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शान्तिपव भाषा का सूचीपत्र। | 


अध्याय विषय 


४७ जनमेजय का पंशस्पायन से पूछना कि शरशय्या पर सोनेवाले भीष्मजी ने किस 
प्रकार से कोन से योग को धारण -करके देइ को त्यागा व चेशास्पायन को. 


इसका उत्तर देना र >> bp 


दस्तिनापुर स पाचा. भाई युधिष्टिर व श्रीकृष्ण का कुरुक्षेत्र मे आना व मरे हुये 
क्षत्रियां मेस परशुराम के शरीर को देखकर शीकृष्णजी का युधिषिर से कना 


कि इसने २१ वार पृथिवी को  निक्षत्र किया इस पर युंधिडिर का पूंछना [किं 


जव २१ बार पृथिवी निक्षत्र हुई तो अब कहां श आये  .... . ... | 
भोकष्णजी कां परशुराम के पराक्रम व प्रभाव ध जन्म को युधिष्ठिर से वणन. 

करना I र द प्र 
युधिष्ठिर इत्यादिक का श्रीकृष्ण समेत भोष्म के पास जाना व क्षीकृष्ण का भीष्म 

की प्रशसा करना वरणेन... . . रू न 
भीष्मापेतामह अ।र भ्रीकृष्णजी को वार्तालाप मे क्षीकृष्णुज्णी का कहना कि केवल 

तीस दिन आपकी खत्यु के शेष हे उत्तरायण सूयों में होगी... ..» 


भष्मापेतामद और श्रीकृष्ण नी के. धीतोलाप मे व्यासादि मद्दर्षिया का चेद के 
ऋचा से ्ीकृष्णज्ञी का पूंजन करना च आकाश से देवताओं का पुष्प 
वषाना ह ie न द 
भ्रीकृष्णजी का हस्तिनापुर में जाना च राति विताकर प्रातःकाल युभिष्टिरादि 
पांचों भाइयों को रथा मे बेठाकर भोष्मजी के पास आना र रा तळ 
राजा लोगो को भीष्मज्ञी से राजधर्म पूछना व भ्रीकृष्णनी का. भीष्मजी सै कंहना 
के आप युधिष्ठिराद. राजाओं ले राजधमे उपदेश कीजिये. .. .... «६ 
भीष्मजी से श्रीकृष्ण का कहना कि युधिष्ठिर इस लज्ञा से आप के सम्मुख नहीं 


होते हे कि मेने राज्य लोभ से शुरुआ को युद्ध मे मारा यह सुन के भोष्मजी . 
को युधिष्ठटिर की प्रशंसा करनी कि युद्ध हो सुंख्य झेत्रियो का धमे हे व जो | 


प्रश्न पूछना हो निडर डोके पूछिये... प ने त 


युधिष्ठिर का भीष्मजी से राजधर्म पूछना ओर भीष्मजी का यह. कहना कि राज्ञा . 
को नोकरा पर सदु स्त्रभाव होने से बहुत बुराइयां होती ह - ...  ... ११० ` 


भीष्मजी का युंधिष्टिर से राजधंम में यह कंदना कि राज्ञां को बड़े विचार से 
दए्ड्यपुरुषो को दण्डादि देना चाहिये इसमे देखो बाहु राजा ने अपने बड़े. पुंच 


असमंजस को ओर उद्दालक ऋषि ने श्‍वेतकेतु अपने पुत्र को पुरवासियों की | 


वद्धि च लिये त्यागा ह EN ss ०३ ७६४ 


भीष्मेजी का युधिष्ठिर स राजधर्म में यहःकहना कि अच्छे धार्मिक और राजः . 
नीति से राज्य करनेवाले राजा की बृहस्पति व भरद्वाजादि ऋषीश्वर प्रशंसा - 

. करते हें. र ; हर 
भीष्मजी का युधिष्ठिर से राजधमे मे यह कहता कि ब्रह्माजी ने राजघर्म मे लाख... '' | 
अध्याय बनाये उसीको बृहस्पति आदि देवाने संक्षेप किया है =. . ... १९८ . | 
“.. ६० युधिष्टिर से भीषमज्ञी का यक्ष का वृत्तांत कहना pen. 
` _ ६१ भोौष्मजी का राजा युधिष्टिर से ब्रह्मचय्ये, ग्ृहस्थ, घानप्रस्थ, संन्यास. इन चारों | र ड 


आश्मा के कमों को सुनाना ... . : २०२.२० ११९ > क 





पूछना ओर भीष्मजी का वणन करना 
भीष्मंजी का युधिष्ठिर से 5 (लः 
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घिष्ठिर का भीष्मजी से राज़ाओ को सुखदायी उत्तम फलदाता हिसार दित हर त धमे मे... जो 





MCAS 883 -< Sn 
र १ ५७० i, ~® न 2१” ७, न 
(NO IN RENE SS - हटा शश 
CM ga ५, eS Tk >> ७४९७ री >> रा है. 
2२३ * * ~ _ लर आर -. क. हक ने >... “८ * ड़ क + 
क ०९ है. आजकल SS bev) ~£ 
` र हे ऽः Cpe क 6 का I ~ 
2” ha $..२४ SS iy Ge ~ य्‌ 
गा “RE | a Yi = - 
क्क io 26, ५ 2 
“यी »२-* क ५ रू. ob £. FE -. १ 
जर स्पर १५.3 Pr > क रु | 
= “2 4 दती” » च र ढब = 
१ = £ ` 
ho. न्य +s , ~ न Se 
afb od? छ ट [षा | I 
Re शारि भाष क्‌ प्र चीप श्र 
क 4 ® 





अध्याय pe 

<= भीष्जजी का झत्रियधर्म ही सब धारो से उत्तम कहना ऑर युद्ध म सन्सुख देह 
त्यागना यह सवापरे धम वर्णन करणा 5 

| ६६ भीष्मजी का युधिष्टिर स प्रजापालन ही म॑ चारा आश्रम खोर वणां के धमा का 

क के जक  उपदेशाकरना  - | | 

. ६७ युधिष्टिर का भीष्मजी से देश के. बड़े धम को पूछना ओर भीष्मजी का राजा -मजु 

कवे वृत्तात को कहके देशधमे को कहना | 


बने 


भीष्मजी का राजा की राजनीति से रक्षा करना यह परमधम वर्णन करना 


हद भीष्मजी का सुनाना .. ... र पर क 


युधिष्ठिर का भीष्मजी से यह कहना कि ब्राह्मणों थे राजा को क्या कहा तब 


युधिष्टिर का भीष्म जी से राज्य के सम्पूर्ण प्रबन्ध ओर रीतों को पूछना ओर 


युधिष्ठिर का भीष्मजी से राजाओं को-राजनीति. पूछना आर भोष्मजी का खुनाना 


| ER युधिष्ठिर का भीष्मजी से क्षत्रियों के सनातन धमो को. पूछना कि किख तरह से 
हः राजा शोकरहित होता हे घ भीप्मजी का वर्णन करना मर] 
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भोष्मजी का युधिष्ठिर से पूरूरवा, एलन ओर वायु के संवाद द्वारा जेसा पुरोदित 
चाहिये उसका वणन करना र 
जी का युधिष्ठिर सं बहुश्रुत ओर मद्दाप्रभाबान्‌ धमोर्थे जाननेवाला पुरोहित 
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भीष्म ओर युधिष्ठिर का संवाद व घ्राह्मणधर्म च क्षत्रियधर्म वर्णित हे. ... 
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` युधिष्ठिर च पितामहसवाद ओर राजां को ब्राह्मण की रक्षा करना घ ब्राह्मण 
को जो;के करने योग्य हैं | 
- युधिष्ठिर व भीष्मसंवाद आर राजा को जैसी २ द्रव्य ग्रहण करना चाहिये और 
ह सब केकय देश के राजा का वृत्तान्त घणित है 
/ ७४८ युधिडिर व भोष्मपितामहसंवाद और जो चीज़े ब्रामण के बेचने योग्य हैं और 
“RE कार ब्रा 
5 जिस प्रकार ब्राह्मण की.रक्षा राजा को करना चाहिये सो सर पूणं बातें चरित हें 


युधिष्ठिर व भीष्मसंवाद ओर तप, यज्ञ व स 
डा त्य बोलने का माहात्म्य हे 
` युधिष्ठिर च भीष्मपितामहसंवाद | Gs अल 







१ -.. व युधि र ी टा ~ .@06 * ७७६ म शै \9 ७ 
है यु ष्टिर च भीष्मसवाद च कृष्ण नारदतवाद च कृष्णजी ने नारद सा दऽ 
दत्तान्व डु च सुख का पूछा हे *«० न के १७० 


.-कालक योर क वृक्षोपनाम सुनि च कोशल राजा का सवाद्‌ वाणत-हे 
७३ युधि न ने भीष्मजी से समासद च युद्ध के सहायक च 
अधिकारीच मन्त्रीलोग जैसे - राजाओं 


सुहञ्जन . सेना के 





शांन्तिपव भाषा का सूचीपत्र। 






















अध्याय , बिषय -. 
८६ भीष्मजञी ने युधिष्ठिर को उपदेश किया कि वनस्पति घ खाने के योग्य जो पदाथ 
च ब्राह्मणौ के अथे जो जो पदार्थ भक्ष्य च सम्पूणं जो घर्मयुक्त की बात की हें सो लि 
युधिष्ठिर प्रति वणन किया _ र है न ९-2 60 


६० जो ब्रह्म्षि अगिरावंशी उतथ्य ऋषि ने युवनाश्व के पुत्र मान्धाता के प्रति जो. 
बाते च उपदेश किया वही भीष्मजो ने युधिष्ठिर प्रति वणेन किया -.... | १६० | 
६१ भीष्मजी ने युधिष्ठिर को उपदेश किया-कि जिस प्रकार उतथ्य ऋषि के वचना | 
को सुनकर मान्धाता ने शंकारहित सम्पूणं पूथ्वी को विजय किया उसी प्रकार . 
हे राजन्‌ आप भी धमं से पृथ्वी को रक्षा करा यह कथा चाणत है ... १९२ 
६२ युधिष्टिर की भीष्मह्ी से धमेप्रवृत्त चात्तां पूछना व- भष्मजी का युधिष्टिर प्रति ` 
एक प्राचीन इतिहास दणेन करना जिसको त्रह्मषि वामदेचजी ने.राजा वछुमता . | 
से धमंयुक्क बाते वणेन की सोकथा वर्णित हे i = १९६ 
६३ वामदेव ऋषि ने राजा घस्ुमता से सम्पूण वाते वणन का जा कि निवल मचुष्या | 
पर राजा लोग अधम करते हैं कि जिनके कारण से कुल फे लोग भी उसी कमे . | 
के कत्ता होते हु सोवणन हैं .. ` -.. र ००० ९-७ कस 
















९४ भीष्मजी ने सुधिष्ठिर को उपदेश किया कि जिस प्रकार वामदेवजी के वचना को का 
मानकर राजा ने उन सब बातो को किया इसी प्रकार जा तुम भी करो तो ` 


निस्सन्देह दोनों लोक मे विजय फो प्रात करोगे ये सम्पूर्ण बाते वर्णित हैं. ... श | 


| ६५ युधिष्ठिर ने भीष्मजी से सम्पूण क्षत्रिययुद्ध की बाते पूछी यह कथा चर्णित हे ... २१. 
हे ६६ भीष्प्रजी का राजा युधिष्टिर से यह व्याख्यान वर्णन करना कि जो राजा पृथ्व्रीकी [|| 

| अधमं से चिज्ञय.करता हे आर जिस प्रकार इन्द्र ने वं राजा प्रतर्दन नेपृथ्वी _ 
ह: को विजय किया ओर छिस प्रकार राजा द्वोदास ने अग्निहोत्र कें बचे इयेहव्यं _.-. 
“हु को भोजन किया हा की > ज्र २०१ : > 
च ६७ युधिष्टिर ने भीष्मजी से सम्पूरणं क्षत्रियधमे च जेसे २ सजुष्य युद्ध मे लड़ने योग्य | 5-5 


होते हें ये सम्पूर्ण वाते भीष्मजी ने युधिष्ठिर के प्रति वणन को ... ' २०३. 
३८ राजा अस्वरोष व इन्द्र का सवाद आर जो लोग युद्ध छोड़कर सुख मोड्कर 


भागते हे ये सव बातें भौज्मज्ञी ने युधिष्ठिर प्रति वणन की... =.  रेण४ “|| 
र्र - ६९ 'राजा प्रतर्दन व मिथिलापुरी.के राजा जिस प्रकार युद्ध कर मोक्ष को प्राप्त इयेष | हत. 
डर सम्पूर्ण कथा भीष्म ने सुधिष्ठिर सें कही... क २ 0 050. 
ह. १००' इस अध्याय में युधिष्ठिर ने भीष्मजी से विजय की इच्छा करने च सम्पूणे उत्तर  _ | 
मञुष्यो को जो युद्ध के योग्य होते हें ये सम्पूणं वाते भीष्मजी ने युधिष्ठिर | 
म .._ से कहां न मा ज्र २०६ ` 
| ~ १०१ युधिष्ठिर का भोष्मजी से सौवीरदेश इत्यादि के राजाओ का पराक्रम और श्रता | 
ह. . = पचना... त ५. «०५० ` `... 
१०२ युधिष्ठिर का भीष्मजी से सनाओ का उत्तम लक्षण पूडुना ... . ... रई | 
. १०३ युधिष्ठिर का भीष्मजी से पृथ्वी के राजाओं का यदुल ओर कठिन स्वभावका _. 
बताव.जहरुपति ओर इन्द्र का प्रश्नात्तर पूछना  . -... यो मला पशा 


.. १०७ युधिष्ठिर का भीष्मजी से खजाना ओर सेना से रहित घमात्मा राजाओोका ` 
| ` आचरण पूछना और क्षमदर्शी राजा का इतिहास भीष्मजी का वणन करना ` ९१६ | 
` १०५ सुनि का भोष्मजी से क्षत्रियों के धमे का और वीरता इत्याविक कथाओं को 
ऱ्य वणुन करना TT Fe थ i 
` १०६. भीष्मजी का राजा युधिष्ठिर ख ब्राह्मणं के कदे इये को 


___ च कौशल राजा को अपनी कन्या विवादे के ना वणेत . ... 
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६. - शात्तिपवेभाषाका सूचीपत्र | | 
कु र 0: विषय . ` ` | पृष्ठ 
` ` - १७८. भोष्म का युधिष्ठिर से माता पिता और गुरु इत्यादिका के बिघे प्रीति आनः 
ye से ८ वर्णन करना न मड ३5: है य टर ०२3 ॒ हूँ वलि २२७ ह 
- १०६ युधिष्ठिर करके भोष्मज्ञी से सत्य असत्य आर प्राचान धर्मा का पूछना ... २२६. 
| ११० युधिष्ठिर करके भीष्मजी से जीवो के दुःखी होने का कारण पूछना - २३१. | 
` ©₹१११ युधिष्ठिर करके भीष्मजी से व्याघ्र ओर. श्द॒गाल का प्रश्‍नोत्तर आर पॉरक नाम pe | 
` ` . राजा के पूवव जन्म की कथायं पूछना ` + + “न २३२ . 
$ 
र 
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DO 
१२२ युखििर करके भीष्मज्ञी से राजाओं का घर्म और ऊंट का वृत्तान्त ऊंट का 
` तपस्याकरना व ब्रह्माजीका प्रसन्न दोनाचर्णित है. .. -...«« २३८ 
09 युधिष्ठिर करके भीष्म से नदीः ओर समुद्र का इतिहास पूछना .-. .... २३६ 
` ©२१२४ युधिष्टिर करके भोष्मजी से सभा के मध्य दुष्टजनो के वचन सहने का लक्षण 
6. शोर कार्येसाधन वर्णित हे .. «४  ««. . . ०००६. -««« 
--. ` ११५ युविष्ठिर करके भीष्प से हितकारी और मंगलयुक्क वस्तु और प्रज्ञा के खुख के... 
'चास्तेप्रनकरना `... एप . =. ७. ७. २४१ 
११६ भोीष्मज्ञी करके उत्तम सुनिया का वर्णन किया हुआ प्राचीन इतिहास परशुराम से २४३. 
११७. भीष्म करके मंतवाले हाथी का शब्द सुनके व्याध का भयभीत होना और मुनिकी 
. `` शरण लेना इत्यादिक कथाये वर्णित है ` . ... 85% क 
_ १९८ भीष्मजी करके पूर्वरूप कुत्ते का पाना और राजाओं की नीति वर्णन. ... 
. 2११६ भीष्मजी करके कुत्तो के. समान नोकरा का नियत करना... हे 
१२० युधिष्ठिर करके भीष्मजी से. अनेक प्रकार से प्रजाओं का पालन और राजाओं 
.._- ` को बहुतसा रुप धारण वर्णित है . ... . ``... .. `... 
जशे युधिष्ठिर : करके भीष्मजी से अनेक प्रकार का द्रंड और धम का विषय पूछना 
१२९ भीष्मजी करके प्राचीन इतिद्दास ओर. रामचन्द्र का. मुंजावट में जटा हरण और 
| .- ` कऋरमपूर्वकः देवताओं का अधिपति होना वर्णन है... ... . ... | 
> ३२३ युधिष्ठिर करके भोष्मजी से धमे अर्थ की उत्पत्ति और तीनि प्रश्न के बाद चोथे 
Ea er प्रश्न मे कामन्द्क ऋषि ओर आगरिष्ट राजा का. प्रश्नोत्तर वन... ... 
* _ १3४ युविष्ठिर करके भोष्मजी से धर्मे का कारण और घ्वतराष्ट्र से प्रश्‍न करना दुर्योधन 
 - ` काइत्यादिक वर्णित है `... : ;.. ह 
MN f > > ee स ~ ० ३३ - क ; ) ; ७०७ 
२५ युधिष्ठिर करके भंष्मजी से देह में शील का प्रधान कहना व सुमित्र ओर. ऋषभ 


यः ह का इतिहास इत्यादिक कथा वर्गन हे. .. ... ... .- 
क रे भाजी करके राजा का महावन में अवेश और-सुनि लोगों का कारण पूछना 
१२७ अप्रूपभंदेव व राजा केर Ne 
fe 2 मत | नळ म त नारायण के श्रम को तनु ऋषि 
 - ` ` को जाना व संबाद व देवमणि राजा को पुत्र के-टंढ़ने को जाना व +... 
a .. कोजाना ब तच क्षि व 
„१२ देवमणि का तनु ऋषि से पत्र को 2M 04% 50%. > fh कटाचा 
` को वणन व ततुंच्यापि करिके राजपुत्र को बुना आशा व अनाशा 
> गोतम ब यमराज का संवाद. `. 
ह त्‌ नहाण की जीविका.व राजा करिके. 


शै 
द 
कै ढ 
XX) 

7" ` 


१ 
७९७ 












* 


३ ८ Ee 
®» ४५ ७ ५ 


= 
९ ITY 
ग प 0७७ र 
र „= ® "0७७७ 
ड rE) ie TESS & 
व 









है YN 4 2 2 है १ डे ५ डः 
74.2४ « र, पड 
Be he 5 >” Re ;« ची 
Fk Ar - ५३" 
०१४ td ie” s क i 4 Er 
| ई 0540. 32: 
हैः | ता 2 ` भर “7 s क 
h ५, Sl 9 हे “~ 
>): ३.५० "२7. आप :., 
र £ हे अक "क्‌ 
बे 55७ 
४/.. कद्‌ ९-५: 
4 


२६ re s 
ब्रा 
हर ठा ५ s 
| ५ 


Con Nt "९ 39 G १: ग | र 
0.0 टरी व) Varanasi Collection. Digitized by eGangotri/ , 
>> a | RE a हे ५ =) २१-४३ हे के र; 

















75, शान्तिपवे भाषा का सूचीपत्न । 7 
ह याय वित्य =: ES... 
१ शत्रु की चढ़ाई आदि आपत्ति में प्रजा स धन ले व साम दणड भेद से कोश व देश .. 
को रक्षा करना क व्वा दन जे २७३ 
> २ आपत्ति आने पर ब्राह्मण के कुठुम्ब की रक्षा करना व राज्ञाको धर्मयुक्त कोश | 
.'  कोरक्षाव रुंर्आदिको को अदणड कहना -.. ' र २७४ 
३ धन के इकट्ठा करने का व खर्च करने च चोरवत्‌ वृत्ति करनेवाला को दणड देना . . 
च तिनका [नेत्दा 5 7 २७६ 
४ बल चं घनकी प्रशंसा व तिन करिके अनेक कार्यों की सिद्धि... `... २७७ 
४ कायव्य ब्राह्मण का चोरों को उपदेश करना व उपदेश मान के चोरी को छोड़ पापों | 
से निवूत्त होना न न ३2 सर २७८ = 
. ६ भीष्मजी करिके राजाको धनरूपी दणड लेने योग्य पुरुषों का वणेत... २८०. 
७ दीधसूत्री के करने न करने योग्य कमे के विषय में इतिहास वणन क ३८० - 
८ युधिष्ठिर करिके भीष्मजी से आपत्ति से ग्रसित राजा के निर्वाह के लिये च 
आपत्तिकाल में शत्रु मित्र का विभाग पूछना व भीष्म करिकै सूल बिलार के 
इतिद्दास द्वारा उत्तर वणन करना . ... न ` चद्‌ 
३ भोीष्प्रजो से विश्‍वास के विषय में राजा का प्रश्‍न करमा व राजा श्रझरते के मइल र 
में राजा व पूजनी पक्षी के संवाद करिके विश्‍वास का उत्तर देना... - १६३८ २ ४ 
१० युधिष्ठिर करिके चोरा से ग्रसित राज्यको बत्तेने का उपाय पूछना चं भीष्म करिके ' 
. राजा शत्रगय व भारद्ज के संवाद में वणेन करना ... भ्या २६८ . 
५११ युधिष्ठिर करिकै अकाल में धर्म ब मयद्‌ के नाश होने पर उपाय पूछना व. भीष्म | 
करिकै इसही विषय में विश्वामित्र व चांडाल कां संवाद -चणन हे. ...- ३०३ 
: ५१२ राजा युधिष्ठिर का भीष्मजी से उर्लेघन न दोनेवाली मय्योदा को पूछना ३०६. 
१३ कपोत करिक्ते शरणागत मे आये हुये शत्रुको अपने मांस से पोषण व रक्षा करना ३१२ 
१४ तथा कपोत व कपोतिनी का विलाप वणेन ... र त चोद 
१५ तथा कपोत कपोतिनी को सवाद व > ३१७४ ` ` 
१६ कपोत का शरण में आये वपाधको अरित से तपाना च अपने मांस से तृत्त करना ३१५ 
१७ कोत की दशा देख के व्याध को ज्ञान होना प्या टर RRS (i 
_१८ पतिको मरा देख कपोतिती का भस्म होना ... ___ ««« न ३१७ 
१६. कपोत कपोतिनी का स्वर्ग में देख व्याघका त्यागी होकर दवाग्नि मे भस्म होकर 
स्वर्ग को जाना ` "> बूर न ३१ऽ : 
२० राजा जनमेजय का भ्रूणहत्या के भय से वनको जाना च वन मे शौनक के पुत्र 
इन्दोत से संवाद होना... र हक कप ३१३८ `. - 
२१ जनमेजय ब शोनक के संवाद मे जनमेजय का अपना को निन्दा के योग्य कहा | 
"` च ब्राह्मणा से विरोध न करने की प्रतिज्ञा करना  ... Re स स्का 
२२ शौनक का जनमेजय से राज्ञा ययाति का इतिद्दाल बणेन करना व जनमेजय का | 
, ` यश करके अपने नंगर को लोटना  ... दर «४०... ७. 
\ २३ युधिष्टिर का भीष्म से प्रश्न करना कि आपने किसीको मर करके फिर जो आना २0 
` देखा या सुना है च भीष्म को एक ग्रथ व शटगाल का इतिहास कहकर समभानारेर३ - ४ 
TE का भीष्म से शब्रुविजय का देतु पूछना व भीष्मजी का शाह्मली वृक्ष पक २ ख 
2 0 यर वायु का इतिहास वणन करना म पी त २०३ + । 
.. .. २५ शाहमलि वृक्ष को बायु से प्रबल बनना घ नारदी कावा 
>. ~`. कर शाल्मलि को समभाना On 
हल >” CC-0. Mumukshu 8 den gC Collection Digitzed-by 8 





शान्तिपव भाषा का सूचापत्र । 





उं र झध्याय | 
६ नारदजीका वायुके पास जाना ब शांहमलि वृक्ष का दाल कददना आर वायुका उस | | २ 
वृक्ष के पास आना व शादमाले वक्ष का पाछताना +. 7८८ २३० 5 | 


7 क २७ शाल्मलि वृक्षको अपने पत्ते व डारे गिरकर व'युके अधीन होकर नशर वचन बोलना ३३१ : 
` रत युधिष्ठिर का भीष्मजी से विशेष पाप का स्थान पूछना व भीष्मज्ी का उत्तर देना ३३२ - 


ह युधिष्ठिर का भीष्मजी से अज्ञान स्थान के विषय में पूछना च उनका उत्तर देना. ३३४ 
. ७३० युधिष्ठिर का भीष्मजी से संसारी लोगो में तपस्या करनेवाला का हाल 


' 'पूछनाचउनकाउत्तरदेना  -. - ... + ३३५ 
 . ३१ सीष्मजी का राजा युधिष्ठिर स सपका माहात्यय कऋना ... | ३३७ 
` ` ३२ युधिष्टिर का भीष्मज्जी से धमं व सत्य का लक्षण पूछना व उनको उत्तर देना ३३८ 
र ३३ युधिष्ठिर का भीष्मजी से काम क्राध आदिक के उत्पन्न होने का हाल पूछना व 
. - ` ` उनको विस्तार से बर्णन करना 7... २३६ 
३४ युधिष्ठिर का भीष्मजी से निदेय मनुष्य क विषय में पूछना च भीष्मजी का विवि  ' 
पूवक वर्णन करना -- ... ७०० ७०७ ००० २४१ ` 
३५ भीष्मज्ञोकायुधिष्टिर से दानलेने योग्य ब्राह्मणां का हाल ओर कामी अथवा 
निर्दय तदुर्यार आर अपराधिया.के हेतु थुक्ति वणन करना. .... ३४२ 
. ४३६ युधिष्ठिर का भीष्मजी से खड्ग युद्ध व. उसकी उत्पात्ति का हाल पूछना ओर 
हे भष्मजीका मय इतिहास सविस्तार वणुन करना `... का ३४६ 
३७ युधिषिर इत्यादिक का भीप्मजी से .काम क्रोध इत्यादिक के जीतने का उपाय | 
वू 2 पूछना RR 7 जम ह8 ०५०० हे ; ३५० ` 
. - ३5 युधिषिर का भोष्मजी स मित्रता करनेवाऐ पुरुषों के लक्षण पूछना च भीष्प ही का 
 . परुत्राह्मण व साह का इतिहास बर्णन करना __ .. र्र ३४३ 
` दे& भोष्पजी का युधिष्ठिए से गोतमज्ी का राजधमी के स्थान पर जाने का हाल 
न कहता? „- . `... र द: ब 
-_.. “४० राजधमो का गौतम के भोजन हेतु मछलियों देता च उनके घन परति के अश्र 
_ % -  झपने मित्र विरूपाक्ष के पास गोतम को भेजना टे; न; ३५७ 
् 2० - ` गोतमजी का राजा विरूपाक्ष से सुवर्ण का दान लना व भार्ग में भोजन हेतु बगुलों ट्र 
Er के क को मारने लः विचार करना | र ३५ 
. -४२ गोतमजी का. राजधप पा है 
यु ड ` _ दिरुपाक्षकाशोचक और वी ह खनियो iN का: ह 
ळू, का सदन वणन हे ३६० ` 


४३ विरुपाक्ष का राजा राजधमी की लाश को फूकना व दाक्षायणी देवी की गोवा 


कर्क का दच डः 
SF Me माक्षधमं पूवा । 7 
| न । 
युधिष्ठिर का पतनी से थ्ठ घमा के विषय में पूंछना व उनको आश्रमा का 
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का इतिहास वणन करना ' उपाय पूछना व भीष्मजी का 


के विषय ॐ ३. ०० 8७१ 
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ब ; दसे 
पक जै युधिष्टिर का भाष्मजो से निद्धनी मोक्ष $ | र्क इतिहास वणुन करना ... ३६८ : 


» ३७३. हा | | 





ह शान्तिपवे भाषाकासूचीपत्र। ६ 
अध्याय | ~. पिप: 7 7 कि 


६. युधिष्ठिर का भोष्म से प्रश्‍न करना कि किस घत और कमे करने से उत्तम गति . | कपः 
~ ` 3 ९ (क क्य ~ ° मं ह 
मिलती है और भीप्मजी का जती सुनि और प्रहलाद का संवाद वर्णन: करना ३७७ | 


७ ओीष्मजी का युधिष्टिर खे अजगर घतरूप और आस्मभाववाली प्रतिष्ठा केविधय | हः 
में इन्द्र और काश्यपगोत्री ब्राह्मण का इतिहास वर्णन करना | Cog 5 आओ 
= युधिष्ठिर का भीष्मजी से तप और शुर आदि की सेवा का फल पूछना. ... ३८२ _ | 
& इस अध्याय मे भुगुजी औरं भारद्वाज का और युधिषिर और भोष्मजीकासंवाद :- ` 
" झर स्थावरजंगम जीवो सहित संसार और पंचतत्त्वा की उत्पत्ति और परिमा : 
ओर सुक्क होकर किसमें लय होते हैं यह इतिहास वर्णन है | ० रेष्ठे- 


१० इस.अध्याय में जल अग्नि वायु पृथ्वी आदि की उत्पत्ति और भारद्वाज और | 


भुरुजी का संवाद वर्णन है गे क. „इये 
११ भृगुजी का भारद्वाज से देह में पंचतरबरूप का वर्णन करना ... ` ... ३८७ 
१२ . भारद्वाज का भृशुजी से पंचतत्त्व देह मं निवास करनेवाली अग्नि के प्रकट होने 
के विषय में प्रश्‍न करना SR 5 कर व 
१३ इस अध्याय मे भारद्वाज और मृगुजी का संवाद और जीव का बणुंन _ ... ३९२ 
२४ भारद्वाज का भगुजी से जीव की सुख्यता का वृत्तान्त पूछना... . _.- ... ३३२ 
१५ भुगुजी का भारद्वाज से चारो वणा अर्थात्‌ घाण क्षत्रिय वेश्य शूद इनकी उत्पत्ति - 
- ओर स्वभाष वर्णन करना र | व "> ३६७ 
१६ ` भुणुनी का भारद्वाज से चारोधरणोंका कमे ध्म विस्तारसहित कहन ` ... ३६६ 
१७ भृगुजी का भारद्वाज से घभ्रौ के रूपां का वर्णन करना : ... :,. ३ ६७ 
१८ अृशुजी का भारद्वाज से चारों आश्रमा का कमे धर्म और दान चेदपाउ जप 
होम आदि का फल पृथक २ वर्णन करना RR $ र 
१६ भ्रयुजीका भारडाज से वानमस्थ संन्यास का कमे धर्म वणेन करता ... | 
२० भोष्मजीका युधिष्ठिर से नित्यक्रिया विस्तार साहित बरुन करना ‘° 
२१ ओष्मजी का युधिष्ठिर से पंचतरव इन्द्रियां और गुणी का वणन करना _.. 
२२ सीष्मजी का युधिष्ठिर से चारप्रकार के ध्यान योगों का वर्णन करना | + 
२३ युधिष्टिर का भीष्मजी से जप करनवाला क्रा फल और निवास पूछना ` त 
२४ भष्मजीका युधिष्ठिर से जप करनेवालों 'की दूसरी गति विस्तारपूर्वक वर्णन 
करना व RR ros os 22 
-२५ युधिष्ठिर का भीष्मजी से प्रश्‍न करना कि किख पकार से जप करनेवाला न 
को जाता है 338. MT Ed हर ल 
२६. सीप्मजी का युधिष्ठिर से जप करनेवालों के-फल के विषय में काल मृत्यु यमराज 
त्राण और राजा इश्वाकु का इतिहास वर्णन करना | 3 
२७ युधिष्ठिर का भोष्मजी से राजा इक्ष्वाक और ब्राह्मण का वातालाप पूछता  ... 
२८ युधिष्ठिर का भीष्मजी से अग्निहोत्रादि के नियमो का फल ब जोवात्मा को जानने _ 
| के विषय में प्रश्‍न करना. PR «१ Rr 
२६ मलुजी का प्रजापति से ब्रह्म और माया का प्रभाव व सषि प्रलय व सक्म स्थूलरूप : 
का वर्णन करना रे र MR र 
३० भज्जी का प्रजापति से देवता, मलुष्य, राक्षस व आकाशादि पचतस्वो का हाल | 
`. खणुन करना `... >. कर देरे > 


३१ मजुजी का भजापति से ज्ञान द्वारा जहाको प्राप्त करने का दाल वर्णन करना... ७३३२ | 
३२ मजुजी का प्रजापति स धर्म से वैराग्य को आस होकर सुक्रि का पाता वर्णन ... ४३५९... | 
... रे सञुजजी का मजापति से प्रलय के होने पर झज्ाती मजष्यो को प्राति सं लय होते. 
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शान्तिपव भाषां का सूचीपत्रे 


oo 
ज्य याय वषय 

` ३४ भोष्मजी का युधिष्ठिर से भीकृष्णजी के सगुणरूप चारि का कात, करना 2 
PE युधिष्ठिर का भीष्मजी से तेजस्वी ऋषाशवर। क खर्र पा 


विधिपूर्वक वणेन करना i Ro 

३६ भीष्मजी का युधिष्टिर से वराहरूप नाराय 

बड़े २ राक्षसा का वध होना वर्णन करना द; र 

` ३७ भीष्मजी का युधिष्ठिर से शिष्य ओर गुरु का परस्पर म मोक्ष सम्बन्धी प्रश्‍नोत्तर 
णन 

, ३८ भोष्मजी का युधिष्ठिर से सतोगुग व रजोगुण च तमोगुण का प्रभाव वणन... 
३६ भोष्मजी का युधिष्ठिर से पृथक २ रजोगुण तमोगुण सतोगुण का स्वभावगुण 


©98 5 sss 


हर | लक्षण वणेन करना दर बे >> 
| ४० भीष्मजी का युधिष्ठिर से काम, क्रोध, लोभ, मोह में संयुक्त मनुष्यों की प्रक्तित का 
| न i , न 
३१ _ भोष्मजी का युधिष्ठिर से विज्ञानशास्त्ररूप च मोक्ष का उपाय वणुन - '' .:- 
ड ३२ भीष्मजी का युधिष्ठिर स इश्वर ब्रह्मरूप मे प्राप्त हाने की विधि वणन 

` ४३ युधिष्ठिर का भीष्सजी से विराट्ररूप को पूछना च भीष्मजी का विस्तारपूर्वक वरुन 
हू करना .. मः ४४८ 
े ४७ भीष्पज्ञी का युधिष्ठिर से जीव इंशवररूप रद्दित को विभाग. समेत वणुन 
36 5 करना... .:.. गा हळ > व 

' ७५ युधिषिरज्ञी का भीण्मजी से राजा जनक के मोक्ष होने का दाख. पूछना व भीष्मजी 
का पंचाशिख नाम ऋषीश्वर का इतिहास विधिपूवेक कहकर सम्रभाना 

वणन. . बट डर व व 

४६ भीष्मज्ञी का युधिट्टिर से राजा जनक व कपिलदेव सुनिका संवाद वर्णन 

. : करना . हर व छे की न 

हे ४७ युधिठिर का भीप्मजी से सुख दुःख होने का कारण व निभेय द्ोने का यल 


 - पूछना व भीष्मजो का जनक व पंचशिख ऋषीश्वर का. संवाद कहना ... 
ळी ४८ युधिष्ठिर का भोष्मजी से घतादिका का विधान पूछना च भोष्मजी का विधिवत्‌ 
चा वरणेन करना . न डर 
` ४६ युधिष्ठिर का भौष्मजी से शुभ अशभ कमे के कत्तोओं को पूछना व भीष्मजी का 
ट ° ड्द अर अह्वद्‌ का सवाद जुनाच oe ७०० AY) 
४० युधिष्ठिर का भष्मजी स निद्धनी राजाओं के दुःख का कारण पूछना च भीष्म जी का 
इसी विषय मे राजा इन्द्र ओर बलि राजा का इतिहास घर्णेन करना 


४९ भोष्मजी का राजा युधिषिर से इन्द्र ब चलि का युद्ध वर्णन करना व बलि के अंग से 
लक्ष्मा का निकलना .. . ., २८६ । 


आ रा - ५२ बलि के अंग से निकली हुई लक्ष्मी को देख'के 
ह... उसकाऱउत्तरदेता >... 

`  -५३ भोष्मञजी का युधिठ्ठिर से निरहंकारता 
क. ` ४७४ युधिष्ठिर का भीष्मजी से पूळुना कि वन 








“राजा इन्द्र कां लक्ष्मी से पूछना व 
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ना क 
7 र्र युधिषिर का भीष्मजी-स पेश्वय्येचान्‌ होनेवाले च न 
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युधिषिर का भीष्मजी खे अध्य.त्मविद्या क bo ~ 
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१३३ वरशिष्ठजी को जनकजीसे विद्या ओर अविद्या को कमसे वर्णन व प्रति ओर पञ्ची 


१३७ याज्ञवल्क्य को राजा जनक से तत्वों व कालको संख्या क्रम से वणेन करना. . 


शान्तिपव भाषा का सूचीपत्र | A 
अध्याय उ __ - विषय या छ -. | 


११६ युधिष्ठिर का भीष्मजी खे यदद प्रश्न करना कि शुकजी दैत्यां के उपकारी व देवतों- 
के अनुपकारी किस कारण से हुये च दैत्य देवता से शत्रुता क्यों हुई आर महा- 
तेजस्वी होने पर शुककजी का शुक्रनाम क्यों हुआ च भीष्मजी का इन सबका 
उत्तर देना वणेन वेळी दणी क मनः 

११७ युधिष्ठिर का भीष्मजी स इसलोक च परलोक दोनो में परमगंति मिलने का उपाय 
पूछना च भीष्मजी का इस विषय मं राजा ज़नक - व पराशर मुनि का संवाद 




















वरुन करना  ... 5 ड a ज्र 
११८ पराशरजी का राजा जनक से योगधमे प्रवृत्त होने की टीका को वर्णन करना 3 “ 
११६ पराशारजी का जनक से शुभकमे करने को चरणन करना 2८८ कल 5 
१५० पराशरजी का राजा जनक से दानविषय में वणेन करना . ... | ... ऱ्य 
१२१ पराशरजी का राजा जनक से धर्म के विषय में वर्णन करना ... हू र 
१२२ पराशरजो का राजा जनक से तप की प्रशसा करने के निमित्त ग्रहस्थाश्रम की प्र 
निन्दाकरना ...  . ह स र हय 
१२४ राजा जनक का पराशर स वणा भ विभाग होने का कारण पूछना व उनका उत्तर... | 
देना वणुन र 2४५ नट पन सा ९५३ - 2 
१२३ पराशरजी का जनक से श्रेष्ठ युद्ध का वर्णन करना .. 3 कनक हे ६६१: ८ 
१२५ राजा जनक का पराशरजी स कल्याण के साधन को पूछचा ... RR 
१२६ युधिषिर का भौष्मजी खे सत्यता शांतता बुद्धिमत्ता इत्यादिक गुणों का पूछना व म 
भीष्मजी का हंस व साध्या का संबाद चरणेन करना | 5 „दषवः. 0 
१२७ ` युधिष्ठिर का सांख्यशास्त्र व योगशास्त्र की विशेषता का पूछना व भीष्मजी का 
वणुन करना -.. व or प: बत त 
१२८ यथिठ्ठिर को भीष्मजी से सांख्ययोग के परमार्थिक पदार्थभाव को सूलसमेत || 
पूछना ओर भीष्मजी को चशिष्ठ जी ओर राज्ञा कराल जनक का प्रश्नोत्तत वणन  ' ' 
करना ` -- “न्न Ce | बन ६७६ | 
१२६ चशिष्ठज्ञी का ज्ञानीपुरुष व अश्ञानीवुरुषका कर्म वणन करना -«-« ` ... छे 
१३० वरशिष्ठजो को सोलह कलाओं का वर्णन करना | ` की 
१३१ राजा जनक ओर वशिष्ठजी का प्रश्नोत्तर वणन ... ञ्ऱ र. पेव. न 
१३२ वशिष्ठज़ी को राजा जनक से योगशास्त्र च सांख्ययोग को वर्णन करना +. ... ६६० . 


सवां चिदाभास तर्‍त्रका वरन करना. - न ० क आओ 
१३४ चशिष्ठजी को राज्ञा जनक से सतोगुण आदि के प्रभाव का वर्णन करना «« शेख 


१३५ भीष्मजी को युधिछिर खे धर्मेयोनि व कमेकी शादे को वणेनकरना | ७०२ आ है: 


"ण > 


१३६ भोष्मजी ओर युधिष्ठिर के संवाद में भोष्मजी को याज्ञवल्क्य ऋषि व राजा 
जनक का प्रश्नोसर वर्णन करना र ह Re 


> 


१३८ याज्ञवल्कप्रजी का राजा जनक से प्रलयका वृत्तांत कहना . «२. »« ७०७ 


१३६ याक्षवल्क्यजी को राजा जनक से तमोगुण के लक्षण कहना _-.. न=, ७ 
१४० याक्षवल्क्यज्ञी को जनकजी से सतोशुणय रजोगुण तमोगुण तीनां प्रधानो के गुण | जे 
| चरून च्छ्रा ee. ७७ pe RR स सोने $, x Soe 3 3१०. क है हः | 





१४१ याशवल्क्यजी को राजा जनक से निशेण्त्रह्म व सशुण्रह् का गुण वरन करना... 


१४२ याशवल्क्य को राज्ञा जनक से योगश्षान को सूल से वणन करना ... र ४8 
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` अध्याय | 
१४७ याज्ञवल्क्यजी को राजा जनक के 


१५७१५८ भोष्मजी का युधिष्ठेर से शुकदेवजी के तपका वर्णन करना 
क युधिष्ठिर का सीष्मजी से पूछना के किस देवता को रूपा से ब्रह्मलोक प्राप्त हो 


3 भोष्मजी 4 युधिष्ठिर से नारदजी 


५ शौनक का सतज्ञी से यह 


रुप कि NN कर्ज 
क hs > ० बन र 
न a4] 
> * 
* 
= ग धे 
> 


शान्तिपर्व भाषा का सूर्चापच | ., 


विषय 


पूछे हुये भश्त कहना व. यांजवल्क्यञी ने सूर्य्य- 
इना व याज्ञवल्क्य से विश्वावर ने चोबीस 


नारायणसे वरदान पाया सो क 
. प्रश्‍न किया उनको उत्तरसयुक्त वणेन करना .«« 
युधिष्ठिर और भीष्मजाके संवाद में भीष्मजीको पंचारेख सन्यासी व राजा जनक 
का इतिहास कहना. . न 
युधिष्ठिर और भोष्मजीके संवादम भीष्मजीको राजा जनक ऑर सुलभ नाम 


सन्यासी के प्रहनोत्तर वन करना 


युधिडिरको भीष्मजी से शुकदेवर्जाका वेराम्य होना पूछना ओर भीष्मजी को. 


व्यासजीने शुकद्वजी को उपदेश दिया खो कहना 


युधिष्टिरका भीष्मजी से शुकदेवके जन्म को कथा पूछना भा द 
कदेवजी के जन्मकी कथा चणेन न गह य 


) - शुकदेवजी का पिताकी आश्ञासे मोक्षशार्त्र के पढ़ने को राजा जनक के पास जाना 


राजा जनक करके पूजित शुक्रदेवजी का मोक्षशासत्र के विषय में जनक से प्रश्न 
करना च राजाका उत्तर देना वणन 


२ शुकदेचजी का राजा जनरुसे बिदा. होकर हिमालयक्री तरफ़ आना व चविष्णुजी 


० का स्वाभिकातिकको फक्रो हुई शाक्किका दिलाना 


` भोष्मजीका युधिष्ठिरसे व्यास व नारद्का संवाद वर्णन करना Ee नन 
शुकदेवजीके पास नारद्जी का आना च वातोलाप बरीन करना ... क 


नारदजी का अप्रिय के नाशके निमित्त शुकदेचजी को एक इतिहास सुनाना ... 


: शुक़्देवजी का नारइज्ञी से सुख दुःख का वृत्तांत पूछना और नारदजी को वर्णन 


करना फर शुकदेवर्जाको व्यासजीले बिदा होकर केलास शिखर पर जाना 


के स्तुति करं 
लाप करना वर्णन नेपर नारायणजी का प्रकट होना 


क्षि __ ७७७ 
5 


ग ` द व उनका इतिहासों दारा समझाना  ... 5. 5 
ह १९१ नारदजी का नारायणजी से वातोलाप कर अपने अधिकारको वर्णन करना व 
ळक ह ' वहां से मरु पव॑ंतकी तरफ़ जाना षक यी 
. ..९९१ भीष्मजी का युधिठिर स 3 यर 
ननी राजा उर्पारेचर के पे 
७७४२  कहनों ..... ... दा होने च यश्च करने क वृत्तांत 
चक , १६२ युधिष्ठिर का भीष्मं ७०७ (TX) 
SES, व से राजा चसु सहि 
. `. :वेणेन करना .... 9 ड आ 5 क सिता ब 
ह तह्न... . `` कप हर 
8b | यर £ हि 







भागी हुए व य 
बरुन करना १ वा होकर सदेव वेद वेदांग के केसे जाननेवाले हुप च उनका 


० ण्ज्ञी के दृशन 


एना ३ (केस रीति से ईश्वर यज्ञा भें उत्तम भाग के . 


7:32 ५ 
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शान्तिपर्व भाषा का सूचीपत्र । 


अध्याय विषय । 

बाते नारायणजी से पूछी व नारदजी के बिदा होने के समय कया 

कहा इन सब बातो का चेशम्पायन को उत्तर देना  .... क 
१६६ नर नारायण घ नारदजी का परस्पर सवांद वणन... . - ... 5 
१७० वेशस्पायन का जनमेजय खे धमं के वड़े बेटे नारायण व नारद्‌ का संवाद वणन 

करता ००१ -० >> २ ७८७ 
१७१ वेशस्पायन का नर नारायण के कहे हुए को सुनकर नारद के तप करने का 


१७२९ 
१७३ 


१७७ 
१७% 
१७६ 


१७६ 


| १८० 


१८२ 
१८२ 


१८३ 
१८ 


` १८५ 


१८८ 


२८६ 


वर्णन करना व ओर श्रीनारायण की भक्ति के विषय में इतिदासादि वणन 


'करना ee6 oss ७३०५ कक ves 
शोनकत्रषि का सूतजी से हयग्रीव अवतार का पूछना च उनका वरान करना ... 


राजा जनमेजय का अनिच्छावान्‌ पुरुषों के आदि नियम का पूछना व उनका 
वणन करना :... ४५८ का के ची 


राजा जनमेजय का वेशस्पायन से सांख्ययोग पञ्चरात्र चेद का पूछना च उनका 


वणन करना. ... Sy, ४०० ३ 6 


जनमेजय का प्रश्‍न सुनकर वशस्पायनजा का ब्रह्माजी च शिवजी के प्रश्नोत्तर 
वणुन करना ७०५७ ° ७७७ ७७% ७७७ 


ब्रह्माजी का शिवजा से सनातनपुरुष का वणन करना र... ता 


.१७७।१७८्युथिष्ठिर का भीण्मजी से श्रेष्ठ आश्रम को पूछना व उनका वणन करना र 


भीष्मजी का युधिष्ठिर से एक अतिथे च तपरूवी ब्राह्मण का संवाद वणन करना 
अतिथि का तपस्वी ब्राह्मण स अथेतरव का वणन करना नरः द 
त्राण को अतिथि की प्रशंसा करना व तिथि के बताये हुए सपंराज के स्थान 

को ब्राह्मण का जाना > न RP द 
ब्राह्मण का नागलोक में पहुंच कर तप करना च नागं की स्त्री को उनके पाख 

आकर प्राथना करना कक त कि 2 
ब्राह्मण को निराहार तप में आरूढ़ देख नाग के कुडुस्षिया का उनके पास आना 
नाग का अपने स्थान को आना च नागिनि का ब्राह्मण का हाल कहकर उसके 


पास ज्ञान का कद्ना ७७७ (TY) TT ७७०७ - 
नाग का नागिनि से उस ब्राह्मण के कर्मा को पूछना व उसका उत्तर देना वर्णन... 


नाग का ग्राह्मण क पास जाना च चातालाप करना DSRS «०» 


१८७।१८८ब्राण का नागजी से सूर्यलोकं मं दीखे हुए आश्चये को पूछना च उनका वणन 


करना क्ष जे | े ७०० ी ‘aoe 
ब्राह्मण ओर सपे का वार्तालाप होना -:. 


. १६० ब्राह्मण की आज्ञा से सपे का भार्गव उप्रवनऋषि के पास जाके शुभकथा खुनना... 


इति श्रीमहाभारतशान्तिपवेणः सचीपत्न समाप्ति 
-  पफाएणेति शम् ॥ 
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ह देपायन आदि झुनियों समेत नारदजी बोले कि हे राजन, धर्म तुम बड़े भाम्य- -_ 
` शाली हो तुमने केशवजी की सहायता ओर अपने सुधर्म बल से प्ल | 
ड शुओं को मार सम्पूर्ण पृथ्वीको विजय किया ओर प्रारूधसे महाभयकारी घोर | 


` शोचमें पड़ेहो > भें लिखा हे 
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महाभारत भाषा. 











शान्तिपवे । 


राजधम | 


सो० | . गणपति इष्ठमनाय सुमारे भवानी शकाहिं | 
भाषा कहों बनाय शांतिपपकी वात्तिकहि ॥ नची च 


223 पहिला अध्याय ॥ म 
: ` बेशम्पायन सानि बोले कि हे राजद | शरीगज्ञाजी के तटपर अपने सुहुदोंको 
जलदानादि क्रिया करके सब पाण्डव विदुर धृतराट्र ओर सब गतरूपाञ्ियों 
समेत एर के बाहर एकमासंतक निवास करते भये वहां व्यासदेव, नारद, देवलः ` 
देवस्थान, कण्व इत्यादि बड़े २ मुनीश्वर और वेद के जाननेवाले बृद्धिमा 
महात्मा अनेक आाह्मण लोग भी अपने २ शिष्यों समेत युधिष्ठिर के देखनेको | 
आये ओर देशकाल के सहश राजा युधिष्टि ने उनका पजन किया राजाकी | 
पूजा को स्वीकार करके उसको मध्य में कर चारोंओर वृत्ताकार विराजमान इये / 
ओर शोकग्रस्तकुरुपति राजा युधिष्ठिर का. आश्वासन किया उस समय कृष्ण | 
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वु, ` शान्तिपर्व राजधर्म । se 
` करना पढ़ा ओर क्षात्रधर्म करके मि धन राज्य प्राप्त र i री स्‌ 
` करना क्षत्रियध्स के विपरीत ओर अन्याय हैं तुमको अपना जा भाग्य 
` समक आनन्द करना उचित है यह नाखूजी के र सुनकर राजा युष, 
“हरि बहे विचार के साथ बोले और नारदजी से कहनेलगे है नारदजी ! आप 
` के वचन सब यथार्थ ओर योग्य हें ओर यह निश्‍चय है कि श्रीकृष्ण को 
... हृपा'सेओोर आह्मणों के आशीर्वाद ओर भीमाजुन के उजबल से मने विजय 
` पाकर समस्त परथ्वी को पाया ओर प्रवलशहुओं को भी दलसमेत परास्त 
. किया परतु हे गानिवर ! ज्ञातिमन्ड ओर गृरुजनों का जो क्षय हुआ वह दुस्मह्‌ 
दुः मेरे अन्तःकरण को बहुत पीड़ा करता है हाय इस युद्ध में अभिमन्यु ओर 
. दोपदी के अज्ञानी प्यारे बालका का नाश ओर गुरुजनों में भीष्मापितामह, 
` द्रोणाचार्य, कृपांचाय्य आदि बढ़ेर अतुल पराक्रमी ओर ते जस्वी.संदार और 
महाबली आतिरथी अतुल पराक्रमी मेरा सहोदर भाई कर्ण. जिसका गुण पराक्रम 
` वणन नहीं कियाजाता इन संबको बध करके विजयः मासको सो मंहाइःखदायी 
मालूम होती है यह विजय अजय के तुल्य हे यह कठोर विजय मेरे हृदय कोः 
यम की लीके सहश पीड़ित करता हे जिनके पति पुत्र बिचारे संग्राम में मो 
विया केसे धीरज संगी ओर श्रीदारकानाथ दारका को जायँगे तब वधू 
` ` सुभद्र ऱ्या अपने प्यारे भैया कृष्ण से कया कहेगी ओर जिसके पुत्र ओर प्यारे भा! 
८. दोनों मारेगये बह द्रोपदी मेरे हृदय को वारंवार पीडित करती है॥ ` 
` द° सुएलि सुभा इपदजां केसे धरे हे धीर। | 
` मरे परमप्रिय जासु सत बन्धु विदित रणधीर॥. . > | 


` ` है नारूजी! में अपने दुःखों को कहांतक कहूँ कि मेरा क्णसर्राला भाई जो. 





` निकला री म्ही पीड़ा देता हे पथम हम नहीं जानते 
.. रफिक क्ण दमारा सहोदर भाई है माता ने प्रथम नहीं कहा यह वार्ता में यथार्थ ही 
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से माता के बचनों से जाना इसी से मुक भाईकेमारनेवालेका हदय बहुत खेद | 
` पारहाहे क्योंकि जो मेरा भाई कणं भी जीता रहता तो में कणे ओर अलुनकी | 
. सहायतासे इन्द्रको भी जीतलेता और सभा में धृतरा््रके विचारे निइछी पुत्रॉसे 
` शुक दाया को कोषअकस्मात उतपन्न होगया कि यूतसभा में इर्योधन का शुभ 


2५ 


 शान्तपवे राजधम्‌। ` ss र्‌ | ४ हू 


 चगङ्गाजी में बहांदिया था जिसको यहां के लोगों ने मूतका और राधाका पुत्र | 
 मानावास्तव में वह कुन्ती का ज्येष्ठ पुत्र हमारा बड़ा भाईथावहसुझराज्यकेलोभी | 


अज्ञानी के कारण मारागया में ओर मेरे भाई भीमसेन, अर्डुन, नकुल, सहदेव. 
कोई भी इमभेदको नहीं जानते थे परंतु वह सुंदर ब्रत रखनेवाला कर्ण हमको | 


जानताथा क्योंकि हमने सुनाइ किहमारी शुभ/चन्तक कुतामा ता हमारी रक्षाके “कक 


लिये उसके पास गई ओरकहा कि र्‌ मेरा पुत्र है सर्य ने कृपा करके त करो दियाथा 
तंत्र भी उस महात्मान कुंती का मनोरथ परा नहीं किया परंत यह भी सना कि 
उसने पीछेसे माता से कहदिया पे में राजां दुर्योधनःका साथ नहीं छोड सका | 
जो कदाचित्‌ में तेरे कहने से युर्धिष्ठि से मिलाप. कारलं तो सके सब लोग नीच 


अर विश्वासघाती आंदि अनेक दोष लगाकर यह कहेंगे कि यह अजव से 
भयभीत होकर युधिष्ठिर से जामिला इस कारण हे देवि ! में श्रीकृष्ण समेत 


अजेन को विजय करके युधिष्ठिरसे मिलाप. करूंगा यह सुनकर कुंती ने कर्ण से 


कहा [के जो तुझे यही हठहे तो आञ्जन के सिवाय चारों को अभय करके अन 


से इच्छापूर्वक युद्ध करियो तब उस बुद्धिमार कर्ण ने हाथजोड़ेहये कुंती सेका | 
कि में अपने बसाते तेरे चारों पुत्रोको नहीं मारंगा ओर हे माता! तूकाहेको | 


अधीर होती हे तेरे तो पांचही पुत्र चिरंजीवि रहेंगे केतो युद्ध में अजुन सुके | 
_ आरगा या मं अजुनको दाता. में से एक रहेगा पुत्रोपर दयाकरनेवाली माता | 


फिर बोली कि हे पुत्र! जो तू इनका कल्याण चाहता है तो सक्षाही करियोऐसा | 


_ कणसे सत्य २ कहकर इंती घर को गई ऐसा मेरा सहोदर भाई अजेन के हासे | 


मारागया हे सानिया में श्रष्ठ, नारदजी ! मंन अपने सहोदर भाइ कश को पीडे | F 
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है. छ `  शान्तिप्े राजधर्म | : 
. मभसे कहिये उस मेरे भाई को किसने किस अपराध के कारण शापादयासो 
' ` संमसाकर कहिये क्योंकि आप त्रिकालज्ञहें संसारके काय्ये कारणको जानते हें 


ओर तहाज्ञानी हो इसीसे आपके युखसे ठीक इत्तान्त सुना चाहताहूँ॥ ४४ || 
. “ति श्रीमहाभारत शान्तिपव णि राजधर्मे युधिष्ठिरनारदसवाद कणांसिन्ञानो नाम प्रयमोऽधयायः।। २ र 


दसरा अध्याय ॥ 


वेशम्पायनजी बोले के जब नारद से युधिष्ठिरे ऐसा प्रश्न किया तब महा: 
` चङ्गा श्रीनारंद जी बोलें कि हे भरतवाशियों में उत्तम, महाबाहो, युधिष्ठिर ! तुम्हारे 
भाई कणको परशुरामजी का जेसे शाप हुआ वह में कहता हूं तुम चित्तलगाः | 
कर सनों कि जो तुम कहते हो कि युद्ध में कण ओर अर्जुन की कोई शकता. 
न थी-यह केवल देवताओं की गुप्त बात है सो ठीकही जानो वह उृत्तान्त में क- : 
हता हूं. तुम अच्छे प्रकारं से समझी हे युधिष्टिर ! प्रवेकाल में देवताओं में यह | 
विचार गुप्त इ के यह क्षत्रियो का समह आधिक होगया है वह शस्रों से. 
पापित्र होकर कैसे स्वगे को पावे इस निमित्त शत्रताकी अग्नि का उत्पन्न ओर 
प्रकाश करनेवाला यह कन्या का पुत्र कर्ण उत्पन्न कियांगया ओर वह महा- 
तेजस्वी बालक सूत का पुत्र कहायां ओर तरुण होकर द्रोणाचार्य शुरु से. 
धनुवद पढ़ा उस समय भीमसेन की सबलता ओर अर्जुनकी युद्ध में इस्तलाघः 
वता ओर हे राजेन्द्र! तुम्हारी बुद्धिमत्ता और नकुल सहदेव की पाणिइत्यता 
ओर नग्नता ओर श्रीकृष्ण अजन से बाल्यअवस्था की मित्रता और प्रजा कां 
अंद्राग इत्यादे अनेक बातों को देखदेखकर हृदय में जलता था इसीहेतु से | 
इसने बारयअवस्था से ही राजा दुर्योधन से मित्रता अड्डीकार करी ओर प्रार 
न्धाधीन अकारण देव्रइच्छा से तुम से ईषीभाव रखता था अजुनको धनुर्वेद में 
आवक पराक्रमीं जान के अपने गुरु द्रोणाचार्य से एकांत में जाकर विनयपू- | 
- वक बोला कि हे गुरुदेव! मेरा यह विचारे कि में अजुनसे युद्ध करने का आप 
जे त बह्मखतिचया रहस्य प्रयोग संहार समेत सीख इस मनोरथ को आपपूण 
त A प है आपकी प्रीति पुत्र और रिष्या में समान हे आपकी कपा | 
. ` ०-० 5 ` जी अहता अथात वे श्रवाला न कहें द्रोणाचार्य्येजीने 
कहा कि तू अस Hg ज ताहे कारण करे से कोष में आक | 
Do य ४9 त अस हे थे के बुद्धि के तुस ब्रती | माह्मणही ब्रह्मात्र पास कै य 
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शान्तिपर्व राजधर्म | pe | 


` अधवा तपस्वी क्षात्रियको भी प्रयोग करना योग्यहे ओर शूद्रको तो उसका अधि | 
कार भी नहींहे तुम अपने योग्यंही वस्तुओं को मांगो जब कणा ने अङ्गिसिकुल | 


भ्रषण द्रोणाचार्ये का यह वचन सना ओर सिद्धांत को जाना तो उसी समय ' 


` द्रोणाचार्यं को दण्डवत्‌, करके बंडे अहंकार से महेद्रगिरि पर्वतपर गया वहां प: 
रशुरामजी को साष्टांग दण्डवत्‌ करके बोला कि हे महाराज ! में भार्गव ब्राह्मण 


हुं आपकी प्रशंसा सुनकर शरण में आया हूं फिर परशुराम जीने नाम गोत्र प्रवर 


. वेद इत्यादि सब बाते एछकर अपनी शिष्यतामें अङ्गी कार किया ओर बडी प्रीति 


NN ६ 


- से कहा [के किस कारण आपका आना हुआ तब वह बोला कि हे महाराज ! 


धनुवेद पढने को आया हूं तब प्रसन्न होकर कहा कि हम तुमको पढावेंगे ओर | 
सिखावेंगें ओर आज्ञा की कि आनन्द से रहो यह आज्ञा पाकर कण उस स्वग 


- के तुर्य महेद्रमिरिपर रहने लगा और वहाँ रहते इये गन्धम, राक्षस ओर यक्षा . 


से मेल हुआ ओर परशुरामजी से बुद्धि के अनुसार शस्र सीखे ओर देवता, 


. दानव, देत्या से प्रीति हुई तिस पीछे वह सूर्य्य का पुत्र कर्ण आकाम के समीप 


समुद्र के तटपर हाथ में कभी सजन कभी धनुष लिये वन में अकेला घ्रमाकरताथा 


एकदिवस. फिरते २ दैवयोग से उसने धोखे से मग जानकर किसी अग्निहोत्री | 
` हाण की होमधेल को बाणसे मारडाला और धेल कें समीप जाकर मनहीमन | 
: में पजिताकर ओरं उसके. स्वामी उस अग्निहोत्री झुनिको कोधित जानउनके . | 


चरणपकड़ प्रायैना करने लगा कि हे स्वामिन्‌ ! झग की भ्रांति से यह गो हमारे : 


'बाण से मारी गई इससे आप बड़े हें क्षमा कीजिये क्‍योंकि बड़े लोंग छोटे | 

_ ` उत्पाती बालकों पर सदेव कंपा करते हैं, ओर परिडत लोग धोखे से इये पाप , 

.. “का दोष नहीं मानते यह सिद्धांत. समके मेरी विनय को अज्गीकारकर क्षमा | 
: करिये कर्ण के ऐसे वचन सुनके वह क्रोधयुक् होकर बोला और शाप दिया कि 

_ है मूढ, शठ अबोध! तू अवश्य बधे के योग्यदे ओर से ! तू जिसके जीतने | 

` के लिये धनुष विद्या सीलकर अभ्यास करताहे अथवा जय की आशा करता हे | 
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शान्तिपव राजधम। - 
को कोई भी मिथ्या नहीं करसक्का तुम जाओ या ठहरो- अथवा अपना कारस्य 


__ करो जब इसप्र हारे जाह्मएके वचन सुने तब भोवीप्रबल जानकर शापके दुःखसे .. 


शिर नीत्रा करके भयभीत हो'शापको शोवता हुआ कण चंला आया ॥ २६॥ ` 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपरेणि राजे नारद पिष्ठिस्‍्लंतादे कणंशापीनाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ | 


तीसरा अध्याय ॥ | 

नारदजी बोले कि हे युधिष्टिर! कण परशुरामजी के निकट याकर पहिले के. 
अनुसार रहनेलगा ओर भागेवजी की सेवा समय २ पर जेसी कि उचित हे. 
ात्रिदिन करनेलगा तब परशुशम जी ने उसका-विक्रमबुद्धि गुण ओर श्रेष्ठ कमे 


.. जानकर उसको शुभअंगों सहित ब्रह्म्र दिया ओरं अच्छे प्रकार से धनुवेदे | 
पढ़ाकर बड़ा चतुर किया ओर ऐसा विश्वास उसपर बढ़ाया.कि तपसे और 


तं से जब निवेल होते थ तो परशुरामजी जो कि बड़े बुद्धिमान थे कर्ण के 


` साथ कभी २ आश्रम के सम्मुख घृमाकरते थे ओर शान्त हो कर इंसके सहारेसे | 


आराम भी कियाकरतेथे एकादेन आधिक थकित होकर कर्ण की बगलमें अपना ' 


शिर धर के सोगये थे कि. देवयो से हे युधिष्टिर ! अकस्मात मांस, मजा, | 


कफ, रुंधिर आदि का खानेवाला एक महाभयानक कीड़ा जिसका स्पशे भी 
अत्यन्त कठारथा कण के समीप आया ओर उसकी जंघा को अपने. तीण . 
शातास काय परन्तु उस महावीर कएने गुरु के भय से कि मत कभी मेरे देहके 


_ [इलाच चलान सं शुरु की [निद्रा जाती रह इसालय उसके ह्यने योर मारने को 
र कोई उदयोग नहीं किया ओर उसीप्रकार कीडेसे काटी हुई जंघा समेत वह सूर्य की 
| = नणानहृयाअ्यसे उप महाकेश को सहाकियों ओर गुरु के शिर 
तस्य तिसरा जब उसके सुधिर से उसका सब देह भीजगया तबतो तपोर. 


ति परशुरामजी निद्रा से जगकर महापीडित हुये ओर शीघ्रही बोलउठे कि . 


व्हे 

i र पं की बात है कि मेरा देह अपवित्र केसे होगया ओर कण तुमसे 

. करने हे भब को त्याग सत्य कहो तबो 
os वे तीक्षादार सा ३ लिः 
घ ओह पनेवालो पे हा अंग जिसका इ बेसिन | 





जिसका बड़ा भया रे 
गि नकरूप भतलूक | 
3 मजीका जेसेही दशन किया तो उसी क्षण... 4 

येकारी भयानक रूप धारण करालिया कि जिस 


Collection. Digitized by eGangot 





- आप दयाकरके संक अस्त्र 


क. ` शान्तिपवराजध्मः. ७ 
की लाल गईन मेघपर सवार राक्षसदेह आकाश में निराधार सड़ाइझ दीला 
ओर परशुरामजी को हाथं जोड़े इये. आनन्द चित्त होकर बोला कि हे मृगः 


वंशियों में म्रगेन्द्रूप, परशुरामज्ी, महाराज! आपका कल्याण हो में आपके 


Q वे व i 2 60222: 
दशनो के प्रभाव से इस महाधार नरक से हटकर उद्धार हुआ ओर हे सनिश्रेष्ठ ! 
आपकी छृपा से में अपने.स्थान को जाऊँगा ओर आपने जो मेरा अभीष्ट 
सिद्ध किया इससे आपके चरणों को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्षक आपको चा- 


ताहू कि आपको इश्वर भलाकरें यह सुनकर प्रतापी श्रीपरशुरामजी बोले क्रि | 


तुम कौन हो ओर केसे नरक में पड़े इसका संब इत्तान्त हम से वर्णन करो वह 


बोला कि हे महात्मन! में प्रथम सतयुग में दंशनाम महासुर था और भजी 
रै समान मेरी अवस्था थी उससमय मेंने अपने पराक्रम से. भूगुजी की प्यारी खी 
` का हरालया था तब वह आपंके पितामह भृशुजी महाक्रोधित होकर बोले कि - 


अरे सूत्र, कफ रुषिर, मजाके खानेवाले, दुष्ट, पापी! तू नरंकके योग्यहे उनका 


_-. शाप होते ही हे महष ! में ऐसी सूरत का कीड़ा बन पृथ्वी पर गिरपड़ा तब मेने 
आथना करके पूछा कि हे नमन्‌ ! शुक अपराधीका शाप कब छूटेगा तब उन्हों 

`. च कहा कि जब भृगुवंशीय परशुरामजी को दशनः पावेगा तब तूं शाप से 

- ` मोचन होगा सो अब में उन्हीं के वचनो के अनुसार आपके चरणों का दर्शन. 

पाकर इस कल्याणरूपी गति को प्राप्त हुआ ऐसा कहकर वह परशुरामजी को 


प्रणामकर “चला गया फिर परंशुरामजी ने क्रोध में आकर कर्ण से कहा कि 


3 अरे सूखे | यह महादुःख है जाह्मण इस कष्ट को कभी नहीं सहसक्का त दल | 
- करके आहण बना हे तेरा भे क्षत्रिय के तस्य हे इस से तुम बल त्यागकर -. 

सत्य २ यंथांथ कहो. तब शाप से भयभीत होकर उनकी प्रसन्नता के अवकूल 
` कण ने उत्तरः दिया कि हे भागव ! समे जहां कषत्रिय सें भिन्न सत जानो |. 
- और इंसलोक में लोग एमको राधा का पुत्र कर्ण कहते हें ओर हे महान्‌! | 





देनेवा ह [ | के लोभी प्र अनुग्रह करो याप वेद भोर धनुर्वेद के जज र | | | ` 
नेवाले गुरु पिता के तुल्य हें में निःसन्देह त असरों के लोमे से आप॒ | 


. से अपना भागवगोत्र कहा तब तो महाक्रोधाग्नि में जलते इये परशुरामजीने | 


. उस हाथबांधे आधीन खड़े इये कर्ण से कहा कि जिस प्रकार से तेने असो के. । | 
._ शे अपना मेद हाया भरे ले! सी अपाम लह 
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पर जं १ पश 


है ` ` ` ` शान्तिपर्व राजधर्म । र 
_ केसमय स्मरण रहेगा कि वेद कभी आह्मणसे भिन्न किसी अन्यजाति में अचल 
-__ ओर हद नहीं होगा अब तुमे जांओ तुम सरीखे मिथ्यावादियों के लिये यहां. 
De कोई स्थान नियत नहीं हे पृथ्वी युद्ध में तर सम्रान कोइ क्षत्रिय नहीं होगा ५३ 
जन परशुरामजी ने ऐसे वचन कहे तब वह नग्रतापूर्वक न्याय ओर धम्मे की | 

` गैतिसे दण्डवत्‌ कर चलाआया ओर दुर्योधनके पास आकर कहा कि में अर. 


` ` का जाननेवाला अद्वितीय हूं ॥ 


इति श्रीमहाभारते -शान्तिपवोणि राजधर्मे नारदयुपिष्ठिरसंबादे भागवोक्क 
` कणशापवरप्रदाचयांनांम तृतायाळ््याय: |. है ॥ 


चोथा अध्याय ॥ 


FN Ns 


` नारदजी बोले कि हे भरतवंशियों में उत्तम, युधिष्ठिर! वह कर्ण उन भार्गवः 
` नन्दन परशुरामजी से शाप ओर अस्रपाकर दुर्योधन के साथमे रहनेको प्रसञ्न | 


 _ हुआ ओर बड़े अहंकार से कुरुपति के साथ रहनेलगा तब हे राजन! कर्ण 


. जो जो पराक्रम किये उन को सुनो कि प्रथम तो कलिंगंदेश के श्रीमान शज- 
__. पुर नगर में राजा चित्रांगद के यहां उसकी कन्या के स्वयंवर में देश के . 
' बहृतसेशूर राजा इकट्टे हुये यह वृत्तांत सुनकर दुर्योधन भी अपने कंचन के | 


` र्थ पर सवार हो कणं को साथ लिये वहां गया उस स्वयंवर में शिशपाल 


` -ज्ासन्ष भीष्मक, बड कपोत, रोमानील और हट्पराक्रमी रकमी और राजा 














| _- इसीमकार ल के अनेक भूपति सब सुवर्ण के बाजूबन्द आदि अनेक ख. 
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८ सृगाल भोर ख्रीराज्याधिपति अशोकशतधन्वा, वीरभोज इत्यादि तो यह ओर 
` अन्य बहुत से दाश्षैण देश के राजा ओर म्लेच्ें के आचारस्य शजालोग ओर... 


हे शक त भू र सै. अलंडत तेजस्वी शुद्ध सुवर्ण के से वणे उन्नतदेह सिंइसमान | 
` पराक्रमी से दास्य इक इये हे भरतर्षभ ! उस स्वयंवर में जब सब राजा . 





साथ रंगश्रामे में आई ओर राजाओं के | 


लगे प्रथम तो धलुषबाण से अनेकप्रकार से युद्ध किया फिर श्रों से हरा र | 
. . कर पुकार. २ के कि भागो मत २ कहकर घोरसंग्राम किया फिर सह धनुष म 
डॉल २ विरथ हो वाइ करटक युद्ध किया तब कर्ण ने ऐसा पराक्रम किया कि | 
` जरासन्धकी सन्धि को उखाइनेलगा तब जरासन्ध ने अपनी देहकी विपरीत | 
__ दशा देखकर दूरते ही ता को त्याग के ; 
pp wenden 


ME _ शान्तिपर्व राजध्म।  -. 7 र 
चलदी राजा दुयोधन का रथ सब राखरो से भराइआ था ऐसा कन्या का हरण | 
देखकर सब राजालोग अपने २ रथोंपर चढचढ अपने शूरवीरों समेत बहु | 
कर पुकारते - इये ओर कन्याभिलाषी राजालोगों ने दौड़ २ कर कर्ण समेत | 


दुर्योधन के रथको जा घेरा ओर क्रोध से भरकर कणं और दुर्योधन दोनों के उपर | 


ते लल जे हि दो पोक करर वादन ऐसा. 
देखकर कर्णसमेत राजा दुर्योधन भी बाणों की वर्षा करतेय सम्बलं इये ओर | 
महाघोर संग्राम होनेलगा उस समय कण ने ऐसा घोर युद्ध किया कि गदा | 


शक्ति धनुषधारी ध्वजा समेत रथेपर चढ़ेहये बाणों की गृष्टि करते हये अगशिंत 


राजाओं के सब शो को काट २ पृथ्वीपर डालदिया ओर अनेक घोडे, हाथी, 
रथो के सारथियों को मार २ अगणित योधाओं को गई महकर मारे शस्र और 


- बाणों से दिन की रात्रि कर महाघोर संग्राम किया ओर सब राजाओं को जीत. | 
` पिजयी बाजों को बजाताइआ तब वह भयभीत राजालोग युद्ध को त्याग झः | 
पना जीव ले रथों को भी त्याग घोड़ों को हांकतेइये अपने २ देशोंको गये 


ओर राजा दुर्योधन कणे आदि सब साथियों समेत कन्याको ले विजयका शब्द | 


` करतेहुये हस्तिनापुरको आये ऐसा रणकर्कश और महाभट कर्ण था॥ २१॥ - जे 


= इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्मे कणंवीरतावर्णनोनाम चतुर्थोउ्ध्याय: ॥ ४ ॥ 


पांचवां अध्याय॥ . . - : 


९ 


._ नारदजी बेलि कि कर्ण की और भी वीरता सुनाता हूं तुम वित्त से सुनो न. 
यह सत्य-२. कहता हूं कि एक दिवस कण की वीरता ओर पराक्रम सुनके | 
चक्रवर्ती मगधदेश के राजा जरासन्ध ने दो रथों समेत युद्ध में बुलवाया दोनों | 









एक २ रथपर सवारहुये और शस्त्र लेकर दोनों बड़े शखवेत्ता छन्दयुद्ध करने | 
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हि. ातिपवशणध्म। | ड 


` सेनाका महन करनेवाले कर्ण ने चम्पानंगरी की रक्षा की वह तुम भी जानते | 
हो इस प्रकार वह कर्ण शखर के प्रतापसे इस भमिपर रधान शखवेत्ता हुआ ॥ . 
` . चो० कर्ण सकल जग जीतन लायक | जो नहिं शाप देत भूगुनायक ॥ | 
और हे राजय! तेरी जय के लिये देवेन्द्र इन्द ने उसके दोनों कुरंडल ओर. 
कवच अर्थात्‌ बखतर उससे मांगे और देवमाया से मोहित उस दानी करणने | 
देह के साथ उत्पन्न अंपने कवच ओर दोनों एजित छुरडलों को उतार इन्द्रको . 
' देदिये तब कर्ण दोनों कुरडलों ओर कबचों से रहित होगया इसी हेतु वह 

' विजयी कर्ण श्रीवाधुदेबजी के सम्मुख युद्ध में अन के हाथ से मारा गया॥ | 


` -दो०विग्रनदेता शाप जो कवच न लेत सुरेश । 
_ __.तो को केरिके करण रों लहत विजय को लेश॥ 5 

. ° अर्थात्‌ब्राह्मण ओर महात्मा परशुरामजी के शाप. झर छुन्ती को वचन 
देने ओर इन्द्र की माया करके झल से कवच झुणडलों के देने से ओर संख्याम . 
` अतिरथी कहने से ओर भीष्मजी के किये इये अपमान से और राजा शल्यकी | 
' ` र से तेज बल ओर बुद्धि की न्यूनता ओर वासुदेवी की इच्छा से वह कंण | 

हदें, इन्द्र, यमराज; वरुण, कषर. देव, यक्ष, राक्षेसोंसे वर पानेवाले और महात्मा 
-_ > दौणावाय्ये, इृपाचाये के दिये हुये दिव्य अस्नवाले गांडीव धनुपधारी अजुन के 
) . हाय से वह सूर्य के सहश तेजस्वी सूर्य्य का पुत्र होके भी मारागया इससे हे - | 
` विकि | वह तेरा भाई कर्ण इस पकार से शापित होकर बहुतों से ठगागया हे" 


` नरोत्तम! वह शोच के योग्य नहीं है जो क्षात्रधर्म को पालनकर संग्रामभूमि ` 
मे महायुद्ध कर साक्षात पसर श्रोडुष्णजी के सम्मुख मारागया ॥ १५॥ ` | ] 
| . >” दैति यीमटामारते शात्तिप्वणि राजते नारदयुधरिछरसंवादे मृककर- . `` | 

`... ८६ . ` नीरतातरणनोनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ए॥ ` . ` 








होगये » पद जी भि बाले कि नारद तो इतना वणन युषिषिर से कहकर चप | 


शह से पीड़ित हो दीन आतुरमन सर्प के हु | 








RO Rr अ कि 
क 


` धारण किये पवित्रात्मा हो साधुरूप होतेहे ओर हम सब तो लोभ और भूलसे | 
_ दुंभी ओर मानी होकर ऐश्‍वयेपूवेक राज्य भोगने की इच्छा करके इस महाघोर -_ E 


2 शान्तिपर्व राजतम । i. 
वचनोंको सुनो कि मेने उस कर्ण को पहिलेही भाइयों से प्रीतिकरनेको प्रशा | 
किया था और उसके पिता पूय्येने भी बहुत समझाया ओर अनेक बार शिक्षा |. 
की गई परन्तु वह हठी कर्ण नहीं माना इससे तुम शोकको त्यागो भावी बडी 
प्रबल होती है जो होनहार है सो अवश्य होताहे उसका मेटनेवा ला कोई नहीं 

यह माताके वचन सुनतेही अश्रुपात डालता युधिष्ठिरबोला कि हे माता! उने 
जो इस वृत्तांतको गुपतरक्खा इसीसे हम इस महाशोक में पड़े इससे में अब शाप | 
दताहू कि कोइ खरी मंत्र ओर रुसभेदको अन्तःकरण में न दिपावे ऐसा ख्रियॉंको | 
शाप दे राजा युधिषिर फिर सधूम अग्निके सरश होकर शांतहोगये ॥ १३॥ 


इते श्रामहाभारते शान्तपवाणि राजधर्म झुन्तीयुधिप्ठिरसवांदे यघिष्टिरं 
| दत्तज्राशापवणंनानाम षष्ठाऽध्यायः ६ ॥। 


| सातवा अध्याय ॥ ` ` 
वेशम्पायन बोले कि शांत होकर भी दः्खार्णव में डबेहयें व्यग्राचित्त उस 


चमात्मा याधाष्ि ने उस महारथी कण का स्मरण करके रुदन किया ओर इःख- 
* दशा में उष्णश्वास लेकर अजुन को देखकर यह वचन कहा कि जो हमलोग 


वृष्णि, अन्धक क्षत्रियों के पुर में ही भिक्षा मांगते रहते तों काहे को जाति के 


). मनुष्यों का नाश करके इस शोकदशा को पहुँचते हमलोग निश्चय करके 
_मारूषहीन हैं ओर हमारे शत्रु बडे प्रारूधी थे हमने बड़ा आत्मघात किया कि' 
इसका फल अवश्य पावेंगे क्षत्रियों के बल पराक्रम क्रोध आदि को धिकार 
है जिसके कारण इस महाशोक में हमलोग पड़े हम से तो अंच्छे वनचारी ही | 
लोग हैं जो इन्द्रियां को जीत क्रोध हिंसा आदि से रहित होके वेराग्य को 












च ९+ 


दुःखदाय्ी अवस्था को प्राप्तहये पृथ्वी के विजय के हेतु अपने भाइयों को | 


` मराहुआ देखकर त्रिलोकी के राज्यको भी हम धिकार मानते हें सो हम प्रथथी 
_ ` कें लोभसे मारनेके अयोग्य गुरुजन आदि भाइयों और अन्य बहुतसे राजांओं | f 


को वध करके इच्छा रहित बांधव मारनेवाले पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुये और अपने क पसेः ५ 
पुत्र पात्र सलाओं को जिसके लिये वध कराया ऐसी पृथ्वी के पाने से कॉ | 





` सुत्र हे हमारी ऐसी दशा है कि जेसे श्‍वान अस्थि को चबाकर रड पसन्नहोताह | 
टे वेसे ही हमने अस्थिरूपी राज्य को पाकर प्रसन्नता पाई ऐस हा र य सुक... 





__ _-CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangotr 


र ी: र न २: ` ` शान्तिपव राजथग । _ 

क्रो नहीं भावता यह क्षत्रियां फे वंश का नाश “gl की न फे 
ह विपरीत होने से हुआ और तुम लोगोंने भी इसी राज्य बड़ भारी परा 

`. _. क्रम किया हमको राज्य, मि) घोडे, हाथी, गो ओर सुवणे रत्नों का. ढेर तो 

' __ िलजायगा परन्तु वे मरेहये भाई बन्धु न मिलेंगे जो राज्य की इच्छा करके 
 जाभिमान और क्रोध में भरेहये कालवश हो यमलोक को गये देखो पिता 

' ८ प्राताभीबडे २ जप एजन पोठ आदि. अनेक तपस्या बंह्मवस्योदि शुभकर्म 
करके ऐसे पत्रों को चाहते हें जो शुभकर्म करनेवाले हों ओर माता गोरी, गणेश, 
 _ पमहादेवेआदि देवताओं का त्रत यज्ञ मंगलगान करके ऐसे गर्भो को दश 

' मास पर्य्यन्त धारण करती हे जो जीवने पर ऐश्वय्यवान्‌ हो अच्छी २ सन्तानों 
 कोउत्यन्नकरंओर इस लोक में अपने माता पिता को अनेक सुख देकर अन्त 
 कोपन्नामादि अनेक नरको से उद्धार करें जब उनके उत्तम कुण्डलधारी तरुण 

` पुत्र पृथ्वीसम्बन्धी भोगों को न भोगकर ओर देव, पितृ, ऋषि इन तीनों ऋणों 

. कोन चुकाकर कालवश हुये तो निश्चय है कि वे यमलोक को गये इससे 
.. निश्‍चय होता है कि उनके माता पिता दोनों धन रत्रों की आकांक्षावाले थे 
. तभी वह राजालोग मारेगये जो राजालोग अपने वांडित के प्राप्ति की इच्छा 
ओर उसके न मिलने से दुःख ओर क्रोध में प्रत्त होंगे वह कभी कहीं अर्थात 
इसलोक, परलोके दोनों में कभी सुख न पावेंगे पांचाल ओर कोखों में जो 

- मारगये वेतो सत्य ही मारेंगये क्योंकि तृष्णासंयुक्त मरने से स्वर्ग को नहीं 
` गरे जो लोग तृष्णा से रहित हें वह ऐसी दशा में इसलोक, परलोक दोनों 
।  मंसुखभोगेगे इम सब इस संसार की अनित्यता में अर्थात संसार के नाश में 

|  कारणरूपसम्गये परंतु हमारा राज्य हरने से वह सब कारण मिथ्या निश्चय 
र होता तीर है क्योंकि वह शज्ुता रखनेवाला और कपट के यूत आदि से अपनी | 
ह, ला ' वाला दुर्योधन हम शुभचितक लोगों के सांथ मिथ्यावादी हुआ | 
Fe त दग नेन उन्हा ने विजय पाकर अभीष्ट सिद्ध किया अर्थात उन्होने | 
9 गो यो गा ओरन खियो के गीत वादय सुने ओर न अपने ' 
0 आमदनी के र न ग "घना को सुना ओर. वह मूल्यरत ओर भूमि की: 
उ: 4066 लोक क फो न ' च भागा इसका यह हेतु हे कि हमारी शता से. | 
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` विदित कियागया तब भी अन्याय की बुद्धि में प्रदत्त हो पुत्रां को इच्छाको 
. स्वीकार करके अपने पिता के तुल्य भीष्मजी और बिदुरजी के कहने की भी 


न मानकर उनकी अवद्ञा के कारण निश्‍चय करके मेरे ही सहश ऐसी महा- 


घोर कुलक्षयरूपी दशा को प्राप्त हुआ कि जो महाग्रष्ट अन्तःकरणवाले ओर 


हम से इषा रखनेवाले दुराचारी लोभी अपने दुर्योधन आदि पुत्रों को न सम- 
माकर अपने सगे भतीजों को राज्य से हत करके अपयश का भागी हुआ और 


` हमारे महाशज्ञ पापात्मा इद्धि सुयोधन आदि उृद्धों को शोक की अग्नि में 


डालकर गया हमारे घराने का कोन सा भाई सुहृद जनों के मध्य में श्रीकृष्ण से 
ऐसे वचन कहसङ्घा था जैसे कि उस दुराचारी महालोभी अभिमानी दुर्योधन 

हे और हमलोग अपने तेज प्रतापसें सब दिशांओऑको विजय करके अपने 
भाइयों से बरसों तक शत्रुता त्याग करते रहे तो भी उस दुद्व ने दुर्योधन की | 
सलाहसे पराजय पाई जिससे कि यह हमारा सब कुटुम्ब नाश हुआ हमने मारने . 
के अयोग्य भीष्मपितामह आदि को मारकर इस संसार में अपयश पाया इस - 


_ घराने के नाश करनेवाले दुबेद्धि पापात्मा दुर्योधन को राजां धृतराष्ट्र राज्य देक | 


: कापानेवाला ब्रह्मको पाता हे अथात्‌ ब्रह्मस्वरूप होज़ाता हे ऐसा समझकर | 
` ` निदेन्द गृहस्थाश्रमको त्याग भ्याननिष्ठ मननशील ब्रह्म में मिला इुआ में तुम . 

_ सबको पूछकर वन को जाउँगा ओर हे शज्जहंतां, असुन ! गहस्थाश्रसमे धर्स 
` कुल योग आदि से आात्मदर्शन नहीं होसक्का यह भी श्रुति है सो हे शइसूदन। ड 


अब पछताता है [फि बड़े २ शूरवीर मारेगये ओर बहुत से पाप करके देश का. 


_ नाश किया उनको मारकर सबका कोष दूर हुआ यह शोक मुझको दंयाताहे हे 


अजुन ! क्या हुआ पाप तो पुण्यरलोकों के दारा अथवा पापका प्रायश्चित्तादि ._ 
दान तप करके और राज्य को त्याग स्थातियों के जप करने से नाश होता है | 


त्यागीलोग फिरपाप कभी नहीं करसक्रे यह स्प्रति है त्यागी मनुष्य जन्म मरण | 


सें भी छटजाता हे अर्थात मुक्क होजाताहे यह भी श्रतिहे कि तब वह योगमाग 
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.. उरी ते जन भोर रा कगार 
... में ससूर्ण राज्य और राजसम्बन्धी सुखो को त्यागकर सब से अलग इ होशोक़ | 
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0. १४: ` ` शान्तिपर्व राजधर्म. 


. र भोगों से मेरा प्रयोजन नहीं ऐसे वचन कहकर राजा युधिषिर चुपका हुआ | 


` तब चोटाभाईअजुंन बोला॥४४॥ .. . . ` 
` इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजप युषिष्ठिरज्चेनसेतादे युभिष्ठिरपरिवेदनोनाम 
| | सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ का 


` वा अध्याय.  . .. 


haha 


` वेशम्पायन बोले कि जब युधिषिर ऐसे वचन कहकर चुप होगया तब हद. 


पंराकमी तेजस्वी युद्ध में हस्तलाघत्रता आदि अनेक बातों से उग्रस्व रूप इन्द्र 


से सम्बन्ध रखनेवाला अज्ञेन बड़ी नम्रता ओर सुशीलतापूर्व क पृथ्वी की झोर : 


शिर सुकाकर यह वचन बोला फि हे धर्मराज. ! आप नीति में निपुण और 


. यी र्मा के जाननेवाले होकर ऐसे मों के समान वचन कहते हुये शो- | 
-__ सित नही होते धर्मे का पालन करके ओर क्षात्रधर्म्म से विजय करी हुई भूमि | 


i ` को प्राप्त किया इसमें कोन पाप हुआ जो इस को त्याग के आप ब्राह्मणा के 
... समान वन में शमना चाहत है यह आपकी बुद्धिकी न्यूनता हे जो अपनें 
. ` शत्रुओं के मरने से विकल होते हो काल पाकर तो सब संसार नष्ट होता हे 


ह: और जिसका जिसके हाथ घात लिखाहे वह अवश्य होगा और होताहे वही . 
हुआ इस में आप की क्या दोष हे नाहक आप पश्‍चात्ताप करते हैं ऐसे प्रबल 
._ श्ओं से विजय पाकर खेद करना अत्यन्त अन्याय हे इस प्रकार से राज्य | 


२: कहग [क जिसके लिये ऐसे २ कर्म किये उसको त्याग करना कौन 
| अतिदिल जिसके स. पापाला होते हैं वह भिक्षा मांगते फिरे हैं. - 
_ पोतीदन जिसके ऐश्वर्य की बद्ध होतीहे वही महांभाग्यवान्‌ कहाता हे और . 






` सब रानालोग अपने धन राज्य की द्धि वृद्धि के लिये झहनिशि नीति को 


सोवा कते हे और दरिद्रता का हो 







 इसीपरकार दर्खिकोमी कमी आनन्द नहीं 73 ~ र बाला मो 
` उखि इडा उसकी ॐ „० 5 नहीं मिलता और जो राजा होक 
£ दि इशा उसका तो दशा कोन ज गो सणा होता 
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आ मतिनार समझो जसे कि पापीलोग रात्रि दिन शोच में रहते हैं... 


श्र | 
Rb 


सहक अपने सुन्दर धन को त्याग दख . | 
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शान्तिपर्वे राजधमे। 
सधन पुरुष के सघत हें अर्थ धर्म्म अरु काम। 
होत काज धनहीन को ग्रीपम सर सम छाम ॥ 
` धन ते धनं हे होत अरु धन ते होत सुकम्म । 
धनते प्रकटत धर्म्मे जिमि गिरिते सरिता प्म ॥ 
'काम-कोध अरु हर्ष मद धीरज बड़ो विचार । 
घनते प्रकटत भूप अरु सधत सकल उपचार ॥ 
सो पंडेत शुणवान अरु दाता शूर सुजान: | 
दासवन्धुहित तास॒ सबजोजगमेंधनवान॥ |. 
गी इय सेवक बन्धु हित बिनु हैजोकशतोन। . .. 
नहिं शरीरक्गश तोन कृश धनब्रितुशसबभौन॥ 
मुनिनसंगमहि अजिनथरि दभ कमण्डलु पानि | ला 
दोनों भूपहि उचित नहिं राज्य करो हितमानि॥  . | 
अथात्‌ हे राजन्‌ ! आप न्याय से विचार करो कि जैसे देवता ओर दानवोंसे | 
युद्ध हुआ उस समय देवताओं ने अपने जातिवालों को मारने के सिवाय कोई . 
ओर भी विचार किया देव दानव परस्पर में एक ही पुरले की संतति होने से 
सजाती कहलाते हं ओर देखो किसी राजा को दूसरे का धन न लेना चाहिये _ 
तो वह धमे कहां से करे इस विषय को पंडितलोमों ने वेदों में भी निश्चयं 
` किया तो यही निश्चय हुआ कि राजा को परिडत होकर वेदत्रयी पहना आर 
` सब दशा में धन का हरना ओर धन से रीति के अनुसार यज्ञ करना योग्यहै 
ओर देवताओंने द्रोह करके ही स्वगेआदि स्थानां को पाया जैसे कि देवताओं | 
ने जातिवालों से शता के सिवाय कोई उपाय दूसरा न किया देवतां लोग . 
`. सदेव इसी वेदवाक्य को कहते हें ओर पदाते हैं यज्ञ करते वा कराते हैं वह भी. 
- धम्म और कल्याणकारी हैं राजा लेता हे और फिर देदेता हे हम राजाओं के 
.. .किसी धन को भी निदारहित नहीं देखते हैं इसी प्रकार से । न रब गी जालोगईस | 
`. 'पृथ्वीको विजय करके यह कहते हैं कि यह हमारी हे जेसे कि पिता के ध 
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हि ६ .  शोनिपवराजधम | ir 
' रञदह्षिणावाला धनरपी यज्ञ तुमको गरात हहे जो तुम इस यज्ञको न करोगे | 

` तोहुमराजसमषीपापागी होगे जहाँ राजा सर्व दनियाराल अशमे | 
को करता हे उसके यज्ञांत के अवभूथंनाम स्नान में सर्वे देवता आकर पवित्र 
.._ होते भर देखो विश्व औमहादेवजी ने सष नाम महा में सजीव .. 
समेत अपने को होम किया हम ने श्रवण किया हे कि यह जीवधारियों का . | 
- ` दाशरथः नाम सनातन महामाग हे सो हे राजन्‌ ! आप कुमागी मत हो ॥ यु 
. इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजभ युधिष्ठिसरयञ्ुनराजशरम्मत्रणनोनामाष्टयोऽध्यायः॥ ८ ॥ 


१ चुवां्ध्याया . 
_ युप्रिष्ठिः बोले-कि हे अर्जुन ! तू एकाग्रचित्त हो एक मुहूत्तेतक दोनों कानों | 

` को हृदयकमल में धारण कर पीछे से मेरे वचन को सुन तब तू समभेगा में सं- 
__ सारी.सुखो को त्यागकर पाधुझो के चलेहुये मार्गों में चलूंगा ओर तेरे कहने 
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शान्तिपर्व राजधः । - हुक 
_ भिक्षा मांगता देह को पोषण करूंगा फिर शरीर में धूल लगा उजड़ेहये मकान | 
` में या वक्षोकी जड़ों में निवास करके सब रोचक वा अरोचक वम्तुआं को.त्याग | 
शोच ओर आनन्द से रहित स्तुति निन्दा को समान कर इच्छा और ममता . | 
को दूरकर गृहस्थाश्रम से निर्दन्द हो आत्माराम प्रसन्नवित्त जड़ अन्ध और | 
बधिरों कोसी दशा में योग से झात्मा में रमण करनेवाला शुद्ध अन्तःकरण- ' 
` वान्‌ अन्य किसी से विवादरहित हो सत्र स्थावर जंगम और चार खानि के | 
सब जीवों में अहिसावाब्‌ अपने सुधम्म मे प्रवृत्त होकर इन्द्रियों का पोषण 
करनेवाले जीवों के समान कभी किसी से हँसता न भ्रकुटी हिलाता सदैव 
प्रसन्नसुख जितेन्विय होकर किसीसे मार्गे को न पूछता चाहे जिस मार्ग होकर 
अआनेयतदश की ओर अनिच्छावान्‌ पीडे को न देखता काम, क्रोध, लोभ से 
राहेत निरभिमानी होकर देवच्डा पर चल़ंगा ओर स्वभाव जो है देह का 
पूवसंस्कार और भोजन वह आप से आप पेदा होजाते हे जेसे कि बालक 
ध इसलिये भोजन आदि की विन्ता न करना चाहे कभी पहले घर में ने 
मिले अथवा दूसरे में भी स्वाद अस्वादु थोड़ा ही मिले उसे ही भक्षण करना . 
बल्कि न मिलने से भी तृप्त रहना जिस घर में शां न हो रसोई अलग करदी | 
हो आग्न प्रज्वलित न हो मनुष्य भोजन करखुके हों पात्रों का मांजनाआदि 
भी होचुका हो भोजन सब खागये हों ऐसे समय में दो तीन अथवा पांचःघरमें | 
` भिक्षा करता संसारी प्रीति.की फांसी को अलग करके इस एथ्वीपर विचरूंगो 
समदर्शी महातपी लाभ में व अलाभ में व जीवन मरण में न किसी की स्तुति : 
. न निन्दा करके एक भुजा को ऊंचा कर दूसरी में चन्दन लगाके उन दोनों ' . 
भुजाओं के कल्याण और अकल्याणों को न सोचे धनआदि की रद्धिके | 
लिये जो काम कि जीवधारियाँ को करने के योग्य हें उन सब को त्याग क | 
. केबल देहके निर्वाह होने के योग्य करे उनकामों में भी सदेव चित्त न देके | 
. इन्द्रियों की सब क्रियाओं को छोड़कर चित्तके संकट्प को अपने वश में रखने | 
वाला बुद्धि के दोषों को दूरकरे सब संगी से छूट मोह से जुदेहुये के सहश किसी 
` के वशीभूत न होगा इसप्रकार से संसार की प्रीति को त्यागुंगा मेने अपनी 
 मूखता से बड़ा पाप किया हे कोई मूखे मनुष्य भी बुरे भले कामों क र काके 7 ऽ 
. ऐसी खी आदि का पोषण करता है जो र केवल अपने स्वाथे ही के लिये ` 
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-_ शू. `  शान्तिपवे राजपर्म 
aT ® 4 ० है 


` ` केसहृशधूमनेवाले इस संसारचक्र में इसकाम का न करनेवाला संसार के जीवों . 
`, में मिलजाता हे जन्म, मरण, वृद्धावस्था के दुःख और रोगों से भरेहुये आत्मा के | 


' ` जुदा भ्रांति से रस्सी में सर्प कें सहश मिथ्या संसार को त्याग करके सुख को 
 ग्राहहोताहे स्वर्ग से देवताओं के गिरजाने ओर महषियों को अपने २ स्थान 
' सेनीचा होने का कारण अविद्या है ओर तत्व का जाननेवाला कोन पुरुष 
 _ स्वग के छुखों को चाहताहे अर्थात सगे के सुख भी नाशवाच्‌ हें ओर अनेक 
. प्रकारक लक्षणों से भरेहये बढ़े राजालोग अनेक प्रकार के कम्मों को करतहुय 
तुच्छ वात्ताओं के कारण दोटेर राजाओं के हाथ से मारेजाते हें इसी हेतुसे यह 
` ` ज्ञानरूपी अमृतं बहुतकाल पीछे भरे सन्मुख अर्थात्‌ सुझको प्रापहुआहे उसको 
पाकर में उस स्थान को चाहता हूँ जो कि अनादि और अब्यय ओर सदैव एक 
` स्वरूप में रहता हे में धैय्थवान्‌ ओर निर्भय होकर ऐसे निष्कटक और भयरहित 
` माग में विचरताहुआ जरा रोग आदिसे ग्रसित इस अपने शरीरको त्यागंगा॥ 
- इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्म युधि्टिरज्ञानवर्शनोनाम नवमोऽध्यायः ॥ & | | 
हः. दशवां अध्याय ॥ 
` यधि के ऐसे वेराग्ययुक़ वचन सुनके छोटे आई भीमसेन बोले कि हे 
अजन्‌: आप अथ न जानके अपंडित वेदपाठी के सदृश ऐसे वचन कहते 
es हो जिन को बुद्धिमान्‌ कभी न कहें अगर आप की एंसाह। बुद्धि थी तो प्रथम 
- ही ५ कि हम काहे को शस्त्रो को ग्रहण करते और क [हे को यह उत्पात 
| नजते दिन करना झा हो. पी कते 
(पको मा | हाता ह ता डला धृत्त अधम्मीं धृतराष्ट्र के 
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. भागी होता है क्योंकि वह करनेवाले के काम का फल हे इसप्रकार रथके पहिये 
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> शान्तियराजध्मः ६ | 
' लेने से कीन प्रयोजन निकला कि ऐसे विजयरूपी यश को पाकर फिर अयश | 
लेना चाहते हो हे युधिषिर ! यहां हमहीं निन्द के योग्य हैं कि आपको अ 

` पना बड़ा भाई समझकर अपनी निशुद्धिता से आप के पीछे २ काम करते हेंक़ि | 
_ अजा से बली ओर विद्यायुक्क पराक्रमी बुद्धिमान्‌ होके इस प्रकार के नपुंसक व 
पेश आज्ञा म चलते ह जेसे कि नित्रल मनुष्य किसी बलवान्‌ के साथ चले मेरे | 
इन वचना को ध्यान करके विचारों कि हम सामर्थ्येवानों को राज्य प्राप्तकने | 

_ के लिये उद्योग करना उचित हे व अनुचित थोर शत्रुओं से.घिरेहये ओर. | 
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पराजय पानेवाले राजाद्योग आपत्तिकाल में संन्यास लेते हे इसी कारण ज्ञानी... 
लोग क्षत्रियों के संन्यास की प्रशंसा नहीं करते और सूक्ष्म देखनेवाले धर्म | 
के विपरीत मानते ह अथात्‌ स्मृतिया के अनुसार क्षत्रियों का मुंडन निषेध ओर | 
अयोग्य समभते हे कदाचित्‌ कहो कि क्षत्रियधम्म हिंसा से भरा हे इसका उत्त  _ 
यह है के जा जिस धम्म में जिस जीविका में जिस जाति में जिस घराने म॑ | 
पदा होते ह वह उसी२ धम्म में चलते हैं ओर कोई अपनी जाति व सनातन | 
धम्म की निन्दा नहा करता क्योंकि सब क्षत्रियों का. अक्षयधन तीनों वेदहें 
इसके विपरीत क्षत्रियो का जो झूठा धम्म हे वह नास्तिकों का बनायाइआहे 
उसको धम्मेज्ञजीग नहीं मानते हे शरीर को अनाशवांच जाननेवाले झाप | 
 सरीखे मनुष्य को मोन होकर धम्म कपः में प्रवृत्त होकर मरना संभव हे आ 
पुत्र, पात्र, देव, ऋषि, पितृ इन को पालन किये विना वन में अकेले अपने | 
देह से सुखपूर्वक जीना भी आपकी में घटित है तात्पर्य यह हे कि जब पूर्वोक्त - | 
मनुष्यों का पालन न हुआ तो पशु के तुल्य हुये क्योंकि यह एग, शूकर, पक्षी. 
जो जंगल में अकेले रहते हैं वह स्वर्ग को नहीं प्राप्त कससक्केन कोई दूसरे | 
प्रकार से वह पुण्यभागी हें जो कोई राजा संन्यासधम्म से सिद्धता को प्राप्त | 
` होता हो तो हे राजन्‌ ! पर्वत वक्ष भी सिद्धि को प्राप्त करनेवाले हें क्योंकि यह | 
` सदेव निरुपाथि संन्यासी हो ग्रहस्थधम्मे से बाहर अह्मचस्ये धारण किये रहते 
: हैं तात्यय्य यह है कि पशु पक्षी आदि कोई कम्मे नहीं करसक्के हें अपने पू 
. कम्भेफल को भोगते हें ओर हमलोग कर्म्म करने के आधिकारी हें इस से. 
` विना कम्म किये हमारी क्रि नहीं होगी जल के जीव जो अपनेही उद्रको | 
“ भरना जानते हैं वह भी सिद्धि को पाते हैं विचार करो कि ग्य से यह संसार | 
हे अपने २ कम्मां में प्रवृत्त हे वेसेही हम ह सबको भी > ह कम्मेही ह 
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| ` ` पात्रते - - 
> विना कर्मा करनेवाले क्षत्रिय की गति अर्थात मुक्ति नहीं होती ॥ २८ ॥ | 
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गेरहवां अध्याय ॥ - ` 


देखकर इन्द्र देवता प्रसन्नहुये ओर सुवर्ण का पक्षीरूप धारणकर उनसे कहा कि | 


है ओर अंत को धर््मपरायण होकर अपने अभीष्ट को पाके मुख्य गति को 

` प्रा होता हे यह सुनकर वे आह्मण बोले के हे पक्षी ! बढ़े आश्रर्येकी बात हे | 
कि तुम यज्ञाशियों की अर्थात यज्ञ के शेष भोजन करनेवालों की अर्थात भीख | 
मांगनवालों की प्रशंसा करते हो तो हम को भी संत्य निश्चय होता हे ओर 
` ` हमलोग भी भिक्षाशी हैं फिर पक्षी बोला कि में तुम सरीखे पापी ओर उच्छिष्टः 


| 
| 
- हे उनको शुद्ध करके खाते हैं तब आह्मण बोले | 
याण है नो तुमने वर्णन किया हे पक्षी! हम सब बर्षमान हैं आप हमारे | 


(` इदे फि जो ठम झाला से आत्मा को जुदा करके देत न मानो तो ठम. 
पन कह फिर बाहाण बोले कि हे भाई ! हम तुम्हारे वचनों को. है। 
हवाले हो हे धम्मात्मिर ! हम तेरी आाज्ञामें वस | 
` गौ बहीओर धा ; शिक्षा करो पक्षी बोला कि सुनो चार पेखालों में | 
- षग र्त समय के अ. र शो उषित है जो जीवनसे मरणकाल के श्मशान | 
Fe अलग, वाह जा सो राण का कहाजाता हे इस आह्यण का वेद . 
Fn Rs सर्ग > i है पालय्य यह है कि ऐसा न. हो तो प्राचीन उ र 
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| शान्तिपर्वराजपर्म । - ४8 | 
समय के पुरषों ने मन्त्रो से प्रकट होनेवाले सब कम्मों को भरे निमित्त केसे क्रिया | 
मुख्य बात यह है कि वे कर्म्म स्वर्ग को देते हें जो कोई मनुष्य निश्‍चय लाके. | 
जिस २ रूप से ईश्वर की उपासना करता हेएसीप्रकारसेइसलोकमें तिद्रिका | 
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__ र्माधारिों में उत्तम, महामाशा ग 
-_ शात यूपनाम क्षेत्र में सब देवताओं 


मेँ खच किया उसी को जितेन्द्रिय ओर त्यागी भी जानो हे राजन्‌ ! जो पुरुष _ 
` हस्य के सुखो को न भोगकर वन में जाकर देइ को त्यागता है वह तामसी 

` त्यागी कहाता हे हे युधिष्ठिर ! जो ब्राह्मण संन्यासी हो घर को त्याग इक्षो को _ 
` जड़ों में निवास करके किसी सें कोई बस्तु बिना मांगे भिक्षा के लिये घूमता _ 
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` 7777 हह कता है इसी हेतु से गृहस्थाश्रम कठिन ओर इलम हे. | 


_ शान्तिपर्व राजधर्म । 
बारहवां अध्याय ॥ ` 


. _दवेशम्पायनजी बोले कि ऐसे अर्जुन के हु हित नकुल बोले कि हे 

बड़ी छाती ओर प्रलम्बभुजवाले, युधिष्ठिर! 
की -वेदियां हें इस से जानो किवह | 
देवता भी यज्ञ करते हें और अपने कममा से देवभाव को पहुँचे हे राजन्‌! जो | 
पित आस्तिकता से रहित केवल जीवधारियों को वर्षा आदि से प्राणदान . 

` करतेहेवहभी बुद्धि से कम्मही को करते हें ओर जो लोग वेद के मार्ग को | 
` त्यागते हैं उनको बड़ा नास्तिक जानो वह कभी स्वग को नहीं पाते वेद के 
` जाननेवालों का वचन हें कि यह ग्रहस्थांश्रम सब आश्रमां से श्रेष्ठ हे ओर | 
 उन्हींको वेदपाठी जानो जिन्होंने धम्म से प्रापहुये अपने धन को उत्तम २ यज्ञा 
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विचारता हे वह संन्यासी त्यागी हे ओर जो ब्राह्मण काम क्रोध ओर तृष्णा को 
` दूर कळे वेदों को पढ़ता हे वह त्यागी कहाजाता हे -ऋषियोंने अपनी बुद्धि- 
 सूपीतराजू में एक ओर तीनों आश्रम ओर दूसरी ओर गृहस्थाश्रम रक्खा तो 
` तीनों गृहस्थ से कम हुये हे राजन्‌ ! जो पुरुष इसपर चलता है वही त्यागी हे 
. ओर वह पुरुष त्यागी नहीं कहाता हे जो मूखों की सहश घर को छोड़ वन को 
जाय जो ऐसा पम्मंधजी मनुष्य वन में जाकर अभीष्ट वस्तु को चाहता हे. 
` उसको धम्मेराज मृत्यु की फांसी में बांधता हे ओर अभिमानयुक्क कम्म करना 
- सफ़ल न होता इससे 'त्यागयुक्ग निराभिमानी होकर करनाही महाफलदा- 
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` येक हे ओर शम, दम, दया, भ्ये, रोच, सत्यता, सुहृदभावपने से जो यङ्ग. | 
अमम होताहे वह ऋषियज्ग कहाताहे ओर पितृ देव अतिथियों को सन्तोष करने ./ 
. वाले मनुष्य इसी लोक में प्रशंसा पाकर अर्थ, धर्मे, काम, मोक्ष चारों फलों को | 
भोगते हे हे धर्मान्‌ ! बह्माजी ने भी यही सोच विचारकर जीवों को उत्पन्न - | 
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| sg हर मा के दक्षिणायुक्ष यज्ञ से मेरा पूजन करेंगे और पशुं; ' | 
इश ओषविर्या को भी हव्य वस्तुओं सहित उत्पन्न किया इसी से वह यज्ञकम्मे - | 
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` शान्तिपर्व राजधर्म। क... 
उसको प्रास हो गृहस्थलोग पशु, धान्य, धनको पाकर जो यज्ञादिक कर्म्म न | 
_ करगे वह संदैव पाप के भागी होंगे जेसे ऋषिलोग स्ताध्याय अर्थात्‌ वेदपाठ 
जप, यज्ञ करते हें वैसेही दूसरे लोग ज्ञानयज्ञादिकों को और अन्य ऋषिलोग 
चित्तही में मानसी पूजनादि से यज्ञों को करते हें हे राजन्‌! देवतालोग भी एसे 
नाह्मण को इच्छा करते हैं जो वित्त को एकाग्र करके ब्रह्मरूप को देखता है इसी से. | 

` वह भी बह्मरूपही हे सो आप इधर उधर से प्राप्त कियेहये विचित्र रत्तों को यज्ञ... 

भ सचे न करके नास्तिकपना करते हो हे राजन्‌ ! गृहस्थाश्रमी होकेमे किसी. 

की राजसूय अश्वमेध और सब यज्ञो का तके करनेवाला नहीं देखता हं इससे 
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आप उन आह्मणों के द्वारा पूजन करो जो दूसरे यज्ञ ब्राह्मणो से पूजित हें जैसे | 
कि देवताओं के स्वामी इन्द्र ने किया जो प्रजा का धन राजा की भूल से चोर | 
उठालेजायॅ और उस की रक्षा राजा न करे तो वह राजा कलि कहाता हे और _ | 
क्षा स्‌ अलङ्त घोड़े, हाथी, ढास, दासी, गो घोर देश, ग्राम, उत्र, स्थान | व 
आदि ब्राह्मणों को न देकर इसा द्रोह में भरेहये हमलोग कलियुग के पापी राजा | 
` होंगे ओर हे राजन! प्रजा की रक्षा ओर बाह्मणों को दान न देनेवालेप्रजा के पंप... 
के भागी होकर अपने किये को भोगेंगे अर्थात्‌ कभी सुखों को न भोगेंगे इस | 
से हे स्वामित्‌ ! जो तुम अच्छे २ यञो से पूजन ओर पितरों को-स््रधादानादिये | 
विना और तीर्था में विना स्नान किये वन को जाओगे तो ऐसी दशा में आप... 
. वायु से पथक टूटेहुये बादल के सदृश नाश को प्राप्त होगे ओर दोनों लोकोंसे | 
_ गिरकर पिशाचयोनि को पाओगे जो बाहर भीतर की प्रीति को त्याग घरको . जो 
छोड़ वन को जाता है वह त्यागी नहीं हे हे महाराज ! ऐसे अयोग्य कर्म्म | 
` बाह्मण को करने में हानिकारी नहीं हैं जेसे कि इन् ने देत्यो की सेना को मारा | 
उसी प्रकार युद्ध में वेग से बुद्धि पानेवाले शत्रुओं को मारकर कोन सा राजा | 
शोच करता है सो आप क्षत्रियधम्मे पराक्रम से पृथ्वी को विजय करके मन्त्रों | 
` -के जाननेवाले बाह्मणों को दान करके स्वर्ग के भी उपर अर्थात जद्ललोक को. 
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ह २४... `` ` रान्तिपव राजधर्म । E 
देता है वही सिद्ध होजाता है देह को न्यो का त्याग एथ्वीपर राज्य करने | 
हे .. बालों को जो | 





घर्म और सुख होता है वैसाही हमारे मित्रों को भी हो दो अक्षर 
वाले को मृत्य और तीन अक्षरवाले को ब्रह्म को प्राप्ति होती हे अथात्‌ मेरा क 


 _ हनेवालों की रत्य ओर न मेरा कहनेवाले की युक्ति होती हे और हे राजन्‌! . | 


ही से ब्रह्म ओर एत्य दोनों बुद्धि से मालूम होते हे यह दोनों अदृश्य शाखे. 


__ - निस्संदेह जीवों को लड़ते हैं हे राजन! निश्चय जानो कि इस जीवात्मा का | 









र : र्ल वैशम्पायन बोले कि इस प्रकार नाना शास्त्र ओर वेदों के ज्ञाता भाइयों ने. | 
कक कहे तब कुन्ती के पुत्र धर्मस्वरूपं युधिष्ठिर फिर चुप होगये तो | 
हा तोमरै गवाह 
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नाश नहीं है ऐसी दशा में धम्मंयुद्ध में जीवों को मारकर हत्या नहीं मालूम होती - 
फेर भी ऐसे नाशवाच शरीर के साथ जीव को उत्पत्ति आर नाश इथा मानना _ 


पथमे चलना योग्य हे अथोत्‌ स्थावर जंगम सहित इस सम्पूण पृथ्वी को प्राप्त । 
करके जो राजा भोग नहीं करता उसका जीवन निष्फल हे हे राजन्‌ ! वन में 
 _ इहनेवाले ओर फल फूलों के खानेवाले जिस पुरुष को ममता द्रव्या में होती है | 
` वह मृत्यु के मुख में हे अर्थात्‌ उस को संदेवता नहीं हे तुम जीवों के भीतर बा- | 
 हरकोदेखो नो भीतर की द्रव्य हें उनको परमात्मा की सत्ता जानो जो परष | 
 उसनित्य शुद्ध परमात्मा को देखते हं वह इस महाभयानक संसार से सुक्क होते | | 
है आप मरे पिता, माता, भाइ, गुरु हो मझ दःख से पीडावान्‌ के अपराध के | 
` क्षमा करने को योग्य हो हे मरतषेम ! मेंने जा आपके सामने सत्य झूठ कहा | 
उसको मंक्ति सें कहाहुआ जानो ॥ १३॥ :| 


_ इइस से इस एकांतपने को त्यागंकर पहिले पुरुषों ने जो पथ प्राप्त किया उसी 










इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्म सहदेववाक्यवृणनोनाम त्रयोदशोऽध्यायः | १३ ॥ 


चाढहवा अध्याय ॥ 













के मध्यवर्ती गजेन्दरूप युधिष्ठि को सन्सुख करके आनन्दचित्त हो बड़ी: . 
we आळ | यह सब तुम्हारे भाई चातक पक्षी के सदृश | 
महला रहे ह और बराबर पुकार रहे हें इनकी क्यों प्रसन्न नहीं करते 









OR .' शान्तिपरवराजधम। . . § पा 
से यह वचन क्यों कहा था कि हम युद्ध मं दुर्योधन को मारकर संपूर्ण पदाथा से ' | 
भरी हुई इस पृथ्वी को भोगेंगे और युद्ध में विजयी हो संपूर्ण मनोरथों को पूय 
करेंगे सो तुमने महाबलवान्‌ रथी महारथी भाइयों को विरथ करके बड़े २ हाः 
_ थियों को मार घोड़ों के सवारों समेत रथॉ से पृथ्वी को आच्छादित किया अब - 

` नानामकार के दक्षिणायुक्क यज्ञों से जो पूजन करोगे तो वनवास में जो दःख 
पाये हें वह सुखदायी होंगे हे ध्म्मध्वज ! आपने प्रथम उनसे ऐसा कहा था | 

अब कयां उनके चित्तों को उदास करते हो नपुंसकलोग पृथ्वी और धन को. 

नहीं भोगते और न उनके पुत्र उत्पन्न होते हें ओर क्षत्रिय दणड विना तेजस्वी 

नहीं होता और दणड विना पृथ्वी को नहीं भोगसक्का हे राजन ! सब जीवों में 

दया करना ओर वेद पढ़ना ओर तप करना ब्राहमण कां धम्म हे क्षत्रिय का नहीं 

दुराचारियों को दण्ड देना या देश से निकाल देना सरपुरुषां का पालन 

करना युद्ध से न हटना यह क्षतरियों का उत्तम धर्म्म हे जिसमें क्षमा, क्रोध, दान 

ओर भेद आदि लेना ओर भय वा निर्भयता ओर कृपा होती हे वही भरमम काः _ ई 

जाननेवाला कहाजाता हे तुमने वेदविहित दान से या यज्ञसे अथवा याचनाके 

दारा यह पृथ्वी नहीं पाइ शञ्ओं की युद्धकर्ता सेना और ऐसे २ युद्धवेत्ता _ अ 

पराक्रमी घोडे, हाथी, रथों से भरे हुए प्रभुशक्रि, मन्त्रशक्कि उत्साहशक्ति न | 
तीनों अंगों से युक्क ओर द्रोणा चार्य्य, करणे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि महा- 

प्रतापियो से रक्षित अपने शज्ज॒ को मारा इससे अवश्यं इस पृथ्वी को भोगो. 
_ हे राजन्‌! यह जंडूद्रीप अनेक उत्तम देशों से शोभित है इसको आपने दणड से 
` मदन किया ओर हे महाराज ! इसीप्रकार सुमेरुपवत के पश्चिम की ओर जो 
- कोंचढीप है उसको भी आपने उक्क प्रकार से आधीन किया ओर हे रुन 
नदन ! उसी महामेरु के पूर्व में कोंचदीप के सहश शाकदीप को भी दर से | 
स्ववश किया ओर शाकद्रीप के तुल्य सुमेरु के उत्तर ओर भद्गाश्वद्वीप को | ह 
_ दण्ड से विजय किया ओर हे वीर! तुमने सागर के पार होके अनेक देशों ठ 
से सुशोभित द्वीप ओर उपडीपों को दणड से परास्त किया ऐसे अनेक अप्रति क 
` मेय कम्म आपने किये ओरताह्मणों से प्रशंसा पाकर भी आप सन्न नही. होते | 
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९ .  शात्तिपवराजधमं। . eR ह: 
` ` सही तो फिर मेरे यह सब नरोत्तम पति केसे समथ नं होंगे जैसे कि देहके एथकू 
नेसता सांमथ्यीन हों और सब देश काल की जाननेवाली हमारी | 
सासने मुझे यह बात मिथ्या नहीं कही के हे पांचालि ! यह शीघ्र्‌ पराक्रमी | 
` युविष्ठि अनेक राजाओं को मारकर तुमको उत्तम सुख देगा सो हे राजन. 
. उप्र वचन को आप की अज्ञानता से में निष्फल होता सा जानती हूं जिनके | 
«बड़े भाई बुद्धिमान और वह सब आज्ञाकारी ऐसे चारों पारुडुनंदन आपके मोह | 
मे ओर वित्त की ओन्ति से दुःखित हैं सो हे राजन्‌ ! आपके भाई जो सावधान 
-_ 'चित्तहो तो तुम को नोस्तिकों के साथ बांधकर आप पृथ्वी को भोगें इसप्रकार. 
के कर्म ग्रज्ञानी करते हें वह कभी आनन्द को नहीं पाते वह ओषधियों से 
चिकित्सा के योग्य हैं जो उन्मत्तो के मार्ग में चलते हैं वह इस लोक में सब | 
 _. से स्त्रियों से भी निदृष्ट हे में भी इसी प्रकार पुत्रों से रहित होजाउँगी जो इन 
उद्योग करनेबालों को त्यागकर जीवना चाहती हूं मेरा वचन मिथ्या नहीं है . 
. तुम सबपृथ्वी को त्यागकर अपनी आपत्ति को बुलाते हो सो हे राजाओं में 
` उत्तम! जैसे कि तुम सब राजाओं में शोभित हो वेसेही मान्धाता ओर राजा 

 अम्वरष थे इसी प्रकार तुम भी धम्म से प्रजा का पोषण करके प्रथ्वी देवी का | 
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ले कि हाका रदी के वचन सुनकर बढ़े भाई का वहा | 
ओर दरछीही को कि दड देनेवाले सब जापर आज्ञाकर्ता ह 
. „= केर स सोनेवालो के बीच में जगता हे यह दरडी के धम्म | 





Ft ~ पं >> 
- गि ५ 9 पा > ण «जल - 
भ स 4 ° से टं हर ही 4 Fj 
य्‌ ° डर्‌ | | प्राप se न्‌ ४2. (» टी क्‌ ल 9 De he 
= च्य 4 4 ह क म ी . x कोई ८ $ 
है अ हॅ क प्रलीर न्न ay ia क्‌. £ ५ * ¢ Ne ` ५ हुआ र्‌ | 4 
, arte Oa | शह नः. NN 
है | है पट क + s” ho हु क हु ९) s धी टं न >. रक हा १ ी . “उ र्‌ हे श् (2! » | > 
he > ढ़ वा गा ४ वॉ ZN, PARTY Sis %: en en, I Fo श्र “ मं "72% श्र हि y 
: ९३ CN ARAN Rd Hb BASS \ 27: १२३ 3 
Mi १२०६ , उठे को कि 4 ० कप ५ | SNS 
lection; Digitize avo Ne - 5 FP RN !. 
हे र . | NS ० र्ड 
कॅ क न है ल्ल is a" 3? याह. 


ती _ शान्तिपर्व राजधर्म । २७ न | र | 
पापी आपस के भय से भी नहीं करते लोक में इस प्रकार के व्यवहार करनेवाले... 
सब जीव दण्डके अधिकारी हें कोई दणड के भय से परस्पर में भोजन भी नहीं 


करते इस से जो राजा दरड से प्रजा की रक्षा न करेगा वह अन्धतामिस नरक | 98 
को जायगा जेसे कि अजितेन्द्रिय पुरुष अन्य उत्तम पुरुषों को दुःख देता हे र | 


दण्ड लनेवाला कर्म्मकर््त होता हे तो उसी कारण से उस को दरड कहते हें 

ह्मणो का वचन दरड हे क्षत्रियां का दरड मासिक देना हे वैश्यों का दान 
दणड है आर शूद्र निदणड कहाजाता है सो हे राजन्‌! लोक में धन की रक्षा के 
लिये अज्ञानताही दणडनाम मय्यादा हे जहां राजा दरड लिये उद्यक्क रहता है | 
वहा की प्रजा अज्ञान नहीं होती इसी से वहां अच्छे प्रकार से निय होता है 
महाचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षुक यह सब लोग भी दण्डही के भय से अः 
पने अपने मागे में वत्तेमान रहते हें भयभीत मनुष्य न तो यज्ञ करसक्का न दान 
देने की इच्छा करता न कहीं ठहरकर नियम धम्मं करसक्का न क्षत्रिय दूसरे मनुष्यों 
के मम्मा को छेदकर कठिन कम्म करसक्का केवल एक मत्स्यघाती के समान 
जीवों को मारकर बड़ी लक्ष्मी को प्राप्त करता हे इसलोक में नहीं मारनेवाले 
सायको न तो कीचि है न धनहे तो प्रजा भी नहीं हे इन्दने इत्रासुरके मारने . 
से ही महेनद्रपदवी पाई ओर देखिये जो मारनेवाले देवता हैं उन्हीं की पूजा 
अधिक लोग करते हें रुद, इन्द्र, स्वामिकात्तिक, अग्नि, वरुण, यम यह मारने | 


वाले हे इसीप्रकार काल, वायु, सत्यु, कुबेर, सूयय, अध्वसु, मरुद्गण, विश्वेः 


देवा यह भी मारनेवाले हें इनके प्रतापों को जान के सबलोग पूजन करके . . 


प्रतिदिन नमस्कार करते हैं ओर ब्रह्माजी ओर पूषा देवता आदिको कोई नहीं | 


पूजता ऑर न किसी दशा में नमस्कार करते तात्यय्ये यह है कि यह उत्पत्ति | 


वि 


पालन करनेवाले हैं मनुष्यों में कोई मनुष्य शांतस्वभाव और जितेन्द्रिय सब 


कर्मो से शांत देवता को पूजता होगा इसलोक में हिंसारहित जीव तामें किती | 
_ को नहीं देखता बढ़े बलवान्‌ थोड़े बलवालों को मार खाकर जीतेहेजेसेनोला 


` चूहों को मारकर खाता हे उसीम्रकार बिलार नोले को खाता है ओर कुत्ता 


_ बिलार को और चीता व्यप्र कुत्ते को खाता हे ओर काल सबको ग्रास क | 
लेताई देखो यह सब स्थावर जंगम जीवों का भोजन है कर्म्म इश्वर का बनाया | 


` 'भोगना भी योग्य है को हे को त्याग 
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क २ ` ` रान्तिपवराजधम . . | 
' लोग भी वन में विना धंधा किये अपने प्राणाँ की रक्षा नहीं नड पृथ्वी, ` 
. जल; फूल आदि वस्तुओं में अनेक जीव होतें हें उनको “कोन नहीं मारता _ 

' ' ऐसे २ संक्ष्म जीव होते हें जो पलक मारने से मरजाते हैं काम क्रोध से रहित ' | 

 मुनिलोगग्रामों से निकल वन में जाकर गृहस्थलोगों को धम्मत्मा कम्मे. ` 
करनेवाले दृष्टि पढ़ते हें मनुष्य पृथ्त्रीको खोदकर अथवा जड़ी बूटीको काटकर 
- झोषधी से ओर पशु पक्षियों के मांससे यज्ञा को रचते हें वह खरगे को जाते हे 

` हे युधिषिर! दरड से मिर्लाहुई इच्छा से सब जीवों के कम्मे सिद्ध होते हें यह 
'निस्सन्देह बात हे जो लोक में दणड न होय तो प्रजा नाश होजाय और नि- . 
बलों की सबल खाजायें जेसे कि जल में बड़ी मडली छोटी मछली को खाती 
.. है यह सत्य वचन पहले समयमे ब्रह्माजी ने कहा हे कि दणड से प्रजा की रक्षा 
` करना उत्तम नीति हे देखो शांतहुई अग्नियां फिर भयकारी दरडरूप फूंकनेसे 
` प्रज्वलित होती हैं जो संसार में दणड न हो तो अच्छे बुरे का ज्ञान न हो जो 
कुमार्गी नास्तिकलोग वेद की निन्दा करते हें वह भी दरडके भयसे मर्य्यादा 
` पालन करने के लिये अत्यन्त समर्थ होते हें सब लोग दरड से ही जीते जाते 
दे द्र्ड्से रहित लोग बड़ी काठिनता से प्राप्त होते हें भयकारी दरडसे ही म- 
` य्यादा पालन होती हे इश्वर ने चारोवर्ण के आनन्द ओर नेकनिंयत होकर 
. अरथेधमे को रक्षा के निमित्त एथ्वीपर दरड निर्मित किया जो पक्षी और भे- . 
` दिया आदि दुष्टजीव दरड से भयभीत न हों तो यज्ञकी हव्य कब्यकी सामग्री | 


. समेत संसार को खाजायँ जो दरड का भय न हो तो ब्रह्मचारी वेद को न पहं | 


आरन सन्ततिवाला गो को दहे न कन्या विवाहको प्राप्त हो सर्वनाश होकर | 
` समू प्रय्यादा टूट्जाय ओर दरड के विना कोई संवत्सर य्ञों में मनत्युङ्क | 
ः कम्म ह भीन कत सब आदमी वेदोक आश्रमधर्म को छोड़दें जो दणहरक्षा न । | 
` करे ओर हाथी, घोडे, उंट, खचर, गधे आदि सबारी या बोमेको न लेबले नो- | 
` ` करु लड़के, दास, दासी कोई आज्ञा को न मानें और ख्यां भी अपने धम्म | 
_ मेंहढ न रहें अथात्‌ सब देवः मनुष्य इस लोक परलोक में दणडही से. अपने २ | | 





` कर्को सावधानी से करें हे जहां राहओं का नाशक दरड अच्छे प्रकार हे | 

. जारी होकर इता हे वहां कोई मिथ्या पाप बल आदि डुग कर्म दिखाई नहीं | 
« देता जो यह राज्य धर्म से वा अधर्म से विजय किया इसमें शोक न करना | 
` हये राज्य के भोगों को मोगो ओर यज्ञादिक करो धनवाच्‌ अथवा पवित्र : “| 
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. नहीं देसक़े हमारे मन में यही रहता हे कि र न कहूं न बोलूं परन्तु दुःख से 


. - वह देह ओर मनको आत्मासे जुदा मानताहे वह उन व्याधियोंसे बचा रहता. 


| शान्तिपर्व राजधर्म  . २६ . 
वख्ालंकार धारण करनेवाले फल आदि के दान देने सें सुशोभित अनेक | 
प्रकार के उत्तम अन्नादि भोजनों को करके सुखपूर्वक धर्म्म को करते हेसव 
... कम्मों का प्रारम्भ धन के आधीन हे ओर वह धन! दण्ड के स्वाधीन है कोई 
अत्यन्त नतो गुणवान्‌ हे न निर्गुण दोनों सब कम्मों में अच्छे और बड़े हृष्टि | 
में आते हें देखिये पशुओंके ब्रषणों को काटकर फिर उनके मस्तको को तोडते 
हैं फिर वह बड़े बोभो को ले चलते हें ओर पीटे भी जाते हें ऐसे अनेक विषयों 

से लोक भराहुआ है इस से हे धर्म्म ! तुम अपने धर्म्म का आचरेण करो शबं 

को निकालो ओर मित्रोंका पालन करो हे शत्रुओं के मारनेवाले ! तुमको कोई - 
दुःख मत हो ओर हे भाई ! कत्ता को उसके मारने में कोई पाप नहीं होता जो - 
सम्मुख श्न लिये घात की इच्छा करके आवे ओर मारनेवाला भूणहत्यासे 

भी बचता है सबम्ृतों में अन्तरात्मा अवध्य हे जब कि आत्मा अवध्य अर्थात्‌ 
कभी नहीं मरता तो वध करने में क्या दोष हे जेसे कि मनुष्य दूसरे नवीन स्थान 
` में प्रवेश करता है वेसेही जीवात्मा भी कर्माधीन नवीन देहो पाताहे थर्थात | 

` पुराने देह की त्याग नवीन शरीर में जाता हे यह तत्त्ववेत्ता कहते हैं ॥ ५८॥ - 
„ इति श्रीमहाभारते शान्तिपवरि राजपर्मडजुनवाक्य नाम पञ्चद्‌शोऽध्यायः॥ १४ ॥ 
सोलहवांअध्याया ` 
वैशम्पायनजी बोले कि ऐसे वचन जब अर्जुन ने कहे तब अतिञ्जमर्षी 

भीमसेन घेय्येता से अपने बड़े भाई से बोले कि हे राजन्‌! तुम धर्म्म के जानने 
` वाले हो ऐसी कोई बात नहीं जिसको आप न जानते हों आपको हम शिक्षा 


` बोले बिन रहा नहीं जाता इसको आप समभिये आपके बड़े मोह से सरको _ । ु 
. संदेह होता हे ओर विकल होकर निर्बलता होती है सब शाखो के ज्ञाता होकर | 
: लोकों के राजा केसे होते हे ऐसी दशा में राज्य के विषय में एक युक्ति को | 
". 'केहूंगा तुम चित्त से सुनो दो प्रकार की व्याधि होती हें एक देहिक दूसी | 
` - मानसिक उन दोनों की उत्पत्ति परस्पर में होती हे अर्थात्‌ जो पुरुष निन्दे | 
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घान देह के रोग से मन के रोग उत्पन्न होते हें ओर यह भी निश्चय है कि मन 

। गो से भी देह में गा ज्या गती गी गो र्‌ः 0 और द कट 
.. ` के रोगों से भी देह में व्याधि उत्पन्न होती हे ओर जो आदमी देह ओर मनके | 
ल दुःखो फो शोचता हे वहे दुःख से दुःख को पाता हे ओर दोनो. दुख | 
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. अनथेकेहें शरीर से तीन प्रकार के गुण होते हैं अर्थात्‌ शीतता, उष्णता और _ 
» वादु ओर तीनों गुणों को जो ऐक्यताहे उसी को स्वस्थता कहते हें अथीत्‌ | 
पित्त, कफ यह तीनों देह से उत्पन्न होनेवाले गुण हैं उन तीनों की जो | 
` ` समताहेवही नीरोगता का लक्षण हे उन्हो में जब एक अधिक होता हे तब | 
` ` चिकित्सा करीजाती है गरम औषध से शीत दूर होते हें ओर शीत ओषधं से. 


 गरमीजातीहे और सत्त, रज, तम यह तीनों गुण मानसी हैं उन तीनों की _ 
' जोसाम्याव्स्था है उसी को स्वस्थता कहते हें उनमें भी एक की आधिक्यता | 
` ` हने में उपाय कियाजाता है जेसे कि शोक की शांति प्रसन्नता से ओर प्रसन्नता | 


शोक से जाती रहती है कोई भी अज्ञानी सुख में वर्तमान होकर व्यतीत दःख 
' को स्मरण करना चाहता हे अर्थात शोक से आनन्द को पीड़ित करता है यह . 
दोनो देहादि के आभिमान से सम्बन्ध रखते हें परन्तु तुम तीनों काल में मन 


` देहके दुःस सुखो से पथक हो इसकारण उन दोनों को भूलकर सुख दुःख. 


` ` के समय ओर दुःख सुख के समय स्मरण करने के योग्य नहीं हैं हे कोर ! जो 


, ` तुम याद करना चाहते हो तो केतो यह आपं का स्वभाव है या देव की प्रव- - 
लता हे जिससे. कि दुःखी होते हो आप सब पारडवों के देखते इये एकवा | 
रजस्वला द्रोपदी को देखकर उसकी क्यों नहीं याद करते नगर से निकाल . 


देना ओर मृगच्मो का धारण करना ओर बढ़े २ वनों में रहना आप क्‍यों 


` नहीं याद करते जयपुर से दुःख पाना ओर चित्रसेन से युद्ध करना ओर राजा. 
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से आत्मा एथकू इस स्वरूप को बुद्धि को ओर जीवों की उत्पत्ति आर प्रीति | 


को आतमारूप चित्त से उत्पन्न होनेवाली विचार के उसको त्यागकर पूरे गी 
| हो बाप दादों को रीतिपर संसार में जेसा कि उचित हे वैसा राज्य कर और 
` पापात्मा दुर्योधन अपने साथियों समेत देवइच्छा से युद्ध में मारागयां और | 
आरब्ध ही से तुमने द्रोपदी के शिरके बाल पकड़ने का बदला पाया हे राजन! ६ 
बुद्धि के अनुसार तुम दक्षिणायुक्क अश्वमेध यज्ञ करके ईश्वर का पून करो... 
ओर हम सब लोग और महाप्रतापी वासुदेवजी आपके आज्ञाकारी है।२६॥। | 
`. ` इति श्रीमहाभारते शान्तिपबेरि राजधर्मे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ .. . | 
सत्रहवा अध्याय ॥ 7 

' ` राजा युधिष्ठिर बोले कि बातों से त्याग. नहीं होता किन्तु बित्त के रोकने से | 
. होता हे और वह चित्त की रुकावट संतोषपूर्वक चित्त की एकाग्रता, नम्रता, | 
वराग्य, शान्ति, धेय्ये, रूपान्तर होना, निरहंकार होने से होती हे और राज्य | 
असन्तोषी मलुष्य के करने योग्य होता हे इसकारण राज्य के चाहनेवाले त्र 
_ छट होकर हम से परिडताई मत छांदो ओर राज्य को त्यागेकर संतोषी हो स | 
` ` बातको [सिद्ध करतेहुये युधिष्ठिर बोले कि असंतोषता, प्रमादता, मत्तता,रागता, 
` ग्रशान्तता, बलवत्ता, मोहता ओर समप्रकार से व्यग्रचित्ता आंदि अनेक | 
मकारके पापों से भरे इये तुम राज्यको चाहते हो जो अकेला राजा इस सम्परश 

- पृथ्वी पर राज्य करे तो निश्चय हे कि उसका भी एक ही पेट हे म उसकी 
` ` क्या प्रशंसा करते हो मास दिन आदि में असंपूर्ण होने के योग्य चित्तकी | 
.. इच्छा का पूण करना उमरभर में भी नहीं होसक्का क्योंकि प्रतिदिन लाभ. | 
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` जलका भोजन करनेवाले और वायुभक्षणवाले जो ऋषिलोग हें वह इस. 


Fe टक नरक से उद्धार होते हें जो राजा इस संपूर्ण प्रथ्वीपर राज्य करे उससे वह. 
हर र >>> श < ९ त a ! । 
` - संन्यासी अच्छा हे जिसकी बुद्धि में पत्थर ओर सुवण समान हे पहले कहे इये . 


हों इस लोक परलोक दोनों में ऐसे अशोकस्थान को पाता 


` इसलोक में आमिष ही बन्धन है तो उसी आमिष अर्थात्‌ मांसा 


 भीममता नदे ज्ञानके रपर चढ़कर शोचने 
. कोशोचनेवाला निद्धि नहीं मालूम 
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| ` शान्तिपर्व राजधर्म । ह 
चित्त से प्रसन्न नहीं होते यह बुद्धि की विपरीतता जानो पत्तों के भोजन 

| a nN, + ७७ ३. क 
[ पाषाण पर कूटकर खानेवाले थोर इसीम्रकार दांतों को ऊल्नल बनानेवाले. . 


ड 





संस्कार ओर संकस्पों का प्रारम्भ कम्मं न करनेवाला ममता को छोड़ निराश - 


>> ( च गं अप ह्‌ [जसका नाश : 
नहीं राज्य के त्याग करनेवाले शोच नहीं करते हें तुम राज्यको कया शोचते हो | 


 जबसब राज्यको त्याग दोगे तब मिथ्यावांद से राहित होगे पितृयान या देव- | 


-यान यही दो माग प्रसिद्ध हें यज्ञ करनेवाले तो पितृयान से और मोक्ष चाहने . 
बाले देवयान से अपने २ माग को जाते हैं और वह महर्षि जो तप ओर ब्रह्मचर्य _ 
ओर वेद के पाठ से देहों को त्यागकर तत्तो को प्राप्त होते हें वही जीव-सुक् हे 

इसलोक नधन है ( सादिकों को कम्मं 

` में हवन करके उन पापों से छूटकर उत्तम पद को प्राप्त होते हे ओर जो लोग 


` निदे मोक्ष के जाननेवाले हैं वह इन पुरानी कथाओं को कल्पना कहते हें. 
 महासुंद्रशोभायमान मिथिलापुरी में मेरा असंख्य धन 


न्स 


क परत मै 
होता अथ।त्‌ वह उनकी दुखिया ह्ियों | 


आदि को नहीं शोचताहे जेसे कि पहाड़पर बेठा मनुष्य पृथ्वीपर बेठेहुये मनुष्य 


को देखे जो पुरुष देखने के योग्य बातों को देखता हे वही बुद्धिमान और. | 
| . नेत्र रनेवाला हे इसकारण कि ज्ञात अज्ञात और करने वा न करने के योग्य | 


बह्ममावको जाननेवाला शुद्ध अन्तः- | 
नोको अच्छे प्रकार से जानताहै अर्थात्‌ | 
हे वही बड़ी प्रतिष्ठा पाताहे अब तत्वज्ञान... ! 
काशादि पंच महाभूतो के अनेक भेदों को | 
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रक्षक होकर ओर पक्षियों के निमित्त फलवान्‌ दक्ष होकर द दूसरों की सेवा किया ता अ: 
चाहते हो बहुत से मांसभक्षी और कीड़े निरपराधी हाथी को भी खाते हैं फिर. 
सब पुरुषार्थ से रहित तुमको क्यों नहीं ख़ायँंगे जो इस ऋंडल को तोढ़आप के... 


खो को बने तो ऐसी दता में आप का विद 


_शान्तिपर्वराजध्म।. ३३ | 


अठारहवां अध्याय ॥ 


_ इतना कहकर राजा फिर चुपका होगया तब भाई के वचनों से महाशोकयुक्क रभ र 
हा [फर अज्ञेन बोले कि हे राजन्‌ ! इस विषय में हम एक पृथ्वे वृत्तांत कहते | 


हैं कि जिसमें राजा जनक ओर उनकी स्री का संवाद हे कि किसी समय राजा 


जनक i भिक्षा के निमित्त राज्य त्याग करनेकी इच्छाकी कि घन, पुत्र, खत्री . 
आर अनेक प्रकार के रत्नों को ओर यज्ञादिक करने से शुद्ध सनातन मागो | 


हो विचरेंगे यह राजा का हद्विचारजान उसकी पतित्रता स्री ने कोधित हो- 


को त्याग सूता में पड़ कमंडलु हाथ में ले सुट्टी २ अन्न मांगते उदासीनइत्षि 


कर कहा कि आप को यह कया सूखंता आई हे कि ऐसे धनधान्ययक्क अपने 


: उत्तम राज्य को त्यागकर खप्पर हाथ में धारण करके घर २ भीख मांगोगे यह 


एक २ मुट्ठी जोका मांगना तुम को योग्य नहीं हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी प्रतिज्ञा 
मिथ्या हे कि तुम ऐसे बड़े राज्य को त्यागकर थोड़े सामान कमंडल आदि 


से तृप्तहोते हो हे स्वामिन्‌! इस थोडेसे सामान ओर मुट्ठी २ अन्न से तुम देव, | 
ऋषि, पितृ आदिको तृप्त नहीं करसक्के इससे यह आप का परिश्रम निष्फल है. 
हे राजन्‌ ! तुम देव, ऋषि, अतिथि ओर पितरों को त्यागकर निष्कर्म्म संन्यासी | 
होते हो जो तुम तीनों वेदोंके पढ्ने से प्रतिष्ठित ओर हजारों ब्राह्मण और संसार | 
.. का पोषण करनेवाले होकर शोभायमान थे सो तुम उन ब्राह्मण आदिके दारा. 
अपना पेट भरना चाहते हो अत्यन्त प्रकाशवान्‌ लक्ष्मी को छोड़कर कुत्ते के 
` सहश दीखते हो अब आप की माता पुत्र से रहित हे और तुम्हारे कारण में 
भी पतिराहित हूं जो बड़े२ धनी माग्यवाच्‌ क्षत्रिय राजा हजारों आप की सेवा. 
करते हैं हे राजन्‌ ! लोक के बिगड़ने और देह ईश्वर के आधीन होने से तुम 
उन राजाओं को निष्फल करके किस लोक में जावोगे तुझ पापकरम्मी का यह | 
` लोक परलोक दोनों नहीं हें जो तुम भम्म से प्राप्त हुई ख्चियों को त्यागकर 
जीते रहना चाहते हो गन्धमाल ओर आभूषण ओर नानाप्रकार के वस्नो को | 
भी त्यागकर बिना कर्म्म तुम केसे त्यागी होते हो ओर सब जीवों के पोषके | 
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रान्तिपवराजध्म। ३४५ | 
फॅसो ओर धम्मे मं प्बृत्त हो सदेव दान तप में तत्पर दया झादि गुणोंसे सम्पन्न | 


| ` काम क्रोधे वाजित प्रजापालनरूपी महादान में स्थित अपने गुरु बृद्ध इष्टमित्र 
` ओर याचकों को संतुष्टकर अपनी बुद्धि के अनुसार देवता अतिथि और अनेक | 


जीवों को यजन, पूजन, भोजन आदि से प्रसन्न करके वेद के अनुसार उत्तम 
ब्राह्मणा का सत्कारकर सत्यवङ्गा हो इम सव समेत आप उत्तमपद को पावोगे ४० . 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपत्रेश राजधमेऽष्ठादशोऽध्य'यः ॥ १८ ॥ 
उन्नीसवां अध्याय ॥ | 
युधिष्ठिर बाले कि हे भाई ! में वेदांतशाख ओर अन्य शास्र को जानकर 
यह भी जानता हूं कि कया त्यागना ओर क्या नहीं त्यागना चाहिये और उन 
शास्त्रों को भी जानता हूं जो घरानों से सम्बन्ध रखते हें और मन्त्रों में भी समे 
बुद्धि के अनुसार निश्चय हे परन्तु तुमलोग केवल अस्रविद्याओं के जानने- | 
वाले ओर वीरों के ब्रत से भरेहुये हो इससे किसी दशा में भी शास्र के यथार्थ ._ 
आशय के जानने को समथ नहीं हो ओर जो शास्र के सक्म आशयो का. 
देखनेवाला हे थोर धर्म्म के निश्‍चय करने में परिडत हे वह भी ऐसा नहीं कह _ 
सक्का ओर तुमने भाईके सुह्भाव में प्राप्त होकर वचनों को कहा इससे हे अर्जुन! . 
में तुमसे प्रसन्न हूं युद्धधम्म में ओर क्रियाओं की चतुरता में तीनों लोकों में. 


कोई भी तेरे समान नहीं हे धम्मे बड़ा सूक्ष्म हे उसमें वार्तालाप करना तुमको | 
. ` बड़ा कठिन हे इससे हे वीर! सन्देह करने के योग्य तेरी बुद्धि नहीं ह तुम तो | 


केवल जनक के ही शास्र को जानते हो तुमने वृद्ध पुरुषों का संग नहीं किया 


इससे तुम ने उन तत्तदरशियां,के निश्चय भाव को नहीं जाना बुद्धिमाचलोग |, 


निश्‍चयपूवेक कहते हैं कि तपस्या का त्याग करना बुद्धि की विपरीतता हे | 


`. आर जो तुम कहते हो कि धन से उत्तम तप नहीं हे इसविषय में में तुमसे | 


`. वणन करूंगा जैसे कि यह उत्तम हे कि धम्मेवाच्‌ पुरुष तप वेदको पठन पाठन. 


ओर जप आदिके अभ्यास करनेवाले देखने में आते हें ऐसे ऋषिलोग मी _ 


... तपस्याही में इतत रहते हें जिनके सनातनलोक हें इसी प्रकार के अन्य वनः 





... वासी भी जो सब संसार से मित्रभाव करनेवाले वेदपाठ ओर जप तप के करने 
- .. से स्वर्ग को गये उत्तम पुरुष विषयों को. त्याग अज्ञानरूपी अन्धकार सेपर | 
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EF जाते है वह जन्म मरण के फंदेसे नहीं ठूर्ते वह मोक्ष वणन नहीं कियाजाता ड 
है जिसको कि मोक्षमांगे में चलनेवाले देखते हें इसकारण उसके प्राप्त होने के... 
लिये योगाभ्यास करना उत्तम हे परन्तु जानना उसका महाकठिन है पंडित . 
लोग भी शास्त्र में सारासार विचारतेहये उसके सत्यासत्य जानने म॑ भूलेहुये. - 


उन्होंने वेद के वचनों को ओर वेदांत शास्रों को उल्लंघन करके केले के . 
ः हम्मे को चीरकर सार वस्तु को नहीं देखा ओर अब दूसरे की मति को त्याग | 
ड __ करके सिद्धान्त कहते हैं कि वह आत्मा, मन; बुद्धि, वाणी से परे नेत्रो से अ- 
रा हृश्य कर्म्मसाक्षी प्रकाशवान्‌ हो प्राणियों में वत्तमांन है वित्त को आत्मा की 
ओर लगाकर इच्छा और लोभ को वशीभूत करके ओर नित्यकम्मों को त्यागके 


> 4 
८१८१७४ 
s,s 


 अंकारहित होजाता है हे अर्जुन ! इस सूक्ष्म बुद्धि से प्राप्त होने के योग्य _ 
र सत्पुरुष से सेवित माग में तुम किसप्रकार से अनथ नाम अथ की प्रशंसा _ 
ही. ` करते हो हे अर्जुन! कम्मेकाएड के जाननेवाले दान, यज्ञ, कम्मं ओर क्रियाओं . 
के ब्रत रखनेवाले मनुष्य भी इसीप्रकार देखते हे तो फिर ज्ञानीलोग क्यों न. 


संगे कारणों के जाननेवाले परिडतलोग सिद्धान्त बातों को कष्ट से भी नही. 


समभासक़े कारण यह हे कि वह पाहिले जन्म के हृढ संस्कार को रखनेवाले 


NN 


) E ' -एसा नहीं कहनेवाले हैं और मिथ्या को निर्मूल करने के लिये सभाओं में 
 रा्तराथककरनर्म अतिप्रारभबुद्धि रखनेवाले ओर अनेक शास्रोके वेत्तालोग 


आ सम्पूण पृथ्वी पर घूमते हैं इसप्रकार शात्रों के अच्छे ज्ञाता ज्ञानी ओोरमहापुरुष . 
. भी सुने गये उनको हम नहीं जानते तो दूसरा कोन उनको जानसक्ा हैहे 


आन! तपसेही वेराग्य को पाताहे ओर बुद्धि से परह्य को भी जानता है इस: | 
_ कक तत का जाननेवाला त्यागही से सदेव आनन्द को पाता है॥ २६॥ | 


इति श्रामहाभारते शान्तिपतरेणि राजयर्मे युविष्ठिरंवाक्ये एकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥ १६ । | 


बासवा अध्याय ॥ 








` रेके मे कहता ति होकर सुन हे 
` तुमने धर्म से सम्पूर्ण पृथ्वी को वि 


है. _ वेशम्पायन बोले कि इस वचन के कहने के संमय सामायेक वक्ता 
'  दनस्थान नाम महातपस्वी ऋषि ने बड़ी युक्ति के सहित युभिष्ठिर से यह वचन 
अहक डवा | असुन ने जो कहा कि तप घन से बड़ा नहीं है इस वि- . 


हा अजातशत्रु, युधिष्ठिर! .. 














_ शान्तिप्व रजधर्मस ३७. 


| . ब्रह्मी में नियत हे इससे हे महाबाहो, युधिष्ठिर ! तुम भी उसको बुद्धि की परु 
` म्परा से विजय करो अथात्‌ बड़ी दक्षिणावाले महायज्ञों से पूजन करो वेद का 
। पठन पाठन ये रूप यज्ञ तो ऋषियों का और ज्ञानरूपी यज्ञ ओरों का अर्थात्‌ 
ब्रह्मचारी ओर संन्यासी का ओर कम्मनिछ ग्रहस्थो का ओर तपोनिष्ठ होना 


वानप्रस्था का जाना ह राजन्‌! इसीप्रकार वसानस नाम ऋषियों का सुना 


जाता है जो पुरुष धन के लिये इच्छा को करें उसकी इच्छा न करनाही उत्त | 


है ओर जो उस धम्म को कोई क्षत्रिय करे वह बड़ा दोषी होता हे ओर यज्ञही 


_ के कारण धनसंचय करते हे जो देह को या उसी के समान धन को अयोग्य | 


` कूर्म्मं में खोता हे ओर योग्य कम्मे में नहीं लगाता हे वह आत्मा से शञ्जता 
. करनेवाली प्रणहत्या को नहीं जानता हे योम्यायोग्य कम्मों का ज्ञान न होने 
से शद्ध धम्मं भी कठिनता से होता है इश्वर ने यज्ञ करने के लिये पनुद्धारियों 


को उत्पन्न किया इससे यज्ञ के निमित्त आज्ञा पाया हुआ मनुष्य उसऱयज्ञका | 
रक्षक हे इस कारण सब धन यन्गही में खचे करने के योग्य हे उसीसे चित्त की _ ब र 


इच्छा भी पूर्ण होती है बड़े तेजस्वी देवेश इन्द्र ने निरीच्छ होकर इश्वरापण 
यज्ञकेही दारा सब देवताओं को अपना आज्ञाकारी किया ओर उसी यज्ञ के 
कारण वह अमरावती पुरी को पाकर अबतक शोभायमान हे इससे निश्चय 
करके यक्नमेही सब भन खचेना उचित है ओर महादेवजी भी सवयज्ञ में अपनी 
आत्मा को हवन करके सब देवताओं के देवता इये और महातेजस्वी हो अपने 
.. तेज को इस ब्रह्माण्ड के सब लोकों में व्याप्त करके अपनी सुन्दर कीत्ति से पूण 
। कर दिगम्बररूप धारण किये विराजमान हें ओर एक आविक्षत मरुत हुआ है 


` जिसने देवराज इन्द्र को विजय किया उसके यज्ञ में आप श्रीलक्ष्मीजी नने 
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आकर दर्शन दिया उस यन्न में सब सुवण के ही पात्र थे ओर हरिश्चन्द्रशजाको | 
` ` भी सुना होगा कि उसने भी बढ़े २ यज्ञों से पूजन किया ओर इन को भी विजय _ 


. ` . किया इसी से संब धनको यज्ञही में लगाना चाहेये॥ १४ ॥ 
; इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधमं विंशतितमोऽध्यायः।। २० ॥ 


इकासवा अध्याय ॥ 
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शि श्त  : | 
| इसप्रकार अपनी इच्छा को आत्मा में छिपाता हे जेसे कि कछुआ अपने. 
_____ अ्रंगो को तब थोडेही काल में ज्योतिरुप आत्मा अपनी आत्मामेंही प्रसन्न 
होता हे तब यह भय नहीं. करता ओर न इससे दूसरे को भय होता हे ओर किसी . 
वात की इच्छा नहीं करता तब ब्रह्मभाव को प्राप्त होता हे हे राजय ! इस . 
` प्रकार अधिकारी जीव जिस समय जिस २ रीति से जिस २ कर्म्म को करता हे. 
वह उस २ कम्मं को अपने अनुभव से देखेता है इसकारण तुम भी ज्ञाता हो. 
' ‹ अरथोत्प्रजा के पालन से निभेयता प्राप्त करो कोई शस्र को कोई उद्योग को. 
, कोई ध्यान को अच्छा कहते हें ओर कोई २ दोनों कोही श्रेष्ठ समभते हैं इसी. 
` ` प्रकार कोई यज्ञ की कोई संन्यास की कोई दान की प्रशंसा करते हे और कोई 
 दानलेनेको भी अच्छा कहते हैं कोई सब त्यागकर मौन हो बेठते हें और 
`  कितनेदी राज्य ओर प्रजापालन को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई मारकर भेदकर 
विदीणकर एकान्तवास करते हें इन सब बातों को देखकर कहता हूं कि निश्चय 
अपने कमम में प्रवृत्तहो अब सिद्धान्त बात कहता हूं कि जीवों में जो शत्रुता न. 
करने से भम्म होता हे वह संत्युरुषों का स्वीकृत हे जेसे किद्रेह न करना सत्य _ 





| हः बोलना विभागकरने में द्या पाखण्ड न करना भयभीत न होना अपनी ख्नियों - 
में सन्तति उत्पन्न करना नम्रता लजा स्थिरस्वभाव इसप्रकार से उत्तम धम्मो में 
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शान्तिषवेरांजध्म। . ३६ | 
ह , बाइसवा अध्याय ॥ र क 
` वेशम्पायन बोले कि इतनी बातें सुननेवाले युधिष्टिर से फिर अर्जुन ने. 
वचन कहा कि हे महाबद्धिमन्‌, धर्मज्ञ, युधिष्ठिर ! क्षत्रियधंमे से बडी कठिनता 
पूवक शत्रुओं को विजयकर राज्य पाकर क्यों दुःखी होते हो हे महाराज! 
क्षत्रियधम्म को ध्यान करते महापुरुषों ने क्षत्रियों का युद्ध में मरना बहुत से. 
ञं से भी उत्तम कहा हे ओर ब्राह्मणों का संन्यासभर्म्म देह के त्यागने के समय 
पर कहागंया हे ओर क्षत्रियां का युद्ध में मरना ही संन्यास से उत्तम माना हे | 
ओर हे राजन्‌ ! क्षत्रियधम्म महारुद्र ओर महेश्वरशास्रों से संयुक्त हे ओर समय 
पाकर युद्ध में शस्रों से मरना हांता हे इससे हे राजन्‌ ! जो ब्राह्मण भी क्षत्रिय 
धम्म में प्रवृत्त होता हे उसका जन्म सुफल होता हे ओर योग्य इस कारण हे. 
कि लोक में क्षत्रिय का वंश बाह्मण से उत्पन्न होनेवाला हे ओर स्वामी क्षत्रिय | 
को न तप न संन्यास न ब्रह्मयज्ञ न दूसरे धन से जीविका करना योग्य हे इस 
से हे डद्धिमन्‌, धम्मोत्मन्‌ ! आप प्रजापालन में तत्पर हो ओर दुःख से प्राप्त 
हुये शोक को त्यागकर कम्मे करने में प्रवृत्त होजावो मुख्य करके क्षत्रिय का 
हृदय वज्ञ के तुल्य होता है सो ऐसे क्षत्रियधरम्म से राज्य को पाकर जितेन्द्रिय 
_होयञ्ञ दान आदि कम्म में ध्यान दो निश्चय है कि इन्द्र भी ब्राह्मण का पुत्र 
` हो कर्म्म से क्षत्रिय हुआ उसने पापात्माजाति के आठसोदश प्रकारो को मारा 
| हे राजन्‌! उसका वह कम्मे प्रशंसा के योग्य हे उसी कारण देवताओं के स्वामी 
` हुये यह हम ने सुना है हे नरेद्र! आप तप के सिवाय बड़े २ दक्षिणावाले यज्ञों | 
` को करके इन्द्र के समान पूजन करो ओर हे भांड! आप ऐसी दशा में झु | 
` शोच न करो उन शब्रा से पवित्र क्त्रियलोग अपने कषत्रियधरम्म से पस्मपदको | 
_ प्राप्त हुये हे राजशिरोमणे ! जो भवितव्य था सो हुआ उसके मिटाने को कोई | 
समथ नही इससे तुम भी उल्नइन करन के योग्य नहीं हो ॥ क 
इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपवरि राजपर्म दवावेशतितमोऽध्यायः। सा  . ४ 
तंइसवा अध्याय॥ ` व 
वेशम्पायन बोले कि अजुन के इतने केहनेपर भी युधिष्ठिर क कुंड ; नहीं. हर द 
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` तुम्हारा वन में वास करना भरमम नहीं हे गृहस्थ से देवता, अतिथि, पितर और 
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` शान्तिपर्व राजधर्म । 


टू | च सत्य जाच _ र 
____ नौकर चाकर सब अपना निर्वाह करते हे इससे उनका पोषण करो ओर पशु 
. पक्षी आदि जीवधारी भी गृहस्थही से पलते हैं इसहेत से गृहस्थाश्रम ही सब. 

.. आश्रमों में श्रेष्ठ हे चारों आश्रमोंमें यह आश्रम दुःखसे कटने योग्यहे हे राजन! 


ब उस विधि को करो जोकि निर्बल असाहसी लोगों से कष्ट से होने के योग्य 
है तुम सब वेदों के जाननेवाले ओर महातपस्या करनेवाले हो सो आप बाप . 
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है हेकुन्ती के पुत्र | इन सबमें दरड का धारण करना उत्तम कहाजाता है 
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किस कर्म्म से ऐसी सिद्धि को पाया में उसका वृत्तान्त सुना चाहता 
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. दादेके राज्य के धुर धारण करने के योग्य हो हे राजन्‌! तपसमांधि, ब्रह्मविद्या, 
. भिक्षामांगना, इढ़ विश्वास, ध्यान ओर एकान्त बेठना, सन्तोष ओर सामर्थ्य 
` केसंमानदान देना यह बराह्मणा का कम्मे मोक्ष का देनेवाला 
 केकम्मं को कहता हूँ वह सब तेरा जाना हुआ है यज्ञ करना विद्या पढना 
ल्मी के लिये उत्तम उद्योग सन्तोष करना दान देना उग्ररूप होना और प्रजा 
कापोषण ओर सब वेदों का ज्ञान. ओर ऐसेही अच्छे प्रकार से किया हुआ. 
 _ तप बढे धन का संचय करना और पात्र को दान देना ये राजाओं 
} ` है हे राजन्‌! वह इस लोक परलोक दोनों को सिद्ध करते हैं यह हमने सुना 


हे आर क्षत्रियां 


के श्रेष्ठ कम्म | 


. प्वत्रिय में सदेव पराक्रमहे ओर पराक्रम में सदेव दणड नियत हे यह क्षत्रियों की 
` विद्यामोक्षकी देनेवाली है ओर बृहस्पतिजी ने भी इस कथा को गाया है. 
. प्रथ्वीइन पूर्वोक़् दोनों को निगलजाती 
-. . को सर्प ओर शाता न करनेवाला राजा 
 निकृष्टसुनाजाता हे सुन्न राजऋषि ने 
. गतिको पाया जैसी कि प्राचेतस दक्ष ने पाई युधि बोले 
“ह व्यासजी न्या बोले कि में इस स्थानपर एक प्राचीन इतिहास कहता हूं के शङ्क 
` _ ओ लिलित नाम आाह्मण दोनों भाई ये ये बड़े तेजस्वी ओर ब्रत करनेवाले 


जिस प्रकार बिल में रहनेवाले चूहों. 
ओर वनवास न करनेवाला बाह्मण . 
दणड के धारण करने सेही ऐसी परम 
कि हे भगवन्‌! राजा - 


| 


ष 
| 
5 
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| ५ | शान्तिपवे राजघमे । ` I 
| के समय शङ्क भी अपने आकाम में आया ओर उस फल खानेवाले अपने भाई 
| से कहा कि यह फल तेने कहाँ से पाये ओर काहे को खाता हे तब हसकर | 
लिखित नें उसके पास जाकर कहा कि मैंने यह फंल यहाँ से लिये हें तब महा 
क्रोधित हो शङ्क ने उससे कहा कि आप से तुम ने जो इन फलों को लिया | 
यह तुम ने चोरी की तुम राजा के पास जाकर अपना कियाइआं चोरकर्म कहो | 
के हे राजाओं में उत्तम ! मेंने विना दी इई वस्तुको लेलियां तुम मक को चोर. | 
जानकर अपने धर्म्मं का पालन करो ओर सुक चोर को शीघ्र दणड दो हेमहा- 
बाहो ! इसप्रकार के अपने भाई के वचन सुनकर वह राजा के पास गया और | 
अपना सब वृत्तान्त राजा से कहा तब राजा सुयुम्न दारपालों के मुख से आये - | 
इये लिखित को सुनकर मन्त्रियोंसमेत पेदल उसके पास गया और उससे मिल | 
कर राजा ने धम्मंयुक्क वचन कहे कि हे भगवन्‌ ! आप का आांना केसे हुआ | 
आपका जो मनोरथ हो वह में तत्काल ही करूंगा इसप्रकार के राजा के वचनो 

को सुन वह बरह्मषि बोला [कि हे नरोत्तम, महाराज ! मेंने बड़े भाई से विना 

आज्ञा लिये फलो को भोजन करलिया उसमें सुक को जो उचित दण्ड हो वह | 
शीघ्र दो विलम्ब.न करो राजा सुम्न बोला कि हे आह्मणों में उत्तम ! जैसे 

। ` आपने दण्डदेने मे राजा को प्रमाण माना हे उसी प्रकार आज्ञा देने में भी प्रमा | 
जानिये इसकारण शुद्धकर्मी ओर महात्रतधारी आप मुझ से आज्ञा पानेवालेहो | 
| ` इसके विशेष जो तुम दूसरी कोई अन्यवात्ती अपनी प्रसन्नता की कहो उसे में 
। ` अवश्य करूंगा यह सुन उसमहषि ने अपने दण्डके सिवाय दूसरा कोई वरराजा 
`. सेन मांगा तब तो राजा ने उस लिखित नाम ब्रह्मवि के हाथो को कटाया और. 
` दण्ड पाकर वह ऋषि चलेगये ओर पीड़ितस्वरूप से अपने भाइ शङ्क से जाकर | 
` यह बोले कि सुक निवुद्धि दण्ड पानेवालेका वहं अपराध क्षमा कीजियेगा शङ्क. | 
` . बोला कि हे धम्मे के जाननेवाले ! में तुमपर कोथ नहीं करता क्योंकि तुम॒ | 
. सुको दोष का भागी नहीं करते तेरा धम्मे बेमय्याँदा हुआ था इसकारण तेर | 
` प्रायश्चित्त हुआ तुम शीप्रही बाहुदा नदी पर जाकर बुद्धिके अनुसार देवता ओर 
- ` पितरों को तपेण करो ओर अधर्म में चित्त न लगावो लि हे खित ने शङ्क के उस 

.. . वचन को सुनकर उस पवित्र नदी पर जा आचमन आदि करना ग्रारस्भ किया . जी 
८ तब उसके दोनों हाथ कमलके संहश प्रकट इये तब उसने वह हाथ अपने भाई जी > 
व को र दिख | ये से Ip रण. यूह्‌ | र २ TENE - 
>. 
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£ ५२. शान्तिपर्वराजधपे! | | 
तुम कुछ संदेह मत करो इसमें देवही कारण कहाजाता हे लिखित बोले क्क 
` हेमहातपस्विन्‌ ! ठुमने पहिलेही सुभ को पवित्र क्यों न किया जो आप सरीक्षे 
__ आह्यणोत्तमो में तप का ऐसा.प्रभाव है शङ्ख बोले कि मेंने इसकारण ऐसा किया 
` कि में तेरा दरड देनेवाला नहीं वह राजा पवित्र हुआ ओर तुम भी पितरों समेत 
पवित्र हुये व्यासजी-बोले कि हे राजन्‌, युधिष्ठिर! उस सुदुम्न राजा ने उसी 
कम्म के द्वारा परमानन्दरूपी पवित्रता को ऐसा पाया जैसा [कि प्राचेतस दक्षजी. 
ने पाई थी इससे हे महात्मन | प्रजा का पालनही क्षत्रियो का धर्म्म हे और टसा 
छागे शोक से चित्त को हटकर भाई के हितकारी बचनों को सुनो कि. 
` . राजाओं को दरडही धारण करना योग्य हे सुरडन धर्म्म नहीं हे ॥ ४४॥ . 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजभ त्योविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
की ोनीसवां अघ्याये॥ ` 
` वैशम्पायनजी बोले कि इतना सुनाकर फिर उस अजातशत्रु यथिष्टि से 





र * दारा एजन करो उसके पीछे परमगति को पावोगे ओर बहुत... 
„ = वाल यती के फलों से भाई थोर खी, पत्र आदि सहित बड़ी कोसि 
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| र `. 5/शान्तिवरजवता ` य तय 
| - धम्मेशास्र के विरुद्धकर्म्म करने से ही भ्रष्ट होता है जो पिता के समान सव. - 
| » मजापर शाखबुद्धि से समदृ्टि होकर राज्य करता हे वह कभी पापका भागी 
| नहीं होता और जो राजा देवयोग से समयपर अपना कम्म नहीं करता व्ह 
 अधम्मे नही है बुद्धि के द्वारा बहुत शीघ्रही शत्रु को दरड देना योग्य है और 
पापात्मा लोगों से स्नेह न रक्‍खे अपने देश में धर्मा की इद्धि करे और शूर 
वीर श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करे ओर कम्मेकारड के जाननेवाले आह्यण ओर . 
धनवाच्‌ वेश्यादिकों की अधिक प्रतिष्ठा करे और अनेक शासा के जाननेवाले . 
पुरुष व्यवहारा में सम्मति करने के योग्य हें और बुद्धिमान्‌ राजाको उचित हे. 
कि केसा भी कोई बुद्धिमान हो किसी पर पूर्ण विश्वास न करे रक्षा न करने 
` वाला राजा पाप को भोगता है हे राजन्‌ ! इंश्वर के कोप से जो दुभिक्ष आदि 
। कष्ट प्रजापर होते हैं उन से ओर चोरी आदि से प्रजा का नाश होता है वह सब 
| राजा का ही पाप हे ओर हे राजन्‌ ! जो विचारपूर्वक न्याय ओर धर्ममशास्न के 
| | अनुसार पालन करनेपर भी जो प्रजा की हानि हो वह अधर्म नहीं है बहुधा 
| 





होनहार बातें भी होजाती हें परन्तु उन के दूर करने के उद्योग करने से राजा 
को पाप नहीं होता इस स्थान पर एक कथा तुम से कहता हूं कि प्राचीन समय 
| में एक इयग्रीवनाम राजर्षि था वह शया के दणड देने में और मनुष्यों के 
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श्नं से घायल दिव्य अख्न शस्र धारण किये चोरों से मारा हुआ ४४ कम्मेकत्ती | । 
। साहसी ओर मनोरथों का पानेवाला था ओर अपने युद्धरूप यज्ञ की अग्निमें | सु 





PIS १32७ 
i °, 
fs so °+ 





FE नियं को कर्म्म करके वा यज्ञो से भी प्रास नहीं हसक ज्य १उन पुरुषी 
का देनेवाला हे ईस ने सबका समय नियत किया हे इससे अपने २ समय 
` भरृष्य यथेच्छ वस्तु पाता हे इन स्त्रियों का सोभाग्य जाता था इससे विधवा 


हुई इन का शोच करना व्यर्थ हे विना समय के आये चाहे जितने ज्ञानशाख्न 


४ धर्मशास्त्र पटने से भी परत्र नहीं होते कभी मखं भी अर्था को पाता हे सब कामों 


ह ` हे कि नहीं मारता हे यह जीवों का जन्म मरण केवल आत्मा की सत्ता से हे. 
कि अपने आप होते हैं अथात्‌ धन खरी के नाश से दु 'ख थोर पुत्र अथवा पिता - 
` . के मरने में महाहुःख है इसप्रकार ध्यान करताइआ उस दुःस का उपाय करे मूख: . 


__  होकर शोच न करे ओर शोक में डूबकर मूले ख्रियो को क्यों शोचता है जिन | 





' ` केइ में दुःख ओर भय में भय भी हे अर्थात हुः ष ओर भय को दूना करना 
` ` महाअ्ञानता हे यह आत्मा भी मेरा नहीं है ओर न यह पृथ्वी मेरी हे अर्थात . 
` इक आत्मोरुप से जुदे हैं ओर जेसे कि यह संब प्रपंच मेरा रूप है उसीप्रकार 
८ द मा है जो इस प्रकारसे देखता है. 





| _ सम्बन्धी हे अथोत्‌ कोई किसी का न पुत्र हे न खरी हे इस संसार में जो अत्यन्त `. 
| ज्ञाता राजा सेनजित ने यह कहा कि उस लोभ आदि के कारण जो इः 


भेदा होताजाता है सुखे दुःख राज्य नाश हानि मृत्यु जीवन इन सबको कम- 


` के बीच जो दक्षिणा का देना हे अथवा धन खचकर अच्छे प्रकार सन ना 
` हे वह सब राजाओं को शुद्ध करता हे देह फे स्नेह को त्याग यज्ञ करनेवाला _ 


` बह अज्ञानता में नहीं फँमता हे शोक के हज़ारों स्थान ओर आनन्द के सेकड़ | 


स्‍थान भरिदिन भनियो में आते हे पि गे नहीं आते इकारकाल 


_ दुःखरूप हो जाते हैं यह सब मोह के लक्षण हें ऐसा विचार करे के यहां जितने 


सुख हें वह भी दुःसरूपदी हें क्योंकि लोभ से जो चित्त में आकुलता होती है 
उसमे दुःख उत्पन्न होता हे ओर दुःख के नाश होने को सुख कहते हें मुख के 
अन्त में दुःख ओर दुःख के अन्त में सुख अवश्य होताहे न सदेव दुःख रहता | 
हे और न सुखबनारहता है कभी दुःख से सुस ओर कभी सुससे दुःख होजाता | 
हे इस कारण इन दोनों को त्यागकर मोक्षरूपी अक्षय सुख को प्रास करे और | 
उन्हीं दोनों सुख दुःखों से शोक की भी दद्धि होती हे इससे उन दोनों को एक -_ 
ङ्ग के सरश समझकर त्याग करे सुख दुःख को हृदय से अलग करने के | 
निमित्त मनुष्य उपासना करे तो इस शोक से निइच दोगा देह, खरी, पुत्रों में 
स्नेह करनेवाला पीछे से समझेगा कि किसप्रकार से किसकारण कोन किसका | 


ज्ञान है और जो बढ़े अह्यज्ञानी हें वहही झसों को भोगते है ऑर मध्य॒ | 
के मनुष्य दुःखह्दी पाते हैं हे युधिष्ठिर! उस महाज्ञानी दानी दुःख सुख के 


से दुःखी हे वह कंभी सुखी न होगा दुःखों का नाश नहीं हे एक से एक दुःख न 












पूर्वक पाते हैं उन सबों से परिडतलोग न खुश होते हें न शोच करते हेंयुळ- 
भूमि में जो बुद्ध करना है वही जा का दीष दे भर ल्य ज 
प्रकार से दरड और नीति का जारी होना है उसी को योग जानो और यज्ञ . | 


महात्मा राजा बुद्धि ओर नीतिपूर्वक राज्य की रक्षा करनेवाला और घम्म ः 


|; न से | न य्‌ क्‌ देह न त्याग hy ता की 0 
` दृष्टि से सब मनुष्यों में एमनेवाला जब समय पाकर देह को त्यागता है ब 
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ह f ` ` शान्तिपवे राजधर्म । 
_ ` प्रकारसेप्रजापालन कर चारों वर्शो को अपने धर्म्म में प्रत्त करके जो राजा. 


शद्ध अन्तकरण होता है वह परमधाम को पाता हे ओर उसके पुरवासी 


` मन्त्री प्रजा आदि के मनुष्य उस स्वर्गवासी राजा की कीत्ति को गाते हैं ओर. 
नमस्कार करते हे वह राजा सर्वोत्तम है ॥ ३६॥ : मक 


इति भ्रीमशभारतेशान्तिपवोणि राजधर्म पञ्च विंशतितमोऽध्यायः || २४ ।। 


बब्बीसवां अध्याय ॥ 


` __ __ नराम्पायन बोले कि इसी विषय में राजा युधिष्ठिर बड़ी बुद्धिमानी के साथ . 
` , अड्नसे यह वचन बोला कि हे अजेन ! तुम जो यह मानते हो कि धन से. 
' कोई बढ़ा नहीं हे विना धन के न सवर्ग है न मुख है न राज्य आदि हे सो 


यह सब तुम्हारा कहना मिथ्या है वेदपाठ यज्ञ, जप आदि नेवाले 
र. यज्ञ, दे से सिद्ध होनेवाले 
___ बहुत से मनुष्यं और तप में प्रीति करनेवाले मनि पस देखने में आते 


जिनको संनातनलोक प्राप्त होते हैं हे अन ! 





__ जीत हैं वह ्ञानीलोग 
संतोष भी करस 
( महीइई उस कथा को कहते हैं जिससे कि जान... पजा पयाति . 
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जो.बहा चारी ओर सब धम्मो 


के जाननेवाले पुरुष ऋषियों के प्राचीन आचरणों की रक्षा करते हें उनको 


0 ग मां र ह भी वेदपाठ में पर्त हो इससे उन ज्ञान 
-- पं हह अजुन ! तेजोमय पुरुष ज्ञानी ओ | 
) ` हजारो स्वलोक को गये हे और हेह ये ६ थाच हक 
उ वेद में कहेहुये कम्मों को प्रा 
 वेदपाठदान कठिनता से प्राप्त होते हे | ति यात 
FE जो पुरुष अर्स्पमा देवता के दक्षिणमार्ग: 
ज्ञ ना को गये हैं उन कर्म्म करनेवालों के लो कों को मे es 
ला गा जले 
>> प्रकाशित होगा हे अर्जुन ! ड 
 ९।५चरायणगति की प्रशंसा करते हैं संतोष से स्वर्ग को पाता है कर चा 


पी से मोक्ष भी मिलता है क्रोध 


ज्ञानीलोग त्यागी हो अपनी 
बच्चा में अन्तर्गत करते हें जसे क्रिल ही अ 
“oo त जब री क भय.नही करता और न इससे को$ को गातात 
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` वह मरकर सेकड़ों व 





` ७ ौशन्तिविशषपा। पय 
न्य, अञ्न! तुम मेरे कहेहुये वचनों को सुनो कि कोई तो धर्म्म को चाहता ह 
ऑरकोई संसारी आनन्द को ओर कोई धनको सो जो पुरुष धनकी इच्छा कता | 


है उसकी अनिच्छा ही उत्तम हे क्‍्योंके धन में बढ़े २ दोष हैं ओर उस धनसे. 
जो कम्भ होते हे उन में भी आधिक दोष आजाता हैं में प्रत्यक्ष देखरहा हूं और तुम. 


भी देखसक्के हो धन की लिप्सावालों से त्याग के योग्य बातों का त्याग करना 
कठिन हे जो धन को प्राप्त करते हैं उनमें सहनंशीलता होना कठिन है और धन 

हत्या करनेवाला को मिलता है ओर वह प्राप्त हुआ धन भी शत्रुता का पूल हे 
अथात्‌ भय का कारण हे फिर जो पुरुष उस बेशीलता, शोक, भय आदि से जुदा 
होना चाहे वह थोड़े धन के लिये लोभ से हत्या करता हुआ ब्रह्महत्या को नही | 
जानता है अर्थात्‌ लोभी थोडे धन में भी भ्रूणहत्या को प्राप्त होता हे कटे प्राप्त 
होनेवाले धनको पाकर अपने आज्ञाकारी नोकरों आदि को भी देकर सदेव दुःख 

को पाता है जैसे कि चोरों से इसलिये कि धन लेनेवाले नोकर भी बिपरीत 
होजाते हैं विना धन ओर सबप्रकार की उपाधियों से रहित जो पुरुष है बह सब 
प्रकार से स्तुति के योग्य है वह लोक देवताओं के पशञ्चयज्ञ आदि करने के 
निमित्त भी जो संचित धन है उससे भी प्रसन्न नहीं होते अर्थात्‌ देवयज्ञादिकों के. | 
लिये भी न देकर उससे प्रसन्न नहीं होते क्योंकि लोभ की बृद्धि होने से महा: | 
दुःख होता हे इस स्थान में प्राचीन वृत्तान्तों के जांननेवाले तीनों वेदों के ज्ञाता | 
ज्ञानियों के यज्ञो की प्रतिष्ठा करनेवाले लोक में यज्ञ की गाईहुई कहावत को क: 


हते हैं कि इश्वर ने यज्ञ के लिये धने को और यज्ञ करने के लिये पुरुषों को रक्षक | 
| पेदा किया इसकारण सब धन को यज्ञ ओर इश्वर के पूजन में लगाना चाहिये | | 
बह धन देह के प्रयोजन के लिये हितकारी नहीं हे हे धनवानों में उत्तम, अजुन! ` 
। इंश्वर इस धन को अपने ओर यज्ञ के अर्थ नरलोक के वासियों को देता हेस | 
से वह धन किसी का नहीं हे इसी हेतु श्रद्धावाच्‌ पुरुष दान ओर यज्ञ करे क्योकि | 
. प्राप्त होनेवाले धन का त्यागही उत्तम हे उसके भोग ओर नाशको कोई 










: अच्छा नहीं कहता हे जब कि भोगमें न आसका तो उसके इकडे करने से क्य ग ह. 


प्रयोजन हे जो निदि 


गोग अपने धर्म्म के विपरीत अन्य मनुष्यों को देतेहै . 
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`को अमय्यौदा जाननी चाहिये जब कि पात्र ओर अपात्र का ज्ञान नहीं है॥ 


इति श्रीमहाभारते शास्तिपर्वाण राजधर्मे षड्विंशतितमोऽभ्याय १॥ २६ ॥ 
_ ` सत्ताईसवां अध्याय ॥ 
` यभिष्िर बोले कि द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, धृष्टयुम्न, विराट, डुपद, धर्म्मज्ञ 


वृषसेनः धृष्टकेतु तथा अन्य बहुत से देशों फे राजालोग जो संग्राम में मेरे 


. निमित्त मारेगये इससे सुक ज्ञातिघाती स्ववंशधेदक राज्य की कामना करने- 


“वाले का शोक मन से नहीं जाता जिसकी गोदी में इमलोग खेले वह गङ्गाजी 
` के पुत्र हमारे पितामह भीष्मजी मुझ राज्य के लोभी के कारण युद्ध में गिराये 


= ` जायेव वज के तुल्य ये शिखरडी को सम्मुख देखते अन के बाणो से कापते 


` इये मेने देखे उन रद्ध सिंह के समान अर्जुन के बाणों से विदीर्णदेह नरों में 


' उत्तम अपने पितामहको देखकर मेरा चित्त अत्यन्त पीड्यमान हुआ यहाँ तक 
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कि उस प्वेतसमान शजहन्ता पितामह को घूपता देख के सुकको मूच्छा 
आगइ उन भीष्मजी ने कुरुक्षेत्र के मेदान में बहुत दिवस तक भागव परशु- 


__ रामजी से मंहाम्रबल युद्ध किया थोर काशी में काशीराज की कन्या के निमित्त 
एक रथ के दाग उन महावीर गाङ्गेयजी ने स्वयंवर में आयेहुये सब राजाओं को 
` युद्धमें बुलाकर बडेर अस्रोंको धारण किये महापराक्रमी चक्रवर्ती राजा शास 
` को बड़ी वीरता से परास्त किया ओर जिनकी स्वेच्छाचारी मृत्यु ऐसे महाबली. 
पितामहे पाञ्चालदेशवाले शिखणही को बाणों से नहीं गिराया परन्तु आप. 
` अन के हाथ से गिरे हे शनीश्वर ! जब मेने उनको पृथ्वीपर सुधिर से व्याप 
| देलातभीभयदायक तप मेरे वित्तमें उत्पन्न हुआ बाल्य अवस्थामें जिसने हमारी 
| रार पालन किया वह मुझ राज्य के लोभी पापी गुरुहन्ता महामखे के | 
` कारण नाशवा्‌ राज्य के हेतु मारेगये सब राजाओं के पूज्य महाअखत्ञ रारुजी . 
व _ को युद्ध म | मिलकर पुत्र के निमित्त समझ पापी से मिथ्या वचन कहलायेगये | 
वह बात मेरे अशो को भेदती हे कि जो गुरुने कहा था कि हे अर्जुन! तुम 
` सत्र २ कहो कि मेरा पुत्र जीवता हे सत्य को निश्चय करनेवाले ब्राह्मण ने : 
. ऽस वात को इमसे पूछा मेने हाथी का बहाना करके मिथ्या वचन कहा युद्ध 
मे सत्यता के कब्छुक को त्यागकर शफ राज्यलोभी पापी गुरुतरी के कहने से 
वह युरुजी हाथी के छल में लेगयेःओर कहागया कि अश्वत्थामा मारागया 
= * एने में ऐसे महापापो को करके किस लोक में जाऊंगा ओ जो मने युब 
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था सो हुआ जीवों के योग ओर वियोग होने को ऐसा निश्चय जानो जैसे क 









शुद्धि हे तुम कम्मो को नहीं त्याग सङ्के ॥ ३४ ॥ 


अट्टाईसवां अध्याय ॥ 


शान्तिपर्व राजधर्म - ७६ | 
` में हृ महावीर आदितीय शत्रों के जाननेवाले अपने बड़ेभाई कर्ण को माया | 
` मुझसे आधिक पापी कोन हे जेसे [कि पहाड़ों में सिंह होता हे उसीप्रकार उत्पन्न 
` होनेवाला अभिमन्यु बालक को युमराज्यलोभीने दोणाचार्य्यकी रक्षित सेनाम 
भेजा तब से अजुनकी ओर ओर कमललोचन श्रीकृष्णजी ओर पुत्रं से रहित | 
 दुःखोसे पीड्यमान द्रौपदीकी ओर देखनेको ऐसे समर्थ नहीं होता इं जसे क़ि 
|- . बालकाका मारनेवाला महापापी पहाड़ों के समान पांचों पुत्रों से रहित हो पृथ्वी | 
को शोधता हूं कि तुझ पर सुझसा कुट्म्बघाती पापात्मा वर्तमान हे ऐसा | 
अपनेको घिकारकर अपनी देहको सुखाउँगा तदनन्तर में गुरुघाती महापापम्रवि | 
अपनी देहके त्यागने का उद्योग करूंगा अर्थात्‌ अन्न जल छोड़कर बेटूंगा तब | 
हे तपोधन, ऋषियो ! यहांपर अपने प्यारे प्राण को त्यागृंगा तुम सबको प्रसन्न __ 
करके कहता हूं कि इच्छा के अनुसार अपने २ अभीए्ट स्थान को जावो ओर | 
मुझको सब महाशय आज्ञा दो कि इसशरीर को त्यागूं वेशम्पायन कहते हें कि | 
इस प्रकार शोक सन्ताप करनेवाले युधिष्टिर से श्रीव्यासदेवजी बोले कि ऐसा 
नहीं करना योग्य हे तुम इतना शोक मत करो यही समझो कि ऐसा ही होनहार | 


पानी के बडूले पानी से बनकर पानीमें ही मिलजाते हे अर्थात्‌ उत्पन्नहोतेहे 
। झर नाश होते हें सब धनसमूइ अन्त में नाश होते हें ओर सब ब्द्धि पानेवाले | 
| परिणाम में नाश को पाते हैं इससे सुख ओर दुःख का अन्त देखकर दुःखको | 
|. सुख का प्रकाश करनेवाला जानो ओर लक्ष्मी, ऐश्‍वर्य, लजा, पैये, नेकनामी | 
| यह सब बातें बुद्धिमान्‌ चतुर पुरुषों में निवास करती हें दीधसूत्रियों में नही. | 
| हाती मित्र सुख देने को ओर शज्ज दुःख देने को समर्थे नहीं है धन के प्राप्त _ 
. कस्ने के लिये बुद्धि समथ नहीं हे ओर भन से भी सुख नहीं मिल सक्का | 
` . हे राजन्‌, युधिष्ठिर ! जेसा इश्वर ने कम्मे बतादिया वेसाही करो इसीसे तुम्हारी 
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इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्म सप्तविशतितंमोः्याय: ॥२७॥ | 
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0... सम्बन्धियों से जुदा होना अथवा धनी वा निर्धनी होना ओर विना जानेहये 
ज्य ब और दुःख सामने आते हैं जीवों का जन्म, मरण, हानि, लाभ या परिश्रम, 
हा हहला पवा निना दष्ट से अगोचर गान है रुप, रस, गनछ, स्पर्श यह | 
2 ना. १. विक वर्तमान होते हें इसप्रकार सुल दुःस भी बिना जाने सम्मुख ख 
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0. ` शान्तिपर्व राजधमे । 


अर्थात. अशानाम ब्राह्मण ने जो गाया उसको समझो [के राजा जनक ने ' 
दुःख और शोक में मग्न होकर अश्मनाम ब्राह्मण से अपना सन्देह पूछा [फे , 
हे महाज्ञानिव, महात्मन्‌] धन के प्राप्त करने ओर नाश में इच्छा रखनेवाले | 
पुरुष केसे कल्याण को पावें अश्मऋषि बोले कि उत्पन्न होनेवाले देह मनुष्यों 
को दःख और सुख देने के निमित्त विना सोचे समझे सम्मुंख आजाते हे तब 


` उन सुख दुःखों का बर्ताव होता हे अर्थात्‌ आमने सामनेवाले दोनों में एक 


की आपत्ति में जो २ सम्मुख आता हे वह उसकी बुद्धि को जल्दी से हरलेता 
है जैसे कि बादल को हवा हस्लेती हे मे श्रेष्ठघराने में उत्पन्न हुआ हूं ओर . 
सिद्ध हूं केवल मस॒ष्यही नहीं हूं इन तीनों बातों के हेतु से उसका चित्त निबेल 
होता हे संसारी सुखा में चित्त का लगानेवाला पुरुष पिता के संचित धन . 
आदि को उड़ाकर खाली हाथ अथात्‌ निद्धन होजाता है तब दूसरे के धन लेने 

को अच्छा. समझता हे उस अमय्योद ओर अयोग्य लेनेवाले का राजालोग 
निषेध करते हैं हे राजन्‌ ! जो चोर पुरुष हें वह बीस व तीस वर्षतक जीते हैं और . 
दूसरे सोवष से अधिक नहीं रहते राजा को चाहिये कि उन बड़े दृशवियाओं 
का इलाज बुद्धिमानी से करे सब जीवों के आचार को जहां तहां देखता. 
हुआ अपने प्रबन्ध को करे फिर मनुष्यों के पुनजेन्म से जो दुःख होते हैं उन 
से चित्त मे भ्रान्ति होती हे और भ्रान्ति से अनिच्छा होती है तीसरी कोई बात 
सिद्ध नहीं होती जो- इसलोक में यह और वह अनेक प्रकार के दुःख हैं उसी | 
पकार विषयों के सुख भी प्रास होते हैं इद्धावस्था पा मृत्यु उन महाबली और 


त निल व अहकारी व महात्मा जीवों को भी भक्षण करनेवाली हे इसलोकमें कोई . 


मचुष्य समुद्र के अन्ततक सम्पूण पृथ्वी को. विजयकर के भी सृत्य और वृद्धावस्था | 

ग उल्लह्दन नहीं करसङ्गा जीवों के सम्मुख नियत होनेवाला सुख आर दुःख ` 
मनुष्यों को लाचारी से भीगने के योग्य हे उसका त्याग होही नहीं सक्वा हेराजन्‌! 
बाल्यावस्था, तरुणता अथवा वृद्धावस्था भे इद्धपने की दशा रुकनेवाली नहीं है | 
जोकि उससे विपरीत मनुष्यों को अभीष्ट हें अनिच्छाओं के साथ मिले _ 









` आधीन प्राप्त होते हें इसका हेतु नहीं जानांजाता हे अर्थात्‌अज्ञात बातें सम्मुख 
` प्रकार सर्दी, गरमी, वर्षा भी काल ही से इरते फिरते रहते हें इसीप्रकार मनुष्यों £ 6 


... . और मिलकर एथक्‌ होजाय उसीप्रकार जीवों का संयोग वियोग हे जो 
`. स्रियो के गीत वायो से सेव्रित हें ओर जो अनाथ हो दूसरे के अन्नकेभोजन 





. | शान्तिपवेराजर्म। 7, '' ` ५१ | 
... आते हें निश्चय करके सब जीवों का आसन शयन सवारी उद्योग और खाने _. 
पीनेवाली वस्तु सब कालही से पेदा होते हैं वेच, रोगी, पराक्रमी, निर्बल, धनी | 
ओर नपुंसकता यह समय की विपरीतता अनेक प्रकार की हे सुन्दर घरानेमें | 
जन्म और नीरोगता, सुन्दर स्वरूप होना, प्रारूधी होना, संसारी सुख की प्राप्ति | 
यह सब होतव्यता से ही पाता हे बहुधा निद्धेन ओर इच्छा न करनेवालों के. | 
बहुत से पुत्र होते हें ओर इच्छा करनेवाले ओर धनी ओर कर्म्म करनेवाले पुरुषां. 
` के नहीं होते रोग, अगिन; जल, शस्त्र, गृहस्थी आदि की आपत्ति विष, तप, __ 
मृत्यु, नीचे उपर का गिरना यह सब जीवों की दशा हें जिसके जन्म मेंजो 
होनहार होता हे उसको उस कर्म्म की मय्यीदा से वह प्रासकरता है उसको उल्लङ्ल | 
करता दृष्टि नहीं आता किन्तु उसमें प्रवृत्त रृष्टि आता है इस संसार में धनवान 
मनुष्य बहुधा तरुणही अवस्था में मरता दीखता हे ओर दुःखी निद्धनलोग वृद्ध 
होकर सोवषे के भी देखने में आते हें ओर कुछ भी पास न रखनेवाले पुरुष चिर 
जीवी बहुत कालतक जीवतेहुये दृष्टि आते हैं ओर अच्छे ऐश्वस्येवान घराने में 
उत्पन्न होनेवाले तपङ्ग के समान नाश होते हैं इसलोक में धन के भोगने की 
बहुधा लोगों को सामथ्य नहीं हे सब दरिद्रीलोगों को काष्ठ भी हजम होजाते 
कालसे बंधा हुआ यह मानता हेकि में यह करूं तो वह निवुद्धि असन्तोषता से 
जो १चाहता हे उसको करता हुआ पापकरता हे ज्ञानियोंने शिकार खेलना, पांसा, 
स्री, मद्य ओर युद्ध में वितण्डावाद आदि को निन्दित किया है पर बहुत से 
शास्र के जाननेवाले पुरुष इन बातों में बड़े प्रवृत्त देखने में आते हें इससे निश्चय 
हे कि इस लोक में इम्सित ओर बे हेप्सित सब अर्थ सब प्राणियों को समय के 


rs 


आती हैं प्रलय होनेपर पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, तेज, चन्द्रमा, सूर्य, दिन, 
` रात, नक्षत्र, नदी, पवत इत्यादि असंख्य दा्थो को कोन उत्पन्न करता हे इसी 
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के सुख दःख भी हें मृत्यु और बद्धापन से संयुक्त मजुष्य को औषध, सनक होम, ् 
. जप आंदि कोई नहीं बन्ना सक्का हे जेसे कि महाससुद में परस्पर काष्ठ मिलजाय 


री 

$ret 

त्व ४” _ t मात || (अ. पर च > 
pdt TE) हज | र्‌ पि | 5 स्पू ९६५७: २#. 
i त्ते ७. ९९ खेर ९ ` र| 03-१2 RF 33. स ८२ 
a | क, क व भै 2 ७. {re र व्य > १६ Sve 34 
जी 3. rip हक हर. हे 

er > » ४१ < न क 

HS 

१५.७. Re { 

` 7 र 


कः 4 ` Es «०९ + धर 8०८४५ ले.» चे” है जी पे ha 

- ध । 4 । मे 2 \- 

१. जे =, इ (> 

FR SU य य Set न्य आ 
PN, mes hess २ TUN), Les क ल्क 


म 7३९ कट! ० पय  CC-0, Mu ukshu Bhawan Varanasi Collect DIgRZod 88 gotr 


हक शान्तिपर्व राजधर्मे | 
सैकड़ों पुत्र खी संसारचक्र ने उत्पन्न किये वे किसके ओर .हम किसके हैं नं. 
-___ इसका कोई है ओर न वह किसी का हे खत्री, भाई, पति इनके साथयह योग | 
`. इस प्रकार हे जेसे कि मागग में ए दूसरे से मिले यह कहां जायगा और में : 
` कहाँ जाऊंगा और में कोनहूं ओर यहाँ किस निमित्त वत्तेमान हूं किस कारण से . 
. [केस बात को सोच इस प्रकार चित्त में विचारांश करे जिसमें [के अपने सम्ब- . 
. ` न्वियोंके साथ सदेव रहना नहीं हे ओर जिसकी चाल गाड़ी के पहिये के सहश - 
` घूमनेवाली हे ऐसे संसार में माता, पिता, भाई आदि यह सब मारग के से | 
` मिलाप हे ज्ञानियों ने परलोक को ऐसा कहा है. के वह ज्ञानरूप से नहीं देखा. 
` ` गयां अर्थात्‌ बहा्ञान से ओर धरम्मेयुद्ध में माक्ष होने से बह परलोक भी नाश 
को प्राप्त होता हे इस निमित्त शाख्रों को उल्लङ्घन न करके इच्छावान्‌ ऐश्‍वय्ये 
 कोश्रद्वा करनी चाहिये पित्‌ ओर देवताओं का तपेण ओर कम्मों को करे 
फिर ज्ञानी हो यज्ञो को इद्धि के अनुसार करे ओर त्रिवर्ग अर्थात्‌ अर्थ, धर्म्म, 
` कामका सेवन करे यह जगत्‌ कालरूप लहरों से भरेहये समुद्र के समान जिस 
में मृत्यु आर शद्धावस्था यह दो बड़े ग्राह हें उसमें डूबते हें परन्तु कोई बचा . 
` नहीं सक्का केवल आयुवेद वैद्यविद्या को पढ्नेवाले बहुत से वेद्यलोग अपने 
/ इमसमत रोगों में पडे दृष्टि आते हें वह काथ और अनेकप्रकार के रसे 
& को खाकर मृत्यु को उल्लब्नन न कर ऐसे वत्तमानही रहते हैं जैसे कि महास 
. अपनीमय्यादा को उल्लइन नहीं करता रसों के बनानेवाले ओर धन भी . 
.. संचनेवाले आदमी वृद्धावस्था से निवेल और कांपते दृष्टि आते हे जैसे कि 
|. पराकर्मी हाथियों से दक्ष कांपता है इसीप्रकार तप से संयुक्त वेदपाठ ओर जप 
. केअभ्यासमें प्रीति रसनेवाले दानी ओर यज्ञ करनेवाले इद्धावस्था ओर मृत्य. 
| से नहीं बचते है उत्पन्न होनेवाले जौबों के न दिन, न मास, न वर्ष, न पत, 
ह सो नाशवाच्‌ असमर्थ मनुष्य इस काल से उस नाशवान्‌ बड़े | 
_  संसारमागे को पाता है जिसमें कि सब जीव रहतेहें जो आत्मा को अविनाशी - 
समझें उस पक्षमे जीवात्मा से देहकी उत्पचि ओर जो झह को विनाशी ६ 
oo से देहकी उत्पत्तिहे और जो आत्माको नाशवाब | 
'  समर्भउसपश्र्म दहस जीव की उत्पत्ति हो चाहे जो कड होय. परन्त सब .. 
दशम ्री नो के २.२ फेड हाय परन्तु सव - 
` दशाओर्मे स्री ओर अन्यबान्धवों के साथ मिलना मिलाना माग ३ मिलाए 
ट नेक यह कमी किसी (य [ [मलाना मागे के मिलाप 
र ता है भोर न अपनी दइ े के साथ बहुत बड़े रहनेवाले साथी को | 
| (` `= तक व वाल सा को पापा हि 
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हैः .. शान्तिपव राजधम। ` ५३ का 
| अन्य किसका साथ पावेगा हे राजं! अब तेरा पिता ओर पितामहकहांहे हे | 
| पवित्रात्मन्‌! अब न तुम उनको देखते हो न वे तुमको देखते हैं स्वर्ग नरक का. 
| देखनेवाला पुरुष नहीं हे सब पुरुषों का नेत्ररूप शाज्ज है सो हे राजन!इस 
स्थानपर उसको प्राप्त करो दूसरे के गुण में दोष निकालनेवाला ब्रहचारी , 
पुरुष पितृ देवता आदि के ऋण से दूर होने के लिये सन्तान को उत्पन्न करे. | 
| वह यज्ञाभ्यासी सन्तान पेदा करनेवाला पहिला ब्रह्मतारी विवेकयुक्क हृदय के | 
| _ झन्धकार और शोक ओर मिथ्या को दूरकर इसलोक ओर परलोक की इच्छा | 
.. को दूरकर परमात्मा को आराधन करे राग द्वेष रहित धम्मे को करता हुआ इद्धि . | 
|. के अनुसार धनों को इकट्ठा करके धम्मेपूवेक राज्य करनेवाले का यश लोक | 
। . परलोक में बढ़ता हे इसप्रकार कारणों से भरेहुये सम्पूणं वचना को जानकर 
| अत्यन्त शुद्धबुद्धि ओर शोक से एथक राजा जनक अश्मआऋषि से पँडकर 

| आपने घर को गये हे राजन्‌ ! इसीप्रकार तुम भी शोक को त्यागो हेइन्रके : 
। समान! उठो और आनन्द करो तुम ने क्षत्रियधम्म से पृथ्वी को विजय किया | 
| उसको भोगो और उसका अजमान कभी मत करो ॥ ५६ ॥ | 


_ इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजपसेंडल्लाविंशतितमोड्थ्यायः || रण ॥  † 


_ 'उन्तीसवा अध्याय ॥ के 
। ` वैशम्पायन बोले कि हे राजेन्द्र पाणइपुत्र युर्थिष्िर जब मोन इये त° | 
| पाण्डुनन्दन अज्ञेन ने श्रीकृष्णजी से कहा कि हे माधवजी ! शज्जहन्ता धम्म &._ 
पुत्र युधिष्ठिर सम्बन्धियों के शोक से महाहुःखी हैं इस शोकसमुद्र में मग्न को . | 
| झाप समाश्वासन करें इसीके शोक से हम सब भी शोकवान हे इससे हे | 
|` जनाईन ! इसका यह महाशोक दूर करने को आप ही समथ हें ऐसे महात्मा 
| अद्खेनने जब श्रीकृष्णजी से वचन कहे तब अविनाशी कमललोचन गोविन्दजी 
» रजा की ओर दृष्टि करके सम्मुख हुये केशव गोविन्दजी बाल्य अवस्था स्त ऱ्ञ |. | 
` राजा युधिष्ठिर को अजुन से भी अधिक प्राणा से प्यारे थे ओर उनके वचनो | 
` को भी धम्मराज कभी उल्लङ्घन नहीं करते थे बातों से प्रसन्न कर महाबाइ | 
. आरीवासुदेवजी चन्दनं से चाचित पवत की क 7 युधिष्ठिर अजा को. ` | 



















१.» 9. ` शात्तिपर्वरजधर्म॥ ` | 





स्वप्न में प्राप्त होनेवाली वस्तु जाग्रत अवस्था में मिथ्या हैं इसी कार बह. 
कषत्रिय भी हैं जो महारण में मारेगये युद्ध को शोभित करनेवाले सब शरीर 


` ` इस युद्ध में मारेगये वह अब सुगमता से मिलने कठिन हें हे राजन्‌ ! जैसे हि र 


सम्मुख युद्ध करके परलोक को गये उनमें कोई न भगा ओर न किसी ने पीर 


केरी सब वीर भारी संग्राम में महायुद्ध कर शक्लो से अपने देहों को पवित्र क |. 
प्राणों को त्याग २ स्वर्गलोक को गये उनका शोक करना बृथा है क्षत्रिय: | 
धम्मं के जाननेवाले वेद ओर वेदाज्ञों के जाननेवाले शूरं ने वीरों की पवित्र गति | 
को पाया यह शोच योग्य नहीं है इस स्थल में इस प्राचीन इतिहास को कहते 


ने उसे कहा था कि यज्ञ मत करो उसकी आज्ञा पाने से बृहस्पतिजी के | 
छोटे भाई संवर्च ने उसको पृथ्वी पर यज्ञ कराया जर 





8 (त श्रम अपने आप फ़ 
| ` विश्वदेवा सभासद्‌ हुये ओर महात्मा र 
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| ` शान्तिपवे राजधर्मं । | 0) 
| नदियों ने भी सुवणं धारण किया ओर लोकपूजित इन्द्र ने नदियों में कूम्म, | 
`| केट, नक्र, मकर, शिशुक आदि जीवों को गिराया उसके पीछे राजा अतिथि _ 

` ने हज़ारों लाखों सुनहरी मद्ती,म गर,कछुओं को गिरा हुआ देखकर आश्चर्ये 

| किया फिर यज्ञकत्तो उस राजा ने ऋुरु जाङ्गल देशों में जाकर यज्ञों के वीची | 
| में ब्राह्मणों को बहुत सा सुवण दान किया जब कि वह महादानी प्रतापी इस . 
लोक को त्याग गये तो तुम शोक को किस निमित्त करते हो दक्षिणापूवक 

यक्ष न करनेवाले पुत्र का शोच त्याग शान्त होकर चेतन्य होजावो ओर सुनते 

हें कि राजा अङ्ग बृहद्रथ भी ग्ृत्युवश इये जिसने दशलाख श्वेत अश्‍व और | 
सुवणेश्रषणा से भूषित दशलाख कन्याओं को यज्ञ में पूजन करके बाह्मणों को | 
दिया ओर वस्न भ्रूषणों से अलंकृत उत्तम बण के दशलाख हाथी ओर बेल 
उनके दक्षिणारूपी योतुक में दिये जिनके साथ एकहजार गोपाल भी थे 
विष्णुपद नाम पर्वतपर यज्ञ करनेवाले राजा अङ्ग के अमृत से इन्द्र देवता ओर - 
दक्षिणां से बाहाण महाठप इये हे राजेन्दर! प्राचीन समय में इस राजा के. 
हज़ारों यज्ञो में देव ब्राह्मण गन्धव दक्षिणा के भार को न लेजासके एसा दूसरा _ 


पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ न होगा राजा अङ्ग ने इस धन क्रो सांत सोमसंस्थाओं . 


SS 


| में दान किया वह भी तुक से ओर तेरे पुत्र से अत्यन्त अधिक घम्मात्मा दान, 





| श्म, यज्ञां को कर मरगया तो तुम क्यों अपने पुत्र के शोक में ड्बरहें हो ओर 
। _ ओशीनर के एत्र शिबि को भी मृतक हुआ एना हे जिस राजाने अपने शब्दा | 
| यमान रथ से पृथ्वी को शब्दमय करके चम्मं के सदृश लाये अथात्‌ विजय | 
| किया ओर एक रथ से पृथ्वी को एकं चत्र किया ओर उसके जहां तक नो घोड़े. 
| झादि पशु ये सबको उस ओशीनर के पुत्र शिंबि ने दान किया बह्मा जीने उस 
| के धन को लेचलनेवाला किसी को नहीं समझा उस शिषि राजा के समान । ड 
पृथ्वी में न हे और न होगा तुम दक्षिणायुक् यज्ञ के न करनेवाले अपने पुत्र - | 
_ कोन शोचो ओर भरतवंशी राजा इष्यन्त ओर शकुन्तला के पुत्र महात्मा | ही > 
_ झौरःधनी भरत को भी मरा हुआ हमने सुना जिसने यशुनाजी के पास . 
` देवताओं के लिये तीनसो घोडे और सरस्वती के पास बीससहल घोड़े और. 
' ` गङ्गाजी के पास चोदहसहस घोड़ों को बाँधकर प्राचीन समय में सहस ढा अश्व वः. . 
„मेध ओर राजसूय. यज्ञ से देवताओं का पूजन किया उसके समान दूसरे राजा. , 
लोगों में कम्मे का करनेवाला, कोई न हुआ उसने हज़ारों वेदि हर हर बताकर २ 
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` छद ` `: शान्तिपर्व राजधर्म | 7 
` _ यक्त मे सहस विधि उत्तम २ घोड़ों का हवन किया उसी यज्ञ में भरत ने का । 
... ऋषिको हज़ारपद्म धन दक्षिणा में दिया वह भी महात्मा तुक से और तेरे पुत्रे 
धिक पुण्यात्मा होकर मरगया इससे तुम भी पुत्रशोक करने के योग्य नही. 
 होओर हे संजय! दशस्थजी के पुत्र रामचन्द्रजी को भी देह छोड़ेनेवाला सुनो. 
`, हेउन्हो ने प्रजा को और ऋषिलोगों को अपने पुत्र पिता के सहश पालन किया! 
.. जिनके देश में कोई स्री विधवा ओर अनाथ नहीं हुई पिता के समान राज . 
__ किया समय २ पर वर्षा होती थी खेतियां अच्छे प्रकार से होती थीं उन रामचन 
_ जीके राज्य करने में सदेव सकाल हुआ ओर कोई जीव उनके राज्य में जल पने. 
नहीं डूबा ओर अग्नि में कोई विपरीत दशा से नहीं भस्म हुआ ओर रोगोंसे |. 
कभी किसी को भय भी नहीं हुआ श्रीरामचन्द्रजी के राजाधिराज होने में दो .. 
ओर पुरुष हज़ार व की अवस्था प्राप्त करनेपर भी किसी रोग से पीड़ित नही. 
इथे ओर उनके समय में कभी ख्रियो का शास्त्रार्थ अर्थात्‌ वितरडावाद नहीं 
जुआ तो पुरुष का केसे होता प्रजा के मनुष्य सदेव धरम्मानिष्ठ होते रहे और. 
सब डोटेचड़े उनके राज्य में सन्तोषी निर्भय और सफलमनोरथ स्वतन्त्र और ' 
` सेत्यत्रत होते हुये ओर वक्ष भी सदेव फलफूलयुक्र निरुपाधि हुये और सब | 
/ गोवे एक २ होणममाण दूध देती थीं इस महात्मा ने चोदह वर्ष वन में तए | 


सियो कां वेष धारण कर बढ़े भारी दरा अश्वमेध यज्ञों को किया और आजाह- | 

` जाइ तरुण श्याम अरुणाक्षयूथप भातङ्गसमान शोभायमान मुखारविन्द सिंह |. 

के स्कन्ध, महासुजवाले रामचन््जी ने श्रीअयोध्याजी में ग्यारहहजार वर्ष | 
| ` ` पर्थन्‍्त राज्य किया वह भी तुझ पिता पुत्र से आथिक पुण्यात्मा दानी प्रतापी. 
होकर इस अनित्य. शरीर को त्याग गये फिर तू पुत्रशोक व्यर्थ करता हे ओर. 
` राजा भगीरथजी को भी शतक हुआ सुनते हैं कि जिसके रचेहये यजन मे इक्र 
` ` अश्तपान करके मदोन्मत्त इये ओर उसीके बल से देवोत्तम देवेन्द ने हज़ारों | : 
` ` अगे को विजय किया ओर अपने विस्तृत यज्ञ में उस राजा ने एजान के | 
= परवाह सुवण के आइणो से भूषितःदशलाल कन्या दक्षिणा में पुणय | | 
शत हम चार ३ थोड़ों के सपर सवार थीं ओर हरएक रय के साथ सुवं | 
हः: भूषित स्रों से अलंकृत सो सो: हाथी थें ओर एक २ हाथी के पाळे एक एक ' 
.. सहस घोड़े ओर प्रत्येक घोड़े के पीछे एक२ सहर र के 
` ` हजारों भेड़ बकरियां'थीं तब उस संमीपंवर्त 
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तवा. राजा भगीरथ की गोदी में । 
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किया तो तू अपने पुत्रही को क्या शोचता हे ओर इसीग्रकार राजा दिलीप 


का भी मरना सुना जिसमें अनेक कम्मों की प्रशंसा आह्मणलोग करते हैं ऐसे 
` सावधान सम्पूर्ण संसार के राजा ने अटूर धन से भरीहुई प्रथ्वी को उस बड़े 


यज्ञरमे आह्मणों को दान में देदिया उस यजमान को यज्ञ मे पुरोहितजी ने 
हिमालयदेश के हज़ारों हाथियों को दक्षिणा में पाया ओर शोभायमान सुवण 


` के स्तम्भवाले हरएक यज्ञकर्म्मे के करनेवाले इन्द्र आदि देवता उसके समीप 


वर्तमान इये उसके उस स्वर्णमय यज्ञ में स्पणेनिमित वस्रों को धारण कर 
हजारों देवता ओर गन्धर्वो ने बत्य किया ओर ससस्वरो के अनुसार बाजा 
बजाया ओर विश्वावसु गन्धव ने वीणा को ऐसा बजाया कि जिंसको सब 


| शान्तिपर्व राजधम । ळी ल. 

श्रगङ्गाजी घेठगई इसीकारण उनका भगीरथकी पुत्री उवशी नाम प्रसिद्ध हुआ 
उस इक्ष्वाकुवंशी राजा भगीरथ की पुत्री त्रिपथगामिनी श्रीगक्नाजी ने जिसके _ | 
` पुत्रीभाव को पाया ऐसे महातेजस्वी प्रतापी त्रिवर्ग को भी जब मृत्यु ने ग्रास _ | 


लोगों ने यही समभा कि यह हमारेही आगे बजाता है अन्य राजाओं में कोई | 


ऐसा न हुआ जो दिलीप के से कम्मं करे जिसके माग में सुवण बस्न भषित 
हजारों हाथी सोते थे जिन पुण्यात्मा पुरुषां ने इस राजा दिलीप को देखा 


वह भी स्वर्गे के विजयः करनेवाले इये दिलीप के महल में तीन शब्द सदेव 
होते थे वेदपाठ का धेनुष का ओर दान देने का ऐसा होकर जो सृत्युवश हुआ : 
तो त भी शोक मंत कर ओर युवनाश्व के पुर मान्धाता को भी मरा सुनते हँ . 
जिस बालक को मृत्यु देवता ने उसके पिता की जङ्घा से निकाला जोकि दही- 


मिले घत से उत्पन्न पिता के उद्र में वंद्धमान श्रीमान्‌ तीनों लोकाँ का विजय 


। ` करनेवाला प्रतापी राजा हंआ पिता की गोद में सोनेवाले उस देवस्वरूप को 
` देखकर देवतालोगों ने परस्पर में यह कहा कि यह किसको भक्षण करेगा और - 
` इन्द्रनेही भयभीत होकर कहा कि सुझेही यह खाजायगा इसीकारण उसका नाम॒. 
. इन्द्र ने मान्धाता रखा तदनन्तर उसके पोषण के लिये इन््रनेही अपने हाथसे | 
_ दुग्ध की धार उसके मुख में गेरी तो वह इन्द्र के हाथही को भोजन करके बहुत | 
शीघ्र एकही दिन में बंडा हुआ ओर बारह दिन में बारह वषे की अवस्था का 
होगया यह सब पृथ्वी उसमहात्मा मान्धाताको एकही दिनमें प्रास हुई समस्झम | 
... में वह पम्मा त्मा इन्टे के समान शूर हुआ. इसीसे इसने अङ्गार र मरुत pe तः अ सत FS व 











कद _  › ` शान्तिपव राजधम । 

` पुत्रमान्धाता रणभमिमें अङ्गारके साथमे लड़ा तब देवताओंने धनुषकी टंकारों 

 सेजानाक्किस्वर्ग का चूर्ण हुआ सूयोंदय से सूय्यास्तपस्यन्त मान्धाता का छत्र 

 कहाजाताहे हे राजन्‌ ! उसने सो अश्वमेध ओर सो राजसूयं यज्ञां से पूजन 
 करकेब्राह्मणॉको लाल मछालियोंका दान किया उनसे एक योजन ऊंची सुवर्ण 


. की मछली ओर दश योजन ऊँची चांदीकी बड़ी मछलियों को बाह्यणों के अर्थ | 


दान किया ओर दूसरे मनुष्याने उनकी विभाग: किया वह भी तुमसे उत्तम था 


इस कारण तुम पुत्रका शोक मत करो ओर नहुष के पुत्र ययाति को भी मरा | | 


NAN 


हुआ सुनते हें जो इस प्रथ्वीको सप्त समुदोंसमेत विजय करके भर्म्मशाख्रकी विधि 


से परिमित पृथ्वी में वेदियां बनाकर पूजन करता वेदियों से पृथ्वी को सुशो- - 


भित करता चारों ओर को गया अर्थात्‌ समुद्र के किनारे तक पहुँचा क्रतुनाम 


. हज़ार यज्ञ ओर सौ अश्वमेध यज्ञों से पूजन कर तनि सुवर्ण के पन्त दान | 


करके ऋत्विज्‌ अर्थात्‌ यक्ष करानेवाले को प्रसन्न किया नहुषके पुत्र ययाति ने 
`` आसुरा बाद्ध के अनुसार देत्य ओर दानवों को मारकर सम्पर्ण पृथ्वी को 
` अपने सब पुत्रों को विभाग कर दी यदु बुझ अणु तुर्वसु इन चारों पत्रों को दूसरे 
राज्य ओर देशों में छोड़कर ओर मुख्य राज्यपर पुरु को अभिषेक कराके खरी के 
._ साथ वन को गया हे संजय ! वह तुझसे ओर तेरे पुत्र से अधिकतर होकर मृत्य- 
__ पेश हुआ तो तू अपने पुत्र का शोकं मत कर हमने अम्बरीष और नाभाग को 
. भराइआ सना है प्रजान राजाओं में उत्तम जिस पालन करनेवाले को चाहा 
भिस बड़े महात्मा राजाने अपने महायत्ञ में दश लाख यज्ञ करनेवाले राजा 
लोग अपने यज्ञ के ब्राह्मण. ओर अतिथियों की सेंवा काने के किमेत्त नियत 


किये इस बात को न पहिले किसीने किया ओर न आगे कग बुद्धिमान्‌ लोग 





के य हि [जा अम्बरीष की इसपकार प्रशंसा करते हैं फे उस राजा के यंत्ञ में एकलाख 
दशहजार राजालोगों ने ब्राह्मणों की सेवा करने के कारण हिरण्यगंभलोक 
5८ पाया ऐसा भी मतांपी तेजस्वी जब मरगया तो त किस कारण पुत्रका शोक 






करता हे इसके विशेष राजा चेत्ररथके पुत्र शशिबिन्द को भी हमने मृतक हुआ. | | 





इना हस महात्मा की एकलास स्त्रियां थीं और एक 
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| शान्तिपव राजधमं । इ 
भेड़ बकरियां थीं ऐसे असंख्य धन को शशिबिन्दु ने बढ़े अश्वमेध में ब्राह्मणों: 

` को वांयदेया उसको भी तू महाउत्तम समझकर अपने शोक को दूर कर गय - 
ओर अमूचरय को भी हमने मृतक सुनाहे यह राजा सो वर्षपर्य्यन्त यज्ञ के शेष 
अमृत अन्न का भोजन करनेवाला हुआ अंग्नि ने उसको वरदान दिया और 
गयने भी बहुत सेर मांगे जिनमें एक यह.वरदान है [कि मेरा धन दान करते 
करते न निवटे ओर धम्म में पूरी श्रद्धा बनी रहे ओर मेरे चित्त में सदैव सत्यता 
बनी रहे यह सब वरदान अग्निने उसको दिये अमा प्रणिमा चातुर्मास में प्रे . 
संहलव५ पय्यन्त अश्वमेधयज्ञ से परमेश्वर का पजन किया सहखवष पर्य्यन्त | 
उउ२ कर एकलक्ष गो और इतनेही सच्चर दान किये और धन से ब्राह्मणों को 
आर अशत से देवताओं को ओर स्वधा से पितरों को ओर कामशक्षि से तिया . 
को प्रसन्न किया ओर महाअश्वमेध यज्ञ में उसराजा ने पचास हाथ चोडी ओर 
सो हाथ लम्बी सुवण की पृथ्मी बनवाकर ब्राह्मणों को यत्गदक्षिणा दी ओर 
जितने बालू के कण गङ्गा में हें उतनेही राजा गय अमूत्तेरय ने गोदान किये 

` हे संजय ! जब एसे भी घम्मात्माको काल ने न छोड़ा तो तू क्या अपने पत्र का. 
शोक करता हे रन्तिदेव ओर सान्त्य को भी हमने स्वर्गवासी हुआ सुना हे. 

` जिस महात्मा तपोधन ने उत्तम आराधना करके इन्द्रसे वरप्रदान पाया कि 
हमारे बहुत अन्न उत्पन्न.हो ओर अतिथियों के भोजनां में हमारी श्रद्धा नं घरे 
अर किसी से कोई वस्तु न मांगें आप से आप उस महात्मा रन्तिदेव के पास | 
सब पशु झाये ओर कहा कि पितृकाय्य में हमको लगावो इसीकारण उनपशुओं 
के चमो से जो रुथिर निकला उसी से चम्मणवती नदी प्रसिद्ध हुई सभा नियत 

` होजाने पर वह राजा एक ब्राह्मण को सो २ निष्क देने को पुकारता था परन्तु. 

` चहं नहीं लेते थे जब हज़ार निष्क देता था तब ब्राह्मणों को पाता था षितरां के 

` मालिक श्राद्धका जो सामान हे उसमें जो पीतलके पात्र होते हें वह यह हें कि 

.- कलश थाली यज्ञपात्र कराह पिठर आदि वह सब सामान सुवणरचित था ओर | 

` जब बीससहस राजा उसके घर में रात्रि को वत्तेमान इये तब उन्होंने सो २ गो. ४ 

। दक्षिणा में पाई वह उत्तम कुणडलधारी रसोइंदार पुकारते थे कि अब अनेक च्यः | 
| झनों को भोजन करो पहिला मांस अब नहीं हे बह भी तुम से कळ तुम्हारे पुत्रसे स ल त 
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६० . ` शान्तिपर्व राजधर्म ।. ह. . 
` साठहज़ार एत्र चलते ये जैसे कि वर्षा के अन्त में निर्मल आकाशी में चन्द्रमा को | 
_ हज़ारों नक्षत्र घेर चलते हें प्राचीन समय में उसके प्रताप से एथ्वी एक छत्रः | 


वाली हुई और हजार अश्वमेधों से उसने देवताओं को प्रसन्न किया ओर अनेक | 
सुवर्ण भषित वराङ्गनाओं से शोभित सववस्तुसम्पन्न महला को बहुत से धनसे - 


पूर्ण करके बाहों को दान किया ओर कोध करके सुरं से अङ्कित थ्वी को 


खुदवाया इसीकारण समुद्र का सागरनाम हुआ उस महातेजस्वी को भा जब | 


` कालबलीने दबालिया तो तू क्या अपने पुत्रका शोक करता हे ओर वेणु के पुत्र. 
| राजाएथुकों भी मृतकलुनते हैं जिसको बड़े ऋषियों ने वन में अभिषेक कराया |. 
 ओरलोकों में प्रसिद्ध हुआ इसी से उसका नाम एथु रखा और यह निश्चय हे. 


कि जो क्षत अर्थात्‌ घाव से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है इसकारण वेणुक पुत्र |. 


€९ 


7 ` आासन्नमृत्यु मनुष्य को हितकारी वचन असह्य होते हे तेसेही त्‌भी भरे वचनों को ँ | 








शान्तिपर्व राजधर्म । 22207 
तीसवां अध्याय ॥ | 
युधिष्टिर बोले कि संजय का वह पत्र हिरण्यगमे कैसे हुआ उसको पव्वत 
ऋषि ने कैसे दिया ओर किसकारण से मरगया उस संमय सब मनुष्य हज़ार | 
वषे की अवस्था रखते थे तो संजय का पुत्र कोमार अवस्था ही में केसे मर 
गया आश्चये हे।कि वह नाममात्र को सुवणष्ठीव हुआ अथवा केसे सुवण का 
` - उगलनेवाला हुआं इस बात को जानना चाहता हूं श्रीकृष्ण जी वाले कि इस 
स्थानपर में यह वृत्तान्त तुझ से कहता हूं. कि यह नारद ऋषि. और प्र्त | 
षि दोनों मामा मानजे थे लोकों के हित के लिये स्वर्ग से, पृथ्वी में 
आये ओर पर्वे समय में वह दोनों नरलोक में बड़ी प्रीतिपूव्वक़ विहार 
करते फिरते थे पवित्रान्न इव्य चावल ओर घतसंयुक्त देवताओं के भोजनों 
को करके मामा नारदजी और उनके भानजे पव्वेत ऋषि पयटन करने को 
पृथ्वीपर छमा करते थे ओर दोनों तपोमरति नरलोकवासियों के पदाथा 
को भोजन करके स्वेच्छाचारी हो इस पृथ्वी के चारों ओर को घूमे गोर. 
बडी प्रीतिपूवेक परस्पर में दोनों ने. यह प्रण किया कि हृदय में जो अच्छा | 
बुरा कोई संकल्प उठे उसे आपस में कहना योग्य हे और जो-कोई मिथ्या | 
कहे उसके बदले शाप होवे इसप्रकार को शर्त करके वह लोकपूजित दोनों 
ऋषि संजय नाम राजषि के समीप पहुँचे और बोले कि हम दोनों तरे शुभ के 
लिये कुछ समय तक तेरे पास रहेंगे हे राजन्‌! तुम भी बुद्धिके अजुसार हम 
दोनों के समान होवो राजा ने तथास्तु कहकर दोनाका सत्कार किया तदन- 
“उतर किसी समय उन दोनों तपोम्रत्तियां को प्रसन्न जानकर राजा ने यह कहा | | | 
. कि यह सुन्दर वणं स्वरूपवान्‌ मेरी अकेली पुत्री आपकी सेवा करेगी यह . | 
कन्या अतिसुशील नग्न देखने योग्य निर्दोष गुरुसेवापरायण चतुर कुमारी | 
. कमलनेत्र प्रकाशमान वत्तेमान हे उन दोनों ने कहा कि बहुत अच्छी बाता 
` ` हवेतब राजा ने उस कन्या को शिक्षा करी कि हे पुत्रि ! तूइन दोनों ऋषियों की 
`| पिता के समान. सेवा कर वह सुशील कन्या राजा की आज्ञा पा-उन दोनो 
.। . महंषियों की श्रद्धापून्वेक सेवा करनेलंगी उसकी सेवा ओर अपूव्न लावण्यता ._ 
|. ` से नारदजी को कामदेव ने सताया तब उस इत्तान्त को नारदजी ने अपने. 
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2. ..." _ शान्तिपर्व राजधर्म । EE . 
. पीड़ित नारदजी को शापदिया कि सांवधान हो आपने मुझसे शर्त करके कहा. ड 
था कि हृदय में जो बुरा भला संकल्प हो उसको परस्पर में कहना योग्य हे उस | 
= को आपने बिपाया हे न्‌ ! आपने उस प्रतिज्ञा कियेहये वचन को मिथ्या | 
____ किया इससे में शाप देता है कि यही कुमारी आपकी निश्चय करके भर्या . 
. ` होगीहदेस्वाभिच्‌! विवाहसमय में यह कन्या ओर अन्य मनुष्य तुमको वानरः 
सरूप देखेंगे जोकि आपके असली रूप को नाश करेगा यह सुनकर नारद ने. | 
. भी कोधित होकर उस अपने भानजे पर्यत ऋषि को शाप दिया कि तू भी तप॒ | 
` अह्यचय सत्यता आदि धर्म्मो को सदेव करताहुआ भी स्वर्गलोक न पावेगां - | 
. अझसप्रकार से वह दोनों क्रोधाग्नि में भरेहुये शापाशापी करके इधर उधर चले | 
गये ओर बुद्धिमान्‌ पवत ऋषि सम्पूर्ण पृथ्वी पर धमे ओर अपने तेजबल से |. 
` न्यायको रीति से पूजन पानेवाले हुये इसके पीछे नारदजीने उस संजयकी पत्री. 

को धम्म सें पाया अर्थात्‌ पाणिग्रहण के मन्त्र पदनेवालों की आज्ञा से नारदजी 

` को वानररूप में देखकर अपमान नहीं किया और प्रसन्न हुये अपने स्वामी 

' के समीप प्राप्त हुई उस पतित्रता ने दूसरे देवता मुनि यक्ष गन्ध आदि को भी 

पति नहीं बनाया तदनन्तर किप्तीसमय तपोमर्चि पर्वत ऋषिने कहीं वन में मते 

` इये नारदजीको देखा ओर नमस्कार करके नारदजी से कहा कि हे स्वामिन ! 
` आप मेरे स्वगे जाने के विषयं में शाप अनुग्रह करके कृपा करो तब नारदजी | 
` - से पवत ऋषि से कहा कि सुमे आपने प्रथम शाप दिया था कि तुम वानररूप _ 

` होगे इसीकारण पीवरे ईयु मेनेभी तुमको शापदिया कि असे लेकर अन्तः 

' पकस नह रहसकोगे यह बात कहने योग्य नहीं हे क्योकि तुम हमा पत्र 
` ` केसमानहा तब उनदोनों मुनियोने. परस्परमें शापको मोचन किया तब वह | 
.. अकुमारी संजयकुमारी उस शोभायमान नारके स्वरूपको देखकर दूसरेपुरुषकी |. 
क म तन उस पत ऋषिने उस निर्दोष मागनेवाली कुमारीसे समझा | 



























कह | + यह तरा पति है इसमें विचार न करना चाहिये यह परमधर्मात्मा 
` नारदजी तेही पति हैं इसमें तू सन्देह मत कर तब उप्त कन्या ने पव्वेत ऋषिसे | 
 शापदाषको समझकर चित्तमें विश्वासकिया कि नारदजीने अपने मुख्यस्व॒रूप | | हैः | 
गं क पवत ऋषि भी सर्गको गये ओर नारदजी अपने स्थानको आये ८ 
' वाहुदेवजी बो - 0 षह भगवान्‌ नाइद ऋषि जो सबको प्रत्येक व शी प्रकट | 
. . इविश्रीमहाभारते शान्तिपीशि राजभ शततमोऽध्यायः: ३० 7३) 30 "% 
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३ `` शान्तिपर्व राजधर्म । . | ही; 
ः ` - इकतीसवा अध्याय ॥ 


वैशम्पायन बोले कि श्रीकृष्णजी के कहने से राजा य॒धिष्ठिर ने नारदजी 


से कहा कि हे ब्रह्मन्‌! में आपके मुखारविन्द से सुबर्णष्ठोव के जन्म को सुना | 
चाहता हू यह सुनकर नारद सुनि ने धम्मराज से कहा. कि स॒वर्णष्ठीव का जेसा | 
रत्तान्त है कि वह सब्‌ केशवजी ने आपसे कहा उसमें जो कुळ शष रह 
गया हे वह में तुझ से कहता हूं कि में और मेरा भानजा महानि पर्यत 
निवास करने की इच्छा करके महाप्रतापी राजा संजय के पास गये वहां हम 
दोनो ने शास्रोक्क कम्मे के दारा पूजित हो सब इच्छाओं से पण उसके स्थान में 
निवास किया बहुत वर्षों के पीछे यात्रा करने के समय पर्वत ने झुझसे यह 
` साथक वचन कहा कि हे ब्रह्मन्‌! हम दोनों इस. महाराज के घर में बडे एजित. 
` - होकर रहे हम को उचित हे कि इसका कल्याण विचारे तब मेंने उस शुभदर्शन 
पवत ऋषि से कहा कि हे भानजे, पव्वेत! यह सब सामर्थ्य तुझ में हे राजा को 


वरो से लुभाना चाहिये जो २ वह वर मांगे वह उसको दो ओर वह हम दोनो - 


 केतपसे सिद्धि को पावे तदनन्तर पव्वेत ऋषि ने उस प्रतापी संजय को बुला- 

` कर कहा- कि हे संजय ! आपके सत्यतापूर्वंक होनेवाले कामों से हम बहुत 
प्रसन्न हें सो हे नरोत्तम ! तुम हम दोनों से कोई वर मांगो देवताओं के पीड़ा न 
होने से मनुष्या का भी कल्याण हातां हे हे राजन्‌! आप उस वर को लीजिये 
तुम हम दोनों को आर से पूजन के योग्य हो संजय बोला जों आप समसे 
प्रसन्न है इतनेही से मेरा बड़ा लाभ हुआ फिर पव्येत ऋषि ने उत्तर दिया कि 
` हे राजन्‌! उस चित्त की इच्छा को मांगो जो बहुत काल से आपके हृदय में हे . 


`. संजय बोला कि में ऐसा पुत्र चाहता हूं जो महापराक्रमी वीर इद्न्रतधारी 





विद्यावान्‌ महाप्रारूपी इन्द के समान तेजस्वी आयुष्मान्‌ हो पेत बोले कि यह | अ र 
. सब इच्छा तेरी पण होगी परन्तु वह अवस्था में पूण न होगा तेरे हृदयम यह 
|... ` संकर्प इन्द्र के ऐश्वय्ये के निमित्त हे तेरा पुत्र सुवणष्टीव के नाम से प्रसिद्ध होगा | "आल 








देवेन्द्र के समान तेजस्वी होगा परन्तु इन्द्र से रक्षा होनी हे त न न अ 


दर ठ शान्तपव शजधरम | EE | 
.._. को यमराज के फन्दे से हुटाकर फिर उसी स्वरूप का करके दूंगा इससे हे एथ्वी- | 
वते, संजय! शोच मत करो ऐसा कहकर हम दोनों अपनी इच्छापूवेक चले. 


आये और राजा संजय इच्छानुसार अपने महल में पहुंचा तदनन्तर कुछ समय. | 


` व्यतीत होनेपर राजऋषि संजय के पुत्र उत्पन्न हुआ वह बड़ा पराक्रमी ओर | 


तेज से देदीप्यमान था ओर समय पाकर ऐसे बड़ा हुआ जेसे कि सरोवर में | 
कमल बडा होता हे वह नाम के अथ के अनुसार यथा नाम तथा गुणवान्‌ होकर । 


.. लोक में बढ़ा झाश्‍चय्येकारी हुआ ओर इन्द्र उस पर्वत ऋषि के वरदान को | 


जानकर बृहस्पतिजी की सलाह से झपने पराजय से भयभीत हो उस कुमार के | 
मारने का मोका देखनेलगा ओर अपने [दिव्य अर वज्रको आज्ञा दी कि तुम 
व्याप्रूप होकर इस कुमार को मारो नहीं तो हे वज ! यह कुमार बड़ा होकर | 
मुभको मारेगा या पराजय करेगा जेसा कि पवत ऋषि ने राजा से कहा हे जब... 
इन्द्र ने वज्र को यह आज्ञा दी तब वह शब्रुहन्ता दिव्य अख्र कुमार के मारने | 


. को व्याप्ररूप होकर सदेव सम्मुख आया करता था. ओर संजयं भी अपने श्सु 


पराक्रमी पुत्र कें होने से निर्भय होकर वन में वास करनेलगा फिर एक समय वह . | 
बालक निर्जन वन में गज्लाजी के तटपर अपनी धात्री को साथ लिये कीड़ा - | 


. करने के निमित्त चारों ओर को दोडा उस समय उस महाबली गजेन्द्र के समान | 
` पराक्रमी पांचवे के बालक ने अकस्मात्‌ उद्चलते हुये उस प्रबल सिंह को देखा | 


तो भयभीत हो कांपनेलगा ओर उसी समय उस व्याघ्र ने मारडाला तब वह. | 


` धात्री पुकारी ओर वह शादल उसको मारकर उसी स्थान पर अन्तद्धांन होगया | 
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. ओर देवराज की माया से गुप्त होगया तब उस धात्री के रोने का महाव्याकुल | 


द सुनकर वह राजा संजय वनसे दोडा ओर वहां आकर अपने पुत्र को: |. 


मरा हुआ परथ्वीपर पड़ा देखं व्याकुल हो उसने ग्रतक पुत्र को छाती में लगां- |. 
` कर महाविलाप किया तदनन्तर उसकी सब माता भी महाघोर विलापं ओर |. 
_ रोदन 4 दन करती हुई वहां आई जहां राजा संजय शोक कररहा था उस समय राजां | 
नें मुभकी स्मरण किया तब मेंने जाकर उसको दर्शन दिया उस समय उस |. 
` -शोकग्रस्त ने सुक से वह वचन कहे जो श्रीकृष्णजी ने तुमको सुनाये फिर | 
EE इन्द्र की सलाह ओर नारदजी की छपा से उसका सुवर्शप्लीवी पत्र जीउठ वहः |. 
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` हुये उस सुवणष्ठीवी ने अपने माता-पिता के मरने के अनन्तर ग्यारहसो वर्ष 


` मतुष्य ने आज्ञा को न माना वह मंयोदा भङ्ग करनेवाला पुरुष पकड़ने के _ 


` उनके सहायकों और साथियों समेत मारा इससे हे पाण्ड्य ! तुमने धम्म से 
मारा अब तुम क्यों शोच करते हो राजा को उचित हे कि शआ को मारे 
ओर दान धर्मम कर प्रेम से प्रजा का. रक्षापू्वक पोषण करे युधिषिर बोले हे तपो- 
` मूर्तें, पितामह, व्यासजी ! में आपके वचनों में सन्देह नहीं करता हूं जो आप 
कहते हो वह सब धम्मं आपके दृष्टिगोचर है -अथात्‌ आप उन सबके ज्ञाता हा 

- हैँ हे जह्मच ! मेने राज्य के लिये मारने के अयोग्य बहुत से मनुष्यों को मास _ 
. वही कर्म्म मुझको भस्म कर रहा हे तब व्यासजी बोले कि हे नरोत्तम ! हइखर | 
` में मिले पुरुष बुरा भला केसाही कम्मे करें उन सब कमो का फल इश्वर में 
` वर्तमान होता हे जैसे कोई पुरुष बनें जाकर फरसे से वृक्ष को काई त 


` माक्षरूप मृत्यु पाई सो तुमभी इस शोकको दूर करो जैसे कि केशवजी ओर सहात्मा | 


` बिगाड़े उस पापी को राजा दण्ड दे या मारडाले ओर जो राजा ऐसा. न करे. | 


शात्तिपर्षराजधर्म। - कय 


पर्ययन्त एथ्वीपर राज्य किया ओर बड़े २ यज्ञा के दारा देवता ओर पितरों को |. 
सन्तुष्ट कर वंश की इद्धि करनेवाले बहुतसे पत्रांक उत्पन्न करके समयानुसार | 
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व्यासजीने तुमसे कहा हे अपने बाप दादे के राज्य में प्रवृत्त होकर धर्म करो अथात. 
संसारका पोषणकरो और महान्‌ यज्ञों से पूजन करके अभीष्ट पदको पावोग ४७ 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि राजधर्मे एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः॥ है१॥ | 

बत्तीसवा अध्याय ॥ - ह 

वेशम्पायन बोले कि महातपस्व्री तत्तज्ञ व्यासजी ने युधिष्ठिर से कहा क़ि 

हे कमललोचन ! राजाओं का परमधम्मे प्रजा का पालन हे सदेव. धम्मेपर ` 
चलनेवाले पुरुषों का धम्म लोक को प्रमाण होता हे सो हे राजय! तुमबाप 
दादे के राज्यपर नियत होजावो ब्राह्मणों में तप का होना जो धम्म हैवह सदेव | 
वेद से निश्चय होता है कि हे भरतर्षभ | वह जाह्यणों का प्राचीन कम्मे धम्म _ 
की मर्य्यादा हे उस सब धर्म्म का रक्षा करनेवाला क्षत्रिय है जिस देशवासी | 
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योग्य हे और जो अज्ञान होकर नोकर या पुत्र अथवा तपस्वी भी मयादाको _ 


तो वंह भी पाप का भागी होता हे और जो राजा नाशहोनेवाले भम्म की रक्षा क ० 
न करे वह धर्म्म का नाश करनेवाला है तुमने धम्मेनाशक दुर्योधन आदि का 
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र दृद ह दातवे - 


ऐसा कहो कि फरसे के लेने ओर चलाने से कर्म्म के फलको भोगे तहा. 


कहते हे कि फरसे की लकड़ी ओर शस्र बनाने का पाप बनानेवाले मंनुष्य : 
. में भी होना चाहिये सो नहीं होता है जब पहिले कर्ता में कर्म्म का फच नहीं | 
हुआ तो दूसरे कत्ता में कहां से होगा इसकारण. ऐसे सब्र कर्म्म ईश्वर की . 
इच्छा से होते हैं जो यह बात अभीष्ट नहीं हे कि शख्रप्रहार करनेवाले का किया 
. हुआ अकम्म फल शस्र बनानेवाला पाये ऐसी दशा में तुझ में पाप न होने . 


से उसको इश्वर ही में जानो और जो यही कहो कि अच्छे बृ कर्म्म का कत्ती - 


` पुरुषही हे ईश्वर नहीं हे इस हेतु से भी यह कम्म अच्डा किया हे राजन्‌! | 


अदृष्ट हो नहार के विरुद्ध कोई पुरुष अवश्य होनेवाले कम्मे को नहीं 


` त्यागता है जो यह समभे हो कि प्रारूध भी अपने दूसरे जन्म का पुण्य पाप 


हे उसके उत्तर में कहते हें कि दरड ओर शस्त्र बनाने का पाप पुरुष में नहीं हे 


े ` तो पिछले कर्ता में क्यो मिलना चाहिये अब तीसरे पक्ष को दोष लगाते हैं 


हे राजन्‌ ! जो तुम मारने.के कर्म्म छूने का कारण पुरुष को मानते हो तो 


` इसप्रकार से भी तुझ -हठवांदी का कम्मे बुरा नहीं हुआ है न होगा फिर 


` लोक ओर शास्र दोनो में देखाजाता हे इसमें सन्देह करते हैं हे भरतषैम ! लोक 
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_ लोक 5) पुणय पाप अर्थात्‌ सुख दुःख का कम्म मिलाने के योग्य हे इससे यही 
जानां के यह राजाओं का दण्ड धारण करना लोक को प्रमाण हे अ थात्‌ 


5 


` में भी तो अच्छे ओर इरे कम्म अवश्य प्राप्त होते हैं और नेक अशुभ एलको | 
` गाति है यह मेरा मत है इसकारण सुमी देह के त्यागने के लिये नियम करना | 
` उम इसका उत्तर यह है कि हे नरोत्तम ! ऐसाभी हो परन्तु तुम पापों की जड़ | 


ह हो तेः ड्‌ > ससे त ६). «२ र हि. 

न्न उस कम्म को त्यागो जिसका फल डुबन्त खाता हे इसप्रकार वित्तमे |. 
शाक मत करो; हे आतायिन्‌ अपने निन्दित धर्म्म में तुकको देह का त्याग : | 
` करना उचित नहीं है ऐसे निन्दित कम्म से भी महापाप होता हे हे कुन्तीपुत्र ! | 


न आन शास्म लिखे हें देहधारी उनको करे और देहका त्याग . है 
Ma क को ग्रास होता है हे राजन! जो तुम देहधारी होकर प्रायश्रित्त |. 


को न करोगे तो मरकर पश्‍चात्ताप करोगे ॥ २५॥ 
"पापों शाति दाव ॥ ३६ ॥ 
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शान्तिपवे रज्धम |... «६७ - 
श्वशुरः गुरु, मामा, पितामह, महात्मा, क्षत्रिय, सम्बन्धी, सहजन,समानवय, | 


` भानजे, जातिवाले ओर नानाप्रकार के उद्योग करनेवाले राजालोग मर [ये 


सो हे तपोधन ! ऐसे २ वीर राजाओं को मारकर में कया फल पाऊंगा इससे 

उन श्रीमाच्‌ राजाओं से खाली पृथ्वी को देख २ में सदेव चिन्ता करता हूं और 

ज्ञातिवालों के घोरनाश को ओर सैकड़ों शज और करोड़ों अन्य मनुष्या को 

मरा हुआ देखकर महाःदुखी होता हूं उनकी श्रेष्ठ ख्लियों की क्या दशा होगी. | 

जो पति, पुत्र ओर अपने भाइयों से रहित होगई वे तो दुबल शोक से पीडित | 

हम सब पाण्डवो की दुवेचन कहतीहुइ वे ख्रियां पृथ्वीपर गिरेगी या अपने | 

पिता, माता, पति, भाई; पुत्र आदि को न देख देह को त्याग २ यमलोक को 

जायँगी इसका निश्चय यह फत होगा कि हमलोग धर्म्म की सक्ष्मता से खी 

वधकम्मे के फल को पावेंगे ओर जो अपने सुहुजनों को मार प्रायश्चित्त से 

पाप से निदृत्त होकर इमलोग मरेंगे तो अवश्य नरक में पापों को भोगेंगे इस. 

से हे पितांमह ! इम तप करके अपने देहों को त्यागेंगे अब आप आश्रमां मे | 
जो उत्तम आश्रम हो उसको कहो वैराम्पायन बोले कि जब युधिषिर के ऐसे बः | 


. चनों कोव्यासजी ने सुना तब बड़े विचारपूवे क व्यासजी बोले कि हे क्षत्रियां 
` में भ्रष्ठ, युधिष्ठिर ! क्षत्रियधम्म को जानकर तुम व्याझुल मत हो यह सब क्षत्रिय 


लोग अपने क्षात्र धम ही से मारेगये पृथ्वी के सब धन ओर बड़े यश के चाइ | 
नेवाले काल के प्रेरित दूसरों के मारने में प्रवृत्त थे इन सब ने कालही से मृत्य | 
पाई तम न भीम न असुन न नकुल न सहदेव कोइ मारनेवाले नहीं हो काल 


`` ने सबको बटेर लिया यह सब बातें काल के लिये हेतुरूपे होगई कि जीव जीवं . | 
` के हाथों से मरते हैं इसकारण यह तुम कर्मरूप बन्धन को प्रधान रखनेवाज्ञा 





इच्छे बुरे कम्मों का साक्षी सुख दुःखादि गुणों का समय पर फल देनेवाला | 






कालरूप ईश्वरही जानो ओर हे युधिष्ठिर! तुम उनके.नाश होने के कम्मरूप | 


"कारण को भी समझो जिससे कि वह काल की फांसी में बॉघेगये हे सावधान! | 


तुम अपने कम्म की प्रशत्तेता को जानो कि जब तुम इश्परेव्दया से प्रारूाधीन - 
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` ऐसे कम्म में प्रवृत्त कियेगये जेसे त्वष्टा का बनाया हुआ यन्त्र अङ्ग के हिल बर ङ न्य द 
वाले के आधीन होता हे उसीम्रकार यह जगत्‌ काल से संयुक्क कम्मों के ब | 
देश कता े के जन्‍म और ने दा से होना बलर | 


दुःख करना गथा हे जो यहां अ | 





ह इ८ - - . शान्तिपर्व राजधम । ऱ्या 
` प्रायश्चत्त करना होता है उसको तुम करो ओर पहिले समय में देवासुरॉ के | 
युद्ध में यह सना जाता है कि असुर बढ़े भाई और देवता छोटे भाई थे उनका | 
भी युद्ध धनही के निमित्त बत्तीसहज्ञार वषतक हुआ देवताओं ने पृथ्वी को | 
धिर से एकसमुद्रवाली करते इये दैत्यों को मारा ओर स्वर्ग को भी प्राप | 
__ किया उसीप्रकार वेद के पारंगत होनेवाले अहंकार में भलें हुये ब्राह्मण प्रथ्वी | 
` को पाकर देत्यों की सहायता के लिये तय्यार इये वह तीनों लोक में प्रसिद्ध - 
` शालाबक नाम से अद्टासीसहस थे वह भी देवताओं के हाथ से मारेगये इससे _ 
' यह बात सिद्ध हई कि जो अधम्म के जारी करनेवाले ओर धम्म का नाश होना | 
चाहते हदवे मूदुशुद्धि मारने के ही योग्य हें जेसे कि देत्य देवताओं के हाथ से _ 
` मेरिगये जो एक पुरुष के मारने से घराना बचे और एक घराने के मारने से एक ' 
 ग्रामबचे ओर एक ग्राम के मारने से एक देशभर बचे तो वह धम्म का नाश |. 
` करनेवाला नहीं हे हे राजन्‌! कोई तो अधम्मरूप धम्मं है ओर कोई धर्म्मरूप ' | 
` अधम्म हे वह पारेडतही के जानने के योग्य हे इसकारण तुम चित्त को स्वस्थ . 
. करो क्‍योंकि तुम शास्रों के ज्ञातां हो ओर पू्वचरित मागो पर चलते हो | 
` ऐसे पुरुष कभी नरक को नहीं जाते इससे तुम अपने इन शूरवीर छोटे भाइयों 
__ को आनन्द दो जो पुरुष पापसंयुक्क कम्म में न्यायही में स्नेह रखता हे वह |. 
` पाप करता हुआ भी उसी दशावाला होजाय कम्मं करके निर्लज्ज होजाय तो | 
` उसी वह पाप पूरा होगा यह कहते हैं कि उसके पापं का नाश प्रायरिचित्त | 
 कृम्म से नहीं हे परन्तु तुम पवित्रल ओर दुयोधन के दोष से कर्म्म करनेवाले . | 
` होकर इस कम्म को अनिच्चा करके पश्‍चात्ताप करते हो सो सबका प्रायश्चित्त | 
बढ़ा अश्वमेध यज्ञ कहा हे उसको करो तो पाप से छूेगे इन्द्र देवता मरुदरणों | 
`, के साथ शबं को विजय करके सौ सो बार एकर यज्ञ को करके शतक्रतु अर्थात्‌ 
सा यज्ञ का करनवाला हुआ जो लोकों के आनन्द का प्रकट करनेवाला मरु- 
-_ हणा समंत लोकां को प्राप्त करके चारों दिशाओं को प्रकाश करता शोभा- | 
` ` गमान हे ओर स्वग्गलोक में अप्सराओं से सेवित देवताओं के ईश्वर शचीपति 
न जी क ऋषि आर दवता चारों ओर से उपासना करते हें हे निष्पाप ! यह 

ह पन की स पराक्रम बाप | हे हुई ओर तेरे पराक्रम से राजा लोगं विजय हुये |: 
सोहे नरोत्त गो पता कोव सुहजनों समेत उनके पुर और देशों को जाकर | 
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| `. शान्तिपव राजधर्म । वा 

_ झआचरणयुक्क सब नोकर चाकरों को मीठे वचनों से प्रसन्न कर गर्भस्थ बालकों... 
. की ओर एथ्बी की रक्षा करो ओर जिनके कि एत्र कुमार नहीं हें वहां उनकी | 
. कन्या को अभिषेक करावो श्रिया का समूह इसप्रकार अपने वाञ्छित कों 
` प्राप्त होकर शोकों को तजेगा इसप्रकार से सब देशों को स्वस्थ ओर आनन्द | E 
करके अश्वमेध यज्ञ से पूजन करो जेते पूर्वकाल में बिजयी इन्द्रने किया था | 
हे क्षत्रियोत्तम ! वह महात्मा क्षत्रियलोग शोच के योग्य नहीं हें जिन्होंने | 
_ अपने २ कम्मे के दारा मृत्यु को पाया हे भरतवंशिन्‌, युधिष्ठिर ! क्षत्रियधम्म - 
` तुम को प्राप हे ओर निष्कण्टक राज्य भी तुम को प्राप्त हुआ इससे अपने उस | 


९ 


` भर्मं की रक्षा करो जोकि परलोक में कल्याण करनेवाला हे ॥ ४८॥ 
क्‍ इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेरि राजधर्म त्रयक्षिशत्तमो5व्यायः ॥ ३३ ॥ - _ 
चोंतीसवां अध्याय ॥ व 
युधिष्टिर बोले कि इस लोक के मनुष्य कोन से कर्मा को करके प्रायश्चित्त 
के योग्य होता हे ओर किस कम्मे के करने से उद्धार होता हे व्यासजी बोलेकि | 
` छल से भरीहुई बातों को करके अपने नित्यकम्म को त्यागता हे वह निपोधेत 
. कृम्मों को छोड़कर प्रायश्चित्त के योग्य होता है ओर जो ब्रह्मचारी होके | 
सय्योंदय और सय्यास्त में सोता हे उसको सुवणस्तेयी ओर मद्य बेचनेवाले के | 
समान समझो उसको भी प्रायश्चित्त करना योग्य हे ओर जिसके छोटे भाइका 
` बिवाह उससे पहिले होगया हो अथवा बड़े भाई से पहिले छोटे भाइने अपना | र 
विवाह कर लिया हो वह छोटा भाई ब्रह्मघाती होकर निन्दित हे और जिसकी | 
बड़ी बहिन का विवाह न हुआ हो ओर छोटी बहिन विवाह करले अथवा चो : | 
` बहिन का विवाह होजाने के पीछे. उसकी बड़ी बहिन का विवाह करले वह ` | 
` मनुष्य अथवा जिसका ब्रते नष्ट होगयाहो वा भाहमण, क्षत्रिय, वेश्य का मारने | 
` बाला ओर सुपात्र को छोड़कर अपात्र को वेद का दान देनेवाला ओर | 
` भुष्यों के समूहों को विष आदि से मारनेवाला ओर अग्नियों को त्याग | 
` कर मासिक लेकर वेद पढ़ानेवाला ओर गुरुखी का मारनेवाला इन सब्म॑ 
` पाहिले २ मनुष्य निन्दित हें ओर पशुओं का निरथेक मारनेवाला : सा 0 
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ओर लोक वेद से विपरीत चलनेवालों को भी एकाग्र होकर समझो अपने 
` ध्र्म्मो को त्यागेकर दूसरे के धर्मों का आचरण करे अथवा यज्ञ के अनधिकारी 
. को यज्ञ करावे इसीप्रकार लहसुनादि अभक्ष्य वस्तुओं का खाना ओर शरणा: | 
 . गत का त्याग ओर अपने दासों का पोषण न करना और गुड़ आदि रसोंका. 
` , बेचना अथवा तियग्योने के जीवों का मारना ओर जो सामर्थ्यवान्‌ होके | 
` गर्भोधानादि कर्म्म नही करता ओर नित्य दान गोग्रासादि को नहीं देता ग्रोर 
. प्रतिज्ञा करके दक्षिणा किसीको न देना जाह्मणके धन को छीन लेना धर्मत्ञ | 
पुरषो नेइन सब कमों को निन्दित जानकर करना निषेध किया है और पत्र | 
का पिता से विवाद करना ओर गुरुकी स्री से सम्भोग करना और अपनी 
` धम्मेपत्नी से समय पर सम्भोग ने करना यह सब कर्मी विस्तारपूर्वक कहे इनमें | 
` जो मनुष्य करने के योग्या को नहीं करता और नहीं करने के योग्यों को. 
करता है वह प्रायाश्रित्त के योग्य होता है ओर जिन २ कर्मों को करके मनुष्य 
` अपवित्र नहीं होता उनको सुनो कि चाहे वेदों का पारगामी भी बाह्मण हो 
__ ओर किसी के मारने की इच्छा से शख्र को धारण किये सम्मुख आवे ऐसे . 
` आततायी के मारने से ब्रह्महत्या नहीं होती है हे कुन्ती के पुत्र ! ऐसे स्थान 
 मेंबेदों में भी पढ़ाजाता है वेद के प्रमाण की योग्यता को तुम से कहते हैं कि 
- जो पुरुष गुरुकी सेवा आदि से भिन्न मारने की इच्छा किये शस्त्रधारी बाह्मण | 
.... की मारे उसके मारनेसे ब्रहमहत्या नहीं होगी कोथ में प्रवृत्त होकर उस कर्मका : 


फल कोघही में जाता हे माणो के नाश में अथवा अज्ञानता में मद्य पीना मी 
`, नमाला पुरुषा की आज्ञा से निषेध नहीं हे अथात्‌ शुद्धि के योग्य हे हे युधि- | 
पर! मैंने यह सब अभक्ष्य भोजनों का वर्णन किया इन सब से प्रायश्रित्त के | 


` दारा शुद्ध होसक्ष हे और गुरु की आज्ञ से उनकी श्री से सम्भोग करना | 
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`  मेंअथवा विवाहे के जाता रे ओर. 
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के बेधम होने या संन्यासी होजानेपर छोटे को विवाह करना पाप नहींहे और 
` शास्त्र की रीति से विषय की प्राथेना करनेवाली दूसरेकी स्री से सम्भोग करना 
दूषण नहीं है पशुओं का वध निरर्थक करना वा दूसरे से कराना महानिषेध 
है पशुओं पर दया करना ही संसार में योग्य हे अज्ञानता से अयोग्य जाह्मण. 
को दान देना और इसी प्रकार पात्र के सत्कारों का न करना भी दोषभागी नहीं 
` करता इसीप्रकार कुपात्र स्री को दासी के समान त्याग देना और भोजन वस्र 
देकर एथक्‌ करदेना भी अयोग्य नहीं हे वह स्री भी उससे निर्दोष होकर पति | 
को दूषित नहीं करसक्गी सोमनाम वस्तु का तत्तत जानकर जो उसको वेचता 
है वह अदोषी हे ओर असमर्थ नोकर के त्यागने में भी अदोष है ओर गोवा 
के निमित्त जंगल कटवाना भी दोष नहीं हे.इतने कर्म्मो का करनेवाला दोषका 
भागी नहीं होता हे ओर जोर प्रायश्चित्त हें उनको ब्योरे समेत कहूंगा ॥३२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपण राजधर्मे चतुखिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ | 
पेतीसवांग्रध्याय॥ . | 
व्यासजी ने युधिष्ठिर से कहा कि जो. मनुष्य अपने कियेहुये पापों को. 
फिर कभी न करे तो दान तपस्या आदि कम्मों से भी पापों से ठूट्जाता हे 
जो ब्रह्मचारी कपाल ओर खड्ग को धारण करके. अपने नित्य कम्म को 
करता हुआ भिक्षावत्ति से एक ही समय भोजन करे ओर दूसरों के गुणों में कोई 
-दोष न लगाकर लोक में अपना किया हुआ कर्म्म प्रकाश करता हुआ पृथ्वी 
पर शयन करे तो बारह वष में जह्महत्या दूर होजाती हे अथवा उपदेशकत्ता 
_ पणिहतों की आज्ञा से व अपनी इच्छा से शस्नधारियों का लक्ष्य अर्थात्‌ निशाना 
होजाय चाहे अग्नि में नीचा शिर करके अपनी देइ को हालदे या किसी | 
वेदमन्त्र .को जपता तीनसौ योजनं चलाजाय अथवा अपने सम्पूर्ण धन | 
को किसी वेद जाननेवाले ब्राह्मण के अर्पण करे वा जीवनपर्यन्त के उप-. | 
योगी धन को या वस्तुओं से भरेहये घर को उश राह्मण के अर्थ दानको 
. वह गो बाह्मण की रक्षा करनेवाला पुरुष बहमइत्या से छूटता है जह्यहत्या | ह 
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हि शान्तिवेराजधम।॥ ' छ 
' ` नि्सन्देह पवित्र होता हे जो कोई राजा इसप्रकार के यज्ञों के अन्त में| 
` झवभृथ स्नान करनेवाले होते हें वह सब पापों से छूटजाते हैं यह श्रुति हे | 
कि युद्ध में ब्राह्मण के निमित्त मरा हुआ पुरुष ब्रह्मइत्या से छूटता है 


' ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुष एक लाख गोदानं पात्र ब्राह्मणों को दे तो सर 


` पापों से छूटजाता है जो राजा पच्चीसहज्ार कपिला गोवों का दान करे बह| 
सब पापों से रहित होता हे जीवन के सन्देह होने में राजा सवत्सा दूध देने.| 
` ` वाली एकसहस गो साधु ओर ब्राह्मणों को दान दे तो निस्सन्देह पापों से| 


छूकर नीरोग होता हे ओर हे युधिषिर ! जो राजा काम्बोज देश के सो घोडे 


' _. जितेद्धिय जाह्मणों को दान करता है वह निष्पाप होता हे ओर जो पुरुष एक | 
. ब्राह्मण को आह्यण की यथेच्छ वस्तुओं को देवे ओर देकर नहीं कहे वह पाप 
_____ से अत्यन्त रहित होता हे. जो पुरुष वारंवार मदिरापान करके अग्निवणे की 
भय को पिये तो वह इस लोक ओर परलोक दोनों में अपने को पवित्र करता 


है निजल देश में पहाड के शिखर से गिरे 






निदोंष हो पाप है| 
अती रहे तो पाप || 
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जी | शान्तिपर्व राजधर्म । ७२ 
छोटे भाई से पीछे विवाह करनेवाला बड़ा भाई यह दोनों जितेन्द्रि ओर ब्रत में 
` नियत होकर बारह दिन के कृच्छत्रत से पवित्र होते हें सदेव पितरों के उद्धार 


करनेवाले उस छोटे भाई को फिर अपना दूसरा विवाह करना उचित हे ओर . 


_ स्री को दोष नहीं होता क्योंकि वह उससे कोई देहसम्बन्ध नहीं रखती 
चातुमास में ब्रत का धारण ओर पारण होता है ख्रियां उससे शुद्ध होती हे 
यह धम्मन्नलोग कहते ह सन्देहों से भरीहुई पापात्मा स्री बुद्धिमान्‌ मनुष्य के 
सम्भोग करने के योग्य नहीं होती आर जिन ख्रियों का पाप केवल मानसी हे 
` वह मासिकधम्म से शुद्ध होजाती हैं जेसे कि भस्म से पात्र ओर जो शद्र का ज़ठा 
कांसे का पात्र या मुख के बहत से जलसे ज़ठा हे वह भी दश वस्तओं से पावित्र 
होता है गा की पांचवस्तु ओर मिट्टी; जल, भस्म, खटाई, आरन चार चरण रख- 
नेवाले सब धम्मे ब्राह्मण के कहेजाते हें ओर तीन चरणवाले क्षत्रियों के 

` दो चरणवाले वेश्या के और एक चरणवाले शूद्र के कम्म कहेजाते हैं इसरीति 
से उनकी उच्चता ओर नीचता को जानो तिय्येग चलनेवाले जीवा को मारने 


वाला वा वृक्षों का काटनेवाला तीन रात्रि हवा का भक्षण करनेसे ओर अपने | 


पाप को कहदे तो पाप दूर होय ओर अयोग्या खरी से सम्भोग करने में भी 
प्रयंश्रित्त होता हे [कि भस्मपर गीले वसतो से डह महीनेतक सोकर विहार 
करना चाहिये इपस्थान में भस्मशब्द के आने से सावित्री का जप भी करना 
योग्य हे क्योंकि वह स्मृतियो से सिद्ध हे इससे थोड़ा भोजन कर हसा, राग, 


.' द्वेष, मान, अपमान से रहित निविवाद होकर पवित्र स्थान में गायत्री को 


` जपे वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होता हे जो दविजन्मा अज्ञानता से पापों 
` को करे वह दिनरात जंगलमें नियत होकर वस्रो समेत तीन दिन रात जल में 


- रहे और ब्रती होकर खी शूद्र ओर पतित से वात्तीलाप न करे तो पापों से मोळ रहित __ 





` होजाय इस निमित्त दान तप ओर शुभकम्मों से पापों को दूर करके 





` की आदे करे जैसे पुण्य से पाप को जीते ओर सदेव उत्तमकर्म्म कर निकष | 
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कमो को त्यागे ओर धन से दान करे तो पाप नष्ट होजाय यह या प्रायश्रित्त | 
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११७७४ | ` ` शान्तिपर्व राजधर्म। 0 अल, | 
`. नास्तिक श्रद्धावान्‌ देषी पाखरडी पुरुषों में यह विधि कभी नहीं देखने में | 
` `आातीहे हे नरोत्तम! ज्ञानीलोगों का धम्मं ओर आचरण सर्वोत्तम हे वह इस | 
. लोक और परलोकं में सुखुकी इच्छा करनेवालो को करने के योग्य हे हेराजन्‌! | 
` तुम इस हेत से अपने पापों को दूर करके उनको भी नरकोंसे उद्धार करोगे यहं | 
सुन युधिषठिरने क्षणमात्र ध्यानावरिथत होकर व्यासजीको उत्तर दिया ॥५१॥ - | 
` इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि: राजधर्मे पञ्चत्रिंशत्नमोऽध्यायः ॥ ३४ ||. | 
 . ` ` कत्तीसवांअध्याय . जा 
- _ ` युविष्ठि बोले कि हे पितामह ! कोन वस्तु भक्ष्य हे ओर कोन अभल्य हे. 
ओरकोन पदार्थ प्रशंसा के योग्य होता हे और कोन पात्र और कोन अपात्र |. 
` है यह भी आप कहिये व्यासजी बोले कि इस स्थान में एक इतिहास कहता हूं | 
जिसमें सिद्धां का ओर प्रजापति मेलु का संवाद हे पूर्वकाल में ब्रत करनेवाले | 
` ऋषियों प्रातःकाल के समय सामर्थ्यवान्‌ मुजी से पूछा कि हे प्रजापतिजी ! | 
. भोजन किसरीति से करना चाहिये ओर किसप्रकार से पाक सिद्ध होता है ओर 
कोनसा करना योग्य हे ओर कोनसा नहीं करना योग्य हे यह सब वर्णन | 
_ कीजिये यह सुनकर ब्रहमाके पुत्र खायम्थुवमत ने कहा कि जिस देशकी शद्धि | 
नहीं हुई उसमें भी जप, होम, ब्रत और आत्मज्ञान होता रे और मनुष्य इन 
जप आदि कमी में प्रवृत्ति करते हें वह भी गङ्गा आदि तीथ के समान पवित्र |. 
` करनेवाला हे इसीप्रकार जप. आदि के. समान यह पर्वत भी पवित्र करने- . 
` वाले हैं उनमें इणंग्राशन ओर रत्नों से स्नान करना दोष हे देवालय में | 
`. देशन करना वा घृत का स्पर्शी करना यह बहुत शीघ्र मनुष्यों को पवित्र. ! 
F . करते है ज्ञानी पुरुष कभी अहंकार न करे और जो कदाचित्‌ करे भी तो दीप | 
जाउ की इच्छा रखता हुआ तप्तकृच्छेजत को करे और विना दीहुई वस्तु का न | 
आद काता वेद पटुना जप तप करना हिंसा न करना सत्य बोलना कोष |. 
हो है बाद भए के जाने री ल फोक अमी | 
ES i वि ट्सरे र ग अर्‌ आंधम्म धम्मे होजाता र ५3५ 














: हे इसीकारण से दूसरे के धन को लेना मिथ्या बोलना हिंसा करना यह अवस्था |. 
के धमम हैं ज्ञानियों र» यह दोनों धर्म्म ओर अधर्म दो ३ प्रकार के हें लोक |. 
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शान्तिपव राजधर्म । प्र. 
_ ओर अच्छे का अच्छा फल होता हे देवदेव करके युक्क अथोत्‌ होनहार शाख्रोक् 
कम्म से संयुक्क ओर शाके ओर ईश्वर इन चारों के सन्बन्धसे जो कर्म्म किया- 
' जाता ह उसके करनस नाच पुरुषों का भी कम्मफल उत्तम होता है पञ्चहत्या के 
` संदेह से अथवा इस लोक में परम्परा से प्ंचलित रीति को जानकर किया हुआ ' 
: सन्भ्यावन्दनादि कम्म उत्तम होता हे ओर देर आदि के सम्बन्ध से कर्म्म का | 
. करना प्रायश्चित्त कहाजाता हे अर्थात्‌ काम क्रोध मोह से उत्पन्न जो मनकी प्रिय 
` शोर अप्रिय इच्छा वह भी दूर होजाती हें और देडों के जो रोगादि दःख हे वह 
ओषध मन्त्र प्रायश्चित्त और तीर्थयात्रासे दूर होते हें राजा को जो दण्डत्याग 
[ पाप होता हे वह एक रात्रि के ब्रतसे दूर होता हे ओर पुरोहित की पवित्रता 
तीन दिन के ब्रत से होती हे जब पुत्रादि के मरने से शोकयुक़् मनृष्य शख्रादि 
के अपघात करने में न मरे तो तीन दिन त्रत करे ओर जो पुरुष अपनी ज्ञाति 
` यां जन्मश्षामे वां अपने कुलके धमा को सब प्रकार से छुपाते हे वह भी अधम्मी 
. हैं ओर धम्माधम्म का जब सन्देह होजाय तो दश वेद शास्र के ज्ञाता ओर 
- तीन भम्म के ज्ञाता मिलकर जो कहें वही धम्म है बेल, मृत्तिका, चेंटी थोर श्लेष्मा 
` तक नामबृक्ष ओर. विषवाली वस्तु यह सब ब्राह्मणों को अभक्ष्य हे. अथोत साने 
के योग्य नहीं हें जो ब्राह्मण शक नाम जाति से अलग रहते हे उनको मछली 
आर चार पेरवाला कछुआ ओर जो जलमें उत्पन्न होनेवाले मेढक, भासा; हंस, 
सपण, चक्रवाक, सवा, बक, कोय, गोह, गिद्ध, बाज, उच्च और जितने चीड 
` फाड़ करनेवाले ओर पेनी डादवाले पशु पक्षी हें ओर जिनके दोनोंओर दांत हैं 
ओर चारडाद रखनेवाले सब जीव अभक्ष्यहे भेड़, बकरी, घोड़ी गधी, उटची और | 
.. सूतकी गोका और मांसी पशुओं का भी दूध ब्राह्मण नहीं पिये और प्रेतान्न, 
` सूतकान्न ओर जो कुछ कि सूतकसे सम्बन्ध रखनेवाला है ओर जिसका बड़ा , | 
_ दशदिनका न हुआ हो उस गो का दूध अमध्य है राजाका अन्न तेजको bse लि 
: शूद्र का अन्न ्रह्मतेज को सुनारका अन्न और पतिपुत्रराइित स्री का धन आयु को _ ही | 
क्षीण करता हे व्याज लेनवाले का अन्न विशा के समान होता हे वेश्या का आर | 
. स्त्रीजित का अन्न वीय के तुल्य है ओर दीक्षित का, कादर का ओर यज्ञ बेचने: 
` ` वाले का, बदई, चमार, धोबी ओर कुचालिर्न ही समा "गी 
के रक्षक का अन्न, भोजन के योग्य नहीं हेसंबग्रामवासियो नेजिसकोयहृदंष 















- की हाथी और चमड़े को हिरन होता हे वेसे ही बिना पढ़ा ब्राह्मण हे वह तीनों | 
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शान्तिपर्व राजधर्म । 


से अपना जीवन करनेवाले का अन्न ओर जिस पुरुष के छोटेभाई का विवाह 
` उसके विवाहे पहिले होगया हो उसका अन्न, राय भाट और जुवां सेलनेवालों | 
` का अन्न, वामहस्त से लाया हुआ अन्न, भोजन किया हुआ अन्न, बासी अन्न; | 
` ° मदिर के समीप रखा हुआ अन्न, खाने से बचा हुआ अन्न, लड़के बालों को. 
_ विना पिलाया अन्न यह संब अन्न भोजन के योग्य नहीं हैं पेठे की तरकारी उसी. | 

` प्रकार दूध का विकार मट्टा दही जो बहुत दिनी होजाय तो भोजन के अयोग्य | 
है और मुख्य करके गृहस्थ ब्राह्मणों को यह सब वस्तु खानी आर पीनी:' 
` ` अयोग्य हे गृहस्थ को देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और कुल के देवताओं का. | 
पूजन करने के पीठे भोजन करना योग्य हे जैसे संन्यासी भिक्ष होय वेसे | 
 -अपने घर में निवास करे अर्थात घर के मनुष्य देवता आदि को देकर जो बचे | 


[कक NON 


वह भी संन्यासियों की भिक्षा के समान हे ऐसी. रीति पर चलनेवाला अपनी _ 
` भम्मपत्नी के साथ विहार करता धम्मात्मा हे ओर अपनी नेकनामौ के लिये दान | 


करे और भयसे दान नं करे ओर अपने मित्र आदि को दान न करे अर्थात्‌ 


मित्रों के शिष्टचार आदि से दान अलग है और जो नाचने गाने का अभ्यास | 
` ` रखते हैं और जो हास्य ओर कुतूहल में प्रवृत्त हें ओर नशा पीते हें और जो ग्रह |. 
`  भरतआदिसेपीड्त हे और जो चोर हैं या निन्दित हें उनको कभी दान न देना | 
. चाहिये और जो बातचीत नहीं करसक्के ओरं कुरूप हें और जो किसी अङ्ग से | 
. राहत दजन वा ननिश्थ्कुल हे आर ब्रते से संस्कार नहीं कियागया हे उनको | 
` दान नदवे वेदपाठी के विशेष वेदहीन ब्राह्मण को दान न दे क्योंकि जो अच्छे | 
' प्रकार से दान नह किया और न अच्छे प्रकारसे लियागया वह दोनों देने और |. 
लोनेवाले महाअज्ञान हें जेसे कि कोई खदिर या पाषाण को लेकर समुद्र को |: 
| ` तरता डूबे उसीप्रकार दान देनेवाला ओर लेनेवाला दोनों डते हे और जैसे | 
| . ` मल इन्धन से अग्न प्रज्वलित नहीं होती हे तंप ओर वेदपाठ ओर आंचारों | 
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सं लाला दान लेनवाला ऐसा हे जेसे त्रिकुश में जल' होना और जैसे लकडी |. 





नामहीमात्रहें जे से काल्या मे नपुंसक निष्फल हे और जैसे विना पक्षके पक्षी 


रि 





` ` युधिष्ठिर बोले कि हे भगवन्‌, महामुने, व्यासजी | में आपके सुख से | 
सम्पूर्ण राजधर्म और चारों वण के सब धम्मो को सुनना चाहता हूं हे ब्रा | 


शान्तिपर्व राजधमे । ७७. का 

धनका हरनेवाला लोकों को नहीं पासक्रा हेयुधि्ठि! जेता किवत्तातथासच ' 
हमने वणेन किया परन्तु यह बड़ा इतिहास आपके सुननेके योग्य हे॥ ५१ ॥ | 

इतिं श्रीमहाभारते शान्तिपरोणि राजप्र्म घरत्रिशत्तमोऽध्यायः॥ ३६॥ 


सतासवा अध्याय ॥ 





णोत्तम ! जिसप्रकार आपात्तिकाल के नियत समयों में जसी नीति से चलना ' | 
योग्य हे में धर्म्मरूप मार्ग से केसे एथ्वी को विजय करूं प्रायश्रित्त ब्रत शपथ | 


 झादि प्रसङ्ग से भरीहुडे यह कथा मेरे वित्त को बड़ा आनन्द देती हे पम्मोचार 


 जिसनेसब देवताओं को इन्द्रसमेत साक्षात्‌ होकर देखा ओर अपनी सेवा से 
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में बड़े २. पवित्र अह्मआऋषि सभासद्‌ इये ओर 
यज्ञात म्भ का जन म म्भञ 


घोर राज्य सदेव विरुद्ध हें इसीप्रकार मुझ चिन्ता करनेवाले का चित्त सदेव 
मोह को प्राप्त होता हे वेशम्पायन बोले कि वेद के महाज्ञाता व्यासजी ने बड़े | 
प्राचीन सवेज्ञ महाराने नारदजी को देखकर युधिष्ठिर से कहा हेराजन्‌! जो. 
तुम सम्पूर्ण धर्म्मं को यथार्थं सुना चाहते हो तो कौरवों के पितामह इद्ध 
भीष्मजी के पास जावो वह श्रीगज्ञाजी के पुत्र सब धम्म के जाननेवाले | 
तेरे उन सन्देहों को जोकि घम्म की गुप्त वात्ता तेरे।चित्त में नियत हैं दूर करेगा | 
तीन मागो में चलनेवाली दिव्य नदी श्रीगङ्गाजीन उसको उत्पन्न केया ओर 


बृहस्पति आदि देवऋषियों को बराबर प्रसन्न करके राजनीति को पढ़ा शक्जी | 
जिस शास्त्र को जानते हें ओर देवशुरु बृहस्पतिजी जिस शास्त्र के ज्ञाता है | 
और जो धर्म्म पम्मंशांख्र से संयुक्त हे वह सब कोरों में श्रेष्ठ भीष्मपितामहने  ।. 

प्राप्त किया उस जत करनेवाले भीष्मजी से अङ्गं सहित वेदोंकी भी बढ़े महात्मा ' | 
ज्ञानी च्यवन ऋषि से पढ़ा जिसने पूव्मंकाल में अ्माजी के बड़े पुत्र अझ | 
ज्ञानियों की गतिके जाननेवाले कुमारजी के पास शिक्षा पाई और मार्स्डेय.. | 
जी के सुखसे सम्पूर्ण संन्यापधम्म को जाना ओर उस पुरुषपिंहनें परशुराम. 
जी से ओर इन्द्रदेवता से असरा को पाया वह मनुष्यदेह से जितेन्द्रिय अपुत्वाना | 
मृत्यु का वश करनेवाला सत्पुरुष स्वगे में प्रसिद्ध है ओर जिसको सभा 
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 करनेके योग्य हूं वेशम्पायन बोले [फि जब याविहिर ने व्यासजी से इसप्रकार | 
* वचन कहा तब यादवों में श्रेष्ठ महाबाहु श्रीकृष्णजीने चारों वर्ण के उपकारके: 





शि शातन . . `. § 
' ` बातें सुनकर धर्म्मज्ञ महाबाहु युपिष्ठि'ने सत्यवतीके पुत्र वेदन्यासजीसे कहा कि. | 
Ere ५ ७ म ल he ९७ ७. गो ^. ०७ ७ * 

_ .. में लोकोंका अपराधी और सम्पूण संसारका नाशकत्ता ओर जातिवालो के उस | 
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नांश को जिससे कि रोम कांपउठे करवाके ओर ऐसे धम्म से युद्ध करनेवाले | 
पुरुष को छल से मरवाके में किस मुखसे उनके पास जाकर अच्छेप्रकार से प्रश्न |. 


लिये राजा. युधिष्ठिर से कहा [कि हे राजेन्दर! अब तुम शोक त्यागो जो... 
भगवान्‌ व्यासजी ने कहा हे उसको करो ओर इस प्रार्थना के करनेवाले: . 


_ बरह्मणश ओर महातेजस्ती तेरे भाई सम्मुख वत्तेमान हे ओर युद्ध में मरनेसे शेष | 
.. रहेहयें गजालोग ओर कोख जाङ्गल देशवाले सबके सब तुम्हारे पास प्राप्त हये | 
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Fe शान्तिपव राजधंमे । इह 
- शिया कुन्ती द्रोपदी आदि जिनके आगे विदुरजी थे नांनाप्रकार की सवारियों 
पर चढ़कर चलीं और बहुत से हाथी घोड़े पेदल बनठनकर पीडे से चले इस . 
- प्रकार से शामित होकर सब इष्ट मित्र भाइयों साहित सुन्दर वचन बोलनेवाले . 
` चैतालक, सृत, मागधो से कीच्षिमान्‌ होते राजा युधिषिर हस्तिनाएर नगर को 
_ गये उस महाबाहु युधिषिर की वह सवारी बड़ी भीडभाड के साथ अच्छे २ छोटे 
बड़े शूरां समेत अद्वितीय दीखती थी राजा की संवारी को नगरवासी मनुष्यों ने 
आते सुनकर नगर को ओर राजमाग को बुद्धि के अनुसार अच्छेप्रकार सशो 
भित किया पृथ्वी को श्वेत माला और पताकाओं से ओर राजमार्ग को अगर 
दन अतर आदि से सुगन्धित किया और नगर के दोरपर नवीन हट सुवर्ण के 
कलश जल से पूरित किये ओर जहां तहां पुरकी कन्याओं ने श्वेत फूल इकटे 
[केये फिर शुभ वचनां से स्तुतिमान ओर सुहुज्जनों से संयुक्त पाण्इनन्दन . 
युधिषिर ने सुन्दर अलंकृत नगर के दांरमें सुशोभित होकर प्रवेश किया॥४६॥ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रोणि राजधर्मे सप्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३७ || 5 
अरतीसवां अध्याय ॥ | | 
वेशम्पायन बोले [के नगर में पाण्डवों के पहवते ही हज़ारों पुरवासी राजा 
के दशन करने को आये तब वह राजमाग जो अत्यन्त विस्तृत था वह ऐसा | 
शोभायमांन हुआ जेसा कि चन्द्रमा के उदय में बढ़ा हुआ महासझद्र हों ओर | 
राजमाग में जो रत्नजाटेत यह थे वह खरी पुरुषों के बोक से कम्पायमान इये | 
“ ओर उन कुलाङ्गनाओं ने बड़ी नम्रता से पांचों भाइयों कोशोभितकियाओर  . 
.. द्रोपदी से कहनेलगी कि हेकल्याणि ! तुम धन्य हो जो पुरुषोत्तम पाण्डवो मे | 
` वृत्तमान हो जेसे के महर्षियोके पास गोतमी वत्तमान हो हे भामिनि ! तरे कम्मं | 
. ओर आचरण सफल हें ऐसी २ बातों से अन्तःपुरमें आनन्द कुतूइल होनेलगा | 
__ ओर युधिष्ठिर भी उस राजमाग को योग्यरीति से शोभित करते इये राजमहल 
: के समीप पहुँचे तदनन्तर सब अधिकारीलोग जहां तहां से पुरवासियो समेत | 
. सम्मुख आकर सुन्दर वचनों को कहनेलगे कि हेशत्ओं के मारनेवांले | 
__ राजशिरोमणे! आपने प्रारूप से शत्रुओं को विजय करके फिर अप द पने राज्यको | 
- “षाया आप हज़ारों वषेतक हमारे राजा होकर धम्म से प्रजा की ऐसी स्षाको 
5 ` जैसे कि स्वगे की प इन्द्र करते हैं इसप्रकार मज्ञलशब्दों से प्रित चाराआरसे 
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ही ६6 ` ` ' शान्तिपवराजिधम। . 
= क्केवचनों को हुन रथ से उतर गृह के सब देवताओं को रत्तादि दव्य और 
सेपजन किया तिसपीचे मङ्गलद्रव्य लिये ब्राह्मणों के देखने को [फिर स्थानसे. 
निकला तो उन आशीर्वाद देनेवाले ब्राह्मणों के मध्यमें वह राजा ऐसा शोभा- 
` यमान हुआ जेसे कि नक्षत्रों के मध्य में निमेल चन्द्रमा विराजमान हो फिर 
युधिष्ठिर ने धोम्यगुरु और ताउ धृतराष्ट्र को आगे करके विधिपूर्वक उन बराह्मणों. 
का पूजन किया और अपने नौकरों को मोदक रत्न सुवण गो वस्र आदि अनेक. 
वाञ्छित द्रव्यों से प्रसन्न किया तदनन्तर मित्रों का और श्रवणों का आनन्दः. 
` दायी पुण्याहवाचनशब्द होनेलगा ओर आनन्ददायक बिजय के द्योतक 
 शङ्कओर भेरीशब्द हुये तब ब्राह्मणों के शान्त होने पर कपट से बाझशरूप. 
* _ बनाय चावोक राक्षस जो दुर्योधनका मित्र संन्यासीरूप से दका हुआ शिखाधारी 
`. न्रिटदणहीरुद्ाक्षभारण किये निलेज आशीवाद देनेवाले हज़ारों बाह्मणोंमें मिला 
हुआ झाया वह महादुष्ट महात्मा पाण्डवो के दोषों के कहने की इच्छा से उन 
 , सबत्राह्मणोंसे विना पृडे राजा से बोला कि में इन सबकी ओर से कहता हूं 
` फिहेराजन्‌!ठुम जातिवालों के मारनेवाले निन्दित होकर धिकार के योग्य 
` . हो हे झुन्तीपुत्र! तू जातिवालों ओर गुरुओं को मारकर अपने को क्या उत्तम 
. जानता हे ठुक धिकाखान्‌ का मरनाही योग्य हे उस दुष्ट राक्षस के यह वचन : 
` . सुनकर आाह्मण उसके वचनां को तिरस्कार कर महाकोषित हुये और राजा भी. 
` ` उन जाह्मणों समेत व्याकुल होकर बोला कि आपलोग कृपा करके मुझ नग्री- 
.. भूत प्राथना करनेवाले के उपर प्रसन्न हो क्योंकि मेरे भाई बहुत काल से दुःखी 
हैं इससे मुझ राज्य चाहनेवाले को धिकार करना उचित नहीं हे तदनन्तर वह. 
सब ह्मण बाले कि हे राजन्‌ ! यह हमलोगों का वचन नहीं हे आप का धन . 
निशि फिर उन महात्मा वेद ज्ञानी जाह्यणों ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस ' 
को जानलियां ओर कहा कि यह दुर्योधन का मित्र संन्यास धारण किये 
 वावाक राक्षस उसका प्रिय करना चाहताहे हे राजन्‌ ! हमं नहीं कहते हैं तेरा 
` ` 'ऐशर्य अचल हो ऐसा राजा को कहकर कोधित मूरच्चावान्‌ महातेजसी 
. द्ह्यपान इकार करके उस पापी राक्षस को मारडाला ओर राजा को, आशीः. 
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_ ` - उन्तालीसवांअध्याय॥ ` डर 
वेशम्पायनजी बोले कि इतनी बातो के उपरान्त देवकीनन्दन सर्वदशी . 
जनादन श्रीकृष्ण जी ने सब भाइयों सहित विराजमान राजा युधिषिर सेकहा | 
कि हे तात! इस लोक में बाह्यणलोग हमलोगोंको सदेव पूजने योग्य हैं क्योंकि 
यह पृथ्वी पर घूमनेवाले देवता हें इनके वचनों में विष ओर अमृत दोनों हें | 
` हे राजन्‌! पहिले सत्ययुग में चार्वाक नाम राक्षस ने बहुत समय तक बदीरे : 
काश्रम में तपस्या की ओर यहांतक हआ किवारंवार ब्रह्माजी से वर मांगनेको | 
लुभाया गया तो उसने यही मांगा कि मुझे किसीप्रकार के जीवधारी से भय न 
हो तब ब्रह्माजी ने अमान ब्राह्मण के सिवाय किसी जीवधारी से भय न होगा. 
यह वरदान दिया फिर बड़े पराक्रमी शीघ्रकर्म्मी वर पानेवाले पापी राक्षस ने दे 
वताओं को दुःख दिया ओर उसके पराक्रम से हारेहुये देवताओं ने उसके मारने 
की प्राथना बह्माजीसे करी तब रह्माजीने कहा कि मेंने वही युक्वि करी हे जिससे 
[के उसकी मृत्यु शीघ्र होगी लोक के मनुष्यों में राजा दुर्योधन से इसकी मिः 
त्ता होगी उसके स्नेहमें बँधा हुआ यह राक्षस आह्यणों का अपमान करेगा वहां 
पर अपमान से तिरस्कृत कोधारिन वचनरूप पराक्रम रखनेवाले बाह्मण इस |. 
` पापी को भस्म करेंगे तब इसका नाश होगा सो हे राजन्‌! वह चावोकनाम 
राक्षस ्रह्मदयड से मृतक सोता हे तुम किसी बात का शोच मंत करो और जो 
` आपके जातिवाले क्षत्रिय मारेगये वह धम्मे से मारेगये स्वर्ग को गये इससे 
| हे विजयिन्‌ ! तुम अपने कम्म में सावधान होकर ग्लानि त्यागकर शत्रुओं . 
. को मारो ओर प्रजा की रक्षापूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करो ॥ १३॥ | 
इति श्रीमहामारते शान्तिपत्रोशि राजधमं एकोनचत्वारिंशचमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥। 
| चालासवा अध्याय ॥ है 
| . वेशम्पायनजी बोले-कि ऐसे श्रीकृष्ण नी के समझाने से राजा युधिषिर 
|. प्रसन्नचित्त हो शोकरूपी दुःख को त्याग पूर्वाभिपुस हो सुव्शोनिमित आसन _ 
| . पर विराजमान इये ओर उसी आसन के समान आसनपर महातेजस्वी प्रतापी 
| श्रीवासुदेव और सात्यकी भी बेठे ओर महात्मा भीमसेन ओर अज्ञेन राजा को . 
+ ` मध्य में करके शुद्ध रत्रजरित आसनोंपर बेठगये ओर कुन्ती माता भी नळुल _ 
| ` ओर सहदेव के साथ सुवर्ण से चिंह्वित महादीप्यमान हार्थीदांत के सिंहासन 
|. पर बेठंगई ओर सुधमा, बिदुर दुर, धोम्य, तरार य य्‌ 
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` आसनों पर बेठगये जिधर राजा धृतराष्ट्र बैठे थे उधर युयुत्सु, संजय और 
 यगरशस्विनी गान्धारी यादे सब बेठगये एसी सभा में बठहुये धम्मत्ता युधिष्ठिर 


______ ने अगस्त आदि श्‍वेतपुष्प पृथ्वी सुवर्ण रजत मणि आदि से चित्र विचित्र 
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' सं्वतोभद्र से चिह्नित देवताओं के आसनों को स्पर्श किया उसके पीछे सब 









नोकरचाकर आदि अधिकारियों ने पुरोहितजी को साथ ले बहुत सी मङ्गल. 
____ चस्तुओं समेत राजा धर्ममराज को देखा पृथ्वी सुवर्ण ओर नानाप्रकार के रत्र 


ओर सब सामानों से पूर्ण अभिषेक के पात्र और शत्तिका सुवर्ण चांदी तांबे के 
` ` जलपूरित कलश, फूल, फल, अक्षत यह सब ब्राह्मणों के हाथों में लिये 


हे .. झग्नि, गोरस, शमी, पीपल, दाक आदिकी लकड़ी, शहद, घृत, उदुम्बर, 


स्तवा ओर इसीप्रकार सुवणवेष्टित शह आदि सब सामान लाये और श्रीकृष्ण 













` जीकी आज्ञा पाय धोम्य पुरोहित ने ईशान दिशा में लक्षण समेत वेदी स्चकर 
च्याप्रचम्म से संयुक्त श्वेतरूप अग्निसमान देदीप्यमान सर्वतोभद्र नाम आः. 
` सन पर कृष्णा द्रपिदी समेत महात्मा शंधिड्टि को बेठाकर मन्त्र की विधि 
/ से सम्मुख स्थापित आग्नि में हवन किया फिर श्रीकृष्णजी ने उठकर पूजित 


6 शङ्खको हाथ में लेके कुन्तीपुत्र प्रथ्वी के स्वामी युधिष्ठिर को अभिषेक 





` किया इसी प्रकार राजऋषि धृतराष्ट्र और सब अधिकारियों ने. श्रीकृष्ण के. 


EN 


5 . पाञ्चजन्यंशङ्क से अभिषेक किये हुये भाइयों समेत राजा युधिष्ठिर का दरान 


` शब्दों सेय॒षिहिर की 
' गारुष आरपराक्रम से अपने धर्म्म राज्यं को पाया और 
0: भीमसे पसन नझुल सहदेव समेत आप कुशल हे अरं सब ब 






क्रिया तदनन्तर आनक दुन्दुभी नाम पणव को बंजाया तब युधिषिर नेभी 
इसब पूजनों को स्वीकार करके ओर विधिपूर्वक सबका पूजन किया फिर 
 सस्तिवाचन करनेवाले वेदपाठी जो कि क्षमा शील आदि गुणो से सम्पन्न चे 
उनको हज़ार निष्क स्वर्णमयी दक्षिणा देकर प्रसन्न किया फिर उन प्रसन्न हुये 
 - मोसणा न स्पार्तपूव्वक जयशब्द का उच्चारण [किया ओर हंसों के समान जर 
पशंसा को किया कि हे पाणडव, युधिष्ठिर | आपने अपने. 

प्रार्धही से असुन. 








शान्तिपवे राजधर्मं । 2 जज 

इकतालीसवां अध्यांय। $$ | 

वेशम्पायनजी बोले कि अधिकारी आदि के इन वचना को सुनकर जा | 
युधिष्ठिर ने देश काल के सदृश यह उत्तर दिया कि. निश्चय पाण्डव धन्य है | 
जिनक सच्चा या झूठी प्रशंसा को बड़े २ महात्मा ब्राह्मणों ने किया निश्‍चय 
हे कि हम आपलोगों की कपा के योग्य हें जो इंपोरहित होकर आप इस . 
प्रकार हमलागों के गुणा की प्रशंसता करते हो मेरा पिता महाराज धृतराट्र | 
उत्तम हे भेरे प्रियवादी तुमलोगों को इसकी आज्ञा ओर अभीष्ट बातों में प्रवृत्त | 
होना चाहिये में जातिका नाश करके इसी निमित्त जीता हूं इसकी सेवा हुक | 
को सावधानी से सदेव करनी योग्य है जो मं आपलोगों की ओर सुहजनों की | 





CNN 


कृपा के योग्य हूं तो तुम पाहिले फे समान धृतरा की सेवा करने में प्रत्त होने | 
को योग्य हो मेरे साथीलोंगों का ओर जगतका यह स्वामी हे ओर सम्पूण 
पृथ्व आर हम सब पाणडव इसी आपलोगों को यह मरा वचन चित्तम रट 9 
रखना चाहिये यह कह सबको आज्ञा दी कि अपनी इच्छा के अनुसार जावो इस | 
प्रकार से सब एुरवासियों को बिदा करके युधिष्ठिर ने भीमसेन अपने भाई को 
| युबराजपदवीपर नियत किया और सवणुण सम्पन्न महाबुद्धिमान संजय को - 
| सब कामों के परिणाम आदि के जानने ओर आय व्यय अर्थात्‌आमद खचेके | 
| किचारने में नियत किया ओर महाधम्भज्ञ बुद्धिमार विदुरेजी को मन्त्र अर्थात्‌ | 

संलाह के ओर छह गुणों के विचांरांश में नियत किया ओर सेना को संख्या | 
| ओर मासिकों के विभाग करने ओर प्रतिदिन के हिसाब आदि देखने में नकुल 
| - को स्थापित किया ओर शत्रुओं की सेना के रोकने ओर दणड देने में अजन को 
| नियत किया एरोहितां मे श्रेष्ठ धोम्य को ब्राह्मण ओर देवताओं के कामा मे | 
|` झोर अन्यकायाँ में भी प्रवृत्त किया ओर अपने सम्मुख रहने को जिससे किं | 
| सदेव राजा की रक्षा रहे सहदेव को नियत किया तारपय यह है किजिसरको | 
























| ` फिर धर्म्मात्मा युधिषिर ने महाबुद्धिमान्‌ विदुर, संजयः हाकि 
|. आपलोग सावधानी से युक्षिबल ओर पराक्रम के दारा इस भरे पिता राजा शृत | 
| . राष्ट्र का सब कार्य ठीक २ करने को योग्य हो ओर पुरवासी ओर नल देशात . ` 
हः. के जो कार्य्ये हें उन सबको राजा से पूजकर विभागादि कायको | 
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७९ .  शॉन्तिपर्व सैजर्षम । 


_ . -... . ब॒यालीसवा अध्याय ॥ "नी 
. हून सब प्रबन्धो के पीले राजा युधिष्ठिर ने उन २ जातिवालोके श्राद्धोकी | 


` पृथक २ करवाया जो कि युद्ध में मारेगये थे ओर पुत्रों के श्राद्धों को राजा | 
` अतराष्ट्रनें अपने हाथ से करके सब कामना आदि गुणसंयुक्त धन ओर गोदान. | 


भी किये ओर बढ़े मोल के रत उन महात्मा द्रोणाचार्य ओर कणे ओर पृष्टयुम्न 
अभिमन्यु घटोत्कच राक्षस ओर सहायक विराट सुहजन दुपद थोर द्रोपदी के ' 


पत्रं के निमित्त जाह्मणों को दिये ओर हज़ारों आह्यणों में प्रत्येक आह्मण को । 


पृथक्‌ २ सममाते इये धन, रत्न, गो ओर वख्नों से अच्छेप्रकार तृस किया ओर 


_ __ जो ऐसे राजालोग मारेगये जिन्हा के कोइ सुहृजन नहीं हें उनके नाम से | 


. संकल्प करके कियाकम्म किया ओर सब सुहुजननों के नामसे पाणडवों ने धम्म 
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 शाला,बावडी, तालाब ओर अनेक प्रकार धम्मालय बनवाये ओर उन सबके 
_ .„ ऋणसे उद्वार लोकनिन्दा से रहित होकर धम्मसे प्रजापालन आदि कर्ता कर्म्मो | 
_ _ सेनितृत्त हुआ ओर पहिले के ही समान धृतरा गान्धारी विदुर आदि सव. | 
, . कोरो को ओर मान सत्कार के योग्य प्राचीन अधिकारियों को मी अच्छेप्कार: | 
 . से प्रसन्न किया ओर जो स्रिया इतक होगई अथवा जिनके पति नहीं रहे उनके | 
. ` निमित्त भी बहुत प्रकार से दान पोषण आदि कम्मे किये अर्थात्‌ उनके निमित्त | 
`  झुरुवस् ओर भोजनकी वस्तु इत्यादिसे अच्देप्रकार पूजन किया ओर दुःखी अंघे । 
. वे गर्रात पुरुषों पर कृपा करी इन बातों से राजा युधिषिर सम्पूर्ण पृथ्वी को विजय | 
` करराजओं से अऋण हो निश्शत्र हो सुखपू्वेक विहार करने लगा ॥ १२॥ | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्राशि राजधर्मे द्विचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥ ४२ || 


तंतालीसवां अध्याय ॥ 






वाले लेह ओर उपासना करनेवालों की गंति भी आपही को कहते हे जिते-' | | 





fF `. _ ` शान्तिपय राजधर्म । 7 हह 0 
ˆ इण, पुरुषोत्तम ! आपकों नमस्कार हे ओर आपही अकेले प्राचीन पुरके | 
` स्तात प्रकार से आंदिति के एत्र होकर परशुराम, रामचन्द्र, इष्ण बलदेव आदि 

_ के रूप को धारण किया तुमकी तीनां यंशा में प्रकट होनेवालां ओर घम्म ज्ञात - 
` वैराग्य का स्वामी या ऐश्वर्य लक्ष्मी यश आदि कां स्वामी भी कहते हैं तुम 

` षवित्र कीतिवाली इन्द्रियों के ओर यज्ञा के इश्वर होकर जह्याजी के भी शुर कहे 

` ज्ञाते हो और तुम्ही पिनाकधारी त्रिनेत्र शिवजी हो तुम्ही समर्थे ओर दामोदर 
. हो ओर तुम्ही अग्नि सूयं वराह धम्मे गरुडध्वज शङ्गसेना पराजय करनेवाले ' 

 सबदेहों में प्रवेश होनेवाले बड़े पराक्रमी पुरुंष हो तुम्हीं उत्तम तुम्ही सेनापति. 

सत्य अन्नदाता और देवताओं के सेनापति स्वामिकात्तिक भी तुम्ही हो तुम्ही 

अजेय ओर शत्रुओं के विजयकत्ती हो ओर तुम्ही जाह्यण आदि के रूप अनु- 
ल्लोम विलोम से उतपन्न होनेवाले जीवों के रूप श्रेष्ठ और तम्ही ऊंध्वेवत्मोः 
' झाग्नि हो ओर तुम्ही इन्द्रके अभिमान'वंसक शिव विष्णुरूप हो तुम्ही सगुणः 
निर्णृण हो और क्रम से पूवव उत्तर इशान आदि दिशारूप हो त्रिधामा और 
` स्वगे से अवतार लेनेवाले हो तुम्हीं संसार के रामल हो ओर विराद्रूपही | 
` तुम्ही देवेन्द्र हो तुम्ही संसार के कारण हो तुम्हीं सत्रूप देहरहित श्रीकृष्णो | 
` तुम्हीं अश्विनीकुमार और उनके पिता सूर्यं और कपिल,वा मन, यज्ञइुक, गरुड, 

` यक्षसेन हो तुम्ही शिलणडी, नहुष, महीश्वर ओर तुम्ही एनवेसु नाम नक्षत्र 
। हो ओर तुम्ही पिङ्गलवणं रुकम यज्ञ एब और दुन्दुभी हो तुम्ही कालचक्ररूप' 
| दयोश्रीकृष्ण पद्म पुष्कर पुष्पधारी हो तुम्ही समर्थे ओर देवतारूप सझुदर ब्रह्मा 
| पवित्र धाम और थाम के ज्ञाता हो तुमको ही हिरण्यगर्े श्रद्धा स्वधा केशव 
| कहते हे तुम्ही इस संसार के उत्पत्तिस्थान ओरप्रलयस्थान हो ओर तुम्ही आदि 
`` में इस विश्व को उतपन्न करते हो हे संसार के उतपत्तिस्थानरूप! यह संसार आपके 
` आधीन हे हे शाङ्कधन्या, चक्र हाथ में रखनेवाले ! सभा में जब युधिषिर ने बड़ी | 
। -परीतिपूव्बक श्रीकृष्णजी की प्रशंसासहित स्तुति की तब यादवेद्ध कमललोचन 
। . श्रीकृष्णजीने उस भरतवंशी युविष्ठिरको उत्तम ९ वचनें से परञ्च किया॥ ३ | 
` इति महाभारते शान्तिप्ैणि राजपर्मे जयश्‍चत्वारिंशत्तमो$्याय: ॥ ४३ ॥ ` क | 5 न 
- जा . . चवालीसवां अध्याय ॥ कसा ओ] 
. _ ... वैशम्पायन बोले कि यह सब स्तुति श्रीकृष्णजी की करके राजायुषिठिरने 
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इद शान्तिपर्व राजधर्म | त्त 
` - झपने २ स्थाना में गये तदनन्तरं भयंकरपराक्रमी भीमसेन, अजुन, नकुल, 
. सहेदेव चारों अपने भाईयों से यह कहा कि तुमलोग महामारी युद्ध में शकलो 
` के नानामकार के शख्रों से विदीर्ण ओर घायलदेह क्रोध ओर शोक से दुःखी 
हो अत्यन्त थकगये हो ओर हे भरतवंशियों मे श्रेष्ठ! आपलोगों ने मेरे हेतु से 
` वन में दुःख के निवासों को ऐसा पाया जेसे कि पापी पुरुष पारवे इससे सुखपूः | 
वेक इस विजय केआनन्द को भोगो और सावधान होकर विश्राम के पीछे कल 
फिर तुम लोगों से मिलूंगा इसके पीछे महाबाहु भीमसेन ने धृतराष्ट से स्वीकार 
` _ कियेहुये और भाई के दियेहुंये दुर्योधन के इस महल को जोकि नाना आनन्द 
- ` हे स्थानोंसे व्याप्त अनेक रत्नोंसे जटित दास दासियों से पूर्ण था ऐसे भराप्त किया 
' जेसेकिइन्रने महेन्द्र पवत को पाया ओर उसीप्रकार दुश्शासन के घर को 
 जोकिबड़े२ महलों की पंक्कि से घिरा हुआ सुवण की बन्दनवारो से शोभित 
दास दासियों से व्याप्त बहुत धन धान्य से पूण था उसको अर्जुन ने राजा की 
_. शात्ना से पाया ओर वन में महापीड़ा पानेवाले नकुल को युधिष्ठिर ने दुमेषेण 
>. _ कांवह महल दिया जाक दुश्शासन के महल से उत्तम वीरभवन के रूपमाश 
 आोरसुवणसे खाचेत था ओर दुमुख का श्रेष्ठ महल जोकि सुवणं से अलंदृत 
 शोभायमानथा ओर सुन्दर नेत्रवाली ख्लियों से देदीप्यमान था वह महल 
>. सहदेव को दिया ओर सहदेव उसे पाकर ऐसा प्रसन्न हुआ जेसे कि केलास को 
-_. पाकर कुमर प्रसन्न हुआ ओर युयुत्सु, विदुर, संजय, सुधमा, धोम्य यह सब 
.__ . अपने महलां को गये ओर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णुजी सात्यकी के साथ अङ्कन 
` ` के-महल में जाकर एसे विराजमान हुये जेसे कि पर्वत की शुका में व्याघ्र बेटे 
. फिर अपने २ स्थानों में अच्छे २ पदार्थ भोजन कर सुखंपूवक निद्रा लेकर 
आनन्द क साइत राजा याधार के पास संब मिलकर प्राप्त हुये ॥ १६॥ .. | 
; हल इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपवोणि राजधर्मे चतुश्चत्वारिंशत्तमोउध्याय: ॥ ४४ ॥ जर 
[` . पतालीसवा अध्याय ॥ | 
ह जनमेजय बोले फि हे वेशम्पायनजी ! धर्म्मपुञ युधिष्ठिर ने' राज्यको पाकर | 
'  जो२कम्मकियेषह सब आप मुझ से वर्णन कीजिये हे जितेन्द्रिय, महर्षे तीनों | 
. लोका के नाथ महायशस्तरी पराक्रमी श्रीकृष्णजी ने जो कर्म्म किये वह भी 
. ` कहने के योग्यही वेशम्पायन बाले है राजन्‌, जनमेजय ! मेरे कहहुये सत्य २ 
`. खनो को सुनो कि जो पाए ने वातुदेवजी को अग्रगामी करके जो २ | 
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ह SO शान्तिकवराजध्से। ` = 
कम्भ किये वह एकाग्र हो सुनो कि युधिषिर ने राज्य पाकर चारों वणां को . 
= यथायोग्य अपने. २ स्थानों पर नियत किया प्रथम तो पाणडवों ने स्नातक | 
. ब्राह्मणों को एकर सहस निष्क दान दिया दास और पोषणके योग्य, रक्षित _ 
और अभ्यागतों को भी सब कामनाओं से पूणे किया ओर' इच्छा करनेवाले 
ज्य दुखियो को भी आनन्द देकर उसने धोम्य पुरोहित को हज़ारों गो ओर संवर्ण- कक 
_ रचित स्थान रव आदि घन ओर अनेक प्रकार के वंखादिक दिये ओर कपा | 
-चाय्येजी के निमित्त गुरुशत्ति के समान सेवा की अथात्‌ शुरु के समान पूजन | 
किया ओर विदुरजी की भी पूजा करी ओर सब रक्षितलोंगों को नानाप्रकार | 
_ सुस्वादु भोजन ओर वख्र धन आदि से संतुष्ट किया ओर प्रास धन से राजाने | 
, धृतराष्ट्र के पुत्र ययुत् की भी पूजा करी इन सब बातों को करके उस राज्यक्ो _ 
` परतरा विदुर और गान्धारी के स्त्राथीन करके सुखपूर्वेक रहनेलगा इसप्रकार 
सब नगर को प्रसन्न करके राजा हाथ जोड़े इये वासुदेवजी के पास गये वह॑ 
श्रीकृष्णजी को श्याम सजल मेघके समान वर्ण शोभायमान मणि ओर सुवण | 
से भषित पलंगपर बेठा हुआ देखा उस समय दिव्य अग्नि के समानं प्रज्वलित | 
पीताम्बर धारण किये दिव्य भूषणा से अलंकृत सुवशमणियुक्त कोस्तुभमशिं ` 
को छाती में धारण किये ऐसे शोभायमान थे जेसे सूर्योदय में उदयाचल की 
` शोभा होती है ऐसे अलौकिक शोभायमान श्रीकृष्णजी को देखकर बड़ी नम्रता | 
| झर शदहास्यपूर्वक मीठे २ वचनो से राजा युधिष्ठिर ने श्रीकृष्णजी से कहा कि . | 
| ` हे महाबुद्धिमस, प्रतापीपुरुष ! आपकी रात्रि क्या सुखपूर्वक व्यतीत इई हे | 
| ` अविनाशिन्‌ ! जैसे आपके संब विचार शुद्ध हें इसोप्रकार देवी इद्धि भी आप | 
` मे हे हे भगवन्‌, त्रिलोकीनाथ ! हमने राज्य आपकी कपा से पाया और एथ्वी _ 
... हमारे आधीन हुई ओर हमारी उत्तम विजय जिसको हमने प्राध की वहनाशः 
| वान्‌ नहीं है श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर के इस वचन को सुनकर फुड उत्तर नह 
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दु... शान्तिपे गजब. यी ह 
योयी अवस्था में रहे इससे मेरे वित्त को आश्रय हा ्राणायामादिङो 
 काकनेवांला ओर देह में फिरनेवाला आपका प्राण निश्चल हुआ 5 ओरः 
` . _ शुद्ध ज्ञान आपके वित्त में नियत हुआ हे गोविन्द ! आपकी वाणी नरि मनक 
ने बुद्धि मे प्रवेश किया ओर सब गुण आप सरीसे वेत्र में भास इये आपके: 
माब भी नहीं हिलते तुम्हारी बुद्धि ओर मन स्थिर हे इससे हे माधव ! तुम 

काष्ठ वा पाषाण के समान निश्चल हो जेसे वायु से रहित स्थान में दीपक: 

_ निश्चल ओर प्रकाशित रहता हे उसीप्रकार आप भी निश्रेष्ट निश्चल वर्तमानः 
हो जो आप इसकों गुप्त नहीं रखना चाहते हें ओर बुझे समकने का अधिकारी 
समभते हें तो ऐसी दशा में युफसन्देही के सन्देह को निवत्त करो हे पुरुषोत्तम ! 

.. आही कत्ता अकत्तो माया के प्रवत्तेक थविनाशी आदि अन्त रहित सबके 
` आदि होकर तुम इसकारण झुक नीचे शिखाले से कहने के योग्य हो तदनः 
] ` - न्तर इन्द्रियों को यथास्थानों में नियत करके मन्द युसक्यान से श्रीक्षष्णजीः 

- _ युधिहिर से बोले कि शरशम्यापर वर्तमानं अग्नि के समान शान्त होनेवाला 

पुरुषोत्तम भीष्म सुककी ध्यान करता हे इससे मेरा चित्त उसमें गया बज के 
` समान जिसकी मत्यक्ा के शब्द को देवराज इन्द्र भी सुनने को असमथ होता | 
` ` है उसको में गास हुआ हूं जिसने बड़े पराक्रम से सम्पूर्ण राजाओं की विजय ˆ 
` - करके वह तीनों कन्यां विवादी ओर जो तेईस दिनतक परशुरामजी से युद्ध . 
- करता हुआ रोमाञ्च से भी खणिइत न हुआ वह सब इस्दियो को इकट्ठा करके | 
` ओर चित्त कोज्ञान के दारा आधीन करके मेरी शरण में प्राप हुआ ओर शरीः | 
| _ गङ्गाजीने जिसको गर्भ में धारण किया ओर वशिष्ठजी का शिष्य होकर बड़ा 
` तेजस्वी बुद्धिमान्‌ दिव्यथस्रो का ओर अङ्गां के साथ चासे वेदों का जानने ' 
` ` पाला हे ओर हे पारडव ! जमदग्निजी के पुत्र परशरामजी के शिष्य सब | 
पथा के मूलस्थान उस भीष्म को में चित्त से प्राप्त हुआ हूं सो हे युवििर! | 
`, वह तीना काल का जाननेवाला धर्मज्ञं में उत्तम हे उस पुरुषोत्तम के स्वरः | 
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0... _ - शास्तिपवेराजधर्म। . ८ 

. भी अस्तंगत होंजायॅगे इससे में तुमको सलाह करता हूं अश्चपात डालनेवाले 
| युधिष्ठिर ने वासुदेवजी के उन उत्तम वचनों को सुनकर उत्तर दिया कि हे. 
|. अथुरावासिनर! वह ऐसे ही हें में निस्सन्देह जानता हूं क्यों कि मेंने बढ़े २ महात्मा 
| ब्राह्मणों के मुखसे भीष्मजी का प्रभाव ओर माहात्म्य अच्छेप्रकार से सुना हे. 

| हे यादवेन्द्र ! जेसा आप कहते हैं वह ठीकही हे हे माधव ! जो आपकी मेरे: 
- उपर कृपा हे ऐसी दशा में हम आपको मुख्य करके भीष्मजी के पास जावेंगे. 
| और सर्यभगवाच्‌ के लोटनेपर वह परमधाम को जायँगे इससे हे महाबाहो ! 
वह कौरवोत्तम भीष्म आपके दशन पाने के योग्य हैं तुमहीं ब्रह्मरूप देवताओं के. 

| देवता सणुणनिर्शणरूपमय होकर भीष्मजी को दरशन दो यह वचन युधिष्टिर 
| के सुनकर श्रीमधुसूदन ने सात्यकी से कहा कि मेरा स्थ जोड़ो सात्यकी ने 
| शीभही दारुक सारथी को हुक्म दिया कि बहुत जर्द श्रीकृष्णजी का रथ 

जोतकर लावो उसने आज्ञा पातेही कृष्ण के स्वरणमथी रथ को जोतकर तैयार 
“किया और हाथ जोड़कर श्रीकऋृष्णुजी से निवेदन किया ॥ ३४ ॥ | 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोशे राजधर्म षद्चत्वारिंशचमोऽध्यायः॥ ४९ || | 
| सेंतालीसवांअध्याय॥ .__-. ... 

जनमेजय ने कहा कि हे वेशम्पायनजी ! शरशय्यापर सोनेवाले भरतवं | 
| शिंयों के पितामह भीष्मजी ने किसप्रकार से कोन से योग को धारण करके + 
| देह का त्याग किया वेशम्पायन बोले कि हे महाराज ! आप सावधान हो 
| ` पवित्रनित्त और नियमको इढ़ करके महात्मा भीष्मजी के देहत्यांगके वर्णन: - 
। दो सुनो उत्तरायण सूर्य होने पर भीष्मजी ने समाधि में स्थित होकर जी - 
| वात्माकों परमात्मा में लगाया और सैकड़ों बाणों से बिंदेहये सूरय के समान 
| ` चजस्वी भीष्मजी बढ़े २ महात्मा ब्राह्मणों से घिरेहए महाशोभायमान हुए उनके 
| ` चारों ओर वेदव्यासः नारद, देवस्थान, वात्स्यायन, अस्मक, सुमन्तःजेभिनि, | 
| पेल, शाशिहस्य, देवल, मैत्रेय, असित,वशिष्ठ, कोशिकः हारीतःलोमश; यांत्रे, | 
| स्पतिः शुक्र, च्यवनः सनत्कुमार, कपिल; वाल्मीकि, तुम्डरु इरः मोहल्या 
| परशुराम, सुनि, पिप्पलः पुलह, संवत्ते, कच, कश्यपः पुलस्ति, चक्रतः दक्ष | 
| पराशर मरीचि, थक्षिरा, गोतम, गालवः विमाणडवः माणः धोम्प, ष्णाः | 
` भौतिक, उलूक, मार्कण्डेय, भास्कर, पूरण कृष्णसूतइत्यादि महात्माअपने२ | 
| - ` अधिकास्युक्त इन्दर आासनांपर विराजमान थे ऐसी दशा में व वत्तेमान शरू. 
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शय्यापर शोभित भीष्मपितामह ने श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द को स्मरण | 
` किया तदनन्तर बड़े महात्मा धर्म्मज्ञ भीष्मजी ने उस योगेश्वर कमंलनाभ | 
सर्वव्यापी जगत्‌ के स्वामी श्रीवासुदेव श्रीकृष्णजी की स्तुति करी ओर | 
कहा [कि में श्रीकृष्णजी के आराधन करने की इच्छा करके जिस वचन को | 
कहना चाहता हूं उस वचन से वह आदिपुरुष मेरे उपर प्रसन्न हो अब आशिष | 
 कहतेहें कि में सर्वात्मा से आत्मा को त्याग करके उन दोषों से रहित पवित्र- 
मागी सबसे उत्तम जो तत्वमसि महावाक्यहे उसके तत्पदका अर्थरूप हिरण्य. | 
गभ प्रजा के स्वामी इश्वर को प्राप्त होता हूं देवता ओर ऋषियों ने भी उप्त 
अनादि परब्रह्को न जाना यह भाता नारायण भगवान्‌ इरि अकेला आपको 
जानता हे सिद्ध ऋषि मुनियों के समूह ओर देवता, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, पन्नग, | 
देत्य, दानव आदि जिसको नहीं जानते हें कि यह ईश्‍वर कोन हे और कहां से. |. 
कब आया है जिस जीवों के ईश्वर में तीनों गुण से उत्पन्न होनेवाले संसारी | 
जीव ऐसे ठहरते ओरप्रवेश करते हें नेसे कि सत्र में मणियों के समूह नियत होते. | 
हैं ऐसे परमात्मा हरि को सहसशिरऔर सहसचरण सहसभुजा सुकुट्ुखवाला | 
नारायण विश्वंपरायण सक्षम से सूक्ष्म स्थूल से स्थूल गुरु से शुर शरश से श्रेष्ठः | 
 तमकहाओोर जिसको वेद और उपनिषद्‌ आदि साममन्त्रों में ध्यान करते हें. | 
ओर वासुदेव, सङ्कपण, प्रथुम्न, आनिरुद्ध इन चारों नामों से और अन्य गुप्त | 
 उत्तमनामोंसेत्रह्म जीव मन अहंकार रखनेवाली बुद्धिसे प्रकट होनेवाले जिन | 
वह तप जो उसकी प्रीति के 
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.. शातन्तिपवेराजधम। | हहे. 6 
|  झनेकरूप से प्रकट होनेवाले की पजा करते हें उसी को जगत का आश्रयरूप | 
| भण्डार कहा जिसमें कि सब संसार वत्तमानहै ओर जिसमें सब जीव ऐसे चेष्टा 
` | करते हं जसे कि जल में पक्षी कीड़ा करें जिसके आदि अन्तको देवता, आपि, 
गन्धव, यक्ष, राक्षसः सर्प आदि कोई नहीं जान सक्का हे ओर सब जितेद्भिय | 
लोग उस अविनाशी ओर महादुःख की ओषध को पूजते हें ओर जो आदि 
अन्त राहेत सनातन आत्मयोनि अदृष्ट जाना नहीं जाता हरि नारायण प्रश्न 
ओर जिसको सब स्थावर जङ्गम जीवों का स्वामी अविनाशी परमपदरूप 
| - कहते हैं ओर जिस देत्यों के नाश करनेवाले सुवर्णवर्ण एक गर्भ को अदिति 
ने बारह प्रकार से उत्पन्न किया उस मू्य्यरूप आत्मा को नमस्कार हे ओर 
। जा शुक्लपक्ष में देवताओं को और कृष्णपक्ष में पितरा को अमृत से तूप करता 
` है वह ब्राह्मणों का राजा हे ओर अमावस के चन्द्रमारूप को नमस्कार हे जो 
बड़े अन्धकार के अन्त में जिस महातेजस्वी पुरुष को जानके मृत्यु को 
उल्लङ्घन करता हे उस उपासनायोग्य आात्माको नमस्कार शोर जिस ब्रह्मको 
बड़ी २ ऋचाओं से अग्निस्थापनादि बड़े २ यज्ञों में बाह्मणों के सम्रह गाते हैं 
उस वेदं आत्मा को नमस्कार ओर ऋण, यज्ञ, साम यह तीनों वेद जिसके 
थाम हें ओर पञ्चहन्य जिसका रूप हे ओर जिसको साततार गायत्री आदि | 
| विस्तार करते हं उस यज्ञात्मा को नमस्कार और जो २ नाना मन्त्रों से होमा ' _ 
| जाता हे उस होमात्माको नमस्कार उस यज्ञरूप सरूप आत्माको नमस्कार | 
| जिसको वचनरूप अङ्ग ओर सन्धिरूप अंगुष्ठ आदि रखनेवाला सुरक्षनरूप 
| ` भ्रूषणां से भूषित दिव्य ओर अक्षर कहा उस वागात्मा के अर्थ नमस्कार ओर 
| जिस यजञों के अङ्गरूपने वराह होकर तीनों लोकोंका हित करने के हेतु पृथ्वी 
| ` को उपर उठाया उस यञ्गरूप वीरात्माको नमस्कार जो पुरुष वेद में कही इई 
|  सोक्षकी देनेवाली युक्वियाँ से ओर धम्म, अर्थ, व्यवहार ओर उसके अही से F 
|` सत्युर्षों के एल अर्थात्‌ योगधम्म को तेयार करता हे उस सत्यात्माके अथै 
| | . नमस्कार पृथक २ धम्म करनेवाले ओर पृथक्‌ कम्मेफलके चाहनेवाले ए न ह 
सुद्‌ २ धम्म से जिसको अच्छी तरह पूजते हैं उस भम्मात्माको नमस्कार आ 6 
|. 'कामदेवके अज्ञं से. सब देहधारी उतपन्न होते हें वह शरीर के उन्मादख्य | 
मात्मा को नमस्कार महषिलोग देह में वत्तमान अर्थात्‌ देहरूपी कषतर २ 
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६२९  " शान्तिपर्व राजधर्म । | | 
. “आत्मा के अर्थ नमस्कार है सांख्यशास्रवालों ने जाग्रत स्वप्न सुषि तीनो 
अवस्थावान सोलह शुणसम्पंन्न चेतन्य को सत्रहवां कहा उस सांख्य आत्ता 
को नमस्कार आत्माको परेम आत्मा में मिलानेवाले ओर निन्दा से रहित 
श्वासा जीतनेंवाले बुद्धि में वत्तमान अच्छे जितेन्द्रिय पुरुष जिसको ज्योतिरूप 
देखते हे उस योगात्मा के अत्थ नमस्कार हे पाप पुण्य के दूर होनेपर संसार से 
निभय शांन्तरूप संन्यासी जिसको प्रा करते हें उस मोक्ष आत्माको नमस्कार 
हज़ार युगके अन्तमं जो देदीप्यमान अग्नि सम्पूण संसारको अच्छेप्रकार से 
भक्षण करती है उस घोरात्मारूप के अथ नमस्कार जो महापुरुष सब जीवोंको 
अपने आत्मा में लय करके जगतको एकरस कर बालकरूप होता हे उस मा 
यात्मा को नमस्कार ओर जिस अजन्मा कमललोचन की नाभि में कमलं 
उत्पन्न हुआ ऑर जिस कमलमें यह सब विश्व स्थिर हे उस परमात्माको नम 
। _ स्कार हज़ार शिर रखनेवाले अनन्तपुरुष के अर्थ नमस्कार जिसके शिर के 
बालों में बादल ओर सब देह के जोड़ों में नदियां ओर कोख में चारों समुद है 
उस जल आत्माको नमस्कार जिससे महाप्रलय की सब विपरीत संरत पेदा 
होती हैं ऑर जिसमें लय होते हैं उस हेत्वात्मा को नमस्कार जो रात्रिमें अर्थात 
 सुशसमसाक्षीहोजाय और जाग्रत्‌ में निष्फल निष्काम होता हे ओर प्रिय 
 ' ओर आभ्रिय का कत्ता नहीं हे उस दृष्टात्मा को नमस्कार हे जो विना रोक संब 
कम्म में ओर धम्मकार्य्या में तेयार वेकुणठका रूप हे उस कार्य्यात्म। के अर्थ 
नमस्कार जिस क्राधारिन ने भम्मे त्याग पशुवत्‌ कषत्रियं को इकौस बार यद्ध 
भ॑ मारा उस कम्मात्मा के अथ नमस्कार है जो अपने को पञ्चप्राणरूप होकर 
दह म वत्तमान वायुरूप होकर जीवों को चेष्टावाच्‌ करता हे उस वायु आत्मा 
के अथ नमस्कार जी योगमायाक बलसे सत्ययुग आदि युगो में अवतार लेता 
६ चरि मास ऋतु दाक्षणायन उत्तरायण व इन सबके हिसाबसे उत्पत्ति और 
' _ मलयकाकता हे उस कालात्मा के अर्थ नमस्कार जिसका सख बाह्मण ओर 
 _ दाना अजा क्षत्रिय और सब जङ्घा और पेर वैश्य हें और शटर जिसके चरणों में 
न है उस वर्ण आत्माको नमस्कार जिसंका मुख अग्नि, मस्तक स्वर्ग, | 
नाभ आकांश, चरण पृथ्वी, नेत्र सूर्य, कान दिशा हे उस लोकात्मा को | . 
नमस्कार जो काल से ओर युगसे परे परजन्य हिरण्यगर्भ है उससे परे जो |. 
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` ` शान्तिपर्ष राजधर्म । क 
रहम है जिसकी आदि नहीं ओर वह विश्वका आदि हे उस विश्‍ासा को | 
: नमस्कार विषयों में कम्मं करनेवाला को अनादर करके वेशेषिक गुणों अर्थात्‌ ' 
शग दवेषसे जिसको विषयों का रक्षक कहा उस शुमार आत्माको नमस्कार खाने . | 
... पीनेकी वस्तुओं को इन्धन. ओर रस के दास बृद्धि पानेवालो प्राणरूप अग्नि _ 
_ होकर जीवों को धारण करता हे उस प्राणात्माको नमस्कार जो आग्नि. देहके 
भीतर के प्राणों की रक्षा के निमित्त अन्न को चार प्रकार से भोजन कराती है . 
आर परिपक्क करती हे उस पावकरूप आत्माको नमस्कार जो पिङ्गलवशे इष्टि _ 
स्थूलकण्ठ बड़ी. दाढ नखरूप आयुधधारी रूप दानवेन्द्र का नाशक हे उस 
टप आत्मा को नमस्कार अर्थात नुसिंहजी को नमस्कार हे जिसको देवता 
गन्धर्व देत्य ओर दानव मुख्यता से नहीं जानते उस सूक्ष्मात्मा को नमस्कार | 
जो समय भगवान्‌ शेषजी रसातल में स्थित होकर सम्पूण संसार को धारण 
- - करते हे उस वीय्योत्मा को नमस्कार जो संसार की रक्षा के लिये मोहपाशो 
से जीवों को मोहता हे उस मोहात्मा को नमस्कार इस उत्तम ज्ञान को पञ्च 
विषयों में लगा जानकर जिस पुरुष को ज्ञान से प्राप्त करते हें उस ज्ञानात्मा 
को नमस्कार जिसका स्वरूप ध्यानचक से बाहर ओर सब ओर से ज्ञानरूप 
नेत्र स्नेवाला है और जिसमें अत्यन्त विषय पैदा होता हे उस दिव्य आत्मा _ 
को नमस्कार सदेव जटा दरड धारण किये पेट ओर देह लम्बा रखनेवाला | 
झर कमण्हलुरूप धनुद्धोरी हे उस जह्यात्मा को नमस्कार हे जो शूलधारी | 
देवताओं का ईश्वर त्रिनेत्र रखनेवाला महात्मा भस्म से लिस देइ से अः 
द्धा हे उस रुद्वात्मा को नमस्कार जो अडचन्द्र को शिरपे और सर्पा का _ 
| यज्ञोपवीत किये पिनाक धनुष आर शूल हाथ में लिये हैं ऐसे उग्रात्मा को | 
|- . नमस्कार जो सब प्राणियों का आत्मारूप आदि भ्रति अथोत अहंकार का | 
|. नाश करनेवाला ओर काम, कोध, मोह से रहित है उस शान्तासमा को नमर | 
|.  स्कार जिससे सब स्थित हैं और जिससे सबकी उत्पत्ति हे ओरसबरूप हे और 
॥ .सर्व ओर है उस सवीत्मा को नमस्कार हे विश्वकम्मेन्‌ ! विश्व की आत्मा 
विश्वके उत्पन्नकत्ता आप पञ्चभूतसे एथक मोक्षरूप हो ऐसे तीनों लोकम को रः 
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NEY | ` शास्तिपवे राजधर्म । जु 
. भाग में आपके दिव्यभाव को नहीं देखता किन्तु आपके सनातनरूप को | 
. देखता हूं आपके शिर में खग चरणों में. देवी एथ्वी ओर पराक्रम में तीनों | 
लोक व्याप्त हें इससे आपही सनातन पुरुष हो आपकी भुजा दिशा, नेत्र सूय्यै | 
आर वीय्ये प्रजापति हैं ओर तेजस्वी वायु के सात मार्ग आपही से रुके हुये हें | 
. जो पुरुष अतसीएष्प के सहश पीताम्बरधारी अविनाशी श्रीगोविंदजी को | 
नमस्कार करते हें वह निभेय होतेहें श्रीकृष्णजी को एकबार भी प्रणाम करना | 
` दृश अश्वमेध के अमृत स्नान के तुल्य हे दश अश्वमेधकरनेवाला तो जन्म | 

पाता हे परंतु श्रीकृष्ण को नमस्कार करनेवाला फिर जन्म को नहीं पाता | 
जो अहानशि श्रीकृष्ण का स्मरण करतेहुये कृष्ण ही का ब्रत करते हैं वह ऐसे | 
. श्रीकृष्णहीमं प्रवेश होते हें जेसे कि मन्त्र से होमाहुआ घरत अग्नि में लय होता | 
है हे नरकासुर से भय उत्पन्न होनेवालों की रक्षा करनेवाले, संसारसागर के पार | 
, ` उतारनेवाले, वेद ब्राह्मणों की रक्षा करनेवाले, गो ब्राह्मणों के और जगत्‌ | 
के हितकारी, श्रीकृष्ण, गोविद ! तुमको नमस्कार हारि यह दोनों अक्षर प्राशं | 
` के माग में पाथेय हे ओर संसांररूप रोग की ओषध दुःख शोक के नाशक जैसे | 
सब जगत कृष्णमय है और सत्य विष्णुरूप हे उसी प्रकार जगत विष्णुरूप हे | 
जैसे सब विष्णुरूप हे उसी प्रकार मेरे पाप भी नाश होये हे देवोत्तम, कमल- | 
लोचन! आपके शरणागत ओर इच्छासददश गति चाहनेवाले भक्क के लिये | 


_ प्यापा दृश का आस का वञ्चनरूप यज्ञा से पूजित स्तुति के योग्य मुकपर | 
असन्न दो नारायणही परब्रह्म नारायण ही बड़े देवता आदिपुरुष हें जब भीष्म- | 
` जीने इसप्रकार श्रीकृष्णचन्द्जीको स्तुति करके नमस्कार करीं तब माधवजीने | 
` योगसे भीष्मजी की भाकिको जानकर त्रिलोकीदर्शन दिव्यज्ञान देकर अपनी | 
` देहम फिर आगये फिर भीष्मजी के उस शब्द के बन्द होने पर प्रीति से भरे. | 
 गहुदकरठ हो उन जह्मवादियोने उस बडे ज्ञानी महात्मा भीष्मजी को वचनोसे | 
` इन किया आर श्रीकृष्णजीकी ऐसी स्तृतिकरने से भीष्मजी की बड़ी प्रशंसा | 
` की ओर श्रीपुरुषोत्तमजी भी योगबल से भीष्मजी की हृढ्मक्वि को जानकर | 
















द र लने को उपस्थित इण आर महात्मा युधिष्ठि असुन समेत दूसरे रथपर सवार । 
ये भीमसेन ओर नकुल । सहदेव तीनों एक रथपर. सवार इये परमतपस्वी . 
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` 'जाकण्याण हे उसको ध्यान करो विद्या तप आदि के आलय अजन्मा सर्व- - | 


_ अकस्मात्‌ आनन्दयुक्त उठकर रथपर सवार हुये और सात्यकी को साथ लेकर | 







शात्तरपवराजधप।  -.. ,„ छ| घ 
कृपाचार्य, सूत, संजय, युयुत्सु भी रथोंपर सवार हुये वह सब पुरुषोत्तम रथाके 
बड़े शब्दों से पृथ्वी को कम्पायमान करते नगरके स्वरूप रथों पर बैठे चलखडे 
हुये तदनन्तर उस प्रसन्नचित्त मागे में पुरुषोत्तम की प्रशंसा में प्रत्त बाह्मणों के. | 
कहेडुये वचनों को सुनकर उस केशी देत्यके मारनेवाले आनन्दकन्द श्रीकृष्ण | 
` जीने शिर ऊकाये हाथ जोडेहुये दूसरे मनुष्यों को प्रसन्न किया ॥ १०८॥ | 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्मे सप्ृचत्त्रारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४७॥ 
अड्तालीसवा अध्याय ॥ 
वैशम्पायनजी बोले कि वहां से वह सब युधिष्ठिर आदि पांचो भाई और 

श्राइृष्णजी समंत सब लोग रथा पर सवार उस झुरक्षेत्र को गये जहां कि उन 

षात्रया न युद्धमं शरीरां को त्याग किया था वहां रथों से उतर पर्वेताकार हाथी 

आर घांडा क हाड़ और देहा के हमृहोंसे ओर शङ्को के समान मनुष्यों के क- | 

पालां से व्याप्त हजारों चिताओं से चितेहुये अस्रों के खणडों से पण उस करुतेत्र- 

को देखतेइये वह महारथी बड़ी शीघ्रता से चले और चलते ही में शरीङ्गष्णजीने. | 

परशरामजी के महापराक्रम को युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन्‌! यह पांच परशु | 
 रामजीकेइद दिखाई देते हे परशुरामजी ने इन इदां में क्षत्रियां के रुधिरसे उन: 


अपने पितरों को तृप्त किया परशुरामजी ने इक्कीस बार पृथ्वी को निःक्षत्र करके 
यहां युद्ध से निरस हुये युधिष्टि बोले कि पहिले समय में परशरामजी ने जो 












NN 


पृथ्वी को इकीस वार नक्षत्र किया इस आपके कथन में युझे बड़ा सन्देह है 
जब परशुरामजी ने क्षत्रियों को निर्वश किया फिर कषत्रियं के वंश की उत्पत्ति 
कंसे हुई सो आप डपा करके समभाइये [के केसे-तो परशुराम ने पृथ्वीको नि | ह 
क्षत्र किया ओर केसे इसकी इद्धि इई हे महावक्का ! जब कि करोड़ों प्षत्रियोंका 
नाश हुआ ओर फिर उसीप्रकार एथ्वी क्षत्रियोंसे पण होगई ओर महात्मा परश 

. रामनेकैसकारण से झरकर में क्षत्रियों का नाश किया इस मेरे सन्देह को आप. | 
` निवृत्त कीजिये ओर हे इन्द्रावर! यह वेद आपके वंचनों से है आपसे अधिक | 
नहीं हे वैशम्पायन बोले कि जब युधिष्ठिर ने ऐसा सन्देह किया तम पुरुषोत्त | 
.. भ्रीकृष्णजीने ब्योरेवार सब इंत्तान्त क्षत्रियोंके नाशं ओर उतपन्न होनेका कहा सा 4 ग oF 
त्या इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रेणि राजपर्मेकरचत्वारि (4 





























0). ह शान्तिपर्व राजधर्मे । 
क्रम और जन्म जैसा कि मैंने महषियों से सुना हे वह सब तुम मुझसे सुनो 
और जैसे परशरामजी के हाथ से सब कषत्रिय मारेगये ओर पैदाहीकर इस महा 
भरत के युद्ध में संहार कियेगये उनमें जदतुका पुत्र अज और अजका पुत्र | 
बलाकाश्व उसका पुत्र धम्मे का जाननेवाला झुशिक नाम शथ्वीपर इन्द्रके `| 

' समान महातपी हुआ ओर उसने चाहा कि में तीनों लोकां से अजय पुत्रकोः | 

. उत्पन्न करूं उस उग्र तपस्वी को पत्र के उत्पन्न करने में समर्थ जानकर ' | 
उसके घर में आप इन्द्र ने आकर अवतार लिया ओर लोकेशवरों के इश्वर इन्द्र | 

` उसकी पुत्रता में प्राप इये अर्थात्‌ कुशिकका पुत्र गाधि नाम हुआ और उसको | 

` कन्या सत्यवती हुई कुशिक ने उस कन्याका भृगुजी के पुत्र ऋचीक के साथे: | 
विवाह करदिया ऋचीकणानि ने उस कन्या की पवित्रतासे प्रसन्न होकर उसके | 

पत्रके निमित्त और उसीप्रकार गाधीके पत्रके लिये दो स्थानों में चरु को' | 
` बनाया अर्थात दो स्थानोपर तस्मे बनवाई और उस अपनी स्री सत्यवतीको । 
बुलाकर कहा कि यह चरु तुम लावो ओर दूसरा अपनी माता गाधीको खाने को | 

दो उसका पुत्न क्षत्रिया में उत्तम होकर उत्तम २ क्षत्रियांका मारनेवाला लोक | 

में अन्य क्षत्रियां से अजेय उत्पन्न होगा ओर हे कर्याणि ! यह तुम्हारा चरु | 

तुम्हारे भी पुत्रको उत्पन्न करेगा जो पैस्येवान इन्द्रियों का जीतनेवाला तपस्वी | 

' ज्राहमणांमे श्रेष्ठ होगा ऐसा अपनी भाय्यां को सममाकर वह तपस्ती महात्मा | 

` ऋचीक ऋषि वनको चलेगये ओर उसी समय तीथेयात्रामें तत्पर वह राजा ' | 

' ` गाधि भी अपनी स्री समेत चीक ऋषिके आश्रम में आया तो सत्यवती ने | 

' उनदोनों चरुओं को लाकर अपनी माताको. भत्तो की आज्ञाचुसार बड़ी प्रसन्नता | 

. से दिया ओर भत्ताकी आद्गाको मातासे कहदिया सो हे युधिष्ठिर ! उसकी माता | 
ने अपना चरु तो कन्याको दिया ओर सत्यवतीने . अज्ञानतासे उसके चरुकोः | 

'  सालिया तंब सत्यवतीने प्रसन्नानन होकर क्षत्रियो के नाश करनेवाले उग्ररूप | 

` दशनको गर्भ मे धारण किया तब ब्राह्मणों में उत्तम ऋचीक उसके गर्भ में वरचे. | 

. मान त्रांह्मणको जानकर अपनी देवीरूपं भाया से बोले हे कल्याणि ! चरके 
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' विपरीत होने से तू मातासे ठगीग तेरा पुनन महाक्रोधी ओर कठिन कमे कर हक. 
... वाला होगा. र तेरा. भाई ब्रह्मरूप और तप में प्रीति रखनेवाला उत्पन्न होगा | 


“मॅन तर चर चरम ब्राद्रूप त एुरुषका बढ़ा ब्रह्मतेज नियत कियाथा थोर तेरी माता. | 
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शान्तिपवे राजधर्म । ६७ 


.. बिपरीत चरु होने से ऐसा न होगा तेरी माता का पुत्र ब्राह्मण होगा और तेरा 
त्र क्षत्रियों का-कम्मे करनेवाला होगा जब पति ने ऐसा कहा तो सत्यवती 


गिरपड़ी ओर कांपती हुई अपने पति से यह वचन बोली कि हे भगवच्‌ ! अब | 


. आप सुझसे ऐसे वचन न कहिये किं ब्राह्मणों में नीच पुत्र को उत्पन्न करेगी 


चरु के विपरीत होने से निह्देय कम्म करनेवाला पुत्र होगा सत्यवती बोली | 


पके हे समथ, सुने ! तुम इच्छा करके लोकों को भी पेदा करसके हो फिर पत्र का. 
. पैदा करना कितनी बात हे तुम सुझको विजयी ज्ञानवान्‌ भीतर से सचा शर 


बुद्धिमान्‌ पुत्र देने को योग्य हो ऋत्रीक बोले कि हे कल्याणि ! मेंने कभी स्वप्न 


` में भी मिथ्या नहीं कहा फिर मन्त्रों सहित चरुसाधन में अग्नि के समक्ष केसे : 
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. -कहंगा हे कल्याणि ! मेंने पहिले समय में तपके दारा इस बात को देखा था ओर 


जाना था कि तेरे पिता का सब कुल ब्राह्मण होवे सत्यवती बोली कि हे समथ ! 
चाहो मेरा ओर आपका निबेड़ा किसी प्रकार से होवे परन्तु में बुद्धिमान्‌ विजयी 


. धम्मोत्मा पत्रको प्राप्त करूं ऋचीक बोले कि हे प्यारी ! पुत्र ओर पोत्र में मेरी 
- सामथ्यं नहीं हे परन्तु हे कल्याणि ! जैसा तुम चाहती हो वेसा ही होगा इतनी 


कथा सनाय वासुदेवजी बोले कि इसके पीछे सत्यवती ने पुत्र को उत्पन्न किया 


“बह तप में प्रीति रखनेवाले सावधानत्रत शान्तरूप भागव जमदरिन नाम से 


प्रसिद्ध इये और कुशिकनन्दन गाधि ने ब्रह्मरूप विश्व के सम्पूण जह्मगणो सें 


संयुक्त विश्वामित्र नाम पुत्र को उत्पन्न किया ऑर ऋचीक ने तप का भण्डार | 
- जमदरिनजी को उत्पन्न किया फिर उन जमदग्निजी ने भी ऐसे पुत्र को | 
- उत्पन्न किया जो बड़े भय के हेतु ओर धनुर्वेद आदि सब विद्याओं के पारंगत 


:  होनेवाले उत्तम प्रकाशमान अग्नि के समान तेजस्वी क्षत्रियां के नाश करने” 
` वाले परशुराम नाम थे इन परशुरामजी ने गन्धमादन पवेतपर श्रीमहादेवजी 
` को प्रसन्न करके उनसे अस्रो को ओर बढ़े तेजस्वी फरसे को पाया उस अकुण्ट- 


.. धार महातेजस्वी अग्निसमान प्रकाशित अनन्य फरसे के दारा परशरामजी | 
' ' लोकों में अद्वितीय प्रसिद्ध हुये उसी सम्रय प्रकृतिवीय के एत पराक्रमी तेजसी | 
` असेन'नाम क्षत्रिय दत्तात्रेयी ऋषि की डपा से सहसभुजा पानेवाले चवच नगी 


` महातेजस्वी राजाने अश्वमेध यज्ञ में पहाड़ और सातोंडी पो सहित सम्पूण एथ्वी 





व को वेदपाठी ब्राह्मणों को दान किया हे युधिष्ठिर ! वह सहसस खुजा रख निवाला. अ | | व 
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` इग अपने बचडों को आश्रम में लेआये तब सहसावाहु के उन अज्ञानी पत्रोने- 


___ होशब्र धारण करके यह प्रतिज्ञा की कि प्रथ्वी को निः्षत्र करूंगा यह कह | 
` . फेर सहसाबाहु को पुत्र पोत्रादि झुटुम्ब सहित मारकर हयदेशी हज़ारों उसके | 


ह मित्रके पोते अभ के पुत्र महातपस्वी परावस ने उनसें सभा में निन न्दा 























~ ` ष _ _ शान्तिपर्व राजधर्म । 

 उराक्रमी अजुन पिपासित अग्निदेवता से भिक्षा के निमित्त प्रथित कियागगो | 
तंब उस राजा ने अग्नि को भिक्षा दी उसके बाणों की नोकों से प्रकट होनेवाले | 
पराक्रमी आग्नि देवता ने भस्म करने की इच्छा से गाव, पुर, दंश, घोर्षो को. 
पहाड़ वनस्पति समेत उस संहसाबाहु की सहायता से भस्म करदिया वायु से. 
 बढ़ीहुई उस आग्नि ने सहसावाहु के साथ होकर महात्मा वारी्जी | 
आश्रम को भस्म किया तदनन्तर आश्रम भस्म होने के कारण वशिष्ठजों ने | 
महाक्रोध से सहखार्जुन को शाप दिया कि जेसे तेने मेरे इस वन को त्याग | 
नहीं किया ओर जला दिया इसकारण परशुरामजी युद्ध में तेरी भुजाओं को | 
कार्टेगे उस समय इस शाप को उस महातेजस्वी पराक्रमी सदेव विजयी सहस्ना- | 
` बाहुने सन्देह न किया इसी शाप के कारण इसके पराक्रमी पुत्र अपने पिता के | 
मारने में कारणरूप और अहंकारी और निंदेय हुये ओर जमदग्निजी की गौ | 
के बछड़ों को उस हयदेश के बुद्धिमान राजा सहखाबाहु के विना जनाये अः 
पने देश में लेआये इसकारण महात्मा परशुरामजी से युद्धं हुआ तदनन्तर | 
कोध में भरकर परशुरामजी ने सहखाबाह की उन अंजाओं को काटकर घूमते : 


` एकता करके गुप आश्रम में जाकर भालों से महात्मा जमदग्निजी के शिर को | 
_____ फाटडाला उस समय परशुरामजी लकड़ी ओर कुशाओं के लेने को वन को | 
चलेगये थे तदनन्तर आश्रम में पिता की मृतक देख महाक्रोधागिनि से प्रज्वलित | 
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. स्वाभाविक कोध रखनेवाले प्रभु परशुरामजी की महानिन्दा हुई अर्थात विश्वाः 





यह कहा कि हे परशुराम ! ययाति कें गिरने पै स्वर्गनाम यज्ञ में जो प्रतर्दन | 
नाम भृगुवंशी आदि सन्त पुरुष आये वह क्या क्षत्रिय नहीं हे हे परशरामजी! 
ठम मं थया प्रतिज्ञा करनेवाले हो सभा में अपनी प्रशंसा करते हो और वीर के | 
[ हि. याँ के भयसे तुम प आश्रयाभूत हो अब यह पृथ्वी सबओर से क्षत्रियों से 
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_- लिया इसके पीछे जो सैकड़ों क्षत्रिय परशुरामजी ने छोड़दिये वह ्रद्धिपाकक | 
पृथ्वी के स्वामी हुये दे राजन! फिर परशुरामजी ने उन बालकों कोभीमारा  . 
तब फिर भी गभों में वत्तेमान बालकों के उतपन्न होने से पृथ्वी व्याप्त हुई फिर | 
- उसने उनको भी मारा तब क्षत्रियो की ख्लियों ने कितनेही पुत्रों की रक्षा को 
` इसीप्रकार इकीस बार परशुरामजी ने पृथ्वी को निःक्षत्र कर अन्त को अश्वमेध 
` यज्ञ में कश्यपजी को यज्ञदक्षिणा में दान करदी तब कश्यपजी ने क्षत्रियों के _ 
. शेष रहने के निमित्त यज्ञ का खुवा रखनेवाले हाथ से बुलाकर परशुरामजी से | 
` यह वचन कहा कि हे सने! तुम दक्षिणसमुद्र के किनारे जावो ओर यहां भरे 
` देश में तुम को कभी न रहना चाहिये तदनन्तर उस समुद्र ने अकस्मात्‌ उन 
परशुरामजी के शूरंपारक नाम देश को उत्पन्न किया जोकि पृथ्वी से सुदा. 
गिनाजाता हे ओर कश्यपजी इस प्रथ्वी को ले ब्राह्मणों को स्वाधीन करके 
महावन में चलेगये फिर वेश्य ओर शूद्र स्वेच्छाचारी होकर ब्राह्मणों की स्रिया 
: से कुकम्म करनेलगे इस जीवलोक के वे राजा होने से निर्बल मनुष्य सबलों 
से अधिकतर पीड़ावाच्‌ होनेलग ओर ब्राह्मणों में किसी की प्रातष्ठा नहीं रही 
` इसके पीछे एथ्वी समय के विपर्य्यय से नष्टबुद्धियो के हाथ से पीड़ित इ इ आर 
. बे मर्य्यादा होने से रसातल को चलीगई जोकि धम्मे की रक्षा करनेवाले क्षत्रियों 
से बुद्धि के अनुसार रक्षा नहीं कीगई इसकारंण भयभीत होकर भागजानेवाली 
उस पृथ्वी को देखकर बड़े साहसी कश्यपजी ने उसको जद्घा से धारण किया 
इसी कारण उसका नाम उर्व्वी हुआ ओर उस देवी पृथ्वी ने कश्यपजीको | 
` प्रसन्न करके अपनी रक्षा के लिये प्राथना करी कि कोई राजा हमारी रक्षाकरे ओर 
. ` कहा कि हे हमर! हेहयकुल की ख्यां में सुक से रक्षित कषत्रियलोग उत्तम हें | 
. . वही मेरी रक्षा करें उनमें वेदपाठी पुरुवेशी विदूरथ का एन वत्तेमान हे वइ | 
' ऋक्षवत्‌ पर्यत में वहां के ऋक्षों से रक्षित कियागया है उसी प्रकार यज्ञ करनेः ` ` 
` वाले बड़े दयावान्‌ तेजस्वी पराशरजी ने राजा सुदास के पुत्रकी रक्षा करी हे. 
- चह क्षत्रिय भी शूद्रमृत्य के समान उन के सब कामों को करता है इसकारण . | 
` शूद्रकम नाम प्रसिद्ध हुआ वह मेरी रक्षा करे, शिवि का महातेजस्वी गोपति नाम॒ . 
. पुत्र वन में गोवा के दूध से पोषण कियागया है वह मेरी रक्षा करे ओर प्रत 
, ` का पुत्र बढ़ा पराकमी वत्सनाम गोशाला में बडो के सङ्ग में सा कियांगया | 
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शी ऱ्या १० > ४ | शान्तिपर्व राजधंमे |. ९ ह) 
किनारे पर गौतम ऋषि से रक्षित होकर महातेजस्वी महाभांग बृहद्रथ नाम | 
गिरिधर कोटिनाम पर्वत में गोलांशूल नाम वानरों से रक्षित कियागया हे मरुत | 
 . केवंशामेंजो क्षत्रियां के लड़के. रक्षा कियेगये वह इन्द्र के समान पराक्रमी | 
मदर से पोषण कियेगये हैं वह क्षत्रियां के पुत्र जहां तहां मेमार सुनार आदि | 
.____ की जाती में रक्षा कियेगये हें वह मेरी रक्षा करतेही अचल होंगे उनके बाप दादे | 
भेरेही निमित्त युद्ध में परशुरामजी के हाथ से मारेगये इसकारण उनसे अण | 

होने के लिये एके उनका पूजन करना चाहिये में धम्भेहीन पुरुष से अपनी | 

` रक्षा कभी नहीं चाहती धम्मात्मा राजा के कारण ठहर सक्की हूं इससे शीघ्र वि- | 

चार कीजिये तब कश्यपजी ने पृथ्वी के बताये हुये उन पराक्रमी क्षत्रिय राजाओं | 

को बुलाकर अभिषेक कराया उनके पुत्र पोते होकर वंश नियत हुये इसप्रकार | 
का यह प्राचीन इतिहास है यह सब इतिहास कहते इये महातेजस्वी श्रीकृष्णः | 
` ` चन्द्रजी रथ में चढेइये बड़ी शीघ्रता से गये ॥ ६० ॥ | 
/ ` . ` : इतिश्चीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्म एकोनपश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ४६ ॥ 
७ _ पचासवा अध्याय ॥ | 
` वेशम्पायन बोले कि श्रीकृष्ण से यह इतिहास सुनकर राजा युधिषिर ने .. 
 श्रीकृष्णजीसे कहा कि हे महाराज! परशुरामजी का पराक्रम इन्द्र के समान है | 
` जिसने कि क्रोध से पृथ्वीको निःक्षत्र किया ओर उनके भय से क्षत्रियो के बालक | 
. व्याकुल होकर गो समुद्र गोलांशूल रीछ वानरों से रक्षा किये गये इससे आश्चयं | 
` ` हे और यह नरलोक भी धन्य हे और एथ्वीपर सब मनुष्य प्ररब्धी हें जहां पर | 
` द्राह्मणोंने ऐसा धर्म्मरूप कम्म किया अर्थात्‌ क्षत्रियों को पापों से मोक्ष करके | 
. . स्वगवासी किया हे रांजन ! श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिर यह संवाद कहतेहुये वहाँ | 
. „ पहुंच जहां शरशय्या पर पड़ेइये श्रीगज्ञजी के पुत्र भीष्मजी वर्तमान थे वहां | 
` . जाके सूर्य के समान तेज से भरेहुये महाप्रतापी भीष्मजी का दर्शन किया वह | 
. ष्यजी बड़े धम्मि देश में मोघवतीनदी के तटपर देवताओं से सेवित इन्द्र के | 
समान याने ऋषियों से धिरहृये थे उनको दूर से देखकर श्रीकृष्णजी युधिष्ठिर | 
 . आदे पांचो भाई ओर कृपाचाय्य आदि सब साथियों समेत सवारियों से उतर | 


a 
| 







पल मन को स्थिर करके उन महामुनियो में जाकर विराजमान हुये फिर | 
. गोविन्दजी + ओर सब पांडव आदि व्यासजी को दरडवत्‌ करके | 
| जे | ग्रा ं द | 
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न शान्तिपर्व राजघर्म।) ` १०१. | 
.. और उनके चारों ओर पारिधि समान हो बेठगये तदनन्तर श्रीकेशवजी ने चित... 
` को म्लान करके भीष्मजी से कहा कि हे महावक्का | आप केसर्वज्ञानपू््वेकेस. 
` ° ग्रान शुद्ध हें और आप की-बुद्धि व्याकुल तो नहीं हे ओर बाणों की चोयें के. 
` दुम्ख से आपकी देह पीड़ित तो नहीं है चित्त के दुःख से देह का दुःख महाप्रवल 
- ` हे हे समथ ! आप संदैव धर्म्म करनेवाले शान्तनु पिता के वरदान से इच्छापूवक _ 
` त्य चाइनेवाले हो यह पिता का आनन्द मुझ को भी प्राप्त नहीं है यह अत्यन्त 
सूक्ष्म भाले मी देह में पीड़ा करे है सो हे महात्मन्‌! झापसरीखे इतने बाएं से 
भिदेहुये को क्यों न पीड़ा होगी जीवों की यह मुख्यता और नाश आपके सामने 
कहने के योग्य नहीं है अर्थात्‌ आप संवेज्ञ हो और ऐसे प्रतापी हो कि देवताओं 
` के भी उपदेश करने को समय हो हे भीष्मजी ! जो भूत भविष्य वत्तमान है वह 
सब तुम्हारी इद्धबुद्धि में वर्तमान हे ओर जीवों का नाश ओर धम्म के फलका _ 
प्रकाश आपका जाना हुआ हे तुमहीं धम्मेरूप नदी हो आप नीरोगदेह राज्य | 
म वत्तमान हज़ारों खनियो से व्यापत होकर भी इफ को ऊधेरेता दीखते हो हे _ 
महाराज ! तीनों लोक में सचे धर्म्मवाले महापराक्रमी शूर अकेले धम्मे म॑ प्रदत्त 
उस मृत्यु को रोकेहुये तपके दारा शरशय्यापर सोनेवाले सिवाय भीष्मजी क 
किसी नामी पुरुष को संसार में नहीं सुनते हैं सत्य तप दान आर यज्ञ के 
अधिकरण घलुर्वेद और वेदों की विज्ञता ओर सदेव संसार की रक्षा करनेवाला 
आप के सिवाय किसी को नहीं देखता हूं ओर आपके समान किसी महारथौ | 
को दयावान्‌ पवित्र जितेन्द्रिय और सर्वा का उपकारी किसी को नहीं सुनते _ 
हे तुमही एक रथ के द्वारा देवता, यक्ष, गन्धे, देतय, राक्षसा के विजय करने 
` को समर्थ हों हे महाभुज, भीष्म ! तुम आह्णों के ओर वसुओं के अश से 
: ` भिलेहुये नवम बसु हो परन्तु गुणों में उनके नवम नहीं हो हे एक्पोत्तम ! जो | 
. तुम हो उसे में अच्छेप्रकार से जानता हूं तुम पराक्रम के द्वारा देवताओं | 
`` परसिद्ध हो हे श्रेष्ठ मेने आप के समान संसार में कोई सुशी न देखाई 
` सुना हे इससे हे भीष्म ! तुम सब गुणों में देवताओं से भी आपके हो आं | 
` . झपने तप के बल से सब स्थावर जङ्गल जीवों के उत्पन्न करने को भी समथे हो _ 
. ` एसे होकर अपने शुद्ध प्रकाशवान्‌ लोकों को क्यों नहीं प्राप्त करोगे हे भीष्म! | 
. ` आप इस जातिवालों के नाश से इम्सी राजा युधिंहिर के शोक को दूर र - 
` ` को योग्य हो .हेभरतवंशिन्‌ चार वणं के ध्म जो चारों आश्रमो के सम सि य 
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१०२ . ` शान्तिपर्व रोजधर्म।. | | 
. मिलेहयेहें वह सव आप के जानेहुये हें चारों विद्या ओर चाठहोंत्र में जो धम 

कहे ओर सांख्ययोग में जो सनातनधर्म वर्तमान है और चारों वर्णो का जो 

धर्म्मं एक दसरे से विरुद्ध नहीं हे वह सेवन किया हुआ धम्म क्रमपूर्वेक आपका 

- जानाइ्राहै ओर प्रतिलोम से उत्पन्नों के धम्मो को भी आप जानते हे 

' झर देश जाति कुल के धम्म ओर लक्षणों को भी जानते हो वेदों में कहा हुआ | 

ओर श्रे्ठलोगां का उपदेश किया हुआ भम्म अच्छेप्रकार से आपका जाना. 

दुआ हे ओर इतिहास पुराणों का भी आभिप्राय अच्छेप्रकार से आप का जाना. | 

` हुआ हे और आप के चित्त में सम्पूणं धम्मशास् वत्तमान हैं हे पुरुषोत्तम ! इस | 

लोक में जो कोई अर्थ संशय में पडेहुये हे उन शोकों का दूर करनेवाला आप | 

. के समान कोई नहीं हे हे नरेन्द्र ! वह पाणडवों के चित्त का शोक अपनी बुद्धि | 

. से आप निवृत्त करिये आप सरीखे महान्‌ बुद्धिमान पुरुष मोहित जीव की | 

... ` शान्ति के अथ होते हैं॥ ३६॥ | 
>. इति श्रीमहाभारते शास्तिपवाणि राजधर्मे पश्चाशत्तमो5ध्यायः | ४० ॥ | 






58 इक्यावनवा अध्याय ॥ ह. 
` _ वेशम्पायन बोले कि भीष्मजी श्रीकृष्णजी के इन वचनों को सुनकर कुछ * | 
._ सुख को उठाकर हाथ जोड़कर बोले हे भगवन्‌, श्रीकृष्णजी ! तुम को नम- | 
` स्कार ओर हे जीवों के उत्पत्तिनाशक! आपही इन्द्रियों के स्वामी और | 
` संसार के ईश्वर नाशकत्ती. अजेय हो ओर हे विश्वात्मन्‌ ! विश्वकर्म्मा विश्व | 
. के उत्पत्तिस्थान आपको नमस्कार पञ्चतो से परे मोक्षरूप तीनों लोकों में | 
` वत्तमान ओर तीनों से परे आपको नमस्कार हे योगेश्वर ! तुमही सबके | 
मुख्य आश्रय हो सो हे माधव ! आपने मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले जेसे वचन | 
__ केहे उसीसे आपके दिव्य भावों को देखता हूं जो कि तीनों मागो में वर्तमान | 
` हें ओर हे गोकिदजी! में आप के सनातनरूप.को देखता हुँ महातेजस्वी | 
` ` बाइक सातों मागग तुमहीं से रुकेहये हें आपके शिर से स्वर्ग ओर चरणों से... | 
-__ देवी पृथ्वी व्याप्त हे दिशा भुजा ओर सूर्य नेत्र हें ओर पराक्रम से वीर्य नि-.. | 
` ` यतहे अतर्सापुष्प के समान पीत पीताम्परधारी अजेय ओर विद्युतवाले बादल । 

के समान आपके रूपको विचारता हूं हे देवताओं में उत्तम, कमललोचन! तुम... | 
ताया री यण करन के च्छा वाच्‌ होके क अपने शरणागत सङ्क के लिये. | 
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ह शान्तिपव राजधर्म । अ 0 
भीष्ण! निश्चय करके जिस हेतु से मुझमें तेरी परम भाक हे उसी कारण मॅने . 
` अपना दिव्यरूप तुमको दिखाया ओर हे भीष्म ! जो पुरुष कि भक़् नहीं हे 

ओर भक्क होकर भी सत्यवक्का ओर शान्त नहीं हे उसको में अपने रूप का ' 
` दशन नहीं देता आप मेरे भक्त सदेव सत्य आचरणों में वत्तमान शान्तचित्त 
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` तप दान में प्रीतिमान्‌ पवित्र हो इससे हे राजन्‌, भीष्म !/अपने तप के प्रताप 


| से मेरे दर्शन के योग्य हो वह सब लोक आपके सामने वत्त॑मान हैं जिनमें 
` जाकर फिर नहीं लोटता है हे कौखेन्द्र ! तेरे जीने के तीस दिवस बाकी हें | 
वह सौ दिन के समान हें तय तुमइम देह को त्यागकर अच्छे कर्मों के उद 
से प्रकाशित होगे अग्नि के समान तेजस्वी अग्निवण गुप्तरूप वसुदेवता | 
विमानों पर सवार होकर तुम्हारी और उत्तरायण होनेवाले सूयय की बाट'देख 
रहे हें हे पुरुषोत्तम ! उत्तरायण भगवान्‌ सूर्ये के होने में ओर जगत्‌ कालके 
` आधान होने पर उन लोकों को जावोगे जहां जाकर वह ज्ञानी फिर लटक | 
.. नहीं आता हे हे वीर, भीष्मजी ! आपको परलोक जाने पर सब ज्ञाननध्ता 
| को प्राप्त होंगे इसकारण हम सब धर्म्म के निश्चय करने के निमित्त आप के 
|. पास आये हैं इससे आप इस सत्यप्रतिज्ञ ओर जातिवाला के शोक से ज्ञान 
| नष्ट युधिषिर के निमित्त घम्म अथ समाधिसंयुक्क सीधे और सत्य२ वचरनोको 
कहो और इसके संताप को दूर करो ॥ १८॥ ` | ः 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्षाण राजपमें एकःश्चाशत्तमोऽभ्पायः ॥ ११ ॥ ` | 0३२ 
` बावनवां अध्याय ॥ pe 
` बवेशम्पायन बोले कि श्रीकृष्णजी के उस वचन को सुनकर जो धम्मं अथ | 
से संयक़् सबको हितकारी था भीष्मजी हाथ जोड़कर यंह बोले हे लोकनाथ, | 
` शिवनारायण, महाबाहो, अविनाशिन्‌, श्रीकृष्णजी ! में आपके वचनों को _ 
„ सुनं कर बड़ाही प्रसन्न हं हे स्वामिन्‌! में आपके सम्मुख क्या वचन कहुंगा 
` जब्र सब संसार के वचन आपके दिव्य वचनों के अन्तगत हैं हे देव! इसलोक 
- मेंजोछुळ करने के योग्य हे ओर जो किया जाता है वह दोनों लोकों के | 
.- उपकारी कम्म तुझ बुद्धिमान से उत्पन्न हुये हे जसे पुरुष देवराज के सम्म 
है. ५ देवलोक का वणेन करे वेसेही आपके सम्मुख धम्म, अथ, कास; ` की र 
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१०४ ` ` ` शान्तिपर्व राजधमे। | ~: 
सममे सामर्थ्यवती ब्राड नहीं है हे गोविन्दजी ! जोकि में बाणों से विष अग्नि ३ 
` के समान पीड़ावाच हूं पराक्रम सुको छोड़ता हे और प्राण भी शीघ्रता 
करे हे मर्म्मस्थान में बड़ी पीड़ा हे इससे में भन्ति में डूबा हुआ हूं निषेलता 
से मेरा वचन रुकता है सो में किसप्रकार से कहने को समर्थ हूं सो हे दाशाह ! 

' झाप सुम से प्रसन्न हें इसीसे सब अच्छा हे हेमहाबाहो, अजेय! सुझको क्षमा 
कीजिये में आपके सामने क्या कहसक्का हूं आपके सामने बृहस्पतिजी की भी | 
बोलने की सामथ्यं नहीं में इस समय दिशा आकाश ओर पृथ्वी को नहीं पहिं- 
चानता हूँ हें मधुसूदनजी ! में केवल आपकी सामर्थ्य से वर्तमान हूं इससे आप 
शीघ्रही कहिये जो धम्मराजको अभीष्ट है तुम सब शास्रों के भी शास्र हो तम्हारे | 
साक्षात्कार में सुझपा कोन पुरुष किसप्रकार शास्त्र को वणुन करे जैसे कि गुरुके 
` वृत्तमान होने पर कोई शिष्य शास्र कहे फिर वासुदेवजी बोले कि हे कोरवों के 

। ` घुरन्धर, महाबली, बुद्धिमन्‌, सब अर्था के दशी, शान्तस्वभाव, भीष्मजी ! यह 
2 . वचन आणही में वत्तेमान ओर योग्य हे हे गाङ्गेयजी ! जो आपने बाणों की 
. पड़ा के विषय में मुझसे कहा सो हे समर्थ, भीष्मजी ! यहां मेरी प्रसन्नता से | 
`  ग्रासहोनेव्राले वरदान को लो कि तुमको ग्लानि, मूर्च्या, दाह, पीड़ा आदि 
 कोईव्यथान होगी ओर क्षुधा पिपासा भी न होगी ओर हे निष्पाप ! तुम्हारे 
` सव ज्ञान प्रकाशित होंगे ओर कहीं भी आपकी बुद्धि नहीं रुकैगी ओर सदेव 
आपका चित्त सतोशुण में वर्तमान रजोगुण तमोगुण से पथक रहेगा जैसे कि 
` चन्द्रमा बादलों से जुदा हो तुम धर्म्म से संयुक्त या अर्थ से संयुक्त जिस २ बात 
` को विचारोगे उसमें आपकी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी और तुम दिव्यदृष्टि को पाकर. 
इस चार प्रकार के जीवों के समूहों को देखोगे फिर ज्ञानरूप अक्षिको पाकर तुम 
' इस घूमनेवाले प्रजाके जाल को मुख्यता से देखोगे जैसे कि जल की वस्तु. 
` को मली देखलेती है वैशम्पायन बोले कि इन बातों के पीछे व्यास समेत | 
ह पन महषियो ने ऋग्‌, यजु, सामवेदं की ऋचाओं के साथ वचनों से. | 
` ` शकषणजी का पजन किया फिर वहां आकाशसे सब ऋतुओं के पुष्पोंकी दिव्य. | 
` ` वष हुई जहां कि श्ीकष्णजी उन पाणडव और भीष्मजी के साथ विराजमान | 
कपल हो ताणे बने जोर असरा नाची. ओ गनभ ने गाया ओ | 
याळ प कल्या खप वायु चली ओर दिशाओं के । 
ह... "श्म पशु पक्षी भी कीड़ा करनेलगे तदनन्तर एक सहत न 
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शान्तिपर्व राजधर्म । | 


में ही सूंय्यं भगवान्‌ पश्चिम में ऐसे दिखाई दिये जैसे कि वन को भस्म करती 


हुई अग्नि होती है फिर सब महर्षियों ने उठकर श्रीकृष्णजी और भीष्मजी 
से कहा कि अब हमलोग जाते हें फिर कल आवेंगे उनके पीठे पाणडव के 


. साथ केशवजी और सात्यकी संजय ओर कृपाचार्य्यजी ने प्रणाम किया फिर 
` वह सब ऋषि कल |मेलेंगे ऐसा वचन कहकर चलेगये उसीप्रकार केशवजी 


ओर पाण्डव भीष्मजी को पूछकर परिक्रमा करके शुभ रथोंपर सवार इये 
फिर वह सुवर्णमय रथ ओर पर्वेताकार मतङ्ग हाथी और गरुड के समान 
शाँघ्रगाम घोड़ा ओर धनुष आदि रखनेवाले पदातियों के साथ रथो की 


NN २९ 


वह सेना आगे पीछे से अत्यन्त चपलता करनेवाली ऐसी चली जैसे महानदी 


` नमंदा आगे पीछे से रक्षावन्त पहाड़ को प्राप्त करके चले तदनन्तर चन्द्रमाजी 
. उस सेना को प्रसन्न करते ओर उन ओषधियों को जिनके रसों को सूरये देवता 


ने शुष्क किया उनको फिर अपनी किरणों से ओर गुणों से संयुक्त करते | 
वेदिशा से उपर को उठे फिर वह यादव और पाणडव देवराज की पुरी के 


` समान तेजोमय पुर में प्रवेश करके अपने महलों में ऐसे घुसे जेसे कि थके इये . 


सिह गुफा में प्रवेश करते हें ॥ ३४ ॥ | | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवरि राजधर्मे द्रिपन्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५२ ॥ 


| [त्रपनवा अध्याय ॥ 
वेशम्पायन बोले कि वहां जाकर मधुसूदनजी शयनस्थान में जाकर 


 सोगये ओर प्रातःकाल की अग्रतवेला में जगे उस समय घ्यानमार्ग में . 





प्रवृत्त होकर सब ज्ञानियों को देखकर फिर सनातन ब्रह्म का ध्यान किया 


तिसके पीछे स्ताते ओर एराणों के जाननेवाले रक्ृकरठ ओर सुशिक्षित 
पुरुषों ने उस प्रजा के स्वामी ओर सब जीवों में निवास करनेवाले संसार के . 


: भत्ता श्रीकृष्णजी की स्तुति की उसके पीछे पाठवाले पढ़ने और गानवाले | ड 
' गाने ओर हजारों शङ्क मदङ्ञों के शब्द होनेलगे ओर उस महलके | 
. वीणा पणव वेणु के शब्द अतिमनोरम ओर हास्यरस से संयुक्त चारों ओर. 
` फेलेहुये सुनेगये उसके पीछे राजा युभिहिर के गीत ओर बाजों के शब्द | 
' जोकि मङ्गजरूप मधुर वचनवाले थे होनेलगे फिर उठकर स्नान कर हाय 
' ' जाइ निरहंकार हो महाबाहु श्रीकृष्णजी मन्त्र जपकर अग्नियों हे योंकोग्रका. | 
हे य शित करके वर्तमान हुये फिर माधवजी ने चारं वेदों के जानः नहे ह 
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३०; शान्तिपर्व राजधर्म | क्ल | | 
` तेएक सहं गोवों के दारा स्वस्तिवाचन कराया फिर श्रीकृष्णजी गोवे 
 कोस्पर्शं करके निर्मल आदश में अपना मुख देखकर सात्यकी से बोले 
के हे सात्यकी ! तुम जाकर देखो कि युधिष्टिर भी भीष्मजी के देखने को 
` तेथार हुये यह सुनतेही सात्यकी ने शीभ्रही युधिष्ठिर से जाकर कहा कि हे| 
राजन! वासुदेवजी का रथ तेयार हुआ वह भीष्मजी के पास जायेंगे और | 
आपकी बाट देखते हें यहां जो काम शीघ्र करने के योग्य हे उसको करिपे। 
यह सुनकर धम्मपुत्न युधिष्ठिर ने हुक्म दिया कि हे अजुन ! मेरा भी उत्तम 
र्थ तैयार हो और सेना को छोड़. इमही लोग .केवल वहां जायेंगे धर्म्मात्मा | 
 _ भीष्मजी को हम पीड़ा नहीं देसक्के हे अजुन ! सकारण आगे चलनेवाले 
मनुष्यों को भी लोग दो अब वहां भीष्मजी बढ़े शुप्तधम्म को कहेंगे इससे | 
) ` साधारण मनष्यां को लेजाना में नहीं चाहता हूं तदनन्तर राजा की आङ्ग 
. “को जानकर अर्जुन ने रथ तैयार करने को आज्ञा दी फिर राजा य॒धिष्ठिर, 
नकुल, सहदेव; भीमसेन ओर अजुन समेत सब मनुष्यों को ले श्रीकृष्णजी के 
-__ महल्ल में गये तब श्रीकृष्णजी सात्यकी को साथ ले पाणडवों समेत रथोपर 
` चढ़ २ तैयार हुये और परस्पर में दरइप्रणाम करके उन शीघ्रगामी रथों में बेठे 
` हये चलदिये दारुक ने श्रीकृष्ण के उस रथ को जिसमें कि बलाहक, मेघपुष्प, | 
5... ेव्य सुग्रीव नाम घोड़े सुते थे तेज किया और बड़ी शीघ्रता से चलदिये ओर 
` अ्म्मेस्थल कुरुक्षेत्र मे जाकर ठहरे ओर व्रह्म॑ से रथो से उतर २ कर भीष्मजी के 
पास गये वहाँ सब पारडव आदे ने उन महाधिया को जो भीष्मजी के पात 
. ' बेठे थे दण्डप्रणाम किया फिर भीष्मजी का दर्शन किया ॥ २२ | 
या इति श्रीम्रहमभारते -शान्तिपर्वेणि राजधर्म जिपश्चाशत्तमोड्थ्यायः ।। ४३ ।} 
EF र चावनवा अध्याय ॥ | 
0... टी वैशम्पायन बोले कि वह सब: पारइव ओर श्रीकृष्णजी महातेजस्वी भीष। 
` जीक और पास विराजमान हये इस कथा को सुनकर जनमेजय बोले। 
_ > _ किं पारडव आदि करके चारों ओर से विरये महापराक्रमी सत्यत्रत जितेन 
0 :.. 5 भीष्मजी से युधिष्ठिर ने कोन २ कथा पंडी उसको आप मुझसे कृपा करे 
र्क 


गर वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌, जनमेजय! कोखों के धुप! 
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` जतरा श्रीकृष्णजी, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि बहुत से महा- _ 
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` शिसे जो कहोगे वह आपका वचन वेदवचनों के समान एथ्वीपर अचल होगा 


. करके सब प्रश्‍नॉके फल को पावेगा इसीकारण हे भीष्मजी ! मेंने आपको | 


' . उनसे धरम्मो को कहो आप अवस्था में रद्ध शास्र ओर आचारोसे पूर्ण राजधर्म | 
. आदि सब धम्मोमें विख्यात हो जन्मसे लेकर आजतक आपका कोई पाप किसी | 


` पमकारपितापत्रको उपदेश करता हे उसीप्रकार आप नीति का वर्णन कीजिये | 

' हराजन्‌! तुमने ऋषि देवता आदि की सदेव उपासना करी इसकारण सत्पुरुष | 
से पदेहये तुम्हारे धम्मोंके सुनेकी इच्छा सब राजालोगों को हे इससे आप इस 
` भम्मेको अवश्य कहिये ज्ञानियो ने धर्म्मको पारिडतोके करने योग्य कहा हे हे | 
` समथ! जो आप धर्म्मो न कहोगे तो बड़ा दोष होगा इससे आप इन राजाओं | 
` को अपना पुत्र पोत्र समझकर इनके प्रश्नों को सुन्दर रीतिसे वर्णनकरो ॥ ३६॥ | 


जक i बोले कि हे राजन्‌, जनमेजय ! इन बातों को सुनकर भीष्मंजी | 
` नो दु अनन्द ~ न्स और चर हि 
का गंध कि बढ़े आनन्द की बात हे कि अब मेरा चित्त ओरं वाणी हट है इससे | 
मथ ी हने. 
। को समथ हं आफ सनातनरुप होकर सब जीवों के आत्मा हो और है पर्मासक | 
























शान्तिपर्व राजधर्म | EE 
कारी भर्म श्रील से क्यों नहीं कहा ओर यहां आपको क्या अभीष्ट हे उपे 
वर्णन कीजिये वासुदेवजी बोले कि हेकोखेन्द्र ! तुम मुकी संसारका हित. 
कर्ता मोक्षरूप जानो सत्य असत्य व दृश्यमान पदार्थ सुभही से इये चन्द्रमा | 
शीतल प्रकाशवान्‌ हे ऐसा कहने से कोन पुरुष सन्देह करेगा उसी प्रकार मेरे 
यशस्वी होने में भी कोन आश्चर्य करेगा हे महातेजस्विन्‌ ! मुकको तेरा यश | 
' प्रसिद्ध करना अभीष्ट हे इससे हे भीष्म ! मेंने तुभमें बड़ी डुद्धिको प्रवेश किया 
` सो हेएशथ्वीपाल ! जबतक यह पृथ्वी वर्तमान रहेगी तबतक तेरी अविनाशिनी 
कीत्ति लोकोंमें प्रसिद्ध रहेगी हे भीष्मजी ! आप प्रश्‍न करनेवाले पाणडव युधिः 


जो पुरुष आपके इस प्रमाण से आत्मा को आत्मा में मिलावेगा वह देहत्याग 


दिव्य बुद्धि दी जबतक इस भ्रलोक में पुरुषका यश वर्तमान रहता है तबतक 
उसकी कीचि का नाश नहीं होता हे भरतवांशेन्‌, राजन्‌, भीष्म ! यह मरनेसे 


+ 


बचेहये धम्मं के पूछने की इच्छा करनेवाले राजालोग आपके चारों ओर बेठेहे । 


ने नहीं देखा सब राजालोग आपकोही धर्मका जानेवाला समझते हे जिस / 


a 4 न्तिपर्वाशि pf 
इति औमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्म चतुःपश्चाशत्तमोऽध्यायः || १४ ॥ 


पचपनवां अध्याय ॥ 


म्मॉकी वर्णन करूंगा हे गोविन्द, माधव ! आपकी कृपा से में संबं कहने | 
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क शान्तिपर्वे राजधर्म । | १८६ 
युधिष्ठिर ! तुम सबं भरम्मोको शुकसे पूछो में बढ़ी प्रसन्नता से तुम्हरे पृक 
.. धर्म्मोका वणेन करूंगा जिस राजऋषि धर्म्मात्मा के उत्पन्न होनेसे सब ऋषि. 
मुनि प्रसन्न हुये वह पारडव मुमसे प्रश्न करने को योग्य हे धर्म्म का प्रकाश 
. करनेवाला कोखवर्श में जिसके समान कोई नहीं है वह पाणडव मुझसे प्रश्न 
करे जिसमें भेस्यता, शान्तता, बहमचस्ये, क्षमा, धर्मम, पराक्रम ओर तेज सदेव : 
। - वत्तेमान हे और जो भाई, बन्धु, अतिथि, सेवक, शरणागतों को अच्छेप्रकार 
. से सत्कार करके श्रेष्ठ आचरणों से मानता है और सत्यता, दान, तप, शूरता, 
` शान्ति, चातुय्येता, असंभ्रमता आदि गुण जिसमें हें वह पाणडव समसे प्रश्न 
. करे जो भम्मात्मा इच्छा, कोष, भय ओर प्रयोजन के लिये अधम्म को नहीं करे 
` अथवा जो सदेव सत्यवक्का सहनशील ओर ज्ञानी अतिथियों का प्यारा सदैव 
दान सतपुरुषों को देता है ओर प्रतिदिन यज्ञ वेदपाठ करता शद्धो में प्रीति. 
करनेवाला हे वह पाणडव मुमसे धम्मे पूछने को योग्य हे ओर जो शान्त ब्रहम- 
ज्ञानका उपदेश पानेवाला हे वह पाण्डव मुझसे इच्छापूर्वक प्रश्न करे यह 
. सुनकर वासुदेवजी बोले कि बड़ी लजा में डूबे लोक की निन्दा से भयभीत 
 घम्मराज युधिष्ठिर आपके पास नहीं आते हें हे राजन! इस लोक का स्वामी - 
` युधिष्टिर लोक के नाश करने की निन्दा से आपके समीप नहीं झाता हे जो 
गुरु भक् सम्बन्धी बान्धव अघे के योग्य थे उनको बाणों से छेदकर आपके 
पास नहीं आता हे भीष्मजी बोले कि हे श्रीकृष्णजी ! जेसे ब्राह्मणों का धम्मे, 
. दान, तपः वेदपाठ हे उसीप्रकार क्षत्रियों का धम्म युद्ध में देह का त्यागना हे 
जो राजा मिथ्या कम्म करनेवाले पिता, पितामह, गुरु, सम्बन्धी ओर बान्धवो 
को युद्ध में मारे वह भी धम्म हे हे केशव! जो क्षत्रिय प्रण का त्यागनेवाला 
` लोभी पापी भी होके युद्ध में गुरुओं को मारता हे वह धम्म का ज्ञाताहेजो 
_ पुरुष लोभ से धर्म्मं की सनातनमप्यादा को नहीं विचारता है ओर जो क्षत्रिय | 
`. उस लोभी को युद्ध में मारता हे वह भी निश्चय करके धम्मे का जाननेवालाहे. | 
ओर जो क्षत्रिय युद्ध में पृथ्वी को रुंधिर के स्वरूप जल ओर कटेहये शिरके | 
समान तृण ओर हाथियों के तुल्य पहाड़ ओर घजाओं के समान वृक्ष धा | 
करनेवाली करता हे वह धम्म का ज्ञाता हे युद्ध में बुलायेहये क्षत्रिय को संदे | 


. . लड़ना चाहिये क्योंकि मनुजी ने युद्ध कोथर्म्म और स्वगे और पक कका | 





® 


, ` देनेवाला कहा हे वेशम्पायन बोले [कि भीष्मजी से इसप्रकार कहेहुर 'धर्मपुञ | 
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. ११०... शास्तिपर्व राजपर्म । 
भट च 
 जभिष्ठिन्नतपूर्ववक पास जाकर उनके नेत्रों के सामने उपस्थित हुये ओर दोनों 
 जरणोंको पकड़लिया फिर उन भीष्मजीने भी उनको प्रसन्न किया ओर उसका 
` मस्तक संघकर कहा कि बेठो फिर सब धनुधारियों में श्रेष्ठ श्रीगज्ञ जी के पुत्र 
 ष्जीनेउनसे कहा कि हे तात! तुम विश्वास करके मुझसे प्रभ करो ओर 
किसी बात का भय मत करो ॥ २२॥ . [ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्म पञ्चप ख्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
क उप्पनवां अध्याय ॥ 
. वेशम्पायन बोले कि युधिष्ठिर ने श्रीकृष्णजी को प्रणाम और पितामह को 
` . दण्डवत्‌ ओर सब शुरुओं की प्रतिष्ठा करके पूछा कि निश्चय राजाओं का धम्मे 
- उत्तम हे क्योंकि जब ऐसे धम्मज्ञों ने इसको माना है तो में भी इसको सत्यही 
जानता हूं सो हे पितामह ! सम्पूणं राजधम्मा को कहो क्योंकि राज धम्म ही इस 
सम्पूणं जीवलोक की रक्षा का मुख्य स्थान हे हे कोरव ! धम्मे, अथ, काम यह 
. तीनों राजधर्म में रक्षा करनेवाले हे आर इसी राजधम्म में मोक्षधम्म भी अच्छे 
.  ग्रकारसेवत्तमान हे जेसे।के घोड़े की बागडोर ओर हाथी का अंकुश होता 
» हेइसीप्रकार राजशासन भी लोक का धम्मरूप कहा जाता हे राजऋषियों 
 सेसेवितउस धम्म में जो आधिक अज्ञान होजाय तो ऐसी दरा में लोक की 
` म्रस्यादा न रहेगी ओर सब लोगःव्याझुल होजायँगे जेसे कि अंधेरे को सूर्य 





अर ०३ ० ६५ 


.. का उदय नाश करता हे वेसेही राजधभ्मे भी गुप्त अशुभगति को दूर करते है 
._ झ्थात राजा से दरड पानेवाले अपराधी पवित्र होकर स्वर्ग को जाते हें इस 
. इतुसेहे पितामह ! आप पहिले राजधम्मा को वर्णन कीजिये आप धर्म्मधा 
रो में श्रेष्ठ हो हे परन्तप! हम सबका उत्तम ज्ञान आप्रके दारा प्राप्त हो क्योंकि 
। वासुदेवी भी आपको: बुद्धि में महान्‌ जानते हें. भीष्मजी बोले कि में भे 
"धम्म को नमस्कार करता हूं ओर संसार के स्वामी श्रीकृष्णंजी को भी 
6 | `: नमस्कार हे अब त्राह्मणां को नमस्कार करके वेदों से जानने के योग्य सना 

 तनभम्म को कहता हूं हे युधिष्ठिर ! आप सावधान होकर अपने पूछेहये सव | 

राजधर्म्मो को मुझसे सुनो ओर जो दूसरी भी बात सुनंना चाहते हो उसे हे | 

` सुनो हे कोर, यृभिहिर! क राजा को प्रजा को प्सन्नत्ता के निमित्त पो क न 
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ह . ` शास्तिपवे राजधम्‌ । १११९ 

| आच्वेप्रकार से पूजित होता हे हे पत्र, युधिष्टिर! तुम सदेव उद्योग के साथ कममी 
` ` करो विना उद्योग के देव अथात्‌ प्रारब्ध राजालोगों के अभीहों को सिद्ध नही . 
करता यह दोनों प्रार्थ और उद्योग साधारण हैं में उद्योग कोही उत्तम मानता | 
` ` हू फलकेद्वारा प्रारब्ध को निश्चय करके कम्म न करने के दोषे सिद्धि में दुःख 

से निवृत्त होता हे तुम प्रारूध कम्मं के निष्फल हो जाने का शोक मत करो 

और इसीप्रकार से सदैव उद्योग करो यही राजाओं की बड़ी नीति है निश्चय हे 


७७ NOON 


कि राजाओं की सिद्धि का करनेवाला सिवाय सत्यता के और कोई कम्म नहीं 


.... है सत्यमें प्रबृत्तराजा इसलोक परलोक दोनों में प्रसन्न रहता हे हे राजेन्द्र! सत्यता 


NN CN 


'ही ऋषियों की उत्तम द्रव्य हे उसी प्रकार सत्यता के सिवाय राजाओं का | 

विश्वास उत्पन्न करनेवाला दूसरा कर्म्म नहीं हे गुणवान, सदाचारी, स्थिरस्र 

भाव, दयावान, धम्मपरायण, जितेन्द्रिय, सावधान, बहुत दानी, प्रसन्नषुख 
परुषॉकी शरण लेनेवाला राजा कभी नाशको नहीं प्राप्त होताहे सो हे कोख- 

नन्दन ! तम सब कम्मों में तीन कम्मों के गुप्त करनेवाले नीति बिचार के साथ 

सत्य बोलने में सावधान हो वह तीन कम्मं यह हें कि अपने दोष को डिपाना 

ओर शत्न के दोषको निश्चय करना तीसरे जो उद्योग प्रारम्भ करना हो उसको 


 जाप्रकरना और जो सलाह कीजाय वह भी गुप्त करना बराबर सदुलंता करने 





बाला राजा सब दशा में आजङ्गाभङ्ग होने के योग्य होता हे आरतीन्नप्रकाति होन 
से सब प्रजा व्याकुल रहती हे इस हेतु से दाना कम्माका करो ह महावक्षा, एन, 
युधिष्ठिर! ब्राह्मण तुझ से दण्ड के योग्य नहीं हैं हे पाणडव ! इस लोकम यह __ 
ब्राह्मण सब मनुष्यों में उत्तम हें इसमें महात्मा मलुजी ने दो श्लोक कहे ह उच | E 
दोनों श्लोकों के धम्मो को तुम अपने चित्त में घरने के योग्य हो किजल से _ 
अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय ओर पाषाण से लोहा उत्पन्न हुआ उन्हों का सबे- | 
` व्यापी.तेज अपनीही योनि में शान्त होता हे जब लोहा पत्थर को मारता दद 
` और अग्नि से जल -माराजाता हे ओर क्षत्रिय ब्राह्मण से शाता करता हे तन्न मु 
` बह तीनों पीड़ा को पाते हें इससे हे महाराज ! आह्यण प्रतिष्ठा और पूजने १ के . 
` योग्य हैं हे पुरुषोत्तम ! इसप्रकार जो तीनों लोकों को दुःख देनेवाले ऐसे पुरष 
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११२.  _ शान्तिपवे राजधर्म। - 
अपने धम्म से पकड़े वह धम्म का जानेवाला हे और उसे कर्म्म से धम 
नाश करनेवाला नहीं होसक्का क्योंकि कोष क्रोध को पाता हे हे: राजन | 
यद्यपि ऐसा भी हे तोभी आह्मण रक्षा के योग्य हे और अपराधी ब्राह्मण को भी | 
द्श से बाहर निकालदे हे राजन्‌ ! जिस ब्राह्मण को दूसरे की खरी से कुकू | 
` करने का दोष लगा हो उसपर भी दया को आहण का मारनेवाला गुरुकी सी 
से झकमम करनेवाला इसीम्कार बालवध करनेवाला ओर राजासे शता | 
करनेवाला होनेपर भी देश से बाहर निकालदेनाही वेदपाठी ब्राह्मण का 
विचार कियागया हे उनको किसी दशा में देहदणड नहीं होसक्का थोर जो 
आह्ाणो में भक्ति रखनेवाले हें वह राजा के सम्बन्धी प्यारे होवे त्राहमणों के भर 

मल्या के समूहों से बढ़कर कोई उत्तम खज़ाना नहीं है हे राजय! जो शास्र | 

के निश्चय करनेवाले हें वह सम बह किलो में से मनुष्यं के किले को द 
` और अजेय मानते हें वह बह किले यह हें मरुदेश, जल, पृथ्वी, वन. पहाड़, | 
मउष्य इसीकारण बुद्धिमान्‌ राजा को चारों वों पर कृपा करनी चाहिये जो 








न बाज र 
से सब व्यसन ह इनमें कठोर वचन धन को व्यश: ना दण्ड | 
ना भाती 
को व्याकुल करता है ओर प्रजा |. 

[सनी से। सदेव प्रीति | 















र्‌ रश प vi i के 
वाल pe. ह्‌ | न 8. के पोर के रऽ 3 | | 0 
पाया हाता हशर राजा को विवाहित 
०) + ३७०७० 2 5 ५ टेः ` SN ® जा कृ } 
न 4 . टी 2 र £ ¢ ® र ८ | tL a TR शी. 
pr PSST NE SANE, 
ह १४ १.” Ge NI SU 
> र ug eI LY SED a डिड | 
B | Fu si‘ t 0९ _) 4 0, eGa 
lk gogo tyes Sop STEIN? v का 


| न “क, 
4 Yh £] Teh i | 9 A « "९८.४ % NC hl 
6 कू a; ~ ` 2१. चि र > * क. « 4 ¢ 
“शक 4८ क M2 7 Coe अर 8 FN sie fr «जे: 7८ 
Sa र 4 3 A F 7१ १७०८ की पक FR > 9“ > क. ~ f t ° ~ 9 RA ° Es र 0 bE ५७ fof 4 हे 
iY ® 3 न «ले yer न्न f+ र Pi’ ; > ड 4 ७७५१ ५.” FC श्र हि *,2* yef 5 रि री |: : 
Rt gr RF) 4 "| £ tofu il 3 Si 5 ७६ FS Re cc a | Mu mu य kK भव पर "/ ५ री * 
है a है ६ य e » न न“ ha, `= क dP ® Ye ४४% 4 70 | U . h W. 
कक 82) + 4 hu मु & 4 कि र ह ha ३ EI ४ ५५ श्र i क 7 क ve sh 7 &-> awa Vv 
ttc ` k > Ys? | 7 i SEEN Hog ४9 4५,०७५ रे १. f+ च” 6 क. डे है 
क 32 कॅ FET A FT SOE TSE TA 4, | Pr 





`: 


8 शान्तिपरकेराजधर्मःः [` 
+ रखनी चाहिये इस का यह कारण हे जेसेकिगभवती:रानी वित्तमें आनेवाली | हः 
F ब्ियिवात्तों को त्याग करके: गभेःकी वृद्धि को: करती हैः उम्रीप्रकार राजाकी भी न | 5 
| तिश्‍चय कम्मे करना चाहियेःधम्मोत्मा राजा को अपनेतित्तकी द्विध बातोँको 
| त्यागकेउन बातों'में ध्यानः लगानाःचाहियेः जिनसेःसंसार का उपकार होः हुए ४ 
|` युधिषिर! तुकको किसी समय भी चैर: त्यागनाः उचितः नही होवै वर ` | 
| चहुरङ्गशी सेना रखनेवाले राजा को किसी स्थान'मेंभय। नहीं हे इससेलुक्ू | 
| को नोकरों के साथ कभी हँसी नःकरना चाहिये इसमे यहःदोष हे क्ंसेक्के | 
| लोग बहुतहँसी:आदि करने से स्वामी का अपमान करते हे: ओर अपने अधि र 
| | कारपर भी स्थित : नहीं होते हें झोरः आाज्ञाभङ्गः करते हेअर कश्चे कें योग्य? ह 

_ कामों केकरने में-भी सन्देहः उत्पन्न करते हेःओर गुप्त विचार कोभीर प्रक 

। करते: ओर मांगने के अयोग्यः वस्तुओं को मागते हैं और राजा कें भोजनः 

| योग्य वस्तुओं को भोजन करते हें कोध करके ह: 
|` पर चढते हेःओर चलयुक् बातों से संसार केकामों को विमाइते हेंओर जालः 
` साजी के आज्ञापत्रं से उसके देशको निर्बल करते हेंओर ख्लिमरॉकेशक्षकासे | 
` मिलजाते हैं ओर एकसी पोशाक पहिनने लगते हैं ओर राजा केसम्सुख भीः 

` शूकाथाकी किया करते हैं और वहः निलेज 'होकरःउसके वचन को संसार में: 
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` ५९ _ ` शान्तिपर्व राजधर्म । हा... 
१.” ` ` संत्तावनवां अध्याय | 
. ` भ्रीष्मजी बोले कि राजा को सदेव उद्योग और विचार करना चाहिये दी | 

` के समान अविचारी राजा की प्रशंसा नहीं होती इस स्थान में शुकजीने एक | 
श्लोक कहा है कि जैसे सर्प्प बिलके रहनेवाले जीवों को निगलजाता हे उसी | 
प्रकार पृथ्वी भी दरड के योग्य पुरुषों को दण्ड न देनेवाले राजाको ओर वेदाः | 
ध्ययन के निमित्त परदेश न जानेवाले ब्राहमण को ओर पयटन न करनेवाले | 
संन्यासी को निगंलजाती हे इससे तुम हृदय में सोचकर इस बातको ठानकर | 
 -सलाहृ के योग्य पुरुषों से सलाह करो ओर दण्डके योग्य पुरुषोंकी दण्ड दो जो | 
पुरुष सात अङ्गवाले राज्य के विपरीत कामं करे वह चाहे शुरु हो या मित्र हो | 

_ मारने के योग्य हे. हे राजन्‌! प्राचीन समय में मरुत नाम राजाने बृहस्पतिजी |. 

` के कहने सें यह श्लोक कहा कि कत्तव्य ओर अकत्तव्य के योग्य कर्म्म को ने: 
जाननेवाले कुमागेगामी गुरु कोभी दण्ड होता हे बाहुके पुत्र राजा सगरने |. 

| ` परुरवासियों की बृद्धि के निमित्त असमञ्जस नाम बड़े पुत्र को त्याग किया हे रा- | 
|. जच! उस अंसमञ्जस लड़के ने एखासियों के बालकों को सरयूनदीमें इबाया | 
` इसंकारणःपिताने उसको कोध करके देश से निकाला ओर उद्दालक ऋषि ने 
` भी अपना प्यापुत्र महातपस्वी श्वेतकेतु नाम जोकि ब्राह्मणासे मिथ्या व्यव- | 
` हार करता था उसको त्याग किया इसलोक में राजाओं का सनातनधर्म मह | 
` हेकि संसार की प्रसंन्नता रक्षा सत्य बोलना व्यवहारका यथार्थ बर्ताव करना |. 
' ` दूसरे के धनका नाश करना ओर समयपर देने के योग्य पुरुषों को देवे और पराः | 
 केमीक्षमावाच्‌ सत्यवङ्गा होवे वह राजा सुमार्गसे नष्ट नहीं होता हे चित्ते क्रोध |. 
' . कारोकनेवाला शाख्नाथ मे निश्चय बोधत्राला ओर धम्म, अर्थ, मोक्ष में सदेव |: 
` प्रवृत अथात्‌ दिवस के पूर्वभाग में धम्मंको और मधाहकाल में अर्थ को अन्तमं | 
. कामको ओर रात्रि के अन्त में योग को करनेवाला ओर विचार को सपत रखने | 
' ` वाला राज्यके योग्य है क्‍योंकि ग॒प्त रक्षा ओर सलाह के विना राजाको और ! 
. काई नाशकारक नहीं हे राजाको चारों वर्ण के धम्मो की रक्षा करनी योग्य है | 
` ओरघम्माः ५ क अस्तव्यस्त होने से प्रजांकी रक्षा करना राजाओं का सनातनं |. 
` धम्म हे अच्च - पुरुषांपर विश्वास करे परन्तु अधिकतर विश्वास न करे ओर |. 
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शान्तिपर्वैराजधर्म। . ११५ ` | 
काम करानेवाला ओर गुप्त धन देकर शबुके मन्त्रयां को मिलानेवाला हे वह 
भी प्रशंसा के योग्य हे विना जीविक्ावाले पुरुषों की रक्षा करनेवाला ओर . 
| नौकरों का प्रबन्धक होकर मन्द मुसुकानके साथ बोलनेवाला, मुन्दरमुख, द्धो 
: का सेवक, निरालस्य, निर्लोम, सबपुरुषों के चलनपर बुद्धिको स्थिर करनेवाला, _ 
हृदुस्वभाव, सुन्दर दशन होवे ओर कभी सत्पुरुषा से घन का दण्ड न लेवे 
नीचा से लेकर सरपुरुषां को देवे आप लेनेवाला और दान करनेवाला शान्त- . 
चित्त ओर सुन्दर साधन करनेवाला, समयपर दान करनेवाला, भोगोंका भोका 
ओर शुद्ध आचारवान शूरभक़् हो ओर धनलेकर शत्रुओं में न मिलनेवाले उत्तम 
कुलवाले दूसरे का अपमान न करनेवाले विद्यावान्‌ संसार के जाननेवाले पर 
लोकका विचारकरनेवाले धम्मेमें प्रदत्त साधुगत्ति ओर पर्वता के समान हृट्चित्त 
पुरुषां को सदेव अपना सहाय बनावे जो राजा ऐश्वयेवान्‌ होकर उन सहायकों 
. केसाथ भोगों में समान होवे केवल उत्र ओर आज्ञा में अधिक हो ऐसे राजाको 
: चलन शूरपुरुषां के साथ आगे पीछे एक सा होवे इसप्रकार से करताइआ भी 
राजा दुःख को नहीं प्राप होता जो राजा कि सबंके ऊपर सन्देह करनेवाला होवे. . 
वह कुटिल लोभी राजा अपनेही मेजुष्यों के हाथसे माराजाता है पवित्र ओर 
संसार के चित्त को आधीन करनें की इच्छा रखनेवाला राजा शज्रओऑसे दब: 
कर नाशको नहीं पाता है ओर चारों ओर से दृढ़ होता हे कोष ओर व्यसना से 
जुदा थोड़ा दण्ड देनेवाला जितेन्दिय राजा हिमाचल के सहश जीवाँका वि- 
शवासपात्र होता हे उसीप्रकार ज्ञानी त्यागी ओर शत्रुओं के बिद्रो के देखने में 
वृत्त मुन्दरदशन सब वणो की नीति ओर अनीतिका जाननेवाला शीघकम्मी - 
क्रोधका जीतनेवाला सुगमता सें प्रसन्न होनेवाला महासाहसी निरहंकारी 
क्रियावार अपनी प्रशंसा न करनेवाला राजा भी संसार का प्यारा होताहे जित 
राजा के कर्म्म प्रास्भही से अच्छे और नीतियुक्क होते हें वह राजा राजाओं 
में उत्तमहे जेसे कि पिताके घर में पुत्र स्वच्चन्द आनन्द में रहते हैं उसीप्र कार 
जिस राजा के देश में मसुष्य निभेय विचरते हें वह राजा सब राजाओं से 
उत्तम है जिस राजा. के पुरवासी ओर देशवासी धनको प्रकट रखनेवाले ओर 
नीति अनीति के जाननेवाले हें वह राजा भी io हे जिसके देशवासी | 
हे ब्र में शीति रसनेताले देह के निर वक र गर त्त भै | मप ड त्‌ जता न्य 
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हे. 2६... : ` शान्तिपर्व राजधम । । 
. अधिजयीऱ्सावधान और सेवा के योग्य दूसरे की अप्रति करने की इंछा | 
 - शसनेवालेःऔर दाम देने में भ्रीति रखनेवाले होते हे वह राजा हे जिस राजाकि | 
देश में सत्य २ विषयको मिथ्या से अकट करना नहीं हे ओर मिथ्या छल इंषी. | 
आदि कोई नहीं है उस राजाका भम्मेसत्तातम हे जो राजा ज्ञानी पण्डितोंकी | 
 _ 'सत्तारः्करता है ओर शाखा में दूसरे का भला करनेवाला हे ओर संत्युरुषोंके | 
आग में चलनेवाला और दामी हे वह राजा राज्यके योग्य हे जिस राजाके दूत | 
' . की और करने न करने की सलाह को कभीशइलोग नहीं जानसक्क वह राजी | 
` भी सज्यके योग्य हे प्राचीन -समयमें किसी राजाके आगे परशुरामजीके चरित्र | 
` कहने में यह श्‍लोक कहागया कि प्रथम राजा अपनी उत्तमता को प्राप्त करे तदः | 
` ` अन्तर आयोकी फिर धनको ओर नीच शजाके होनेमें लोगों को कहां आयी | 
और कहाँ थन है जोकि राज्यके चाहनेवाले सजाओका सनातनधर्म राज्य में | 
संसारी स्ताके विशेष ओर कुछ नहीं हे इसीसे यह रक्षाधम्मे संसारको धारण 
_____. कियेहये हे हेराजेग्द्र ! प्राचेतस मचुने राजंधम्म में यह दो श्लोक कहे वह तुम 
` चित वे सुनो कि पुरुष इन बह बातों को ऐसे त्याग दे जेसे [कि टूटी नोकाको | 
/ समुद्र में त्यागते-हैं उनके नाम यह हें-उपदेश न करनेवाला आचार्य १ वेद 
.विद्याप्ते रहित ऋत्विज्‌? रक्षा न करनेवाला राजा ३ अग्रियवादिनी भार्य्या १ 
-__ गाव का चाहनेवाला गोपाल ५ वन का चाहनेंवाला नाई ॥ ६॥ 
` इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्मे सप्तपञ्चाशततमोऽध्यायः ॥ १७॥ 

अटावनवां अध्याय ॥ 
`  भीष्मजी बोले के हे युधिष्ठिर! यह राजधम्मों की रक्षा का आशय तुमसे |. 
` - कहा इस धर्मे का वर्णन श्रीबृहस्पतिजी ने न्यायके अनुसार कहा हे इसीप्रकार | 
>" ` महातपस्वी भरदाज और महातप भगवान्‌ शुक्रेजी ओर संहलाक्ष इ औरं | 
` प्राचेतसमल गोरशिराएमि यह सब राजंशास्रके जारी करनेवाले वेद ब्राह्मणों के ] 
` ` सक्षकबहवादी संसार की रक्षा करनेवाले राजाओं के धर्म्म की प्रशंसा करते हैं है | 
` अम्मात्मर, युधिषिर! इस धर्ममय युक्षिको सुझसे सुनो चार अर्थात दतों को |. 
_ लियत करना समग्रपर प्रसन्न होकर मासिक देना ओर युक्षिवलसे राजभाग लेना | 
बिना युक्तिके मंहसूल न लेना सत्युरुषों का संग्रह करना शूरता चतुराई सत्यता | 
और प्रजाका अभीए कना लव से शत्रुओं के पक्षवालो को तोड़ना पुराने | 
Rr स्थानों को देखना ओर समय के अलसारं दो प्रकार के दरडोंका जा | 
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... करनी ताडथोका त्यागे न करना कुलीनलोगोंका पोषण और अन्न आदिक 
कंट्री करेना ज्ञानियों की सेवा करना ओर सदेव सेनाको प्रसन्ने करनी प्रला 


. की देखना संसारी कामों में सद ने अनना ओर खैजानेकी भी अधिक ऑड | 
~ करना शके रक्षा और विश्वांस न-करनो और जो'शछुओं ने एखासियाँ को - | 
` ब्यापार आदिके छेलसे स्वाधीन करलिंया हो उनको अपने आधीन करना औरे 


_ शत्रुओं में वत्तमान अंपने मित्रों को बाळे के अनुसार देखना और जो नोकरी 


. को शच्चलोग अपने आधीन करते हैं उन की देखना कभी नोकिसें परे पूण वि- 





इवास न करना अपने देशको देखना उसीपकार आंपभी देसरेकी हदता करना 
सब कॅम्म नीति धम्म के अ संसार करना सदेव उंचोंगे करना शजं की अप- 
मान न करेना ओर निट कम्मे केभी ने करेना जो बृंहस्पतिमी ने राजाओं के 


उद्योग को कहा हे वह रांजधम्म को जड़े है इसके श्लोकों को मुझसे सुनो कि 


इन्दरने उद्योगही से अंग्रंतको पाया और असरो को मारी ओर नरलोके ओर 


सुर ० & 


: को प्रसन्न करके उनकी उपासना करते हें उद्योगरहित राजी सदेव शत्रुओं सें 
` गंशजँय होने के योग्य है जेसे कि विना विषवाला सप विनां उद्योग सबल भी 
- निर्बल शज्ञको नहीं मारसक्ता थोड़ी अग्नि भी भरम कर स्ती हे औरे थोडा 

ब भी मारंडोलतो है सेना के एक अड सें भी युक्क शज कें गढपर वेत्तेमाने 


होकर शज़ा धन और सेनां से वंद्धेमान सेब देश को तपाता हे अपने शडे | 
. -शजा की रंपंसलाहं और उसंकांवचन और विजय के लिंयेअंनुष्याको इकड 


` करना और उसके हृदय का जो कपट, हो ओर विजय आदि के हुँ ओं डले 
_ हों और जो उसके राज्य के कामों ग गाई हो उन सब बातों को अपनी - 
ब॒ुद्धिमता से जानकर विजय करे और देश को स्वाधीने करने के लिये घेम्िंहे , 


बातें. करे यह राज्य करना बढ़ी भारी तन्त्र हे यह तेन्ज्निदेय राजाओं सें पीट | 


` रण नहीं किया जासक्ा और माया का यह उततम स्थानं रोज्य सुदुसभाववाले | 
` शजा से धारण करने के योग्य मंही है इस लोकं में यह रोजधंम्मे विषयं | 
- है वह संत्यतासेही धारण कियाजांतां है इसे ग्रदुता और मे युके | 
. बुद्धे कम्मं करना चाहिये यद्यपि संसारकी सष करनेवाले राजको हनेशी 
. होजाय वह भी उसका पंभ्मेही है संजालोंग ऐसे भकार के जलन केह किं 
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१९८ I _ शान्तिपर्व राजधर्म । जक क | 


करते हें तुक अच्छेप्रकार से कम्मे करनेवाले के सम्मुख राजधर्मो का यह 
थोड़ा सा वर्णन किया फिर जिसमें तुमे सन्देह हे उसे कहो वेशम्पायन बोले कि 
इतनी बातके पीछे भगवांच्‌ व्यासजी, देवस्थान, अस्म, वासुदेवजी, कृपाचार्य, | 
सात्यकी ओर संजय यह सब अत्यन्त प्रसन्न चित्त होकर बोले कि हे भीष्म! तुम | 
को धन्यवाद हे तदनन्तर भीष्मजी के चरणों को स्पश करके युधिष्टिर ने कहा | 
कि हे पितामहः! इससमय अपने सन्देहो को आप से नहीं पूछूंगा क्योंकि | 
सूर्यास्त हुआ फिर युधिषिर, केशवजी, कृपाचार्य आदि आहयणों को दरडवत | 
ओर श्रीगाङ्गेयजी की परिक्रमा करके रथॉपर सवारहुये ओर हृषद्धती नाम नदी | 
में स्नान आचमन सन्ध्यावन्दनादि कमेकरके फिर हस्तिनाएुर में पहुँचे ॥३०॥ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपषेणि राजधर्भेऽष्ठपञ्चाशचमोऽध्यायः || ५८ ॥। oF 

_ उनसठवां अध्याय ॥ | 
वेशम्पायन बोले कि फिर वह पाणडव और यादव प्रातःकाल उठकर सन्ध्याः 
वन्दनादे से निवृत्त होकर रथों पर चढ़ भीष्मजी के पास आाये और व्यास. 


` आदि ऋषियों को प्रणाम कर चारों थोर को बेठगये ओर श्रीभीष्मजी को बड़ी | 


नम्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़ के यह कहा कि हे भरतवंशिन्‌, महाराज, | 

भीष्मजी ! इस ऐथ्वीपर जो यह राजा शब्द प्रचलित होरहा है इसका हेतु | 
क्या हे ओर काहे से उत्पन्न हुआ यह आप मुझ से कहिये सब पुरुषों के समान | 
भुजा, भ्रीवा,.बुद्धि, प्राण, आत्मा, दुःख, सुख, पीठ, मुख, उदर आदि रखने | 
वाला ओर एकसाही वीय्ये, आरिथ मस्तक, मांस, रुधिर. रखनेवाला ओर | 
श्वास का भी बराबर आना जाना ओर एकसा देह और जन्म मरणवाला ओर |: 
मनुष्या के समानही गुण रखनेवाला एक पुरुष किसकारण से सब मनुष्यों | 
पर आज्ञा करनेवाला. होता है ओर अकेला किसप्रकार से शूरवीर और उत्तम |. 


। = पुरषोसे व्याप्त कैसे सब पथ्वी की रक्षा करता हे थोर संसार की प्रसन्नता को भी | 
हा न हे उसी अकेले की प्रसन्नता से सब संसार प्रसन्न होता है और उस | 






| शान्तिपर्व राजधर्म । १२३ 
` लोगों ने परस्पर में पम्मही से रक्षा करी तब धम्म से परस्पर रक्षा करनेवाला ने. 


बंडा खेद पाया इसकारण उनमें अद्गानता प्रकट हुई ओर अज्ञानं के वशीभृत 
होकर ज्ञाने के लोप से उनका धम्म नाश हुआ फिर उत्तम ज्ञान के नष्ट होने से 





.- स्व बातों के विचार करनेवाले हुये ओर फिर वहां कामनाम दूसरी इच्छा भी 
 झाकर वत्तमान हुई फिर काम के वशीस्रत मजुष्यां को राग ने आकर दबाया 


ओर राग में प्रवृत्त होकर मनुष्यों ने करने ओर न करने के योग्य कर्म्म को नही | 


-- जाना फिर हे राजन्‌ ! उन्हा ने भोगकरने के अयोग्य ख्री के भोग को ओर 
` इसी प्रकार कहने ओर न कहने योग्य वचन को ओर भोज्य ओर अभोज्य 
वस्तु को और दोषों को भी त्याग न किया अथात्‌ सब बातें करनेलगे ऐसी 


` झोह के वशीभत हो सब मनुष्य लोभ में प्रवृत्त इये उसके पीछे मनुष्य अस- | 


nw 
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fp 


दशा में इस नरलोक को वेमर्यादा होने से वेद भी लोप हुआ फिर वेद के लुप . | 


होने से धम्मं का नाश हुआ फिर वेद ओर धम्म के लोपहाने पर देवताओं में 
_ भय उत्पन्न हुआ तब वह भयभीत देवता' ब्रह्माजी की शरण में गये ओर महा- 
दुःखी हो हाथ जोड़कर ब्रह्माजी को प्रसन्न करके कहा कि हे भगवन्‌ ! लोभ 
` मोह आदि के होने से नरलोक में सनातन वेद ओर धम्म का लोप हुआ इस 
` कारण हम सबमें भय उत्पन्न हुआ इसी हेतु से इमलोग भी नरलोकवा।सयों कें 


` -समान होगये अर्थीत्‌ स्वाहा आदि के न होने से भूखे मरते हैं हमारी वषा नीचे 


को होती है और मनुष्य ही वषो करनेवाले हे उनकी क्रिया नष्ट होने से हमको 


संशय प्राप हुआ इससे हे पितामह ! यहां जो कल्याणकारी कम्म है उसको . . 


= ` ध्यान करो आपही के प्रभाव से यह नवीन उत्पन्न होनेवाला भय नाश को 
. प्राप्त होगा तब ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि में तुम्हारे कल्याण को विचारूंगा 


.- जिससे कि तुम्हारा भय दूर हो फिर ब्रह्माजी ने अपनी बुद्धि से एक लाख हा 
.. अध्याय बनाये जिनमें कि घर्मे, अर्थ, काम का वशेन है ओरं जह्याजीसेही | 
` यह त्रिवर्ग गुण प्रसिद्ध हुआ फिर चोथा मोक्ष हे जो कि इस त्रिवर्ग के फ र 









| ` सानं से अपना फल और साधन एयक रखता हे अर्थात मोक्ष का त्रिवगंदूसँी 
< - है वातै यह हे कि इच्छा फल से रहित हे वह भी उंसीमें कहा हे ओर धम्म | 







आदि के विपरीत होने का कारण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ओर धडुषसे | 
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.__ टेळ -....  शात्तिपर्फयजपर्मक "ऱ्या 
 सुहृदःआदि जिनकेसधारने:का कारण नीति से उत्पन्न: होनेवाला पद्व भी 
'वृणततकिय अथातःनीति के बलसेअजाकी व्याकुलताओ मिटती.हे और कुदेश; 
__ भीसुदेश-हेजाताहेओरकलियुग भी सत्ययुगः हो जाताहे हे मरतवं शिव्‌! कम 
` कारणढ,ज्ञानकारड/वात्ता अभ्रोत्खती,जीविका, व्यापारुआदि का'कारड,दरह-.. 
`  तीतिअथात प्रजा के पोषण करने की विद्या ओ बड़ी विद्या उन लाख अध्यायों, 
` मेंदिखाई-मन्त्रीलोगों की रक्षाओर उनपरः-ऐसा गुप्त दूत का नियत करना जो: 
.. किनानाप्रकार की युक्तियों का.जाननेवाला हो जैसे कि-बह्नच्रारी आदि के रूप. 

._' रनेवाले ओर हरएक:स्थान'में मित्न-२.पोशाकवाले. तीन २.नियंत हों यह. 
_ ` ` मकूबातेओर राजकुमार-का लक्षण उनमें: वणन किया हे राजन्‌ ! इसमें साम, 
' दामःदस्ङः भेद ओर पांचवां: उदासीनता भी सम्पूर्णता के साथ वर्णन की सब: 
 _ रुप विज्ञार उसीप्रकार मेद के निभित्त-सलाह का मिथ्या करना ओर मन्त्र की: 
. सिद्धिओर असिद्धि. का जो.फल है. उसको,भी वर्णन किया और तीन प्रकार की: 
`  सान्पियाजो:भयःआओर लेख और प्रन से सम्बन्ध रखती हें अधम, मध्यम, उत्तम. 
` न्यमसेवर्णनःकी भय से होनेवाली.सन्धि लघु और सत्कार से होनेवाली सन्धि 
/ मध्यम्‌ हेओर लेनदेन से होनेवाली सन्धिउततम हे *यात्रा के चारों समय धर्म्य. 
 आओरत्रिवरेका विस्तार ओर धर्मम युक्क.विजय-ओर अर्थकी,विजय और | आसुरी | 
`  विजयसम्णता केसाथ वर्णन की ओर उससे, पञ्चवर्ग-के लक्षण भी तीन पर+- 
. ` कारकेवर्न किये ओर प्रकाशित वा अप्रकाशित दोनों भकारकी सेना भी कही 
_ उन मेप्रकाशितसेना आठमकार की हेओर अप्रकाशित सेना बड़े विस्तारकी हे॥: | 
 इपाणडः रथ, हाथी, घोडे, पेदल, भारकश, नोका, दूत, उपदेशक गुह | 
| पह सेना के आठ अक्न हें ओर जम विष विच्छू-आदि से पदा होनेवाले ओर: 
| स्थाइ विष ओर चण में मिलनेवाले. कहे. ओर-वख्र आदि के. स्पर्श में ओर 
ह. खाने:पीने की परतुओं मे वैध. मिलाना-ओर॒ मारण :आदि प्रयोग. यह-तीन 
परक के,विष.का मेल करना दरडरूप. कहा और शक, मित्र, उदासीन यह? 


EN 


१: भी,वणनःकिये ग्रह नक्षत्र आदि मार्गों के गुण इसीप्रकार पृथ्वी के गुण मन्त्र. 


ह मडि से अपनी - भयभीत प्रजा की रक्षा करना रथ- आदि के कारखाने: | 
ऱ्य की देखना मह॒ष्य हाथी घोड़े रथ आदि को नीरोग ओर पराक्रमी. करनेवाली: 


क अपने मित्रो. की जबरद हो-अपने खजाने का. हा होनार शव $ वित ज नार र 
“के खजाने का.नाश-यह चार यात्रा के समय है| † रा ह ह नाशके मित्रो. कासनाश रद) | 
लाना ह आ न आरपीर करना। | मन्मी-बेस 
= 'कुतताकलजातार्पढबत अखन -साभार्यून यह जीन/आकार हैं +` ` | 
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शान्तिपर्व राजधर्मं । ३५९... ॐ 


. अनक परका वाक्या आर बहुत प्रकार के व्यूह और विचित्र युद्ध में 
| “जानकारी यह भी उसमें वर्णन किये और उत्पात निपात अर्थात बरहा क्र 
| विरोध और एथ्वी का कम्पन ओर उल्कापात होना उत्तम युद्ध और भाराना 
| ओर शत्रों का तीत्र करना ओर उनका ज्ञान भी वर्णेन किया सेसा का दुभ - 
` ओर उसोप्रकार सेना का प्रसन्न करना पीड़ा और आपत्ति के समय का ज्ञान 
| भी वर्णन [केया इसीप्रकार बाजों के शब्दों से चढ़ाई आदि के इङ्गित को समझ. 
| कर काम करना योग संचार, पताका ओर मन्त्र आदि के सुनने थोर देखने से 
। माहित करना आर चार उग्ररूप वनवासी मजुष्यों की सेना से शत्रु के देश को 
| . पीड़ा देना यह सब उसमें वर्णन किया ओर अग्नि लगानेवाले विष देनेवाले . 
| मतत बनानेवाले ओर सेना के प्रधानों को अपनी ओर मिलाने ओर खेती. डे 
| आद के काटने और हाथियों के वध करले और सन्देह पैदा करने रोजीना देखे - - 
|. ओर विश्वास उत्पन्न करने से शत्रु के देश को पीड़ा देना वर्णन किया सात | - 
| अङ्ग रखनेवाले राज्य के नाश इद्धि और समानता ओर दूत के उद्योग के ज 
। फल से अपने देश की इद्धि का वर्णन किया ओर शत्रु मित्र ओर मध्यस्थो की | 
| फूट का वणेन किया इसीप्रकार पराक्रमियों को पीड़ा देना और मारना वर्णन हः 
` किया अत्यन्त सूक्ष्म व्यवहार उसीप्रकार कांटे का उसाड़ना अर्थात्‌ दुशे को | 
| मारना मझ्कीड़ा व्यायाम आदि शख्तों के चलाने का अभ्यास घनकासंचय 
` यह सब वशेन किये विना जीविका के पुरुषों का पालना ओर सेवकों का. | 
| देखना समयपर धन का दान करना व्यसनों में प्रवृत्त न होना यह सब वर्णन 
| किया इसीपकार राजगुण अथात्‌ चढ़ाई आदि सेनापति के गुण त्रिवर्ग का हे | 
| और गुण दोष वर्णन किये नोकरें के अनेक प्रकार के बदचलन ओर नेकचलन 
| सब म संदेह करना भूल का त्यागना अमाप को प्राप्त करना ओर प्रापवस्तुकी - | 
बहुत इद्धि करना फिर अच्छी बृद्धि पानेवाली वस्तु को अच्छे सुपात्रों का दानः FF ब 
| करना यह सब वणन किया घन का खच करना धम्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिये ज्य 
| कदाजाता हे इसीप्रकारं आपतति के दूर करने के लिये चोथा दान इसमें बर्णन | 
-किया हे राजन्‌! इसीप्रकार इस लाख अध्याय में कोध और काम से उत्पन्न र ने ह र 
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१२२ शान्तिपर्व राजधर्म 


दोषी करने का भी वणन किया ओर जिन २ रातिया से यह संसार [१ द्र 





हको घायल करना, त्याग करना, धन को निर्थक खचे करना 
न किये नानाप्रकार के यन्त्र ओर उनकी जा 
शत्र की सेना से देश आदि की पीड़ा और घायल होना स्थाना ल 
यह सब वर्णन किया सीमा के इ का तोड़ना और राज्य को अ हीन कां 
रोकना शस्त्र आदि सामान के बनाने की रीतियों का वणन किया ऑर पणवा 
नक. शङ्क, भेरी बाजा का बजाना आर द्र्यों का संग्रह करना व 3, हा गो 
कि संख्या में बह हैं मणि, पशु, पृथ्वी, वस्त्र, दासा, दास ओर स्वाधीन होनेव ण 
को शान्त करना सत्पुरुषों का पूजन करना पाडता + यज्ञांगतादान ओर 
होम की विधि को जाननी वणन किया मन्गलवरए स॒वर्णादि का स्पशं करना, 
देह को शृङ्गार करना, भोजन करना, सद इश्वरको मानना यह र वी 
किया अकेले की चढाई की रीति सत्यता मीठा बोल उत्सव समाजा की किय 
इसीप्रकार ध्वजा धेन आदि का वशेन किया हे युधिष्ठिर | इसीप्रकार चात 
आदि बैठने का स्थान मनुष्या के शुप्त प्रकट वृत्तान्तो को ओर व्यवहारों को 


` सदेव देखना वर्णन किया ब्राह्मणों को अदण्ड होना और झुक से द $ देना 


आर विजातिवालों ओर गुणा से उत्पन्न होनेवाली प्रतिष्ठा पुरवासियों की 
रक्षा देश की अच्छी इद्धि करना ऑर बारह राजाओं स सम्वन्ध र्खनेवां 
मण्डल में जो. स्थिरचित्त हे उसका भी वणन किया अर्थात्‌ [वजप 
चाहनेवाले चारों ओर चार शत्रु ओर उनसे आगे चार मित्र फिर उनसे अ 
चार उदासीन यही मण्डल के बारह राजा होते हे आर बहत्तर प्रकार के संस 
देह, देश, जाति ओर झुल के धम्मं अच्छेप्रकार वणन किया आर घम्म, रे 
काम, मोक्ष यक्षियां ओर अनेकमप्रकार को इच्या धन, आद्‌ इसमें कहे मूर 
कम्म अर्थात माल के प्रबन्ध की रीति माया, योग, नदी ओर नियत प्रदेश 












होते वह सब रीतियां नीतिशास्त्र में वर्णन कीं बह ब्रह्माजी इस उत्तमशार्ल 
बनाकर उन देवताओं से जिनमें मुख्य इन्द्र देवता थे प्रसन्न होकर यह । 
किं संसार की ग्रद्धि ओर धम्म, अंथ, कामके नियत होनेक वास्ते 
यह सार बुद्धि प्रकट हे लोक की-रक्षा करनेवाला दरड पारितोषिक क सः 
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हि _ शान्तिपर्व राजधर्म । EE हर. आओ 

| ` लोकों में वत्तेमान होंगी बहग॒ुणों से भरी यह दण्डनीति महात्माओं के आगे | 
| नियत होगी इसमें धम्मे, अर्थं काम, मोक्ष आदि सबका वर्णन किया तदन- 
| न्तर भवरूप विशालाक्ष स्थाण उमापति शङ्कर भगवान्‌ ने इस नीतिको लिया 
| .फिर शिवजी ने संसारी जीवों की थोड़ी अवस्था जानकर उस ब्रह्माजी के 
| बनाये हुये महाअख् नाम शाख्रका सार निकाला उसमें दशहजारही रहगया 
| कि उस विशालाक्ष नाम सारको इन्द्र ने पाया इन्द्र ने भी उसका पांच हज़ार 
ही में आशय निकाला उसका नाम बाहुदन्तक रखा उसको बृहस्पतिजी ने. 
तीनहीहज़ार में संक्षेप किया वह बाईस्पती नाम से प्रसिद्धं हुआ फिर योगा" 
चार्य शुक्रजीने एकही हज़ार में संक्षिप्त करके वणन किया इस कमसे महषियों 
ने अवस्था की न्यूनता देखकर संक्षेप किया इसपीछे देवताओं ने प्रजापति 
विष्णुजी से कहा कि संसारी पुरुषों में से एक योग्य पुरुष जो राज्यशासन 

करने के योग्य हो उसको आज्ञा दीजिये तब नारायणजी ने विचारकर रजोगुण : 
से रहित तेजस नाम मानसी पुत्र उत्पन्न किया उस निरञ्जन महाभाग ने पृथ्वी 
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. i» शान्तिपर्व राजधर्म । | 
_ बोला कि धम्म, अथं को देखनेवाली बड़ा मरणम बाळ सुभ, में उत्पन्न हइ | र 
बुद्धि के अनुसार सुभको कया करना योग्य हे यह समझाकर आप मुझे |. 


/ सिल्यऋषियों के समूह और सारखत ब्राह्मण उनके मन्त्री इये ओर गर्ग 


- : ` विष्ण, दसस विरज, तीसरा कीतत्तेमान्‌, चोथा कर्देम,-पांचवां अङ्ग, छत | 
शवतंल, सातवां वेन, आठवां पृथु हुआ मलुष्यों में यह श्रेष्ठ श्रुति प्रसिद्ध है | 
` - प्रथम इसके पुत्र सूत और मागध नाम उत्पन्न हुये वेन का पुत्र पथु इन दोनों 
` प्र प्रसन्न हुआ तब सूत को अनूपदेश ओर मागध को मगधदेश दिये उसके | 
समय में जो असमभृमि थी उसको उसने सम करवाया. यह भी सुना हे कि | 
।  सबमन्वन्तरां में पृथ्वी असम होजाती हे फिर पृथु ने चारों ओर से शिला के | 
` ` जालों को धनुष की कोयी से उठाया उससे पहाड़ बड़े इये तब एथु देवताओं | 
 केदेवतोइन्द्र ओर विष्णुजी ओर प्रजापालक ऋषि चुनि ब्राह्मण आरि | 





i 
023 






ड . यक्ष राक्षसो के अधिपति कुबेर ने भी. अक्षय धनःदिया उससे धर्म्म, अर्थ, की | | 


_ विचार न कैरियेगा तब देवता ओर महषि लोग बोले के जिसमें ठीक २ 


` किलोकमें जो कोई मनुष्य धर्म्म से हटंजोय वह सदेव आपसे दण्डके योग्य | 
है चित्त से कम्म से वार्त्ता से बरांबर शपथ करो कि में गराह्मणों का पालन |. 


उसको निस्सन्देह में करूंगा ओर कभी इन्द्रियों के वशीभूत न इंगा ओर यह | . 
भी प्रतिज्ञा करों कि समस भ्रह्मण अदणड है आर यंह भी प्रण करो कि सब | 
` सैसार की रक्षा करूंगा फिर उस वेनपुत्र ने देवताओं से कहा कि महाभाग | 











केहिये आप अर्थ संयुक्त जिस काम को कहाँगे उसको में करूगा इसमें कोई |. 
निश्रयपूषेक धर्म्म है उसको निस्सन्देह करो ओर सब जीवों में समानहष्टि हो |: 
प्रिये अभ्रिय को त्यागकर काम, कोथ, लोभ को दूर से त्याग ऐसा काम को | 


करूँगा ओर इस शाख में दणडनीति से सम्बन्ध रखनेवाला जो नीतिधम्म कहा 


पुरुषोत्तम राह्मण युमसें नमस्कार के योग्य हें फिर ब्रह्मवादी ऋषियोंने कहा 
कि ऐसाही हो वेदरूप भशडार रखनेवाले शुक्रजी उसके पुरोहित इये बाल 


मुनिजी उसके ज्योतिषी इये यह अपने कुल में आठवां हुआ. अर्थात्‌ पहिला | 


Smuts s os Yo 
s 


से अभिषेक करायागया उसको एथ्वी ने साक्षात्‌ रत्नों को लेकर सेवन किया | $ 
ओर नंदियों के स्वामी समुद्र ने ओर पर्मतों के अधिपति हिमाचल ने ओ | ' 
इन्द्रदेवता ने उसको असंख्य धन दिया और स्वर्णमयी पर्वतां ने सवर्ण वि i 
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जज शान्तिषवे राजधर्म । कक्ष 

उत्पन्न हांगये उस समय किसीको. वृद्धापन देह रोग और दुर्भिक्ष आदि कोई 
| - प्रकारको व्याथे न थीं उसकी उत्तम रक्षा से कभी सर्प चोर आदि से भय नहीं | 

` हाता था उसका यात्रा के समय समुद्र के जल स्थिर हुये ओर पव॑तों ने मागे 
| दिये ओर कभी ध्वजापतन नहीं हुआ उसने यक्ष, राक्षस, नाग आदि समेत 
| पृथ्वी को इहा ओर सत्रह प्रकार की खेतियां प्रकर की और जिस र का जो 
 झर्भाष्ट था वह भी उस महात्मा ने लोकधम्म को उत्तम रखनेवाला किया और 

सब प्रजा को प्रसन्न किया इसीसे राजा शब्द कहाजाता हे ब्राह्मणों के घावों की 
|. रक्षा से क्षत्रियशब्द हुआ ओर बहुत धर्म्म से यह भ्रमि प्रसिद्ध हुई और प्रथ्वी 
नाम हुआ आर आप सनातन विष्णुजी ने मर्यादा नियत की कि हे राजन! 
| ` कोई पुरुष तेरे विरुद्ध काम नहीं करेगा और योग के ढास आप विष्णु ने उस 

की देह में प्रवेश किया इसीसे यह नर देवताओं के समान है इसी से जगत राजा _ 

को प्रणाम करता है इससे राज्य दण्डनीति से सदैव रक्षा के योग्य हे इसीप्रकार : 
` दोनों के होने से ओर देश की दशाओं के देखने ओर पोषण करने से राजा की... 
कोई पराजय नहीं करसक्का हे इस लोक में समदर्शी राजा के चित्त ओर कम्मसे 
[केया हुआ उत्तम कम्म और उत्तम फ़ल के वास्ते कल्पना कियाजाता हे इसका - | 
क्या हेतु हे जो देवगण के सिवाय सब लोग राज़ा के स्वाधीन होते हैं इसका | 
हेतु यह हे कि प्रथम विष्णु के मस्तक में सुवणं का कमल उत्पन्न हुआ उससे | 
. बुद्धिमान्‌ धम्म की रक्षा करनेवाली देवी लक्ष्मी उंसन्न हई और लक्ष्मी से कम्मे 
के दास अथे उत्पन्न हुआ इसप्रकार अथ सें धम्म, अथ उतपन्न इये ओर लक्ष्मी- 
जी.राज्य में नियत होती हैं तब सगे से आकर. दण्डनीति में झुशलबुद्धि सजा 
| . उत्पन्न होता हे वह मनुष्य विष्णु के माहात्म्य का जाननेवाला बुद्धिसाच | 
| ;होकर प्रतिष्ठा को पाता हे इसकारण देवताओं के अभिषेक कियेहुये रंजाको | 
| ,कोई उल्लहन करके कम्मेकता नहीं होसक्का हे और यह संसार एक राजा की. | 
आधीन. होता हे उसके विना यह जगत्‌ कम्म करने को समत्य नहीहोसक्ता | 
| .हे राजन्‌ ! शुभकर्म्म शुभफल के निमित्त कियाजाता ओर लोक उस समान | 
| ` .अन्गी एक के आज्ञावर्ती नियत होता हे जिसने उसके सोम्य सुख को देखावही | 
| उसका आशाकारी हुआ ओर वही उस सुन्दर ऐश्वयवान अथवार्‌ ओर रूपा | 
| `को भी देखता हे उस दरड की प्रतिष्ठा शुद्धलक्षणवाली नीति ओरउसमेंकक्ते | 
३ : (मान जो उत्तम धम्म सो हटि पड़ता हे.इसीसे यह सब क्रमपूवक कियागया हरे 
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-___ - कहागया ओर इसी प्रकार चारों आश्रमां का म्म चातुहाँत्र आदि चारोंवर्णों क - 







[ २२६ शांन्तिपर्वराजधम। ४ 
._ इस शास्त्र गे शास्त्र पुरण महर्षियों की उत्पत्ति तीथों का ओर नक्षत्रों का वंश | 


` भर्म और चारों विद्या इसमें वर्णन हुई इतिहास, वेद, सम्पूर्ण न्याय, तप, ज्ञान, | 

 झहिसा, सत्य, मिथ्या ओर उत्तम नीति इसमें वणेन करी बृद्धो की सेवा, दान, | 

शौच, युक्ति, चढाई आदि सबजीवों परं कृपा का करना ओर सब यन्त्र इस | 

` कहेगये और उस ब्रह्माजी के शास्र में पृथ्वी और पाताल का सम्पूण वृत्तान्त 
` वणेन कियागया इसी हेतु से ज्ञानियों ने राजा शब्द को सदेव जगत में कहा। 

. हे राजन ! देवता और नरदेव यह दोनों समान है यह सब राजाओं का माहात्य | 
हम ने पूर्णता से कहा अब अन्य क्या वात्तो आपको पूछना है॥ १४५॥ | 

` इति श्रीमहाभारते शान्तिपतरेशि राजधर्म एकानपष्टितमोःध्यायः | ५६ ॥ 
को साठवां अध्याय ॥ _ 

_ 'वैशम्पायन बोले कि इसके पीछे युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भीष्मजी पे 
यह प्रश्न किया कि सब वणां के कोन २ धम्म हें वह सब पथक २ कहग | 
 चारोंवर्ण ओर आश्रम ओर धर्म्मो को कोन मानता हे और देश किस रीति 
से वृद्धि को पाता हे और राजा किस राजा से बड़ाई पाता हे ओर पुरवासी|. 
आर अधिकारी लोग केसे आनन्दपूर्वक इद्धि पाते हें ओर केसे खजाने दणह| ` 


 गढ़सहायकमन्त्री सेना पुरोहितः आचायों को त्याग करे राजा को केसी 


आपत्ति में केसे २ मनुष्यों पर विश्वास करना योग्य हे ओर आत्मा की खा 
 ह्टृतापूर्वक कहाँ करनी योग्य हे यह सब बातें आप कृपा करके वणेन कीजिये | 
 `भीष्मजी बोले कि महाधम्म को ओर जगत्‌ के स्वामी श्रीकृष्णजी को प्रशा 
करके में सनातनधम्मा को कहता हूँ कोथ न करना सत्य बोलना क्षमा कला. 
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_ हे झथोत्सव का मित्र होता हे झोर कषत्रिय का भी धर्म्म में कहता हुं कि दानकर 
किसी से प्रार्थना न करे यज्ञ करे परन्तु दूसरे को यज्ञ न करावे वेद पढेपरन्तु हट 
` किसी को पढ़ावे नहीं प्रजाको पोषण करे चोरों के मारने में तत्पर रहें ओर. 
युद्धम पराक्रम करें जो राजालोग शास्रज्ञ और यज्ञा से पूजन करनेवाले'हें 
ओर युद्ध में विजयी हैं यह क्षत्रियो में उत्तम ओर लोकों के विजय करनेवाले 
` > हैं जो क्षत्रिय विना घायल युद्ध से पीठ फेरता हे उसकी प्राचीनलोग प्रशंसा 
` नहीं करते हें यह क्षत्रियो की उत्तम रीति कही चोरों के मारने के सिवाय इस | 
` का कोई बड़ा कम्म नहीं हे दान, वेदपाठ, जप, यज्ञ राजाओं काकल्याण 
| कहाजाता हे इसकारण से धर्म्म की इच्छा रखनेवाले राजाको अधिक युद्ध 
करना चाहिये राजा अपनी सब प्रजाको अपने भम्मा में नियत करके व सब 
कम्मे जिसमें अन्तःकरण में शान्तचित्त हो धम्मेसे करावे राजा प्रजा के पोषण 
करने से महाआनन्द में प्राप्त होता है दूसरा कम्म करे या न करे राजा इन्र _ 

का पुत्र कहा जाता हे अब वेश्यके धर्म्म कहता इं वेदपाठ पवित्र यज्ञ स धन _ 

` को संचय करने में प्रवृत्त चित्त होकर वेश्य पिताके समान पशुओं का पोषण 

| करे इसके विशेष दूसरा कर्म्म बिपरीत है पशुओं की रक्षा से बड़े सुख को पाता | 
| ` है ब्रह्माजी ने पशुओं को उत्पन्न करके वेश्य को दिये ओर बाझण ओर राजा _ 
| को सब प्रजा दी हे इनकी जीविका भी कहता इं बह गोवों में से एक गऊ 


| 7322 RR, न 
न्तिपवे | नु २ 9 Fa 
शान्तिपर्व राजधर्म । ३१७9  _. 
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| क दूध को पिये ओर सो में से एक गऊ ओर बेल को ले और व्यापार के ने... 
| में सातवां भाग ले इसीप्रकार उनके सींग खुर आदि को से आर सब बीजक 
व्यापार ओर खेती के सातवें भाग को ले यही बोडी जीविका हे वेश्य कों . 
|. एसी बुद्धि कमी न करनी चाहिये फि में पशुओं का पोषण न करू वैश्य . ह 
| रजी होने में दूसरे किसी की रक्षा पशुओं में योग्य नहीं अब शूद्र का भी भुम. इ 
| ` कहता हं ब्रह्माजी ने शूदर को सब वर्णोका दास नियत किया इस हेतु सेतीनों .. 
| ` वर्णाकी सेवा ही शूद्र का कम्मे कहाजाता हे उनकी सेवा से वह बहुत उप हि 
|` पाता है शद्र करमपूर्यक तीनों वणो की सेवा करे ओर किसी दशा में धन को | 
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५२३. शान्तिपवे राजधम । | | 


सब पुरानी वस्तु सेवा करनेवाले शूद्र को देना चाहिये पुराने बन्न दिजों के 
धारण करने के योग्य नहीं होते वह शूद्री को देने - योग्य & पहा उसका 

` धर्मरूप धन है दिजों में जिस किसी की सेवा करने की इच्छा से शूद्र आपे 
उसकी जीविका उस द्विज सेही पर्माज्ञों ने कही है वही द्विज असन्तान शूद्रको 

भोजन देने के योग्य हे ओर इद्ध अथवा निर्बल भी पोषण के योग्य हैं शूद्रको , | 
किसी आपत्तिमें भी स्वामी का त्यागना उचित नहीं है ओर धनके नाश होः | 
' जाने पर वह स्वामी अपने बाल बच्चों से भी अधिक. पोषण के योग्य ह शूद्र का 


घन नहीं है वह धम्मे स्वामी के लेने के योग्य हे ओर तीना वणा की सेवा कर* | 


NN NN 


नाही उसका यज्ञ हे स्वाहाकार, वषट्कार, मन्त्र शूद्रमें नहीं होसक्के इसकारण 





| यज्ञ सब वणा मे होता देइस मानसीयज्ञ करनेवाले की इच्छा देवता और दूसरे | 
| दुय नह करत हे यह बात नही हे अर्थात्‌ श्रा की पवित्रता से सब लोग | 
इसके यज्ञ में भांग को चाहते हें इसी हेत से सब वर्णों में शरद्धा यज्ञ कहाजाता || 
है आरन के विना शका अधिकार पवित्रता ञँ में किसप्रकार से है यह | 
_ साधारण देवता है इस हेतुसे | 
कडन नवो ने अपने यजमान इस वो को पक्ष न झार ह. | 
बात नही दे अर्थत रहं ने यह-कहकर कि हम झंयुक इच्छा से अबुक. | 
(आरि मे निगडे हुये यज्ञ का पूजन कसते हे यज्ञ तो कया वेदक | 
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ह. ग शान्तिपवराजध्म। १२६ 
| विवाह के सिवाय अग्नियों का विस्तार वेदोक़् बुद्धि के अनुसार वेश्य से 
| दम्बन्ध रखनेवाला हे इस निमित्त ब्राह्मणों ने तीनों वर्णी में यज्ञ उत्पन्न किया. 
इस कारण सब वणे साधु हें ओर जाति वर्ण अर्थात्‌ क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र उस 
ब्राह्मण की विपरीत दशा में उत्पन्न होते हैं जिनफो अनुलोम विलोम कहते 
` है जैसे कि एक अकार सब अक्षरों से मिलकर बहुत रूपवाला होता हे अथात्‌ 
सामः यजु, ऋग्वेदा के रूपां को धारण करता हे उसीप्रकार अकेला ब्राह्मण | 
अथोत ब्रह्म उन वर्णां में उत्पन्न हुआ हेराजन्‌! इस स्थानपर प्राचीन वृत्तान्तों 
के जाननेवाले पुरुष आर यज्ञ की इच्छा करनेवाले वानप्रस्थ ब्राह्मणों की कही 
हुई स्तुतिरूप कहावत को कहते हैं कि श्रद्धावान्‌ जितेन्द्रिय पुरुष प्रातःकाल | 
सायंकाल पर अग्नि में धम्मेपपक आहति देता हे इससे निश्चय श्रद्धाही 
| . बड़ा कारण हे इसमें जो यज्ञ वायुदेवता का है वह उत्तम है ओर जो बुद्धि के . 
. झनुसार कियागया वह सबसे श्रेष्ठ हे इसके विशेष अनेक प्रकार के कम्मेफल 
| देनेवाले रू नाम सोलह अग्निहोत्र हें अच्छे ज्ञान से जो पुरुष उनको जानता 
हे वह श्रद्धावान्‌ द्विजन्मा यज्ञ करने के योग्य हे जो चोर या पापी या महापापी 
यज्ञ से पूजन किया चाहता हे उसको साध्वी कहते हें ओर ऋषिलोग उसकी 
प्रशंसा करके कहते हें कि यह निस्संदेह साधु हे सदेव सब दशा में प्रत्येक 
वर्णे को पूजन करना चाहिये यह सिद्धान्त हे तीनों लोक में यज्ञ के समान 
कोई बात नहीं हे इसहेतु से पवित्र श्रद्धा में नियतबल इच्छा के अनुसार दूसरे के 
शण में दोष न लगानेवाले पुरुष के दारा पूजन कराना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रणि राजधर्मे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
EE इकसठवा अध्याय ॥ 
|. ` भीष्मजी बोले कि हेसत्यपराकमिच, युधिष्ठिर ! अब तुम चारों आश्रमां के ' 
, नाम ओर कम्मों को सुनो ब्रहमचय्य, गृहस्थः वानप्रस्थ, संन्यास यह चार आश्रम. 
हें इनमें जटाधारणसंस्कार ओर दिजभाव को पाकर वेदाध्ययन कर आधान | 
आदि कम्म को करके आत्मक्षानी जितेन्द्रिय ओर गृहस्थाश्रम से एणेकाम्ी | 
के साथ अथवा अकेलाही वानप्रस्थ नाम आश्रम को प्रास करे फिर वह धम्म. 
का जाननेवाला ऊध्येरेता हो वानप्रस्थो के शाख फो पढ़कर अथात्‌ कम्मेके 
शान द्वारा प्राकर संन्यासी. होकर केवल मोक्ष को पाता हे हेरजच्‌ भ इसलोक | 
| न गे परिडत बाह्मण को प्रारम्भ में ऊध्वेरेता सुनियाके क हिये और ह 
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| ० - .  शान्तिर्व राजपर्म । 


चारी ब्राह्मण को मोक्षधर्म में मत्त होकर भिक्षा मांगना उत्तम है जिस आश्रम 
में मिताहारी, अनाहारी, स्थानरहित, यथालाभ सन्ता, मुनिरूप, शान्तस्व. | 
भाव, जितेद्िय, निलोभी, समदर्शी, भोग काम संकल्प आदि से एथ त्रा | 
होता है वह केवल्य मोक्ष को पाता हे जो पुरुष वेदको पढ़कर मृत्युके समान कम्मे | 
का करनेवाला सन्तान को उत्पन्न करके एुखों को भोग योग में मत्त उन कठिन 
धर्मों को जोकि सुनियों से सेवित हें करे ओर अपनीही स्री मे तूप ऋतुकाल में | 
उसके पास जानेवाला शास्र के अनुसार कम्म करे घेता कुटिलतारहित, मिता-| 
हारी, देवता में प्रीतिमान्‌, स्वरूप.का जांननेवाला, सत्यवक्का, ग्रदुस्वभाव, | 


` दयावान, क्षमावार्‌, सावधान, गुरु ओर शा्रके वचनों का माननेवाला और | 


ब्रह्मणां को. अन्न का देनेवाला, इषा[राहेत, सब आश्रामंया का दाता, सदेव | 


` वेदोक्कम्भ करनेवाला, गृहस्थ आश्रमी हो ऐसे स्थान में महानुभाव ऋषियों | 


ने नाधयणगीत को कहा है जो कि बढ़े २ अथ आर तप से भरा हे उसको सुनो | 
कि अपनी ख्नियों के साथ सत्यता ओर शुद्धभाव आर अतिथिपू जन धम्मे अथे | 
ओर प्रीति यह सुखरूप कम्म इस लोक ओर परलोक. में सेवन करने के योग्य हे 


महर्षि लोग इस उत्तम आश्रम में निवास करनेवाले पुरुषों का कर्म्म पुत्र खनियो 
का पोषण ओर वेदों का पढना कहते हें जो यज्ञ करने का अभ्यास रखनेवाला | 


ब्राह्मण इसप्रकार बुद्धि के अनुसार गृहस्थआश्रम में निवास करता हे वह ग 
हस्थों की जीविका को अच्छी तरह शुद्ध करके स्वगग में अत्यन्त पवित्र फल को 


पाता हे अब बह्यचारी के केवल्य मोक्ष को वर्णन करते हे कि अकेला सब देवः | 
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. , ताओं को स्मरण करता और सब वेदमन्त्रों को जपता ओर एकगरु में विश्वास | 
 'करनेवालाभेले वसत धारण करनेवाला ब्रह्मचारी सदेव ब्रत करनेवाला दीक्षावार्‌ | 
 - ` जितेन्द्रिय वेदान्तशा्न के विचारकरने के योग्य ध्यान को करता गुरु के कुल | 


म नवास कर शुरुसंवापरायण होकर छह कर्मा से निइत्त होजाय उनमें प्रवृत्त 


` न होजावे ओर दणइक्िया से युक्त आचरण नहीं करे शबं को न सेवे यह | 
` नह्मचाप का आश्रमपद इच्छा किया जाता हे॥ २१॥ 


` इति श्रीमहाभारते शान्तिप्ेणि राजधर्म एकषदटितमो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
| ` षासठवा अध्याय ॥ | 
यावे बोले कि हे पितामह ! आप मुझसे वह सब धर्म वर्णन कीजिये | 


न जा कल्याणरूप एलढ उत्तम फल के दाता हिंसाराहित सबके प्रिय सुगम रीति: 
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कः शान्तिपवे राजधर्म १३१ | 
|` बाले शक सरीसे राजा को सुख के देनेवाले हों भीष्मजी बोले कि ब्राह्मण के | 
| ज्वारआश्रम कहे उनको तीन वर्श नहीं करसक्के हे राजन्‌ ! बहुत से क्म ऐसे | र 
| कहे जो राजा से ही सम्बन्ध रखते हें वह स्वगे के दाता हें तेरे प्रभ के अनसार | 
|` यह धर्म हिंसायुक् नहीं हैं वह सब बुद्धि के अलुसार क्षत्रियधरमम्म में नियत हें | 
| जो निदेद्धि पुरुषं बाह्मण होकर क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रो के कम्म करता हे वह इस | 
| संसार में निन्दित होकर परलोक में नरक भोग करता है और हेराजन्‌ ! इस! 
| लोक में दास, कुत्ता, भेड़िया आदि जो पशुओं के नाम नियत हैं वही नाम, | 
| ठस बाह्मण के होते हैं जो अपने कर्म्मो को त्याग करदेता हे चारों आश्रमो म॑ | 
| ` चपलता से रहित सब धम्मं में प्रदत्त चित्त के जीतनेवाले ब्राह्मण के छह कमं 7 _ 
॥ हे उन कर्मा के करनेवाले ब्राह्मण ब्रह्मरूप हें ब्राह्मण अपने कर्म्मो को छोइ- | 
| कर छोटे धम्मो में क्यों प्रीति करता है यह संस्कार का हेतु कहते है जो पुरुष 
| जिस निजदशा में जिस देश ओर काल में जिस फल की इच्छा से जो बुरा. 
॥ भला कम्मे करता हे वह लोभ कर्म्म के फल से ओर बहुत दिन के अभ्यास से 
| सगुणबद्य को पाता हे अर्थात्‌ यह भी निन्दित नहीं है हे राजन्‌! तुम ब्याज . 
| लेना खेती करना व्यापार शिकार से जीविका करना ओर इन सब से बढ़ा. 
| बेदपाठ को जानने के योग्य हो अभ्यास से कम्म स्वीकार होतेहे फिर 
| , उत्तम कम्म का अभ्यास नहीं करते हें ओर यह शङ्का करके कहते हें कका | 
| से प्रकट होनेवाला पुरुष पिछले संस्कार ओर काल की गति से चलायमान | 
` होता हे इसीसे स्वाधीन होकर उत्तम, मध्यम, निदृष्ट कम्मा को करता ह।प- 
| चले पुण्य पाप देह की उत्पत्ति में प्रधान ओर यह लोक अपने परिय कम्म में 
|` अद्धा प्रीति रखनेवालां हे ओर जीवात्मा प्रदत्त हे वा स्वतन्त्र हे इसीकारण | 
|. शास्र में आज्ञा नहीं कियेगये ॥ ११॥ , | a 
हम `` इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजघ द्वि्ठितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
_ [तरसठवा अध्याय ॥ | 
F `` ` भीष्मजी बोले कि धनुष का खेंचना शत्र का मारना खेती व्यापार पशु | 
पालना भन इत्यादिके लिये दूसरे की सेवा करना यह कम्मे आह्मणों के करने है ई र 
F. योग्य नहीं हैं ज्ञांनी गृहस्थ ब्राह्मण को चह ब्रह्मकम्म अथात्‌ प्राणायाम आ गदि क 
| | सेवन करने के योग्य हैं सब कमो से निशत ब्राह्मण का in वनवास उत्त | 
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EF ` शान्तिपर्व राजधर्म । ` त 
_____ परखीगमन ओर व्याज की जीविका करना इन सब बाता को अत्यन्त त्याग | 
. : को जो बाह्य दुराचारी धम्म स एथक इपलीपति अर्थात विना विवाही ञ्जी | 
 कापतिनिर्दय मतुष्य की देह का नोकर अपने कम्भ का त्यागनेवाला है | 
वह शद होता है वेदों को पढ़े वा न पढ़े तो भी शूद्रों के समान हे वह भी दासों | 
«के समान भोजन कराने के योग्य है यह सब शूद के समान होते हैं इन को | 
देवकार्य में त्याग करे उस ब्राह्मण में दियेहुये हव्य कव्य ओर सब दान ने | 
-____ देने के बराबर हैं जो किं विना मर्याद अपवित्र निदेयचलन ओर हिंसा करने | 
वाला अपने धर्मम क्म का त्यागनेवाला हो इसकारण ब्राह्मण का शान्तस्वभाव | 
 - पवित्रता और शुद्धपन भी नियत किया इंसीप्रंकार पहिले समय में बह्माजी | 
 ने-ब्राह्मण के सब आश्रम पेदा किये जो जितेन्द्रिय यज्ञ में अमृत का भोजन | 
करनेवाला सबका प्रिय दयावान्‌ कृमायुक्क निर्लोभ सरल गृदुचित्त इंसारहित 
सन्तोषी ओर सहनशील हो वही ब्राह्मण हे दूसरा पाप कम्म करनेवाला नहीं 
_ ` हेराजय! इच्छायुक्ष धम्मं सब जीव ओर क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र में रक्षित रहते हें | 
' इसकारण विष्णुजी वणां को शान्तिधम्मे में अप्रवृत्त मानकर उनको नहीं 
चाहते तब उन में जो हानि होती हे वह कहते हें लोक में सब जीवों को 
` सुख आदि न होवे ओर चारों वर्ण का धर्म्म ओर वेदवचन भी नहीं होयँ सब 
 ञज्ञकम्मादे क्रिया नष्ट होजायँ ओर सब आश्रमी न होये क्योंकि यह सब। 
विष्णुही की कृपा से होते हैं जो राजा तीनों वर्शों के आश्रम का सेवन किया 
चाहो तो हे राजन्‌! चारों आश्रम में देखे हुये उन धर्म्मो को सनो [फ वेदान्त 
में आधिकार न होने से पुराणों के दारा आत्मा को सुनने की इच्छा से देहं 
' केवलक अनुसार तीनां वण! को सेवा करनेवाले सन्ततिमान्‌ राजा की आज्ञा 
“पाके ओर आचारनिष्ठा में तीनों वंणों के समान दश धम्मो के प्राप्त करनेवाले 
१». अर्थात योगधम्मों के जाननेवाले शूद्र के सब आश्रम नियत हे एक शान्ति 
| ` दान्ति कल्याण गुण को त्यागकर उस धर्मचारी शूदर का अन्त में मिक्षा्स 
है यमन पी काल अ 
आश्रम को धारण करे ता तता 
.. 2 देडविडि र 











शान्तिपवेराजध्म। .. ` ˆ १३६ | 
| नुसार करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देके युद्ध में थोड़ी या बहुत विजय को 
| ` पाकर प्रंजापोषण करनेवाले पुत्र को या दूसरे गोत्र के उत्तम क्षत्रिय के पुत्र की. 
. ाज्यपर नियत करके विचारयुक्क बुद्धि के अनुसार पितृयज्ञा के द्वारा पितरॉकों 
_  अच्छेप्रकार से पूजकर यज्ञों से देवताओं को और वेदों से ऋषियों को प्रसन्न कर 
|` झजन्तावस्था में जो दूसरे आश्रम को चाहे वह क्रम से एक आश्रम से दूसरे 
| झाश्रमों को प्राप्त करके सिद्धि को पाता हे वह राजषिभाव सें भिक्षा करे और 
. सेवा से न करे तो वह गृहस्थधम्मं से जुदा भी आनन्दपून्वक भिक्षा करे यह 
._ तीनों का सदेव कम्म नहीं हे यही इत्तान्त चारों आश्रमियों का हे अपने घम्म - 
` `प्र चलनेवाले मनुष्यों का जो भम्म लाक में उत्तम हे वह क्षत्रियां की भुजा सें 
. सम्बन्ध रखता है तीनों पण आर आश्रमियाँ के सब घम्म उपधम्मा समेत - | 
. ' राजा के धम्मे से प्रकट होते हैं इसको वेद में कहा हुआ जानता हूं जेसे कि स | 
जीवों के चरण हाथी के पेर में छिपजाते हें इसीप्रकार सब धर्म्मा को राजधम्मों 
में झन्तगेत जानो धम्म फे जाननेवाले दूसरे धम्मा को अल्प फल देनेवाला | 
कहते हें उत्तम पुरुषों ने क्षत्रियधम्म को बड़ा रक्षा का स्थान ओर महाकल्याए- ` | 
रूप हे राजधर्म्मं को श्रेष्ठ माननेवाले सब धम्म आर वण पोषणकत्ता जानते 
हें राजा को धम्मरक्षा करने से सब धम्मो का छठा भाग मिलता है दण्डनीति के 
` नष्ट होने पर तीनों वेदः इबजाते हें ओर सव बड़े २ धम्म भी नष्ट होजाते हे. 
. आर आश्रमो के सब धम्मे जातेरहते हैं सब त्यागों के छठे भाग को लेता है. 
इससे राजा भी त्यागी. होता हे सब दीक्षा राजघम्मों में कही ओर सब विद्या | 
भी राजघम्मो में संयक्क हें ओर सब लोक भी राजधम्म ही में हे जेसे कि नाचा के 
हाथो से मारेडटये एग आदि जीव उन घातकों के शास्रोक्कधम्म के नाशकारक | 
होते हैं इसी प्रकार राजधम्मों से जुदे सब धम्मे हें क्षणकडुद्धि लोग अपने _ 
धर्म्म का आदर नहीं करते हे इसकारण राजधम्भे ही उत्तम हे॥ ३०॥ | 
` इत श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्म त्िषष्टितमोऽध्यायः॥ ६३ ॥ 
र चोंसठवां अध्याय ॥ -5 
भीष्मजी बोले कि चारों आश्रमों के ओर संन्यासियों के लोकिक बैदिक | 
धमे क्षत्रियधर्म में वर्तमान हें क्षत्रियधर्मके अच्छे प्रकार नियत न होने से सब _ 
संसारी जीव निराश होजाते हें आश्रमवासियां का शुसथस बहुत दारा के ता 
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५2309 OS NRE के! | | PORN | 
म ` ` शान्तिपर्व राजधर्म । eS | 
| ठ पर परतते कोर के निज के कहने हे भ 
._ __निश्रय और सिद्धान्तं को न जानकर निइँद्विलोग उस कम को कोष में झे 
___ हये करते हें प्रत्यक्ष में बहुत सुखो का करनेवाला आत्मा का साक्षी लरहित 
सबका उपकार करनेवाला धमे क्षत्रिय में वतमान हे हे युधिषिर ! जेसे कि पूर्व | 
समय में गृहस्थाश्रम नेष्ठिक प्रस्थवीती नाम ब्राह्मणों का और तीनों वंणो का | 
अन्तर्भाव प्रसिद्ध हुआ उसीप्रकार राजधर्मा भें सब संसार को आचरणों के 
दवारा नियत माना है हेराजन्‌! जिसप्रकार कि पहिले समय में बहुत से शूरवीर 
राजा दरंडनीति के लिये उन विष्णुजी के पास गये जो कि महातेजस्वी सब 
जीवों के इश्वर देवता प्रश्न नारायण हें उसं समय में राजालोग अपने हरएक 
कमे को भ्यान करके कि इनमें कोनसा उत्तम हे यहं सन्देह करके सिद्धान्त | 
के सुनने को विष्णुजी के पास पहुंचे उसकाल में प्रथम देवता से ।मेले हुये साधु- 
| गण देवता थोर अष्टवस अश्विनीकुमार रुद्र विश्वेदेवा मरुद्गण ओर सिद्ध 
` लोग क्षत्रियधरममे प्रवृत्त थे इसे स्थान में धर्म अर्थ के निश्चय को तुमसे कहंगा 
/ हे राजन ! प्राचीन समयमें दानवों से व्याप्त बेमयोद लोक के होनेपर मान्धाता | 
नाम्न पराक्रमी राजा हुआ उससमय उस मान्धाता ने प्रभु के दशन करने कीं | 
 इच्छासैयन्ञ abr आर उसने महात्मा विष्णुजी के चरणों में शिर रखकर . 
प्रार्थना करी तब विष्णु ने इन्द्र के रूप में उसको दर्शन दिया तब अन्य सत्पुः | 
` रुप राजाओं समेतं उसने उनका पूजन किया तब इन्द्ररुप प्रभु ने कहा कि हे 
धमधारियो में उत्तम ! तू कया चाहता हे जो ऐसे ध्यान से उस परत्रह्म विष्णु 
 कादरशनकिया चाहता है यह विश्वरुपदेवता मुझसे ओर साक्षात्‌ ब्रह्माजी 
| कभी दर्शन के योग्य नहीं हें ओर दूसरी इच्छा जो तेरे हृदय मे वर्तमान हे. 
| , उसको दूंगा क नरलोकों में राजा हो तुम सत्यता में नियत धर्म को श्रेष्ठ 
१... माननेवाले जितेन्द्रिय सूरयदेवता के उपासक बुद्धि भक्कि ओर श्रद्धा से उत्तम 
हो इससे में ठको तेरे वित्त के प्रिय वरदान को देता हूं मान्धाता बोले कि 
का द को मामो से प्रसन्न करके आदिदेव भगवान्‌ का दर्शन | 
. 3038९ ओर च्छाकरनेवाला में सब अन्य इच्छाओं को त्याग करके वन | 
` जाने को ओर सत्पुरषं के देलेहुये सन्मार्ग की इच्छा रता ह मैने इस अप्र" 
| मेय क्षत्रियधर्म से लोकों को प्राप्त किया और अपने यश को हट 5 और | 
ह रभ भाहि मत मो अपने का को त किया भ | 
गाते जाती कियागया है इससे उत्तम धर्म करना नहीं | 
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[ _ शान्तिप्रवे राजधर्म। | ९१३५. 
| - जानता हूँ इन्दर बोले कि जो क्षत्रिय राजा नहीं हैं और धर्म में प्रत्त हें बह धभ | 
| . के अंश से परमगति को नहीं प्रापहोते वह कर्म निश्चय प्रकट करने के योग्य | 
| ` नहीं हे कि जो क्षत्रियधमे आदि देवता से जारी कियागया फिर दूसरे धर्म उसके | 
| ` गंगरूप जारी किये बाक़ी के असंख्यधम संन्यासधर्म के साथ क्षत्रियम से | 
[ ` पृथक्हें वह विनाशी फलवाले उत्पन्न किये अथात्‌ उनका फल केरनेहीवालेको 
| होताहे दूसरेको नहीं होता इस राजघम में सब धम वतमान हें इसकारण इस घम | 
` को उत्तम कहते हें पहिले समय में क्षत्रियथम रखनेवाले विष्णुजी ने शत्रओं | 
' को पराजय करके अपने कम से सब देवता आर महातेजस्वी ऋषि सानयों 
की रक्षा की जो ध्यानचक्र से बाहर भगवान्‌ सब शञ्ञओं को न मारते उस दशा. 
में न ब्राह्मण होते और न लोकआदि के बनानेवाले प्रजापति होतेओर न. | 
यह धर्म न पहिला धर्म होता जो वह देवोत्तम आदि देव इस पृथ्वी को ओर सब 
` सुरों को विजय न करते उसदशा में ब्राह्मणों के नाश होने से सब वणधम 
` ओर आश्रमों के घर्म नहीं होते वह सनातनधम सेकड़ों प्रकार से नाश होकर | 
. फिर क्षत्रिय धमं के द्वारा बड़ी दद्धि को पहुँचा आर हरएक यज्ञ आदि मेधस | 
जारी इये इस हेतु से संसार में क्षत्रियधमे को उत्तम कहते हं युद्ध में दइ का त्याग _ 
। -सब जीवों में दया लोक का ज्ञान और व्याकुल संसार का पोषण आर पाडत 
पुरुषों को दःख से छुटाना यह सब राजाओं के क्षजियधम में बतप्रान ह राजा से 
भयभीत होकर वह परुष पाप को नहीं करते हैं जो कि बेमयांद ओर काम कोथ 
से भेरे हुये हें दूसरे उत्तमलोग सब धर्मा में प्रवत्त श्रेष्ठ आचरणवाच्‌ सांधधमं का 
` उपदेश करते हैं राजाओं के राजधर्म से एत्र के समान पोषण कियेहुये सब जीव | 
|. .निस्सन्देद लोकम्‌।वेचरते ह इससे यह कषत्रिय वमे सब धम में श्रेष्ठ लोक में उत्त | 
| सनातन अविनाशी प्राचीन सब स्थानों में जारी और मोक्ष की सीमाहे॥३०। | 
| . . . इति श्रीमहामारते शान्तिपवेणि राजधर्मे चरुष्यष्ठितिमोऽध्यायः ॥ ९४॥ र... 
हक ६... ` पेंतठवा अध्याय) ७.८ ती 
| ` इन्द्रूप भगवान बोले कि ऐसा पराक्रमी सब धा में प्रत और सब धर्म 
| « में उत्तम क्षत्रियधर्म है यह संसार की इंद्धि करनेवाला धम तुमसरीखे अधि- 
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: कारी राजाओं से रक्षा के योग्य है उसके वि के कम करने से संसार क नं ती ५ 
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व शि 
 _ पोषण करना इत्यादि बातों को जाने ओर युद्ध में दहत्यागदा.क अठ धम | 
' प्रानेइस निमित्त कि मुनिलोंग देहत्यागही को उत्तम कहते है जेस कि आएं. 
' क्षेनेत्रों के सामने सदैव राजधर्मों में प्रश््त राजा लॉगिन हह का तपण [कया 
` परस्पर में हृदतापूरवंक कहते हे कि आश्रमधम का चाहनेवाला अहबारी अः. 
केला क्षत्रिय बहुतसे शास्र और गुरुसेवा समेत प्राचीनधम को करे और एकसे 
' झथेवाले व्यवहार को जारी होनेपर युक्ति से प्रिय अग्रिय वाताओं को त्याग | 
_ ऊरकेउसको करे और चारों वर्ण का धर्म नियत करके ओर उद्योग नियम ओर 
परिश्रम से वर्णधर्मों को पालन करे इसी से सबधर्मो में प्रदत्त क्षत्रियपर्म को | 
सब आंश्रम धर्मों से अष्ठ भम कहा जो वर्ण अपने २ धर्म को नहीं करते हैं | 
ओर उन धर्मों को विपरीत अर्थवाला कहते हें उन मनुष्यों को बेमयोद ओर « 
. सदेव धन के संचय में प्रदत्त पशुओं के समान जानो जो कि धन के व्यय से 
स | ` नीति को जारी करता है इस हेतु से भी क्षत्रिय धर्म अन्य आश्रमधमों से 
अधिक कल्याणकारी हे त्रिवेदी ब्राह्मणों के यज्ञ आदि धर्म ओर अन्य ब्राह्मणों 
 केजोआश्रमधम हें यही ब्राह्मण के उत्तम धर्म कहेजाते हें दूसरा कर्मकर्ता. 
. शूद्र के समान श्र से मारने के योग्य हे हे राजन्‌! चारों आश्रमों के धर्म बह्म” 
` जानीब्राहमण से प्राप्त करने के योग्य हैं दूसरा कभी नहीं जानता विपरीत कम 
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F शान्तिपंव राजधर्म । १३७ 
| जातोंसे राजा की भी सेवा करनी योग्य हे वेदधर्म यज्ञक्रिया आदि भी उनका 
` घम कहाजाता ह इसी प्रकार पेतूयज्ञ, कूप, प्रपा और समय के अनुसारं सदेव ' 
` ब्राह्मणों को दानदेना, आहसा, सत्यता, कोधत्याग, आजीविका और विभाग | 
| की रक्षा, पुत्र ओर ख्यां का पोषण पाकर शङ्ता न करना ओर ऐश्वर्य चाहने- 
| वालों को सब यज्ञा को दक्षिणा देना चाहिये सबचोरजातों की ओर से धनरूप . 

| प्रवित्र यज्ञ देने के योग्य हे हेनिष्पाप, मान्धाता ! प्राचीन समयमे इस प्रकारसे - 

. ऐसे २ कम नियत [केये वह यहां सब लोक को करने के योग्य हें मान्धाता | 

| बोले कि नरलोक म॑ सब वण में चोर दृष्टि आते हें चारों आश्रमो में आश्रम के 
|. नीच चिह्न वर्तमान हैं इन्दंबोले कि दण्डनीति के नाशहोने ओर राजधर्म के दूरं. 
| करने से राजाको निडुद्धिता ओर अग्रबन्ध से जीव अचेत होजाते हैं इस सत्य- . | 

युग के समाप्त होनेपर भिक्षा मांगनेवाले उसी प्रकार बरह्मचर्यं आदि का चिह 

| . रखनेवाले ओर आश्रमो के कल्पना करनेवाले असंख्य होंगे ओर पुराण ओर 

धर्मों की परमगति को न सुननेवाले काम कोधसे चलायमान पुरुष कुमार्ग को 

| -पावेगे जब महात्माओं की दण्डनीति से पाप दूर होता हे तब उत्तम सनातन 

` सद्धमे चलायमान नहीं होताहे जो पुरुष लोक के गुरु राजा का अपमान करताहे 

` उसको दान होम श्राद्ध आदि का कभी फल नहीं होता मनुष्यों के: स्वामी 
| सनातन देवतारूप धमेनिष्ठ राजाका देवता भी अपमान नहीं करते हे भगवान्‌ 

| प्रजापतिजी ने सब जगत को उत्पन्न किया ओर धमकी प्रवृत्ति निशत्ति के लिये 
| क्षञियकुल को पेदा किया हे जो डद्धिसे जारी होनेवाले धर्म के फलको स्मरण 
|. करता हे वह मेरा माननीय ओर पूज्य हे उसमें क्षत्रियथम वतमान है भीष्मजी . 
| बोले कि वह भगवान्‌ प्रश मरुद्गणां से घिरेहुये ऐसा कहकर अपने भवन को :. 
`| गये. हे निष्पाप ! प्राचीन समय में इस श्रेष्ठ प्रकार से किये हुये धम के जाश + 
| होने से बुद्धिमान और बहुत शाख्रों का जाननेवाला कोन पुरुष क्षात्रियधमे 
`| का अपमान करसक्का था अन्याय से प्ररत्त और निडत्त होनेवाले बीचहीमें 
| ऐसे नाश को प्राप्त होते हें जेसे कि मागे में अन्धेएुरुष दुःख को पातेहे | 
/ हे पुरुषोत्तम ! आदि में जारी होनेवाले पिछले पुरुषों का रक्षास्थान धमरूप | 

कमे करो और में तुमको अच्छे प्रकार जानता हूँ कि तुम सबप्रकार से. | 
| समथ हो॥ ३५ ॥ | व्य, 
i 5. इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेरिण राजपर्मे पश्च्ष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
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शान्तिपर्व राजधर्म । 
है  छासठवां अध्याय ॥ _ री 
pe युधिष्ठिर बोले कि आप ने जो मज क पुत्रों के चारो आश्रम कह इन भा 
नाके आशय को सुमसे वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! यङ 
आध के प्रियं सब धर्म तुमको मालूम हैं आर जो तुम हृदय आकाशे 
वमान ब्राह्मणों से सम्बन्ध रखनेवाले धर्मको पूछतेहो उसको समझो कि साध 
 आझाचारसे संयक चारों आश्रामया के सब घम राजधर्मा म वर्तमान हाते ह| 
दण्डनीति के साथ इच्छा ओर शत्रता से रहित सब जीवों में समदर्शी राजा 
 कोचह्रह्मलोक प्रास होताहै जो कि संन्यास आदि के दारा प्राप्त होता हेजो| 
बहाज्ञान दान युद्ध पोषण आदिको जानता हं उस शा्द्टातत पाणंडत राजाका 
गइस्थाश्रमही उत्तम होता है ओर सदेव. विभाग के दारा सब ओर से पूजन 
के याग्य पुरुषा की पूजतेहुय राजाको वह लोक प्राप्त होता हे जो ब्रह्मचारिप | 
को बहत्ञान से मिलता हे ओर शरणागतसम्बन्धी मित्र ओर जातिवालो का 
| पोषण करनेवाला राजा वह लोक पाता है जो दीक्षा से लोगों को प्राप्त होता( 
 झोरजोउत्तमपुरुष आश्रमियों में श्रेष्ठ हें उनका सत्कार करनेवाले राजा को 
 चानप्रस्थकप्रास योग्य स्थान की प्राप्ति होती हे और नित्यकमे पितृयज्ञ भत 
यज्ञ नयत्न इन उत्तम यज्ञोंके करनेवाले राजाको भी वानप्रस्थंवाला ही स्थान|. 
 सिलताहेओर जीवों को भाग ओर अतिथियों का पूजन और देवयत्ञों रे 
` भी पूव्वोक़ स्थान की प्रापि होती हे ओर अच्छे पुरुषों की रक्षा के लिये शत्रु 






































 _ देशोंकेमदन करनेवाले राजाको भी वही वानप्रस्थवाला लोक मिलता है 
. आरसवजीव ओर अपने देश की पूरी रक्षा करने से दीक्षा से ब्रह्मलोक का 
प्राप्त करनेवाला सँन्यासंभआश्रमधम प्राप्त होता हे और सदेव वेद पटना शान 
. ,आरश्रेपुरुषां का पूजन उपाध्याय की सेवा यह भी ब्रह्म्ाश्रम को देतें 
` . आओरसवंदा दिनको धमेपूर्वक जप करनेवाले और देवपूजन न करनेवाले राजा 
. को धमआश्रमपद मिलता है ओर सब जीवों पर दया करनेवाले मदुचित्तवातें। 
 _ राजाको स्वावस्थपद मिलता हे और सबदशा में बालक ओर बृद्धोंपर दया| 
करने से भी सनावस्थपद प्राप्त होता हे और हठे कर्म करनेवाले जीवों में से|. 
'  शरणागतो की रक्षा ओर बुद्धि के अनुसार पूजन भी करता गृहस्थाश्रमं १ | 
नेवा ph न सन जड़ चैतन्य जीवों की रक्षा थोर बुद्धि के अनसार परक | 
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क ` ` ` रान्तिप्वराजधर्म। ` . ` त 
| द्वत्रिचार से शासना ओर कपा करना गृहस्थाश्रम का तप हे ओर ज्ञानी 


| ओर पूजन के योग्य साधुओं की सेवा ओर पालन से भी शक 

| ३ और जो राजा अपने आश्रम में वतमान ओर घरमें रहनेवाले जीवों को 

` ओजन के दारा अपने वशीझूत करता हे वह भी ग्रहस्थाश्रमपद होता है जो 

| „इष ईश्वर के रचेहुये धर्म में बुद्धि के अनुसार वतमान है वह सब आश्रमा के 

` शुद्धफल को पाता हे ओर जिस पुरुष में सदेव गुण नाश को नहीं पात हैं उस 

` आश्रमी को भी नरों में श्रेष्ठ कहते हें ओर जो राजा स्थान, झुल, अवस्था 

' झादि के विचार से सब की प्रतिष्ठा करता हें वह सब आश्रमों में निवास करता 

` है और जो राजा राज्य, देश, कुल, ध्मा की रक्षा करता हे वह स्वाश्रमा होता 

| है और समय पर जीवों के ऐशवय ओर भेटे को करता हे वह साइआश्चम भ 

` निवास करता है और जो दशधम को भी न जाननेवाला राजा सब लॉक 

` धर्मे को विचारता हे वह भी आश्रमी होता हे और जा धर्मज्ञ एक लॉक म 
धर्म को करते हें वह जिस राजा के राज्य में रक्षा किये इय है वह राजा भी घम 

` कवा भाग पाता है और जो राजा धर्म को उत्तम माननेवाले भश्च पुरुषों त | 

* क्षा नहीं करते हैं वह उनके पाप को भोगतेहें जो पुरुष इस लोक में राजाओं 

.. के सहायक होये वह सबभी दूसरे के किये हुये धर्म में भाग लेनेवाले है इएर 

` गोतम! सब आश्रमों में गरहस्थाश्रम को प्रकाशवान्‌ ओर निर्णयवाला और 

पवित्र कहा. और जो मनुष्य सब जीवों को आत्मा के समान रसनवाला दणड 

ओर क्रोध को त्याग करता है वह इसलोक ओर परलोक म॑ सुख पाता ह आर 

` धर्मरूप समद्र मे वर्तमान सतोगुणरूप पराक्रम ओर धर्मरूप रस्सी बाधनवाला 

` ओर त्यागरूप हवा से चलनेवाली शीघ्रगामिनी नोका उसका अच्छा का च 

{| तारती है जब सबसे निवृत्त होताहे ओर जो इसके हृदय में कामना वतमाने है | 

है उसको भी त्याग करता है तब ज्ञानी होकर बह्यमाव को प्रात होताहे हेराजर | 

| तुम शंद्धावित्त हो इससे धर्मको पावोगे वेदपाठ का अभ्यास करनेवाले शसम 
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ह 5 २३० | शान्तिपर्व राजधर्म) __ EE 
| . `` सरसठषां्ध्याय॥ ` `: 5| 
युहि बोले कि हे पितामह ! आपने चारों आश्रम आर चारो वशाँ का | 
. ` भ्रम कहा अब देशके बड़ेधमों को कहो भीष्मजी बोले कि जो राजाका अमि. | 
घरक है वही देश का बढ़ाकर्म हे क्योंकि राजा और सेना के बिना चोर देशको | 
नष्ट करते हें राजा के विना देशों में धम नियत नहीं रहता परस्पर में एक एक | 
. को खाजाते हें राजा के बिना देशको सदेव विकार है जो राजाको चाहता हे | 
` वह इन्द्र को चाहता हे यह ति है कि ( यथा इन्द्रस्तथा नृपः) अथात्‌ जेसा | 
॥इन्द हे वैसाही राजा है इससे वह पूजन के योग्य हे राजासे रहित देशों में कभी | 
निवास न करना चाहिये क्योंकि राजा से रहित देश में आग्निदेवता हव्यकों | 
` |नहां ग्रहण करता है जो ऐसे देश में कोई दूसरा राजा इच्छा करके आवे तो | 
बह पूजा के योग्य कहां,से होसक्का है तात्पये यह है कि विना राजा के देशे | 
पाप के सिवाय कोई धर्म नहीं हे जो राजा अच्छे प्रकारे से विचार करे तो 
 सवोनन्दहो क्योंकि कोधयुक् पराक्रमी राजा सब नाश करता हे हे राजन्‌! जो | 
 गोइःससेदृधदेनेवाली होती. हे वह महाडुःख पाती है और जो सुख से दूध | 
... दतीहे उसको पीड़ा नहीं देते हे जो बिना तपाये लकड़ी अच्छी तरह नव जाती. | 
` है उसको तपाने की कोई आवश्यकता नहीं होती और जो लकड़ी आप | 
` झुकती हे उसको भी नहीं झुकाते इससे हे राजन्‌ ! पराक्रमी को अच्छे प्रकार | 
नमस्कार करे जो बलवान्‌ को नमस्कार करता हे वह इन्द्र को नमस्कार करता | 
. हेइससे ऐश्वर्य चाइनेवाली प्रजा को सदेव राजा करना अवश्य है जिन्हों का | 
| पज नहीं ६ उनका भन ओर खी से सम्बन्ध रखनेवाला कोई प्रयोजन नहीं | 
` सिड होता राजा से रहित देश में पापी पुरुष दूसरे के धन को चुराता हे और | 
“ . अन्न रहता ह जब दूसरे मनुष्य उसके धन को हरते हें तब राजा को चाहता | 
` हैतब पापी भी कभी आनन्द को नहीं पाते हैं एक के धन को दो हरते हैं. | 
. ०. वो # धन को दूसरे अन्य लोग हसते हें ओर जो दास नहीं हे वह.दास | 
किया जाता है ओर बल से स्रिया हरण कीजाती हे इसी हेतु से देवताओं ने | 
' राजाका नियत किया हे जो लोक में पृथ्वी का दरउधारण करनेवाला राजान. |. 
F `: होय तो अधिक बलवान्‌ निबंलों को भक्षण करजाथँ जैसे कि जल में मंडली | 
. दाला खाती हे पूर्व समय में राजा न रंखनेवाले परस्पर मक्षण करे" |. 
ह "तस ह जेते कि जल में भाव मदली मसी | 
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शान्तिपर्व राजधंर्म । १३१ 


को खाकर नाश करदेती है यह हमने सुना तदनन्तर उन्होंने परस्पर में मिल : | 
. कर नियम किया यह भी हमने सुना कि जो वचन की कठोरता ओर दूसरेकी, | 
- द्भी से भोग करने का उग्रदणड हो और जो दूसरे के धन को चुरावे ऐसे प्रकार 

- के मनुष्य इम को त्यागने के योग्य हें वह सम वर्णों के विश्वास के लिये: | 
` उपप्रकार के परस्पर नियमों को करके नियमों में ढ़ नहीं इये तब दःख से| | 
` पीडित हो वह जब प्रजा के जोगबह्याजी के पास गये कि हे ईश्वर! हमविना 


। राजा के नाश होजायगे इससे हम को राजा दो हम ऐश्वयवान्‌ होकर उसीकी 


प्रतिष्ठाकरेंगे जो हमारी रक्षा करंगा तब बह्माजी ने मनुजीको आज्ञाकरी मतुजी 


6७ 


ने उन प्रजाओंको स्वीकार नहीं किया थोर कहा कि में पापकम से बहुत डरता 

| _ हुं राज्य में बड़े दःख हैं इससे पारहोना कठिन है मुख्यकर बिनलाभ चलने- 
` वाले मेरी सन्तानो में वतमानहे भीष्मजी बोलेकि यह सुनकर प्रजा ने मनुजी 

से कहा कि भयमतकरो पाप कतांकोही होगां इम पशुओं का ओर सुवण का _ 


| पचासवां भाग ओर अनाज का दशवां भाग खजाने की वृद्धि के लिये तुमको 
| देंगे और कन्याओं के विवाहों में कर लंगने पर सुन्दर रूपवती कन्याओं को देंगे 
`| ` जो आपकी उत्तम सन्तान हें वह उत्तम श्र और सवारियोंसमेत आपके पीछे 
| एसे चलेंगे जैसे देवतालोग महेन्द्र के पीछे चलते हैं सो तुम पराक्रमी प्रतापी - 


विजयी राजा हम सब को ऐसे प्रसन्न करोमे जेते कि रक्षसो को कुबेर प्रसन्न . 


` ` करता है राजा से रक्षित होकर प्रजा जिस धभ को करेगी उस धमका चाथाभाग 


` तुमको मिलेगा सो हे राजन्‌! उस बड़े धस से वधमान सुखसे प्राप्त होनेवाले आप 


NN KN 


हम सबकी रक्षा उसी प्रकार करो जसे कि देवताका रक्षा इन्द्र करता ह आप 


| सूयं के समान तपानेवाले हें इससे विजय के निमित्त चलो औरं शत्रुओं के . 
| अहंकारो को नाश करो ओर सदेव तुम्हारी विजय होगी तब बड़ीभारी सेना 


| ` समेत महाप्रतापी सूयैसमान तेजस्वी मलुजी वहांसे चले ओर जेसे देवता महेन्द्र | 







_ ७ 


: की प्रतिष्ठा को देखते हे उसी तरह उसकी उस प्रतिष्ठा को देखकर सब भयभीत 
| इये ओर अपने २ धमै में चित्त लगानेलगे फिर दषा करनेवाले बादल के समान 
| . बजुजी सबओर से पापियों फो विजय करते और अपने कम में लगाते हये. 
| पृथ्वी पर अमण करनेलगे इसीप्रकार जो मनुष्य पृथ्वी पर पेशवे को चाहें वह | 
अवश्य राजा को बनावें और उसके पास यतेमान होकर जेसे कि शिष्यलाग. | 

शुरुको ओर देवता देवराज को मानते हे उसीप्रकार वह भी महि ह उसकी - 
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0. २०२ ` शान्तिपर्व राजधर्म । T 
-___ नमस्कार को अपने मरुष्यों में प्रतिष्ठित मनुष्य सदया ५ पक ९३ है। 
और अपने लोगों में अपमान पनिवालों को दूसरे भी अपमान करत हैं शजं | 
`. .सेराजाकी प्राजयहोना सबका दुःसंदाया हे इस कारण छु तीर, भख, | 
आाभषण ओर खाने पीने की वस्तु ओर मकानात आसन शय्या आढ राजाका 
निवेदन करें जिससे कि वहराजा शुद्धावित्त से आनन्दपूर्वक मन्द उप्क््यान | 
से प्रजा से मीठे वचन कहे और उपकार करनेवाला दृढ़ भक्त विभाग करके | 
भोजन करनेवाला जितेन्द्रिय समानद्रष्ट सुन्दर दृष्टि से देखे ॥ ३६ ॥ | 
इति श्रीमहाभारपे शान्तिपत्रणि राजघ सपतषष्टितमरोऽध्याय ॥ ६७ || 
लिः अरसठवां अध्याय ॥. | - 
` -` युधिष्ठिर बोले कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ | आह्यणों ने मलुष्यों के स्वामी 
देवतारूप रांजा को क्या कहा उसे आप कहिये भीष्मजी बोले हे राजन! | 
इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसको कोशिकी राजा 
बसुमना ने बृहस्पतिजी से पूछां था कि हे महाज्ञानिच्‌, बृहस्पातेजी ! जीव | 
` कैसे बढ़ते ओर केसे नाश होते हे ओर किस के पूजन से अविनाशी सुख को | 
पावे यह सुनकर बहस्पतिर्जाने कहा कि हे महाज्ञानिर ! लोक का धर्म राजा | 
को मूल रखनेवालां दृष्टि पड़ता हे प्रजालोग राजा के भय से परस्पर में 
. भक्षण नहीं करते हैं राजा संब संसार के ककमी लोगों को पवित्र करता है . 
ओर पवित्र करके शोभायमान होता है जेसे कि चन्द्रमा और सूर्य के उदय | 
न होनेपर परस्पर में न देखनेवाले जीव अन्थतांभिस नाम नरकपें गोते खाते 
ह और जेसे थोडेजल में मदालियां ओर बाधिक से स्वच्छन्द विहार करनेवाले. | 
पक्षी भयभीत रहते हैं उसीप्रकार श्रे5 दरडसे प्रजा भी भयभीत होकर अधमो से. | 
बंचीरहती हैं इससे विना रांजाके प्रजा नाश होजाती हे जैसे [कि ग्वालसे रहित | 
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 “साऊरनेवालो को मार हैं जो राजा रक्षा नहीं करे तोइस.लोक में यह न | 
हांगा[कयह मेरा स्थान या ख्ली या पुत्र हे अर्थात धन. छली पत्र झपने नही. | 
रत्नों को हरण करते हें जब रक्षा सजा की न हो तो बहुधा धर्म करनेवालों पर | 
 बहृतसे ९ "भुना धं करनवाला प | 


पशु होते हे ओर पराक्रमी अस्पप्राक्रमी की स्री को हरण करते हें और नकी | 

`  कहॅसक्का ओर सव ओर से धन का नाश होता हे जब कि राजा रक्षा नहीं | 
करता हे तो पापीलोग अकस्मात्‌ सवारी, .वस्र, भषण और अनेक प्रकारके |. 
`` हृतस रान्न चलाये जाते हें ओर अधम मचजाता हे ओर जो राजा की | 
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की ‘` शान्तिपव राजधमं । ह १४३ रा 
| भ्रेष्ठरान होय तो बद्ध माता, पिता, आचार्य, अतिथि ओर गुरु इत्यादि! « 
| को कष्ट देकर मारते हैं ओर सदेव धनवानों को दुःख ओर बन्धन ओर मरण, | 
| होता है और इस बातको कोई ग्रास न करसके कि यह भन स्थान आदि पदार्थ. | 
हमारा. है विना काल मरते हे आर संसार चोरों के ही आधीन होकर घोर नरक, 
मेँ गिरता हे ओर योनि का दोष वतमान न होवे खेती और व्यापारका मार्ग. | 

भी न चले धर्म डूबजाय तीनों वेदों का अभाव होजाय ओर पूरी दक्षिणावाले' 

यज्ञ विधि के अनुसार न हों न विवाह समाज आदि हो बैल गोवों में भोगन ' | 

करें और मजुष्य दही को न बिलोवें ओर अहीरों की गाय नाश होजायँ भय- | 
` भीत व्याझुलहृदय ओर हाहाकाररूपं अचेत हो संसार का शीप्रही नाश होजाय 
|. और मारे अय के कोई राजा स्वयंवर भी न करे तपस्वी ओर विदयान्रतथारी | 
| ब्राह्मण वेदों को न पढ़ें ओर अत्यन्त दुःखी होकर मनुष्य भम के स्नानादिका _ 





NA _ 


को भी न करसकें ओर चोरों को नियता होजाय और हाथाँहाथ चोरी क॑ | 

| ओर सब मर्यादा टूटजायँ और भय से पीड़ित होकर सबदेश भागजाय अनीति. . 
| जारी हो और संसार वर्णसंकर होजाय और सब देशों में दुभिक्ष पड़े ओर जब. 
| . मनुष्य राजासे रक्षित होकर चारों ओर से निभय होते ह तब इच्डापूवेक अपने । _ 
-द्वारों को खोल २ सोते हें जो धार्मिक राजा पृथ्वी की रक्षा अच्छे प्रकार से नहीं । . 
करता है तब कोई किसी की छुड़की को नहीं सहता हे तो तमाचा क्र सहंगा | 
|. जब कि राजा की अच्छी रक्षा होती हे तव सब ख़्ियां भूषणा से भाषेत पुरुषं | 
| से आरक्षित भी निमय मार्ग में चलती हें और मचुष्य धर्म को करते हिंसा नझ | 
करते और एक दूसरे पर कपा करता है तीनों वर्ण एथक २ बुद्धि के अनुसार 
महायज्ञो से पूजन करते हें ओर परिश्रम करके विद्या को पढते ह यह लोक | 

` जीविकारूप जड़ रखता है और वेदके लिखे इये कम जो कि वर्षा आदि के _ 
_ कारण हें धारण किये जाते हें जब राजा बड़े बल से प्रजा के श्रेष्ठ भार को | 
| लेकर उसकी रक्षा करता है तब संसार प्रसन्न होता है ओर उसके नाशसे चार _ 
| ` ओर जीवों का भी नाश होता है और ऐश्वर्य में ऐश्वर्य होवे तो कोन उसकी _ 
| प्रतिष्ठा न करे जो पुरुष राजा के प्यारे हित में नियंत होता है तो संसार मे भय | 
| उत्पन्न करनेवाला राजा भी उस पुरुष का बोझा धारण करता हे त्‌. 
|` ` लोकों को विजय करनेवाला हे जो पुरुष चित्तसे भी उसके पाप को विच 
$. | SNS दे हइ लोक दु "स स भो [गकर अन्त म नरक पाताह सजा (अपम पी 
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00)... शान्तिवेरजधे . ` E 
` के योग्य नही है क्योंकि वह मतुष्यो को बढ़ा देवता नररूप में वतमान है. | 
क्र सदेव समय के अल॒सार पांचरूप को धारण करता हे अर्थात्‌ सूये, अग्नि; | 
' त्यु, कुबेर ओर यमराज भी होता है जब बला हुआ राजा पा पियों को सबके | 
' जम्मत उग्रतेज से भस्म करता हे तब अग्निरूप होता हे ओर जब दूतक दार | 
राजा सब जीवों को देखता है औरमंगल मनाकर चलता हे तब सूयरूप होता है | 
` जवक्रोधयुक्क होकर सैकड़ों अपवित्र मलुष्योको पुत्र पोत्र मन्त्रयां समेत मारता | 
' हे तब मृत्युरूप होता हे जब सव अधमियों को कठिन दणड देता है और धम कर | 
. नेवालों पर कृपा करता हे तब यमराजरूप होता हे जब रोजा सहायता करनेवाला . | 
को धनकी धाराओं से तृप्त करता हे ओर शत्रुता करनेवालों के अनेक प्रकार | 
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के रतां को छीनलेता हे किसी से लेता हे ओर किसी को देता हे तब वह कुबेरः | 
रूप होता है बुद्धिमान सुगमकर्मी धर्मरूप लोक के चाहनेवाले और दूसरे के | 
. गुए में दोष न लगानेवाले मनुष्य को इस इश्वर स्वरूप राजा की निन्दा न | 
` _ करनी चाहिये पुत्र भाई अथवा समान अवस्थावाला यद्यपि आत्माकी बराबर 











._ ही त्याग करे ओर राजधनइरण से ऐसा डे जेसे के तु से ढरते हे क्योंकि | 
| NY NEA 


राजधन के छूने से ऐसे नाश होजाता है जैसे कि फन्दे के तेही ग मरजाता | 
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/ _ शान्तिपर्व राजधर्म । EES... 
| दशी भाव सत्यता प्रसन्नताआद से पृथ्वी पर आज्ञाओं को ओर बड़े २ यज्ञो | 
_ की करके सग में सनातन स्थान को पाता है ऐसे बृहस्पंतिंजी के समभानेसे | 
` - अजां वीरेकोशली ने बड़ी धर्मनीति से प्रजा का पालन किया ॥ ६१ ॥ 
a इतति श्रीमहाभारते शास्तिपवेणि रःजधमेंऽहृपष्टितमोऽध्यायः। ६८ ॥ 
ह. . उनंहत्तवा अध्याय्‌ ॥ 
युधिष्ठिर बाले राजा से कोन कम करना रहजाता हे ओर केसे देश की ` 
| रक्षा के योग्य हे ओर केसे शत्रुओं को विजय करे और केसे दूतो को नियत 
| करे ओर केसे वर्णा को विश्वास दिलावे और नोकर, पुत्र, खी आदि को केसे 
शिक्षा करे भाष्मजी बोले कि तुम सावधान होकर राज्य के सम्पूर्ण प्रबन्ध 
|` ओर रीतियों को सुनो पृशुवेशी या दूसरे वंश के राजा को भी प्रारम्भ में जो | 
करने के योग्य है वह कहता हूं कि प्रथम तो राजा अपने चित्तको वश करेफिरि | 
` शक्च विजय करने के योग्य है चित्त को विना वश किये राजा कभी शत्रुओं | 
` को विजय नहीं करसक्का हे पांची इन्द्रियां को. स्वाधीन करना यही चित्त का | 
विजय करना हे इन्द्रियां का जीतनेवाला राजा सदेव शत्रुओं को पीड़ा दे 
 सङ्घाहे गुर्म अथात्‌ रक्षा करनेवाली सेना को गढ़, देश, नगर, वन, उपवन 
| झादि स्थानों में नियत करे ओर कोष्ठपालों को पुर, नंगर, राजमहल आदिं 
_ संब स्थानों में जंगी पहरा बनाकर नियत करे फिर मनुष्यों के ज्ञाता बुद्धि | 
. माच्‌ भूस प्यास परिश्रम के सहनशीलों को अज्ञान अन्धे बहरे के रूपमे | 
| . गूद्चारी अथात्‌ जासूसों को नियत करे ओर सावधान राजा को उचितहै | 
| कि सब मन्त्री ओर नानाप्रकार के मित्र ओर पुत्रों से भी गुप्त दूतोंको | 
|. नियत.करे ऐसेही नगर, देश ओर सामन्त नाम राजाओंपर भी गुप्दत नियत | 
| करने योग्य हें जिनकी कि बह परस्पर भें भी न जाने ओर शत्रुओं के 
| भेजे इये दूतां को जाने हुये व्यापारियों की दूकान - बिहारस्थान संन्यासियों _ 
| के समाजों में वन, उपवन ओर पणिडतें की सभा में अथवा देश की कचहरी 
| राजसभा ओर बड़े घरोपर नियत करे ऐसी सावधानी से राजा शज्जकेदूत | 
| क निश्चय करे प्रथम तो दूत के निश्चय होने पर प्रयोजन सिद्ध होता _ 
bh है जब राजा अपने को बुद्धि में कम समझे तब मन्त्रियो से सलाह करके. 
| पराक्रमी राजा से सन्धि करे जो राजा बंडे उत्साइयुक़् धर्मज्ञ ओर साइ हे. _ 
; E त्रके साथ धमात्माराजा को सदेव सन्धि करनी चाहिये इद्धिमाइसजा अपनी | 
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३४६ - शान्तिपर्व राजष bs हः 
` पराजय होती जानकर अपराध से छूट छुपा से पोषण होनेवाले ओर प्रजो | | 
के शत्नुरूप सब अपराधियों को मारे जो राजा उपकार ओर असुपकार करने 
को समर्थ नहीं है ओर पराजय करने की भी सामथ्ये नहीं हे उसप्रकार के | 
राजा से तरहही देना योग्य हे बुद्धिमान राजा उत समय युद्ध के लिये चढाई | 
करके जब कि शु निल और मित्रों से रहित बान्धवं से एथक दूसरे से युद्ध ।. 
- , करनेवाला ओर अचेत हो ऐसे ओर चढ़ाई कीजाय कि मालूम न हो ओर | 
जब कोई वीरपराक्रमी राजा सम और पराक्रमी सेना सहित सुखी हो तब | 
5 जाई के समय पहिले नगर में रक्षाकरनेवाली सेनाको सामान सहित नियत | 
करके अपनी चढाई को प्रकट करे ओर जो वह भी पराक्रमी है ओर इसके | 
झाधीन न हो उस दशा में सेना और बलपराक्रम से होन राजा बलीराजाको |. 
बल से होन करताहुआ उस कर्म में परवृत्त हो कि विषके शस्त्र ओर आग्नि आदिसे |. 
` उसके देशको व्याकुल करे ओर उसके मन्त्री वा भाई बन्डुओंमें परस्पर कलह | 
| भचवावे राज्य के चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ राजाको सदैव युद्धत्यागकरना योग्य | 
/ ` है बृहस्पातिजी ने तीनयुक्षियों से गजा के प्रयोजन. सिद्ध होने को कहा है |. 
. पणिडत रजा युद्धनिवत्तकर्ता कुळ देकर सन्धिकरना शत्रु ओर शञओं के मित्रां | 
से विरोध कखाना इनतीनों युक्षियों के दारा जिस प्रयोजन के सिद्धकरने को | 
चाहे वही प्रापकरे ओर ज्ञानीराजा अपनी प्रजां से भी छठाभाग उपजे का उन | 
कोही रक्षाके निमित्त लेवे और दशधर्म में प्रवत्तलोगोंसे जो थोड़ा बहुत राजः | 
` अंशलेना उचित है उसको पुरवासियो की रक्षा के लिये विना विचार के 
-_ लेवे जेते पुत्र देखने योग्य हैं वेसेही पोत्र भी निस्सन्देह देखने चाहिये | 
 विवादके दृष्टिगोचर होनेपर उसमें परिश्रम न करनाचाहिये किन्तु राजा विवाद | 
 - कै सुनने ओर योग्यायोग्य जानने के लिये सब अर्थों के जाननेवाले ज्ञानी | 
पुरुषों को नियत करे क्योंकि उनमें राज्य नियत हे उन बुद्धिमान आज्ञाकारी | 
` पुरुषों ओर मान्त्रयों को सुवर्ण की खानि नमक का स्थान अनाज की मणे | 
_. ओर रई पान नदी के पुल आदि स्थानों पर उनकी झमद्खर्च विचारने के 
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` वास्ते नियत करे सदेव अच्छे प्रकार दरड का धारण करनेवाला राजा धर्म को. 


\ 
| 


शान्तिपवे राजधर्म । १९७ '. 

शजाको यशं ओर सुंखकी भासि केसे होगी जब राजा दूसरे पराक्रमी राजासे | 
पीड्यमोन होय तब वह बुद्धिमानी से गद मेंरक्षाले मित्रों को संयक्ककरके यद्ध | 
| | | ` के व्यवहारों में रीतियां जारी करे ओर सामवेद के विपरीत अर्था को विचारकरे | 
[गै में अहीरों के गाँवों को नियत करे ओर अन्य गाँवों को उठादे और उनसंब | - 

| को भी बड़े नगरों के उपनगरों में बसावे ओर जो रकषाके योग्य इगेम स्थान हैं... 
|: उनमें देशवालों को बसावे ओर थनी लोगों को ओर सेना के प्रधानो कोबरा | 
| ` जेयं बँधवावे ओर शड के खेतों को आप राजा चीनले ओर दखल होने के र 
| - असम्भव होने पर अग्नि से भस्म करे खेतों में अनाज बोने पर शत्रुके मनुष्योंकी | 
आपनी ओर करके उनके द्वारा खेतों को छीनले या अपनी सेना के दारा उत 
सबका विध्वंस करे इसीप्रकार नदी के मार्ग पुल आदि को तोड़ डाले सब जल | 

को हय दे और हटने के अयोग्य जल को विषयगदे से बिगाड़े वतेमान ओर | 
भविष्यत्‌ काल में सदैव मित्र का कारय वतमान होने पर भी उसको त्याग करके 
मैदान में शत्रु के मारनेवाले ओर विवश शज के पास रहनेवाले राजा से मिल | 

कर निवास करे अथात्‌ उससे सन्धि करके उसकी सेना के दारा शडओं को | 

| - झपने देश से दूरकरे राजा सब ओर से गठ़ों के ओर पास इक्षोंकी लगावे ओर 
सब दोटेबक्षों को करावे परन्तु चीतनाम इक्षा को त्यागकरे उसी प्रकार बहुत 
बड़े वृक्षों की शाखाओं को कटवावे सब दशा में चेतनाम इक्षाँ की पत्ती को 
अवश्य गिराना चाहिये तब अच्छे प्रकार से परगंजी अर्थात्‌ इस आदि ओर | 
आकाशजनंनी अर्थात्‌ गोले के बाहर आने के बिद्री को बनवावे ओर साइको | 
जलपरितकर मगरमच्छों से पूरित करे पुरके श्वास लेने के लिये छोटे २ द्वार _ 
हों ओर सबप्रकार से उनकी रक्षा करे दारपर सदेव भारी यन्त्र तोप इत्यादि को 
नियत करे ओर शतप्तियों को अपने आधीन करके आरोपण करे ओर काष्ठ 
इकट्ठा कराने के योग्य है इसीग्रकार कूपा को खुदवावे ओर पाहिले बनेहुये कूपो 
को साफ़ करावे ओर फूस आदिसे बननेवाले स्थानोंको शृत्तिकासे लिपवावे इसी 
प्रकार अग्नि के भय से चेत के महीने में घास आदि को खदवावे ओर इकट्टी | 
करे ओर सेना के खाने की वस्तु को रात्रि मे पकवावे ओर अग्निहोत्र के सि EE 
वाय दिनमें अग्नि न जलावे ओर कर्मारिष्रशालाओं में अथात लोहार आंदि | 
| की दूकानों में अग्नि बड़ी रक्षापूर्वक रहे ओर घरों में भी दूबीहुई अग्नि रहे दिन | 
| ' जिसके घर अग्नि जलाईजाय उसको बढ़ा दरड हो ओर पुरकी खाक लिई 
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क: क . शान्तिपर्व राजभ । ही 
भो इसीप्रेकार रवो अर्थात मनादी करादे ओर भिषक) इम्हार हग, प्रमक्ष | 
` कुशील आदि एसो को देश से बाहर करदे क्योंकि वह दूसरों दशा में हानिः |. 


कारक होंगे ओरं चोतरे आदि अठारह नाम से प्रसिद्ध तीथे समा और बड़े ३. 


मकानों में वण के अलुसार सबके शुस देवताओं को नियत करे ओर बड़े ३ | 
शजमार्गो को बनवावे ओर जंलकी प्याऊं आदि बाजारों में शान के अनुसार | 


` नियत करें और पात्रस्थान शख्स्थान ओर सब लंड़नेवालो के मकानात | 


झश्वशाला गजशाला आदि सड़क की लाई ओर बाग महल इत्यादि बनावे | 

आर इन स्थानें को ऐसा गुप रसे कि दूसरा मचुष्य कोई न जानसके तेल; 

चर्नी, शहद, घृतं और सब ओषध, कोयले, कुश, गूंज, ढाक, जो, इधन और | 
` विष से भरेहये बाणों का ढेरकरावे ओर संब धनुष आदि श्न शक्ति, धारा | 
सङ्ग, वर्मे, ओषधी; मूलं, फल ओर अच्छे ज्ञाता चारमॅकार के बेदयों को नोकर | 
- ` क्ले अर्थात्‌ विषकाः दूरकरनेवाला त्रणक अच्छा करनेवाला ओर रोगों को. | 
)  . जानकर चिकित्सा करनेवाला ओर कृत्तिआ अर्थात घात आदि से बचाने | 
वाला यह चाखकार के वेंच कहलाते हें ओर नः, नतेक, मल्ल ओर मायावी | 
` आदि पुंरुंषोंकी बसावे वह सब पुर के उत्तम लोगों को प्रसन्न करें और राजा | 
उनको धनसे मान से पूजन से और अनेक प्रकार से प्रसन्न रके और उनको | 
- __ “नोकर चार्कर पुरवासी अथवा दूसरे राजा से भी शंका होय तो अपने आधीत | 
` - करे और दान मान से ओरं अनेक प्रकार के विश्वाससे उनका सत्कार करे | 
* और शत्रुकी ताडना करके अथवा मारकर उनसे उऋण होवे थह शास्त्र में | 
' कद्दाहेओरराजा को सात वस्तु रक्षा के योग्यं हैं अपना देह, मन्त्री, खजाना, | 
. भित्र दणड, देश, पुर यह सातो राजा के अंग हें इनकी सदेव रक्षा उचित दै | 
| रजो पईणुण और निवर्ग को जानता हे वह इस पृथ्वी को भोगता हे वह | 
. _ . थेहगुण यह ह कि a करना चढ़ाई करना शज्ञता करके वर्तमान होना | 
हि राइ करने के लिये चढ़ाई दिखांकर अपने स्थानही पर बर्तमान | 
` (हना दोनों ओर से सन्धि करना इसीप्रकारे गए आदि में वतमान होना अ' | 

















































हि तहान ही शरण शेना भो ग होगा 
वा दसर कता महाराज की शरण लेना ओरं त्रिवर्ग को भी स्वस्थचित्त से | 
हः सनयं आम दनी धी ओर थे नी खजाने की वदि रती ` 
. „ दानवे आमदनी ओर सर्च और खजाने की इद्धि इसीप्रकार धर्म, अर्थ, काम | 
ह ह सजा बहुंतक [लत क्‌ पृथ्वी की भोगता है ड स है वि स ण ह डे स्प प ति [| 
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हि : आतातर ' ` | a 
_ ज्गदो श्लोक कहे हें सो हेशीइष्णजी ! आपकी जये हों उनकी मीं सुनिये द 
` के सबकरमे के योग्य कमों को करके ओर सुन्दरीति से पृथ्वी का पालन... 

| और पंखासियो का पोषण कर परलोक में आनन्द से वर्तमान होता हे उसे | र 

| आज्ञा को तेप यज्ञादि से क्या प्रयोजन हे जो राजा ध्म से प्रजापालन करता | 

' वही सब धर्मो का ज्ञाता हे युधिष्ठिर बोले कि दण्डनीति ओर राजा दोना | 

| अमान हे इन में कोन कर्म करता हे और किस को सिद्धि प्राप्त होती हेइसको | 

| अमे समेमाइये भीष्मजी ने कहा किं दण्डनीति चारों वशाँ को अपने धमे 

| भं प्रर्त करती हे ओर राजा से अच्छे प्रकार जारी होने से वह अधमो से भी 

| रक्षा करती हे चारों वर्णा को अपने २ कमो में नियत होने ओर मयादा | 
| मक रहने में और दण्डनीति के कुराल रहने और प्रजा के निभयरहनेसे ' 

|. तीनों वर्ण बुद्धि के अनुसार अपनी दढ बुद्धि में बड़े २ उद्योग करते हैं उसी र 

| से मनुष्यों के सुल बने रहते हें ओर काल का हेतु राजा या राजा का हेतु काल ` 
- हेइसमें सन्देह मत करो कि राजाही. काल का कारण हे क्योंकि जब राजा 

|` ` दण्डनीति में अत्यन्त कमेकतो होता है तब सत्ययुग नाम काल उत्पन्न होताहे 

| उसमें धर्म जारी होता है और अधर्म नष्ट होता हे और किसी वर्ण का चित्त | 

घर्म में नहीं जांता हे और सबगुण बुद्धि के अलुसार होते हैं सनै सुख और 

आतु निविश्न होती हें ओर मलुष्येंकि स्वर वर्ण और वित्त शुद्ध होते हेंउसयुग - 
` में गेग और अल्यावस्था नहीं होती और खियों में पात्रता नहीं दृष्टि आती .. 
| - कोइ कृपण नहीं होता ओर विना परिश्रम पृथ्वी में अन्न बहुत उत्पन्न होताहे | 
` और ओषधी, फल, फूल, त्वचा, मूल महापराक्रमी होते हेओर अपम का लोप 
होता हे धर्मही व्याप्त होजाता हे इन धर्मों को ञ्चसम्बनधी जानो जब राजा... 
| दण्डनीति में चोयाभाग दूरकरके तीन भागों को लेता है तब तृतीय वतमान | 
होता हे और दण्डनीति के उन तीनों भागों के सम्मुख अधमे का चौथामाग 

. झाकर वर्तमान होता है ओर खेती सफल होती है ओर ओषधियाँ भी उञ्ञ 

| होती हें और जब सजा दण्डनीति के आधेमाग को छोड़ देता. है तब द्वापर _ 

£ ` नाम युग आजाता हे उससमय अधमे काआधामांग दण्डनीति के आधेभाग 
| के सम्मुख आजाता हे तब पृथ्वी में आधा फल अन्न ओषधी आदि उलन 
|. होते हैं जब रजा दण्डनीति को अत्यन्तही त्याग कर बिना विचारे जाको 
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का के जानम पितामह ! किस रीति |. 
ह... पैक दोना लोकों में उन सुंखों को पावे जोकि भद्विः. | 
व्य तमं आनंर र य हें ^ ` प च्‌ र न 
` ० आनन्ददायक हों भीष्णजी बोले कि यह छत्तीसगुण es 
. हों विशेषणे से संयुक् हे इन साविरोषण शणो ये 









| और उदारतापूवक प्यारे वचन कहे ओर आत्मस्तुतिरहित पात्रापात्र विचार. 
| क्र पांत्र को दान दे नाचांसे स्नेह न करे ओर बुद्धिमान होकर बान्धवों से द्रेष | 
|. ज़ करे थोडी जीविका के दूतों को अमण न करावे ओर न. कभी कष्टदे और - 
| ` नीचपुरुषो सेन तो अपने गुण कहे ओर न अपना प्रयोजन वर्णन करेसाधु - 
| जले नहीं नीचों की रक्षा न करे विना परीक्षा किये दरड न दे मन्त्र गुपक्‍्ख 
| ` लोभियों को धन न दे कतन्नी लोगोंपर विश्वास न करे अनीपुओरख्रियाका 
| क्षक शुद्ध दयावान्‌ बहुत सी ख्नियों का सेवन न करनेवाला शुद्ध भोजन करे | 
| और क्रियावारपुरुषों का पूजन ओर गोवों का पूजन निरबल होकर करे | 
|. इसीप्रकार देवताओं को यज्ञादि धर्मो से प्रसन्न करे ओर उत्तम लक्ष्मी को चाह | 
|  नम्रतापूर्वक ईश्वर की सेवाकर बुद्धिमाच्‌ ओर काल काजाननेवाला शज्गको 
| भी.अपराध जाने विना दण्ड न दे ओर अपराधी शइओं के मारने में शोचन _ 
| करे विना कारण क्रोध न करे ऋतप्रियों पर नम्रता न प्रकट करे जो इस लोक _ 
| ® | कल्याण को चाहते हो इससे तुम राज्य म पत हकर इस प्रकार | से फेम ह क 
| करो इसके विपरीत कमे करनेवाला राजा बड़ी विपि में पड़ता ह जो राजा ९७ 
| इन सब शुणों से सम्पन्न कर्मों को करता हे वह इसलाक में अनक ऐश्‍वर्या जा 
| को भोग सर्ग में बड़ी प्रतिष्ठा पाता हे यह सब बातें सुनकर राजा वा्ठ न 
| भीष्मजी को प्रणाम करके वेसाही किया ॥ १४ ॥ ४55८ जे आज 
5 इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि रांजधम संप्रतितमो5ध्यायः ॥ हे फैट 
कक ; इकहत्तरवों अध्याय॥े ` . = 
|. युिहिर बोले कि दे पितामह! किस प्रकार से गरजा की रक्षा करता हुआ | 
|. राजा चिन्ता से रदित होताहे ओर केसे धममें बिपरीत कम नहीं करता भीम | 
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। जीने कहा कि हे रजन्‌! में मिलेह॒ये सनातनधर्म ठम से कहता हूं क्योकि 
| अमोको ब्योरेवार कहने में अन्त नहीं है तुम धमेनि्ठ बेदपाठी देवजतपरायण 
|. हा गुणवान्‌ आाह्मणों को पूज घरही में यज्ञों को करो और अपने इसहताई 

को दानदक्षिण कामों को करो ओर शुद्धभाव से पेयभाव में 
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श्य के कामों में विना कुशल कोम कोथ म भेरेहुये माल क महकमे आदि | 
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में अधिकारी होनेवाले पख विना विचारे युक्ति के कारण. प्रजा को इुःखदायी |. 
होते हैं लेती के पवित्र पष्ठांश से ओर अपराधियों के जमाने से और परमठ. | 
आदि के महसल को शा्न की रीतिपर लेने से धनका आगम चाही ऑर जब | 
छठाभाग अन्नांदि का लेनेसे प्रजाका वाषिक व्यय पूरा न हसक तब आलस्य ४ 
को त्याग राजनीति के दोरा राजा.प्रजा के महसूल .आंदि लेने को माफ़ | 
` करे और इसी प्रकार बुद्धि के अनुसार उनको जीविका आर रक्षा का भी विचार | 
 करेउसकीप्रजा भी उस धर्मात्मा दानी को अनेक प्रकार से आनन्द देती है | 
` ` इसे तुम अधर्मं ओर लोभ से धन को मत चाहो जो राजा शास्र के अनुसार | 
नचले उसके घर्म अर्थ का नाश -होता हे जो धनकी' इच्छा रखनेवाला राजा | 
शास्त्र पर इष्टिं नहीं रखतां ओर भूलाइंआा प्रजा को क्लेश देता हे वह अपना | 
मरण आप करता हे जेसे कि दूध का चाहनेवाला गो के थन को काटे उसको | 
दध कहां से मिलसङ्घा हे उसीप्रकार विना. विचारके पीड़ा दियाइआ देश भी 
अच्छी बृद्धि को नहीं पातां हे औरं जो दूध देनवाली गो को उपासना करता | 

है वह सदेव दूध पाता है इसी प्रकार विचारपूवेक देशका भोगनेवाला राजा भी | 
फंल को पाता हे ओर विचार से भोगेहये सुरक्षित देश की भी वृद्धि करता है | 

' - तब खजाने में धन की बृद्धि होती है.राजा से अच्छे प्रकार सुरक्षित भामि भी | 
अन्न, सुवण, रत्र आदि राजाको और प्रजां दोनों को ऐसे देती हे जेसे [कि | 
तृिमाता दूध को देती हे इससे हे राजन्‌ ! तुमं माली के समान हो जैसे कि | 
ली उत्तम अक्ष की रक्षा करता हे ओर हानिकारी इषां को निकालता है | 
पेसेही अपनी प्रजा. का पालन करो तो सदैव आनन्दपूर्वक रहोगे जो शत्रु पर | 
सेना की चढा करन स. तर धन का व्यय हा उस दशा में सांमनीति क दवारा । 
० अन को इकट्ठा करो जो कि ब्राह्मणों के विशेष दूसरे वों का हो ब्राह्मण ; 
Fl कर तूं अपने. चित्त से कभी लोभ में प्रवृत्त हो किन्तु सा: | 
तार भाह्णा की यथायोग्य. धन को दो इस प्रकार से ब्राह्मणों को iE 

दान से प्रसन्न करोगे तो सदेव आनन्द से राज्य भोगोगे और अस्त में स्वर्ग. 
की भी बासि होगी ऐसे सम्पूर्ण धर्माचरण से प्रजापालन करों जिससे कि तुम | 


हागे यही प्रजापालन सबधमों में उत्तम शिना ज 
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F शान्तिपवे राज्ञध्रम। ` “१५३ ` 
` > वह हज़ार वषे में भी उसके पाप से नहीं छूटता और जो राजा धर्पर्वक प्रजाः 
“पालन करता है उसका एक दिन का पुण्य स्वग में दशहज़ार वर्षतक आनन्द . | 
देता हे अह्मचय, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ धर्मों के करने में जो धर्म प्राप्त होता हेवह 
| ` अभर्मपूर्वक प्रजापालन करनेवाला राजा एक क्षण में पाता हे इससे हे युधिष्टिर! 
| . तुम बड़ी सावधानी से युक्विपूवैक प्रजा का पालन करोगे तो पवित्र फलको | 
| . पाकर कभी शोक को प्राप्त होगे ओर सब लोकों में महालक्ष्मी को पावोगे 
. - जो राजा नहीं है उनके पास ऐसे धर्मों का प्रकाश नहीं होता इस कारण जो 
` ऐसे धम के फल को पावे वही राजा हे सो तुम पैयेवान होकर देवों को अग्रत 
से आर सुहृदजनां को कामनाओं से तृप्तकरो ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रेणि राजधर्षे एकस्चतितमोऽध्यायः || ७१ ॥ 
बहत्तरवा अध्याय ॥ > 
भीष्मजी बोले कि हे राजन्‌ ! जो बाह्मण सत्युरुषोंकी रक्षा ओर असत्परुषों 
को राज्य से निकलवादे वही राजा को पुरोहित करने के योग्य हे इस स्थान | 
पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूं जिसमें पुरुरवा ऐल ओर वायु का संवाद 
है पुरूरवा बोले कि ब्राह्मण कहां से उत्पन्न हुआ ओर तीनोंवर्ण कहां से 
_पेदाइये ओर कोन २ कर्मा से उत्तमता प्राप्ति होती हे वह सब मुझ से वर्णेन | 
| ` कीजिये वायुदेवता बोले कि हे राजन! ब्रह्माजी के मुख से ब्राह्मण, सुजा से | 
` क्षात्रेय, जंघा से वेश्य, चरण से शूदर उत्पन्न इये सो ब्राह्मण तो संस्कार के दारा 
|` भर्म के समूहों का रक्षक सब का इश्वर पृथ्वीपर जन्म लेनेवाला हे ओर दण्ड 
` धारण केलिये क्षत्रिय पृथ्वी का स्वामी ओर रक्षक उत्पन्न हुआ ओर धन | 
|`  धान्य की रक्षा के लिये वेश्य ओर इन तीनों वर्णो की सेवा के निमित्त शूद्र _ 
| उत्पन्न हुआ एंल बोला कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय इन दोनों में से यह वसुन्धरा 
`| पृथ्वी किसकी होनी चाहिये इसको हे वायुदेवता ! सुक से कहिये तब वायु. | 
| . बोले कि इस लोक में यह पृथ्वी वेदपाठी ब्राह्मण की है यह धर्मज्ञ पुरुष कहते | 
|. € बाह्मण अपने धनको भोगता है ओर अपनेही वस्रादि को धारण करता हे | 
| ओर दान भी अपनेही घनका करता है इससे निश्चय है कि दिजन्मा जाह्मय _ 
| -हासब षण का शुरु और वृद्ध और उत्तम समझा जाता है जेसे फि स्री पति . 
७९. कॅन होने म सन्तति के लिये देवर को पति करती हे यह प्रथमकल्प तुम से 
| ` कहा ओर आपत्तिकाल में इससे भिन्न होता हे इससे जो कोई स्वर्ग को चाहे . 
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र ` शान्तिपर्व राजपर्म। जार बडि क 
` वह इस धन समेत पृथ्वी को तपसी बराह्मणं को अपण rg र ह 
pe ह्मण अपनी उत्तम बुद्धिस सब मकार | 
` माव्‌नीतिङ् श्र झारी है उसके उपदेश कियेहुये धमो को जो राजा 
राजा को करे वह कल्याण निरहंकार कत्रिय. धर्म में ज्ञानी शुभकर्मी राजा 
_ करता है वह सेवापरायण न ता है और उस सब धर्म का भागी 
 उसीधमसे बहुत किती Re सुन्दर वृत्ति 
` ` तजएरेडित हे और इसी मकार सबप्रजा भी राजा की खा में हैं वह सुन्दर र्‌ 
नेवी प्रजा जिस राजा के राज्य में धर्मों को करती है उसके पुण्य के चोथे 
जाग को राजा प्राप्त करता है ओर देवता, मनुष्य, पितृ, गन्धे, उ रह | 
` दब यत्न सेही जीवन करते हें ओर विना राजा के देश में यज्ञ नही दै इससे इन 
` संब धर्मयत्ञों का मूल राजा ही है इसी से सब की तृप्ति होती है वह राजा गर्मी में 
` वाय,जल, छाया आदिसे प्रसन्न रहता हे ओर शीतकाल में अग्नि, वस्र ओर 
क्य “सय इनसे सुख पाता है ओर चित्त शब्द, स्पश, रस, रूप, गन्धाद विषयों में 
/ समता हे और भयभीत मलुष्य इन सब भोगों में आनन्द नह प्राप्त करता इ 
“संस जो निर्भयता करनेवाला है उसका बड़ा फलहे तीनों लोको में प्राणदान के 
` तमानं कोई वस्तु नहीं है जेसे इन्द्र ओर यम राजा हें वेसेही धर्म भी राजा है राजा 
' ` इत से रूप धारण करता है ओर राजाही से यह सब धारण किये हुये हैं॥२९॥ 
2 ` इति श्रीमहाभारते शान्तिपतरणि राजधर्म द्विसप्तातितमो5व्यायः ।। ७२ ॥ 
ह ` ` ` ` तिहत्तरवा अध्याय ॥ 
ह ॥ष्मजी बोले कि बहेश्रुत ओर महाम्रभाववान्‌ धम अथ के जाननेवाले 
` ` ब्राह्मण राजा को पुरोहित करने के योग्य हें जो राजाओं का पुरोहित धर्मात्मा 
और मन्त्र का जाननेवाला हो ओर उनका राजा भी उसी प्रकार के गुणों का 
' जाननेयाला हो वहां सब प्रकार से कल्याण होता है वह राजा ओर पुरोहित 
 दोनोंम्रजा को ओर सब देव पितरों को और पत्रादिकों को ग्रद्धि करनेवाले है 
_ व्रहश्रद्धापूर्वक अच्छं वंदक्त धम मे प्रवृत्ता चेत्त सुहृद जनों के सुखदायी ग्र 
` हितकारी हैं प्रजा में ब्राह्मण लोग क्षत्रिय को प्रतिष्ठा करने से सुख को पाते है 
' आओरजोप्रंजाउन दोनों का अपमान. करती हे तो नष्ट होजाती हे क्योंकि | 
` ब्राह्मण ओर क्षत्रिय सब वों के मूल कहे जाते हें इस स्थान में इस प्राचीन | 
४ ह इतिहास को कहते हे जिसमें ऐल ओर कश्यप ऋषि के उत्तर प्रत्युत्तर हें उस 
हे हळ. ऐल बोला के जब ब्रह्मकुल क्षेत्रियकुल को त्याग करता हे ऐ 
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'शान्तिप रेजधम |... ३७ | 


` ` दृशा में सब वर्ण केसे होजाते हे और केसे पोषण कियेजाते और जीवन किसे | 
` के द्वारा होता है कश्यपजी बोले कि इस लोक में जहां राहण ओर क्षत्रिय. 

परस्पर में विरोध रखते हैं वहां क्षत्रियका देश न्टता को प्राप्त होता है फिरजेसे .. 
` ` पराकम प्रकट होता हे वेसेही उस देश को चोर सेवन करते है ओर उसी परकार | 
`` सन्तलोग भी उन में रूप धारण करते हें अर्थात्‌ यह जानते हैं कि यह बाह्मणों 


को अपमान करनेवाला म्लेच्छराजा हे उन्ह के वेद की बदि नहीं होती ओर. _ 
सन्तान भी वेद नहीं पढ़ते और घरों में कभी लक्ष्मी की इद्धि नहीं होती ओर | 
सब सन्तान मूले होती है और यज्ञादि से रहित म्लेच्छरूप होजाते हैं इससे 


. यह दोनों परस्पर में स्नेह और पोषण के योग्य हैं क्योंकि क्षत्रियकुल ब्रह्मकुलं 


` `का खास्थान हे इसी प्रकार अह्मकुल क्षत्रियों का रक्षास्थान है यह दोनों झुल 

` (सुदेव से प्रतिष्ठावान्‌ हें जब इनदोनों में स्नेह नहीं होता उस दशा में सब से- _ 
सार नष्ट होजाता हे और अज्ञान की फांसी में फैसता हे और इस संसाररूपी _ 
अथाह समुद्र से ऐसे पार नहीं उतरसक्का जैसे कि अथाह समुद्र मे उत्पात म॑ _. 
पड़ीहुई नोका के चारोंवर्ण महाभंयंभीत होते हें फिर प्रजा नष्ट सी होजाती हे. 


“यह राजारूप देवता ररूप अर्थात्‌ कलिख्प होजाता है क्योंकि पापीलोग है... 
'पापां से कलियुग को उत्पन्न करते हैं वह कलि साधु | 
` ऐल बोला कि राजा का खर्प कहां से होता है यह सुसे किय कश्यप. 

बाले कि मनुष्यों के इदय में जो आत्मा अर्थो जीवात्मा है वही नातक 
` होता है तब अपने ओर दूसरे के देहा को घातकरता है रू उत्पात की वाई $ 
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समान हे और उस देवतारूप बादल के तुल्य है अथात्‌ जैसे वायु बादलों की 
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रक्षा कियाइआ व्राह्मण देश में सुवर्ण की वर्षा को करता है ओर अरक्षित ब्राह्मणी 
_ झश्नपात से पाप की वपी करता है जब ब्रह्मचारी ब्राह्मण पढ़ी हुई वेदशाखाआँ | 
से रहित चोरों से घिराइआ होता है ओर क्षत्रिय उसकी रक्षा नहीं करता है _ 
वहां देवता दृष्टि को सन्देहपूर्वक करते हैं अर्थात्‌ वी का होना कठिन होता. 
है ओर देश में मरी ओर दुभिक्ष भी प्रवेश करते हे ओर जापर पापातमा लोग _ 
` -द्वीयााह्मण को मारकर प्रशंसा पाते हें ओर राजा के सम्मुख भी भय नहीं... 
` करते तब क्रियां को भय प्रात होता है सो है ऐल ! पापियों के पापकरने से _ 


न मशीन अमल 





ल्त शान्तिपर्व राजधर्म । हे 
` बादलरूप होकर भी गृष्टि नहीं करता परन्तु नरलोकों x ङग (39 सा | 
' मित दृष्टिपढ़ता है ओर कामदेष के कारण मरना ओर विस्मरण हाना होता | 
-_ हे कश्यपजी बोले कि जेसे एक स्थान की देदीस अग्नि सम्पूर्ण भआमको भस्म॑ | 
' करती है उसी ग्रकार यह देवता भी बढ़ामोह प्रकट करता है इसी से सबजीव | 
पुण्य पापों में पत्त होते हें ऐल बोला कि सुख्यकर पापियों के पाप करने से | 
पुण्य पाप से पृथक आत्मा को अज्ञानता से दरंडस्पश करता है ऐसी दशा में. 
किस कारण से पुण्य करता है और किसहेतु से पाप नहीं करता अर्थात शा- 
` ख्लोक् कमे निष्फल नहीं होता कश्यपजी बोले कि अहंकार के साथ आत्मा 
___ का योग न होने से अहंकार का कियाहुआ पाप नहीं होता ओर अहंकार में 
` प्रवृत्त होने से पाप के समान दरडस्पर्श करता है जेसे कि सूखे काष्ठ के साथ 
` _ गीलाकाष्ठ भी जल जाता हे इससे पापियों से कभी मेल मिलाप न करे ऐल 
. बोला कि पृथ्वी इस लोक में साधु असाधु सबको धारण करती हे ओर सूर्य | 
ग ] ` भी साध असाधु कोई हो सबको तपाते हैं और वायु भी इसी प्रकार सबपर चः | 
| लतीहे इसीप्रकार जलभी साधु असाध सबको पवित्र करताहे तात्पर्य यह हे कि | 
` पृथ्वी आदे के समान आत्मा सब से असंग हे फिर अहंकार यक्ष झूमाव से . 
` आत्माको क्या सम्बन्ध हे इससे आत्मा रुदरूप हे यह कहना योग्य नहीं: | 
_ कृश्यपजी बोले कि हे राजकुमार ! इसी प्रकार से वह शुद्ध आत्मारुप दृष्टि- | 
. गोचर होता हे परन्तु परलोक के विषय में ऐसे प्रकार का दर्शन वर्तमान नहीं. 
है उस दशा में जो पुण्य पाप को करता हे तब देह त्यागने पीछे उन दोनों के . 
= रूप में अन्तर होता हे अर्थात्‌ पुण्य का लोक मधुमान और दिव्य प्रकाशवान्‌ | 
' सुवर्शरुप ज्योति रखनेवालो और अशत की नाभि हे उसी में ब्रह्मचारी लोग | 
| ओर पाप आनन्द को कते हे उसमें जरा इल आदि कोई इः नहीं है | 
ह पाप का लोक कुचाली सदेव दुःखरूप अत्यन्त शोक का कः तत हे उसमे | 
ह या लोग गिरे है यो पल से राक का कत्ता है उसमें | 
शूल्यं पापात्मा लोग गिरते हे थोर बहुत समंय तक अपने को शोचा करते हें | 
नाहा क्षत्रियों क परस्पर विरोध होने से प्रजा असश्च दुःख को सती हे ऐसा | 
हि तक राजा इस लोक में सदेव विद्यावान्‌ वेदन ब्राह्मण पुरोहित करना | 
` चाहिये उस एरोहित को नियत करके राज्याभिषेक करे इस लोक में आह्मण घई | 
से सब स्य ओर बरका मार्ग दिलानेवाला कहा हे जह की उहा“ 
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की शान्तपव राजधम। . १५७ 
| 5 स्व उत्तम पदार्थ उसका भेट के योग्य हैं यह बात पराक्रमी राजा भी सदेव 
| करे क्योंकि आण क्षत्रिय की वृद्धि करता हे ओर क्षत्रिय से ब्राह्मण भी वृद्धि 
| पातां हे इसी हेतु से बाह्मण क्षत्रियों से सदेव पूजने के योग्य हैं ॥ ३२॥ 

| इते शामहाभारते शान्ता राजधर्म तयस्सप्ततितंभोउष्याय+ ॥ ७३ ॥ 


चाहतरवा अध्याय ॥ ` 


| - शोष्मजी बोले कि देश का अभीष्ट ओर रक्षा राजाके आधीन हे और राजा. 


| क्षा जो अभीष्ट ओर रक्षा हे वह पुरोहित के आधीन कहदी जाती हे जिस में 
(प्रजांओं का जो गुप्त भय हे उसको ब्राह्मणही दूर करता हे और दृष्टिगोचर 


| प्य को राजा अपने श्जबल से दूर करता है इस कारण सम्पूण राज्य के लोग . 


| आनन्द को प्राप्त होते हैं इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूं जिस 
में राजा मुचुकुन्द ओर कुबेरजी के प्रश्नो्तर हें राजा सुचुकुन्द इस सम्पूर्ण 


| पृथ्वी को विजय करके कुड इच्छायूवेक सेना समेत कुबेरजी के पास गया 
तब कबेरजी ने राक्षसों को आज्वादी कि इस सेना को भारो तब झुचुकुन्द की 


सेना को राक्षसों ने मारा उस समय अपनी सेना के नष्टहोने. पर विद्यावान्‌ | 
 मचुकन्द ने अपने बेदपाठी पुरोहित की निन्दा की तब तो पुरोहित वशिष्ठजी - 


ने अपने तप के प्रभाव से सब राक्षसों को मारडाला ओर उस सजा के मागको | 


भी जाना फिर कबेरजी ने अपनी सेना के मरने पर मुचुकुन्द को दशन दिया 
ओर यह वचन कहा कि तुम से पहिले राजालोग पुरोहितों के कारण महापरा- 


क्रमी थे ऐसा किसीने कर्म नहीं किया जेसा कि तुमने यहां किया निश्‍चय 


| करके वह अस्रक्ञ पराक्रमी राजालोग आकर मुक सुखदुःख के सामी को 
_ 'एपासना करते हे इससे जो तू पराक्रमी हेता अपने पराक्रम को दिखा तुम 
` |शराह्मणों के पराक्रम से क्या अधिक कमे करते हो तंबतो क्रोधयुक्त होकर सुचः 
|छुन्द ने धन के स्वामी कुबेरजी को उत्तर दिया कि ब्रह्माजी ने एक स्थान में 
एस्पन्नहोनेवाले अद्यकुल ओर क्षत्रियकुल को उत्पन्न किया वह विद्या और परा 
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कॅम से भराइआ संसारकी क्या रक्षा नही करे क्योंकि तप आर मन्जबल तो. | 
सदेव नाहं में वत्तेमान हे ओर क्षेत्रियों में अख ओर झुजावल सदेव वत्तेमान' | 
है दोनों मिलकर प्रजा का पालन करना योग्य है इससे हे अलकाएरी केराजा | 


{सजी से कहा कि में इश्‍वर के बिना दिये हये किसी को राज्य रा ही दे दता र 








` शान्ति राजधर्म । 


>. ओरडली इत्या विना किसीका राज्य हरता भी नई तव शद नेशी 
दिया कि हे झुबेरजी ! में भी आपर्क दियेहुये राज्य को भोगना नहीं चाहता॥ - 
>. मेरी यही इच्छा है कि में अपनी सुजाबल से जीते इमे रज को भोगू भीष्म 
बोले कि ऐसे सघळुन्द के निभय वचना का छन है कुबेरजी ने बड़ा झारच| 
` किया तदनन्तर प्षत्रियधर्म के ज्ञाता उस राजा शुद्द ने भुजबल सेमर. 
होनेवाली पृथ्वीपर बड़े आनन्द से राज्य किया इस प्रकार जा उत्तन भहा | 
'  कोञ्ञग्रगणनीय करके पमज्ञ राजा राज्य की करता ह वह कठिन श्राप को 
विजय करके सुख ओर आनन्द भोगता ह आर सदेव यशस्वी रहता हे बह . 
. सुदैव जल रखनेवाला और क्त्रियशख्त्र रखनेवाला हो तोउन दोनों केआ 

..  सबविश्वकेपदा्थ हे ॥२२॥ | 
i इति महाभारते शान्तिपत्रणि राजपर्म चतुस्सश्षतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
पचहत्तरवां अध्याय ॥ 

` दुभरिहि बोले कि राजा जिस रीति से मचुष्यों की इद्धि करता आर प| 
' ` लोकों को विजय करता हे वह सब आप पुमसे कहिये ओष्मजी बोले 

' दान, यज्ञ, रत, तप का अभ्यास रखनेवाला प्रजापालन में भीतिकता 
 सदेवधमसेप्रजा का पालन करे ओर दान, मान, प्रीति से धामिक पुरुषं 

सन्मान करे क्योंकि राजा से पूजित धम सब स्थानों पर पूजाजाता हे 
जोर कम करता है वही प्रजाओं को सुखदायी जानपड़ता हे राजा सद. 
 _ अुऑपर मृत्यु के समान दरडधारण करनेवाला होवे ओर सब चोर आदि 
- __ मारे और अपनी इच्छा से किसी को क्षमा न करे इस लोक में राजा से कै 
 - . प्रजा जिस धर्म को करती हे उसके चोथे अंश. को राजा ग्रास होता है 
` पजा के लोग जो दानः यज्ञ, बते और वेदपाठ आदि कर्म करते हे प्रजाप] 
. ` करनेवाला राजा उसके चोथे भाग को भोगता हे ओर जो रक्षा नहीं 6 
ह उसकी प्रजा जो पाप करती हे उसका चोथाई पाप राजा भोगता हे आर 
मिथ्यावादी मनुष्य जो कमे करते हैं उस कर्म के सम्पूर्ण या आधेमारग] 

जा गजा पाता है ओर जिस कमे से राजा जैसे पाप से छता है उसको सुनी. 
` ` ` चोरेसे हराइआ घन उनसे फेरलेने को असमर्थ हो. ऐसी दशा में 


है ओर व्यापा ५ याँ के साथ जीविका करनेवाले राजा को अपने भणडार से 













































५ ° £ (*२ ४१. > 
(2989, Ss 
797. - 
हि... हि ६ 
५ 4 °` ह” 
> ह्या. .»..... 
» | | ७ 
° १. > 
HBAS 
° 
| 
हि 
| 
१ 
टि 
a 
| 
A 
मन भौ 







| ... ` : शौोन्तिपवेराजपर्म। .. -.. धतत 
हैं और जो पुरुष नाह्मणो के साथनिकृष्ट कमे करे वह देशमें रखने के | 

नहीं है ब्राह्मण के धन की रक्षा से सबकी रक्षा होती है इसीसे राजा बाह्मण | 
ग की कृपा से अभीष्ट सिद्धकरे जसे जीवों की रक्षा मेध ओर पक्षियों की रक्षा वृक्ष . 
| करते हें उसी प्रकार मनुष्यों का अभीष्ट राजा से सिद्ध होता हेअपनी इच्छा 
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॥ > अनुसार चित्त ओर बुद्धि रखनेवाले निदेयी लोभी राजा से प्रजा की रक्षा 
स) दा होना सम्भव नहीं युधिषिर बोले कि में राजसुल का चाहनेवाला एकक्षण 
| मत्र को भी राज्य नहीं चाहता हूं केवल धर्म के निमित्त राज्य को अच्छा. | 
थ भता हूँ ओर इसमें ध्म वतमान नहीं हे इससे राज्य से मुकी अलग. | 
4) = जिये ओर भभ करने के लिये वनही को जाऊंगा वहां पवित्र वतमं 


| तारक दरड जितेन्द्रिय फल मूल भोजन करनेवाला सुनिरूप धारण कूर घस -इ 
| का साधन करूंगा भीष्मजी बोले कि में तेरी उस बुद्धि को जानता इंजोके 
| दसरे के दःख की हरनेवाली हे परन्तु वह निशुण हे शुदधदयावाच्‌ से राज्य _ 
| का भोगना असम्भव हे यह लोक तुझ सुदुस्वभाव बड़े धार्मिक उत्तम ओर 





| मक 
[| नएंसक धर्म रखनेवाले दयावान्‌ को भी बहुत मानता है. पिता पितामह का . 


| चालचलन देखो इस प्रकार का राजाओं का चलन नहीं होता है जेसाकि 
| तुम कम्‌ किया च [हते हो इस लोक में व्याङलता र्म प्रदत्त दयावाच्‌ तुम प्रजी - कु 
॥ पालन से उत्पन्न होनेवाले धमफूल को नहीं प्राप्तहोगे पाण ओर झुन्तीने | 
व| ऐसा आशीर्वाद नहीं मांगा जैसे कि शास्रज्ञ होकर अपनी बुद्धि से ठुमकमी | 
द| करते हो पिता ने तेरी शूरता पराक्रमसत्यता आदि को सदेव कहा हे अथात्‌ | 

| झाशीर्वाद दिया ओर कुन्तीने आपके माहात्म्य आर उदारता कोचाहा 
पितदेवता पुत्रो में स्वया और साहा को नरयज्ञ देवयज्ञ के दारा चाहा 














> हक 
a Ns 
RF ( i 0 
‘LE 

6 8 य्‌ 


.. \ शं 
I 


0७” | 
> स वि 
क्क < 
RO 
> at 
| । | 
|“ s मान न _ 
१ ॥। सी 
= Ee 





पीर OE की 
“sR og, ` क 
\ 4 शि “> मे 
2 कु 
नर न ७ ६, 
र ५ Be $ 
“MAME ~’ २. 
+ yy ह क 
>, ay “TO Ro 





नहीं किया छोटाभ 


ER, >”... जॉ 


पाप नहीं है जब कुलवाच्‌ भजन पुरुष उत्तम ऐश्वर्य को पाता हैं तब राज 
सिद्धप्रयोजन और उप्तकी रक्षा उसके कल्याण के निमित्त कल्पना कजात 
इस लोक में धर्भकरनेवाला राजा रॉज्य को पाकर सब आर किसी को दान 
` किसी को पराक्रम से किसी को सत्यवचनों से अपने स्वाधीनकर विदयावा, 
` कुलवान निर्जीबिका से भयभीत पुरुष जिसको प्राप्तहों तृप्तिता से आनन्दी 
हैं उससे अधिक कोनधम हे युर्धिष्ठि बोले हे।पितामह ! उत्तम स्वग का दनेवाह| : 
. कौनकर्म हें ओर उत्तम प्रीति क्या है ओर इसका फल बड़ा एश्व्य कोन है 
, मुझे समभाइये भीष्मजी बोले कि जिस राजा के पास भय से पीड्यमान एस 
` एक क्षणमात्रभी अच्छेप्रकारसे कुशलतापूर्वक आनन्दको पाता हे वह हमलो|| 
- मेँ स्वर्ग का जीतनेवाला हे इससे हे कोरवों में उत्तम! कौरवों में प्रीति कणे. 
वाले तुम्ही राजाहोकर स्वगको विजयकरो सत्पुरुषों की रक्षाकरों ओर दुग 
मारो हेतात | जेते बड़े २ पुण्यात्मां उपकारी जीवों की रक्षा करते हैं पैसे 
` . तुम अपने सुहृदूजन ओर प्रजाका पालन करो ॥ ३७॥ 
| ` इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधर्मे पञ्चसम्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
हि  :: `` बितसाञ्रध्याय॥ ` 
` ` ` ` युधिषिर बोले कि हे पितामह ! कोई ब्राहमण अपने कमे में प्रवृत्त हे ओं 
 . कोई उसके विपरीत कम में डूबेहये हे उनकी न्यूनाधिकता कहिये भीष्ण 
बोले कि जो बाह्मण बह्मविद्या और शम दम आदि लक्षणों से संयुक्ग समदी 
__ है वह बह्मरूप कहेजाते हे ओर बाह्यणों में जो आह्यण ऋय, यज्ञ, साम आ. 
_ वेदयुक्ष अपने कम में अत्यन्त प्रवृत्त हे वह देवताओं के समान हें और 
` ' जन्म के योग्य कर्मो से रहित ओर सब बालबचे स्री आदि के दुःलदेनेव्रति]. 
` आर लोभ से धन इकट्ठा करनेवाले नाममात्रको ब्राह्मण कहलाते हें बहश 
हः :. के तुल्य हैं और जो वेदपाठी अग्निहोत्री. नहीं हैं उन सब से धर्मात्मा 
« कर ले और पिना मासिक के राजसेवा करावे धर्माधिकारी और मासिक 
#जाकरन वाला नाक्षत्रक, ग्रामयाजक, मनुष्या के समह को 
हिं. -. भौ [शा आर मागका कर सनवाला यह पांचो ब्राह्मण चाण्डाल के संदेश हि 
` आरन्मा ग जो जाह्यण तिज, पुरोहित, मन्त्री; दृत ओर सन्देश. 
. ` पह क्षत्रिय के समानहोते हैं ओर जो बराह्मण अरवयानी, हस्तियानी, रथ 
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` शान्तिपर्व राजधर्म। “|... ९६९. 


$|. से खालीहो वह बह्मरुप ओर देवरूप आह्मणों के सिवाय इन सब ब्राह्मणों से: | 
| ` परथ्वी को भेंट ले ओर जो बाह्मण नहीं हें उनके धनका स्वामी राजा हे ओर. . 
) ब्राह्मण होके अपने धर्म के विपरीत चलनेवाले बराह्मण के धनका भी राजाही | 
| स्वामी होताहे यह वेदवाक्यहे अपने धमेके बिपरीत धर्मवालाब्राह्मण किसीप्रकार 
। ' से मी राजा से अदण्ड नहीं होसक्का अर्थात्‌ धर्मपर अनुग्रह करने के कारण वह 
ह| ` लोग समाने ओर भाग देने के योग्य हैं ओर जिस राजा के देश में जाह्मण 
। चोर होता हे उसके आन्तये के जाननेवाले मनुष्य उसको राजाही का अपराध 
स जानते हैं जो वेदज्ञ और स्नातक बाह्मण आजीविका केन होने से चोर होजाय 
गे वह राजा से पोषण के योग्य हे यह वेदज्ञो का वचन हे ओर जिस ब्राह्मण की 
` झाजीविका नियत कीगइ हे ओर अपराधी होजाय तो वह अपनी जीविकाको 
- त्यागदे आर जो न त्यागे तो राजा उसको सङुटुम्ब देशसे बाहरनिकालदे॥१५॥ - 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि राजधर्मे षंद्सप्तातितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


सतह्त्तवा अध्याय ॥ 
युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! राजा किस २ के धनका स्वामी होता हे 


| और किस वात्ते से रहे यह कपाकरके मुझ से कहिये भीष्मजी बोले कि भाह्यण' 





॥ ` के सिवाय राजा सबके धनका स्वामी होता हे ओर ब्राह्मणों में भी जो अपने 

` भम के विपरीत हें उनके भी धनका स्वामी गिनाजाता है यह वेदकी ति | 

|| विपरीतधम करनेवाले राह्मण किसी दशामें भी राजा से अदण्ड नहीं होसके 
| श्रेष्ठ लोग राजाओं का यह प्राचीन व्यवहार कहते हैं जिसराजा के देशर्मे बाः 

ब ह्मण चोर होता हे उस अपराध को राजाही का पाप मानते हें उसके से आत्मा | 

ते! क्रो जब लगाने के योग्य मानते हे इसीसे सब राजऋषियों ने ब्राह्मण को पोषण 


शा . किया इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूं जिसको राक्षस से हरेहुये 
| रोजा केकयने वर्णन किया हे वह यह है कि एक भयानकरूप राक्षसने वेदपाठी | 
` त्रतनिष्ठ केकयदेश के राजा को बन में पकड़लिया तब राजाने उससे कहा!के 
ग. मेरे देश में चोर, कृपण, मद्यपी आदि. कोई नहीं हे ओर सब मनुष्य अर्ति | 


श२ होत्री हें ओर सदेव यज्गधर्म करनेवाले हें और मेस ब्राह्मण भी मू नंदी ऱ्ह 
र `- किन्तु अतनिष्ठ अमृतपान करनेवाला अग्निहोत्री यक्ष करनेवाला हे ओर मेरे | 
देश में कोई भी विना दक्षिणावाले यज्ञ से पूजन नहीं करते ओर कि वे कज प के छ. 





| | 
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शान्तिपर्व राजधर्म | ` 5 । 

| हेडन जह कग रात हे इइ सभाव सत्यवादी सवकमा ह ना इक) 

' पजित ओर अच्छे प्रकार से भोगों के पानेवाले हे सत्यधभ में इराल अयाचक |. 

दान लेते हे वेतन लेकर नहीं पढ़ाते ह आप पढ़ते है यज्ञ करो ३ रे. 

को नहीं कराते ओर दान लेने को भी निषेध करते हे झपन कमे में सावधान | 
. और युद्ध में न सड़नेवाले ऐसे मेरे क्षत्रिय नाहा की चाराआर से रक्षा कते | 
करते हैं सावधान क्रियावान्‌ सुन्दर जतवाले सत्यवादी है और भागों का वि. | 

भांग शान्तचित्त बाहर भीतर से पवित्र ओर सब से प्रीति रखने आदि में प्रवृत्त | 

हे ऐसे मेरे देश के वैश्यलोग भी अपने २ कर्म में प्रदत्त दे ओर अपने कर्म में |. 
सावधान दूसरे के गुण में दोष न लगानेवाले मेरे देश के शूद्र भी तीनों. वणो | 

. की सेवा करते हे दुखिया, अनाथ, वृद्ध, अल्पप्राण, रोगी, स्री इन सबको |: 
ग देनेवाला हूं ओर कुल; देश आदि के सब नियत धमो को बुद्धि के अनुः | 
' ` सार ढ़ करनेवाला हूं ओर मेरे देश में तपस्वीलोग सत्कारपू्वक पूजित स | 
| ` झोर से रक्षित अच्छे प्रकार से भाग पानेवाले हैं ओर में भी सब भागों के दिये | 
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दि शान्तिपवे राजधर्म । ह 
' | मेरे देह में प्रवेश मत करो राक्षस बोला कि हे केकय ! जिस कारण से तुमसब | 
| | दशामें धको ही विचारते हो इससे तुम कुशलपूर्वकघर को जावो में आपके | 
` |. . छोड़कर जाता हूं ओर सुनो कि जो गो, ब्राह्मणों ओर प्रजा की रक्षा करते हें : 
`| उन को राक्षसों से कभी भय नहीं होता फिर पाप से भय केसे होगा जिन के | 
[| अग्रगणनीय भाह्मण हे और पुरवासी वा अतिथियों का सत्कार करते हैं वह : 

` |` राजा निश्चय करके स्वग पानेवाले हैं भीष्मजी बोले कि इसकारण ब्राह्मणों 

| ` -की रक्षाकरे क्योंकि वह रक्षा को निविभ़ करते हें और उनका आशीर्वाद रा- 

` ` जाओं को सफल होता हे इस हेतु से विपरीतकर्मी आाह्मणों को भी. राजा 

... सुधम में मत्त करे और उनपर ऐसा अजुग्रह करे कि वह भाम पाने के योग्य 

. होजार्य जो राजा इस प्रकार से अपने देश और पुरवासियाँ के साथ बर्ताव 

- .करता है वह इस लोक में कीर्तिमान होकर अन्त में इन्द्र की. समता को 

प्राप्त होता हे ॥ | 

[ | . इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि राजधर्म सएसप्ततितंमो$ध्यायः ॥ ७७॥ ` 


(४ | . अठहत्तवा अध्याय ॥ | 

[ |` ` युधिष्ठिर बाले कि झापातिकाल में ब्राह्मणों की जीविका राजधर्मा से कही . 
; | है तो किसी दशा में ब्राह्मण वेश्यधम से भी अपनी जीविका करसक्घा है 
[| या नहीं? भीष्मजी बोले कि आजीविका के नष्ट होजाने से ओर दुःखहोने 


> 

र्न 

[ | के कारण क्षत्रियधमे में प्रवत्त होने को असमथ ब्राह्मण खेती ओर गो के 
र 
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| पालन आदि में प्रवृत्त होकर वेश्य के धम से निर्वाह करसक्का हे युधिष्ठिर | 
| बोले कि ब्राहमण वेश्यधर् में प्रवृत्त होकर किस २ बस्तु के बेचने से खग से | 
| ` च्युत नहीं होता है भीष्मजी ने कहां कि मद्य,नोन,तिल,घोड़े,गो,बकरी,बेल;, | 
| मधु,मांस, सिद्धान्न इतनी वस्तुर्वा को ब्राह्मण सब दशा में नहीं बेचे क्याकिइन | 
+ में से कोइ भी वस्तु बेचे तो अवश्य नरकभागे बकरा अर्निरूप ओर भेंसा वरू _ 
|` णरूप, घोड़ा सूर्यरूप, पृथ्वी विराद्रुप, गो यज्ञ अभृतरूप हें वह किसी | | 
ह | दशा में भी बेचने के योग्य नहीं हैं साधुलोग पकेअन्न से कथेंअन्न 
|. बदलने की प्रशंसा नहीं करते हें इस से कचेअन्न से पकेग्नन्न को | 
| | के लिये अदला बदलीकरे तो यह कहकर बदल करे कि हम पकेअनन को भें अं र 
| त्त न करेंगे आप इसको तेयार करो इसप्रकार बिगार कर बदला के व ह 
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हिचे LE: 
` जोसममो में यह आप को देता हूं आप इसको लीजिये धर्ष मन की इच्च | 
में वर्षमान होता है पराक्रम से जारी नहीं होता इसप्रकार से ऋषिलोग थोर | 
` अन्य पुरुषों के सनातन व्यवहार जारी होत है यहा ३४ है इस मेँ कुछ नदह |. 
नहीं हे युधिष्टिर बोले कि हे पितामह ! जब सब प्रजा राखी को धारण | 


शान्तिपर्व राजधर्म । `. 


९ 


करती हे और सब अपने धर्मा से हट्जते हें तब क्षत्रियधमे न्ट होजाता हे | 
तब लोक का राजा कैसे रक्षा करने को योग्य होय इस मेरे सन्देह को ब्योरे | 
वार कहकर दूरकरो भाष्मजी बोले कि जिन वणा म॑ ब्राह्मण श्रेष्ठ हें वह वणे | 


NT) [a 
` EN ८७ > 
ts HR 


® क्र धी . 4 ह 
hb 






दान, तप, यज्ञ, अशञ्जुता ओर शान्तस्वमाव से अपना कल्याण चाहें उन | 


में जो वेदपाठ के पराक्रम रखनेवाले आह्यण हें वह चारो ओर उद्योग करे |. 


` राजा के पराक्रम को बढ़ावें जैसे कि देवतालोग अपने इन्द्र कें पराक्रम को | 


बढ़ाते हे हतराज्यराजा का भी ब्राह्मण ही रक्षक हे इससे ज्ञानी राजा को आझण | 


, | के पराक्रम से उद्योग करना चाहिये जब पृथ्वी का विजय करनेवाला राजा 


हे और कोस धमे ओर कया उन की रक्षा का स्थान है भीष्मजी बोले कि जप, | 


__ होय तो बाह्मणों के ऊपर अधिकतर बे मयादंगी करनेवाले क्षत्रिय का दरड | 
` ` देनेवाला आह्मण ही होगा क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणही से प्रकट हुआ है जल पे | 
अग्नि, बराह्मण से क्षत्रिय, पत्थंर से लोहा उत्पन्न हुआ उन का सर्वेव्यापी तेज |. 


हे युधिष्ठिर! बे मयीदा जारीहोने में ओर चोरों से वर्णसंकर करने में शस्त्रधारी 


-__ स॒बवषणं दृष्टि न पडे अर्थात्‌ वर्णो की थक्‌ २ पहिचान न हो ओर क्षत्रिय अः 


ज्ञानता से आह्मण के साथ सप्रकार से शद्वताकरे उस तरुल का कोन खक 


तप, बह्मचयै, शस्त्र, पराक्रम, छल ओर विना छल से शासन करना उचित 


` _ | देश में मंगल करे तब वर्ण अपने २ भमै में केसे नहीं चलेंगे अर्थात्‌ अवश्य चलेंगे |. 


) 


अपने उसत्तिस्थान में शान्तिता को पाता है जब लोहा पत्थर को काटता है| 
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होन ओर क्षत्रिय का पराक्रम कठिन होने में ओर सब ब्राह्मणों के उपर सा| 


8 के. 


ले जो पुरुष कै. जीव को त्याग करके यहां युद्ध को करते हैं वह साई 
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-ओर अग्नि जल को स्पर्श करती हे ओर कषत्रिय बराह्मण से शंचुता करता ह |. 


. ` तब वह तीनों नाश को पाते हें इससे हे सुषिर ! क्षत्रियों से अजय और * | 
..इत बढ़े तेज ओर बल राह्मण में शान्ति को पाते हे ब्रह्मण का पराक्रम तूत |. 









' ` . वणा के शबहोने में जह्मणों को और धर्मों को और अपने को रक्षा क|. 
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>. _ शान्तिपर्वराजध्म। ... १६५ 
द्वार करना अभीष्ट समझा जाता हे वह शूर भोजनरहित अग्निप्रवेश करने 

` बालों के सदश ऐसे उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं जो कि यज्ञ, वेदपाठ, तपस्या 

` आदि से संयुक्त तपस्वियों के भी लोकों से बड़े हें ओर मोक्षरूप परमगति को 

` भी पाते हें ब्राह्मण तीनों वर्णों के ऊपर शस्र धारण करता. दोष को नहीं प्राप्त 

` होता है इसी प्रकार मनुष्यों ने भी अपने देह के त्याग से दूसरे धर्म को नहीं. 
` जाना उनको नमस्कार हे ओर उनका कल्याण हो जो ब्राह्मणों के शत्रुओं के 

| |` मारे में अपनी देह को अर्पण करते हें हम को भी उन्हीं की सी योग्यता हो 
[| मंनुजी ने उन वीरों की स्वगेवासी ओर ब्रह्मलोक का विजय करनेवाला कहा 
ह | जेसे कि अश्वमेधयज्ञ के अवभृथस्नान से मनुष्य पवित्र होते हें ओर जैसे युद्ध 
`| में पाप के नाशकतों अस्ता से मारनेवाले पवित्र होते हें उसी प्रकार देश काल 

7 | के कारण से दोनों धर्म ओर अमे परस्पर में लोटपोट होते हैं अथोत्‌ अधमे 

[| धर्मरूप होजाता हे क्योंकि वह देश काल इसी प्रकार का है सबके मित्र नि- 
|. दयकमे को करते उत्तम स्वर्ग को पाते हैं ओर धर्म में प्रच स्रिय पापकर्म 
) | को करते परमगति को पाते हैं क्षात्रय आदि वर्ण के विपरीत कम होने 
| 
क 


न . _ “००८५८. ay SST) AY SITS, RX 


से जाझण अपनी रक्षा के निमित्त तीनों काल में दुःख से विजय होनेवाले 
| नीचा के विजय करने के लिये श्र को धारण करता दोष को नहीं प्राप होता . 
|` हे युधिष्ठिर बोले कि हे महाराज ! चोर और वणे संकरों का समूह उठने ओर : 
` प्षत्रियों के असावधान होनेपर जो दूसरा वर्ण पराक्रमी प्रजापालन के लिये 
. चोरों को विजय करे वह बाह्मण या वेश्य या शूद्र चोरों से प्रजा की रक्षा करे - 
ओर धर्म से दरड को धारण करे दूसरे के योग्य कर्म को करे या न करे ओर. 
. चाहे निषेध करने के योग्य हो या न हो मेरी बुद्धि में इस कारण से क्षत्रिय के | 
| सिवाय दसरे वर्ण को भी शस्त्र धारणं करना उचित है भीष्मजो बोलेकिजो | 
शूद्र या दूसरा कोई अपार में पार हो ओर विना नोका के नदी की नोका हो! जु 
.,| वह सब प्रकार प्रतिष्ठा के योग्य हे हे राजन! जिसकी रक्षा म मनुष्य अपना, | 
। ` सुसपू्वक क्राम करें ओर चोरों से अनाथो की रक्षा होय वह भीतिपूवेक उसी, | 
4। राजा की ऐसे पूर्ज जैसे कि अपने बानधव को पूजत हे कौरव! निर्भय दान F 
|. करनेवाला सदेव मानने के योग्य है जो बैल सवारी के योग्य नहीं होता उस 
श। सेक्या प्रयोजन हे ओर दूध न देनेवांली.गो से भी क्या प्रयोजन हेबांफली | 
ह| भी निष्पयोजन हे इसी पक्षा सवा ने करनेवाले राजा से भी. कोन अर्थ हे. 
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११६६ __ शान्तिपवै राजधर्म । . MS ह. 
3 हे राजय! जैसे लकड़ी का हाथी ओर चर्म का झग ओर नपुसक आर उसर सेत | 
निष्प्रयोजन हें इसी प्रकार जो ब्राह्मण बेदपाठी नहीं हे ओररा जा रक्षक नही |. 
है ओर मेघ वर्षारहित है वह सत्र निरथंक हें जो पुरुष सदव सत्रों की | 
श्ाकरे और नीचपुरुषों को मागे में चलावे वही राजा करने के योग्य है उससेही | 
यह सब राज्यभार धारण किया जासक्का है ॥ ४४॥ | 

| इति श्रीमहाभारते शान्तिपवैणि राजपमें58सर्त्नतितमो अध्याय: ॥ ७८ ॥ 
_  उन्नासीवां अध्याय ॥ न्न 
युधिष्ठिर बोले कि हे महावक्का ! ऋत्विज्‌ किस निमित्त नियत किये जाते | 
हैं ओर उनका स्वभाव केमा होना योग्य हे ओर किस प्रकार के होय इसका | 
' वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि साम आदि वेद और. शाख्नों. को जांनक |. 
प्रतिदिन कर्म में प्रवत्त ऋत्विज्‌ ब्राह्मणों का प्रंति कमं जो कि अच्छे प्रकार |. 
` वृत्त होकर कियाजाय वह कहाजाता हे जो ऋत्विज सदेव एकही राजा के | 
. समीप रहनेवाला ओर श्जवो के प्रश्नों का उत्तर देनेवाला सब का मित्र ओर | 








__. का वचन देक्षिणाओं के विषय में कहाजाता हे कि यह देना चाहिये यह देना | 


4 छू 
णार 

न्ग 

क 


क्व 
| ५00... णु 


- 7 व 3 RN द ये हि 
सुद ४ ह. पर य्‌ श्र क्ल क्‌ ES र्‌ 9 का र ह" gs |) 3 ५ ४ 
बा | रू + f 
) कै 4, E dj न १ ) (७५ हे की ह [ज [ न हे hy 
व दर ८. १८८४७ त. ty > है ९ छू >> हु ह कट LA a 9 3 ts } र्‌ £ | ह! | र्ती | र न 
ss NE CANT Fy 5०७४० D0 [a > | ६१. £ 20१7 \* Vs 
ihr ६६” , t १ 2” ७१ Ns 5 पे 
“कर. ह. 6 222१७ > “gt, i ८ ~ म." > वी aK ५ I, ७] प्र 
4° ७ <"% ६०-५१ SD, FE ० ह 4 k's ४१७ | 
a नी RE). 3 "<<. हे | वि 5 द. च्य ५ पऱ् # | 
५ KMS SORT TEA ४ | र ३१ ` f १...» ५ soe 
2, २० CES FO EN =A १ है १ १७०३५ EF 
«8, जे, के ५430५ > ढु ss SY ० १ 
Bos ळी व “क -_ ४० CYS ~) २.३१. 
त शक - 


Fs 


| 5 
7 
जा. 
| : 

५५) चव Re 
फल नहीं होता |. 

> Ye शं 4 ५ Eb ; द 

क्र ] हु °, Es + Neg i | के 

क . है के. $ | + ° 


ति 


Ee | 





र | ह yt 
4», hl $ + x £ के ° 5 < ४ a वि १ > ग. >» ~ OY + 
FEY है ॥५ $ ‘a NES Di SY Ro] ५ न“ 
छ EN ® पी ST ही. 2 ००० १ 4 
९4 श्र >> रि be gD बी >. "१ भी ¥ 8 च ८ हु हा क `, 
eGango य ५.00: bien the 

34 ४०१५७१५ vhs 349 3 रु पे 

“है टो MATA “चं 


Bees | ! ४ > न 4 
F 


ह... शान्तिपर्व राजधमं। . . , ९६७ | 
है यह वेद को मयादा है उसको विक्रय किया चाहते हें परन्तु बिना यज्ञ के... 
| उसका बेचना अभीष्ट नहीं है क्योंकि उस धन के दारा प्राप्त हुये सोम से फिर | 
| यज्ञ होसक्का हे यह धर्मज्ञ ऋषियों का विचार हे परन्तु उससमय जबकि 
_पुरुषयंज्ञ ओर सोमयज्ञ न्याय के अनुसार हो न्याय के विपरीत पुरुष दूसरे को 
.| हेन अपना दे अपमान से संयुक्त महात्मा ब्राहमणो के किये इये यज्ञ आदि . 

.| शुभ नहीं होते यह भी वेद की श्रुति है तपयज्ञ से भी उत्तम है यह विशेष श्रुति 

| दवे वह तप में तुक से कहता हूं उसको सुन हिंसारहित, सत्य बोलना, दया और 
ते| शान्तावित्त होना इसी को परिडतो ने तप कहा है देह का सुखाना तप नहीं 
| है वेदों का प्रमाण न मानना शाख्रों को उल्लंघन करना सबृधर्मों में प्रत्त न 
र|. होना यह वात अपना नाश करनेवाली हे कमे भी ज्ञानही से सम्बन्ध रखते है. 
„| इसको समभो कि दशहोम करनेवालों की बुद्धि को साकल्य और चित्तरूप. 
के लुक ओर ज्ञानरूप घृत यही ज्ञान करना उत्तम हे केवल यज्ञ नहीं उचित हे और: | 
३ | सब प्रकार की कुटिलता इस्यु का स्थान हे ओर सीधापन ब्रह्मपद है ज्ञान का 
ए | विषय इतनाही हे ओर सब इथा है ॥ २९॥  .. ५ 


जग हली « ths So क अ *्प्र | 


ग... इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवाणि राजधर्म एकोनाशीतितमोऽध्यायः। ७६ ॥ 


॥|. `  अस्सीवां अध्याय! 
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न |: युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! जो कम न्यूनतम भी हे वह भी विना 
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. १६८ ` ` शान्तिपर्व राजधर्म ।. 
_ दल न करनी चाहिये क्योंकि असावधान राजा का सबलोग अपमान कसते | 
` झमाध साधुरूप आर साधु भय उत्पन्न करनवाल हाजात ह्‌ रड मित्र हाता ह| 
._ आरमित्रभीशङ्ताकरताहे जो कि मजुष्य की बाद सदव एक सी नहा रहती इससे | 
कोन उसपर विश्वास करे इससे जो उत्तम कम हैं उन को अपने सम्मुसही के |. 
. वाकरावे जो अत्यन्तविश्वास करताहे वह सबधम/र्थों को नाश करता है परनु | 
._ >“मब स्थानों में अविश्वासही करना रत्यु से भी अधिक हे विश्वास अकालमूसु |. 
` हे विश्वास का करनेवाला आपत्ति में पड़ता हे जिसपर विश्वास करता हे | 
उसीकी इच्छा से जीवता है इसकारण कितनेही पुरुषोंपर तो विश्वास करना |. 
योग्य है और कितनेही पर ससन्दिग्ध विश्वास योग्य हे हे तात ! यह सना... 
_ -तननौतिकी गति देखने के योग्य हे अविश्वास के स्थान यह हैं कि जि 
`, ` कोजाने फि मेरे मरने के पीछे इसीको राज्य होगा उससे सदेव शंका क|: 
` 'रनी योग्य हे ज्ञानी लोग इसको शत्रु कहते हें जिस के क्षेत्र से दूसरे के कत्र! 
` में जल जाता है वहां उसके न. चाहते सब्र पुल कया नष्ट न होवें . अथात्‌ वह 
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अधिक जल छोड़ने से देश को भी बरबाद करसक्का हे इसीप्रकार अपने देश | 
` ` कीसामा के सर्मापी जो राजा हैं जबतक वह सीमापरप्रवन्ध न रक्‍खे तबतक | 
 चव्यापाणादि अच्छे प्रकार से होते हें ओर जब वह विपरीतता को करे तब देश |. 
` की हानि होती हे इससे वह राजा भी विश्वास योग्य नहीं हे वेसेही बह शजा' 
- जल की आधिक्यता से भयभीत उस बन्द को तोड़ना चाहता हे जिसको 
के उसप्रकोर का हानिकारक जाने उस शज्ज को अच्छे प्रकार से धमकावे जो |. 
मित्र वृद्धि से सन्तुष्ट न होवे ओर हानि में बढ़ा दुःखी होवे यह मित्र का बड़ा |. 
. लक्षण है ऐसे महानलोग कहते हैं ओर जो यह माने कि मेरे नाश से उत 
का नाश होगा उसपर निश्चयपूर्वक ऐसा विश्वास करे जेसा कि पिता प। 
विश्वास होता है वह सदेव धर्म कमोँमें भी घागों से बचाता हे अपनी साम | 
`` सेशृद्विमाच होकर उसकी सब ओर से बृद्धि करे और घावों से भयभीत मित्र: 
का अच्छा मित्र जाने ओर जो घावों के चाहनेवाले हें वही शन्न हैं जो से|. 
... 'व्यसना से भयभीत रहता हे ओर जो राज्य की बृद्धि के कारण शाता. व| 
.__ करता हे जो ऐसे प्रकार का राजा मित्र होय वह आत्मा के समान कहा जाती|. 
-__ है जो रुप वर्ण ओर सर से संयुक्त क्रमावान गुण में दोष न लगानेवाला $| 
_.. सीन अपने श्रे से समपन्न हे वह परधान हे ओर शास्त्रों को स्मरण रसगे 
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रः ---. - शान्ति गजधम। ,. ` दन 
है| वाला बुद्धि का स्वामी हरएक बात को याद रखनेवाला चतुर और स्वभाव से 
है| दयावान दे ओर जो प्रतिष्ठावान्‌ व अप्रतिष्ठावांन्‌ होकर भी कभी शत्रता न करे 
| कऋत्विज़ या आचाय या प्रशंसनीय मित्र हो ऐसा मन्त्री तेरे घर में पराजित : 
न| होकर वर्तमान हो वही तेरे बड़े मन्त्र को जाने और अर्थ धम की प्रकृति को 

ऐ जाने उसपै तेरा विश्वास पिता के समान हो एक कामपर दो या-तीन अधि. : 
यु. कारी नही नियत करने चाहिये अर्थात्‌ एक कामपर एकही अधिकारी किया 
है| जाय क्‍योंकि जीवों में सदेव विपरीतता होती है इससे वह भी कभी परस्पर में: 
| क्षमा न करेंगे जो नेकनामी को उत्तम माननेवांला और मर्याद पर चलनेवाला 
| समेथ मनुष्या से शुद्धता नहीं करता हे ओर अनर्थो को नही करता और इच्छा, 
१ भय, लोभ, क्रोध इत्यादि के कारण धम को नही छोड़ता चतुराई से सबका 
^ | प्रिय बोलनेवाला है वह तेरा प्रधानमन्त्री होके कु तीन, श्रे्ठसवभाव, क्षमावान्‌, . 
न| अपनी प्रशंसा न करनेवाला, शूर, श्रेष्ठ, चतुर, बुद्धिमान, करने न करने के 
हि| काम में विचारवान्‌, सत्संगी, सुकर्मी, सब कर्मा में प्रदत्त ऐसे मन्त्री करने के 
श | योग्य हें और जो पूजित अच्छेभाग को पानेवाले हों वा अपनी योग्यता से _ 
क | बड़े अधिकारोपर नियत होनेवाले बड़े कायों में प्रवृत्त ऐसे लोग कल्याणों को 
रा|.कृरते हें ओर परस्पर में इष करनेवाले लोग सदेव पापों को करते हें ओर ` 
[| आपस में एक एक को कहकर राज्य के करके लेने पर अधिकारी होते हें इन 
ही | लोगों से और जातिवालों से मृत्यु के समान भयभीत जानो ज्ञातिवाले समा- . 
गो |. नता के विचार से सदेव धनकी वृद्धि को नहीं सहते हे महाबाहो ! जातिबालों . 
इ. के सिवाय कोई उसके नाश को नहीं चाहता है जो सीधा, गर॒दुस्वभाव, दानी, 


[| सुखदायी नहीं हैं इस कारण वह भी अपमान के योग्य नहीं हैं क्योंकि जाति | 
म बालों से बाहर हुये मनुष्य को दूसरे भी अपमान करते हें दूसरे मउुष्यों के 
| .दबाये इये अप्रतिष्ठित मनुष्य का जातिही रक्षा का स्थान है जातिवाला अन्य _ 










|| जातिवाला न तो कृपा करता है ओर न किसी अन्य जाति को झुकताहेयह | 
र र ' बातें ओर उत्तम अनुत्तमता जातिवालों में दृष्टि पड़ती | हें इसस जातिः ` 
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| सजावान्‌, सत्यवक्का ओर सुचाली हो और जो अन्य बिरादरी हंवह भी. 


|| जातिवालों से होनेवाली जातिवालों की अप्रतिष्ठा को किसी दशा में भी नही | 
ह| सहता ६ सम्बान्धियों से किसी बान्धव का अपमान करने पर सम्पूण जातिभर 
ती॥ अपना अपमान मानती हे उनमें गुण-ओर अशण भी दृष्टि आते हैं अन्य ' | | 














१७० शान्तिपव राजधर्म । है. 
वालोंकी अपने सुष्ट वचन ओर देहके अभ्युत्यान से प्रतिष्ठा करे और यथायो 
पूजन सत्कारं भी करे जहां तक बने वहाँ तक इन के अभा का कर विश्वाह]. 
रहित और विश्वास के समान सदेव उनके साथ बताव करे दोष या गुण का: 
ते नही कहना योग्य हे इस प्रकार अधिकारी और चतुर मनुष्य क॑ शड अत्य. 
' प्रसन्न होते हे ओर मित्र होजाते हें जो इस प्रकार से जाति वा सम्बन्धि 
मण्डलम और मित्र शड और उदासीनो में सदेव बतोव को करता हे वह क 


काल पर्यन्त कीतिमान्‌ रहता है ॥ ४१ ॥ 
. इति भ्रीमहाभारते शान्तिरवेणि . राजघऽश,तितमोऽध्यायः || ८० ॥ 


इक्यासीवा अध्याय ॥ ज्र 
__. » _ युधिष्ठि बोले कि इस प्रकार जाति ओर सम्बन्धियों का मण्डल ओर श 
` -पित्रकेआधीन भी न होने पर फिस प्रकार से उनका चित्त स्वाधीन विग 
जाता हे भीष्मजी बोले कि में इस स्थान पर इस भूत वृत्तान्त को कहता! 
` ` ‹ जिसमें वासुदेव ओर नारदजी का संवाद हे वासुदेवजी बोले कि हे नारदजी। 
` ,सुहृदूजन परममन्त्र के जानने योग्य नहीं हैं चाहे पारिडत या झूखे हो 
अजित हो ऐसा जानकर आपको सुहृद मित्र जानकर कुछ कहुंगा कि हे सा 
- गामिन्‌! आपकी सम्पूणं बुद्धि ओर पराक्रम को देखकर पूता हुँ कि में स 
` भागों के आधे अंश को भोगता हूं ओर कठोर वचनों को सहता हूं यहने|- 
आप के सेवा हे उसका जातिवालों के ऐश्वयभाव से नहीं करता हूं जेसे अमि | 
 - ` का चाहनेवाला अरणी काठ को सहता है उसी प्रकार कठोर वचन मेरे ह 
 . को सुखाता है बलदेवजी में सदेव पराक्रम गद में सुकुमारा ओर पदु मे 
` का अरंकारता हे इससे हे नारदजी ! में असहाय हूं ओर बड़े महाभाग परार. 
जित सदेव दूसरे पर चढ़ाई करने में सन्नद्ध अन्धक ओर बृष्णि क्षत्रिय हँग 
` जिसके सहायक न हों उसका नाश होजाय और जिसके साथी होजायँ उसी 
 =ऋलभर शद्धे को पावे अळू ओर उग्रसेन इन दोनों से सदेव निषेध किया हु 
` कवल एक कोही नहीं चाहता हूं जिससे कि एक के चाहने से दसरे 
.... कीथन हो परस्पर में विरोधी उसेन ओर अकूर जिसके दोनों ओर है|. 
अर वढ उनका मध्यस्थ हो इससे अधिक उसको क्या दुःख होगा ओर 
| ह _ दोनों जिसके मित्र न हों उस देशा में इससे अधिक दुःख क्या हे सो दे 
ee १ च च! मे एक का विजय दूसरे का अपमान ऐसे चाहता हूं नेसे ६ 
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| । शान्तपवराजधम॥ १७१ घ 
खेलनेवालों की माता दोनों पुत्रों के मध्य में दुःख पाती है इससे हे नारदजी! | 

॥ देसी दशा में घुक दुःख पानेवाले का कल्याण ओर जातिवालों की वृद्धि के... 

|| कहने की आप योग्य हें नारदजी बोले हे श्रीकृष्णजी | दो प्रकार की आ | 

|| पति हें एक आन्तरीय दूसरी बाह्य वह दोनों आपत्तियां अपने स्वभाव ओर. 

॥ जांतिवालों की ओर से उत्पन्न होती हैं सो यह आपकी झान्तरीय सम्पर्ण - 

॥ आपत्ति अपने कमे से उत्पन्न होकर अक्र और उग्रऐेन के दारा प्रकट होनेवाजी 

॥ 3 क्योंकि यह सब उनके वंश में हें ओर वही आपत्ति धन इच्छा या निन्दा 

| युक्क बचनों से उत्पन्न होनेवाली हे अपनी जाति से उत्पन्न होनेवाला ऐंश्वर्य 

| दसरे में नियत किया हे और अब उसमें मूल उत्पन्न हुआ है क्योंकि जातिका 

॥ शब्द उसका सहायक हे अर्थात जातिका नाश न करना चाहिये तुमको उस | 

| . ऐश्‍वर्य का फेरलेना ऐसे उचित नहीं हे जैसे कि वमन किये हुये अन्नको . 

| हे श्रीकृष्ण ! तुम को भी जाति के विरोध के भय से किसी दशा में भी बश्च 

१ ओर उमग्रसेन का राज्य लेलेना योग्य नहीं है ओर जो बड़े उद्योग व कठिन | 

| कम सेप्रा्त भी होगा तो एसी दशा में बड़ी हानि ओर व्यय भी होगा और | 

+ अन्त में नाश भी होगा बराबर साफ़कर उस झरदुचित्त के छेदनेवाले निलॉह | 

|. अस्र से संब की वाणी को बन्दकरो वासुदेवजी बोले कि हे नारदजी! में एडु | 










| आदि लोह के अन्न को केसे जानूं जिससे कि साफ़ ओर तेज़ करके उनकी | 
| जिंहाओं को बन्दकरूं नारदजी बोले कि सामर्थ्ये के अनुसार अन्नदान कना | 
| क्षमाशीलता मृदु्व ओर जो जिसकेयोग्य हो उसकी उसीप्रकार पूजाकरना यही. | 
| निलोंह अख है तुम अपनी वाणी से उन कठोर मिथ्पावचनों को कहनेवाले | 


| जातिवालाँ के हृदय थोर वचन दोनों .को शान्तकरो जो महापुरुष चित्त का 
`_जीतनेवाला सत्संगी भी नहीं है उस प्रकार का कोई पुरुष बड़ेधुरको धारण नश 
करता हे तो तुम उसको हृदय से स्वीकार करके धारण करो बेल बड़े भारी वो के 
को समश्ूमि में बराबर लेचलता हे ओर प्रत्येक सौगद नाम कठिन स्थानम | 
दुःख से धारण करने योग्य बोके को लेजाता हे विरोध से समूहों का नाश | 
| होता है ओर आप समूहों के स्वामी हो इससे यह समूह आप को आश्र | 

| लेकर नाशको प्राप्त हो वही करिये बुद्धि क्षमां शान्तचित्त ओर दान धन के - | 
| सिवाय ज्ञानी पुरुषमें गुण नियत नहीं होताहे सदेव अपने पक्षकी बृद्धि करना. | 


ह Er कीति इद्धि ओर आयु का पूर्ण करनेवाला हे इससे हे ष्ण ! जेसे जाति 
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_ :.. १७२ `` >. शान्तिपर्व. राजधमं। | ड 
“बालों का कल्याणहो वही करिये हे प्रभो! वतमान ओर भविष्यत्‌ काल 
बह गुण की इद्धि से सेना का इकट्ठा करना चढाई करना उसाप्रकार उस 
` -ीतियां जिनको कि आपजानते हैं अर्थात्‌ सर्वज्ञ हो हे महाबाहो ! सब याळ | - 
` कुरू भोज, अन्धक, इृष्णि कुलवाले क्षात्रय आपके आधोन ह वह सब लोक 
लोक पन्त के स्वामी हें हे माधव! ऋषिलोग भी आपको बुद्ध की उपासेग 
करते हें तुम सब जीवों के गुरु होकर भरत भाषष्यत्‌ को जानते हो यादवलो |. 
आप सरीले इश्वर को पाकर सुंखको पाते है ॥ ३० ॥ 


~ Ce 


` इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वाण राजधर्म एकाशा।तेतमाऽध्यायः ॥ ८१ ॥ F 
बयासीवां अध्याय ॥ _ 

` भीष्मजी बोले कि हे भरतवंशिन्‌ ! यह पहिला आचरण हे अन दूसरा झा) 

चरण सुनो जो कोई पुरुष धन की रक्षा आदि को करे वह राजा से रक्षाके योग्य 
` हेयुधि्ति ! जो दास या नोकर मन्त्री करके जब्त ओर नष्ट कियेहये सज्ञा 

: ._ को राजा से कहदे उसकी बातें एकान्त में सुनने के योग्य हैं ओर उसकी मरती 

से रक्षा कीजाय चोरी करनेवाले मन्त्री बहुतों को मारते हे राज्य के खजञाने) |. 

 _ शुत बरानेवाले सब नोकर मिलकर खजाने के रक्षक को पीड़ा देते हें वह आ 
` कषित होकर नाश को पाता हे इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास को कहते. 
` , जिपको कांलकबृक्षीय नाम धुनि ने कोशल राजा से कहा बह सुनि कोश 
. -दढरा के क्ष॑मदशेन नाम राजा से मिलने को गये और एक काक को किती 
जरम्‌ बन्दकरके अपने विचार को प्रचलित करने की इच्छा से उस क्षेमदशी. 
 केसबदशा में घूमतेहुये यह कहते ।फिरते थे कि काक की विद्या को पदो मे| 
के तः वतमान, भविष्यत्‌ काल वणन करते हें इसप्रकार बहुतसे मनुष्योंगे | 
` साथदेशमेचारो ओर घूमते२ राजा के सब नोकरों के अन्यायों को देखा: 
. सबदशक यथाथ बातों को जानकर जहां तहां राज्य के धनके चरानेते| . 
. _राजाकेनोकरों को पहिचानकर काक को लिये ब्रतपरायश सनि यह व. 
 कहतहये कि में स्व हूं राजा से मिलने को गये ओर राजा से मिलकर कारक. 
.. नस वजालेकार से अलंकृत राजाके प्रधानों से कहा कि तुमने अंक स्थ . 
EE दे यह चारा काह आर इस बातं को यह सब मनुष्य जानते हैं कि तुमने र| . 
खञ्ञान का इया ऐसा यह काक कहता हैं इस को जल्दी से देखो तर्ब , 


` काकन राज्य के धन के दुरानेवाले दूसरे नोकरों को भी कहा ओर यह भी क 
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| शान्तपवं राजधगे । ॒ १७७३ - ˆ ० 
॥. कि मेरा इसका कोड वचन मिथ्या नहीं हे तात्पर्य यह है कि उसने सब नोकर | 
|| ` दोषी. किये उनलोगों ने रात्रि के समय निद्रा में निश्चेष्ट सुनि के उस काकको | 
| ` - तारों से घायल [केया प्रातःकाल होतेही पिंजरे में उसं काक को बाण से छिदा. | 
| ` हुआ देखकर वह मुनि राजा से बोले हे राजन्‌! में तुझसे निर्भयता चाइताइ 
| तुम्हारी आज्ञा से तुम्हारे हितकारी वचनों को कहता हूं राजा ने उत्तर दिया कि | 
||. अपने अभीष्ट को चाहनेवाला में आपके हितकारी वचनो को केसे न सुज्गा | 
| झोर हे सुने! में आप से प्रतिज्ञा करता हुं आप जो चाहें सो कहें में आपके | 
| बचनोंको सुनूंगा आर करूंगा मुनि बोले कि हे राजन्‌! में तुम्हारे अपराधी नो: | 

: ` करांके किये कमको और नोकरों से तेरे भयां कों जानकर भक्गिसे सब वृत्तान्त | 

.- कहने को तुम्हारे पास आया हूं प्रथमही आचायों से राजा की सेवा करनेवाले 
_ नोकरों का यह दोष कहागया कि राजा की सेवा करनेवाले पुरुषोंकी यह पाप- 

रूपं आजीविका बहुत थोड़ी हे जिसका स्नेह राजा से हे उसकी मानो सपे से. 

प्रीति हे राजालोग बहुत से मित्र ओर शत्र रखनेवाले होते हैं राजा की सेव! 
` करनेवाला को उन सबसे भय करना कहाहे उसी प्रकार इन नोकरों को भी एक 

हृत्‌ तो राजा से भय होय अस्वस्थचित्तपने से राजा को अलावा देनेको समथ 

होते हे परःतुइच्छावान्‌ राजाको किसी दशा में भी भूल करना योग्य नहीं रांजा | 
नोकरा की चक से हाने को पाताह ओर हानि पानेवाले राजा में जीवन नहीं 
`. होसक्ला राजा को शिक्षा करतेवाला नाश को पाता हे जेसे देदी अग्निम | 
- जीव भस्म होते हे आप्रेय वचन खोर निष्फल उठाबंठ। आर यात्रा आद इांगत _ 
ओर देह. के अंगीय कर्मों से शंका करनेवाला मनुष्य जीने की आशा को 

त्याग करके सदेव यङ्गिपू्वैक राजा की सेवाकरे जो कि समथ ओरं प्राण धन॒ | 

का स्वामी सपे के समान कोधवान्‌ होता हे प्रसन्न राजा देवताओं के समान | 
. सब ञ्जभीष्ों को प्राप्त करता हे ओरे रोधेयुक्क भी वेश्‍वानर अग्नि के समान मूल _ 
`. समेत भस्म करता हे हे राजन्‌ ! यह मेंने जसा कहा है वेसाही वतमान है आर | 
में बराबर तरे बढ़े प्रयोजनों को करूंगा हुक सा मन्त्री आपत्ति में बुद्धि को _ 
` ऐसी सहायता देता है जेसे कि मेरे काम को पूरा करनेवाला काक परन्तु मुझे 5 
` को यह सन्देह हे कि जैसे मेस काक मारागया उसीप्रकार तेरे मन्त्री कको | 
` भीमारंगे यहां आप की में निन्दा नहीं करसक्ता ओर आप ht जिनके प्यारेहो ._ 
हा वह भी निन्दा के योग्य नहीं राज्य के कार्ये करनेवाले और बि लि ङ करनेवाले 
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१७४ PRN. `` 
बकरी हैं नौकरोंपर विश्वास मतकरो जो जीवों को निर्षेनता चाहनेवाले |. 
. खजाने के नोकर आपके दबार में वतमान हैं उन्हों ने मु सं शता की हे | | 


शान्तिपर्व राजेधर्म । 


जन्‌! जो पुरुष आपकी हानि से निस्सन्देह सज्य को चाहते हैं रसोइये लोगों | 
.. से मिलकर उन के मन का विचार सिद्ध होता हे ओर नहीं भी होता है इससे |: 


` हे शजन्‌ ! में उनके मय से दूसरे आश्रम को जाऊंगा हे समर्थ! उनका च- |. 
` साया हुआ बाण मेरे कांकपर गिरा छली पुरुषों के कारण सुक आनिच्छावान्‌ |: 
__ का काक यमलोक को गया मेंने तप्र सृक्ष्मदृष्टि के द्वारा इस राज्यनदी |. 


` कोदेखाजो बहुत से नोकरूपी नक्र, भष, ग्राह ओर छोटी २ मछलियों से | 
` संयुक्क हे उस नदी को अपनी मृत्यु उत्पन्न करनेवाले अपने काक के दारा जो. | 
. सरा तो वह नदी विना शाखा के इक्ष ओर पत्थर कांटो से भरी सिंह व्याप्रों से | 
. व्याप्त अगम असह्य हिमालय की कन्दरा के समान पड़ी दीपक के द्वार |. 
>: झन्यायगढ़ ओर नोकांके द्वारा जलगढ़ प्राप्त कियाजाता हे परिडतों ने भी | 


ba 


 ाज्यरूपी-गढु में प्रवेश होने की युक्ति को नहीं जाना ऐसा आप का राज्य |. 
` ` कपट ओर अन्धकार युक्ष तमोगुण से व्यास हे यहां कोई आप से भी विश्‍वास | 
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करने को योग्य नहीं हे फिर समको कहां से होगा इस हेतु से यह अच्छास्थान |. 


च & 


मतो कुद सन्देह ही नहीं बुरे कम में भी न्याय से घात होता हे ओर अच्छे |. 
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_ शान्तिपवे राजधर्म. १७५ ` 
|. निवास किया जेसे कि कोई पुरुष वीरपत्नियों के घरमें अथवा सर्पवाले घर में | 
| - निवासकरे नोकरों के साथ राजा के स्परभाव जानने की इच्छा से मेंने इस देश | 
|= . में निवास किया कि राजा जितेन्द्रिय हे या इसने काम कोध आदि को विजय | 
'किया है राजा इन मुंशियों का प्यारा हे या प्रजालोगही राजा के प्यारे हें इन | 
सब तेरी बातों के जानने की इच्छासे यहांआाया आप मुझे ऐसे अच्छे विदित _ 
` होते हो जैसे कि भूखे को भोजन ओर मन्त्री लोग ऐसे बुरे मालूम होते हैं 
॥ जसे बिना पिपासा के जल में उनसे शज्जता करनेवाला नहीं हुँ उनका वह दोष | 
|  दिखलाना ही श्रता प्रकट करता हे शञ्जकी भीतरी विपरीतता से ऐसे हना | 
। - चाहिये जेसे चोरियल सर्प से राजा बोला कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ | आप बड़े | 
| दान मान से पूजित मेरे घर में निवास करो ओर जो तुमको नहीं चाहते है 
| वह भेरे यहां नहीं रहेंगे और जो उनका अपराध हे वह आपही से जानने के... 
| ` योग्य हे हे मुने ! जेसे कि दण्डंघारण अच्छे प्रकार से होय और शुभकर्म हयं 
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- सुनकर एथ्वीकों विजय किया और जैसा छुनिने कहा पैसाही किया ॥ ६८॥ _ 
ही ` इवि श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्भ इय ३ 
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५७६  शात्तिपवराजधम। . हे 
जोर सेनाके अधिकारी ओर मन्त्रीलोग केसे होनेचाहिये ! भीष्मजी बोले कि |: 
` ` ज्ञो परुष लजावान्‌, जितेन्द्रि, सत्यवक्का,संन्मा्गी आदि से संयुक्त और न्याय |. 
अन्याय के कहने को समथ हों वह तेरे सभासद्‌ होय जो मन्त्री बढ़ेशूर ओर. | | 
` शा््रोकेज्ञाा ब्राह्मण जातिपुरोहित इत्यादि सन्तोषी ओर श्रेष्ठकर्मी होये ऐसे |. 
__ सहायकों को सब आपत्तियों में पूछो क्योंकि सदेव पूजित कुलीन मनुष्य || 
अपनी सामर्थ्यं को नही दिपाता हे वही पूजित और पोषित मन्त्री प्रसन्न |. 
` आप्रसन्न पीडित ओर घायल बहुत से मनुष्यों के समूहों को राज्य के कमा | | 
` में प्रवृत्त करता हे कुलीन, देशी, रूपवान्‌, ज्ञानी, बहुत शास्र के जाननेवाले, |. : 
. बुद्धिमान, स्वामिभक्त ऐसे पुरुष तेरे नोकर होये और जो अकुलीन, लोभी, - | 
निदेयी ओर निलेज हें वह तेरी तबतक सेवाकरें जबतक कि गीलेहाथहों राजा । 
ऐसे मन्त्रयां को सदेव माल के अधिकारों पर नियत करे जो कि कुलीन ओर |. 
आनन्द चित्त नेत्र आदि के शागेत अथात्‌ इशारे को जाननेवाले मृदुस्वभाव | - 
देशकाल रीतियां क ज्ञाता और स्वामी के कामको वृद्धि चाहनेवाले हां उनको | ` 
_ राजा पारितोषिक ओर पोषण के योग्यं माने वह धन ओर बड़े २ अधि 
 कारोंपर नियतता और दिन्यवस्रादिकों का देना और आदर मानएवक छोटे 
. बड़े प्यारभोगों से सुखभागी होय वह ज्ञानी ओर गुरुपूजन आदि से संयुक्त |. 
` नेकचलनन्रतकरनेवाले साधु सत्यवक्का सदेव चाहनेवाले मन्त्री आपात्तिकाल -| : 
समा त्याग नहीं करें जो नीच निबद्ध धर्माधर्म की मर्यादा को नहीं जानतेहे | 
 आरउस मयादाके त्यागनेवाले हैं उनसे अपने को बचावो समूह को छोड़कर | ' 
` एकको न चाह और जो समूह में एक स्वीकार करने के योग्य हो ऐसी दशाम | ' 
` बहुतसे मन्त्रियो से एकही मन्त्री कल्याण करनेवाला हे उसको स्वीकारकरके | : 
इच्चा से समूह का त्याग करे जसका पराक्रम हष्टिआता हे और नेकनामीको |. 
. उत्तम माने आर मयादा को दढ्करे वह सांधुहे और जो समर्थोको पूज ईरा | 
पे या शा नहा करता ह और इच्छा, भय, कोष; लोभ से घर्म को नहीं |. 
थाई ओर निरहंकारी, सुचाली, क्षमावान्‌, सावधानवित्त ओर मानयुक्क होय | ` 
` वह सब दशा म॑ परीक्षा लिआइआ तेरीसलाह आदिमें सहायक होय हे कुलीन्‌। | | 
- ३ हे का भावाच चतुर ज्ञानी,शूर कृतक, सुचाली मनी कत्याणका लक्षण || 
है ऐसे कम करनेवाले ज्ञानी पुरुष के शइलोग प्रसन्न होते हे और मित्र बनः | ' 
डस व | वत्तका नौतनेवाला बुद्धिमान्‌ ऐश्वर्यंका चाहनेवाला राजा | 
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रान्तपवराजधम। . १७७ _ 
त्रियं के गुण, अवणुणों की परीक्षा करे जिन मन्त्रियोंकों सम्बन्ध उन पुरुषों... 
| सेहे जो कुलीन स्वदेशी कामकरने में कुशल ओर धन आदि के दारा किसी | 
| केखार्थान न होनेवाले स्वामी से अप्रतिकूल ओर सबप्रकारसे परीक्षित उत्तन  : 
| मयोनि वेदमाग निरहँकारी हों ऐश्‍वर्य ओर राज्य की इच्छा रखनेवाले पुरष | 
| को ऐसे मन्त्री करने चाहिये न्याय के अनुसार यह बुद्धि ओर पिछले को | 
न से पेदाहोनेवाला संस्कार और सत्यता आंद स संयुक बुद्धि दूसरे को विजय | 
| कानेकी सामथ्ये महाआपत्तिमें भी स्थिरचित्त बड़ी कृतप्नता में भी पवित्र, क्षमा 
| बाहर भीतर से स्वामी से प्रीति करना स्थिरचित्तता धारण करने की सामथ्य 
| यह अनेक शण हैं राजा इन गुणो की परीक्षा लेकर सदेव शुभविन्तक कार्य- 
कृता आर पांचा डतो से जुदेपुरुषों को माल के अधिकारों पर नियत करे 
` श्रेन्‍्नक्ना, वीर ओर कतव्य अकतंव्य कामों में कुशल, कुंलवान, धनाब्य 
ओर नेत्रा के इंगित अथात्‌ इशारे आदि के पहिचाननेवाले मृहुस्वभाव न 
` देशकाल को विधि के जाननेवाले ओर भर्ता के काम में हित करनेवाले हः 
| ` मत्त्रियो को माल के सब अधिकारों पर नियत करे जो मित्र तेजस्वी नहीं 
` है उससे एकमत होकर कमी करने न करने के योग्य कर्म को निश्चय नहीं र 
करना योग्य है क्याके वह सब क में सन्देहा को उत्पन्न करते हें इससे 5 
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थोडे शास्त्र का जाननेवाला मन्त्री यद्यपि उत्तम कुलवान ओर धर्ष, अ, [र ` 
कामसे संयुक्त भी हो तोभी मन्त्र के विचारने को समर्थ नहीं हे इसी प्रकार अन्य हः 
झुल का पुरुष चाहे वह बहुत से शास्र का जाननेवाला भी हो तोभी छोटे 
| कामा में ऐसे अचेत होजाता हे जेते कि अन्धा और अनायक मनुष्य होता हे 
| भरे जिसका संकल्प नियत नहीं हे वह विधिज्ञ, शास्रज्ञ, उपायज्ञ भी हो परन्तु 
| सदेव के लिये काम पूरा करने को समय नही होता ओर शास्र से रहित दद्धि 
| अलुष्य के केवल कम के प्रारम्भ से उसके मुख्य कमे के फलों का विचार 
साषित-नह। होता हे जो मन्त्री स्वामी से प्रीति करनेवाला नहीं है उसपर वि 5 
| तास नहा आता हे इस कारण प्रीति न करनेवाले मन्त्री से गुप्त विचारों को ब 
| पकट न करे वह कुचाली परुष मन्त्रयां समेत राजा को ऐसे पीड़ित करता हे ग 
से अग्नि ओर हवा बिर में प्रवेश करके दृक्ष को पीड़ा देती हे कभी स्व र सा १ 























डी  _ शान्तिपवराजधम। ` | | 
र के समान होता 
तमा करने के योग्य हे और मन्त्रियों का भी कोथ क है 
` ` जो नोकर अपने स्वामी की भलाई के कारण इनबाता की शमा करता है 
मनष्य को सुख दुःख आदि कामों में सदेव पूढे जो प्रीति न करनेवाला कुरि 
मनष्य दसरे अवशुणों से भरा हुआ. महाज्ञानी भी हो तामा राजा का मन| 
` नने के योग्य नहीं है जो श्ुवो के सांथ मिलाहुआ हे आर पुरवासिया को| 
` बहुत नहीं मानता हे वह शद जानने के योग्य हे परन्तु मन्त्र के सुनने क|. 
योग्य नहीं हे अज्ञानी, अपवित्र, कुटिल शत्रु का सवा करनेवाला आर अ.) 
पनी प्रशंसा करने मे प्रवृत्त, अशुभ चिन्तकता में लगा, क्रोधी, लोभीहो यो. 
नवीन नौकर चाहे स्वामी से प्रीति करनेवाला बहुत शार का ज्ञाता प्रतिष्ठि| 
` बुडा भाग पानेवाला भी हो ओर जिसका पिता पाहिले समय में अन्याय हे| 
अपमान किया गया हो वह अहंकारी फिर अधिकार पर नियत कियाहुग्रा| 
भी मन्त्र के सुनने के योग्य नहीं हे, जो पुरुष मित्र की ओर से छोटे कामोते|. 
भी अलग कियागया हो फिर अन्य अवशगुणों से युक्रहो वह भी मन्त्र सुनने। 
के योग्य नहीं हे ज्ञानी, शास्रत्ष, बुद्धिमान, पवित्र, सब कामों में कुशल भो!| 
.. देशीही वह मन्त्र के योग्यहे ओर जो ज्ञान, विज्ञान में पूर्ण अपने शत्रु के मंली। 
आादि के वृत्तान्त का जाननेवाला शुभचिन्तक ओर राजा की आत्मा केस] 
. पान हो वह भी मन्त्रके सुनने योग्य हे जो सत्यवक्का, प्सन्नचित्त ओर मन्त्र के 
__ गपरखने में समर्थ, लजावान, गृदुस्वभाव, बाप दादे से नोकर चलाआया हे . 
बह मन्त्र के सुनने के योग्य हे सन्तोषी, कृतज्ञ, सत्यवक्का, बुद्धिमान्‌, पापकी ` 
अपना शत्रु समझनेवालाः मन्त्र ओर समय का ज्ञाता वह भी मन्त्र सुनने | | 
`` _ योग्य हे हे राजन ! दणडधारण करनेवाले राजा को उसके साथ सलाह करी 
चाहिये ओर समथ होकर अपने मीठेवचनों से लोक को स्वाधीन करता 
. = ओर खाती थोर देशवासियों ने जिसमें धर्म का विश्वास किया वह लड़ 
` वाला ओर नीतिज्ञ है वह भी मन्त्र के सुनने के योग्य हे इस कारण इन स. 
.. गुणों से संयक्त ओर अच्छे पूजित ओर बड़े २ कर्मा के चाहनेवाले तीन म”. 
मगति के ऊपर आरूढ होय वह अपनी ओर शत्रु की प्रकृतियों में दोष १. . 
> देखे, वह राजा का देश जिसका मूल मन्त्रियो का मन्त्र हे अच्छी बदि 
ह ` पाता हे राञ इसके अवगुण को नहीं देखे ओर अवगुणों में शत्र के सर र 
. कुच्चेंप के सहशजाय ओर अंगों को ब्रिपायेहुये अपने दोष को ढके गण 
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0... शान्तिपराजधम। १७६ . 
| जो शद्धिमाच्‌ मन्त्री अपने मन्त्र के बिपानेवाले हें वह राजा ओग मन्त्रीच्ञोग | 
 गन्त्ररूप कवच रखनेवाले हैं, राज्य को कहते हें कि दूतही इसकी जड़ हैर | 
| सार इसमें मन्त्र है ऐसे राज्य में जो स्वामी और मन्त्री जीविका के कारण | 
_ अहंकार, कोष, इपारहित अपने को माननेवाले सबको अपने आधीन कके 
कर्म करते हें तब सुखी होते हैं जो मन्त्री पांचोंप्रकार के बलों से जुदे हें उन. . 
के साथ सदेव सलाह को विचारे इन तीनों विचारों में नाना प्रकार के विचार 
करके चित्तको लगाकर सलाह के अन्त समयपर उसको उत्तर के लिये उस 

| गुर से पूढे जो कि उसके असली मूल को जानता हो और उस धर्म, अथे, 

.. काम के जाननेवाले गुर ब्राह्मण से मिलकर तात्पर्य को पूछे अब तीनों की राय 

की ऐक्यताह्दोय तब अशक्क राजा उस मन्त्र को भी अपने काम में संयुक्ककरे 

जो मन्त्र और तत्व अर्थेके निश्चय को जाननेवाले हैं उन्हा ने इस प्रकार सदेव 
मन्त्र करना कहा हे इस हेतु से प्रजा को याज्ञावती करने में समर्थ तेरा मन्त्र . 

.- इसप्रकार सदा जारी होय इस मन्त्रशाला के मध्य किसी दशा में भी बोना; 
कुबड, दुर्बल, खंजा, अन्धा, अज्ञान, स्री, नपुंसक यह सब लोग ति होकर 
आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं घूमे उसीप्रकार नोकापर चढ़कर वनआकाश ओर | 
कुश और काशसे रहित मकानपर वर्तमान होकर राज्यके बड़े अंगोकि सबदोषों . | 
`को दूर करके उचित समयतक करने के योग्य कमे का विचारकरे ॥ ९७॥ - 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपतोणि राजधर्मे शयशीतितम्रोऽध्यायः ॥ ८३॥। र 
` 'चोरासीवांअध्याय॥  _ ` | 
भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर! इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहासको | 
. कहते हैं जिसमें बृहस्पतिजी ओर इन्द्र का संवाद हे इन्द बोले कि हे बृहस्पति | 
जी! ओर वह एक पद कोनसा हे जिसको पुरुष अच्छेप्रकार से करता हुआ 
` सबजीवों का प्यारा होके बड़ी कीतिको पावे बृहस्पतिजी बोले कि हे इन्द्र कपट _ 
` _ से रहित पुरुष मीठेवचनों के बोलने से सब जीवो का प्यारा होकर महती कीति | 
को पाता है यही एक पद सबलोक का सुखदायी हे इसको सबजीवों में करने | 
|  सेसदेव प्यारा होता हे सदेव भोंह चदानेवाला जो पुरुष किसी से बात नहँ | 
|. करताहे वह मीठेवचन न बोलने से सबजीवों का शब्च होजाता ह मन्दशुसुकान 
| . सहित वातीलाप करनेवाला जो पुरुष सबको देखकर प्रथमही बोलता हे उसार | 
| . संसारी जीव प्रसन्न होते हैं, सब स्थानों में मीठेवचनरहित दान भी मनुष्य रको | 
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र शान्तिपर्व राजधर्म । त 
_ असन्न नहीं करता हे जेसे कि व्यंजन से रहित भोजन ओर हे इन्द्र जीवों के | 
सब धनको भी लेकर जो पुरुषमोठवचना की कहता है वह उन वचनों से 
सब लोक को आधीन करता हे इस कारण दण्डधारी राजा का भी मीठावधन 
. बोलना योग्यहे इसका फल राज्यकी शद्धि करताहे ओर उसके मसुष्य भयभीत | : 
नहीं होते हैं श्रेषकर्म, के साथ मीठेवचन बोलने के सिवाय दूसरी कोई बात |. 
` उत्तम नहीं हे भीष्मजी बाले । है कुन्तीनन्दन ! बृहस्पतिजी के ऐसे वचन | 
सुनकर जेसे इन्दने सब कर्म किये उसी प्रकार तुम भी सब कर्माको करो ॥ १ 0] न 
' ` इति श्रीमह्मभारते शान्तिपबेणि राजधर्म चतुरशीतितमोड्ध्यायः ॥ ८४॥। 
| पचासीवां अध्याय ॥ | 
_ युधिष्ठिर बोले कि हे राजेन ! संसार के धम व प्रजापालन करनेवाला राजा F 
' इसलोक म॑ किस प्रकार कीति ओर आनन्द को पाता हे भाष्मजी बोले कि |. 
` प्रजापालन में संयुक्त पवित्र ओर शुद्धन्याय का करनेवाला राजा धर्म, कीति | 
. को पाकर दोनोंलोकों को प्राप्त करता हे युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! किस |. 
मकार के व्यवहारो आर कसे अदालत के हाकिमो के साथ विवादों का निः | 
` एय करे इसको आप कहने के योग्य हो आपने जो पहिले पुरुष के विषयमे |. 
शण कहे वह एक पुरुष में वतेमान नहीं हैं यह मेरा कथन है भीष्मजी बोले कि | 
` इ महाल्वानिनः! यह ऐसेही हे जेसे कि तुम कहते हो इन सब शुणों से संयु |. 
` कोई पुरुष कठिनता से प्राप्तहोता हे इसलाक में बढ़ीयुक्कि से मिश्रित स्वभाव भी पा 
` काठनता से मिलता हे इसको [फिर फेहुगा जस क तुम उक्कप्रकार के मन्त्रिया |. 
को नियत करोगे वहां उस अदालत में चार ब्राहमण भी ऐसे नियत को | 
नो कि वेदों के जाननेवाले बुद्धिमान ओर जद्यचर्सवती ओर पावत्र हाँ यार 
. वसेह पराक्रमी, शस्रधारी आठ क्षत्रियोंको भी नियतकरो और इकीस धनाब्य 
= वैश्यों को स्थापित करो ओर अच्छे शिक्षित पतिदिन के कम करने में पावित 
` देह तीन शूद भी अवश्य नियतकरो और ऐसे मत पोरा णिकों को भी नियंत |` 
. करो जोकि आठ गुणो से संयुक्त पचांसवर्ष की अवस्था के हों और जो दूसरे 
` कै गुणो में दोष न लगानेवाला श्रुति, स्मृति संयुक्त नग्न समदी विवाद |. 
.. कताओं के कार्य मंस धन का निमी महाधोर सात व्यसन शिकार |. 
पासा, कक दूसर पर घातकरना, कठोर वचन, अर्थ दूषण आदि ग |. 


* आज माज्या के मध्य में मन्ञियो का प्रधान । 
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पे शान्तिपर्व राजधर्म । EE हज 
| करो फिर उन को देशों में भेजो अर्थात्‌ राजा दोरा करावे और देश के लोगों... 
. को उनसे विदित करे सो हे युधिष्ठिर! तुम को इस व्यवहार से प्रजालोग देखने 
| के योग्य है दावे की वस्तुपर वादी और प्तिवादी के परस्पर में निर्वाद होनेपर 
| उप धरोहररूप वस्तु को न लेना चाहिये क्योंकि वह विवाद का नाश करने- 
॥ वाली है विवाद के निश्चय बिगडने पर वह अधर्म तुकको और उनको 
| पीड्यमान करेगा और तेरा देश ऐसे भागजायगा जैसे बाज के अय से पंक्षियों 
` का समूह इस लोक में अच्छेप्रकार प्रजापालन करनेवाले राजा के अंध सेस | 
|. देशभर दूसरे देशा को एसे चलाजाता हे जेसे कि समुद्र में दूरीनोका उस अ- | 
. धम से हृदय को भय उत्पन्न होता हें और अस्त्रगे होता हे, जबकि राजा का _ 


) ` मन्त्री या उसका पुत्र घमोसन अथात्‌ न्यायाधीश वतेमान होकर पधंर्ममल 


| ओर निर्षनियों को कारागृह आदि से दरड देवे ओर दुराचारी राजाओं को _ 
| -भी चढ़ाई आदि से भयभीत करे ओर शासना करे और श्रेष्ठ पुरुषों को मीठे 


राज्य में अधम से रक्षाकरता है, अधिकारोंपर नियत होनेवाले ओर उचितकर्म 


| को न करनेवाले राज्य.के नोकर आप को आगे करके राजा के साथ अधोगति 
| को पारे हें, संसार का रक्षक राजा पराक्रमियों के बल से घायल ओर दुःख से 
. शब्द करनेवाले अनाथां का सदेव नाथ होय इस हेतु से वादी ओर प्रतिवादी | 
। की दोनों ओर के वाद प्रतिवाद से साक्षी को आवश्यकता होगी साक्षी और 
| नाय अर्थात्‌ मुख्तार, वकील से रहित विवाद अधिक भ्यान करने के योग्य हे _ 
| ओर अपराधों के अनुसार अपराधियों को दण्ड दे भनवानों से धन दण्ड ले | 


~ CEN 


| वचन ओर पारितोषिक आदि से पालन को जो पुरुष राजा को मारना चाहे 
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| या कही अग्नि लगानेवाला चोर और वर्णसंकर करनेवाला हे उनका घात. _ 


अनेक प्रकार से हो हे राजन्‌ ! अच्छेत्रकार दरड देनेवाले ओर शाञ्ञानसार 


| ज्ञानो राजा इच्छा के अनुसार दण्ड देता है वह इसलाक भ॑ अपकातमाच्‌ 


.. होकर अन्त को नरक पाताहे अन्य के अपराध से अन्य को दण्ड न दे अर्थात्‌ | 
| ता के अपरांत में प को दड न दे किन्स इन के द्वारा. पिता को बुलवाः की 





| 'कमे करनेवाले राजा को अधर्म नहीं होता किन्तु सनातनधर्मही हे जो अ- | न 








१ ७८३... शान्तिपर्व राजधर्म । ग 
इला कोम होतेहे छीन और इसर विपरा चुर ओर भे |. 
` मलिक के कहने के असुसार वार्तालाप करनेवाला स्मरण रखनवाला सातो | 
` ` गुण से संयुक्कहो,इनगुणो से भरा ओर रक्षक इसका दरवानहो वह इनगुणों से. 
° व्याप्त गढ़, नगर आदि का रक्षक होताहे, सन्धि, विग्रह का विचार करनेवाला | 
. मन्त्री धमेशास्र के अर्थाशका जाननेवाला बुद्धिमान, षेयवाच, लजा सुग गुप | 
मन्त्रों को ड्िपानेगाला होता हे, कुलीन, सतो गुणी, पवित्र मन्त्री की प्रशंसा |. 
होताहे इसी प्रकार सेनापति भी इनगुणों से संयक् होना चाहिये व्यूह सन्त्र | 
झायुध तत्वज्ञ पराक्रमी शीत उष्ण वर्षी वायु का सहनेवाला राज्ज के दोष का | 
ज्ञाता हो शत्रुको विश्‍वासदे ओर आप किसी पर विश्वास न करे यहां तक 
` कि पुत्रपर भी विश्वास नहीं करे हे निष्पाप ! मेंने यह शास्त्र का तत्ताथे तुप | 
से कहा राजाओं का विश्वास न करनाही गुप्त कर्म कहाजाता हे॥ ३३॥ |. 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाशि राजये पदञ्चाशीतितमोउ्थ्याय३॥॥ ८५ ॥ " 
` ब्ियासीवां अध्याय ॥ | 
है युधिषिर बोले कि रांजा केसे बनेहुये पुर में रहने के योग्यहे अथवा केसे पुर | 
॥ को बंसाकर उसमे निवास करें हे पितामह ! यह सब मुक से कहिये भीष्मजी | 
| बोले कि देयुविहिर ! राजा को एत्र ओर बान्धव ओर जातिवालों समेत जहां | 
. पर निवास करना चाहिये वहां इत्ति अर्थात्‌. जीविका ओर रक्षापूर्वक पूछना | 
` ` न्याय के अनुसार हे इस कारण गढ़ की तैयारी ओर रक्षाकी रीति सब ब्येरे'| 
` वार तुम से कहूंगा सुनकर उसीप्रकार करना चाहिये ओर युक्ति से कर्म करना| 
चाहिये चह प्रकार के गढ़ में वतमान होकर फिर पुरो को बसावे जो गढ़ सब | - 
` प्रकारके घन से भी पूर्ण ओर चारो ओर से पांच योजन विस्तृत. एक मनुष. 
ऊँची परथ्वी से घिराहुआ हे वह मुख्य गढ हे दूसरा महीदुर्ग अथात्‌ कोट तीस |. 
` गिरिश जिस के चारो ओर पहाड़ हो चोया नरुर्ग अर्थात्‌ मनुष्यों का को! | 
. तिना चका का कोठ छठा वनदुर्ग जिसके चारो ओर वनहो यह बह रिते | 
. छ जा पुरअथात प्रधान नगर दुग से संयुक्त धान्य ओर आयुधों से पूर्ण छ|. 


~ 








प्राकार ओर परिला अत्‌ परकोय ओर खाई से हट हाथी घोड़े रथ आदि में 
' - संयुर्के हो ओर न जिसमें चतुर कारीगर ओर अनाज आदि का संचय अले . 
EF घोड़े वतमान हो नेव आर महाचतुर धमात्मा मनुष्यं से व्याप्त पराक्रमी मुर्श| ` 
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ह शान्तिपर्व रांजधमें। | रदद 
` द्यापारवाच्‌ उपाधिरहित निंभेयं शरेष्ठ प्रकाशवान्‌ गीतवादयों से शब्दायमान 
| उत्तम स्थानों से शोंभित शुंर॑ ओर धनी लोगों से भराइआ वेदघनि ओर 
| समाज उत्सव आदि आनन्द से संयुक्ृहोकर जिसमें सदेव देवपूजन होता हो. 
| उसने मन्त्री ओर सेना को स्वाधीन रखनेवाला राजा आप निवास करे उसी | 
॥ परमे खज़ाना, सेना, मित्र ओर व्यवहार आदि की वृद्धि करके ए ओर देशों - 
» के संब दोषों को दूरकरे, तोशेखाने. ओर अख्नालय की बड़ी युक से वृद्धिकर 
|  जथीत अन्न आदि के सबढेर ओर मन्त्रालय आंदि की दृद्धिकरे काठ, लोहा, 
भसा, कोयला, लकड़ी, सींग, हाड़, बांस, कपाल, चर्मी, शहद आदि ओषधों | 
| का समह, सन, शालबृक्ष का रस; धान, धनुष, बाण, चमड़े की नसे, देह,बेत, | 
| अंज, बखज, तृण, पीनेकी वस्ठु, कूप, बहुत जलवाले तड़ाग, होज ओर दूध 
. के बढ़ेवृक्ष यह सब राजा से रक्षाकरने के योग्य हैं और बड़ी युक्ति से सत्कार 
` कियेहये आचार्य, ऋतिजं, एरोहित ओर बड़े तारन्दाज, शिल्पी, ज्योतिषी, ' _ 
` ब्वैद्य, ज्ञानी, शास्त्रज्ञ, बुद्धिमाचलोग ओर अच्छी शिक्षापाये हुये चतुर शूर ओर 
बहुत शास्त्रों के जाननेवाले कुलीन सतोगुणी सभ अधिकारों पर नियत ओर 
प्रवृत्त थामिक परुषों को उपदेश का राजा. पूजन करे अथात्‌ उनका पोषणकरे 
` और धर्म के त्यागी पुरुषों को दरड दे ओर सब वर्णों को बड़ी युक्ति से अपने 
कर्मों मे प्रवृत्त करे इसीप्रकार दतों के दारा पुरवासी ओर देशवासियों को भीतर 
| बाहर से अच्छेप्रकार निश्चय करके फिर कम में प्रवृत्त करे राजा आप दूतोंक्ा 
. और मन्त्र खज़ाना आदि दरड को अधिकतर देखे क्योंकि सब प्रबन्ध के मूले | 
। यही हें दतां के नेत्रों से एर ओर देश में उदासीन, श्र, मेत्रों केसबइच्छा ° 
| कमो को जाने फिर सावधानी से उनका सब प्रबन्ध करना योग्य है जो रजा | 
, सदेव भक्कोंको पूजनेवाला और शज्जुवोंकों दण्ड देनेवाला है उसको सदेव यज्ञां 
_ सेपूजन करना योग्य हे और पीड़ाराहित दान भो करना चाहिये प्रजा को रहा . 
` करना चाहिये धर्म को. पीड़ादेनेवाला कमे न करना . चाहेये दुखी, अना | 
` वृद्धा, विधवा त्रिया को इच्छा पूरा करके उनकी रक्षा आर जोविका को सदेवः हे 
|. 'विचारकरे राजा आश्रमों में तपस्वियोंका सत्कारपवक पूजन ओर प्रतिषाकक | 
` ` -सदेव कालके अनुसार वसत, भो जन,पात्र आदि को देवे राज्य ओर देरा - सन. ह 
| h . कार्योंकी अपने देहसमेत तपस्तियो को निवेदन करे और सदेव बड़ी झाक के 
साय नग्रतापूवेक वर्तमान हो राजा उप प्रकार के कुलीन ओर व तश खोके हि 
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£ ५ ` `  शान्तिपवराजधम। 

_ जाननेवाले सर्वत्यागी तपस्वी को देखकर बस्तु,आसन,भोजन आदि से सदेन | | 
. पजन करता रहे राजा आपत्ति में तपस्वी पर विश्वासकरे क्योकि चोर भी तप. | 
भियां पर विश्वास करते हें परन्तु तपस्वीके पास खज़ानेको नहीं रके क्योकि 
` घन के कारण चोरों से उसके मारे जानेका भय है; सदेव प्रतिदिन सेवन ओर |. 
` पूजनन करे ओर अपने देशों में दूसरा भी तपस्वी मित्र करना चाहिये ओर $ 
हर र  शन्नुके देशों में वनों में झोर सामन्त नगरा में भी दूसरा तपस्तरी [मित्र करना |: 
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चाहिये शत्रु के देश ओर बन में वतमान उन तपस्तियों के भागों को सत्कार || 
ग्रोरप्रतिष्ठासे मेंटकरावे जिससे कि अपने देश में वह तीब्रत्रतवाले तपस्वी किसी | | 


` झापत्तिमे शरणागत राजाको उसकी इच्छानुसार शरण दें यह लक्षण देशम: |. 
भित तुमने कहा इसप्रकार कानगरमें राजा आप वास करने योग्य हे ॥ ३३॥ |. 


इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपनेणि. राजधर्मे षडशी तितमो ऽध्यायः || ८६ ॥ 


सत्तासीवां अध्याय ॥ नं 
युधिष्ठिर बाले कि हे पितामाह ! देश के पालन ओर स्वाधीन करने में जो |. 


विचार हें उन्हें आप वर्णन कीजिये क्योंकि में चित्त से जानना चाहता हं, |. 


EN: 


` भीष्मजी बोले कि में देश की रक्षा ओर स्वाधीन करने की सबरीतियां हुक से |. 
कहता हूं तुम चित्तलगांकर सुनो गांव का जैसा प्रधान होता हे वेसाही दशं | | 
` गविका.ूसरं प्रधान करना चाहिये इसी प्रकारबीस,सो, हज़ार आदि ग्राम का | . 
. प्रधान करना चाहिये वह प्रधान आम ओर देश के वासियों के दोषों को | . 
निश्चय करे ओर उन सबबातों को दशश्राम के प्रधान से कहे वह बीसवाले से | ; 
` इस पकार कम से.बसवाला सोवाले से ओर सोवाला हजार गांव के प्रधान | : 
से कहे ओर.वह सब प्रधान लोग उन वस्तुवों को भोजन करें जोकि आम वा | : 
... देश में उत्पन्न हों एक गांववाला दशगांबवाले को ओर दश गांववाला बीस | २ 
* गांववादे को इसी प्रकार एक से एक उपरवाले को भेजदे वह सो ग्राम का | ६ 
` स्वामी सत्कार किया हुआ एक ग्राम के भोगने को समर्थ हे ओरजो बड़ा और । ९ 
` कठ रद्ध पाया हुआ मनुष्यों से भरा देश हो उसमें हजार गांव का स्वामी |. 
राजा का नायब होता हे वह हज़ार गांव का स्वामी नगर की उत्तम शाखाओं । ६ 


- के भोगने के योग्य है वही देशी मनुष्यों से संयुक़् उस नगर की शाखा भ |: 
ताज. घत आदि है भोग से प्रजा के पोषण करने को भी योग्य हे उनकी | * 
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| सावधान कोई मन्त्री उन २ कामों को देखे अथवा प्रत्येक नगर में हर एक बात 
र | का विचारनेवाला एक उरूप नियत होय ओर नगर का स्वामी भयानकरूप 
| होकर ऊंचे स्थान पर विराजमान होके अपने प्रताप से उन सब सभासदों को 
| आच्छादित करे जेसे कि चन्द्रमा नक्षत्रों के तेज को दबालेता हे उस देशमें | 
| मनपाला काई दूत उनके इत्ान्तों को पहुँचावे और जो अधिकारीरूप राक्षस 
| मारने को इच्छा करनेवाले पापात्मा दूसरे के धन को हरनेवाले' मूख हैं उन | 

` सबसे जीवों की रक्षा करे, मोल बेच मार्ग ओर अनाज वा अपने लड़केस्री 
| समेत प्राय कियेहुये थन ओर माल को अच्छे प्रकार से ध्यान करके व्यापारियों | 
| पर महसूल नियत करे और पेदायश घन ओर खर्च ओर कारखाने कोसदेइ. 
| वारंवार देखकर शित्प के कारखाने के विषय में शिरपविद्यावानों पर महसूल | 


ETE 


शान्तिपप रानधमें। . `  ऐप५ 





| नियत कर प्रथम राजा के छोटे बड़े महमूलों को नियत करे जिससे कि प्रजा 


` पीड़ादती नहीं होवे एथ्वी का स्वामी वेसाही करे अनाज आदि फल और 
| परश्रिम आदि कर्म को अच्छे प्रकार से विचारकर सब महसूलों को विचार करे | 
|` कल आर कम इन दोनों में कोई विना हेतु के वतमान नहीं होता हे जेसे क़ि 
| राजा ओर कर्मकती दोनों कर्मों के भोयनेवाले होये उसी प्रकार ठीक वित्रार | 
| कर राजा की ओर से महसूल नियत करना चाहिये और अपनी जड़ देशको 
| नहीं काटे ओर लोभ से दूसरों की जड़ खेती आदि को नहीं कारे और राजा 
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| रच्दारुपी दारों को बन्द करके अत्यन्त प्रसन्न होता हे ओर जो बहुत साने 
[ वाले प्रसिद्ध हें वह उस राजा के साथ शज्जता करते हें जब प्रजा शत्रु हे तब 
रजा का कल्याण कहां हे ओर वह शाज्ञ होकर फल को नहीं पाता हे सावधान 


के दूध से रंहित किया हुआ बदड कर्म को नहीं करता इसी प्रकार अत्यन्त. | 


हे 





` इहा हुआ देश भी बढ़े कर्म को नहीं करता है जो राजा आप देश की रक्षा | 





च 
हॅ 


| र्य > - WES Yo ३” कर्पा “३-३६ RGB Se 4५ 
a OE Ei 7२ व “५ यी WA धर ५४१३ YO 3, f ' ड «४. शे जो डः क > WA ७० ८ क ६: / ९९ Ro धक We Be 7 REAR, RF 4 
' “Spr SO ५०३ ENON, Sa i ~ A Mu my UKs प ha A n Ve 0 ७ 8 nasi HR) 6 ' t Fe थे टि Zed 0) ( DEFY FI ९३%. र । i Fg **१-- २९ 
"RI NT हक लक कि CG-0; M 00% मर Rte LS si Collection. Digitized by eGangotri ° he 735 RIN SANS US 
न a Nhe iS sya A ह ४१ 9 न ^ १* ¢ ES 33% «८ 24 ~ oT YE) st क. A च्य के ` > F . $ क = De 3 की पा च्य 
< १७६४२१७०७०.) ७०१० ८0-42 ed Daa (८ ७ Pr Cee SB “00. Ws, 5 "५.3 ES ADS: s.r DS 





DANN, 


(१ “2९ NO ARES 
"११८८४6 Ss ८०-६५. SN § 
2” 785. he Tg SCO द 


30 | 
ee शान्तिपवे राजधमं 


दसरे के सुपुर्द करके उससे बहुत धन लेकर मध्य का देश सुखपूवेक भोगने 

योग्य है इस प्रकार से सुखी दुःखी काई मलुष्य भी राजा पर अभसन्न नहीं 

होते पहिलेही भेज की तहसील को प्रकट करके अपने देश में भय दिखलाबे | 

ओर कहे कि यह शत्रु की सेना का भय महाआपत्तिह्प ह उसका भी हेम देश ड 

के नष्ट होने का कारण जानतेहें जैसे कि बांस के रक्ष में फल को उत्पत्तिका[ 

होना मेरे शत्र चोरों के साथ बढ़े उद्योग करके अपने नाश होने के लियेश |. 

` देश को पीड़ा देना चाहते हें इस घोर आपत्ति में असह्य भय होने से आ। 

_ज्ञोगों की रक्षा के लिये तुमसे घन को चाहता हूं ओर भय दूर होने पर तुम्हा |. 

'सबधन फेर दंगा ओर शत्रु लोग जो यहां से धन हर लेजायेंगे वह फेर न के | 

और स्री आदि तुम्हारे सब नष्ट होजायँगे ओर यह भी बात ठीक है के पुर 

दली के लिये धन के इकट्ठे करने की इच्छा कीजाती हे में तुम्हार प्रभावे 

प्रसन्न होताह जैसे कि पुत्र के उंदय में पिता प्रसन्न होता हे में अपनी सामणे| . 

. के अनुसार देश के साथ तुम्हारी सुखपवेक रक्षा का प्रबन्ध करता हू आरआप| 
। ` लोगों को आपत्तियों मेंबोफ को सहनेवाला होना चाहिये जेसे कि श्रेष्ठ के 













` भार को सहते हे.किसी आपत्ति में धन को अत्यन्त प्यारा न समझना चाहि 
समय का जाननेवाला राजा इन मीठी ओर साफ़ बातों को आज्ञापत्र के दा! - 
. _  झपने नोकरों को विदित करे और धन के लेनेवाली युक्तियो को प्रजापर जाए 
करके घन को ले परकोटा ओर नोकरों के पोषण आदि का खच ओर युद्ध 
सम्बन्धी भय वा मनोरथ का सिद्धकरना और उसकी रक्षा को अच्छेप्रकारों 
____. विचार कर वैश्यों को भेज देनेवाला करे वनवासी वैश्य प्रबन्ध से रहितहोक 
'  नाशको पातेहे इस कारण उन वैश्यों में बड़ी मृदुता सेकामकरे हे राजन! वेश 
` की रक्षा ओर मीठेवचनों से आश्वासन, दान, मान और बराबरभाग उतै 
` इच्छा के अनुसार करना योग्य हे ओर उनमें बराबर फल को मोगना चा 
` ' जिससे कि वह देश के सब व्यवहार ओर खेती आदि की इद्धिकरें इस कर 
| युंक्तिपूवक वेश्योंपर साधारण महसूल लगावे ओर संबस्थानों में मंगल 
. “यह बात वेश्यो में ही सुगमतापूर्वक है इनके समान कोई उत्तम नहीं हे॥ ४ 
व्य इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रेणि राजधर्मे सप्ताशीतितमोऽध्यायः॥ ८७॥ | | Ee 
0... अट्टासीवा अध्याय ॥ क. ` 
0: र विकर हिर बोले कि हे पितामह ! जब समर्थ राजा भी खंज़ाने की ई* 
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` -शान्तिपवेराजधम। ९८७ 


तब केसा कर्मकरे वह कपाकरके कहिये भीष्मजी बोले [के धर्मका चाहनेवाला 
` ` प्रजा की बृद्धि में प्रदत्त राजा देश, काल ओर बुद्धि के पराक्रम के अनुसार 
` प्रजा को उपदेश करे राजा जैसे उनके ओर अपने कल्याण को माने उसी | 


प्रकार के कमी को सब देश में जारी करे देश को शहद निकालने के समान 


। दुहे जेसे कि मधुमक्खी वृक्ष को ओर बछडा गो को दुइता हे ओर थना को. 
- पीड़ित करके नहीं काटता हे इसी प्रकार राजा जोक के समान देश को मृदुता 
` से पिये ओर जसे व्याप्री पुत्रों को हरण करे उसी प्रकार काटे ओर पीड़ा न दे 
. जैसे तीतर चोंचवाला चूहा सदेव पेरों को मृदुतःपू्॑क काटता हे उसीप्रकार | 
देश को पान करे अथात्‌. उससे मालगुजारी ले थोड़ी २ मालगुजारी से बृद्धि | 

_प्रानेवाली प्रजापर पहिले थोड़ी भेज बढ़ावै फिरे क्रम ९ से अधिककरके खजाने . 


NEN SN अर + 0 


की वृद्धिकर बोझा लेजाने के योग्य बैलो को सिखाता हुआ वस्तुर्वा की बृद्धि 
`. ७३७ €:_ 9९ € ; Ma = 
करें और बड़ी युक्विपूवेक सुगमता से पाशां को धारण. करावे अर्थात्‌ इसप्रकार 


` से प्रजा को वशीभूत करे पाशों से जुदे होतेही शीघ्र मरजायँगे क्योंकि कठिः ` 
_ नता से खाधीन होनेवाले हें इससे उचित युक्गिया से भोगने के योग्य हें इसी 


हेतु सब प्रारम्भ कर्म हरएक आदमी में कठिनता से होते हैं उत्तमपुरुषो को मीठे 


` वचना के द्वारा विश्वास कराके दूसरे भाखाहकता के योग्य मनुष्य भोगने के 


योग्य हे तदनन्तर उन उत्तमपुरुषो के दारा उन भारकेशी के योग्य आदमियां | 
को परस्पर में पृथक्‌ करके मीठेवचनों से विश्वास कराके विना उद्योग ' 


- सुखपूवेक भोगे हरस्थान में बे समय पर महसूल उनपर नहीं जारी करे सम्य | 
` ओर बुद्धि के अनुसार क्रमपूवक मीठेवचना से नियत करे में मायारहित उ | 
` थुङ्गियों को कहता हूं कि विनायुक्कि के स्वाधीन करना घोड़ों को कोध युक्त 

` करता हे शराबखाने के लोग ओर वेश्याओं के मिलानेवाले और-नीच स्वभाव 

`` से धर्म नष्टकरनेवाले, कुटिनी स्री, ज्वारी अथवा जो कोई इसप्रकार के पुरुष हैं 
` और देश को नष्ट करनेवाले हैं वह सब दण्ड के योग्य हें देश में वतमान ऐसे | 
' लोग कल्याणरूप प्रजा को पीड़ा देनेवाले हैं विना आपत्ति के किसी से कुद _ 
| उसके अनुसार कमे करें जो इस लोक में कम नहीं करते हें वह निस्सन्देह नाश 
| . को पावेंगे समर्थ राजा जो इनको सुमांग में नियत नहीं करतावहउसपांपके 
| चोथेभाग को भोगता हे यह श्रुति हे उस पाप को ऐसे भोगता हेजेसे कि एुएप | 
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गक - शान्तिपव राजधर्म । | 
् को जो घापी ह वह सदेव राजा स दण्ड कयाग्यह जी इनको द्ण्ड नहीं दै 
. हे वह राजा पापात्मा हे जैसे कि राजा धम के चोथे भाग को भोगता हे 

+ अकार पाप के चोथे भाग को भी भोगता है शराबखाने आदि स्थानों में पर 
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| |= कोटे यकि जञानियों ने यह धर्म कहाहे कि मूल चोर फल जाह्मणों का घव |. 
हि वि मोल दिये हे दूसरे लोग खाय अन्य मनुष्य किसी दश | Eः 
` LN र इयेनलेहे 3 | जो वेदपाठी ब्रह्मण अपने | 


करना ऐश्‍वर्य को नाश करता हे काम म॑ प्रवृत्त पुरुष सब नष्टकमा को त्याग 


. दरेप्रीतिमें पैसा हुआ पुरुष मद, मॉस वा दूसरे का धन थोर स्रिया को हण 
. करता हे ओर वैसीही आज्ञा जारी करता ह या वेसंहा शास्र को ।देखलाता हे 


जिसमें कि गृहस्थाश्रम के सामान नहीं हैं वह उसको आपत्ति के लिये चाहते 


हैं उनको क्रोपरहित हो धम ओर दयापूवक देना योग्य है तेर देश में ठग ओर 
' ` चोर न होय यह लोग इन प्रजाओं के मारनेवाल हैं इनसे ऐश्वय नहीं होंसङ्गा 
 जोजीवोंपर दया करते हें और प्रजाकी बद्धे करते हैं वह लोग तेरे देश में वृद्धि 
` घावे जीवों के नाशकारी वृद्धि मत पावें ओर नियत महसूल से आधिक लेने 
` _ वाले आधेकारी दण्डके योग्यह दूसरे अधिकारी उन भेज देनेवाला को इत्तिल 
देकर भेज का भन दाखिल करावें खेती, रक्षा, गो, व्यापार ओर जो दूसरा इसी 
' मकार का कोई कमे हे उनको बहुंत मनुष्यों से करावे दूसरी दशा में कर्म का 
` नाश हो जो खेती, गोपालन, व्यापार में भी कर्म करनेवाला मनुष्य कुछ संशय 
। को पाता है उससे राजा की निन्दा होती हे धर्नालोगों को खानेपीने की वसु 
आर दखादे से प्रसन्न करे ओर यह कहे कि तुमे मेरी प्रजापर अनुमह करो हे 
` ` युधिष्ठिर! यह धनवान्‌ नाम राज्य का बड़ा. अंग है और सबजीदों में प्रधान है 
` ` चह प्जाका रक्षा करता हे इससे सबजीवों में प्रीतिमान्‌ हो और सुहद्ाव, दया, | 
अनयता का पालन कर इसप्रकार सुहृद्गाव, सत्य कथन में प्रवृत्त मित्र खजाने | 
- परक्रम सना से संयुक् पृथ्वी को पावोगे ॥ ३३ ॥ 


इते शीमुझाभारते. शान्तिपवेशि राजधर्मऽएाशीतितसो ऽध्यायः |) । 


नवासाचा अध्याय |... | 
भीष्मजी बोले कि तेरे देश में बनस्पति ओर खाने के योग्य फलों को कोई |. 




















भक 


. .. शान्तिपर्व राजघम। | शह | 
|  ब्लीकी जीविका विचार करे और जो वह ब्राहण नहीं लोटे उसदशा में बाझण | 
| की सभा में कहे के अब यह संसार किस मयादा में काम करेगा तो निस्सन्देह 
| 
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|`. लोटेगा जो इसपर भी उत्तर नहीं दे तो उसके पीछे कहना चाहिये कि पिडला 
| अपराध क्षमा करना योग्य है यह सनातनधर्म है यह मतुष्यो का कथन समर 
0 कर में श्रद्धा नहीं करूं यह बात ठीक नहीं अवश्य करता हूं जो आजीविका | 
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`| नियत करनेपर भी देश को त्याग करे तो भोगपदा्थ से निमन्त्रण कोओर | 
| जो आजीविका केही कारण देश को त्यागे तब उसको नियत करे यहां जीवों... 
| की जीविका खेती, गोपालन, व्यापार और स्वर्ग ओर तीनों वेद हैं वह जीवों. | 


| - को ऐश्वयवान्‌ करते हें उसके क्षीण होने से उसके शञ्जरूप जो चोर हैं उनके 
') मारने के वास्ते ब्रह्माजी ने क्षत्रियकुल को उत्पन्न किया इससे हे राजन्‌ ! तुम 
| शत्भवो को विजय करों ओर प्रजाकी रक्षा कर यज्ञो से देवताओं का पूजन करके 
| युद्ध में वीरतापूवक लड़ी जो राजा रक्षा के योग्य पुरुषों की रक्षा करता हे वह 
| राजाओं में उत्तम हे हे युधिष्ठिर ! राजाको सदेव सबप्रजा से ज्ञात होना चाहिये | 
| आदमी आदमी को केसे भोगे अपने आदभियां से दूसरों को ओर दूसशें | 
| से अपने आदमियों को रक्षा करना अथवा अपने आदामियां की अपनेही 
| _आंदामियों से सदेव रक्षा करो हे राजन्‌! अपने को सब ओर से. रक्षित करके 
| पृथ्वी की रक्षा करो ज्ञानियों ने इस सबको आत्मारूप मूल रखनेवाला कहा | 
| मेरा प्रतिबन्धक कोन हे ओर व्यप्तनवालों से मेरा स्नेह क्यों हे ओर विना 
.| गिराया हुआ शत्रु कोन है ओर युको कहां से दोष लगता है यह सदेव वि- | 
| ` चार करे दूतलोग दिनके अन्त में इत्तान्त को कहते हें या नहीं कहते है प्यारे - 

| ओर शुत दूतो से पृथ्वी को संयक्ष करें ओर जो मेरे इत्तान्त को जाने उस दशा _ 
| में कहते हें या नहीं कहते हे मेरे देश और राज्य में यश अच्छा मालूम होता है 
| या नहीं ओर जो पुरुष धमन्न पेयवान्‌ ओर युद्ध में पीठ न फेरनेवाले इन्रियां | 
| के देश में गुजारा करते हें ओर जो राजा के पास नोकर हें सबमन्त्री और | 
| मध्यस्थ पुरुषों में जो तेरी प्रशंसा करे या पीछे से निन्दा करे उन सडका 
| सत्कार कसवो ओर अच्छे प्रकार से समका प्रसन्न करना असम्भव हे क्योकि | 
| संबजीवो में शङ्ख मित्र ओर उदासीन होते हैं युधिषिर ने कहा किथुजाओोके 
| धार में आर गुणां में समान एुरुपों के बीच कोने केसे अधिक होय ओर [फि | 
| या सब मनुष्यों को आज्ञावर्ती. केसे करे भीष्मजी बोले कि हे युधिडि ! जो... 
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८. xs शान्तिपर्वराजधमं। | 
` जुष्टा करनेवाले जीव स्थिर जीवों को भक्षण करते हें इसी मकार ढाढ़ रखनेबाते |. 
` पिना डाढवालो को खाते हें ओर डाढ में विषरखनेवाले कोधयुक्क सपे अन | 
दोक खाते हैं इनसे और शवों से राजा सदेव सावधान रहे यह सब गिह | 
`.  केसमान अचेत होकर गिरते हें तरे देश में कर लगने के कारण पीड्यमान | : 
व्यापारी भयभीत तो नहीं होते हें ओर वनवासी मनुष्य थोड़े से धन के बदले | 
बहुत सी वस्तुवों को मोल तो नहीं लेते अत्यन्त पीड्यमान रोनेवाले क्या| 
` देश को तो नहीं त्यागते जो राज्य के धुर को उठाते हें वह दूसरा काभी पोष | 
____ करते हे. यहांके दान से देवता, पितरगण; मनुष्य, सपे, राक्षस, पक्षी, पशुञ्ादि | 
__ सब का जीवन होता हे हे भरतबंशिन्‌ | यह देशकी रीति ओर राजाओं क|. 
___ रक्षा तुम से वणेनकी इस प्रयोजन में वतमान होकर फिर कहूंगा ॥ ३०॥: | 
` ` ` इति श्रीमहाभारते शान्तिप्णि राजधर्म एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८8 ॥ | 
` : - नब्बेवां अध्याय ॥ जे 
` भीष्मजी बोले कि बढ़े बह्मषि अंगिरावंशी प्रसन्नचित्त उतथ्यऋषि ने जिन 
वंचनों को युवनाश्व के पुत्र मान्धाता के लिये वर्णन किया उस बडे बह्नज्ञानी | 
| उतथ्यऋषि ने जिस प्रकार से उसको उपदेश किया वह सब में तुझ से कहता | 
/ “हूं उतथ्यजी बोले कि राजा धम के लिये होता हे न कि इच्छापूवक कर्मे करे | 
को हे मान्धाता ! तुम इसको जानो कि राणी लोक का रक्षक है जो राजा प. 
को करता हे वह देवभाव के लिये कल्पना कियाजाता है जो अधर्म को करता 
. हे.वह नरक को जाता हे जीव भर्म में नियत होते हें ओर धर्म राजा में वह | 
मान होता है जो साधु राजा उसको उपदेश करता हे वह एथ्वी का स्वामी है| 
` ` वेदा धर्मात्मा धनी राजा धर्मरूप कहाजाता है राजा धर्मरूप नहीं हे जहां ऐप. 
` ` कहाजाता है वहां देवता निन्दा को पाते हें अपने धर्म में वर्तमान पुरुषों के | . 
मनोरथ सिद्धहये मालूम होते हैं सब संसार उसी मंगल में वर्तमान होता है| 
_ › जब धर्मरूप रीति का नाश होता हे तब बड़ा अधमे वर्तमान होता है जब पा! |. 
a जात र जाता हे तब अहर्निश भय उत्पन्न होता हे हे तात! जब पाप नहीं। 
'. रकाजाताई तब धम से साथवों की मयोदा भी धरती हे कि यह घन मेरा र|. 
` अथवा यह मेरा नहीं ओर जब नळ की प्रबलता होती है तब मनुष्यों की खी. |. 
गा; क्षेत्र; स्थान दृष्टि नहीं आते तब देवता पूजा को ओर पितर सथा को न्ी| - 
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शान्तिपवे रांजधमे । क्र 


| ` को नहीं प्रापकरते ओर वेदपाठी ब्राह्मण यज्ञा को विस्तृत नहीं करते शख्रोसे | 
+ घांयलहुये के समान जीवों का चित्त भय आदि से व्याकुल होता हे ऋषियां | 
| - ने आप दोनों लोकां को देखकर राजा को उत्पन्न किया कि यह संसारी जीवों 
. का अच्छा पालन करेगा जिसमें पालनशक्षि विराजमान होती हे उसको राजा 
| कहते हैं और जिसमें धमे लुप्तहोता है उसको देवताओं ने गषिल कहा भगवान्‌ 


का धर्मशष नाम हे जो उसको बन्दकरता हे उसको देवताओं ने बरषिल जाना 


| उसकारण धर्म की अधिक इद्धिकरे धर्म की बृद्धि होनेपर सब जीव सदेव बृद्धि 

| को पाते हैं और जिसके नाशवान्‌ होनेपर सब नाश को पाते हे. इसहेत धर्म 

. कालोप नहीं करना योग्य हे हे राजन्‌! ध्म धन से या धारण से जारी होता 
| हे यह निश्चय हे उस धम को निषिद्ध कर्मों का नाशकरनेवाला कहा ब्रह्माजी _ 
` ` मे जीवों की वृद्धि के लिये धर्म को उत्पन्न किया इसकारण प्रजा के उपकाराथे 
भम को करे इसीसे धमे को महाउत्तम कहा, हे पुरुषोत्तम! राजा वही उत्तम हे 


जो प्रजा को धरम का उपदेश करता हे ओर काम, कोथ को त्यागकर धम को -. 


` पालन करे धर्म राजाओं का बड़ा कल्याण करनेवाला है हे मान्धाता ! ब्राह्मण 
_ धर्मं का उत्पत्तिस्थान है इसहेतु उनको सदेव पूजे मित्रता से पृथक राजा बा- 


झणां की इच्छादि को पणं करे उन्हा की इच्छा पूण न करने से राजाको 
भय उत्पन्नहोता हे मित्र वृद्धि को नहीं पाते ओर शञ्जवा की भी बृद्धि होजाती 


_हे विरोचन के पुत्र राजा बलि ने अज्ञानता से सदेव ब्राह्मणों में दोष लगाया | 
इस कारण उससे वह लक्ष्मी ज्ञदीहुई जो उसके पास प्रतापवाली थी कि वह | 
| लक्ष्मी उससे पथक होकर इन्द्र के पास गई जब उसने इन्द्र के षास लक्ष्मी को _ 
` - देखा तो बड़ा शोच कर पश्चात्ताप करने लगा हे समरथ | दूसरे फे गुण में दोष | 
` लगाने का और अहंकार करने का यह फल है सो हे मान्धाता | सावधान रहो _ 
कि यह प्रतापवाली लक्ष्मी तुम को त्याग नहीं करे लक्ष्मी का पत्र दप अहंकार ` _ 
| नाम अधर्म से उत्पन्न हुआ हे यह क्षति है हे राजन उससे बहुत से देवता और 
| असुर नाश कियेगये ओर बहुत से राजऋषि भी नाश कियेगये हे भरतवंशिच। . 
. उस अहंकार को विजय करके राजा होता हे ऐसा निश्चय जानो ओर उसी | 
| ' हाराहुआ दास होता है सो तुम अहंकार के साथ अधम का सेवन मतकरो वही 
| ` ब्रात करो जो सत्य हे हे मान्धाता ! जो बहुतकाल पयैन्त वर्तमान रहा चाहते 
| हो तो मद्य से प्रमत्तपालणडी लोगों का संग ओर उन से मिले हुये के सेवन 
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` ५६२ ` शान्तिप राजधर्मं 
त्याग करो पकड़े हुये मन्त्री से ओर स्री, पहाड, झुट्लि माग ओर अग 


स्थानं, हाथी, घोड़ा, सपे आदि से सदेव चेतन्य रहना चाहिये रात्रि के फिस 





. कोत्यागकरे अदानता; अहंकार, कपट को घइत्यादि का त्याग करो हे राजन] |. 


विनाजाने नपुंसक ओर स्वतन्त्र अन्य की खरी और कन्याओं के साथ विषय |. 


` कोन करो वर्णों के मेल होने से छुलों में पापी, राक्षस, नपुंसक, अंगहीने । 


विक्षि उत्पन्न होते हे ओर अन्य प्रकारके भी मसुष्य उतपन्न होते हैं जब राज्ञा | 


` असावधानी करता हे तब राजाको प्रजाकी इद्धि में अधिक कमे करना उचितहै | 
___ अचेत क्षत्रिय को महादोष उत्पन्न होता हे और प्रजा को वणसंकर करनेवाले में |. 
 अधमकीबड़ी वृद्धि होती हे गर्मी में सर्दी बतमान होती है ओर शरदूऋतुमें सदी | 


बतेमान नहीं होती वषी का न होना या अधिक होना और रोग प्रजा में वते. | 


९ 


NN 


| | ` बहुतसे लोग लेतेहें और कुमारियाँ बहुत गुधकरली जाती हें तब राजा का दोष 
कहा जाता हे जब राजा धर्ष को त्यागकर असावधानी से कमे करता हे तब 


` मनुष्या में एक की भी मर्यादा नियत नहीं होती है कि यह मेरा है ॥ ४०॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि राजधमें नवतितमोऽध्यायः ||. ६८ |। 


इक्यानबंवा अध्याय ॥ 
उतथ्य बाले के समयपर वषा करनेवाला पर्जन्य और धर्म करनेवाला 


| ऱ्य राजा जो यह सम्पत्ति होती हे वह सुख से प्रजा को पोषण करती हे जो धोबी 
„` वस्न या इशाल आदि के मेल दूर करने को नहीं जानता हे वह उत्पन्न मी अ 
कक ता हैं इसोप्रकार आह्मण क्षत्रिय वैश्यों के मध्य में भी यही बात है और 





में चौथा शूद्र जो नानाप्रकार के कर्मों में वतेमान हे उस में भी यही 


बात है अथोत्‌ अपने धर्मों के विपरीत घोडी के सम [न हे सेवा करना शूद्र में; 


' खेती करना वेश्य में और दरडनीति राजा में ओर उ हाचय, तप, मन्त्र ओरं 
` सत्यता आह्षणों में वर्तमान हे उन FE 
न ग जा की नेक प्रकृति को जानता 


| भ्या ति जा ७० हा 8 कृ ¢ संध 
; 8 8 | रा > हे | पर | > ५ १ 





नके बीच में जो क्षत्रिय पंवित्र वख के 





| 


मान होते हें उस दशा में धूम्रकेतु और घोर ग्रह आदि सामने प्रकट होते हें और | 
` राज्यकेनष करनेवाले बहुत उत्पात इष्टि आते हें जो आत्मा की रक्षा किये विना | 
राजा प्रजा की भी रक्षा नहीं करता हे उसकी प्रजा नाश को पाती हे तब दहं | 
भी नाश को पाता है एक के धनको दो हेते हैं और दो के धनको दूसरे अन्म |. 
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है... 'रातििकेशन।. त प 
|. अंग कहाजाता हे चारो वणं ओर चारो आश्रमों का धर्म इसीप्रकार चारो वेर | 
यह सब अञ्ञानता को प्राप्त होते हें जब कि राजा अचेत होता है तीनों वेद. | 


|, तीनों अग्नि ओर दक्षिणा साहित सब यज्ञ मोह को प्राप्त हेते हे रजा जीरो. 


' | कीशद्धि का करनेवाला है जो धमोत्मा हे वह इद्धि करनेवाला हे और जो 
| धमी हे वह नाशकता होता है राजा की भार्या, पुत्र, भाई, बन्धु ओर सुहद- 
| जन सबमेलकर शोच करते हें जब राजा अचेत होताहै, राजा को अधमरूप 
' | होने से हाथी, घोड़े, ऊंट, खचर, गधे ओर सब जीव पीड़ा पातेहे हे मान्धाता! 
|. इशवरने पराक्रम को निल के लिये उत्पन्न किया क्योंकि निल ही बडाजीव 
|. ह जिसमें सब वतमान हैं हे राजन्‌ ! यह यश निषेल जीव को सेवन करता | 
| है ओर जो जीव उसके कुल में हें वह सब राजा को अमे में प्रवृत्त होने से 
| शोच करते हे निबल ओर पाने, सर्प की जो आंख हे उसको क्षमा के अयोग्य 


| मानता हूँ इससे निर्बल को पीड़ा मत दो हे तात ! तुम सदेव जिनका अपमान | 


ह हुआ हो उनको निर्बल जानो निषलों के नेत्र तुम को बन्धुवों समेत नाश 
न करेंगे नेबेल से नष्टहुये राजा के कुल में कुछ भी नहीं रहता मूलतक भस्म 


| कर देताहे इससे निबल को पीड़ा मत दो निश्चय करके निबेल सबल से उत्तम , 


| है क्योंकि पराक्रमी को निंबेल से नष्टता के विशेष कुछ प्राप्त नहीं होता अप- 
| मान कियाहुआ वा घायलहुआ अथवा पुकारनेवाला मनुष्य जोरक्षक को नहीं 
| पाता है वहां देव का रचाहुआ दरड राजा को मारता हे हे पुत्र! तुम पराक्रमी . 
| होकर निषेल मनुष्या को मतं भोगो अथात्‌ बल से उनसे भेज मत लो और 
एफ को निल के नेत्र ऐसे भस्म न करें जैसे कि मकान को आग्नि जिनको 
| मिथ्या दोष लगाया गया उन रोनेवाले आदमियों के जो अश्रतपात होते हैं 
| षह उनके मिथ्या बोलने से उनके पुत्र और पशुवों को मारते हें जो वह पाप 
| आपको न होगा तो पुत्रों को प्राप्त होगा वा पोतों में फल होगा किया हुआ _ 


| पाप पृथ्वी के कम के समान शीघ्र नहीं फेलता जिस स्यानपर निवेल घायल | 
ता हे वहां देवका रचा हुआ महाभयानक वजपात होता हे जब देशवासी | 


2 
= 


+ 


योगी ब्रहमणोंके समान बराबर भिक्षुकरूप होकर भिक्षा को मांगतेहें उसप्रकार | 


| कै र मनुष्य राजा का नाश करते हैं जब राजा के देश में बहुत से नोकर लोगो 
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शान्तिपर्व राजधमे । 


उन ले वह राजा का महानाश करनेवाला हे इश्ष बढ़ा उत्पन्न होता हे झो 
` वृद्धि को पाता है तब जीवों का आश्रय होता हे ऑर जब इभ काटाजाताहे 
ओर जलाया जाता हे तब आश्रयी जीव महादुःख पाते ह जम राज्य में राज |. 
: गुणों के कहनेवासे मनष्य उत्तम षम सपार सस्कार का करत हृ तब राजा फो. 
> वद्ध होती हे और धर्म में असावधान हानं सं उनका कया हुआ अधा 
भेजा के ण्य को नाश करता है ओर पाप का भागी करदेता हे जिस स्थान |. 
पर संत्युरुषों के जानेहुये पापात्मा लोग फिरते हे वहाँ कलियुग राजाजगों के। . 
` अपने आाधीन करता हे जब राजा नीवमनुष्यों का दरड दता ह या सचे मा 
` . में चलता हे तब उसका राज्य वृद्धि पाता हे जो राजा मान्त्रर्या को यथीयोग। 
` ` सत्कार करके दरदशकता की सलाह से युद्ध में प्रदत्ते करता है उस राजा क 
` देश वृद्धि पाता हे ओर सम्पूणं पृथ्वी को बहुत काल तक भोगता हेजोका | 
.. श्रेष्ठ रे ओर अच्छे प्रकार कहा हुआ वचन हे उसको भी राजा अच्छेम्रकारे 
__ > विचार कर एजता हुआ उत्तम धमे को पाता है जब भागों का विभाग कहे. 
` ` भोगता हे रं मन्त्रियों का अपमान नहीं करता हे ओर अहंकारी ओरप 
।  क्रमीकोमारताहे तब राजा का धर्म कहाजाता है जब देह, चित्त ओर वनों 
_ „ से सबकी रक्षा करता है ओर पुत्र के भी अपराध को क्षमा नहीं करता वह राग 
 काधमकहाजाताहेजब पराक्रमी राजा अच्छे प्रकार से भागों को विभा| _ 
. करके मनुष्यों को भोगता हे अर्थात्‌ उन पर आज्ञा करता है तव वह बलवा . 
< होते हैं ग्रह भी राजा का धर्म कहाता हे जिस स्थान में कम, वचन से पापात] | 
. परे की भी क्षमा न करे वह राजा का धर्म कहाजाता हे जब राजा प्रधान 
` ` पारियों की पुत्र के समान चारो ओर से रक्षा करता हे और मर्यादा को कही. 
`  ताइतावह राजा का धम कहाता हे जब श्रद्धायुक्क राजा इच्छादेष को त्यागी . 
` दक्षिणाकेयोग्य यक्षों को करता हे वह राजा का धर्म कहाजाता हे जब 
` मनुष्यो को प्रसन्नता को उत्पन्न करता दुःखी, अनाथ ओर वृद्धो केनेव्री |. 
> , अश्रुपात को साफ़ करता हे वहं राजा का धर्म कहाजाता हे मित्रों की ॥१॥. 
- . _ आर शद्वा को पीड़ादेता हे और साधुवों को अच्छेप्रकार से पूजता दै] 
हा > राजा का पम ऊफहाजाता हे प्रीति से सत्यता की रक्षा को करता आर... 
स को जारी काता अतिथि ओर पोषण के योग्य मधु को तय कत 
रेणा का भरम कहाजाता हे दरड ओर पारितोषिक यह दोनों जिस |. ड 
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शान्तिपवेराजध्म। [९९ | 
में वतमान होय वह इस लोक ओर परलोक में फल को पाता है हे मान्धाता! | 
` यह यमराजरूप धर्मात्मा राजा पुरुषों का बड़ा स्वामी हे इन्द्रियों को स्वाधीन 
` करता ऐश्वर्य को पाता है और अजितेन्द्रिय नष्ट होता हे जब ऋत्विज, पुरोः 
` हित ओर आचाय का अपमानराहित सत्कार करके अच्छे प्रकार से पोषणं 
करता है वह राजा का धर्म कहा जाता हे यमराज सब जीवों को अधिक 
` दण्ड देता हे उसी्रकार राजा को भी कर्म करना चाहिये और प्रजा भी विधि- 
` पूवक सन्मार्गे में लाने क याग्य-ह ह पुरुषोत्तम | राजा सब प्रकार से इन्द्र के 
`` समान गिनाजाता हे वह जिस धर्म को देखता हे बही घर्म है क्षमा, गद, | 
` भेये, ज्ञान ओर सदेव सावधानी से जीवों को शिक्षा करो सबजीवां को स्वार्घान | 
` करना आर दान, मान, मीठेवचन आदि को भी शिक्षा करो तुम को सुखपूर्वक 
|` पुरवासी और देशवासी रक्षा करने के योग्य हैं असावधान राजा प्रजा की रक्षा | 
` में कभी समथ नहीं होता हे पुत्र ! यह राज्य नाम बड़ा कठिन भार हे इस | 
कारण दण्ड का जाननेवाला ज्ञानी ओर शूरीर राजा रक्षा करने को समर्थ होता | 
` है दण्ड न जाननेवाले नपुंसक व अज्ञान राजा से भी रक्षा करना असम्भव हे | 
| परिडत, कुलीन, सावधान, भक्क ओर बहुत शा्न के जाननेवाले मन्त्रियाँ के 
साथ तपस्वी ओर आश्रमियों के सब ज्ञानियों की परीक्षा करो इन बातों के 
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पौषे तुम सब जीवों फे उत्तम धर्मों को जानोगे अपने देश में ओर परदेश में | 
तेरा धर्म नाशा को नहीं पावेगा क्योंकि अथे ओर काम से धर्मही उत्तम हे 
ग ` इससे धर्मात्मा इस लोक ओर परलोक में सुख से वृद्धि को पाता हे अच्क प्रकार 
| से पूजित मनुष्य स्री ओर पुत्रों का भी त्याग करते हैं जीवों को स्वाधीनतामें | 
5 ` करना दान, मीठेवचन, आन्ति का त्याग ओर पवित्रता यह सबगुण राजाके | 
| . ऐश्‍वर्य करनेवाले हे हे मान्धाता ! तुम इन गुणोको कभी मत भूलो अपना ओर. जन 
. शत्रु का दोष देखनेवाला राजा सावधान होता हे शत्रु के दोष को नहीं देखे जज अ | 
श ओर शत्रु के समान दोषों को करे यह कमे इन्द्र, यमराज ओर वरुण देवता का 
| = हे ओर सब राजऋषियों का भी हे इससे तुम भी इसको करो ओर राजऋषियों 
॥ ` सेसेवित कमे में सावधान होकर मोक्ष के लिये दिव्य मागमे प्रदत्त हो ओर देव क. 
4 ऋषि, पितृ, गन्धे आदि दोनों लोकों में धर्मे पर आरूढ राजा की कीति रे कर 
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| हर ह भीष्मजी बोले कि हे भरतवंशिन्‌ ! उस उतथ्यऋषि से उस प्रकार कहे इये _ 
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. १६६ शान्तिपर्व राजधर्म । 
को उस अकेलेने विजय किया हे राजन्‌! इसी प्रकार आप भी मान्धाताके समान | 
` अच्छेप्रकार धर्म करके प्रथ्वीकी रक्षा करो इससे स्वर्गमें स्थान पावोगे ६१०) 
: इति श्रीमहाभारते शान्तिपबणिं राजधर्मे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ 8१ ॥ 
बानबेवां अध्याय ॥ | 
युधिष्ठिर बोले कि धर्म में प्रवत्त होनेवाला धमोत्मा राजा किस परकार से | 
कमे करे यह आप वणन कीजिये भीष्मजी बोले कि इस स्थान पर एकप्राचीन | ` 
इतिहास कहता हूं जिसको तत्त्वाथज्ञाता वामदेव ऋषि ने गाया ज्ञानी, पवित्र, | 
भैयेवान्‌ राजा वसुमता ने बह्मषि वामदेवजी से पूछा कि हे भगवन्‌! धर्म, अर |- 
से संयुक्त वचनो के दारा मुझे आप उपदेश करिये जिससे कि में उस कर्म को | - 
करके धमसे च्युत न होऊं यह सुनकर तप करनेवाला में उत्तम तपस्वी वाम देवजी | 
ने उस सुवणवर्ण ययाति के पुत्र नहुष के समान सुसपूर्वक विराजमान राजा |. 
से यह कहा कि धमपूवक कम करो धम से उत्तम कोई कम नही धम में वतमान |. 
राजाही इस एथ्वी को.विजय करते हैं जो राजा धर्म को प्राप्त किये इये धन से | 
उत्तम मानकर धमकी बृद्धि में प्रवृत्त होता है वह धर्म से शोभायमान होता है | 
जो अधम का देखनेवाला राजा पराक्रम में प्रवृत्त होता है उससे ध्म ओर अर्थ | ` 
। शीप्रहं हट जाते ह ओर जिसके मन्त्री दुष्ट ओर पापी हैं वह धर्म का नाश | . 
 _ फॅेरनवाला लॉक में मरा हुआ हे अथात्‌ अपने बालंबच्चों समेत शीघ्र नाश को | . 
` ` पाताहे धन को सुमार्ग में न लगानेवाला इच्छाचारी अपनी प्रशंसा करनेवाला |. 
राजा सब थ्वी को भी पाकर शीघ्र नष्ट होता हे और कल्याण का प्राप्त करने- | : 
| बाला आर अन्य क गण में दोष न लगानेवाला जितेद्विय ज्ञानी राजा ऐसे | “ 
` शेद्ध को पाता हे जेसे कि नादियोंसे समुद की इद्धि होती हे हे राजन! वह पृथ्वी | ' 
` का स्वामी.अपने को सदैव एसा माने के में धम, अर्थ, काम, बुद्धि ओर मित्रों से | | 
` भी पूरण नहीहू इन सबमें लोकयात्रा वर्तमान है अर्थात्‌ इनसे संसार का प्रबन्ध f 
“a में प्रवृत्त राजा यश, कीर्ति, लक्ष्मी सहित प्रजाको पाताहै 
; संयुक्त हो धमथ का विचारनेवाला राजा अर्थो को विचार 
र सेवन करता हे वह निश्चय करके बड़े ऐश्‍वर्य को पाता हे दान न करने 
_ जाला यजापर माति न रखनेवाला विना विचार कर्म कां अभ्यास रखमेवाला 
र को ठ दरड देता. दे म नाश को पाता है जो अज्ञानी राजा बुद्धि से पाप. | 
मनी को नहीं देर गडा द बह अपमान इक़् हो नरक को भोगता हे ओर | 
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. शान्तिपर्व राजधर्म। ` ` १६७ 5६ 
| जो राजा सत्कार करनेवाला दानी, शुद्धपजा के आधीन रहनेवाला है उसके | 
| व्यसनों को मनुष्य ऐसे दूर करते हैं जैसे कि अपने दुव्यसन को धम में जिस | 
| का गुर नहीं है ओर दूसरों से भी नहीं पूछता वह स्वतन्त्रता से सिद्ध होनेवाले .. | 
| लाभ में बहुतकालतक सुख को नहीं भोगता हे और जो आप अर्थों का देख- | 
| नेवाला ओर धर्मों में गुरु को ओर लाभ में धर्म को उत्तम माननेवाला हे वह 
| राजा बहुत कालतक सुख को भोगता हे ॥ १६ ॥ 
| इति श्रीमहामारते शान्तिपवीणि राजधर्म द्विनवातितमोऽध्यायः ॥ 8२ ॥ 

[तरानबवा अध्याय ॥ 
| `. वामदेवजी बोले [के जिस स्थान पर बढ़ापराक्रमी राजा निर्बल पर अंधर्म 
| करता है उसक कुल के लोग भी उसी कम को करते हैं उस पापी और पापके - 
| जारी करनेवाले राजा के समान कमकता होते हें जिस देश के मनुष्य शिक्षित 
` नहीं होतेहें वह देश शीघ्रही नष्ट होताहे मनुष्य स्वकर्मी राजा के कर्म से निर्वाह 
. | करते हं उस राजा के भाई बन्छु उस गोमागे में वतमान राजा की क्षमा नहीं 
| करत जस स्थानपर विनाविचार कमे करनेवाला कुद निकृष्ट कम करे वह शाख | 
| क विपरीत लक्षण रखनेवाला राजा शीघही नाश को पाता हे जो क्षत्रिय दूसरे 
के स्वाधीन होनेवाले ओर स्वतन्त्र क्षत्रियों के अच्छे आचरण की हुई बृत्ति पर 
| वर्तमान नहीं होता हे वह क्षत्रियधम से सुदा होता हे जो राजा पहिले समय 
॥ - मं उपकार करनेवाले और वतमान में शज्जता करनेवाले राजा को क्रेद करके 
| शङता से सत्कार नहीं करता हे वह क्षत्रियधम से नष्ट होता हे ओर जो समर्थ 
| गना अच्छेप्रकार सुख को प्राप्त करे ओर आपत्तिकाल में उस आपत्ति को दूर 
| करने का उपाय करे वह जीवों का प्यारा होकर लक्ष्मी से रहित नहीं होता ._ 
| है आर वह मनुष्य जिससे कि कोई विरुद्धभाव रखता हो ओर फिर उससे | 
|. सुहद्वाव करे वह थोडेही समयमें उसका प्यारा होजाता हे ओर जो शत्रु भी ही 
| पह भी भलाई करे ओर निरर्थक विवाद का त्याग करना ओर विनामांगे मलाई. 
| की करना इच्छा, कोथ, शत्रुता आदि से धर्म को न छोड़ना प्रश्नों में न्याय के... 
| पिपरात उत्तर का न देना ओर अकथनीय बात को सुख से न कहना शीघ्रता ' | 
| १ करना गुणों में दोष न लगाना आदि बाते शत्रु को स्वाधीन करती हे मत्न | 
| “साथ अतिपरसन् शत्र के साथ क्रोधयुक्ष प्रजा की बृद्धि चाहनेवाला आपत्ति . 
॥. इम्खी नहीं होता है जो राजा नौकर आदि अपने मसुष्यो की ठ लाईको | 
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| ७-८ ` ` शान्तिपर्व राजधर्म । ग 
. अपने गुण से करता हे उसके सब काम सिद्ध होते है आर लक्ष्मापाच रहता 
___ विपरीत कर्मों का न करनेवाला, मंलाई में मच, भक्त ओर सावधान नोकरको 
` आजा सदैव सेवन करे और बुद्धिमार, आज्ञाकारी, पवित्र, समर्थ ओर प्रीति क 
' मेवाले मनुष्य को बढ़े अधिकार पर नियत करे इन गुणा से सयक्क जो नोक 
 राजाकोग्रसन्न करे उस स्वामी के कार्या में सावधान पुरुष का माल के आधिकार 
 परनियत करे और जो राजा कि अस्वस्थचित्त, लोभी, दुराचारी, मूख, बली; |. 
 दुः्लदायी, दुबैद्विः अस्पशास्ङ्ञ, बड़ेकर्मो का त्यागनेवाला, मद्यपी, यूत, ` 
प्री और शिकार में प्रवत्त पुरुष को बड़े अधिकार पर नियत करता हे बहु|. 
लक्ष्मी से रहित होता हे जो राजा रक्षित होकर रक्षा के योग्य मनुष्यों को खा. 
. करता हे उसकी प्रजा इद्धि पाती है ओर निश्चय बड़े पद को भोगता हे शो. 
 -जोराजा कि दूसरे राजाओं को शुभचिन्तक गुप्त दूतों के दारा देखता है बह | 
राजा वृद्धिको प्राप्त होता हे पराक्रमी के साथ बुराई करके यह विश्वास नको | 
` कि में दूर हूं क्योंकि बाज के समान अचेत मतुष्यो पर गिरते है जिसकी जड |. 
_. ` पक्की हे ओर बुद्धि निर्दोष है वह अपने पराक्रम को जानकर निबलो.को | 
अधिकारों पर नियत करता है न कि अधिक पराक्रमियों को पराक्रम से पृथी | 
_ को पाकर ध्म से प्रजापालन करे ओर धम में स्थित राजा युद्ध में शञबों को |. 
) ` मारे यह सबं मरणपयन्त होना चाहिये इसमें कुळ हानि नहीं हे इस कार |: 
* धम में वतमान राजा धम से प्रजापालन करे क्रिले आदि का बनाना युद्ध। 
` ` करना ओर धर्म का उपदेश करना सलाह करना समयपर सुख देना इन पांचो | . 
. बातो से प्रथ्वी को बृद्धिहोती हे यह गुणं जिसके रक्षित हें वह राजा राजाथो 
में उत्तम हे इस धम में सदेव वतमान राजा इस पथ्वी को आधीन करता हे य|. 
पांचों अकेले राजा से देखने के योग्य नहीं राजा उन पांचो में सबको नियं| . 
करके बहुत समयतक पृथ्वी को भोगता हे देश के मनुष्य उस दानी, त्यायी| : 
` - मदतायुक्क, पवित्र पुरुष को जोकि मनुष्यां का त्याग नहीं करता हे राग. 
करते है जो पुरुष अपनी राय को त्याग करके अपने कल्याणकारी ज्ञान की 
` सुनकर उसको प्राप्त करता है उसको लोक राजा करते हे जो राजा मित्र 
तवचन को विरुद्धता से नहीं मानता हे और सदेव बे मन से उसके शबो (|. 
__ विपरीत वचनो ‘ को ह सुनता है ओर जो सदेव दूसरे राजा के विजय किये 
' ` वाने विजय किये हुये राजाओं ओर बुद्धिमानों की सेवन की हुई लाः 
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` युक्ति को सेवन नहीं करे वह क्षत्रियधर्म से हीन होता हे कम में प्रवृत्त राजा | 
| कैद किये हुये मन्त्री, स्री, पहाड़ ओर टेढ़े और कठिन स्थान, हाथी, घोड़ा, | 
_ तर्प्ञादि से सदेव अपनी रक्षा करे जो राजा प्रधान मन्त्रियों को त्याग करके 
` नीच पुरुषों को प्यार करता हे वह पीड्यमान दुःख को पाकर अन्त में कुशलता | 
` को नहीं प्राप होता हे और जो राजा कल्याण गुणों में संयुक्त अपने सजा- 
` तियों की शज्ञ॒ता से बद्ध नहीं करता वह अहदात्मा ओर रद क्रोधी मृत्यु के 
| ` समीपही वतमान होता हे और जो राजा गुणों से युक़् हृदय से प्यारे पुरुषों को 
... भी उनका अभीष्ट करने से आज्ञाकारी करता है वह बहुत कालतक कीतिमाच _ 
` होता है और जो बे समय धन का व्यय नहीं करे ऑर शत्रु के ऊपर कभी क्ोध- | 
युक्त न होवे ओर मित्र के साथ भी बहुत प्रसन्न न होवे और देह के सुखदायी | 
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` ` प्रीति करनेवाले हैं ओर कोन. भय से शरणागत इये और कोन से उद सीन 
- होकर दोष रखनेवाले हें और पराक्रमी होकर कभी किसी भी स्थानपर निल 
का विश्वास न करे यह राजा गिद्धके समान अंचेत राजा के ऊपर गिरते ह 


` ` राजा ययाति ने राजाओं की यह शुप्तविद्या कही यह विद्या मनुष्यों के. देश में 
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| . से विजय करना मध्यम कहाजाता हे राज्य के मूल इद न होने से अप्राध को | 


.. देश धनाव्य और राजा को प्यारा माननेवाला प्रसन्न मन्ज्रियों से संयुक्त हे... 
` उसराजाका मूल दद होता हे जिसके योद्धा सन्तुष्ट हों ओर उसके प्यारे | 
* | ` मीठेवचनों से प्रसन्नहों वह राजा थोडेही दरड से पृथ्वी को विजय करता ह 
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कर्म में प्रतत होवे ओर सदेव यह विचारकरे कि इन राजाओं में कोन-राजातो 
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जो पापात्मा मनुष्य सब गुणों से भरा हुआ प्यारे वचन बोलनेवाले स्वामी से 
भी शज्ता करता हे उस मलुष्य पर विश्वास नहीं करे इस प्रकार नहुष के पुत्र 








जारी होकर बड़े २ शत्रवों को मारती हे॥ ३६॥ | 
` इति श्रीमहामारते शान्तिप्णि राजे त्रिनरतितमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
चोरानबेगां अध्याय ॥ | उ 
वामदेवजी बोले कि राजा विनाही युद्ध के विजय को बढ़ावे क्योंकि युद | 
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कभी न चाहे निर्बल मूल राजा को लाम होना नहीं कहाजाताहेजिसका | 








ˆ ` दया करनेवाले हें वह राजा दृढ्मूल रखनेवाला है जब राजा अपने प्रताप प्रके ` 
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हे ... ` शान्तिपर्व राजधर्म । 


` शीघ्रकमी रक्षितात्मा होता हे उसकी विजय अत्यन्त होती है जो राजा अच्छे 
प्रकार बर्ताव करनेवाले अपने मनुष्यं से मिथ्या बोलता हे वह अपने को ऐसे | 
` मारना चाहता हे जेसे कि फरसे से वन कायजाता हे सदेव न मारनेवाहे 
` ` राजा के शज नाश नहीं होते परन्तु जो राजा क्रोध के मारने को जानता हे |. 
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करने की इच्छा करे और जो राजा भोणों में उदयमान जीवों पर यबा | 
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उसका कोई श्व नहीं होता जो काम अच्छे लोगों के विरुद्ध हे उसको | 
ज्ञानी पुरुष नहीं करे ओर जिस भलाई को विचारे उसीमें अपनेको परत को |. 
जो राजा दूसरों की इच्डापूणेता के साथ अपने सुखों को प्राप्त करता हे और |. 


` ` दूसरे लोग उसका अपमान नहीं करते ओर आप भी कमी दुःखी नहीं होता 
. ` ऐसी इतिवाले मनुष्यं में जो राजा वर्तमान रहे वह दोनों लोकों का विजय | 
` करकं पूरी विजय में प्रइत्त होता है भीष्मजी बोले कि वामदेवजी के ऐसे | 
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इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजपर्मे चतुर्नतितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ 


- पंचानबेवां अध्याय ॥ 


` ` युिहिर बोले जो क्षत्रिय युद्ध में किसी. अन्य कषत्रिय को विजय करना 


|| 


| 

पि 

| 

४ | 


समझाये ह्ये राजा ने उन सब बातों को किया इसीप्रकार तुम भी कर्म करके |. 
` दोनों लोकों को निस्सन्देह विजय करोगे ॥ १३॥ 2: 
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` | निषल थोर असन्तान किसी दशा में भी मारने के योग्य नहीं हे शख ओर. 


` धर्म से युद्ध करे तो धर्म ही से उसे हथवे घोड़े की सवारी से रथी के सम्मुख 
. न जाय रथी रथके सम्मुत्त जाय किसी प्रकार की आपत्ति में शस्रघात न 
. - करना चाहिये ऑर भयभीत वा विजय किये हुये पर घात न करना चाहिये 
| ` बढ़ा बाण और करणी नाम बाण विष का भरा हुआ न हो यह श्र नीच 
लोगों के हैं बुद्धि के अनुसार युद्ध करना श्रेष्ठ हे मारने की इच्छा करनेवाले 
- शत्रु की रक्षा न करे जब साधुवो के विरोध से साधुलोग व्यसनी होगये तब 


. । 
र TE 
४ - , 


कवच जिस के खरिडत हों और मृतकरूप सवारी में सवार आपत्ति में पडा 


Y ३. आर 


|. हो ओर अपने देश में चिकित्सा के योग्य होय ओर घरमे पहुँचने के योग्य 


. हो वह विना घायल छोड़ देने के योग्य हे यह सनातनधर्म हे इसकारण धर्मही 
से युद्ध करना चाहिये यह स्वायम्सुव मनुने कहा हे जो धर्म सत्प॒रुषों के मध्य 

| में सत्पुरुष करते हैं उसमें नियत होकर उसका नाश न करे जो धर्मरूप प्रण 
करनेवाला क्षत्रिय अधम से विजय करता हे वह डली पापात्मा आप अपना 

| घात करता हे यह कम नीचों का हे असाधु को शुभकर्म से विजय करे क्योंकि 


| धर्म सेही मरना उत्तमहे ओर पापकर्म से विजय करना अच्छा नहीं हेराजन्‌! 
| किया हुआ अधम पृथ्वी के समान शीप्रफल नहीं देता वह अधम जड़ों कों ` 


९ 3. ९५ 


| ओर बड़ी २ शाखाओं को नष्ट करता हुआ प्राप्त होता हे पापी पापकर्म से ही 


| धनको पाकर प्रसन्न होता हे चोरी से गृद्धि पानेवाला ओर धर्मको नहीं मानने" 


| वाला पवित्र मनुष्या को हँसता हे पापातमा पापही में सना रहता है और श्रद्धा- 


,। रहित होने से भी नष्ट होता हे वरुण के पाशों से बँधा हुआ अपने को सदेव 
:' जीवता सा मानता है हवा से पूणे मशक चमे के समान मोटा देह शुभ कभ में 
| प्रवृत्त नहीं होता हे वह मूलसाहित ऐसे नष्ट होता है जेसे नदी के तटके वृक्ष इसको 


| शान्तिपव राजधर्मं । 0. GE 


पिसे सब निन्दा करते हें इससे राजा धर्म सेही विजय ओर धनको चाहे॥२२॥ ._ | 


`. इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणे राजधमे पञ्चनतातितमोऽध्यायः॥ ९५॥ 


छानबेवां अध्याय ॥ 


bn 











ह ८२. शान्तिपर्व राजधम । 

' जाडादेतीहे टूटे कवघवाले और तेरे आधीन हूं ऐसे वचन कहनेवाले ६ 
जोडे हये शस्त्रत्याग कियेहुये श को पकड़कर नहीं मारे ओर जो पराक्रम) | 

विजय कियाहुआ हेउस राजा से युद्ध नहीं करे ओर वषपयन्त उसको समम 

` तदनन्तर उसका पुत्र राजा होवे ओर पराक्रम से लाइ हश्कन्ता एक से पशि 

जने के योग्य नहीं कि तू हम को करेगी या दूसरे को वरेगी अथात्‌ विपरीत 

 कहनेवाली कन्या को अपने घर में न रहने दे इसीप्रकार सब धन के [विषय 

भी कम करना चाहिये जो दूसरे का धन छल से हरण कियागया और चोर 

भी न गिनाजाय तो वह खचे के योग्य हे उस धन से आह्मशलोग दूध को फि 

ओर बैलों को भी जोडे अर्थात्‌ सवारी करें जब घातकरने के योग्य पुरुष चोर! 

` उहरेःतो क्षमा के योग्य होता हे अथोत.वह धन के फेर देने के योग्य है गज 

` गजा से युद्ध करने के योग्य हे ऐसा धमे कहाजाता हे.राजा के सिवाय दस 

वर्ण किसी दशा में भी राजा के सम्षुख शस्र न चलावे जब दोनों ओरी 

सन्धि का चाहनेवाला बाह्मण दोनों सेनाओं के मध्य में होय तब उचित गुढ 
न होना चाहिये उन दोनों में से जो ब्राह्मण को उल्लंघन करता हे वह सनातन. 
| .. मयादा को तोड़ता हे ओर जो क्षात्रेयो में विजयी पुरुष मयादा का उल्लंघन क 
वह क्षत्रिय क्षत्रिय में अयोग्य अथात्‌ जाति से निकालने के योग्य ओर प्र 
में प्रवेश करने के अयोग्य होता हे जो विजय की इच्छा करनेवाला रजा 
. धर्मलोपे और मयादा के तोड़ने से उसीरीतिपर कमे न करे उस समय धमसे ग्रा 
हुई विजय से आधिक कोन लाभ होगा वह विना विचारें विजय आदि को के 
 शीप्रही अपने विजय कियेहुये को मीठेवचन और भोगदान से प्रसन्न करे % 
राजाओं की नीति उत्तम हे कटुवचनों से आज्ञा में वतेमान किये इये 
देश से अप्रसन्न ओर व्यसनों के समूहों की आपत्ति के चाहनेवाले श्र 
संमीप वतमान हो वह शीघ्रही आपत्तिकाल में उन शज्रुवों के आर्म | 

. होते हे हे राजन! जो राज्य के व्यसनों के चाहनेवाले यद्यपि सब ओर से तूर 
_ होय तोभी शदुद्धल सें ठगने के योग्य नहीं होते ओर किसी दशा में व 
-.  लापसेभी विरुद्ध करने के योग्य नहीं कभी अत्यन्त घायल वा शश 
` - जेवन कोभी त्यागकरेइसीप्रकार राजा थोड़े धनयुक्क देश से भी तृ ie 
|: द्‌ गर उस प्रकार का होकर पवित्र जीवन को भी बहुत मानता हे जिस राग | 
[6 वय द्वियुक्क धनी और राजा का आज्ञाकारी हे और जिसके मन्त्री नौकर | त. 
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शान्तिपर्व राजधर्म। - ` २०३ 


. शास्रज्ञ पूजने के योग्य जिस राजा के पूजेजाते हैं बही राजा लोक का जानने- 
` वाला कहा जाता हैं इन्द्र ने इसीरीति से पृथ्वी को प्राप्त किया इतीरीति से राजा 
लोग इन्द्रलोक को विजय किया चाहते हैं हे | 
. युद्ध में विजय करके एथ्वी के सिवाय अन्न, धन, ओषधियों को भी सदैव हरण 
. किया राजा दिवांदास ने अरिनहोत्र के शेष बचेहुये हव्य और भोजन को खाया 
` इसकारण से अतित हुआ तात्पर्य यह हे कि इन वस्तुवो को नहीं हरना चा- 
` हिये और राजा नाभाग ने वेदपाठी ओर तपसियों के धन के सिवाय राजाओं 


के समूह सहित सबदेशों को दक्षिणा में दिया हे युधिष्ठिर ! धर्मज्ञप्राचीन राजाओं 


गा के जो नानाभकार के धन हुये वह सब मुझ को प्रियहें ऐश्‍वर्य का चाहनेवाला.. 


|. एथ्वी का राजा विद्याओं के प्रताप से विजय को प्राप्त करे बल ओर कपट से न 
| चाहे ॥ २३ ॥ | हा 
न इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेरि राजपर्मे पएणयतितमोड्थ्यायः ॥ ६६॥ | 


| - सत्तानबेवां अध्याय ॥ 


RA ९. 


|. . युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! निश्चय करके क्षत्रियधरम से झधिक कोई 


| पापयुक्क कमे नहीं है क्योंकि राजा युद्ध करने में वेश्य आदि लोगों को 














फ. विजय को पाकर प्रजा की इद्धि. करते हें ओर दान, › यज्ञ, तपआदि के बल से 
| पापाको दूर करते हैं उनका पुणय जीवों के कल्याण के लिये बृद्धि पाता हे जैसे 


॥ को जदा करता हे परन्तु अनाज नष्ट नहीं होता इसीप्रकार शख्रो के मारनेवाले 


याना क. 
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| भ भन का देनेवाला सुखदायी पोषक निर्मयरूप दकषिणायुक्त सबं से पूजन 
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` असन्न हैं वह राजा हगूल रखनेवाला हे ऋत्वि, पुरोहित, आचार्य और अन्य | 


युधिष्ठिर ! राजा प्रतर्दन ने भारी 


| मारता है ओर पृथ्वी का स्वामी राजा किस कर्म से अपने लोकां को विजय. 
करता है यह आप मुझ से कहिये भीष्मजी बोले कि राजा लोग पापियों को. 
ह| दण्ड देने और साधुवों का. पोषण करने से ओर यज्ञ दानादि सेपवित्रनिमल 
ग. होते हें विजय की इच्छा करनेवाले राजा लोग जीवों को पीड़ा देते हें फिर | 


|| कि खेत का निराव करनेवाला निरायेहुये खेत को काटकर अनाज, भसा आदि. 
॥| रजा लोग मारने के योग्य श्रवों को बहुत प्रकार से मारते हैं उनका यही. | 
[| १दामायारेचच हे जो फिर जीवों की रक्षा को करते हें जो राजा धन खबंनेके | 


| दारा जीवों को मारने आदि इख से ओर चोरों से रक्षा करता हे वह प्राणदान | ता 


का ऱ्ह १ +१ ¢ ~< 
_ ~ $। रथ 
" 7 33१०5 
॥ के! क्र 4» अ र के - he न _ गि क $ के ४ के = र " ह य है आ. 
4 है धट | र) र्न eg +] वा ला न ह ~ ~ २4 2 टै रो १, हक के - प कश Dp > Ii <५ गे `. शट, ' इन I न्द्र ‘ ... समानता SR ६ ४.2”, ` 
st | क भं रा ज्‌ क : को स की ल्‌ Sw क्र a. क | - ण्य ण क्‌ sd ¢ श्‌ र कृ र्‌ ९ हर की Fs = =~ की ४ कत्ल fo 
रि | ४. . है है ह | > भे ह्‌ 4 है "क § ii. . रा, र्ट [ | ¥ | 7 भो र ४ 5 t : क क i ) ® 8 * ( 3 १ ९ए | S «35 "3९% १९४८ 
FE २”. ५ च्‌ र १ ह च (3 > हु. २ आहो | | ® ; | है र BN Fh EN 8 SN | = 
> sf BS रे ट्र द ५ डी = चे i sh १ ` # 
| | न i 5 २-५ ` ~ के re, a ~"! चच ` ५ रि हे | प I चर कह. « ९, का >“ 
धि ९ «७ Il | " 4५ ts 3 ५ कि >... = 2-3, * PN, त ९ १ क्र २. रे, या 2५30 ६2 te Nt है FF च | = २ 
| | a 0? 9 हक ही १ ० 5 च ह. “न प pn ड़ \ i” + ह . वि र २” 
i ४. ६ न ० डं _ ७९५ « २७ 35. (ळे 
| Al» a * ६४ A * ’ » . १०% ह - 
. YEN 07 oT 3 
कि.” 5 :.”,/ Ae; # «६ 
- २ 24? १४३४. १ |} 
) ३ 


न ४ ? त.) YI डः EE ~ Sa के डं 4 p ७ (टीक, 2 है ~ fey 
वि ” :* रि ¢ a a डु mE न्द > ३ अरे Me ह. 3२७ द ५ SN 5 -, SAE iE 2-4. ढ 
शु. करे kK ea हर h ५६5१ ९७ V न चच ~, a 5 a > Fe tize > न y eGa - ng Fe । ri. Ce न र < a र कर 3 न जे; किए. (न 
-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ७२०५ ७. उप YC 

~€ {* ` त » M ST ::* RR Pe ॥ he 5 + ल वि hs ® =” २.2 अर yw १०३ 0३३ २४४ ल ब. ee 2 न TD 20-४2. त.» 2... ४ ह. 


शि 


क ईक क क ु त . । 

ही | १ पर ; * र व 

ESHER Se Oey pfs dd | हे ब s AILEY - क 
IN, FF $ हे RT 9 हे 
~ YN RPS ० ELSON ONY OS Fi "es, $ 

2 क$; Wa fC AD RSI हैं" 2027५ £ त + ह १... ..-4"/०“ hye Ph जिन 4.७. क, म ET 
SR ७८ १०/४४/७४८४ ETS SOAS pate, "200 EROS गहरे 4 ५, 
र Nh ती. क्ष a कक he ® आ 










0. २०४. शान्तिपवे राजधमे । हे 
 कोपाताहे जो राजा आह्मणों कें प्रयोजन के लिये अपने देहरूपी य्ञस्तम | 
को ऊंचा करके शवों से युद्ध करता है वहा महादाल यावसा यज्ञ हे उससे | 
 ऋकोऽपुरुषनह हे युद्ध में जितने शंन उसका दह के चम का छदतेहे |. 
बह उतनेही लोगों को जो कि विनाशी और सब इच्छाफल को पू्णकरे- | 
वाले हें भोगता हे युद्ध में उसकी देह से जो सुधर आद निकलता हेऊ | 
दुःख से वह सबपापों से छूटता है युद्धम सन्तस क्षाजय [अन कों को सहताहे 
उसी दुःख से उस के बड़े तप का फल प्राप होता हे यह धर्मज्ञ का कहा इञा | 
है युद्ध में भयानकरूप धर्मात्मा पुरुष शूरवीर से रक्षा को चाहते हुये ऐसे पीढे | 
को वमान होते हैं जैसे प्न्य नाम मेघ के पीछे वषा से जीविका चाहनवाते | 
वर्तमान होते हे शूरवीर होकर उसीप्रकार रक्षा करे जिससे कि भय जाता रहे औ | 
अपने मनुष्या को शत्र॒वोंके सम्मुख न करे किन्तु आप सम्मुख होके उनको पे 
की ओर करे वह भी महाएण्य हे और वह लोग उस उपकार के कारण सदै 
. उसको नमस्कार करें अथवा संसारके संमान युद्ध करें वह पहिले के समान नह 
हैं युद्ध में सेना की चढ़ाइयां होनेपर समान पुरुषों में भी बड़ा अन्तर देखनेम | 
` झाताहे अथाव कोई सम्मुंख होता हे कोई नही शूर पुरुष स्वगमार में वतमान | 
) ` होकर शत्नुवों के सामने गिरंता हे ओर जो भयभीत हे वह भागता हे इस काण |: 
` ` > प्राण संकट में साथियों को त्याग करे हे तात! ऐसे नीच मलुष्यो को आगे मत |: 
, करो जो युद्धम साथियों को छोड़कर झुशलतापूवक घरको जाय जिनक प्रथा 
 इन्द्रदेवता हें वह देवता उनके कल्याण को करते हें जो पुरुष साथियों के त्याग 
` _ से अपन प्राणा की रक्षा चाहता हे उसको काष्ठ वा पाषाण आदि से मारे अ्था| 
` ` तृणकीअग्निसे भस्म करे ओर एसे क्षत्रियां को पशुवों के समान मारे जा। 
. कृफ़ः मूत्र छोड़ता दुःख विलाप करता शय्या पर मरे वह क्षत्रियो का अधम 
.  विनाघायल देहके साथ नाश को पाता हे इसके इस कमको प्राचीनलोग ह|. 
'  कहतेहे हेतात! शूरवीर अभिमान रसनेवाले क्षत्रियों का घर में मरना परासर 
j योग्य नही होता वह अचेतता दुःलरूपी अधम हे यह दुःख ओर महाक] 
` पराणी पुरुष विपरीत सुस्त दुर्गन्थित देइयुकक पुत्र आदि का शोच करता 
`  पुकारता नीरोगों की इच्छा करता हे ओर मृत्यु को भी चाहता है परन्त 
अहंकारी लोग ऐसी मृत्यु के योग्य नहीं हे क्षत्रिय युद्धो में शव का 
करके जातिवालों से घिरा हुआ तीक्षण शखर से पीडित मृत्यु के योग्य दै 
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हि. ै ४... 'रात्तिषरोजभीः। . यम 
. क्रीध से भरा हुआ शूर ही कठिन युद्ध को करता हे और श्रवों से घायलहुये | 
| ` झंगों को नहीं. जानता है वह युद्ध में मरण को पाकर संसार में कीतिमान 
|, अपने उत्तम धर्म को प्राप्त करे इन्द्र की समानता को पाता हे जीवनका : 
` त्यागी शूरपुरुष सब युक्षियों से युद्ध में वतेमांन पीठ को नही फेरता हे वह 
| इन्द्र की समानता को पहुँचता हे ओर शज्ञुवों से घिरा हुआ जहां तहां घायल 
| शूरीर जो कष्ट को नहीं मानताहे वह अविनाशी लोकों को प्राप्होताहै॥३२॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधर्म सक्षनवतितमोऽध्यायः || ६७ ॥| . 
अट्टानबेवां अध्याया  .. | 
` युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! मरण को पाके युद्ध करनेवाले मुख न मोडने- 
वाले शूरों के कौन लोक होते हें यह आप वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि 


हे युधिष्ठिर! में इस स्थान पर एक प्राचीन इतिहास कहता हूं जिसमें राजा | 
` अम्बरीष ओर इन्द्र के प्रश्नोत्तर हें नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीष ने बड़ी कठि- | 


नता से प्राप होनेवाले स्वगे में जाकर इन्द्रके साथ बेठेहुये अपने मन्त्री को ओर 


. दिव्य प्रकाशवान्‌ ऊपर २ चलनेवाले उत्तम विमान में बेठेइये अपने सेनापति . 
। उस सुदेव की ऋद्धि को दृष्टिगोचर करके आशचर्ययुक्क होकर इन्द्र से कहा कि में 
` सागरान्त सम्पूर्ण पृथ्वी को रीति के अनुसार शिक्षा करके ओर धर्म की इच्छा 
` सेचारों वों के धर्मों में शाख के अनुसार कमकत घोर रह्मचर्य गुरुसेवा | 
न| आदि आचार सेवेदों को और भम से शुद्ध राजशाख्न को पढ़कर खाने पीने | 
॥। की वस्तुवों से अतिथियों को ओर इसीप्रकार श्रद्धापूवक पितरों को वेदपाठ 
| की दीक्षा से ऋषियों को ओर उत्तम यज्ञा से देवताओं को तृत करके शास्र 
|| की विधि से क्षत्रियधमे में वतेमान होकर देव को देखता युद्ध में विजय करता ` - 
{| था हे देवराज, इन्द्रं! प्राचीन समय में यह बड़ा शान्तात्मा सुदेव नाम मेर | 
{| सेनापति युद्ध में प्रवीण था यह किस कारणसे समसे अधिकार का पानेवाला | 
| से पूजन किया ओर न विधि के अउसार ब्राह्मण 
| तप किये वह अब सुर से फिस कारण सें अधिक है इन्द्र बोले के हे तात ! इस | 
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{| सुदेव का युद्धरूप एक यज्ञ बढ़ा हुआ ओर जो दूसरा क्षत्रिय युद्ध करता है उस | 





२०६ ` शान्तिपर्व राजधर्म । Se हः 
` बहा हे हे इत्र यह आप मुझसे कहिये इन्द्र बोले कि इस युद्धयज्ञ मे हहे. | 
 . तिज्‌, घोड़े अभयः शवा का मांस हविष्य ओर रुषिर घृत कहा जात | 
हे उसमें शृगाल, गिद्ध। काकोल पक्षी सदस्य हे यही यज्ञ के शेष बचे घृत के | 
` झर हविष्य को भोजन करते हैं ओर प्रास, तोमरों के समूह, सङ्ग, शङ्कि, |` 
फरसा जोकि प्रकाशित तीक्ष्ण विषों में बुमाये हुये होते है वह उस यज्ञ के | 
खुच नाम पात्र हैं वेगयुक्त लम्बे चोढ़े तीक्ष्ण परकाया के भेदन करनेवाले से | 
पने विष में बुभायेइये जो बाण है वही बड़ाखुवा है युद्ध में हाथी के चप | 
_ से मढ़ाहुआ हाथीदांत की मूठवाला हाथी की संड़ का काटनेवाला सङ्ग उप 
यज्ञ का स्फिग्‌ हे प्रकाशवान्‌ निशित लोहमयी तीक्ष्ण परासशक्षि दुधारा ता F 
ओर फरसों से मारना उस यज्ञ की द्रव्य हैं युद्ध में विनासमय फेलनेवाता |. 
' कुलीनों की देह से उत्पन्न होनेवाला जो बहुत सा रुधिर शीघ्रता से पृथ्वी ए | 
` ` 'गिरता है वह इद्धिकर्ता सब मनोरथों की पूणं करनेवाली पूर्णाहुति होती हे | 
` सेनाुख में काये छेदो यह जो शब्द सुनेजाते हें उसको सामग ब्राहमण यत्ने | 
` साममन््रं से यमलोक में गाते हें ओर शज्रुवोंका सेनामुख उस यज्ञ का हाविधीन | 
अथात्‌ साकल्य रखने का पात्र होता हे ओर कवचधारी हाथी घोड़े आदिका |. 
जो समूह है वह यज्ञ में श्येनचित्तनाम अग्नि होती हे ओर युद्ध में इजा | 
/ को मारकर जो कबन्ध उठता हे वही खदिर का अष्टकोणवाला यक्तस्तम | 
` कहाजाता है ओर उस युद्ध में बचन से इलाये हुये अंकुश से चलाये हये हाथी |. 
' वकाररुप तलनाद से पुकारेजाते हें ओर उस युद्ध में बराह्मण का धन |. 
 _ चोरी जाने परप्यारे देह को त्याग कर जाता हे यह शब्द जो गाया जाता है | 
- वही त्रिसामा नाम हुन्दुभी हे ओर देहरुप स्तम्भ को बोड़कर वह यज्ञ अत्यन्त | 
`  इषणावाला है जो शूर स्वामी के निमित्त सेनामुख पर पराक्रम करे और भय | 












- शान्तिपवे राजधर्म । २०७ 
: इखनेवाली ओर मरेहुये घोडे, हाथी, रथरूप संग्रामवाली पताका और ध्वजा- 

| | रूपदक्ष बेत रखनेवाली ओर हाथियों की बहानेवाली रुधिररूप जल से पूण 

. तीर केमतुष्यो को अगम्य मृतक हाथीरूप नक्रवाली परलोक की ओर 


+ | बहेनेवाली कल्याणरूप दुधारा सङ्गरूपं बड़ी नोका रखनेवाली गिद्ध, कंक 
| समूहरूपी बल ज्ञवावाली मृतकभक्षियो से सेवित भयभीतों को मूच्छ देने- 
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. वाली भूमि में जो युद्ध जारी होता है वही उस यज्ञ का अवभृथस्नान हे जिस 
`. की वेदी शञ्॒वों के शिर की बनाई हुई होती हे ओर घोडे हाथियों के कन्धों 
` से भी संयुक्त होती है उसके लोक ऐसे हैं जेसे कि मेरे, शञ्वों का सेनामुख 
. ` जिसका कि ख्रियाँ से भरा हुआ महल हे ज्ञानियों ने अपनी सेना को उसका 


| ` हविर्धान अर्थात्‌ साकल्यपात्र कहा ओर युद्धकर्ता सदस्यों की दक्षिणा हे. 


ओर उत्तर दिशा उसका आग्नीभ है उस शङ्रूप स्री रखनेवाली सेना में सब 
लोक वतमान हैं जब व्यूह में दोनों ओर से आकाश आगे होता हे.वंही उसकी 
` वेदी इस प्रकारके यज्ञां समेत हे ओर तीनों वेद तीनों अग्नि हैं जो भयभीत 


मुखमुड़ा युद्धकती शत्र के हाथ से मारा जाता दे वह प्रतिष्ठा से खाली होकर 


_निस्सन्देह नरक को जाता है जिसके राधिर की आधित्यता से बेदी इंबजाय 

| आरे मरे शिर, मांस, हाइ से पूर्ण होय वह परमगति को पाता है जो युद्धकता 
सेनापति को मारकर उसकी सवारी पर सवार होता हे वह विष्ण के समान 
. चरण उठानेवाला समर्थ युद्धका बृहस्पतिजी के समान हे जो युद्धकता सेना- 
| पति या उसके पुत्र को अथवा जो उस सेना में पूजित होय इनमें से किसीको 


जीता पकड़ लाता हे उसके लोक ऐसे हें जेसे कि मेरे, युद्ध में मरनेवाले शूर  _ 


| को किसी दशा में भी शोच नहीं वह मृतक शोच से रहित शूर होकर सथ | 
`| ` लोकों में प्रतिष्ठा को पाता हे उस मृतक के अन्न, जल, स्नान, सूतक आदि | 
`| करना नहीं चाहते हैं उसके लोकों को सुझ से सुनो शीघ्रता करनेवाली हज़ारों... 


श्रेष्ठ अप्सरा उस युद्ध में मृतकहुये शूरवीर के सम्मुख दोड़ती हें ओर कहती हें ' | 


| ` कि यह हमारा स्वामी होय यही तप का पुण्य ओर सनातनधम है औरजोयुद्ध | 
| को रीतिके अनुसार करे उसके चारो आश्रम हें इद्ध, बालक, स्री ओर ल ३ 
| ` इनेवाला मारने के योग्य नहीं हे जो मुख में तृण रखनेवाला हो थोर कहे ही न्य 






|... मे तेरा हूं उसको भी मारना नहीं योग्य हे में जम्भ, बल; पाक, हे. शतमायातरें, _ 
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दा भीष्यजी बोले कि इन्द्र के इस वचन को सुनके राजा अम्बरीष ने सह | 


कर्ताओं की ओर अपनी सिद्धियों को नेत्रा से देखा ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघर्मे5्टनवतितमो$ध्यायः ॥ ६८.॥ 


_ निन्नानवेवां अध्याय ॥ ह 








त चाहते है वह सेनाओं को शषोभयुक्ष करे जैसे कि सागर को मगर दोलायमान. 


ऱ्य आदि सेव दानव ओर प्रमद को युद्ध में मारने. के पीछे देवताओं का स्था पी |, 
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भीत युद्ध करनेवाले पसजय को पाते हें इस कारण भय से पीज्यमान 


युद्धकता दण्डवत्‌ करके फिर हाथ जोड़ के शूरों के सम्मुख वतमान होते हैं यह 


जोक सदेव पुत्र के समान शूरों की भ्जाओं में रक्षा कियागया है इस हेत से 

शूरवीर सब दशाओं मे प्रतिष्ठाके योग्य हैं तीनोलोकोंमें शरतासे उत्तम कोई बात 

वर्तमान नहीं हे शर सबकी रक्षा करताहे ओर सब शरही में वतमान हें॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि राजधर्म.नवनवतितमो$ध्याय! ॥ 88९ ॥ 


सांवा अध्याय ॥ 


` युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह! विजय की इच्छा करनेवाले सजा लोग धर्म | 
को कुछ पीड़ा देकर भी सेना की चढ़ाई करते हें वह आप मुझ से कहिये भीष्म . 
जी बोले कि क्षत्रियों का कमे धर्मही से वतमान हे इसीप्रकार दसरे कहते हैं. 


३ 


आचार से वतमान हे इसीप्रकार राजा के भय दिखलाने से भी वर्तमान हे 


अर्थ, धर्म में शुद्ध ग्रथेवाले उपाय धर्मा को कइंगा क्योंकि चोरजातिवाले . 


बे मयोद ओर नष्ट करनेवाले होते हे उन चोरों का नाश ओर सब कर्मा के 
सुधारने के लिये वेद में कहीहुई युक्रि को कहूंगा उन युक्रियो को सुक से सुनो 


हे भरतवंशिन ! दोनों बुद्धि सीधी ओर टेदी जानने के योग्य हे ज्ञाता होकर | 
कुटिला का संग न करे और आनेवालो को जानले शत्रु भेद के दास राजा 
के पास छमते हें राजा उस छल को जानकर शब्रवो के समान उनको पीडा 
देता हे हे ङन्तीनन्दन ! हाथी; बेल ओर अजगरों के चमड़े. ओर सिल्लीबाण 
तोमर आदि करटकनाम वस्तु ओर सब धातु ओर कवच ओर चमड़ा ओर 


शाल्तिपव राजं - स्वश ` 
भौर शूर का अन्न नपुंसक हे समान पीठ वा पेट ओर हाथ पैर रखनेवाले | 


के मरण के निश्चय से वतमान हे ओर कोई कहते हैं कि अच्छे लोगों के | 


Ae 3.2७, | डे 
4 re यी १.4 A ५7५ पु 
209 % ००४ Foie vO ४४ 


A Nts न े क 
Mis, _ नि है ;. 

RN bb Ns Ba AS \ ५4 " १ 
क ४ AIT! B५4 F dts क्ती १० है रश १:* ५" 52 है! f+ 
A NES ७७ शी TAF Rs) iD, “९८४ ® A, ४-0४ बी] क 


57477 + 
Ty SAN | 
ह 2. ॥ शि 
१११४७७३ ५५ २५७: tt, 


pM) 
FN) 7 s 
Td हले 4 

जज 


क ह 
i 5 रश”. "द ३ "> ४ 
2209 ॥ SETAE SNe AINE 
५ #* '; ४७७ ९॥, «० TT 
ie है > थ ४ | की कै र Ee a हि 
क आ व. १ या [ ३ TIN 
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श्वेत, पीतरंगके वज्र. ओर पीतरक्क वर्म ओर पताका ध्वजा नानाप्रकार केरंगों | 


से रंगी हुई दुधारा सङ्ग, तेजधार फरसा, ढाल यह सब सामानं बहुत प्रकार के 






विचार करने चाहिये युद्ध के योग्य शस्त्र ओर युद्ध के निश्चय करनेवाले 






| युद्धकर्ता विचार कियेजाये चैत्र वा मागेशिर के महीने में सेना की चढ़ाई उत्त 


गिनीजाती हे तव पृथ्वी पकी खेतीवाली ओर जल से पूर्ण होती है उस समय 
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ह. 5८... शान्तिपवे राजधर्म). _ 
जाता है जिसके इधर उधर के स्थान बुद्धिमार्‌ ओर वनवासी दूतो के 
` - झच्छे प्रकारसे मालूम होगये हाँ वन में जाने का एस विचार न को) 
कि हिंसक जीवों के भय से एगगण नहीं जाते इसहतु विजय को इच्छा 

वाले राजालोग उन वनवासियों को सेना में भरती करते हैं कुलीन 
पदाती सेना को भी आगि करे सेना का निवासस्थान जलसयुक्क झाप 
'एकही मागेवाला श्रेष्ठ कहाजाता है इससे सम्मुख आनवाले शकी है| 
होती हे आकाश अथात्‌ मैदान से वन मे निवास करना आवक लाभकारी) ' 
- जहांयद्ध में कुशल बहुत से शुणीपुरुष होये वहाँ समीपही सेना का निगा 
स्थान होना चाहिये वन के निवासस्थान के सम्मुख से सेना का उतरनाएता 

_ 'तिथां को गुप्त नियत करना फिर समीप झानेवाले शज्ञ के ऊपर आघात कश 
योग्य है. जोकि आपत्ति के लिये रक्षा का स्थान हो सप्तर्षियों को आरी 

करके पतों के समान निंश्चल होकर युद्ध करें इस रीति से शज्ञुवों को विज 
करें चाहे वे शत्रु कठिनता से भी विजय के योग्य हों जिस ओर की हवा. 
- | ` रपय इन्द्र जिस दिशा में हों उधरही विजय हे हे युधिषिर ! युद्ध में इन 
. में से एक से एक उत्तम हे जो युद्ध में कुशल मनुष्य हैं वह कीच, जल 
' ` पुलञ्जादसेराहित सम पृथ्वी को घोड़ों के युद्ध में अच्छा कहते हैं. की) 
. आर गत से रहित पथ्वी रथों के लिये भी उत्तम कही जाती हें छोटे वृक्ष ओ. 
` जल सहित पृथ्वी हाथी की सवारी के युद्ध में श्रेछ समझी जाती हे बहुत |. 
.  , गढ आर घने जंगलवाली बांस ओर बेतों से पूर्ण पहाइवाली सजल प्र 
5 त्ता : -पद्वातया-क याग्य हाता हैं है भरतवंशित्र ! बहुत पदाती रनेवाली प. 
.. हद होती हे ओर बहुत रथ घोड़े रखनेवाली सेना. वर्षाके विना सूखे दिनों। 
` उत्तम समझा जाती हे बहुत पदाती ओर हाथी रखनेवाली सेना वर्ष 
अशसा के योग्य होती है इन गुणों को अच्छे प्रकार विचारकर देश काल. 
संयुक्ककर न क्षत्रिय आशीवाद पानेंवाला राजा. अच्छे प्रकारं विचारकर 
' `. दवह उत्तम चढ़ाई करके सदेव विजय 'को पाता हे सोते इये पिपा . 
.  शान्तवित्त ओर युद्ध से एथक होनेवालो को नहीं मारे अशस्त्री, रोते हे |. 
हुये; भोजनकरनेवाले, युद्धकर्ताओं को भी न मारे इसी प्रकार व्याकुल, अर. 
. 3) सान्तता से पृथक हुये कर्म का प्रारम्भ करनेवाले ए. 
- म ती अन्य युक्षियों से तपेहये और घासआदि के लिये घमनेवाले हरं है 
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५ EI ` शान्तिपर्व राजधर्म। | RR 
रं ` ओर पहरादेनेवाले सदेव से घरपे रहनेवाले जोकि दारोंपर वर्तमान हों अथवा 
| मन्त्री के दारपर जो कोई समूह के स्वामी हैं इन सबको भी कभी न मारे जो 
क | युद्धकता शङ की सेना को परास्त करते हें और अपनी सेना को नियतकरते हैं 
र | वह समान भोजनपानवाले दूने मासिक करने के योग्य हें दश २ योद्धाओं में 
मे| एक २ स्वामी नियत करना योग्य है इसीप्रकार सो २ युद्धकर्ताओं के उपर अधि- 
ग पति नियत करना चाहिये तदनन्तर आलसय को दूर करके शूरपुरुष को हजार 
| योद्भाओं का नियन्ता बनावेसब बड़े २ अधिकारियों को इकट्ठा होकर यह कहना 
| योग्य हे कि हमलोग प्रतिज्ञापूवेक शपथखाते हें कि हम विजय के लिये परस्पर में 
| प्रथक्‌ होकर युद्ध को त्याग नहीं करेंगे ओर जे कोई भयभीत हें वह यहीं से लोटे जो 
प] लोग अपने नियत कियेहुये अधिपतिको युद्ध में मारडालें ऐसे लोग युद्धमें भागे 
हुये अपने मलुष्यो को नहीं मारे क्योंकि युद्ध में अपनी रक्षा को करता अपने . 
प ही पक्ष को मारता है भागजाने में धनका नाश और अपने - मरण के साथ | 
अपकोति और अयश हे पुरुष के भागने में चित्त के विरोधी दुःखदायी वचन | 
है सुनने में आते हैं. हमारे शृज्ञवों में जो विपरीत दशावाला ओठ, दन्त रखनेवाला 
ती सबशस्रों को त्यागेइये शत्र॒त्रों से घिरा हुआ है उसको सदेव धनकी हानि और 
देशे मरणआदि प्राप्त हो जो युद्ध में सुख फेरते हें वह नीच मनुष्य हें वह केवल भीड़ 
| बढ़ाने ही मात्र को हें अर्थात्‌ उनका जन्म निरर्थक हे वह इस लोक, परलोक 
| दोनों लोकों से गये हें प्रसन्नचित्त शज भागनेवाले के सम्मुख दोडते हैं हे तात! 
ते विजयी मनुष्य नमस्कार ओर प्रशंसाओं से प्रसन्नवित्त भागनेवाले शत्रु का . 
| पीछा करते हें युद्ध में वतमान शत्रु जिसकी नेकनामी का विध्वंस करते हें उस 
स इःखको मारनेसेमी अधिक असह्य जानता हूं विजय को सब.धर्म ओर सुख का 
|. मूल जानो भयभीतों की मृत्युधात हे उसके सम्मुख शूरपुरुषही जाता हेयुद्धमे - 
| जीवन से निराश स्वर्गे को चाइनेवाले विजय करते या मरते सिद्ध गति को . | 
त: पाते है इसप्रकार से शपथ खानेवाले ओर जीवन सें निराश निभेय वीरपुरुष | 
ती. राड की सेना को मॅमाते हें ढाल, तलवार रखनेवाले पुरुषों की सेना आगेहोय 
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5 "मनुष्य ५ > छे होये 5 कोरे पक 5 ! राको ी ३ न्‌ र चाहिये ॒ 
| "उष्य उनके पी हार्यं ओर युक्ति भयभीतों को भी प्रसन्न करना चाहिये चा 
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` के इवे और बहस कतां को इच्चालुसारफहलावे रोद] 
की सेना बहुत से युद्धकर्ताओं के साय सूचीमुख होय बे मयाद चदाई याङ 
होनेपर बीच अर्थात्‌ मिलाप हो या मिथ्या हो तो दोनों भुजाओं को पक 
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' सेना सबके पारहोनेवाली हे उन्हीं नरजातियों के कषत्रिय सप शसो में इर 
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| 58 शान्तिपर्व राजधर्म । २१३ र 
शि होते हें वह मनुष्य बाजों के बजने से ऋधयुक् होते हे और प्रसन्नित्त होकर ड 
भे) युद्ध करते हैं गम्भीर ओर निकले हुये पीतवर्ण नकुल के समान नेत्र भूकर | 
| -- संयुक्त मुख देहकी प्रीतिरहित शूर ऊंचा ललाट मांसरहित ठोढ़ी रखनेवाले सुजा 
के क| ` प्र वत्र और उॅगलियोँपर चक्र रखनेवाले दुर्बल हाड़ों की मालारूप पुरुषयुद्ध 
के होने में तीजता से सेना में प्रवेश करते हें वह हाथी के समान मंतवाले कठि- | 
गो | ` नता से विजय कियेजाते हे ओर पिंगलवर्श देदीप्त केशान्त मोठेगाल ठोटी 
॥ ` मुखं ऊंचे कन्थे मोटीगदन विकटरूप स्थूलदेह ऊंचेतुन्दर पुग्रीवनाम घोडे और | 
| गरुद को समान उडलनेवाले देह शिर टेदा वृषभ के समान मुख और दांत 
|. उंग्रसर क्रॉधयुक्त युद्ध शब्दकता अघर्मी घोर भयंकररूप होते हे यह भी देह 
| की प्रीतिरहित सेना के आगे करने के योग्य हैं वह अपनी इच्छा से विरुद्ध . 
शि| जब देखते हं तब शत्रुवों को मारते हैं वह अधर्मी दुराचारी हें इनको जीतना 
` मीठवचनों से होता है यह राजा के ऊपर भी इसीप्रकार कध करते हैं॥ २०॥ | 
| ते श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजभ्रमें क्ोतरशततमोऽध्यायः॥ १० १) हः 
एकसोदोका अध्याय . ' ` | 
` युधिष्टिर बोले कि हे भरतमोशियो में उत्तम ! विजयी सेना की कौनसी | 
र| प्ररत उत्तम होती हे भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर! विजयी सेना की जो उत्तम | 
छ| सूरत हे वह भें कहता हूँ कि प्रथम देव के कोध होने ओर समय की लोरपोरसे 
भ. - उसके जाननेवाले पुरुष ज्ञानरूपं दिव्य नेत्रोसे. उसको देखते हें उसके ज्ञाता | 
सः पुरोहित आदिएरुष इस स्थानपर प्रायश्चित्त बुद्धि को ओर जप, होम मंगलको |. 
| करते हें और शत्ञवों को मारते हें हे युधिष्ठिर! जिस सेना में युद्धकर्ता ओर 
|. सवारियां बहुत साइसी होती है निश्‍चय करके उस सेनाको विजय प्राप्त होती 
श हे जिसके पीछे की ओर वायु बहती है इसीमरकार इन्द्रधनुष सूर्य की किरणे 
॥| ` ओर बादल पीले की ओर होते है ओर गे।दड़, काग, गिळू सब अइुकूल 
[| ` होकर सेनाका पूजन करते हें तब उत्तम सिद्धि होतीहे ओर जिससमय उपर की | 
[| ` आर प्रकाशवती ज्वाला रखनेवाली प्रदक्षिणावते शिखा रखनेवाली निधम र ज्य 
९४ |. अग्नि जिंसमें आहंतियों की पवित्र सुगन्धि होती हे वह होनहार विजय क | हे 
लक्षण हे ओर जहां गम्भीर शब्द ओर बड़े शब्दवाले शेख भेरी आदि बाजे | 


की 


५ ps क ५ > पर बे “हे 
7 + ९ ¢ 2 
"है अर ceo. 
[ली र्जी वि MN See ४८5. ३० > 
गनेव - >) टि ००७७ २. सड [ कटे >> 
प र र 4 जय क > कू 3 ig] oh, टा क 
त्‌ नृ | | > क पु ५ 4 
जते र्‌ युद्धाकाक्ष त्त्‌ ण्‌ अनुकूल ट्‌ हृ यह ह्‌ धी | र | i हे 2 शी. थक है 
व H } आ. क्रि a ९ > री nt he” 
क्के e-N RE > 4० 4 है के र < - डे हु rs 
ed t a £ 5 र्‌ उक चलने हक ९ x re > FF ५ + + 
| | fs tt | Er ~ ७6 rs ४ यि ड ९ i हा भाळ 9 हर द ९ ET 
शि |: \ *» थे रे + हे स फे ५ ड 5 FA < 
"Ah ME १)... ७ ४ Ne 





IF Stes ५३ 





भ्या कन ४ 
? ETL है RA “१, र १४१ 
} A, १4 ५३ २” 4 YA Fs 
gs SENSE ०००९९ ॥॥ ७७ 40 ४ कक 
१ 7७ ह्‌ A i » 900 वि 4. «std if ` = ह श्‌ क $ ~ Bh 
NNT ४६ SR (न 

















FrSIRT SOF AE SRR 
| £ 80, “४७ क” NE क » प आर 
(४ कल 0000 BS 4275 27% ४, 
















क ft ते 
sds. 





° 


युद्ध भि ला लो ha 
'इच्छासंयुक्त युद्धाभिलञाषी ल 
SC RS मट 5 पर क | 






प क न + - 5, 
हे हे ह. व ~ 7°» गे 2 है क वि = 
ह नक वी न ब ५८-१०", व डे. क LO £ A EY x = SN Rt a > व्य 2 प नर 
3 १ जे 4.९ "2 8 > awn EO DA ES UN रे ४ है 
AY ९५९. ८" "औट क्य MR २) uksh “hk पु ३. . ad Ne ranas ह डे Tt ection 80 २० | : 2 (3 >. ~ i= र र 
» C | Mu m पर FP कि # है || र 
द्ग RR) YOR ४२ -CC-0. NUKSN han Va 'aranasi ५ | ). DIgtiZed Dy eBangotrl : 
Re 2९७: ९७ ७८४ EEE: > - “छा FS "> IAD + fe, 4) = _ कप ५ >. र घर = ¥ 
he] न्ती NETH HE ५ घर हे नी द >. है रे 
किक pS, NT LI gs 20 २०८८: ~ Fd x) ® > . (५ ३ wns 5 | OS, 4; 





हि... ात्तिपर्वराजधम। ` ह 
` तीचे और बायें मंगली पशु होते हैं ओर वह दाहिनी ओर आते दशि | 
वश्य युद्धकंर्ताओं की सिद्धिहोती हे ओर जो आगेआते दृष्टिपड़े तो युद्धरे 
. लिषेध करना सूचन करते हैं ओर जब हंस, कोच, शतपत्र, चाव नाम पक्षी मांग: | 
` _ल्षिकशब्दों को करते हें और युद्धकतांलोग प्रसन्न ओर बलवान्‌ होते हे तर | 
` दोनेवाली विजय का लक्षण जानो ओर जिनकी सेना के योद्धाओं के प्रकाश. | 
 बानअख, शस्र, यन्त्र; कवच, ध्वजा ओर मुख ऐसे प्रकाशित ओर प्रफुल्लितहों |. 
जिनको कठिनता से कोई देखसके वह-भी अवश्य शबो को विजय करतेहे | 
' और जिनके युद्धकर्ता इद्धों की सेवाकरनेवाले निरहंकारी परस्परमें मित्र भीता | 
` बाहरसे एकसा भाव रखनेवाले हें यह भी विजय होने का लक्षण है ओर जहां |. 
चित्तरोचक शब्द, स्परे, गन्ध घूमते हैं ओर युद्धकताओं में घेयेता वर्तमान |. 
होती हे वह विजय का सुख हे प्रवेशकरनेवाले युद्धका के बायें ओर का काग 
शुभदायी होता है ओर प्रवेश करनेको इच्छाकरनेवाले को दक्षिणकाग फल. 
 दायीहे ओरपीछे से मनोरथको सिद्ध करता हे ओर आगे होने से निषेध करता |. 
* हेहे युधिष्ठिर ! चतुरंगिणी सेना को पारितोषिक आदि से प्रसन्न करके प्रथम | 
] ` तो सामनाम नीति से ही कामे करो फिर युद्ध का उद्योग करो यह साधारण |. 
| विजय हे कि जिसका नाम युद्ध हे ओर युद्ध में जो व्यूहकी इच्छासे विजय है | 
८ इसके सिद्धान्त को ईश्वर जानता हे पराजय होनेवाली बड़ी सेना कठिनता से | 
रोकने योग्य हे जेसे कि जल का महावेग ओर भयभीत मृग रोकने योग्य |. 
र हः नहा होता बाजे पराक्रमी रुरुनाम एंगसमूह के समान बड़ी सेना परास्त हा | 
सुनकर इद्धिमान्यद्धकतां भी पृथर होजाते हें एकएक को जाननेवाले आतिः | 
न ˆ परसन्नावत्त पाण के त्यागा युद्ध मे श्रेष्ठनिश्‍चय करनेवाले पचास शूर भी शकी | 
` सेनाको मारते हें इस पृथ्वीपर निशचययुकग पूजित कुलीन मिलेहुये अठार |. 
न्य बुद्धकतों भी अच्छे प्रकार शज को विजय करते हें समर्थ होनेपर किसी दशा | 
' _ भमी युद्ध को स्वीकार न करना चाहिये जो पुरुष सामं, दाम, भेद, नीति को | 
... करत हैं उनका युद्ध उत्तम कहाजाता हे सेना के देखने से ही भयभीतों को |. 
, गदा शोवदे समी नेवाले इड को जानकर जो समता जावरे | 
समेत ss च विजय के अग फड़कते हें उससमय स्थावर, जंगम जीवो | 
जराम दुराभरप्‌ [च्यमांन होता ह्‌ ग्रोर ग्र्स्रो की | | उष्णतासे मनुष्यो के देहकी *-. 
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| 
` मना पीड़ा पाती है वरा उन शंके पास इसु साम का पग्र |. 
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®: र शान्तिपर्व राजधर्म। ` ` “a3 
| | ` पहुँचाना चाहिये शञ्ज॒ों से अत्यन्त पीड्ममान होकर वह लोग सब ओर से. | 
` | ` सान्थि को चाहते हें ओर शवों के जो मित्र हैं उनके भेद के लिये दृतलोगों ._. 
[ | को भेजे ऑर जो राजा अपने से बड़ा हैं उसके साथ सन्धिही करना योग्य 
|. कहा जाता है उसको इसप्रकार की पीड़ा दूसरी रीति से करनी असम्भव हे जेसते 


। | ` शतक पुरुषों का अपराधी जो अमिय करे उस दशा में मनुष्यों को स्वाधीन | न 
करना चाहता हुआ अजा को पकड़कर रोदन करे इसप्रकार सब दशाओं _ द 
| |  मीठेवचन बोले धर्मज्ञ और निभय राजा मलुष्यो का प्यारा होता हे उसीमें सब 
र 
| 


। |. कि शज्ञु को सब ओरसे पीड़ा दीजाती है निश्चय हे कि साधुपुरुषों को क्षमा और 

| |. - 'घेयेता प्रापहोती हे ओर असाधुपुरुषों को कभी नहीं होती इससे हे राजन! तुम. 
र | ˆ धेये ओर अधेयता के प्रयोजन को समभो कि विजय करके घेयेता करनेवाले | 
[ |` राजा का यश बड़ीइद्धि को पाता है और महाअपराधमें भी शज्ुलोग विशवास | 
| | करते हें शम्बरनाम असुर शत्रु को पीड़ा देकर क्षमा को अच्छा जानता था | 
| | क्‍योंकि जो लकड़ी नहीं तपाई गई है वह फिर घुख्यदशा को प्राप्त होती है आ- | 
, | चायलांग इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं ओर यह साधुपुरुषों का उपदेश भी नही | 
` |. हे बल्कि विना कोध ओर नाश के श्ट अपने एत्र केसमान शिक्षा के योग्य है | 
` | है युधिष्ठिर! उग्ररूप राजा सबका शत्रु होता हे ओर मदुस्वभाव को भी अपमान | 
| |. - करते हैं इस कारण दानां को काम में लावे और घात की इच्छा करनेवाला 
३ | घात करता हुआ भी चित्तरोचक वचन कहे और घात करके शोचता ओररोता 
भ | इ इपा करके कहे किं यह मेरा अभीष्ट नहीं है जो तुम युद्ध में मेरे मनुष्यों... 
[| , से मरे गये और वारंवार समाये हुये यह भरे लॉग भरे कहने को नहीं करते | 
I ` बढ़े कष्ट की बात हे क्योंकि जीवन की इच्छा करनेवाला ऐसा योद्धा मा: 
. | रने के अयोग्य हे युद्ध में मुख न मोड़नेवाले श्रेष्ठ पुरुष बहुत कम होते ई | 
। | ओर जिसके हाथ से यह युद्ध में मारागया हे उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध किया 
| | . इन वचनों को कहकर मारनेवाला को एकान्त में एजन करे मारनेवाले और - 







» | - जोव विश्‍वास को करते हैं वह विश्वासी आर राजसिहासन पर वतमान राजा 5 
` | नियत समय तक पृथ्वी के भोगने को समर्थ होता हे इससे पृथ्वी के भोगने | 
: . कगे इच्छा करनवाला राजा छलर्रहिंत होकर सब जीवों को अपना. विश्‍वास : | 
:| ` दिलावे ओर सब थोर से अच्छी रक्षा करे॥ ९१ ॥ के राने जी 
|. . . टदूते थीमहाभारते शात्तिपपेणि राजधर्म इवत्तरशततमोऽध्पायः॥ १०२७ _ - 





.  ‘, .. ० OC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : ' क FR oe 
हर कं कई SS 2५. न PPT 2 





______ ...._._. -एक्सोतीनका अध्याय॥ रत सा. च 
` दुिषठि बोले कि हे पितामह ! पृथ्वी का राजा प्रारम्भ में इद कठिन को | 
. महापक्षवाले राजा के साथ कैसे बर्ताव करे उसको झुक से कहो भीष्मजी बोले | 
` किहेय॒भिषठिर! इस स्थान पर एक प्राचीन इतिहास को कहता हूं जिसे | 
बृहस्पति जी ओर इन्द्र का प्रश्नोत्तर दे राज के वीरों की मारनेवाले देवताओं | 
के इन्द ने हाथ जोड़कर बृहस्पतिजी से कहा कि हे ब्रह्मन्‌ | सावधान राज्ञा | 
 ान्ज्ोंके साथ किस प्रकार से बर्ताव करे में उनकी विना पीड़ा दिये केसे | 
साधीन करूं दोनों सेनाओं के परस्पर युद्ध होने से साधारण विजय होतीहे | 
 त्रंतापवती प्रकाशरूपा लक्ष्मी मुझको किस कम के करने से त्याग नहीं को |. 
. येह सुनकर धर्मे, अर्थ, काम के जाननेवाले बृहस्पति जी ने उत्तर दिया कि | 
 शज्जकोभी युद्ध से स्वाधीन न करना चाहिये यह वह अज्ञानी लोग करे | 
हैं जो कोधी ओर अधेयवान हैं मारनेवाले राजा को शङ्को सावधान कसना 
अयोग्य है क्रोध के भय प्रसन्नता को आत्मा के बीच में अन्तरत करके 
` विश्वासरंहित विश्वासी के समान शंजु का सेवन करे संदेव प्यारे वचन कहे 
` ओर कोई अग्रिय बात न करे 'निरथेक शज्ञता से अलग रहे ओर आग्रि 
p ` वचना को ऐसे त्यांग करे जेसे कि बहेलिया पक्षियों की सी बोली बोलके |. 
£ पक्षिया को आधीन करता हे हे इन्द्र! इसीम्रकार कमेकर्ता राजा शज्ज्वों को | 
. ` -आधीन करके मारे क्योंकि श॒ज्ञवों को परास्त करके सुख से कोई नहीँ |. 
` सोता है दशत्मा शत्रु ऐसे जागता रहता है जैसे उठी हुई संकर नाम आणि |: 
थोड़ी विजय के लिये युद्ध न करना चाहिये विश्वास देकर मनोरथ हिंद |. 
र ह करनेवाला सजा शंत्रु को | आधीन | करके आरः मन्त्र जाननेवाले महात्मा. | 
` मन्धो से सलाह करके अपमानयुक् हृदय से अजय फिर समय पाकर शंख | 
. के चंलायमान हीनेपर इस पर घात करे और काम पूरे करनेवाले मनुष्यों के दाग |. 
`  सेनाकीरकषक बनावे आदि अन्त मध्य का ज़ाननेवाला शज्जता को रुस ससे |. 
._ आर सेना की संख्या का जाननेवाला उसकी सेनाओं को विरुद्ध करे इसी | . 





न - प्रकार भेद दान ओर विष आदि ओषधोंसे प्रयोजन को सिद्ध करे ओर शक | 
` सेसर्वि करना न चाहे ओर बहुत कालं तक भोके मौके को देखे फिर शं | 
को मारें ओर काल की इच्छा करनेवाला समय व्यतीत करे जिससे किक १ 
` दिसु हों राइ को शीत न मारे विजय में सुह देखने के योग्य |. 





|, 
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|. [ शान्तिपर्व राजधर्म ॥ . २१७ . 

| वह चित्के कांटे को नहीं उखाड़ता हे और वचनों से घाव नही उत्पन्न कता. 
| वह समय पर वतमान होने से घात करता हे हे देवेन्द्र ! मारने की इच्छा | 
| करनेवाले पुरुष को शाञजुों के विषय में फिर समय नहीं मिलता हे.जो समय 

|` के इच्यावाच पुरुष को समयही उल्लंघन करे फिर वह समय उस कर्म करने 

| के इच्छावाच्‌ पुरुष को कठिनता से मिलता हे साधुवों के किये इये कर्ष को 

` अंगीकार करता पराक्रम को प्राप्त करे ओर वे समय मित्र को प्राप्त करें थोर 

` प्राप्त होने पर पीड़ा न दे कमेंकती राजा काम, क्रोध और अहंकार को त्याग 

` करे वारंवार शत्रवों के दोषों की इच्छा करे और हे इन्द्र ! दरड में गृदुता, 

. सुस्ती, इल आर अच्छेप्रकार से नियत की हुईं माया मूखे अज्ञानी को पीहा 

“ देती हे इन चारों को दूर करके चल से रहित विचार न करता शज्जवों के ऊपर | 

|. घात करने को समथ हाता हे जो एकं मन्त्री गुप्त करने के योग्य हो उसी. 
। से मन्त्र कहना योग्य हे मन्त्रीलोग गुप्त बात को चित्त में रखते हें और परस्प | 
। में सुनाते भी हैँ पहिला मन्त्री राज्य के गुप्त विचार में असमर्थे है यह विचारकर ` | 

। फिर दूसरे मन्त्रियो के साथ सलाह करे जो शत्र दूर हैं उनपर पुरोहित के दास 

| ब्रह्मदण्ड का प्रयोग करावे ओर जो सम्मुख आवे उसपर चतुरंगिणी सेना 
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र | चढावे राजा जब तब समयपर उस उस शज के उपर सामआदि युक्गियं को | 
` | तते प्रथम भेद को फिर इसीप्रकार शान्तता को भी संयुक्त करे समय पर बलवान | 


| शत्रु का आज्ञावर्ती होजाय सावधान कम में प्रवृत्त आपही उस असावधान के . 
| घात को करे प्रणाम, दान, मान समेत मीठेवचनों से वार्तालाप करता हुआ . | 
| शत्रु का सेवन करे ओर उसको कभी शंकायुक़् न करे राजा शंकावाम्‌ शजो | 
॥ के स्थानों को सदेव त्याग करे अर्थात्‌ उनपर विश्वास न करे वह अप्रतिष्ठित . | 
| शत्रु इस संसार में सावधान रहते हैं हे देवताओं में श्रेष्ठ ! इससे अधिक उत्तमः. | 
| कोई कठिन कर्म नहीं हे जैसे कि व्याकुलचित्त एरुपों का ऐश्वय होता है इसी . | 
प्रकार. नाना प्रकार के. स्वभाव रखनेवालों का भी ऐश्वय कहाजाता हे इस : | 
से युक्ति में प्रत्त होकर उद्योग करता है परन्तु. वह मित्र ओर शत्रु को प्रिचार | 
ले मनुष्य म्रदुचिच राजा का भी अपमान करते.हे और.कठोरतिवालेसे | 
| व्याकुल ओर भयभीत होते हें तुम कठोरकृति मत हो और अत्यन्त मद भी. 
न हो अथात्‌ कठोर सदु दोनों समय २ पर होना योग्य हे जेसे सबप्रकारसे. | 
|) पण अमोघ जल के किनारे परे नगर को. बिदर के दारा सदेव पीड़ा ६.५ उसी ` ` ह 
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हि ८. ` शान्तिपर्वसजधमे। ` ह... 
परकार असावधान राजा को भी पीड़ा होती है हे इन्द्र! एक साथ ब ते) । 

को आधीन करके शेष बचे हुये शञुवों के साथ उत्तमयांके करे ओर जो 

बुद्धिमान्‌ राजा समर्थ नहीं होता है उसदशा में सब झुक्केया को प्रकर कोळ. 

कि बंडी सेना, घोडे, हाथी, रथ, पेदलों से व्याप्त बहुत से यन्तरं की रनेत्राह| 

` -प्रीतियुक्ष बह अंग रखनेवाली होय ओर जब शत्रु से अधिक अपनी बहुत पक 

` की वृद्धिमाने तब प्रकट होकर बे विचारे चोरोंपर घात करे क्यीकि पराकमी शङ्खो 

के ऊपर सदेव सामकरना प्रशंसा के योग्य नहीं है न शृंदुता न सेना की चत. 

न खेती का नाश न बिष से जल आदि को दूषित करना ओर फिर समाधी) 

. पिचारना भी नही अर्थात्‌ कपटरूप दण्डही उत्तम हे नाना प्रकार की पाग! 

ओर उस मायांसे परस्पर में दूमरे शत्ञवों की चढ़ाई कराना ओर छल को के 

आर सेना की चढ़ाई से अपनी बदनामी न करे कार्यकर्ता मनुष्यों के द्रा. 

काय में प्रसक्कचित्त पुरुषों को पुर ओर देशों में भ्रमण करावे उन पुरें में बुद्धि 

 - झतुसार नियत की हुईं नीति को संयुक्क करते इये राजा लोग उनमें जाकर बह 

` केसम्पूर्ण ऐश्वर्यों की विजय करते हे हे इन्द्र | जा लोग अपने मन्त्रियों को गा! 

॥ धन देकर ओर प्रत्यक्ष भोगों को छीनकर और यह बात प्रसिद्ध करके कि मे 

) दुष्ट मन्त्री मुझको छोड़कर अपने दोषों से दूसरे राजाओं में संयुक्त हुये प). 

` उनको पुर ओर देशों में नियत करते हें उसी प्रकार दूसरे शास्रज्ञ गुणी पुद! 

शिक्षित भाषा थोर प्रबन्ध रचना में प्रवीण परिडतों के द्वारा शाख की रीति 

` ' > कॅ अनुसार मारनवाल देवता को पुरं में स्थापन करे इन्द्र बोले [कि हे बरहा 

` ` भउत्तम!दु्टककान२।चह होते हे ओर केसे दुष्ट को जाने यह आप झु 

2 गा क तिनी बोले कि जो मनुष्य पीछे दोषों को कहता हे गो! 
रण भी नहीं होता है लारे si ans क 

और वारंवार मिलाप को करता हा रिका 
कर किये वयक को पे नई शज्ज समान बातें करता है म 

र है. ओर अलग होकर कहता हे त ला सातको प 

$ है ' अधिकतर व महू अडकू 

[^ केतर आसन शयन और सवारी में उसके भाव देखने के योग्य 
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क _ इन कहे हुये दुष्टपुरुषों का स्वभाव बड़ा बलवान्‌ हे इसे तुम जानो यह दुष्टों का 
| विज्ञान ठुमस कहा इससे तुम शास्त्र के तत्वार्थ को समझकर बुद्धि के अनुसार | 


| कि इसस्थान पर राजा क्षेमदर्शी का इतिहास तुझसे कहता हूं उसको समझो | 
| के पास गया और कष्टरूप होकर राजा ने उससे पूछा हे बहदेव ! अर्थ में भाग 


| ग करने के योग्य हे चोरी, दूसरे की शरणं, नीच आचार और मरण के सिवाय 


फ अर्थ नष्ट होगये जो बड़े अथो को त्यागं करते हैं वह बड़े कमकर्ता हेंहमसरीले 


र तुम विज्ञानी को प्रथमही यह बुद्धि करनी चाहिये कि यह ओर में और जो झु 
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ह शान्तपवं राजधर्म । ह. २९६ ; | व भे 
| ` के पीड्यमान हीने में पीड़ित होना और प्रीति करना यही मित्र का लक्षण हे 
७॥ उसके विपरीत शत्रु जानन के योग्य है क्योंकि वह शत्र के चिह्न हैं हे देवेन्द्र! | 


है कमं करो भीष्मजी बोले कि शश के नाश करने में प्रीतिवित्त उस इन्द्र ने... 
क| . बृहस्पतिजी के इस सत्यवचन को वेसेही किया और समयपर विजय के निमित्त | 
पी) जाकर शज्ञवों को परास्त किया ॥ ७३ ॥ - : (भक 

| इ।ते श्रीमहाभारते शान्तिपरवाणे राजधर्मे उमुत्तरशुततमोडध्यायः ॥ :१०३॥ | 
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है; 0 


र्ग) 


क्‍ एकसोचारका अध्याय ॥ - "रच्य 
युधिष्ठिर बोले कि मन्त्रियो के हाथ से पीड्यमान खज़ाने ओर सेना से .. 
रहित धार्मिकशजा अर्थाको न पाकर सुखको चाहता केसे कमे करे भीष्मजी बोले 
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` प्राचीन समय में सेना से रहित राजऊुमार राजा क्षेमदशीं कालकवृक्षीय मनि | 


. पाने योग्य वारंवार उद्योग करनेवाला सुझसा पुरुष राज्य को न पाकर क्या. 






ष... अयाकरे इसको आप मुझसे कहिये तुम से धर्मज्ञ ओर सर्वज्ञ पुरुषों की शरण 
|. में जाकर मनुष्य प्रीति ओर शोकको त्याग ज्ञानरूप धन को पाकर इच्छासे | 
_ वैराग्य को पाता हेओर वेराग्यवान्‌ होकर सुखपूवक बृद्धि को पाता हे जिनका | 
हा... सख धन आदि के आधीन हे में उनको शोचता हूं सत्र के समान मेरे बइतसे | 








). ` भी असत्युरुष उनके करने को समर्थ नहीं होते सो हे आाह्मण ! मुझ सरीखे | डं | 
त. दुःखी पीड्यमान लक्ष्मीराहित पुरुष को जो यहां दूसरा सुसहे उसको वणन करो _ र 
था ग इस बात को सुनकर कालकडक्षीय सनि ने राजा क्षेमदर्शी को उत्तर दिया कि 








` मेरा है वह संब नाशवान्‌ हे तुम जो मानतेहो कि यह कुळ हे सो झुछ भी नहीं 
दे इसको जानो कष्टरूप आपत्ति को प्राप्त-होकर ज्ञानी पुरुष इसप्रकारपीड्यमान 


नहीं होता हे जो भूत हे वह सब भविष्यतकाल में नह इ इसप्रकार जानने के जी 
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३१२९७ शान्तिपव राजधम । ह 
\ * | 


` जो इ सम्पत्ति थी ओर जो पहिलेही पहिले राजा के पास इई वह से| 

















` जावन करता हुआ मानो नदी से हरे हुये उस राज्य के इस शोकरूपी फल को | 


` भविष्यत्‌ के यथार्थ को विना शोचे प्रामहोनेवाले अथो को चाहते हैं और | 
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. ` ` शान्तिपर्व राजधर्म । i 5 
| बुद्धिमान्‌ पुरुष सदेव दूसरे के स्थानपर अर्थात्‌ श्वो के पांस भी सत्यलष्मी | 
| को भोगते हैं संत्यलक्ष्मी भी शवा के ही पास से प्रास होती हे योगधर्म के | 
| जाननेवाले धमेचारी परिडत मनुष्य लक्ष्मी ओर पुत्र पोत्र आदि को दूर करते | 
| हैं दूसरी प्रकृति के मलुष्य कमे ओर साधन की इच्छा से नवीन कर्म के प्राम्भ | 
| ` करनेवाले पुरुष को देखकर ओर उसको महाकष् से प्रापतहोनेवाला मानकर 

. ` त्यागकरते हें सो तुम ज्ञानीरूंप होके इच्छा करने के अयोग्य दूसरे के आधीन 
| वर्तमान नाशवान्‌ अर्थो को चाहते हुये दुःख से विलाप करते हो ऐसी बुद्धि 

| के चाहनेवाले तुम उनका त्यागकरो क्योंकि अनर्थ वस्तु अरूप से ओर अर्थ 

|  श्रनर्थरूप से देखने में आनेवाली हैं धन का नाश कितनेही मनुष्य के मनो- 

. रथ सिद्ध होने के लिये होता हे दूसरा पुरुष उसको अत्यन्त आनन्द मानकर 

| लक्ष्मी को चाहता हे कोई लक्ष्मी से कीड़ा करता हुआ दूसरे कल्याण को नहीं 

` मानता हे इसप्रकार से उस इच्छावाच्‌ का प्रारम्भकर्म नष्ट होता. हे और जो 

| कष्टसाध्य प्रयोजन चित्त से नाश को प्राप्त होता है तब अर्थ से रहित होकर 

`` प्रारम्भ करनेवाला मनुष्य वैराग्य को पाता हे कल्याणरूप कुलवान कोई पुरुष 

.. धर्म को प्राप्त होकर परलोक के सुख को चाहते हैं वह लोकिक धर्म से वैराग्य | 
* - पाते हें ओर कोई मलुष्य धन के लोभ में भरे हुये जीवन को त्यागकरतेहेवह | 
|. ` पुरुष धन के प्रयोजन के सिवाय जीवेन को नहीं मानते हें उन्हा की कपणता | 
| और निशुद्धिता को देखो कि जीवन को नाशवान्‌ भी जानकर मोह से अर्थ-- 

| दृष्टि में पढ़े हये हें नाशहोनेवाले, धनसमूह के रखनेवाले, मृत्युपानेवाले और 

| अन्त में वियोग होनेवाले संयोग के होनेपर कोन चित्तको लगावे हे राजन! 

| पुरुष धनको अथवा घन पुरुषको अवश्य त्याग करता हे इससे कोन बुद्धिमान्‌ 

| दुःखी होगा दूसरों के भी सुहदूजन ओर सबधन नष्ट होजाते हैं हे राजन्‌! बुद्धि . 
| से मनुष्या की और अपनी आंपत्ति को जानो इन्द्रियों को रोको चित्तको | 
|` -थांभो वचनां को स्वाधीन करो इन निषेल शञ्जरूप केवल देखने ही मात्रको 
| उत्पन्न होनेवाले अर्थो मे निषेध करनेवाला वर्तमान नहीं है देशकाल से पथकू .. 
|. अथो के जानने से बढ़े ज्ञान से तस तुमसा शूरपरुष पीछे शोच नहीं कताई 
` चपलतारदित श्दुस्वभाव -जितेन््िय ओर श्रेष्ठ निश्वयपूषक बरह्मचय मे प्रत्त | 
` थोड़े धन को चाहता हुआ शोच नहीं करता तुम निविविक ओर पापरूपानें- 


र क 


| देयदाति दोषों से भरे इये नपुंसको के योग्य कापाली इतति केमा्कने को योग्य 
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२३ शान्तिपर्व राजधर्म | :.. 
सही हो ते वाग्जित्‌ चित्त को जीतनेवाला सब जीवोंपर दयावान्‌ महान 
___ ्रलफलाको भोजनकरके अकेला होकर-कोड़ाकर पारेडतका यह कम इषा 
अर्थात्‌ हलकी लकड़ी के समान एकाकी वन में कोडाकरनेवाले दन्ती हाथी 
` केसमानदे वह वन में ऐसे तृप्त नहीं हाता जैसे कल्लालवान्‌ महाइद आपी 
श्चि होता हे में इसी दशावाले पुरुष के जीवनको सुखरूप देखता हूं हे राजर! 
_,_ धनकी प्राप्ति न होने ओर देव के आधीन होने पर मन्त्री से रहित राजा का 
___ झाप क्‍या कल्याण मानते हो ॥ ४३ ॥ | | डर 
` ` ` इति श्रीमहाभारते शान्तिप्वोणि राजधर्मे चनुरुचरशततमोउदध्यायः || १०४ ॥ 





| एकसोपांचका अध्याय ॥ 
 इुनिबोलेकि हे क्षात्रेय ! तुम जो अपनी जाति में कुछ वीरता देखते हे 
उस नीति को राज्य मिलने के लिये तुम से कहता हूं तुम उसके करने मेंस 
` मथ होकर कर्म भी करोगे उसको आद्योपान्त सुनो में कारण समेत कहूंगा जो 
इस करमको करोगे तो बड़े अथवाले राज्य ओर राजमन्त्रो सहित महालक्ष्मीको 
. पावोगे जो आपको अभीष्ट होय तो कहूं राजा बोला कि हे भगवन्‌! आप नीति 
_ कोकहिये में वाता में प्रदत्त हूं अब आपके साथ यह मेग मिलाप सफल हो 
` ` मुनि बोले कि कपट, काम, कोष, भय को त्याग हाथ जोड़कर शत्नवों को भी 
8 ` सेवन करो उनको बड़ी सावधानी ओर पवित्र कर्मो से आधीन करो सत्यप्रत 
सजा मासिक के दारा धन तुझको देने के योग्य हें तुम सबजीवां में विश्वास 
पात्र ओर उसकी भुजारूप होगे तदनन्तर तुम बड़े उत्साहयक़ व्यसनो से रहित 
पवित्र सहायकों को पावोगे अपने शास्र का जाननेवाला, वित्त का जीतने 
वाला, जर्ता-द्य राजा अपने को दुःख से रहित करता हे और प्रजाको प्रसन्न 
कृता है उस धैथवान्‌ श्रीमान्‌ राजा से सत्कार पानेवाले तुम स ब जीवों में 
ह विश्वासपात्र और उस राजा की बडी शुजारूप होकर सुहदूगणों को. ग्र 
हकर नष्ठ गानत्र्य से सलाह करके वीच के राजाओं को शजं से प्रति 
ल कक बेलपत्र से बेलपत्र भेदन करो अथवा दूसरों से सलाह करके इ 
` राजा जनक की सेना को घात करायो ओर जो सुन्दर स्वभाववाली अलण्य 

F श्री, वख, शय्या, आसन, सवारी और बडे मोल के स्थान, पश, पक्षी, स! |. 

| पर) फल आदि हैं उनमें उसको प्र्त करो जिससे कि श्न की नश्ता हो 
- और जो निषेधित ओर झनिगोधित वस्तु हे उनको नीतिज्ञ पुरुष शत्र की 
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ह” शान्तिपवेराजघर्म) . . २२३ | 
` क्रमी न जनावे हे राजन्‌! तुम शत्रु के देश में क्रीडा करो का्ताइग और 
| काग की युक्तियों से शजं में मित्रभाव को करो ओर पराक्रमियों के साथ 
„ उसका विरोध करवावो उद्यान और बड़े मोल के शयन आसन आदि को | 
यार करावो ओर भागो के आनन्द के दारा इसके खजाना को खाली करावो 

एक गोदान करने की शिक्षा करो ओर यज्ञके करने के लिये ब्राह्मणों का एन॑ | 

` करो वह ब्राह्मण स्वस्तिवाचन आदि से तेरा उपकार करेंगे ओर उस शतकी 
` भेड़िये के समान भोगेंगे निस्सन्देह पुण्यशील मनुष्य परमगति को पाताई 
| झर सवग में पवित्रतम स्थानको पाताहे हे कोशल, राजन्‌! खजाने के खाली | 
.„ होनेसे मनुष्य शत्रु के आधीन होता हे धर्म, अधम दोनों में प्रवृत्त परका 
' खजाना जोकि फल ओर अथ का मूलहे नाश को पाताहे शत्रु के सम्मुख श्रेष्ठ 
_ मनुष्यके कमको न कहो किन्तु इसके समक्ष में देव की प्रशंसा करो निस्सन्देह | 
देव का माननेवाला अर्थात्‌ उद्योग न करनेवाला शीघ्र नष्ट होताहे और शत्र | 
` को विश्वजित्‌ यज्ञ कराके धनसे खाली करावो फिर पीड्यमान होकर उसके 
महावन को आनेपर तुम मनोरथ को सिद्ध करोगे योगधर्म जाननेवाले पवित्रं ES 
किसी आचाय को इसके सम्मुख करो जो वह त्यागकर संन्यासधर्म को प्रा | 

` करे तो सब शत्रुओं की मारनेवली सिद्ध ओषधोंके योग से उसके हाथी, घोड़े | 
|` ओर मलुष्योंको मारो यहबात महाकपटी, छली, बुद्धिमान्‌ किसी दूसरे मनुष्य. 
. से करानी योग्य है ॥ २४॥ ` त 
ER इति श्रीमंहाभारते शात्तिपवेणिं राजधर्म पञ्चोत्तरशततमोऽध्यायः॥ १०९॥ 
| एकसोबहका अध्याय ॥ जी 

` `. ` राजाबोला कि हे ब्राह्मण ! में छलकपटसे जीवन नहीं चाहता हूं में अधर्ष | 
हा युक़ बड़े अर्था को भी नहीं चाहता हे भगवन्‌! मेंने पहिलेही इसको त्याग 
`` किया हे जिस कमे से मुझमें कोई सन्देंह न करें और सबकी उृद्धि होयउसी 
' वृत्ति से जीवने की इच्छा करता हूं इसके विपरीत आपको भी कहना अयोग्य 
. हे सनि बोले कि हेराजन्‌! तुम इस गुण से संयुक्त हो जेसा कि तुम कहते हो र 
` सर्वेदशिन | तुम स्वभाव ओर बुद्धि से संयुक्त हो में तुम दोनों शत्रु मित्रों 
व: प्रयोजन में उद्योग करूंगा तेरे ओर उसके मिलाप को ऐसा करूंगा जोकिसदेवे घ 
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Er पेतेमान ओर अविनाशी होगा इसप्रकार के दयावाय, कुलवार, hh शास्रं | 
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| ` शान्तिपवराजधष | २२५ | 
| हुआ आप अपना अपमान न करके विजय किये इये के समान विराजमान 
| इहो में तुम्हारी बुद्धि का अपमान नहीं करता हूं ओर न तुम्हारे पराक्रम का . | 
| अपमान करता हूं ओर यह भी नहीं मानता हूं कि में विजय करता हूँ आप 


| विजयी होनेवार्लोके समान काम करो हे राजन्‌! बुद्धिके अनुसार अच्छे प्रकार 
, पूजेहुये तुम मेरे घर को भी चलो तब वह परस्पर में विश्वासी दोनोंगजा ऋषि 


* का पूजन करके घरको गये तदनन्तर राजाजनकने कोशल राजा को शीघ्रता | 
| से अपनी राजधानी में लाके. उस पूजन योग्य को पाद्य, अर्ध, मधुपर्क से पूजा . 
` झोर इसकी प्रसन्नता के लिये अपनी पुत्री से विवाह करके उसके योतुकःमे | 
| अनेक रादि दासी दास दिये यह राजाओं का उत्तम धर्म है ओर जय | 
| पराजय सदैव नहीं होती ॥ २८ ॥ 22. अ 


| - चलन आर धन, उद्योग, जीविकां के हेतु भोर फलों को कहा और राजाओं के 
| धन खजाने ओर खजाने की इद्धि विजयमन्धत्रियों की शुणबृत्ति और नौकरों __ 
| . की इद्धि को कहा घहणुणों का गुण इसीप्रकार सेनागृत्ति दुष्ट का ज्ञान ओर | 
| सतुरुषों का लक्षण कहा ओर समान न्यून अधिक पुरुषों का जो ठीक लक्षण | 


च ५ 


है हे 


एकसासातका अध्याय ॥ ` रे 
युिष्ठि बोले कि हे परन्तप ! तुमने बराह्मण, क्षत्रिय, वेशय और शूद्रके धर्म, 


° 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपणि राज॑धमें पुनः कालकशक्षीयनामषडुत्तरशततमोऽध्यायः। १०६॥ | 


| है ओर अच्छी बृद्धि पानेवाले राजा को मध्यम पुरुष की प्रसन्नता के लिये जैसे 


|` बतेना चाहिये वह भी वर्णन किया ओरं शास्त्र के अनुसार उपदेशरूप साधा 


` युक्कि से राज्य से म्रष्टहये का पोषण ओर आजीविका को धर्मपूर्वक वन किया | 
| ओर विजय की इच्छा करनेवाले राजा के चलन को भी वर्णन किया हेज्ञानियों . 
| में उत्तम! इसीप्रकार समूहों की आजीविका को सुना चाहता हूं ओर हे पिताः | जु 
| महं! जेसे गणसपूह अच्छी बृद्धि पाते हें और विरुद्ध नहीं करते और श्न | 
को विजय करना चाहते हें ओर मित्रों को प्राप्त किया चाहते हे में उन समूहों | EE 
की नथ्तां को देखता इं. जो विरोधता का मूल रखनेवाली हे ओर बहुत 
| मनुष्यों से मन्त्र का बिपना कठिन हे उसको में पूर्णता के साथ सुना चाहता ति. 
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fF २२६ . शान्तपवं राजधमं । 
 द्रोधकोकरताहे वह दोनों भ्रष्टता से नाश को माप हाते ह वह दूतों 
अथवा मन्त्रबल से एथ्वी का भेजदेने से ओर साममन्त्रके तोड़ने से अष्ट ता जो 
` . नाश से और भयकारी युक्षियों से परस्पर पीड़ा देते हैं मिलकर जीविता ३ 
.. निमित्त प्राप्त करनेवाले धन के लेने से शज होजाते हें विमन ओर शन होक 
 , बह सब भय से शत्रु के आधीन होते है आर शडुवा के समूहा में नाश पा 
 हेंञ्रोर विरोधी शत्रवों से सुगमता से विजय हात ह इसकारश समूहवार 
लोग सदैव एकता से उद्योग करें क्योंकि [मिले हुये समूह के पराक्रम शो 
उद्योगों से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और उन मिलकर जीविका करनेवालोंगे। 
दूसरे देश के मनुष्य मित्रता करते हं ज्ञानीपुरुष परस्पर में प्रीतिरखनेवालों शै 
प्रशंसा करते हे ओर व्यवहार आदि में एकमतवाला समूह आनन्दपूवक बू 
` कोपाता है शास्र के अनुसार धर्मि व्यवहारो को नियत करके शुदि 
अनुकूल उनको देखने से सब समूह बड़ी उत्तम इद्धिपाते हें पुत्र ओर भाइयों 
- शासना ओर शिक्षा करते ओर शिक्षापानेवालोंको पोषण आदि करतेहुये सदे 
. उत्तम इृद्धि को प्राप्त करते हें हे महाबाहो ! दृत ओर सलाह के विषय का वित्रा 
) ` करते खज़ाने की वृद्धि में सदेव प्रवत्तहो नेवाले सम्रूह.को सब ओर से बदि 
होती हे हे राजन! काय में सदेव प्रसङ्ग समूह की बड़ेउत्साहवाले स्वकम 
“* _ उद्यागी बुद्धिमान लोग प्रशंसा करते हे ओर शास्त में प्रवीण शस्रविद्याके वात 
` ममृहाधनी भी बड़ाई करते हें ओर कोध, विरोध, भय, दणड, पीड़ा, घात इत्या 
बाते समूहको शीप्रही श्व के आधीन करती हें इस निमित्त उक्कवातों से रहि। 
 समूहग्रशंसापूर्वक मानने के योग्य हे ओर संसारके बड़े प्रबन्ध ओर काये 
समूहों के आधीत हें सो हे युधिष्ठिर ! जो गुप्तविचार मे श्रेष्ठ हे उनपर दूतं 
. नियत करना चाहिये सब समूह मन्त्र के सुनने के योग्य नहीं हैं इन उरण 
`. समूहों से मिलकर परस्पर में समूह का अभीष्ट करना चाहिये एथंक वा विरो 
 . _ वा भिन्न होनेवाले समुह का उनके विपरीत करना चाहिये ओर परस्पर 
विरोधी केवल अपनीही सामथ्ये से कर्मे करनेवाले समूहों के धनआदि तर 
नाश होजाते हैं ओर अनथ प्राप्त होजाते हें परिडतलोग उनको शौप्ररी* । 
 .मकाकर आज्ञा करने के योग्य हे कुलों में उत्पन्न होनेवाले उपद्रव कुलों के £ धर | 





































































































कारण है जो समूह के सब लोग परस्पर में एकसी बातचीत नहीं करते १ 


2 ड 


00. शान्तिपर्वशाजध्म।ीी २२७- ` 
हानि का कारण है फिर वह समूह जो धन, बुद्धि और युक्रिवलसे कमकरेंउस 
| दृशा में विरोषं के कारण या अपनी अज्ञानता से वह समह शङ्रवों के हाथ से 
£ ग्रारेजातेह इस हेतु से समूह के मिलापको रक्षा का बड़ा आश्रय कहते हैं ॥३ २॥ . | 
| इति श्रामहाभारते शान्तिपवणि राजभर्मे सक्तोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १०७॥ 
| जकसाआठका अध्याय ॥ - 
| ` युधिष्टिर बोले कि हे भरतवाशिन्‌ ! यह धर्ममार्ग बढ़ा ओर बड़ी २ शालाआं | 
| का रखनेवाला हे इस देश में धर्मो के मध्य कोन कमं बड़ी धेयेता से मान 
|. योग्य हे ओर आपने कोनसां कमे बड़ा माना हे उसी को में भी करके इस 
" लोक परलोक दोनों में धर्म प्राप्त करूं भीष्मजी बोले कि माता पिता और 
. शुर्वों का पूजन मेरे चित्तसे बड़ा प्रिय हे इसमें प्रवृत्त होकर मनुष्य इस लोक में . | 
`. यशस्वी, प्रतापी होकर उत्तम लोकों को प्राप्त करता हे हे तात, युधिष्ठिर! अच्छे | 
` पित महात्मालोग जिस बात की आज्ञा दें वह चाहे धर्म, अधर्म या विपरीत 
|. भी हो करना योग्य है उनकी आज्ञा विना कोई धम न करे वह लोंग जिस बात 
` की आज्ञा करें वही निश्चय थम हे यह माता, पिता, शुरु तीनों लोकरूप, 
|. आश्रमरूप, वेदरूप ओर तीनों अग्निरूप हैं निश्चय करके पिता तो गाहेस्पत्य 
| अग्नि हें ओर माता दक्षिणारिन और आहवनीय नाम अग्नि गुरु हें यह तीनो | 
|. अग्नियों का समूह बड़ा हे इन तीनों में भान्ति न करता पुरुष तीनों लोकों - | 
|. को तरता हे अर्थात्‌ पिता के पूजन से इस लोक को ओर माता के पूजन से | 
| परलोक को और नियमपू्वक शुरु के पूजन से बह्मलोक को प्राप्त होता हैसो 
| ` हे युधिषिर ! इन तीनों के साथ अच्छे प्रकार बतांव कर इससे तीनों लोकों | 
| में यश पावेगा ओर महाफलवाले धर्म को भोगेगा इससे भोजन ओर कमो 
| 'में अधिकता न करेगा ओर न दोष लगावेगा तो तेरा बंडा कल्याण होगा 
| - सदैव सेवा करनाही बड़ा उत्तम कर्म है हे तात! तुम कीतिमान्‌, पुण्यया | 
|. और यशस्वी होकर उत्तम लोकों को पावोगे जिसके यह तीनों पूजित होंगे... 
`. उसका तीनों लोकों में आदर होगा ओर जिसके यह तीनों पूजित नहीं इ 
. उसके सब कर्म निष्फल हैं हे परन्तप! जिसके यह तीनों शुरु सदेव नहीं ' | 
| . पूजेजाते हैं उसका न यह लोक है न परलोक है ओर इस लोक परलोक दोनों 
` में इसका यश नहीं प्रकाश पावेगा.ओरं न परलोक में इसको दूसरा कल्याण | 
है.मेंने अन्य सब कर्म करके इन तीनों को अधिक किंया तब मेरा सोगने से | 
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5... शट 
. इज्ञाणगना होगया इसी कारण हे युधिष्ठिर! सुझे तीनों लोक प्रकाशित 
उत्तम आचाय दश वेदपाठियो से श्रेष्ठ है ओर उपाध्याय दश आचायों ) 
अधिक है और पिता दश उपाध्यायों से अधिक है ओर माता दश पिता कै | 
` पृथ्वी और सुभसें भी इद्धता में वा बड़ाई में अधिक होती हे माता के संगर | 
 आरुनरी है परन्तु पिता से गुरु बड़ाहे यह मेरा मतहे क्योंकि माता, पिता जप. | 
 दिलाते ओर देह को उत्पन्न करते हैं ओर आचार्य से होनेवाला जो उत्तम जन 
- "हे वह दिव्य ओर अजर अमरहेउपकार करनेवाले माता, पिता, शुरु यह तीने | 
` _ सदेव अवध्य हैं अर्थात्‌ मारने योग्य नहीं हें उसको करके वह दोषी नह| 
- होता थोर न वह इसको दोष लगाते हें देवताओं ने धमे के निमित्त महि |. 

के साथ उद्योग करनेवाले उन पुरुषों को जाना है जो आचाय वेदों को कहता | 

अंग्रत को देता संत्कम से ऋपा करता हे उसी को माता, पिता अपने ओर | 

` ` केलोक को जानते हे इस हेतु से शत्रुता से रहित जो विद्यावात्‌ होकर का | 
- . . और मन से गुरु की प्रतिष्ठा नहीं करते हें वह विरोधता से नाश को ग्राप्ते | 
. हें उनका पाप आणहत्या से भी अधिक हे संसार में उनसे विशेष दसरा पापतां | 
नहीं हे क्योंकि जैसे वह गुरु से इद्धि पाने के योग्य हे उसीप्रकार शुर भीउन | 

` की ओर से पूजन के योग्य हे इस हेतु से वह गुरु उस प्राचीन घर्म चाहनेवाहे | 

| पुरुष को याक्के से पूजन अर्चन ओर भागदेनेयोग्य हैं जिस कर्म से पिता को | 
6 सन्न करता है उससे पृथ्वी पूजित होती हे ओर जिस कमै से उपाध्याय की | 
` ` प्रसन्न करता हे उससे वेद पूजित होते हे इसीकारण गुरु माता, पिता सेमी |. 
; - अधिक पूजनीय हे.शुरवा के पूजित होने से पितर समेत ऋषि ओर देवता भी| 
र पन्‌ होते हैं इसत सवथा शुरु पूजनाय हे किसी चलन से भी गुरु अपमान |. 

 केयोग्यनही हे जेसा गुरु मोक्ष के पदपर पहुँचानेवाला हे वेसा माता, | 
| देन शस सनि का मत ह कह स अपमान के यो ह 
` कोउत्तम कहा हे जो क मयो सम प दवतां ने यर रती पुत ह 
ही. पताका पः पिता भोर माता 
पापक नहीं हे जो ५.९ पे भि दे लोक में इससे भात. 
ह क नहीं हजो हुआ बड़ा होनेवाला अपनी योनि से उत | 
हा न पोष नही करता हे वह पाप निश्‍चय करे | 
5 ६ ससार में इससे भी अधिक पाप करनेवाला दूसरा र 
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शान्तिपव राजधर्म । 


4९ २५ 


| ` इससे आधेक कल्याणकारी दूसरा नहीं हे ॥ ३३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपेणि राजधर्मेऽ्ोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १०८॥ 
एकसोनवका अध्याय ॥ | 
युधिष्ठिर बोले के हे पितामह ! धम में प्रवृत्त होने को इच्छावान पुरुष किस 


~ 


, प्रकार से कमें करे यह आप मुझसे वणन कीजिये हे राजन्‌! सत्य और मिथ्या 
` यहृदोनों संसार को इत्तरूप घेरेहुये हें धर्मे को निश्चय करनेवाला पुरुष दोनों - 
में से किसको करे सत्य क्या हे ओर मिथ्या क्या हे और प्राचीन धर्म क्या हे | 
` किस समय सत्य बोले ओर किस समय मिथ्या बोलना चाहिये भीष्भजी बोले _ 


| ` छि सत्य वचन उत्तम हे सत्य से अधिक कुछ नहीं हे हे युधिषिर ! लोकों की 


| जो बुद्धि है उसको कहता हूं जहां मिथ्या सत्यके समान हो और सत्य मिथ्या. | 


| के समान हो वहां सत्य बोलना उचित नहीं किन्तु मिथ्या ही बोलना योग्यहे 


a डी 


| - ऐसा अज्ञानी बालक जो सत्य और असत्यके सूंल कों नहीं जानता वह नष्टता 
| ` की प्राप्त होता हे जहां सत्यता नष्टपनेसे मिली हुई हे वहां सत्य और मिथ्याको | 
| अच्छे प्रकार निश्चय करके धमका जाननेवाला होताहै ओर नीच अज्ञानी व | 
| हिंसा करनेवाला पुरुष भी बहुत बड़े पुणय को प्राप्त करता है जैसे बददेलिये ने. 
| पक्षियों की प्यारी बोली बोलकर पक्षियों के घातसे खगको पाया क्या आश्य 
| है कि जो अज्ञानी धम का न जाननेवाला धमकी इच्छा करनेवालाभी बड़े एण्य | 
` की भागी होजाय जेसे कि श्रीगंगाजी पर कोरक ने मोक्ष प्राप कियाथा | 
` अर्थात्‌ कौशिक उल्लू ने गंगाजीपर सपों के हज़ारों अण्डो को तोड़कर एण्य | 
_ प्रात किया था यह तुम्हारा प्रश्न उस प्रकार का हे ।जसमें भम बड़ा और लस्वा ह | 
` जिसकी संख्या करनी कठिन हे सो इस धमलक्षण में निश्चय करते हें कि वह | 
'किसरीति से होता हे जीवों की दृद्धि के लिये धम का वणन [केया जोक | 
- जीवों की बृद्धि से संयुक्क हे वह निश्चय धमे हीं है प्रजा की रक्षा से भम केया | 
: गया ओर धम से प्रजा रक्षित हे जो प्रजाकी रकषामें प्रच होय वह भी निश्चय | 
| न करके धर्म हे किसी ने कहा कि सब धम वेदो है दूसरे सनुष्यों ने कहा के | 






है मित्र से शञ्चता करनेवाला, उपकार का भूजनेत्राला, स्री को मारनेवाला, | 
| गुरुहन्ता इन चारों के प्रायश्चित्तों को हम नहीं सुनते हें जो इस संसार में एष 
| ` से करने योग्य है वह सब पिधिपूर्वक कहा यह सब धर्मों का सार तुझसे कहा | 
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` २३० `  शान्तिपवेराजधर्म। हः . 
 झेशकाल के अलुसार कर्म किया जाता हे अन्याय की रीति से हर सेनेक्ष| 
__ इच्छा रखनेवाले जो पुरुष किसी के धन को चाहते हं उस धन को उन्हे | 


किसी प्रकार से भी वार्तालाप न करे बोलने के स्थानपर न बोलने से र |. 


















न कहना चाहिये यह भी निस्सन्देह धर्म हे जहां मोनता से जान बचे कन | 











अवश्य शंका करते हें वहां मिथ्या बोलना सत्य से भी अच्छा हे जहां शफ | 
के खाने से पापों के सम्बन्ध से छूटता हे यही निर्धार किया गया वहां सम्म | 
होय तो किसी दशामें भी उनपापियों को धन न देना चाहिये क्योंकि पापियों | 
को दियाहुआ धन दाता को भी पीड्यमान करता हे प्रतिवादी के पकड़ने हे. 





अपना रुपया लेने की इच्छा करनेवाले वांदी का विवाद झूठा होने के लिए | 


.गवाहलोग ऐसे स्थानपर जो वातालाप करें वहां कहने के योग्य वचन कोन | 





कृहनेसेवहसबभिथ्यावादी हैं प्राणत्याग और विवाह में मिथ्या बोलना योग 

- है अधमं के कारण दूसरों की सिद्धि को चाहता दूसरों के धनकी रक्षाके लिये | 
' _ नीचधम भक्षक होताहे परतिज्ञा करके देना चाहिये जो न दे तो धन का पचा: | 
` नेवाला दास हो जो कोई धर्मका साधन करनेवाला भर्म्मरूप नियम से ग्रा. 
 होजाय उस मार्ग में वह शरणागत पुरुषभी दरड के द्वारा मारने के योग्यहे वह | 
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नियं में उस होते हे जो मनुष्य जिस्म जैसा बर्ताव करताहे उसमे |. 
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` दिव्यधर्म से मष्ट आसुरीधर्म में वर्तमान हुआ वह छली अपने धर्म को छोड़क | 
) ` उत आसुरीधर्म से जीता रहना चाहता हे. वह छल से जीवनेवाला पापी सव | 
` :रीतियो से मारने के योग्य हे सब पापियों को धनही अच्छा लगता हे निश्‍चय |. 
करके धर्म जरा अच्छा नहीं लगता हे वह क्षमा के अयोग्य अधर्मी मतु | 
दवता ओर मतृष्यो से पथक किडे प्रेत के समानहें यज्ञ ओर तप से रहित | 
` पुरुषा से तेरी मित्रता मत हो क्योंकि उनके संगसे धन के नाश के दारा को | 
` इु*स होताहे ओर. जीवन में सन्देह होता है यह धर्म तुकको मानना चाहि | 





` मकार बड़ी युक्तिसे उस छलीको समझता चाहिये परन्तु पापियोका किसी | 
Fae, रीता हे क्योंकि अपनेही कमे से वह मृतक माराजाता | 
| जो ईय उन धाति हस नियम को झे हि| 
. ` उनको सारंगा वह ओह है जेसे कि काग और गिद्ध हे वैसेही बहलोग हैं जोरि | 


यह जानो जो पुरुष उस दशांवाले पुरुष को मारे र|. 







मनुष्यो के विषय में इस नियम को करे कि “| 
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मनुष्य जिसमें जेसा बर्ताव करतार उस्म]. 

१३१ जपम जसा बताव करताह उसम४ | | 
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| शान्तिपव राजधर्म । .- अ 
| प्रकार बर्ताव करना चाहिये वही धर्म हे बली छलसेही पीड़ा देनेयोग्य है ओर 

. नेकचलन नेकचलन से पीड़ा दियाजाता हे॥ २६॥ | 

|. इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मे नवोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १०६ । | 

एकसादशवा अध्याय ॥ 

| याधार वाले के हे पितामह ! जहाँ तहा उन २ कारणों से जीवों के दुःखी 
|ˆ होने पर जिस परकार से उन आपत्तियों से पार होय उसको आप कृपा करके 

| .केहिये भीष्मजी बाले कि जो जितेन्द्रिय बाह्मण शास्रोक्त आश्रमां में बुद्धि के 

| अनुसार निवास करते हैं वह आपत्तियों से पारहोते हैं कपट्यूक कर्म नही करते हे 

|. ओर जिनकी बुद्धि की वत्ति नियमों में लगी हे ओर इच्ियों को स्वाधीन. 
|. करते है वह आपत्तियों को तरतेहें और जिन निन्दा पानेवालोंने निन्दा नहीं 

|- की ओर जिन दुःख पानेवालों ने किसी को दुःख नहीं दिया और दानकरते हे 

| ओर किसी से दान नहीं लिया वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो सदेव 

| अतिथियों को घर में निवास कराते हें और दूसरे के गुणों में दोष नहीं लगाते 

| हे आर सदव वेद के पाठ का अभ्यास करते हें वह आपत्तियों से पार होते हे 

| ओर जो धर्म में कुशल अपने माता, पिता के पूजन में प्रवृत्त रहते हें और दिवस 

|. का सोना त्याग करते हैं वह आपत्तियों से पार होते हें और जो परुष मन, 

| वचन, कम से पापको नहीं करते हैं ओर जीवों को नहीं सताते हैं वह विपत्तिसे 

| पार होते हैं और जो राजा रजोगुण से संयुक्त हो लोभ से किसीके धनको नहीं 

|. हरते हें ओर इच्द्रियों की चारो ओर से रक्षा करते हें वह आपत्तियों से निवृत्त. 
| होते हैं ओर जो पुरुष अग्निहोत्र में प्रवृत्त होकर केवल ऋतुकाल में ही अपनी. 
| धभपल्नी में विषयादि करते हें वह आपत्तियों से पार होते हें और जो श्र मृत | 
| के भय को त्यागकर युद्ध में धमेपूर्वक विजय चाहते हे वह आपत्तियों से पार | है 

होतेहे ओर जो पुरुष प्राणत्याग होने पर भी सत्यवचनों को कहतेहे और जीवों. ज्र 

| - के माणरूप हें वह आपत्तियों को तरते हें और जिनके कर्म सत्यम्रयोजनवाले | हे 
हैं ओर सत्यवक्काहें और जिनकेधंनआदि अच्चेप्रकार सुरक्षितहें वह आपत्तियों ` न्य 
. को तरते हैं इस लोक में जो वेदपाठी बाह्मण अनध्यायो में वेद के पाठों को नही न 
' करते हें थोर तपोनिषठहें वह महातपानेवाली आपत्तियों से पार होते हैं औरजो | 
| अह्यज्ञानविद्या ओर वेदब्रतर्म परायण कोमार जद्यचयेत्रत को तपते हैं वह विप- | 
| त्यिंते छूटते हैं ओर जो शान्त रजोगुण और शान्त तमोगुण गो च महात्मा 
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२३२. 


 विपतियाँ से पार होते हें ओर जो पुरुषोत्तम सन्त दूसरे की लक्ष्मी से दुखी नही. 
होते हें और विषयादि भोगों को त्यागेइुये हैं वह आपत्तियो से पार होते हे. 


- को नहीं चाहते हें ओर दूसरों की प्रतिष्ठा करते हें ओर प्रतिष्ठा के योग्य एन | 
- स्थानों को तसे हें ओर जो क्रोध को रोकते हें ओर को धयुक्ष पुरुषों को शान | 
ः करते हे ओर जीवॉपर क्रोध नहीं करते हे वह दुस्तर स्थानों से पार होते है 
' त्यागकरते हैं वह कठिन स्थानों को तरते हैं ओर जिन्हों का भोजन शरीरक |: 


गात्रा के लिये ओर विषय सन्तान के लिये ओर वचन सत्य कहने के निमित्तहे | 
«बह इस्तर स्थानों से पार होते है ओर जो भक्कजन सब जीवों के ईश्वर, जगत के |. 








शान्तिपर्व राजधर्म ` ज्या 
सतोशुण में परतत है वह आपत्तियों को तरते हें ओर जिनसे कोई भय नही का | 
ओर न वह किसी का भय करते हें ओर यह लोक जिनका आत्मारुप है ब 
जो श्रद्धावान्‌ शान्तपुरुष सब देवताओं को नमस्कार करते हें ओर सवध । 
को सुनते हैं वह कष्ट से तरने के योग्य स्थानों को तरते हे जो अपनी प्रति! 


को नमस्कार करते हैं वह कष्टसाध्य स्थानों से तरते हे जो सन्तान के चाहे | 
वाले पुरुष अत्यन्तपवित्नचित्त से तिथि २ में श्राद्धा को करते हैं वह दुसा. 


TN ३९ 


ओर इस लोक में जो मनुष्य जन्म से लेकर मरणपर्यन्त मांस ओर मदिराक्ष | 


टन 


उत्पत्तिस्थांन, अविनाशी, नारायणदेव का ध्यान करते हें वह दुस्तरस्थानों से| 
पारहोते हे ओर यह कमलरूप, ख़नेत्र, पीताम्बरधारी, महावाहु, भाईबन्युसस 


. न्वियों का शभचिन्तक ऐसा अविनाशी है वह प्रभु अचिन्त्यआत्मा, पुरुषोत्तम, | 


गोविन्दजी इच्छा करके इनसब लोकों को चर्म के समान लपेटे वही वेकुरठल्य | 


+ 


' ` दझेदपार्टोसे पदत पढत सुनते सुनति हें वह दुस्तरस्थानों से पार होते हैं अन 
मने करने के योग्य कर्मों Ee 


सगय एप अकषोम्यर्प इष्टिआनेवाले हैं हम इसप्रकार 
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fe शान्तिपर्व राजधर्म । . 
केसे जानें भीष्मजी बोले. 


२११. . ` 
कि यहां में इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ... 
गाल का प्रश्नोत्तर हे उसको सुनो प्राचीन समयमे | 


| पूरिका नाम पूरी में श्रीमाच्‌ पोरक नाम राजा हुआ जोकि दसरे की हिंसा में - 
| कठोरवित्त निदयी नीचपुरुष था उसने मरने के पीछे मनके विरुद्ध गति को 

| पाया अर्थात पूर्वजन्म के दोष से उसने शृगाल अर्थात्‌ स्यार की योनि को - 
| पाया फिर उसने पिछले जन्म के ऐश्‍वर्य को स्मरण करके बड़े वैराग्य को 


| पाया दूसरे जीवों के लायेइये मांस को भी नहीं खाता था सब 


NN YY we 


जीवों में हिसा- . 


| रहित सत्यवक्का महाहढजत रखनेवाला था उसने समय के अजुसार पृथ्वी पर 
|. गिरेपड़े हुये फलों से निवाइ किया श्मशानशूमि में उस स्यार को रहना 
|. सीकार हुआ उसने जन्मश्रामिकी प्रीति से दूसरे निवासस्थान को पसन्द नहीं 
| किया उसकी पवित्रता को न सहनेवाले उसकी जातिवालों ने: प्यारे वचन 
| .कहकहकर उसकी शुद्धि को विपरीत करना चाहा ओर कहा कि रोद्रपितवन' 


| में निवास करके तू पवित्रता को चाहता है यह तेरी विपरीत बुद्धि है जब कि. 


| तुम मांसभक्षी हो तो हमारे समान होजावो हम तुम को भोजन देंगे पवित्रता 
| को दूर करके जो तेरा भोजन हे दही खा उस सोवधान ने उनके वचन को 
| पुनकर मीठे ओर ब्योरेवार कारणों समेत मृदुतापूर्वक उत्तर दिया कि मेरी : 


` उतपत्तियां अप्रमाण हें अर्थात्‌ इन्द्रियों की मर्यादा से रहित हैं और कुल का 


| नाम स्वभाव से प्रसिद्ध होता हे इससे में उन कर्मो को चाहता हूं जिनसे कि _ 
| यश को प्रसिद्धि होती हे जो मेरा निवास श्मशान में हे मेरी समाधि को सुनो. 


| कि आत्मा कमे फो सफल करता है ओर आश्रम धर्म का कारण नहीं हे जो ` 


पुरुष आश्रम म॑ द्विज को मारे वह क्या पातक नहीं हे अथवा अन्य आश्रमी 


| को गोदान करे वह दिया हुआ क्या निररथैक होता है आप अपने अथ | 


' लोभे से केवल मांस खाने में मन लगाये हुये हें परिणाम में तीन दोष हे 
| अज्ञानी जीव उनको नहीं देखते हैं इसकारण असन्तोषता से निन्दित की इई 
| ओ धर्म के नाश से दूषित इस लोक और परलोक में बे मर्यादा आजीविका 


| की स्वीकार नहीं करता हूं प्रसिदध पराक्रमी शादूल 
जानक अपने योग्य पूजित करके आप उसंको प्रधानता में नियत करना. | 
| चाहा और बोला हे ज्ञानिन्‌ ! तुम प्रसिद्ध चलन हो मेरे साथ राज्य को पावो . 
| वाभोजन और बडे. सामानों को. भोगो इम कोधपडूति असिद्ध हेंआम - | 
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| | दक _ 'शान्तपवं राजधम । | 
को जतलाते हे तुम शदुता के साथ अपन [हत आर कल्याणां को षे | 


- - वचन कहा कि मेरे विषय में जो आप का वचन हे वह आप सरीले 


` राज्य करना असम्भब हे प्रीति रंखनेवाले नीतिज्ञ परस्पर शुभचिन्तक सहाय 
करनेवाले विजय की इच्छा रखनेवाले चपलचित्त नम्र ज्ञानी ओर मन ह| 


चायाँ काओर बृद्धो का होता हे इससे हे मृगेन्द्र! सन्तोष के सिवाय मु 
` दूसरी बात स्वीकार नहीं हे में सुखमोग ओर उनसे सम्बन्ध रसमेव 
` ऐश्‍वर्य को नहीं चाहता हूं जो मेरा स्वभाव तेरे नोकरों से मेल न सा 
` चह मेरे विषय में बुराई करनेवाले होंगे ओर तुम को मेरा शत्रु बनादेंगे झो 


' महाभाग पापकम में भी सहनशील दूरदर्शी उन्नताकांक्षी बड़ादानी महब| 
` ` कॅमकता ओर प्रारब्धवान्‌ सफलकम का करनेवाला हूं में थोड़े सामान सेन 
सन्तोष करसङ्गा हूं और दुःखरूप जीविका मेने प्राप्त नहीं की ओर सेवा मे| 
` अज्ञानी हुं अपनी इच्छासे वनचारी हुं राजाके सम्मुख निन्दा से उत्पन्न होनेवा 
` संब दोष उसंके शरणवालों को प्रां होते हें ओर वनवासियों की ब्रत 
संग ओर क्रोध से एथक्‌ है राजा के बुलायेहुये नोकर के हृदय में जो भय उती 
होता हे वह भय वन में मूल फल खानेवाले सन्तोषी पुरुषों के हृदय में 
नहीं होता हे विना परिश्रम के मिलनेवाला जल और सुस्वादु भोजन अग 
.. अन्तमभयकारी दोनों वस्तुवों को विचारकर देखताहू कि वही सुख है। 
 (िस्सन्दहताह इतने नोकर अपराध के कारण सजाओं से दण्ड नहीं 
गये जितने कि नोकर दूसरों की बुराई से अपराधी होकर नष्टे हे कोन. 
यह मेरे कने के योग्यहे और जो तुम मानते हो तो में प्रतिज्ञा किया बाई 
| ` जैसे कि भेरे साथ करना चाहिये मेरेबालबचे आप पालने को योग्य है 
( 'इतकारी वचन आपके सुननेके योग्य हैं और जो मेरी आजीविका विवर्णी 
गई है.वह तुम्हारे पास अच्छेप्रकार से वतेमान होय में कमी तेरे दूसरे ग). 
नात सलाद नहीं करूंगा नीतिश इच्छावाय्‌ शत्रु मेरे विषय में ९ || 























यह सुनकर स्यार नें बड़ी नम्रता से शादूल के वचन की प्रशंसा क | 


के योग्य है जो आप धर्म, अर्थ में कुशल पात्र सहायका को तलाश क| 
हो हे वीर ! मन्त्री न रखनेवाले अथवा देह के शत् दुष्ट मन्त्रीवाले राजा 


अभीष्ट करने में प्रवृत्त साहसी सहायकों का ऐसा पूजन करो असे किशन 


तेजस्वियों का भी मिलाप प्रशंसा के योग्य नहीं है में आत्मावान्‌ भे 


hehe 


||| 
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के दारा लुभाया जाता था ओर बड़े धन से उसकी बुद्धि लुमाई जाती थी परन्तु 
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कि ` शान्तिपवेराजधमे।. २३५ | 
. कहेंगे ओर अकेला एकान्तमें केवल आपही से मिलकर हितकारी वचन कहेंगा | 
. तेरी जाति के कागजों में हित ओर अहित पूछने के योग्य नहीं होऊं मेरे साथ | 
सलाह करके मन्त्री आप के हाथ से मारने के योग्य नहीं और क्रो धयुक्ग होकर 
तुम मेरे समीपी लोगों को दण्ड मत दो. व्याप्त ने उसकी सब बातों को स्वीकार 
. किया ओर स्यार ने प्रधानता का अधिकार पाया प्राचीन नोकर एकमत होकर. 
` इसप्रकार से बड़े आधिकार के पानेवाले अपने काम में पूजित उसस्यारको | 
` देखकर अकस्मात्‌ विरोधी इये इन दुबुद्धिया ने मित्रता की बुद्धि से उस स्यार 
को विश्वासपूवक प्रसन्न करके दोष लगाना चाहा दूसरे के धनों के हरनेवाले | 
बह सब पूवेसमय में विरुद्धकर्मी थे अब स्यार के स्पाधीन रहनेवाले वह किसी 
प्रकारकी दग्यके लेनेको समथ नहीं हुये वह स्यार विरोध चाइनेवालोंसे कथाओं 


वह बड़ाज्ञानी अपने भेये से चलायमान नहीं हुआ इसप्रकार दूसरों ने उसके | 
नष्ट करने की सलाह करके वहां इृगराज का अभीष्ट जो मांस तेयार किया था 
उन्होने आप जाकर उसके घरमें रखदिया इस निमित्त कि वह चोर ठहराया जाय | 
ओर जिसने वह सलाह की वह उसको विदित होगया परन्तु किसी हेतुसे उसने _ 
क्षमा किया और प्रधानता प्राप्तं करनेवाले स्यार ने यह विचार किया कि यहाँ - 

| . मित्रता करनेवाले तुझ को नाश न करने चाहिये भीष्मजी बोले कि भूखे गोर 
खाने के वास्ते उठेहुये मृगराज को भोजन के निमित्त जो मांस भेंट करना चाहिये 
| था वह दृष्टि न पड़ा गृगराज ने इक्म दिया कि चोर को ढूंढना चाहिये छलिया | 
| ने उसका वर्णन मृगराज कें सम्मुख किया कि आपका मन्त्री जो कि अपनेको __ 
| पंरिहत और ज्ञानी मानता हे उसने छिपाया शादूल स्यार की चपलता को | 
| सुनकर क्रोधित हुआ ओर उसके मारने को स्वीकार किया तब पहिले मन्त्री | 
| उस अपने शत्रु को देखकर बोले कि यह हम सबकी जीविका खोने में गा | 
हुआ हे फिर उन्होंने निश्चय करके उसके कमे को भी वणन किया कि उसका | 
`` जब यह काम हे वह क्या काम नहीं केरसक्का स्वामी ने पहिले जेसा साथा | 
| वेसा नही हे यह केवल बातों से धर्मिष्ठ है परन्तु स्वभाव से निदेमी हे यह पापी | 
| . कपटरूप धर्म रखनेचाला और मिथ्या आचार परिह रखनेवालाहे इसने अपने. 
| कार्यं के लिये भोजन के अर्थ ब्रतआदि में परिश्रम किया यह अविशोसी ई | 
|... यह हम आपको दिखाते हें यह कहतेही शीघ्र उस स्पारके घर में से मास सको गे 
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0 शहद _ शात्तिपर्व राजधर्म । | | 
`  ताकरव्या्रको दिखाया तब व्याध्रने उस मांसका छाना जानकर ओर 
` वचनों को सुनकर आज्ञा दी कि. स्यार को मारो तब व्यात्न की माता अह 
` पुत्रकी बातों को सुनकर मृगराज को हित की बात समझाने को उस 
___ झाई ओर कहा कि हे पुत्र | कपट ओर छल से संयुक्त यह इरई तुम को झी 
कारन करनी चाहिये क्योंकि पवित्र राजा. भी पापात्मा और इषा करनेवाले | 
` केदोषसेदोषी होता है कोई ऊँचे अधिकारवाले को विच से नहीं चाहता३| 
` अधित्राही शता उन्न करनेवाला है. पवित्र ओर स्वकर्मनिष्ठ नोकर 
 आरखकर्मी वनवासी पवित्र मुनि में भी. दोष लगाया जाता हे पिन 
. उदासीन ओर शत्रु नाम तीनपक्ष उत्पन्न होते हैं पवित्र मनुष्य लोभों केश 
`. ओरपराक्रमी पुरुष नपुंसकों के शत्रु कहेजाते हे आर पणित झूसों के ओरके। 
धनी निधन लागों के ओर धर्मिष्ठ पुरुष अधर्मियों के स्वरूपवान्‌ कुरूपो 
 शञ्खसमभेजाते हे बृहस्पतिजी के मत से मूख लोभी और कपट से जीवनक 
. नेवालेअपने को परिडत माननेवाले एसे बहुत से मनुष्य निदोंषी को दो 
 . लगाते हे जो कि तेरे खाली मकान से उस मांस को चुरालिया और दियाहुआ। 
' नहाचाहताइईअच्छाहतबतक विचार करो सभासद्‌ जो अयोग्यहें वह योग्यस्प 
* ओर जो योग्य हैं वह अयोग्यरुप दीसते हें और नाना प्रकार के चित्तबाले| 
` दोखते है इन्हा मे परीक्षा करनी योग्य हे आकाश पृथ्वी के समान ओर 
€ _'पटवीजना अग्नि के समान दृष्टि पड़ता हे वास्तव में आकाश पृथ्वी नहाहे, 
आरन पटवीजने में अग्नि हे इस कारण नेत्रो से भी देखा हुआ प्रयोजन 
. परीक्षा लेने के योग्य हे परीक्षा करके विवादों का प्रकट करनेवाला प्रे 
| पश्‍चात्ताप नहीं करता हे हे पत्र! यह कठिन बात नहीं हे जो स्वामी दूरी 
फो सखावे लोक में समर्थ पुरुषों की क्षमा प्रशंसा के योग्य शुभकीति को कया 
विख्यात करनेवालीहे हे पुंत्र ! तुमने इसको इस अधिकार पर नियत किया ओ 
` सामन्ता में भी प्रसिद्ध हुआ पाज्न मतुष्य कठिनता से मिलता हे यह तेरा शभ) 
' पिन्तक जीतारहे जो राजा दूसरे के दोषों से मित्र या पवित्र नौकर को दरण | 
ताई पे दस तंयुक्त मन्त्रीवाला आपसे आप शीघ्र नाश हो जाता है र| 
र न ' केस शदसमूह में से कोई परमात्मा आया और उसने सब घलकरने का र| 
हे बन कया तब बह स्यार मृगराज से प्रीतिमान्‌ और प्रजित होकर बड़े स्प | 
मिलाप के साथ शुद्ध जानकर दु पाने से ब्य फिर नीतिशास औ| 
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शान्तिपर्वराजध्म। . ३ ७ ` 

क्रोध से दुःखित स्यार ने ग्रगराज को पूजकर देह के त्यागं के लिये नियम | 

करना चाहा एजा स पूजन करते ओर प्रीति से प्रफुल्लित नेत्रवाले उस शादूल 

| ने उस धर्मि्ठ स्यार को निषेध किया तब स्वार ने नग्नतापूवक श्रान्तचित्त 

| उस शादूल को देखकर अश्रुपातयुक्क गहूद वचनों से कहा कि में पहिले आप 

|. से पूजित हुआ ओर पीछे से भी संत्कार किया गया दूसरा के अधिकार पर 

| नियत होनेवाला में आप के पास निवास करने के योग्य नहीं ह व्याकुलं. . 
-अधिकारदीन प्रतिष्ठारहित नोकर ओर जो अधिकारी कि शङ से इली | 

| किये गये ओर लोभी, क्रोधी, भयभीत थोर. जिसको निशृष्टकर्तों का दोष 

| लगाया गया और जो अहंकारी होकर ऐश्वर्य का चाहनेवाला हैं और | 

` जीविका त्याग करनेवाला है ओर जो बहुत व्यसनों के मिलने से हुःखी हे. 

ओर जो कोई धनधान्य सहित गुप्त हुआ हे वह सब अप्रीतिकारी और निर्धन 

है [फेर तुम अप्रतिडित अधिकाररहित नोकर के विश्‍वास को कैसे पावोंगे और _ 

में कैसे रहसकूगा तुमने मुकको समथ जान के परीक्षा लेके लिखपठ अधिकार ____ 

` पर नियत किया फिर प्रतिज्ञाओं को तोड़कर मेरा अपमान किया पहिले सभा - | 

| में जो श्रे्ठमडतिवाला प्रसिद्ध हुआ उसकी प्रतिज्ञा पालन करनेवांले राजा को 

|..अप्रशंसा न करनी चाहिये यहां इसप्रकार झंझ अपमान पानेवाले में विश्‍वास 

| को नहीं पावोगे ओर तुझ अविश्वासी में मेरे चित्त की व्याकुलता प्रकट होगी 

| मे शैकायुक्त ओर भयभीत हुआ ओर भेरे शत म्लानचित्त असन्तोषी मेरे दोष 

| की देखनेवाले हे ओर यह काम बहुत कपट छलवाला हे शत्रु दु:ख से मिलाप |. 

| करनेवाला होता हे ओर मिलाप करनेवाला दुःख से शङ्ख होतां है जोप्रीति | 

| कै मिलाप ओर विरोध नाम दोनों विशेषण रखनेंवाली है वह उसके साथ... 

| वतमान नहीं होती हे अथात्‌ वह प्रीति स्वामी के अभीष्ट को नहीं करती है | 

| कोई स्वामी के प्रिय करने में दृष्टि नहीं आता हे अपने और दूसरे के प्रयोजन | 

| क कारण गर्भित होते है शुद्धचित्त नोकर बड़ी कठिनता से प्राप्त होते हें मध्य क 

| का जानना कठिन है क्योंकि राजाओं का चित्त स्थिर नहीं हे समर्थ ओर | 

| राका से रहित मलुष्य सो में से एक मिलता हे एकाएकी मनुष्यां का निय | 

करना ओर अकस्मात्‌ आधिकार से हुंडरादेना प्रतिष्ठा देना ओर बुराभला कम॑ 

फेरना बुद्धि की न्यूनता हे इसप्रकार से वह स्यार भर्म, अर्थ से सम्बन्ध रखने: . | 

| गले मीठेवचनों को कहकर राजा को प्रसन्न करके वन को चलागयो फिर दह त 
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` नियमे नियत होकर देह को त्याग.स्वगे को गया ॥ ८८॥ . 


` गधिष्ठिर बोले कि हे सवेधमभृतांवर! राजा की कया करना चाहिये और कि 
` काये को करके सुखी होता हे इसको विस्तारपूर्वक वणन कीजिये भीष 


समझो प्रजापति यज्ञ में एक जातिस्मर नाम बड़ा उंट हुआ वह महात्रतवात 
ऊंट वन के बीच बड़ी तपस्या करनेलगा उसके तप से समथ ब्रह्माजी प्रा 
 दयेओर वर मांगने को इच्छा करवाई तब ऊंट बोला कि हे. भगवन्‌! जो आए 
` ` ` प्रसन्नहेतोमेरीगदेन लम्बी होजाय क्योंकि में सो योजन से आधिक चणे 


अपने वनको गयां तब उस निबुंद्धि ने वरके पाने सेआलस्य किया ओर कात | 
` के मारे उस दुरात्मा ने चरने के निमित्त जाना भी छोड़ दिया किसी समय परिश्रा 
/ सेशान्त होकर अपनी सो योजन की गदेन को फेलाकर चरनेलगा देवयोग 
& से उस समय बड़ी वायु चली तब वह पशु अपनी लम्बी गदैनको गुफामें रस 
बेठगया फिर सब संसार को व्याप्त करती हुई महादष्टि हुई तब तो शीत ग 
.  ङइवाइुआभूख आर थकावट से दुःखी जल से पीड्यमान एक श्वगाल 

` बालबचों समेत उस गुफा में आ बेठा तो हे भरतवंशिन्‌, युधिष्ठिर ! भूल? 
`  महान्याङुलथकेहये मांसाहारी शृगाल ने इधर उधर देखकर उस ऊंट की गर 
 कोभक्षणाकियाजब ऊंटने अपने को मक्षणहु आ जाना तब महादुःखी हो 
. - -की सिकोड़ने का विवार किया जतक उस पशु ने गर्दन को उपर से नी 
' ` - आर सिकोड़ा तब तक उसी संयुक्त शृगाल ने गईन को भक्षण करहाल 7 
. _ -कहशृगालऽटको मार भक्षण करके आंधी ओर वर्षा के बन्दहोने पर गुफा 
0... से बाहर निकला इसप्रकार उस निषुद्धि ऊंट ने अपना जीव गँवाया आलली 
` करने इसप्रकारक दोष होतेहे इससे तुम जितेन्द्रिय होकर इसप्रकार के अ 
0... को चित्त से दूर करके उद्योगपूवेक कर्म करो मजी ने विजय को ड 
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` शान्तिपर्व राजधर्म । 
द्धिमार्‌ स्यार उस झगराज की शिक्षा को स्वीकार न करके देह त्याग 


इति भीमहाभारते शान्तिपवरि राजपर्मे एकाद्शोचरशततमीउध्यायः ॥ १११॥ . | 


एकसोबारहका अध्याय ॥ 


बोले अच्छा श्रवणकरो में कार्य के एक निश्चय को कहता हूं जसे कि इस लोक 
में राजा को करना चाहिये ओर वह करके सुखी होता हे इसप्रकार से न 
करना चाहिये जैसे कि हम ऊंट के बड़े इत्तान्त को सुनाते है हे युधिष्ठिर ! उसके 
























गो जाता हूं वरदायी ब्रह्माजी ने कहा कि ऐसाही होय यह उत्तम वर पाकर | 
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हः _. शान्तिपर्व राजधर्म। | “३६ ह... 
|. मूल रखनवाली कहां है इससे बुद्धि से होनेवाले काम उत्तम हे ओर शूरता | 
| से होनेवाले मध्यम ओर बड़ीभारी जमात से होनेवाले काम निकृष्ट गिनिजाते 
| ; हु बुद्धिमान्‌ जितेन्द्रिय राजा का राज्य हृद होताइ मुजी ने अत्यन्त इच्छा वान्‌. ह: 
| की पूण विजय को भी बुद्धिरूपी मूल रखनेवाली कहा हे हे युधिष्ठिर ! इस लोक 
| - में शाखज्ञ सभासद रखनेवाले राजा का गुप्त मन्त्र और परीक्षा लेकर कमे करने: 
| वाले के सब मनोरथ एण होते हैं यह सम्पूर्ण पृथ्वी बुद्धि रखनेवाले राजा से... 
| * राज्य करने के योग्य हे हे युधिष्टिर | प्राचीन समय में यह वचन बुद्धि के ज्ञाता 
| सत्युरुषी का कहा गया हे ओरे मेंने भी शास्की दृष्टि से तुम को कहा कितु | 
बुद्धि के अनुसार कमे करो ॥ २१ ॥ | 9 


, =` इति श्रीमहाभारते शात्तिपणि राजे द्वादशोत्रशततमोऽध्यायः ॥ ११२॥ 


| एकसोतेरहका अध्याय॥ | = 
|; ` है पितामह ! काठेनता से प्राप्त होनेवाले राज्य को पाकर फिर साधन न | ड 
| ` करनेवाला होकर अत्यन्त इद्धिपानेवाले शत्र के पास केसे निवास करे भीष्म 
| जी बोले कि हे भरतबंशेन्‌ ! यहां एक प्राचीन इतिहास कहता हूं जिसमें 
| नादया कं और सुद्र के प्रश्नोत्तर हें कि झमुरों के. आश्रयस्थान नादियों के | 
|. “स्वामी सझुदने अपने उत्पन्न होनेवाले सन्देहको नदियोंसे पूछा कि हे नदियों ! ` 
| तुम जल से पूण अपनी तरलधार के वेग से जड़समेत बड़े २ भारी वृक्षों को | 
| उसाड़कर यहां लाती हो उनमें छोटी देह ओर जड़ रखनेवाला तुम्हारे तटोपर . 
| ` होनेवाला बेत का वृक्ष कभी नहीं देखागया उसको तुम अनादर से नहीं लाती | 
। हो अथवा तुम्हारा कोई उपकार किया हे जिससे तुम उसको नहीं उसाइती हो | 
| 





| : इसका कारण तुम सबसे में सुना चाहता हूं कि क्यों नहीं बेत का वृक्ष तुम्हारे | 
|: किनारों को छोड़कर यहां आता हे वहाँ नदियों में से श्रीगंगाजी ने सञुद्रको | 
| एसा उत्तर दिया जोकि साथेक ओर श्रेष्ठ ओर सहेतु था कि जो यह स्थावरक् | 
| अपने स्थानों में नियत हें वह सब हमारी शज्जुता से स्थान को त्याग करते हे... 
| परन्तु घेत हमारी शज्जता से नहीं स्थान त्यागता इसका कारण यह हे कि यह ही 
| बेत का वृक्ष हमारे बेग को आते हुये देंखकर झकजाता हे ओर वे रक्ष नह हे 
| झुकते फिर वह बेत का वृक्ष नदी का वेग हरजाने पर स्थानपाकर जमजाता हे 
|. ६ ओर नियमपूर्वक सदेव जितेन्द्रिय और अङकूल होकर झुकता हे कभी उपद्र कः 
| गा करता इस कारण वह नहीं आता है जो ओषधी वा इक्ष वा गुस्म हवा 
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हि २७० शान्तिपर्व राजभस । . हि. | | 
ओर जल के वेग से हिलते झुलते रहते हैं. वह नष्ट नहीं होते हैं भीष्मजी 
. फिजोमनष्य अत्यन्तरद्धियुक्त और पकड़ने या मारने में समथ शङ्के वेग 
. पहिले नहीं सँभालता है वह शीघ्र नष्ट होता हे जो ज्ञानी शज फे. ओर थप | 
. सार असार पराक्रम को जानता हुआ विचरता हे वह नाश को नहीं पाता? | 
 इसी्रकार बुद्धिमान मलुष्य जब शत्रु को महाबलवान्‌ जानता हे तो वेत. | 
के समान नग्न होकर रहता है यही बुद्धिमत्ता के चिह्न ह॥ १४॥ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राधे त्रयोदशोत्तरशततमोऽध्यायः॥ ११३ ॥ 
एकसोचोदहका अध्याय ॥ 
युविष्ठि बोले कि हे पितामह! सभा के मध्य में परिडत, सूख, बुद्धिमा; | 
' मृदु, कठोर मनुष्य जो असभ्य वचन कहें उनको सुनकर राजा क्या को 
__ आष्मजी बोले हे युधिठठिर | सुनो जिस प्रकार यह प्रयोजन सिद्ध कियाजात |. 
. है वह यह बात हे कि इस लोक में शुद्धचित्त मनुष्य सदेव अज्ञानी के कते | 
वचनों को सहता हे कठोरवचन कहनेवाले मलुष्यपर क्षमा करने से उसके | 
एण्य का भागी होता हे ओर वह.क्षमांवान्‌ मनुष्य अपने पाप को कोधगुक । 
` भनुष्य पर छोड़ता हे रोगी ओर थिश्हरी के समान अयोग्य वचन कहनेवाले | 
` - को क्षमा करे सबसे शत्रुता रखनेवाला पुरुष फल को नहीं पाता हे वह महण | 
/ उस पापकम के-साथ सदेव अपनी प्रशंसा: करता हे कि अमुक योग्य पुरुष से | 
` , मेने सभा में यह कहा थोर उसने सुनकर मृतक समान लजायुक्क होकर शिर | 
त्य - पंथ नाचा करालया मशसा के अयोग्य कम से प्रशंसा: करनेवाला निलन | 
` होताहे ऐसा नीच युक्षि से कषमा करने के योग्य हे सदेव निद्धि जो २ 
कृह वह ज्ञानी को क्षमा करने के ही योग्य हे प्राकृतमनष्य की निन्दा ओर. 
` उतर क्या प्रयोजन सिद्ध होता हे जेसे कि वनमें निद्धि काग के अयोग 
£ ण्दकानेसे जो पापकर्म के प्रकट करने पर वचनों ही से दूसरे के दोषे 
EE [En उसका वचनों ही से होजायगा अथात एत 
ह नर हा > वहां मारने का व्यापार नहीं होता है 
जा | व्यापार से तक्ष कइत अगा को दिखाता हुआ कम ओर वचन आदि | 
i हे कि मेरी माता के पेद में अन्य मनुष्य ने वीर्य डावी! Cl 
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| शांन्तिप्वे राजधर्म । रद 
| .मचुष्य नेतरो के सामने गुणों का कहनेवाला हे और परोक्ष में निन्दा करता है 
| बहृलोक में ज्ञान ध से नष्ट होकर कुत्ते के समान हे ऐसा मनुष्य जो परेक्ष | 
| में निन्दा करता है वह सो मनुष्यों को भी जो दान देता है ओर होम करता है | 
. उसके फल का मात्र में नष्ट करता हैं इस कारण ज्ञानी मनुष्य शीप्रही उस | 
| मकार के पापात्मा और असाधुपुरुषो को त्याग करे शिष्टलोगों के मध्य में द: 
| चर्नो को कहता दुरात्मा पुरुष दोषों को ऐसे प्रकट करता है जैसे कि सपं अपने | 
| फन को जो अज्ञानी उस दुष्टफर्मों को बदला देने की इच्छा करता है वह महा- | 
| दुश्ख में डूबंता है शान्तचित्त मनुष्यों की निन्दा करनेवाले को कुत्ते ओर 
| गजनेवाले मतवाले हाथी के समान त्याग करे, अज्ञानियों के मार्ग में वर्तमान 
| इन्द्रियों के वशीभ्रूत नम्रतारहित शज्जभाव रखनेंवाले सदेव ऐश्वर्य के चाइनेः ` 
| वाले पापबुद्ध मनुष्यों को विकार है ऐसे लोगों के कठोरवचन सुनकर तुम 
|. उनको उत्तर मत दो और कोधयुक्क मत हो जो स्थिखुद्धि मनुष्य हैं वह नीच 
| संगी उत्तमपुरुष की निन्दा करते हैं वह कोधयुक्क थप्पड़ मारे या धूलि झो 
| भूसे से ढकदे ओर दांत निकालकर भयभीत भी करता हे यह सब बातें भद्गानी, | 
| कधी, निदयी मनुष्य में होती हें जो मनुष्य सभा में दुशत्मा दुर्जन मजुष्य | 
| को करी इई निन्दाको समा करे और सदेव इस इषटान्त को भी पढें वह वचनरूप | 
| अप्रियता को नहीं प्राप्त होता है॥ २१॥ - | | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोशि राजधर्मे चंतुदशोत्तरशततमोः्यायः ॥ ११४॥ | 
एकप्रोपन्द्रहवां अध्याय ॥ pam 
| ` युधिषिर बोले कि हे मंहाज्ञानिर, पितामह! मेरा यह बड़ा संशये है वह आप॑ 
| मिदाने के योग्य हें आप हमारे कुल के उत्पन्न करनेवाले हो हे तात! दुरा | 
| | ' पुरुषां की यह बातें आपने वणन कीं इस कारण तुमको बतलाता हुंकिजो 
| राजतन्त्र का हितकारी हे कुल का उदयकारी हे वह वतमान या भविष्यतकाल | 
` भ मंगल ओर इद्धि का करनेवाला एत्र पोत्रादि को पराक्रमी करनेवाला देश | 
की वृद्धि करनेवाला है ओर जो साने पीने की वस्तुं में देह की हितकारी | 
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हें वह सब आप कहिये और जो राजा रॉज्यामिषेकयुके अपने देश में मित्र और र 5 


, पेददजनो से संयुक्त है वह मजा को केसे प्रसन्न करें ओर जो राजा इसर जि i 
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दर, ` शान्तिषवे राजधर्म। . . || 
` बह राजा नोकर के उद्योगों से गाम होनेवाले धन आदि से संयोग नहीं | 
हे हे बुद्धि में इहस्पतिसमान ! आप मेरे इस संशय के दूर करने के नि 
बड़ी कठिनता से जानने के योग्य राजधरमं को कहिये हे पुरुषोत्तम ! तुम झो 
` ङुलकी बृद्धि के चाहनेवाले हो ओर एक बड़े ज्ञानी विदुरजी जो सदेव हत) 
उपदेश करते हें में तुम से कुल का हितकारी ओर राज्य की बृद्धि का उक! 
_ करनेवाला वचन सुनकर सुखपूर्वक अमृत से तृप्त हुये के समान आपको छ| 

दंगा, सब गुणों से सम्पन्न समीप रहनेवाले नोकर केसे होने चाहिये, कषे 

कुलीन ओर किसप्रकार के नोकरों के साथ राज्यकाम ।केयाजाता हे, नोक 

से रहित अकेला राजा रक्षित नहीं होता है और यह राज्य ओर सब प्रजाई| 
-रक्षित नहीं होती हे कुलीन राजा उनको चाहता है, भीष्मजी बोले हि| 

भरतवंशिन्‌ ! अकेले राजा सें राज्य करना.असम्भव है हे तात! साथी नरहे 
` चाले राजा से कोई अर्थ सिद्ध होना असम्भव हे ओर अर्थ प्राप्त करने पी 
सदेव रक्षाकरना असम्भव हे जिसके सब नोकर ज्ञान ओर विज्ञान में परि 
' शुभचिन्तक छुलान ओर प्रीति रखनेवाले हैं वही राज्य के फल को पाता! 
` जिसराजाके मन्त्री कुलीन ओर गुप्धनलेकर शङ्जसे मिलनेवाले नहींहेंझे| 

) ` साथ रसनेवाले राजा को सलाह देनेवाले शान्तस्वभाव ओर समय के मागे 

/ ` में परिइत हैं, व्यथकमों के न करनेवाले कालज्गान में विशारद गतबातें ब 
' ` शोच नहीं करनेवाले हें वह राजा राज्यफल को भोगता हे जिसके नोकरमु| 
= _ दुःख में एक भाव होकर सहायक ओर प्रियकारी हें और राज्य.के विचार 
EE 0: तत्पर होकर सत्यवक़ा हें वह राजा राज्यके फल को भोगता है, जिसके पास | 
` ` 'रेहनेवाले मनुष्य सदेव पीव्यमान नहीं होते हें ओर शिष्ट ओर कुलीनो | 
_. शरण्य हे वह राजा राज्यफल को भोगता हे जिस राजा के खजाने का संग 
उन मुष्योसे वृद्धि किया जाता हे जोकि खजाने की इद्धि कणे) 
. विशासितओोर सदेव सन्तोषी हें वह राजाओं में उत्तम हे जिसके मो 


. `` रुप लेने से शता न करनेवाले विश्वासित खजाने की वृद्धि में लगे 


` पात्रस्य निलॉभी अन्न आदि के गोदाम में युणयुक्र हों और नगर में गि] 
` कोरोबार श्रेष्ठ ओर अदालतों में शंख की स्मृति के अतुसारं जिमी 
करना देलने में आताहो वह राजा अपने भ्ल को गोपिल 
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शान्तपवे राजधमे । 00... 
का ज्ञाता षडगे का काम में लाता है वह धर्म के फल को भोगता हे ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमझभारते शान्तिपवेशि राजघर्मे पञ्चदशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ ११५॥ ` 
एक्सासालहवा अध्याय ॥ 
भीष्मजी बोले कि इस विषय में एक प्राचीन इतिहास को कहता हुं जाके 


` लोक में बड़ा दृष्टान्तरूप और सदेव सत्पुरुषो को करने के योग्य हे वह इसी 
.. प्रयोजन के समान तपोवन में मेंने सुना हे और उत्तम ऋषियों ने परशुरामजीसे 
कहा हे वह यह हे कि हिंसकआदि जीवों से व्याप्त किसी महावन में म्रलफलके 
` आहारकरनेवाले, सावधान, जितेन्द्रिय, दीक्षावाद, शान्तावित्त, वेदपाठी, पवित्र, 
: ब्रतों से वशुद्धआत्मा, सदेव सतोगुणशात्त एक ऋषि थे उन बुद्धिमान आसन- 
- बद्ध विराजमान ऋषि के शुद्धचित्तको जानकर संब वनचारीजीव उनके सम्मख 
- वतमान इये उनमें [संह और व्याघ्रो का समूह ओर निदेयी मदोन्मत्त बडे २ 
_ हाथी और नानाप्रकार के व्याघ गेंडे, रीड ओर अन्य बहुत से भयानक पशु ये 
ब्रह सब रुधिर, मांस के खानेवाले उसके सखा इये ओर शिष्यो के समान उस 
ऋषि के दासरूप होकर प्रियकारी इये ओर सब उनको सखा मानकर अपने २ 


स्थानों को चलेगये वहां गांव का रहनेवाला एक कुत्ता भी था वह नहीं 


' गया वहीं उनकी रक्षा में रहा वह पशु भङ्ग प्रीतिमान्‌ सदेवेत्रत करने से बलहीन 


फल, मूल, जल का आहार करनेवाला शान्तरूप अच्छे जीवों की सूरत था 


NN ३९ ९४९ 


.. वह वृक्ष की जड़ में बेठेहुये ऋषि की प्रीति में बंधाइआ मनुष्य केसे भाव-को 
` पहुंचा तदनन्तर रुधिरभक्षी, मृत्युकाल के समान पराक्रमी, निर्दयी ओर कुत्ते 


के निमित्त अत्यन्तप्रसन्न दवीपी नाम व्याप्त सम्मुख आया ओर जिंहा से ओठों 
को चाटता, पिपासायुक्र, एंड को हिलाता, क्षुधायुक्क हो उसने उस कुत्ते के मांस 


“को चाहा ओर हे युधिष्ठिर ! वहां जीवन की इच्छा करनेवाले कुत्ते ने उस 
` निदेयी को आता हुआ देखकर सनि से कहा कि हे महाराज! यह कुत्तोंका शज 
“ द्वीपी नाम व्याघ्र मेरे मारने को आता हे इससे आप मेरी रक्षा करिये यह सुनेकर | र. 
.. मुनिने कहा कि तुमको इस दीपी व्याप्त से कमी भय न करना चाहिये हे एत्र! . जो 
` यह आपी अपने स्वरूपवाले ही से जुदा होता हे यह कहकर उस के को दीपी | 
| के स्वरूप में प्रविष्ट किया जिसका रंग सुनहरा चित्रविचित्र अंग चलायमान दादे 
| ` होकर निर्भय वन में रहनेलगा जब दीपीले A पशु क्रो अपने समान सम्मुख | 
| ` देखा तो क्षणभरमेंही उसका मित्र हुआ उसके पीछे महाभयानक बढ़े दांत ओर | 
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_. _ हाथी उस पर्व॑ताकार हाथी को देखकर भयभीत हुआ फिर वह हाथीरुप यानद' 


के आश्रम मेंही रहा तब अन्य वनवासी जीव मारे भय के तपोवन के ससुती 


शरण में आनन्द करनेलगा तब उस शरभ को देख सब वन के जीव बि 
 -तिषर भाग ओर यह शरभभी फल, मूलोका भोजन त्यागके मांसाहारी हो | 
ओर कुत्ते की योनिं से उत्पन्न उस शरभ ने सब उपकारो को भलकर ह श्र 
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२४९ शान्तिपव राजधर्म । | 

मुख को चाटताहुआ एक व्यप्र उस डोपी व्याघ्र के मॉस को इच्छा से उ 
सम्पख आया दीपी ने उस भुधातुरवनचारी हिंसक व्याभ्र को देखकर 

शार ली तब सुनि ने उसको व्याघ्र बना दिया तब उस शादूल ने उसको 

कर नहीं मारा फिर तो उस कुत्ते ने व्याभरूप पराक्रमी मासाहारी होक मूह 

`. फलों के खाने की इच्छा नहा को ॥ २३ ॥ | 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्म षोडशोत्तरशततमोऽध्यायः || ११६ | 

एक्सीसत्रहका अध्याय ॥ 

भीष्मजी बोले कि मारेहये सृगों से तृ होकर पणेशाला के समीपी झग 

` जड़पर वह व्याप्त निभेय होकर बेठा था देवयोग से बादल के समान काला म़ा| 

' वाला मेघ समान गर्जना करनेवाला एक हाथी आया तब वह व्याप्त ज्ञ 

` हाथी के भयानक शब्द से भयभीत होकर ऋषिजी के पास जाकर शरणागत 

हुआ फिर उस महासुनि ने व्याप्त को हाथी के रूप में समाधिस्थ किया ओर क्‌ 


युक्क हो कमल खण्डो से अलंकृत पञ्जरेणु से रूषित गेंडों के समूहों में विवरे | 
लगा इस आनन्द में इसको बहुत दिवस व्यतीत हुये थे कि पर्वत की कन्दा| 
में उत्पन्न होनेवाला हाथियों का-नाशक मृगेन्द्रो का राजा महाभयानक केशी 
सह. उस देश में आया उस आते महाझोन्द्र को देख भयभीत कम्पितदेह| 
उस हाथी ने फिर यानि की शरण ली तब उस गजेन्द्र को झुनि ने [सिंहरूप बनाया 


तब वनवासी सिंह उसको देखकर भयभीत हुआ और वह बना हुआ सिंह शी 


दृष्टि नहीं पड़े देवयोग से सब जीवों कां मारनेवाला महाबली रुधिरभश्षी तर | 
' जीवो का भयकारी आठ पेर ऊंचे नेत्रवाला वनवासी शरभ उस सिंह के मारी | 
के लिये उस सुनि के आश्रम में आया तब फिर संनि ने उस सिंहको मतवा]. 
' ` शरमवनायाऽउसको देखकर वह वनवासी शरभ भी भयभीत. होकर तपो: 
 संभागाफिरवह कुत्ता शरभरूप से आश्रम में रहनेलगा ओर सदेव सुनिती 





मारना बाहा पिर इनन जञानचहुसे जानकर उसे शरम से कहा किह का | 
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).. शान्तिपर्व राजधर्म । १ अगर 
तेने छुत्तेसे दीपीर्प ओर दपीसे व्याप्ररुप ओर व्याप्त से मतवाला हाथीरूप 
| झर हाथी होकर सिंहरूप ओर सिंहरूप से शरभरूप को पाया मेंने बड़ीप्रीतिसे . 
| तुमको नाना रूपों में बदला ओर हे पापिन्‌ ! तू मुझसे निरपराधी को मारना . 
| . चाहता है इस कारण तू उसी अपने कुत्तेकी योनि में प्राप्त होजाने के योग्य हे तद- 
|: नन्तर वह सानेया का शङ दुष्टात्मा, अज्ञानी शरभ फिर कुत्ताहोगया॥२३॥ 
|. इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मे सप्तदशोत्तरशततमोउध्यायः ॥ ११७॥ 
एकसीअठारहका अध्याय ॥ 
| `` भीष्मजी बोले कि पूर्वरूप को पापत होनेवाले उस कुततने बड़ा कष्ट पाया और 
| ऋषि का फटकारा हुआ पापी वन से भी निकाला गया इसप्रकार बुद्धिमान राजा 






सत्यता, पावित्रता, स्वरूपता, शा्नज्ञता, चलन, रीति, कुलीनता, शान्तताः 
दया, पराक्रम, प्रभाव, प्रीति, क्षमा आदि सबगुणों को जानकर जो नोकर 
जिस अधिकार के योग्य होय उसपर नियत करे ओर उसकी अच्छेप्रकार से | 
रक्षा करे, विना परीक्षा लिये मन्त्री भी राजा को नियत नही करना चाहिये अन्य | 
` छुलवाले मञुष्यों से राजा सुखपूवक आनन्द ओर इद्धि नहीं पाता हे निरपः 
राघ होनेपर झुलीन नोकर को दण्ड देना राजा को पापयुक्क करता हे, अच्छे. | - 
| लोगों की प्रीति से कठिन आधिकार का पानेवाला अन्य घराने काप्रातः. | 
| मनुष्य धमकाने से शत्रु होजाता हे सुशिक्षित, कुलीन, बुद्धिमान, ज्ञानविज्ञान 
म॑ पूर्ण, सबशाल्नों का ज्ञाता, क्षमावान्‌, देशी, कृतज्ञ, बलिष्ठ, शान्ताचित्त, | 
नग्न, सुशील, निलॉभी, मासिक पर सन्तोषी, स्वामी के मित्रों के ऐस्वसको | 
चाहनेवाला, देशकाल का ज्ञाता, जीवोंकी प्रसन्नता करनेवाला, सदेव अपने | 
काम में प्रवृत्त, शुभाषिन्तक, निरालस्य, आचाखान, अपने देश की साति, | 
विग्रह के विषयों में प्रवीण, राजाके त्रिवर्ग का जानेवाला, एखासी थोर 
देशवासेयों का प्यारा मन्त्री होना चाहिये॥ . | 
शत्रु की सेना का छिन्नभिन्न करनेवाला, व्यूहों की मुख्यता का जानने 
| वाला, सेना के प्रसन्न करने में चतुर, देह और अंगों की चेष्टा की सुख्यता . 
. का जाननेवाला, यात्रा के कुशल हाथियों की रिक्षा की मुख्यता का ज्ञाता, 5. 
असुत्तरज्ञानी, वेद के अनुसार कर्मकर्ता . जितेन्द्रिय, पराक्रमी, उवितकमी कर्मी, | 
| शुद्ध मनुष्या से संयुत, सुस॒ल, सुनेत्र, नीतित्ग, गुणचशयुकक,सना का अधिप हट षिप ति हः 


se 
>, - चर. 











हि ९ ` शात्तित्रेगजपप॥, ` १ 
` .. शीभकमी, मुम आंशय का जाननेवाला, शुद्ध ओर ग्रदुभाषी, प] 
शरुभनी,देशकाल का जानेवाला ऐसे मन्त्री को जो राजा नियत क| 
ओर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता हे उसका राज्य ऐसे बृद्धि पाता है जेसे कि ` 
7 _ की किरणे, ऐसे गुणों से संयुक्त, शास्रज्ञ, धमात्मा और प्रजापालन में प 
र ` ` राजा दृद्धिपाने के योग्य हे, परिडत,.क्षमावान्‌, पवित्र, देशकाल का जार 
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शान्तिपवे राजघर्म। | श्छ _ , 
कियाहुआ कुत्ता अपने याग्य स्थानों को उल्लंघन करके बडे आधिकार पर 


कर दूसरी झल करता है, अपने स्वाभाविक गुणों से संयुक्त, अपने कामों में 
अच्छा प्रदत्त मन्त्री नियत करने के योग्य हे अन्य स्थानपर राज्य के कार्य 
पूरे होने के योग्य नह है जो राजा नोकरों के लिये उनके योग्य अधिकारों 
को देता हे वह राजा नोकरों के गुणों से संयुक्क राज्य के फल को पाता हे शरभ 
शरभ के स्थान में बढ़ा [सह [सह के स्थान पर ओर व्याघ्र व्याघ्र के स्थान पर 
| झोरदीपी दीपी के स्थानमें बुद्धिके अनुसार योग्य अधिकारों पर नियत करके 
|“. फिर उन नोकरों को विपरीत रीति से नियत करना अयोग्य है जो निबुद्धि . 
| - राजा प्रमाण से बाहर नोकरों को विपरीत अधिकारों पर नियत करता है वह .. 
| प्रजा को प्रसन्न नहीं करता हे सबगुणों का चाहनेवाला उन मनुष्यों को 
नियत न करे जा झङ्गानी, नीच, अंस्पबुद्धि, अजितेन्द्रिय ओर अकुलीन हैं जो . 
. आदा साधु, छुलीन, शूर, ज्ञानी, दूसरे के गण में दोष नहीं लगानेवांले, 
पवित्र, चतुर हों आर नीच न हों वह सदेव करने के योग्य हैं जो दासरूप प्रीति 
मान्‌ है शान्त, शुद्ध और स्वाभाविक उपकारी हैं ओर अपने स्थान से अलग 
नहीं कियेगये हों वह राजाओं के प्राणरूप होने चाहिये; सिंहही सदेव हो और 


es. 
oe 


पाता हे जो सिंह कुत्तों से घिराइआ सिंह के कमफल मे चित्त लगा रहा हे वह 
' कुत्तों से सेवा कियाहुआ सिंह का फल भोगने को समर्थ नहीं होता हे राजन्‌! 
।| इसप्रकार ज्ञानी, शर, बहुत शास्त्र का जाननेवाला राजा कुलीन पुरुषों के साथ 
|| सम्पूर्णे पृथ्वी के विजय करने को समर्थ होता हे हे युधिष्ठिर! जो निबुद्धि, विद्या- 
|| रहित, मिथ्यावादी ओर निषेल हों ऐसे नोकर राजा लोगों को फलों में नियत 
| 


नियत करना न चाहिये क्योंकि वह अपने स्थान से ऊँचे अधिकार पर पहुँच | 


सहहो पीडेकी ओर हो जो सिंह नहीं हे वह सिंहके साथ सिंहके समान फलको 


करने के योग्य नहीं हें राजा ऐसे नोकरोंको दिलासा ओर भरोसा दे जोकि | 


| स्वामी के कामों में प्रदत्त ओर राजा के हितकारी बाण कें समान दिना रोकके 
|` चलते हैं उद्योग में प्रवत्त होकर राजाओं की ओर से खज़ाना सदेव रक्षाके 






|  हपद हो ओर तुम धन धान्य को उत्तम माननेवाले हो ओर मे कु शंलतेरे . 
| नोकर सदेव काम में प्रच रहें यहां हाथियों देम कुशल य 





ग्य है राजा लोग खज़ाने को मूल समभनेवाले हें ओर खज़ानाही इद्धि | 
` करनेवाला होता है तेर गोदाम अनाज आदि से भराइआ सदेव ससुरुषाको | 
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१. शान्तिपर्व राजधर्म। 
की जाती है हे कोखनन्दन ! तुम जाति और बान्धवों की ओर रृष्टि क भे 






डो 


मित्र सम्बन्धियों से संयुक्त ओर एखासियों के मनोरथों की सिद्धि चाह 
हो, हे तात ! तेरी यह दृढ्बुद्धि प्रजालोगों में हितकारी है मेंने कुत्ते के न्‌ 


 जोवर्णन किया अब क्या सुनना चाहते हो ॥ २०॥ 





MB, 
है, 5 fT 


 'रवतमन होते है आर सिद्ध जह्मणों को शरणागत हो, अर्थ की ईन 
 करनवालाराजा शला को धमंध्यजारूप करे और दणड में सदेव सन्नद्ध हे 
सोर उसका बड़ी सावधानी से करे लोक की आमद और खर्व को देखके | 

_ इक्ववाले वन को निघोड़े अर्थात धनरूप रस को लेवे, अपने समह मे शद 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपदाणि राजधर्मे एकानंबिशत्युत्तरशततमाऽध्यायः॥ ११६॥ | 


एकसाबासका अध्याय ॥ 


` आधिष्ठि बोले कि हे पितामह! तुम ने बहुत से राजाओं के वह चलन ना, 
हार वर्णनं किये जो कि प्राचीन समय में राजधर्म के जाननेवाले प्रान 


_ अचायोंने कहे वही वेदोक़ सनातनधर्म ब्योरेवार वूर्णन किया हे पिता 
राजधमों के विशेष उन धर्मा को भी कहिये जनको अच्छे प्रकार से धाह 


A NEON 


` 'करसके भीष्मजी बोले कि सब जीवों की रक्षाही को क्षत्रियों का धर्म माना! 


उसको जिस प्रकार से करना योग्य हे वह में कहता हूँ कि जैसे मोर विज्रविक्ति | 
परो को धारण करता हे उसीम्रकार धर्मज्ञ राजा भी बहुत प्रकार के रूपो मे| 
प्रकट करे जसे तीब्रता, कुटिलता, सत्यता और सीधेपने को धारण करता हे के 


ही न्याय और बुद्धिबल में प्रवृत्त होकर सुख को पाता है जिस प्रयोजनं 


डस रूप से मनोरथ सिद्ध होता जाने उसी वर्ण ओर रूप को दिसावे बहु 
राजा का सूक्मञ्थ भी पीड़ाको नहीं पाता हे, सदेव गप्तवार्ता की रक्षा कशे 


वाला ऐसा हो जैसे कि शरदुक्ततु का मौन हुआ मोर होता हे शास्त्र मे फ्री! 
- > आपाद्राजा शुद्धवचन आर शुद्ध दंहवाला हो ओर आपत्ति के द्वारों पर सा. 
. नानांस एस वतमान हो जसे कि वषा से उंसन्न हो नेवाले पर्वतो के जल मर 
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| वर्षाऋत में सायंकाल के समय मोर निर्जन स्थान में गुप्त होता हे इसीप्रकार . 


| मोर के समान श्रिया के साथ महल में निवासकरे परन्तु कवच को नहीँ . 
[| त्याग आप अपना रकषाकर दूतों के बतायेहये स्थानों पर शत्र के लायेहये 
| वणरूप पाशो को अपनी देह से ज्ञदाकरे कठिनता से निश्चय होनेंवाले पाश 
'| ज्ञान होनेपर उस कपटश्रूसि को पाकर अपने को उससे मिलावे तब नष्टता का्‌ 
¦| ग्रास होता हे उन बड़े विषभरे कोधी मनुष्यों को मारे जो कि कुटिलता किया | 
|. करते है शज्ञ की सेना के पक्षों का. नाशकरे ओर हृद्मूल रखनेवाले मन्त्री 

| . ओर शूरों को नियतकरे ओर सदेव मोर के समान इच्छा के अनुकूल उत्तम कर्मों 

|| को करे ओर सब ओर से बुद्धि को ऐसे प्राप्त करे, जेसे कि घनेवनों में टीडियो _ 
| का समूह इषो बे पत्ते करता हे इसप्रकार से राजा मोर केसमान अपने राज्य. 

| की रक्षाकरे और वह चतुर मनुष्य नीति उत्पन्न करनेवाली बुद्धि को धारणकरे 

|| और अपनो बुद्धि से चित्त को साधीन करना ओर दूसरे की बुद्धि से. इह | 
| निश्चय करना ओर शास्र से उत्पन्न होनेवाली इद्धि के द्वारा अपने गुणों . 

|| का मास होना यह शास्र का प्रयोजन हे शज को मीठेवचनो से विस | 
|| दिलावे ओर अपनी सामथ्य को देखे, अपने विचार से अपनी बुद्धि को अमावे 
(| जो कि सामनीति से संयुक्त बुद्धि रखनेवाला हो ओर कर्तव्य, अकतंव्य. कमा 
|| का जारी करनेवाला हो उस गम्भीखुद्धि परिइत को योग्य उपदेश होने.पर 
| उपदेश का करना बृथा हे अथात्‌ उपदेश की आवश्यकता नहीं हे चाहे.वह 
॥ जानी बुद्धि में बहस्पतिजी के भी समान हो ओर निदुंद्दिताके बाद. को करे 
| पह शीमही ऐसे विश्वास को प्राप्त होता हे जेसे कि जल में डाला हुआ गरम. 
|  लोह्य सर्दी को प्राप्त होता है राजा अपने और दूसरे के सब कामों को जो कि 
. शास्रा.से. उपदेश हुयेहों जारीकरे प्रबन्ध की रीतियों का जानेवाला राजा 
| भदुस्वभाव ज्ञानी ओर शूर को ओर जो दूसरे महाबलवार्‌ हैं. उनको अपने . 


|. राज्य के कामोंपर नियतकरे फिर अपने योग्य अधिकारों पर नियत होनेवाले . 
` पुरुषों को देखकर उनसब का ऐसा द्रष् हो जेसे कि वीणा के बड़े स्वर को दे: | 


| पह मरा ह वह पवत के समान अचल हे प्रिय, अप्रिय को समानकर निर्णय | 
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- खता है धर्मो की अविरोधता से सबका हितकरे जो राजा यह मानता कि. ' 






.. शिक्षावान शान्तचित्त धर्मा में कुशल, धर्म, अर्थ के रक्षक पुरुषों को रा 


धान न रहे संचित धनकी नष्टत वा बृद्धि वा रक्षावा ऐश्‍वर्य और विजय 
हा को जानकर शत्रु से सन्धि करे या युद्ध करे इसहेतु से बुद्धिमान राजा 
` ` बुद्धि से रक्षा कियानाता हे, प्रकाशित बुद्धि पराक्रमी को मारती है और 

























| | शपू | शाब्तपन शजधर्म t | 
वाले नप्रभाषी तरुणावस्था में निद।५ [हतस व्याङलताराहत निलो | 


अधिकारों पर नियत करे कर्म में प्रवृत्त राजा इसप्रकार से राज्य के 
प्राप्त होनेवाली यात्रा में कुशल हो ओर प्रसन्नचित्त दतो से संयुक् हो उस 
क्रोध हषवाले ओर राज्यकार्यं के दंखनंवाल खज़ान पर अपना [पेशा 
-रखनेवाले रजा को यह धन से पूणे एथ्वी महाधन एश्वर्य की देनेवाली)| 
जिसकी कृपालुता प्रकटहे ओर दरड उचित है ओर जिसका देश आर देहि! 
हैं वह राजा राजधर्मो का जाननेवाला है ओर जेसे उदय होनेवाला सूपे धर. 
पनी किरणों से संसार को देखता हे उसीप्रकार सदैव अपने देश को देेभ्रो| 
दूतांसमेत अपनी प्रजा के सब इत्तान्तों को जाने उसीप्रकार अपनी बुद्वि॥| 
` कमे करे राजा अपने वतमान समय को जानकर अपने धन को नहीं व 
करे वह बुद्धिमान्‌ गो, भेस के समान देश को प्रतिदिन दुहे, जेसे कमपूर 
भोंरा रस को पीता हे उसी प्रकार राजा धन को लेकर संचयकरे, जो धन रष 
` धन से आधिक होय उसको धम के कामों में खच करे जो राजा कि शासन श्र 
बुद्धिमान है वह खज़ाने से धन को कभी न दे, थोड़े धन का ओर शत्रु? 
नुष्या का अपमान नहीं करे, बुद्धि से आत्मा को जाने ओर निबुद्ियो 
` विश्वास न करे भेता, चातुर्यता,.जितेन्द्िय होना, बुद्धि, देह, पृथ्वी, शू 
ओर देशकाल में असावधान न होना यह आठ बातें थोड़े या बहुत धता 
वद्धिकारक हे, प्रत से सीचीइइ.थोड़ी अग्नि भी दृद्धि पाती हे ओर एक बी! 
हजाररूप से उत्पन्न होता है इसकारण बडी आमद और खर्च को सुनकरगों| 
घन का अपमान न करे बालक, तरुण, वृद्ध केसाही जो शज्ञ हे वह अता 
धान रहनेवाले पुरुष को सदेव मारता है दूसरा राज्य का चाहनेवाला के. 
के द्वारा उसकी जड़ को काटता हे, जो कालक्ञ है वह राजाओं में श्र सग 
` कौत को इरण करके धर्म का नाशकर अर्थ में इसके बड़े पराक्रम को 
करता हैं; विरोधी शत्रु निर्बल अथवा बलवान्‌ केसाही हो उससे राजा 
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: 30 शान्तिपव राजधर्म । २९५१ 

|| . सें पीडा को पाता है जो काम बुद्धि के अनुसार होता हें वही उत्तम हे | 
||. पणिडत निदोंष और सब मनोरथों का चाहनेवाला राजा थोड़े पराक्रम से भी. | 

"| उनको प्राप्त करता हे अपने को इच्छाओं से संयुक्त चाहता हे अर्थात लोभी | 
| ` आोर अहंकारी होता हे वह कल्याण के पात्र को थोड़ा भी नहीं भरता हे इस 
कारण प्रजा का प्यारा राजा सब से राज्य की भेज ले व प्रजापर बिजली के 

। समान गिरकर देरतक पीड़ादेने से भी पराक्रमी नहीं होता विद्या, तप और 

| बहुतसा धन यह सब उद्यांग स मिलसक्के हे और बुद्धि के आधीन हें इस काः 

रण से उद्योग को बड़ा जाने जिस देह में इन्द्र, विष्णु, सरस्वती आदि देवता 

_ घोर सब जीव सदेव निवास करते हे इसहेतु से ज्ञानी मनुष्य देह का अपमानः 
नहीं करे लोभी पुरुष को सदेव दान के द्वारा मारे लोभी दूसरे के धन से 
शाम्त नहीं होता हे जो निधन हैं वह सबकम के फल सिद्ध करने में लोभी हैं 

चह सुख क लोभ से धन, भोग, पत्र ओर खरी की इच्छा करते हें इसलोक में 
लोभी पुरुष के भीतर सब दोषही होते हें इसकारण गजा लोभी को अधिकारों 

| पर नियत नहीं करे पूरी बुद्धि से नीचपुरुष को चतावे हे इसलिये ज्ञानी राजां | 
| शवों के प्रारम्भ कमे ओर सब अर्था को भी नष्ट करे हे याधार ! जह्ममंरडली 
| में मुख्य इत्तान्त का जाननेवाला मन्त्रियो से रक्षित कुलीन राजा सामन्ता को. 
|| अपने आधीन करने को समथ हे बुद्धिसंयुक्क मिश्रित कहेइये राजधमों को | 
| बुद्धि से समझो, जो राजा गुरु के पांस जाकर इनं धर्मों को हृदय में धारण | 
| करे वह संसार की रक्षा करने को समथ हे जिस राजा का सुख अनीति उन्न 

| देव से भिलनेवाला बुद्धि के अनुप्तार हठ से वर्तमान दीखता हे उसको. ... 
| -उत्तमगंति ओर राज्य के सुख प्राप्त नहीं होते धनों स उत्तमडद्धि और संसांरसे _. | 
|. पूजित श्रता आदे गुणों से सम्पन्न युद्ध के बीच पराक्रम में देखेहये पुरषं | 
॥ का समूहों में देखकर. सावधान राजा चढ़ाई करनेवाले शत्रुवों को निशान __ 
| करके थोड़ेदिनां में ही मारता हैः नानाप्रकार के मार्ग ओर कामों से यक्रियो 
॥ को देखे ओर बिना युक्ति के राय का संयुक्त नहीं करे निदोषीमसुष्योंमे भी दोषों ज | 
| ` का देखनेवाला राजा उत्तमधन ओर सुन्दर कीर्ति ओर धन को अच्छे कार | 
| Fe . से नहीं भोगता ज्ञानी राजा मित्रों की अच्छी परीक्षा लेकर जिन दो मित्र हे तर “| 
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र २४२. शान्तिएवं राजधर्म । हि 
करे और महृष्यों की रक्षाकरने में बुद्धि को पररत्तकरो तुम सुख से पुर ४ 


` दणड बड़ा समथ हे सब दरडें में वतेमान हे देवता, ऋषि, महात्मा, पितृ, शी 


के देवता, असुर, मनुष्य, जड, चैतन्य जीवों के साथ सम्पूर्ण संसार को ह| 
"में वतमान देखो सो हे पितामह ! में इसको मूल समेत जीतना चाहता हूं ह| 
` दरड कोन हे, केसा हे केसा रूप हे ओर उसका मुख्य स्थान कोनसा हेरी! 
किसका आत्मा हे केसे उत्पनन्‍्नहुआ ओर कया आकृति हे ओर प्रजा के मध्य झि 
` प्रकार जागता है आदिं अन्त में रक्षा करता हुआ जागता हे पहिले कोनरुपो| 


- हारूप हे ओर जिसके आधीत हे केवल वही दरड हे ओर हे तात! अची 


` . बह कर्म इच्छा कियाजाता हे जिस. में कुमार्ग के द्वारा दूसरे के घन का केश 
 नहीं-होता है हे रजन्‌! ग्राचीनसमय में मनुजी ने भी आदि में इसको क| 
धिग अधिय जिसमें समान हैं उस जारी कियेहुये दरडसे जो राजा अच्चे फ्री 











फल को पावोगे हे राजन्‌! सबलोक धर्मी को मूल जानता हे॥ ५६॥' ' | 
. ` इति श्रीमहाभारते शान्तिपरेणि राजधर्मे बिंशत्युत्तरशततमो5ध्याय: ॥ १२०॥.. | 
.. .'  एक्सोइक्कीसका अध्याय॥ . | 
-. युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! आपने यह सनातन राजधर्म कहा | 


सक्षस,पिशाच, साधुगण ओर अधिक करके लोक में सबजीव ओर पशप 
के मध्य बड़ातेजस्वी सर्वव्यापी दरड्ही उत्तम हे; आप ने इसप्रकार कहा 


३ च्य ० 


जानाजाता है ओरदरड का कोनसा नाम उत्तम है, दण्ड किसमें नियत कले) 
वाला है ओर इसकी कोन गाति कहीजाती है इन ग्यारह प्रश्नों में दरड कोने 
इसका उचर भीष्मजी देते हें कि हे युधिंहिर ! सुनो जो दरड हे ओर जसे व्यॉ'' 


धर्म, का प्रकट करनेवाला व्यवहार इच्छा कियाजाता हे, लोकों में सावधा| 
बुद्धि राजा के धमका लोप केसे नहीं होता, जेसे कि इसप्रकार के व्यवहार क 
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१-८...  शान्तिप शंजधर्म। EE 
मत्र तीपणकर्ण खड़ेरोम' देहवाला जटाधारी दो जिंहा रखनेवाला रक्कमुस मृगः. 
राज के चर्म का धारण करनेवाला है वह अजय दरड सदेव इस उग्ररूप को! 


यश श ९ | र 
| ` धारण. करता हे अथात्‌ खड, धनुष, गदा, शक्रि, त्रिशूल, महर, बाण, मुसल; | 
| फरसा; चक, पाश, दरड, दुधारा, सङ्ग, लोष्ट ओर इपलोक में जो कोई शसख, 


ba, La €१). "५ _- > NN ~ | 
ह उनका उप दातमान दणडह। भदता, छेदता, पीड़ादेता, घात करता, चीरता, . 
गिराता, भारता, चारोआर दोड़ता घूमताहे खड़से घात करनेवाला ओर तीक्षण 
कवच रखनवाला दुःख से धारण होनेवाला लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ बिजयरूप 


` धर्मरूप हाकिम ओर सनातन व्यवहाररूप हे शास्त्र, बाह्मण और मन्तररूप' 


प्राचीन धारणा इद्धिवाले आचार्यों में उत्तम धर्मरक्षक अविनाशी देवतासीधा : 


. चलनेवाला सदेव ' गमन करनेवाला सबसे पहिले उत्पन्न होनेवाला असंग 


रू का एत्र मनु बड़ा कल्याण करनेवाला हे हे युधिष्ठिर ! दणड के यह सब: 


` नाम कहे अब दणड के मुख्यरूपको कहतेहें कि दणडहीं भगवान्‌ विष हें ओर' 


दरडही प्रच नारायण हें सदेव महारूप को धारण करता महापुरुष कहाजाता. | 
है अब दरड को शक्षिरुप वर्णन करते हे जेसमकार जह्यकन्याओं को लब्मी: ._ 
दात्त सरस्वती, दण्डनीति ओर जगद्धात्री कहते हें यह सब दरडही बहुत से 


| - रूप धारण करनेवाला हे अर्थ, अनथ, सुख, दुःख, धर्म, अधम, बल, निलः . 


भारब्षहान, प्रारूधी, पुण्य, पाप, गुण, अवगुण, इच्छा, अनिच्छा, ऋतु; 
मास, रारे, दिवस, क्षण, सावधानी, असावधानी, प्रसन्नता; कोष, शान्तमित्त; - 


| बाहर, भीतर, प्रारूप, उद्योग, मोक्ष, बर्धन, भय, तिर्भयः हिंसा, अहिंसा; तप; 


|. क्ष, संयम, विष, निर्विष, अन्त, आदि, मध्यकी क्रियाओं का प्रपंच; अहंकार 
| ल, एकता, कपट, धेय, न्याय, अन्याय, बल, अबल, विरुद्धता, व्यय,अव्यय; ` - 


` सकता, निश्चय, लाम, हानि, विजय, पराजय, कठोरता, नम्रता; मृत्यु, शास्त्र 
.. अरारः शत्रु, अश्रु, कार्य, अकाय निन्दा, अनिन्दा, लजा; निलेज, धनी, 
ध ते ९. :__ री Q ६ 3 ii ~. इत्यादि घा 
` निधनी, तेज, कमे, परिडताई,. सामर्थ्य, वचन, बुद्धिमानी, सिद्धान्तइत्यादे 
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२५३ शान्तिपवे राजेधमं | | 
उत्पन्न हुआ ओर किस रूप का हे इन तीनों प्रश्नों का उतत देते हें हेराज | | 
_ इस लोक को दण्ड शीघ्र वतमान करता है ऐसे निश्चयवाला धर्म है ज्ञो | 
. बह ब्राह्मणों में वर्तमान होता हे किसम्रकार जागता है इसका उत्तर देते ३ | 
` कि घर्मसंयुक्क ब्राह्मण देवताओं से संयुक्त होते हैं यज्ञ वेदों से उत्पन्न ह्या | 

और देवताओं को प्रसन्न करता हे ओर प्रसन्न. होकर देवता सदेव इन्द्र हे | 
वातीलाप करते हे इन्द्र प्रजा पर कृपा करके अन्न को देता हे सब जीवों के | 

सदेव अन्नमय प्राण हें इसी के बल से प्रजा नियत रहती है इनके बीको | 

दण्ड जागता है ऐसे प्रयोजनवाले दण्ड ने क्षात्रियरूप को पाया सदेव सांबधान 

अविनाशी दण्ड प्रजा की रक्षा करता हुआ जागता है इश्वर पुरुष, प्राण; | 
पराक्रम, धन, प्रजापति; भतः आत्मा, जीव इन आठ नामों से भी कहने में |. 

आता हे ईश्वर ने इस राजा में वह दण्डनीति ओर ऐश्वय धारण किया है | 

जो कि पराक्रम से संयुक्त हे ओर सदैव पाँचरूप रखनेवाला है वह पांचरूप यह | 

हैं धर्म, व्यवहार, धर्मेश्‍वर, जीव; रूप, कुल, महाधनी, मन्त्रो, बुद्धि ओर सर | 

` प्रकार के जो पराक्रम कहेगये सो हे युधिठ्ठिर ! इन आठ दिव्य पदार्थों के दार | 
दसरा बल अर्थात्‌ खज़ाने की इद्धि प्राप्त करनी चाहिये हाथी, घोड़े,रथ, पदाती, | 

नोका उसी प्रकार नोकर या बेगारी देशीवरतु कम्बल आदि यह आठ अंग | 
रखनेवाला पराक्रम कहा अथवा सेनां ओर राजे का दण्डी अंग है इसके |. 

विशेष शेषवांता युक्क दरड के अंग रथ के संवार, हाथी के सवार, अश्वसवार' | ' 

` मन्त्री वैद्य, भिक्षुक, अदालत के हाकिम, सुहुत रखनेवाले देवचिन्तक, ख| 
ज्ञाने के मित्रयहसब सामान हें सात प्रति ओर आठअंगों समेत इसका देह | 
।  -कह्दागयाहे जो लोक में दरड का ज्ञाताहे वह राज का अंगहे और दणडही उत्प |. 
स्थानहे इरवरनेकिसी कारण से बड़ीय कि के साथ क्षत्रिय को दरड सुएुदे किया |. 

` यह समदर्शी दरड सनातन है संसार की रक्षा ओर अपने धर्म के नियतरखने* | 
"निमित नह्ाजीका दिखांगरा हुआ धर्म राजाओं कोमहापूजनीय हे इसी! |. 
वादी ओर प्रतित्रादी के कारण पेदा हुआ दूसरा व्यवहार हे इसी निर्मित | 

व्यवहार मनोरथों से भरा हुआ देखागया उसका नाम भर्त्रत्यय लक्षण दै १ 
' व्यवहार व्रेदोक्क ओर वेदमूल कंहाजाता इसीप्रकार दसरा. व्यवहार कुला | | 
. से संयक् ओर शांख्रोक्त हे जो यह पहिला भतृंपंत्यय लक्षण नाम दण्ड ४८ |. 

`. ` चहृहम राजा लोगों में जानना चाहियें इस हेतु से इष्टि आनेवाला दर 
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ह 5... .. ातिवशनागे। . . छ प 
` /यवहारूप  कहागया है ओर जो व्यवहार कहागया है बह वेदोक् है जो वेद | 
मे प्रकट होनेवाला है | वह गुणदर्शन नाम.धम हे जो कि कर्म के कारण से ज्ञा 
 नियोने धमे के लिये उपदेशकिया हे राजन्‌ | बह्माजी का दिखाया हुआ दरड 
' पाका रक्षक है वह सत्यवुद्धि और ऐश्‍वर्य का बढ़ानेवाला दरड तीनों लोकों 
की धारण करता है जो दरड हे वह देखाहुआ हमारा सनातन व्यवहार हे जो 
` वहारं देखा गया वह वेद है यह निश्चयपूर्वक निर्णय कियागया हे जो 

वेद है वही धर्म हे जो धर्म हे वही सत्यमांग हे पितामह ब्रह्माजी पहिले प्रजा- 
पति हुये तब संसारकेस्वामी देवता असुर राक्षस मनुष्य ओर सर्पो समेत सब | 
. लोकों के ईश्वर हुये इस कारण यह भतृप्रत्यय लक्षण नाम हमारा व्यवहारजारी 
` हुआ इसी कारण उन ब्रह्माजीने इस व्यवहारदर्शी वचन को कहा माता, पिता, 
` द्वी, पुरोहित यह स्र उस राजा की ओर से दण्ड के योग्य हें जो राजा अपने 
मसे राज्य पे नियत है ॥ ६० ॥ | oo ८. 
' ` (इति भीमहाभारते शान्तिपनेणि राजधर्म एकविशत्युत्तरशततमोड्य्यायः॥ १२१ ॥ . 
.  ... एकसोबाईसका अध्याय॥ ... . ` 
. - भीष्मजी बोले कि हम यहां इस प्राचीन इतिहास को भी कहते हैं कि अंग 
` देशोंमें महातेजस्वी वसुहोम नाम राजा प्रसिद्ध हुआ सदेव धम का ज्ञाता महात्‌ 
` पसरी वह राजा अपनी रानी समेत उस मुंजपृष्ठपपतपर गया-जो'पितू ओर देब- _ | 
. ऋषियों से पूजित था वहां हिमालय के शिखरपर सुबर्ण पर्वत के समान मुजा- 
बढ में जहाँ श्रीरामचद्रजी ने जयहरण उपदेश किया था हे राजेन्द्र! तमी सेवह 
` तेजत्रतवाले ऋषियों ने उस रुरसेवित देश का नाम इंजपड रक्ला तब वहां | 
, पदो बहुत गुणों से संयुक्क ओर आह्यणों का प्यास वह राजा देवऋषियों के . 
` समान होताहुआ देवयागसे इन्द्रका प्रतिष्ठित मित्र शजुहन्ता महाप्रतापी राजा | 
` मान्धाता उसके पास आया वह मान्धाता उस वसुहोम राजा के पास जाक 
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५. भे या और समांग रखनेवाले राज्य की कुशल को पूछकर उस राजा मान्धाता | 
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२५६ | शान्तिपव राजधम । 
चाहता हं कि दण्ड किसप्रकार उत्पन्न होता है कयां वह पहिले जागता है ml 
उत्तम ऊहाजाता हे वह दरड क्षत्रियां में केसे नियत हुआ यह झाप 
कहियेमें आप को गुरुदक्षिणा दूंगा वसुहोम ने कहा कि हे राजन्‌ ! जिस 
से संसार का बशकरनेवाला धम का आत्मा सनातन नीतिदण्ड प्रजा कीरे 
लिये उसन्नहृआ उसको सुनो कै यज्ञ की इच्छा करनेवाले बह्माजी ने जब अपः 
. योग्य ऋत्विजञ को नेहीं पाया तब उसने अपने गमको बहुत वर्षों तक शि | 
. आरण किया ओर हज़ार वष के पीले वह गभछान लेतेही गिरपड़ा वहधुपनाम | 
प्रजापतिहुआं और वह उसके यज्ञ में ऋत्विज्‌ हुआ उस ब्रह्मयज्ञ के जारी होने | 
परेग्रधानरूप के देखने से वह दरड अन्तधान हुआ अथात्‌ दोक्षारूप में नियत | 
हुआ उस दरडके.अन्त्धान होने पर प्रजाओ की | मेलावटहुईं तब योग्य अयोग्य + | 
. कम ओर भक्ष्य अभक्ष्य वस्तुषो का विवेक नहीं रहा आर भोजन करने न | 
करने के योग्य वस्तु भी वतमान नहीं इईतो सिद्ध कहा से होय एक दूसरे को |. 
मारताथां उस समय भोग्य अभोग्य स्री का विचार नहीं होता था अपना ओर |. 
दूसरे का धन समान गिनते थे परस्परं में ऐसे घातकरते थे जसे कि कुत्ते मात | . 
को टुकड़े २ करते हैं पराक्रमी निवला को मारते थे ऐसी सब मयादा वतमान 
इ तब माजी ने सनातन वरदायी भगवाच विष्णुदेवता और महादेव जी 
को अच्छे प्रकार से पूजन करके यह कहा कि हे. केशवजी! आप यहां दपा 
करिये यहाँ वर्णा का मिलाप जेसे न हो वही झाप कीजिये तदनन्तर देवताओं 
मे उत्तम त्रिशलधारी भगवान्‌ शिवजी ने देरतक ध्यान करके अपने आला 
रुप दरड को अपनी देह से उत्पन्न किया उम्र' घम चरण से नीतनामं देवी 
.. सरस्वती उतपन्नहुई उसने तीनों लोकों में दण्डनीति को प्रसिद्ध किया पि 
| भगवान्‌ शिवजी ने देरतक ध्यान करके समूहों का एक २ स्वामी नियत | : 
किया अथात्‌ इन्द्र को देवताओं का स्वामी ओर सूर्य के पुत्र यमराज को पितं | : 
का स्वामी ओर कुबेरजी को धन का ओर राक्षसों का स्वामी किया और सगे! | ! 
को पवेतों का ओर महासमुद्र को नदियों का स्वामी बनाया जल ओर अर्श | | 
के समूद का वरुणजी को स्थामी नियत किया फिर मृत्यु को प्राण का इ | । 
ओर अग्निको तेजों का स्वामी किया प्रभु इशान महात्मा महादेव विशाला | । 
हा "4 ओ भी सदर का स्वामी नियत किया वृशिष्ठजी को जाई है है k 
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आ शान्तिफ्वराजभर्म। १३५७ 

किया अंशुमान का पारिया का आर दादशभुजधारी पण्युख कुमार स्कन्द को 

| दवता आदि सब जीवों का राजा किया उत्पत्तिनाशकारक काल को जार ८” ˆ 
| प्रकाखाली शत्य आर दुःख इस का स्वामी बनाया कुबेरजी राजाओं के राजा 

` हुये ओर शूलधारी शिवजी सब रदो के स्वामी इये ओर समीपही उत्पन्न होने- 

| वाले अह्मपुत्र डप नाम का अजाओं के सब धमधारियों का बड़ा स्वामी किया 

` उसके पीछे महादेवजी ने बुद्धि के अनुसार उस यज्ञ के जारी होने पर घर के 

. सके दरड को विष्णुजी के सुपुदे किया ओर विष्णा ने अंगिरा ऋषि को दिया 

` अंगेरा ने इन्द्र आर सशाचे को दिया मरीचि ने भूणुजी को दिया भगुजी ने 
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उस सावथानदणड धर्म को ऋषियों का दिया ऋषियों ने लोकपालों को दिया 
ओर लोकपालों ने क्षुप को दिया छ्षुपने सूय के पुत्र मनुजी को दिया उन्हों 
` ने अपने पुत्रों को दिया ओर कहा फि न्याय के अनुसारं विचारकर रमसे 
दण्ड जारी करना चाहिये अपने आप स्वतन्त्रता से दुर्शे का दंरड.देना दण्ड 
` नही है जमाना लेना बाहरी कर्म हे अर्थात्‌ केवल भयभीत करने के निमित्त 
-है खजाने की बृद्धि के लिये नहीं है अंगो से रहित करना. देहंघात ओर देह. 
`को अनेक पीड़ा देना देह को गिराना और देश से निकालना बोटे कारणों से 
नहा होता हे सूय के पुत्र मजु नें उनसे वणुन किया कि यह दरड क्रम से प्रजा 
` की र्षाएवक सदेव जागता रहता हे ओर इन्द्रभी जागते हें ओर इन्र से अग्नि 
| ता जागते हे प्रथम वरुणदेवता जागते हे वरुण से प्रजापति प्रजापति से 
' गतिरुप धम्‌ जागता हे धम से ब्रह्माजी का पुत्र सनातन व्यवसाय नामं जा. 
। ता ह व्यवसाय से चारो ओर रक्षा करता हुआ तेज जागता हे उस तेज से 
| योषधियां ओर ओपधियों से पहाड़ जागते है पहाड़ों से रस. ओर. र्सो से 
| एप आर निऋति देवी जागती है निति से सवं ज्योतियां जागती हे 
| अतियो से वेद की प्रतिष्ठा ओर उससे हयश्नीव प्रभु जागते हैं उस हयग्रीव से 
'उ पितामह जह्याजी जागते हैं ब्रह्माजी से भगवान्‌ महादेव शिवजी जागते हैं 
शिवजी से विश्वे देवा और विश्वेदेवाओं से ऋषि ऋषियों से चन्द्रमा चन्द्रमा रे 
पव सनातन देवता और देवताओं से लोक में बराह्मण जागते हेंओर ब्राह्मणा” | 
§ Er लोग जागते हें बही धर्म से संसार की रक्षा करते हैं ओर राजाऑंसे | 
| „जीव ओर मजा के लोग जागते हे उन्हो में दणडजागता हे ह्माजी के? | 
गेन तेजस्वी दड सबको धर्षण करताहे ओर काल आदि, भः भय हस्त तीनो 
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ऐप ` शार्तिपव राजधम । | | | 
समय जागता हे सब लोकों के ईश्वर महादेव शिवजी माहराज संदेव जा.) . 
करते है, यह दणड आदि, मध्य, अन्त इन तीनों समयों में प्रसिद्ध हुआ "| 
जाननेवाला राजा न्याय के असुसार इसको करे भीष्म जी बोले कि जो 
नष्य वसुहोम के इस मत को सुने ओर सुनकर अच्छेग्रकार से काम में 
वह सब मनोरथा को सिद्ध करे हे भरतव शान्‌, यु।षािर | यह दणड थ 
होनेवाले सब लोगों को बदला देनेवाला मेंने ठुमसे कहा ॥ ५६॥ 
इति औमहाभारते शान्तिप्ैण राजे दवाविंशेरशततमोऽध्यायः। १२२ ॥ 
एकसोतईसका अध्याय ॥ | 
युधिष्ठिर बोले हे तात! भें धभ, अर्थ, काम के निश्चय को सुना चाइताई |. 
संसार का सब कार्थ किन २ बंस्‍्तुवों में नियत होता हे धम, अर्थ, काम ह|. 
मल क्या हे तीनों का उत्पत्तिस्थान बया है वह परस्पर मे संयुक्त होते हं औ। 
किसप्रकार से दे २ होजाते हैं भीष्म जी बोले कि जब मसुष्य शुद्धचितत| 
होते हें तब पृथ्वी पर धर्म को आगे करनेवाले अर्थ, थम, काम यह तीनों। . 
ऋतंकाल में इद्धि के अनुसार खो के गाधान भे. नेश्‍चय आकर संयुक्ष। 
होते हें देव से मिलाहुआ अर्थ, घर्म का ओर काम, अथे का मूल कहा जाता| 
है ओर सबका एल संकल्प कहाजाता है अथोत्‌ धम, अथ, काम तीना | 
कर्प से उत्पन्न होते हे और संकल्प विश्वरूप हे ओर सब विषय आहार सि 
के निमित्त हें ओर जिवत्ति मोक्ष इस त्रिवर्ग का सूल कहाजाता है अर्थाग 
' ` आदिमं मोक्ष के लिये इन तीनों का वर्णन हे धर्म से देह की रक्षा है थ| 
 झर्थधर्मं के निमित्त होता हे ओर काम ऋतु फलवाला हे ऐसी दशा म 
| सव रजोगुणप्रधान हैं धमं नीरोगता के निमित्त हे ओर अर्थ धमे की ई 
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: के लिये हे काम इन्द्रियों की तसि के लिये हे इनतीनों में जो भेष्ठ होय उती ५ 
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सेवन करे अर्थात्‌ धर्म चित्त की शुद्धि के निमित्त और अर्थ निष्काम कीं 

लिये ओर काम केवल देह के ठहरने के निमित्त हे इसप्रकार से करना चा 

इन धम, अथः काम तीनों को चित्त से भी त्याग न करे फिर स्वरूपं के 
 ' त्यागेगातप से विम्ुक्त होकर इन सब धर्म आदि से पथक होना चाई, 
' शत्‌ फलको इच्छा से इनको न करे किन्तु अकाम करे मोक्ष में जिवर। योती ih ॥ 
. अबुद्धि हे अथातनिष्ठा हे जंब कि मलुष्य उसको प्रात करसके इस प्रय“ | ३ 
किसे अर्थ हे ओरंअथसे पम हे अज्ञाननीचबुद्धि से ष्टिआनेवाला 
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भ `. शान्तिपर्व राजधर्म | | | | अ र र 
| र्थ के फलकी नहीं पाताहे अब धर्म आदि के रजोगुणको दिखलाते हा 


| द्वपत फ की इच्चा दे ओर दान भोग का प्राप्त न करना अर्थ की रति 
| है और काम प्रीतिरुप प्रवृत्ति का रखनेवाला है फिर अपने गुणों से पृथक वह 


मवर्ग वित्तशुद्धि आदि के द्वारा जद्यानन्दरूप फल को देता है तीनों: प्रश्नों 


| को कहकर चोथे प्रश्न को इतिहास के दारा कहता हुँ उस प्राचीन इतिहास में 


| कामन्दक ऋषि भोर आगरिष्ट राजा का प्रश्नोत्तर हे आगरि राजा ने मर्यादा 


मंग करके कामन्दक ऋषि से पूछा कि हे ऋषे ! जो काम मोह से युक्ष राजा | 
, पापको करता है उसके पाप दूर होने का कोन सा उपाय हे जो मलुष्यझ- | 

। ज्ञानता से अधर का धम जानकर सेवन करे उस प्रसिद्ध मनुष्य को किस प- 

| कार से राजा घुमाग में लावे कामन्दक ने उचरदिया कि जो पुरुष धर्म अर्थको. | 
| त्याग करके कम में ही भ्त रहता हे वह इसलोक में धर्म अर्थ के त्यागने से ज्ञान. 

' रोता हे ओर ज्ञानभ्र्ट होने से मोह को प्राप्त होकर धर्म अर्थ को नाश करता है 


Se ~ कु, Pe 


RC ७०: लक 


| जबग़जा उन दुराचारी दुष्ट मनुष्यों को दणड नहीं देताहे तव लोक ऐसा व्याकल. . 

| होता हे जेसे कि घर में बेठेहयये सर्प से व्याकुल हो प्रजा जह्मण और साधज्सकी | 
| इवा के अलुसार कर्भ नहीं करते हैं इस कारण से संशय को प्राप होकर इसीका 
| स घात को प्राव होता है वह अपमान ओर निन्दायुक्क होकर दुःखरूप जीबन. | 


| पाता है निन्दित जीवने से मनुष्य का मरना उत्तम होता हे उस निन्दित. 
| के योग्य कामा को कहते हैं इस स्थान में आचार्यो ने उस पापीको तीनों. | 
| १द भरनाह्ाणों का सत्कार करना कहा हे वह धर्म में बड़ा विचलगावे और 
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| हसे बेठाइआा जप करे ओर सदेव जब से देह की शुद्धि सले पापियोंको 
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Fees. `. शान्तपवं राजधम । 
जानने के योग्य होय तो आप कृपा करके काहिये कि वह सुशीलता किसेप्र 
` 'सेगापत होती हे ओर उसका कया लक्षण हे भीष्मजी बोले कि हे महार 
युधिष्ठिर! प्रारूष ओर पराक्रम से प्राप होनेवाली तुम्हारी लक्ष्मी को ओरइन्क्र७ | ` 
में सभा के मध्य भाइयों समेत तुम्हारे ऐश्‍वये को देखकर महादुःखी हो झी | | 
` भरेहये दुर्योधन ने अपने पिता धूतराष्टू से प्राथनापूवेक जो वचन कहा 
को सुनो कि अपने स्थान में बेठेहये ऐतराष्टूको अकेला देखकर इ | 
दुर्योधन ने सभा का सब इत्तान्त जब सुनाया उसको सुनकर धृतराष्टू ने कहा 
के हे पत्र! क्यों दुःखी होता हे अपना मनोरथ कह फिर में उसका योग्य उता 
दूंगा हे श्ुवों के विजय कैरनेवाले ! तुम ने बड़े ऐश्‍वर्य को पाया सब भा 
"मित्र सम्बन्धी तुम्हारे आज्ञाकारी हें ओर तुम बहुमूल्य वरो को देह में धाण | 
करते हो और मांस ओदनों का भोजन करते हो नानाप्रकार के घोड़ोपर सबा | - 
होते हो तुम्हारा देह क्यों प्राण्डुबण ओर दुबल है दुर्योधन ने कहा कि वह दश | ` 
हज़ार महात्मा स्नातक म्राह्मण युधिषिर के घर सुवर्ण के पात्रों में नित्य भोजन |. 
` करतेहे हे तात! शत्रपांण्डवों को दिव्य फूल फलों से संयुक्क उस उत्तम समा| | 
` `कोओर तीतर के संमान चित्रित घोड़ों को थोर नाना प्रकार के वस्त्रालंकार |. 
` को ओर कुबेर के समान अमोघ धन को देखकर शोच करताहं धतराष्ट बाल कि | 
- ` हे नरोत्तमः एत्र! जो तुम उस लक्ष्मी को चाहते हो या उससे अधिक चाहतेह | 
. तो तुम शीलवान्‌ होजावो क्योंकि शील से तीनोंलोक निस्सन्देह विजय हवे | 
 केयोग्यह लोक में शीलवानों को कोइ वस्तु अप्रा नहीं होती देखो मात्यात | 
` ने एक दिन में जनमेजय ने तान दिन में नाभाग ने सात दिन में समए. 
` ` पृथ्यी को विजय किया यह सब राजां शीलवान्‌ ओर दयागुक्त ये इस है|. 
` से उनके णण से मोल ली इई के समान आपसे आप पृथ्वी प्राप्त हुई दुय] | 
. ने कहा कि हे पिता ! में सुनावाहते हूं [क वहशील किसप्रकार से प्रात दत | 
_ , है जिसके दारा उन राजालोगो को शीप्रता से पृथ्वी प्राप्त हुई घतरा बोलें | 
हे दुर्योधन पुत्र! में इस स्थानंपर एक प्राचीन इतिहास को कहता हूं जिस |. 
प्राचीन समय में शीलथुक्क होकर नारदजी ने वणन किया और प्रह्माद दे |. 
शीलवान होकर महात्मा इन्द्र का राज्य बीनलिया ओर तीनोंलोकों को |. 
` धीन किया तश इन्द्र ने हाथ जोड़कर बृहस्पतिजी से कहाँ कि में कल्या 
EE: जानना चाहता हूं तब बृहस्पतिजी ने मोक्षसेम्बनधी महाउत्तम ज्ञान उस देत 
CE ee ६20 80 0000 ME: ही 
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 हखकों सुनाया ओरे कहा कि इतनाही कल्याण हे इन् ने फिर पा किइससे | 


| . अधिक भा का शीन होतां हे बृहस्पतिजी बोले कि हे तात ! महात्मा भार्गव | 


शुक्रजी काज्ञान आवक ह तूपहा ज्ञान को प्रापकर तेरा भला होगा तदनन्तरं उस 
` तपस्वी इन्द्र ने वह महाज्ञान श्रीभागव शुक्रजी से प्राप्त किया और प्रार्थनाएवक 
| ` पृढाकिमहाराज इससे आधिक भी कोई कल्याण हे तब सर्वज्ञशुक्रजी ने कहा कि 


महात्मा प्रह्मदका ज्ञान आपकहे यह सुनकर इन्द्र प्रसन्न हुआ ओर ब्राह्मण का रूप . 


बनकर प्रहद से जाकर कहा के में कल्याण को जानना चाहता हूँ प्रहाद ने 
उत्त दिया कि हे आह्मण ! सुझ तीनों लोक के राज्यवाले को अवकाश नहीं 
है इसहेतु से तुमको उपदेश नहीं करसक्कां ।फेर बाह्मण ने कहा कि जब आपको 
' अवकाश हो तब सुना चाहता हूं फेर वह प्रहद उस बह्मवादी के ऊपर प्रसन्न 
हुआ और स्वाकार करके उसने शुभकाल में ज्ञानतत्त को दिया ब्राह्मण ने भी 


अपने [चत्त का इच्छानुसार उस गुरुतत्ते का न्यायपूवेक प्रात से किया उस . 


प्रक्नद से बहुधा इसने पूछा कि आपने तीनों लोकों का राज्य केसे पाया वह 


सब सुभा काह्य तब प्रह्लाद न यह वचन कहा के ग राजा हू इस अहकार 


से वचन कभी नहीं कहता हूं नीतिशा्न के वक्का ब्राह्मणों को दान देकर उन 


“से वातालाप करताइ वे विश्वासयुक्ष होकर सदैव सुकसे वातालाप करते हैं और: 


` शाख्न को देते हें ओर सुक शुक्रनीति के मागे में प्रदत्त सेवा करनेवाले और | 
दूसरे के गुणों भें दोष न लगानेवाले धमोत्मा कोधजित्‌ के वित्त को शास्त्रों _ 


AN ७) ७३ ३. 


. से एस साचते ह जसे कि मॉक्खर्या शहद का सां स जह्वामवता [विद्यावाच 
| ` न्ह्मणों के वचनरूपी रसो का अस्वादन करनेवाला अपने सजातियो पर 


च्छ 


ऐसे आज्ञा करता हू जेसे कि चन्द्रमा नक्षत्रोंपर करता हे एथ्वीपर यही शीलाद | 


गुण अभ्ृतरूप हें यही कल्याण हे ओर कहा कि हे ब्राह्मण! में तेरी गुरुभकि 


से प्रसन्न हूं तेर भला हो त अपने अभीष्ट को माँग में तुमको दूंगा तब उस 
गाह्मण-ने कहा कि आप ने मेरा संब कार्य किया तब प्रसन्न होकर प्रहाद ने कहा 
वर को लो तब बाह्मण ने कहा कि हे राजन! जो आप मुझसे प्रसन्न आर | 

जो मेरा अभीष्ट चाहते हो तो आपका सा शील में होय यही मेरी प्राथेना 

` है यह सुनकर हेन्द्र प्रसन्न तो हुआ परन्तु वर के देने में उसको बड़ा.भयहुआ 
और जाना कि यह थोड़े तेजवाला नहीं हे तब विस्मित प्रहाद ने कहके | 


/ 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
। 









| शाही हो और वर देकर दुखी हुआ और वर लेकर उस ब्राहमण. के 
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यदे ` -शान्तिएवराजधमं। | 
` पर प्रहमद को बड़ी चिन्ता हुई ओर उसको निश्चय नहीं हुआ फिर उस || 
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> शान्तिपव राजधम | त्य 
का व्योखार इत्तान्त एनो कि देह, मन और बचनों से सब जीवों के साथ... 
` श्रता का करना असुअह आर दान करना यही सदेव शील कहाजाता हे जो. 
| युक्लिकर्म दूसरों का ओर अपना हितकारी न हो अथवा जिस कर्म से लज्जा | 
| युक्क होनापंड़े उसको कभी ने करे सब काम ऐसे करे जिससे सभा में प्रशंसा पावे 
| हे कोरवोच्म ! यह शील ब्योरेवार तुझसे कहा हे राजन्‌ ! कदाचित्‌ कोई 
` मदष्य शीलरंहित होकर लक्ष्मी को पाते हैं वह बहुतकाल तक उसको नहीं 
| - भोगसक्े अर्थात्‌ निमूल होती हे धृतरा बोले कि हे पुत्र! जो तुम यपिहि .. 
की लक्ष्मी से भी उत्तम लक्ष्मी को चाहते हो तो इसको मूलसमेत जानकर 
` शीलवान्‌ हो भीष्मजी बोले कि इसप्रकार धृतराष्टर ने अपने पुत्र से कहा इससे . 
तुमभी इसको करो तदनन्तर इसके फल को पावोगे ॥ ७१ ॥ ॒ 
इति श्रामहाभारत शन्तिपवाश राजधर्म चतुधिशत्युत्तरशततमो5ध्यायः || १२७ | 
एकसापचीसका अध्याय ॥ 
` युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! तुमने पुरुष की देह में शील को प्रधान. 
कहा आशा झर अनाशा यह दोनों केसे हुई इसको भी आप कहिये क्योकि | 
` इस महासंशय का दूर करनेवाला आपके समान कोई दूसरा नहीं हे हे समर्थ, . 
| वात! इुयाधन से छुके बड़ी आशा थी के युद्ध वतमान होने पर विनाही 
` इद्ध करने क आधाराज्य देगा सब मनुष्यों को बड़ी २ आशा उत्पन्न होती. 
६ ।नष्फल होन से निस्सन्देह प्रत्यु हे सो हे राजेन्द्र! उस दुरात्मा दुयोधन _ 
ने सुक निद्धि को निराशा किया इस मेरी निर्बृद्धिता को देखो में आशा | 
| भ इक्षयुक्त पहाड़ से अथवा आकाश से भी बहुत बड़ी मानता हूं यद्यपि वह ' 
| आशा साधारण भी हे तो भी चिन्ता के योग्य कठिनता से विजय होनेवाली | 
| . है ओर दुलेभ होने से विचार करता हूं कि उससे अधिक दुलेभ क्या हे॥ | 
| ` `भौष्मजी बोले हे युधिष्टिर! इस स्थान में सुमित्र ओर ऋषभ के सम्पूणं _ 
| अतिहास को तुमसे कहता हूं हेहय देश का सुमित्र नाम राजक्षषि जब शिः ग 
| भरको गया और तीक्ष्ण बाण से किसी शग को बेधकर उसके पीछे चला | E 
| | पु पब षह महापराक्रमी मृग उस बाण को लेकर चलागया. ओर राजा भी हीन र 
पेग पे उस मृगराज के पीछे दोडा तदनन्तरं वह शीघ्रगामी सगं पृथ्वी के नीचे | 
"या और एक मुहूतमात्र.में ही वह सम मार्ग में वतमान हुआ तबवह तरुणः. | 
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` २६९ ___ शान्तिपर्व राजधर्म । 





हुआ उसके पीछे चला तब वह एग इच्छावाच्‌ राजा को वारंवार मिलकर |. |. 
बड़े वेग से सम्मुख आता आर बहुत से बाणा से भिदा हुआ भी वह वना | 
मृग कीड़ा करताइआ सम्पुखही आंता था इसी प्रकार वह शंगराज वारंवार नः 
वाच्‌ होकर दूर जा जाकर फिर सम्पुख आतो था तब उस शजुहन्ता राजाने | 


उसके ममां के देनेवाल महाघोर तीक्ष्ण धारवाले बाशों को धुंध में लगाका ।. 
'छोड़ा तदनन्तर वह मृगराज कुंड दूरपर जाकंर उसके बाणंमाग को छोड़ | ` 
` हँसता हुआ ठहरगया उस तीक्ष्णप्रकाश बांण के पृथ्वी में गिरने से मृग महाः | | 


` चनं में घसगया और राजां भी शोधता से चला ॥ १६॥ 


_ रणउनसबबाह्मणासे वणन।केया कि में मित्रा का प्रसन्नं करनेवाला हेहय | : 
 _ देशियों के कुलमें उत्पन्न हुआ बाएं से हज़ारों मृगंयथों को मारता घमता ह |. | 
` मन्त्री ओर रानी समेत में बड़ी सेना समेत था मेरे बाण से भिदा हुआ भाल ह 
' युक्क देहवाला मृग जाता हे में देवइच्छा से उस भागनेबाले मृग के पीके | : 
. इस वन में आगया हूँ इसी से शोभा ओर आशा से रहित परिश्रम से पीडित 

आपके सम्मुख वतमान हूं इससे कठिन दूसरा कोन दुः होगा जो परिश्रम में | । 
` पीड्यमान आशारहितः राज्यचिह्नों के विनां में आप लोगों के आश्रम ग 
__आयाहे तपोधन, ऋषियो ! राज्य के चिह्न ओरपुरका त्याग उसकठिन दुःखी | । 
` ऐसा नहीं उत्पन्न करता है जेसे कि मेरी नष्ट हुई आशा इतनी बड़ी है si 
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इति श्रीमहाभारते शान्तिपवीणि राजधर्मे पञ्चविंशत्युत्तरशततमोऽध्यायः | १२५।। 
एकसीब्बीसका अध्याय ॥ ` ; 
भाष्प जाँ बाल के इस दाड इप के पाठ राजा महावन मे प्रवेश करके र 


- तपस्वियो के आश्रमों को प्राप्त होकर परिश्रम के कारणं बेठगया तब ऋषियोने |. 
इस शुधापपासाइक् पनुधारं राजा का दखकर बुद्धि के अनुसार मलक ¢ 
. उसका पूजन किया तब राजा ने उनके आतिथ्यपूजन को स्त्रीकार करके तए |. 


को उत्तम रॉ की सब तपा से पूछा तब उन तपोधन ऋषियों ने. उसके |. 
वचन का उत्तर देकर उसके प्रयोजन को पूछा कि हे करयाणरूप, राजन्‌! | 
किस सुख के लिये खड धनुष बाण धारण किये पदाती होकर इस वन में आये | ` 
हो इंसका.कारण कहो कि तुम कहां से आये और किस कुल में उत्पन्न हुये ओर |. 
क्या तुम्हारा नाम हे यह सब हमसे कहो तब उसने अपनी दोडथप का का 








बड़ा पहाड़ हिमालयं वा महासमुद्र और आकाश भी उंसके प के भाग को ने 
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F ; eR . शान्तिपर्व राजधर्म । २६५ 
| ` तक्र इसाभकार हे महाऋषियो ! मेने भी आशा के अन्त को नहीं पाया 


| न ग्रापसरीखे | तपोधन | ऋषि सब जानते हे आप बड़े महाभाग हैं इसकारण अपने 
| सदेह को पूता हूँ कि जो मतुष्य आशाबाच्‌ होकर सन्तुष्टा को ग्राम हुआ 
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| हेत ऐसा लोक मं प्रति के साथ कोन बड़ा हे उसको मूल समेत सुना _ ड 
` चाहता हूं इस संसार में इलेभपदार्थ क्या हे जो यह बातें सदेव गुप्त रखने के 


| 


* योग्य नहीं हैं तो शीश कहिये विलम्ब न करिये ओर उत्तम ऋषियों में गुपत रखने 


| के योग्य वचनों को तुमसे नहीं सुना चाहता हूं ओर जो इसमें किसीप्रकार | 
| का झाषके तप में विभ्न हो तो मोनता प्राप्त करो या कहना हे तो कहो क्योंकि 


` मंसमर्थ को भी घूलसमेत सुना चाहता हूं उसको भी आप वर्णन करें॥ १६ ॥ 
` इति श्रीमहाभारते शात्तिपर्वेणे राजधर्म पईिंशत्युत्त(शततमो$ध्यायः ॥ १२६॥ 


एकसोसत्ताईसका अध्याय ॥ 


/ EE. भी ष्मजी बोले कि उन ऋषियों मे से मन्दसुसक्यान करते महाबह्मर्पि ऋषभः A 

` देवजी बोले कि हे चुपोत्तम ! में तीर्थाटन करता हुआ श्रीनारायण के दिव्य 

` आश्रम में पहुंचा जहां कीड़ा के योग्य बदरी ओर वेहायस नाम इदहें वहांही | 
' भसरिरा सनातन वेदों को पढ़ते हें वहां में प्रथमही-इद में जाकर देवपितू- | 

` तण करके पीछे आश्रम को गया ओर नरनारायण के पासही एक स्थान में. 


५, 


- निवासं किया वहां चीर सृगचर्म को धारण किये महादुर्बल तनु नाम ऋषिको 


| आतेहुये देखा तो हे राजन्‌! वह दूसरे मनुष्यों की देह का अष्टमांश था मेने . | 


हो ष देह : ee वि जि ज्र उंगली A 
| दुबल देहवाला भी कोई नहीं देखा कि जिसका देह. कनिष्ठ ढँगली के. 
| पमान पतलाथा वेसेही हाथ पेर मुख भुजा ओर शिर के बाल अपूर्व देखने के 


| पोग्य थे ओर उसी देइ के सहर शिर आंख कानभी ये ओर उसके सब अंग 


|. “पी हुआ ओर उसके दोनों चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़के सम्मुस हुआ 


< 
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गशस्वी, श्रीमान वीरदेवमणि का पुत्र वने शुभहोनेवाले अपने पु 
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| भोरवचन भी देहकेही अलुरूप ये में उस दुर्बलदेह को देखकर भयभीत होकर . 


हा का नाम गोत्र पिता को.कहकर उसके बतायेहुये एक आसनपर बेड . 

के ! रि उस धर्मज तजु ने ऋषियों के मध्य में उन कथाओं को कहा जो | 

पाल म, अर्थ से संयुक्ष थीं उसकी कंथाही के समय में एक कमललोचन नाम 
जा सेना ओर स्री समेत शीघ्रगामी घोड़ों की सवारी से आपहुँचा वह अति... 

f र (pr को i ° देखंग अर 

| ` भारि को स्मरण करता हुआ कि उस पुत्र को यहां देखूंगा वहाँ देखंगा  - 
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ह दई ` शान्तिपव राजधमे । EF 
इसप्रकार आशा में बँथा हुआ यह बचन कहता हुआ इस वन में घूमता शाह | 
निश्चय इसी महावन में मेरा धामिक बड़ा एत्र अकेला गुप्त हुआ शुभक जञ | 
` ` दाना कठिन हे यही वारंवार कहता था कि उसका देखना सुझको कठिन ३ |. 
और मेरी आशा बड़ी हे उससे जुदा होकर में मरने की इच्छा करता हूं | 
` कहता हुआ आपहुँचा ओर इस बात को सुनकर सुनियोँ में श्रष्ठ तनुमुनिए$ / 
__ अहतमात्र ध्यान में मग्न इये उन ध्यानकरनेवाले ऋषि को देखकर महाहुओ | 
'_ ` मनसे धारे २ वारवार इस वचन को राजा ने कहा !क हं देवऋष ! कठिनता | 
._से विजयहोनेवाला कोन हे ओर आशा से बड़ा कोन हे यह सब आप प्न | 
` करके मुझसे केडिये सुनि बोले कि पहिले समय में उस तेरे पुत्र झरिदेव शुनि 
` ` बाल्यबद्धि में नियत होकर अपनी अमाग्यता से किसी समथ ऋषिका अपमार 
` ` किया था अर्थात्‌ सुवण के कलश ओर वेल्केल के वल्लों को देना कहकर 
` राजकमार ने अपमान करके फिर उनको लाकर नहीं दिय और हे राजन! जेर 
` ` तुम थकगये हो उसी प्रकार थका हुआ वीरदेवमणि भी पीड्यमान हुआ थाइ 
. ` “वचन सुनकर वह राजा उस लोकपूजित ऋषि को दण्डवत्‌ करके दुःखी श्रो 


` चाली बुद्धि के असार उस सबको राजा की भेंट किया तिसपीछे वह सब म्‌ि 
“उस राजा:को घेरकर ऐसे बेठगयें जेसे कि सप्ऋषि धुवजी को घरत हैँओं 
. राजासे संब इचान्त पूढा ॥ २६॥ | री 


... लता बालक लड़का हृष्टे नही आता ऋषभप्ताने बोले कि यह राजा की 
_ -मुनकरउस तनुऋषि ने उत्तर नहीं दिया मोन होकर शिर कालिया हे राज 




























निराश हुआ तदनन्तर उस महषिने अब्ये पाद्य को लेकर बन से सम्बन्ध रस 


NO ४ 4 


| 
| | 
ति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्म सवविंशत्युत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १२७॥ | 


एकसोअट्राईसका अध्याय ॥ 
राजा बोलें कि में वीरदेवमणि नाम राजा सब दिशाओं में प्रसिद्ध है 
त्र भरिदेवमंणि के खोजने को वन में आया हूं हे बाह्मणोत्तम! वह मेर 


| 
फिर! 


`` पहिले समय में उस राजा ने उन तलुऋषि कां बढ़ा अपमान किया था। Dp | 
` पमान बड़े तप से दूर हुआ अथात्‌ यह संर्कप किया कि किसी २% | 
हः: ` “अथवा दूसरे वणो का भी दान नहीं लूंगा और यह बांत ठहराके कि | 





[ली आशा ल मनुष्य को चलायमानः करदेती हे में उस“ ॥. 
करूंगा यह दढुकरलिया तदनन्तर बीरंदेवमाणि ने फिर उस 
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F शान्तिपव राजधर्म | रद | 

वि से पूजा कि आशा मक्या बात हीन होजाती हे ओर इस लोक में क्या | 
र्य हे आप धर्मे, अथे के. द्रा हें ससे आप कपा करके कहिये तब.म- 

तनुऋषि वह सब इत्तान्त राजा को स्मरण कराके बोले कि हे राजे ! | 
आशा की कृशता के संमान दूसरी कोई बस्तु नहीं है मेंने.उस आशाकी | 
| कृठिनता को राजाओं से कहा. हे राजा ने कहा कि हे आझण! में आपके | 
वचन से आशा की कृशता ओर अङ्शता का होना जानता हू परन्तु उस | 
कांदुलभ होना पेदवचन के समान हे अथात आशा न जिसको जीता £: 
` वही कृश हे ओर जिसको नहीं जीता वही पुष्ट हे हे महाज्ञानिन्‌ ! मेरे वित्तमें 
बढ़ा सन्देह उत्पन्न हुआ हे उसको आप दूर करने को समथ हे तुम से अधिक | 
कोन इृशांग हे इसको कहना आप उचित सममें तो कहिये कुशतज् बोले . 
यह चाहे दुलभ हे या नहीं हे परन्तु जो इच्डावान्‌ पैयेता को पापे वही बड़ा | 
दुर्लभ है और जो इच्डावाच्‌ का अपमान नहीं करता वह महाइुलभ हैजो 
समर्थ ओर योग्यता के अनुसार सत्तार करके अभीष्ट सिद्ध नहीं करता र | 
जिसकी आशा सभ जीवों में लगी हुई हे वह हममे आधिक दुबल है उपकार | 
को मूलनेवाले निदेयी ओर आलसी. आदभियों में ओर शत्रुता करनेवाले | 
मनुष्यो में जो आशा वर्तमान हे वह सुकसे अधिक दुर्बल हे जो, एक पुत्र | 
वाला पिता पुत्र के गुप्त होने या मरनेपर उसके वृत्तान्त को. नहीं जानता उस | 
| की आशा मुझसे मी अधिक दुर्बल है पुत्र कें उत्पन्न होने के समय खिया की _ 
| ओर पुरुषों की आशा और उसी प्रकार घनीलोगों की जो आशा ह वह इफ | 
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| से भी न्यून हे तरुणाई में होकर उस तरुणाई से सम्बन्ध रसनेवाली कथाओं 
| को सुनकर विवाह के चाहनेवालों को जो कन्याओं की आशा है वह सुस | 


अधिक दुर्बल हे तब उस राजा ने अपनी रानी समेत ऋषि के पास जाकर | 
दोनों चरण हुये और कहा किआप को प्रसन्न करके एत्र से मिलना चाहाताई 
है आह्मणोत्तम! आपने जो कहा वह सब सत्यहै इसमें सन्देह नहीं तब तसुऋषि: 

हसकर अपने शाखबल सें. .शीप्रही उसके पुत्रं को इलादिया और राजा _ 
को अपराध मुक्त कर अपने को धर्मरुप दिखाके वत की यात्रा की हेराजच। | 
हा क प्रत्यक्ष देखा और उनके इन वचनों-को/सना इससे तुम भी इस लए 


] 








२६८ . . . ` शात्तिपर्व राजधर्म | ऱ्या 
` कुन्तीपुत्र ! तुमभी इस मेरे वचनको सुनकर हिमालय पर्वत के समा रह | 
झुक कटय से तुम्ही प्रश्न करनेवाले और सुननेवाले हो इससे मेरी बातें 

. कर दुःखी होने के योग्य नहीं हो ॥ २७ ॥ | 
| इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मेऽष्टाविशत्युत्तरशततमोऽध्यायः ।। १२८ 


एक्साउन्तासका अध्याय ॥ | 

युधिष्ठिर बोले हे पितामह ! आप की वार्तालापों से अभी मेरी तृप्ति 
. होती हे जेसे कि ग्रृतपान से ओर उसी प्रकार से ध्यान लगारहाहँ जेसे त 
` -में पुरुष ध्यानावस्थित होता हे इस कारण हे पितामह ! पहिले उसी पके | 
` . कादिये जो आपके वचनरूपी अश्ृतपान से पूणता को नहीं पहुँचता हे भीष | उ 
जी बोले कि इस स्थान पर में प्राचीन इतिहास को कहता हूं जिसमें गोतम । 
ऋषि और यमराजका प्रश्नोत्तर हे गोतमजी के महाश्रम पारियात्र नाग |. 
त में जितने दिवस गोतमजी ने तपस्या की उसको मुझसे सुनो कि सह - 
` सहस्व पर्यन्त महाउत्तम तपस्या की उस. तप को. देखकर लोकपाल यमराज |. 
आदि देवता मुनि के पासगये तब वह महानि यमराजजी को देखकर साद 
धान होकर हाथ जोड़ कर सम्मुख बेठगये धर्मराज ने उनसे सुन्दर वचन केह 
` कर अपनी प्रसन्नता दिखाई ओर कहां कि हम तुम्हारा क्या मनोरथ करें गोतम |. 
. जीने कहा कि कोन कर्भ करके माता पिता से अईण होय और परुष किये 
„ . पकार से दुष्णाप्य लोकों को पाता है यमराज बोले कि तप से पवित्र देह ओर |. 
` सत्यमे प्रत्त एरुष को प्रतिदिन. नियम के साथ माता पिता का प्रजन | 
` ` करना चाहिये ओर पूर्ण दक्षिणावाले बहुत से-अश्वमे धयज्ञों से पूजन करवां | 
चाहिये इस कम से पुरुष को अपूर्व लोको की परा ोती है ॥ ११॥ .- ` |. 
 _ - इति श्रीमहाभारते: शन्तिपवेश राजधर्म एकोनतिंशदुततरशततमरोऽध्यायः॥ 2२६ ॥ ` |. 
. ` .... एकसोतीसका अध्याय ॥ ह . 

` - युधिश्टि बोले कि हे भरतवंशिर्‌, पितामह ! मित्रा से रहित बहुत शत्रु रखने 
स आर पनागार से राहत -विना सेनावाले की कोन गति हे दष्टमन्त्रीको |. 
,_ साय रखने और सबप्रकार से हतराज्य और सलाहकारें से. दिव्य उत्तमगति |. 
की न देखनेवाले दूमरे के देशपर चढ़ाई: करनेवाले शत्रु के मर्दन करनेवाले |. 
पराक्रमी के साथ युद्ध में प्रवृत्त, निवेल और अरक्षितं देशवाले और देशेकार्त | 
. के न जाननेवाले राजा की कोन गति हे और जहां देश को अधिक पीड़ा द |. 
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शान्तिपव राजधर्म । FRE 
३ सामं ओर भेद भी प्रास हो वहां क्या धनसे प्रापेहोनेवाला जीवन या शुभकर्म 
अथवा अर्थ अनरीति से भी प्राप्त होने के योग्यहे भीष्मजी बोले कि दे युधिष्टिर ` 
बढ़े गुसंथमे को पूजा विना तुम्हारे पूडे इस धम को कमी इच्छा से नहँ | 
कहना चाहता हूं हे राजन! शास्र के वचनें से सूक्मधमे और बुद्धि से सुनकर 
सदाचारो को करके किसी स्थान में कोई सांधु होता हे बुद्धिरूप कम से धनी 
होता हे यां नहीं होता है इसरीप्रकार का यह प्रश्न हे अपनी बुद्धि से निश्चय 
करनेके योग्यहै हे राजन्‌ ! राज्यके कामों के जारीकरनेके निमित्त आप राजाओं 
के आपद्धम में बहुत सी युक्षियों को सुनो में धर्म के कारण ऐसे ध को प्राप्त 
. नहीं किया चाहता हूँ जा युक्ि प्रजा के दुःख से स्वीकार कीजाती हे और पीछे 
' मरण समान हे अर्थात्‌ आपत्तिकाल में भी प्रजा की पीड़ा से उत्पन्न होनेवाली £ 
ग्नि राजा के प्राण सेना ओर धनको नष्ट करके लोटती है सबके मतों का नि 
शचय पाकर पुरुष जसा २ शास्त्र को देखता हे वेसेही वैसा ज्ञाता होता हे फिर 
विज्ञान को चाहता हे अज्ञानता से पुरुष की अनुद्योगता प्रकट होती हे ओर | 
: अच्छी विज्ञता से भी उद्योग सिद्ध होता हे वह युक्कि बढ़े ऐश्‍वर्य की उत्पन्न | 
` कृननेवाली हे तू इस वचन को सन्देह और निन्दारदित होकर सुन राजाका | 
खजाना खाली होने से सेना का अभाव उत्पन्न होता हे इससे राजा धनं को 
एसे पैदा करे जसे कि मिरंनों से जल इकट्ठा होता हे ओर समयंपाकर प्रजा का. 
प्रण करे यही सनातनधम है यह धंमरूप याकर पहिले लोगों ने की है और . 
६ राजन्‌ ! समर्था का दूसरा धम हे ओर आपत्तिकालों में दूसरे धम हे विना . 
खजाने के भी धम प्राप्त होता हे परन्तु धमे से आजीविका बड़ी है निल राजा ` 
वम को पाकर न्याय में प्रवृत्त जीविकाको नहीं पाता है इसकारण से सेना ओर. 
पराक्रम का प्राप्त होना केवल धर्मही से नहीं होता हे इस निमित्त आपत्तिसमय | 
अधम भी पमेलक्षण सुना जाता हे ओर उस धमं में अधम उत्पन्न होता हे 
१हःपाणेडतों का कथन हे उस आपत्तिकाल के पीछे क्षत्रिय को क्या करना | 
भाहिये जिससे कि वह धर्मग्लानि को पाकर शत्रु के वशीभूत न हो ऐसे स्थान | 
पद कमे करना कहा हे जिससे कि अपनी कोई हानि न हो किसी पराक्रम ` | 
ड 
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| अपने या दूमरे के धर्म को नष्ट न करे किन्तु अनेक युक्षियों से कीन को 
f भपत्ति से पार करना चाहिये वह यह है कि उससमये धम फे का ज्ञाता. ॐ दधि RE 
| - पथमे की अवीणता हे ओर अंजबल से उद्योग करना क्षत्रिय में बुद्धिमत्ता 
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0 ७७ ` ,  शान्तपव राजथम । 
गिनी जाती हे क्षत्रिय को अपनी आजीविका के रोकने पर तपसी 
ब्राह्मणों के विशेष ओर किसका धन लेना योग्य हे ओर किसका अयो १ 
. जैसे कि पीडित होकर बराह्मणः यज्ञ के अयोग्य. मनष्यों को यज्ञ कराते 
भोज्य अन्ना को भोजन करे ऐसाही यह भी कम हे इसमें सन्देह न स॒ 
प्रीड़ििपुरुषका कोन दार हे ओर शाख के विरोवियोका कोन मागे हे बुद्धिमार 
___ जव पाडत होता हे तब हुद्धार होकर भागता है जिस राजा के खजाने झर |. 
-_ सेना की रलानि से सब लोक को नष्टता हे उसकी कोई भिक्षा नहीं नियत | 
“की गई और न. वेश्य, शूद्र की आजीविका उसको नियत हुई संजातियों हे 
_ चाहना न करनेवाले राजा की वह जीविका हे जो कि अपने धर्म के योग 
है पहिले कल्यशास्त्र के जाननेवाले राजा की जीविका आपत्तिकॉल में गोए 
कल्पसे योग्य हे आपत्तेमान्‌ को धम के विपरीत जीवन करना यह बात 
.  * आजा बिका के नष्ट होने से ब्राह्मणों में भी देखी गई हे तो किस कारण 
 _ सात्रय्‌ं के करन्‌ भे सन्देह हे इसप्रकार सदैवं निश्वय कियागया वह सन्नि 
- भी. अच्छे पुरुषों से बूल के दारा धन को लेने से किप्रीप्रकार की पीड़ा कोन 
 -पावक्षात्रय को मजा. का रक्षक और पीड़ा. दनेवाला कहा हे इसोकारण अच्छे 
` मकार से रक्षा करनेवाले क्षत्रिय को धन लेना चाहिये हे राजन्‌! विना पीडाके 
 किसीकी आजीविका नहीं हे यहां तक कि वन में वतमान घमनेवाले अफेले 
. सुनिकीभी जीविका विना पीड़ा के नहीं हे हे कोरवोत्तम:! क्षत्रिय को प्रास 
' मही लिखी हुई जीविका पर सन्तोष करके रहना योग्य नहीं हे तो रक्षा करे 
बाले ग़जा को तो सन्तोषसे रहना सदेव अयोग्य हे आपत्ति में राजा को 
` आर देश को परस्पर में अन्योन्य रक्षा करनी चाहिये यह सनातनधर्म दै 
किराना आपत्तिकाल में देश की द्रव्य और ओषधियों आदि से रक्षा कतार 
` `` उसाप्रकार कोई व्यसन में राजा कीभी रक्षा देश को करनी अवश्य है खंजागा 
दण्ड, सेना, मित्र ओर देश की अन्य वस्उुवों के संचय को क्ष॒धा से सर्फ 
. राजा दूर नहीं-करे बीज को तक्तावीधन के दारा प्राप्त करना चाहिये यह व| | 
. का कर्थन हे इस स्थान परबड़ीमायावाले शम्बर देत्य का यह शाखं कहा fe 
EG 








ह 8 जिसका देश आजीविका ने पाने से पीड़ा पाता है अथवा जो राजा 
मनुष्यों समेत दूसरे के देश से जीवन करनेवाला है उस राजा के जीवन 
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हा `. ` शान्तिपवे राजधर्म। २७१ | 

| ३और धर्म प्रजाओं की जड हे इसहेत से सबधर्मों का मूलं खजाना है यहा 

| क्षो पीढ़ा न देकर खजाने की Re सम्भव नहीं फिर सेना कहाँ से होगी वह 

` राजां उसके लिये प्रजा को पीड़ा देखकर दोष का भागी नहीं हे यजञकमो में 
यन्त के लिये अक्काय भी कियाजाता ह इस कारण राजा दोष के योग्य नहीं है... 

` - आपत्तिकाल में दूसरा कमे अथात्‌ प्रजा को पीड़ा देना धन के लिये होता हे |. 


` और पीड़ा न देना विपरीत अर्थात्‌ अनर्थ का हेतु होता हे ओर हाथी आदि 


`, का.पोषण धन के नष्ट होने के निमित्त होता हे यह सब धन के ही कारश 


`` होते हैं इसप्रकार शास्त्रज्ञ मनुष्य बुद्धि के अनुसार निश्चय को विचारता कर्मकता 
' होय जैसे कि पशु आदि यज्ञ के कारण होते हैं ओर यज्ञ धन का संस्कार है... 
| उससे पशु यज्ञ ओर संस्कार यह तीनों मोक्ष के निमित्त होते हें. और यज्ञ के _ 

` साधन कहेजाते हें इसीप्रकार दरड खजाने के लिये ओर खजाना सेना के 


`` निमित्त और सेना शत्च के विजय के लिये और तीनों मिले हुये देश को वृद्धि. 


-_ केलियेहें इत स्थानपर धर्मतस्त के प्रकट करनेवाले हशान्त को कहता हं, यहां 


` जो शत्रु हें वह यज्ञस्तम्म को काटते हें ओर कितनेही सामन्तलोग बक्षी को भी 
अवश्य काटते हें वह वृक्ष भी गिरते समय अपने नीचे की वनस्पतियों को मारते... 
` हं इसीप्रकार जो मनुष्य बड़ेखज्ञाने के शज हे उनको भी विनामारेसिद्धिनही | 


` प्रापहोती धन के ही द्वारा दोनों लोक और सत्यता आदि धमे वचन को विजय | 


` करता हे ओर विना धन के मृतक समान हे इससे हे युधिष्टिर! यज्ञ के निमित्त | 
अनेक युक्गियां से धन को प्रास करे इसप्रकार से कार्य कारण दोनों में दोष नही . 
` होता हे हे राजन! यह भन की प्राप्ति ओर त्याग दोनों एक मतुष्य में कभी 
| किसी प्रकार से भी सिद्धि को कहीं प्रांत होते धनवान्‌ लोगों को वनम. 
` कभी कोई नहीं देखता अथात्‌ जो धनी लोग हें वह त्यागी नही होते ई 


ओर जो त्यागी हैं वह धनी नहीं होते इस एथ्वी पर जो कुछ यह धन ष्टि ` 


! 
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| ५ | “पडता है उसको मनुष्य चाहते हें कि यह मेरा होय इससे हे रांजन! राजधमे - 
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से आधिक कोई धर्म नहीं हे वही राजाओं का धमे कहागया ओर आपत्ति |. 
| के लिये इसके विपरीत कहागया कोई दान ओर है से ओर तपस्वी तप से. 
कोई बुद्धि की चतुराई से धन के समूह को पाते हे निर्धन को निषेल और 
धनवान को पराक्रमी कहते हैं तात्पर्य यह है कि धनवान्‌ को hs पस 
| ` दोषी हे खजाना रखनेवाला सब आपत्ियों से तरह हे जैसे घन से धे, | 
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शि 
अथ महाभारत भाषा 


शान्तपव | 


आपद्धमे | 


पाहला अध्याय ॥ 
श्रीगशशजी ओर नरोत्तम श्रीनारायणजी और सरस्वती देवी ओर व्यास 
` जी को नमस्कार करके फिर जय को वर्णन करते हें पहिले अध्याय में यह | 
` वरणेन किया हे कि सेना की चढ़ाई करनेवाला राजा आपत्तिकाल में प्रजा को | 
` पीड़ेत करके भी धन से खजाने को पूरा करके आपत्ति से निवृत्त हो अब वर्त- 
| गान राजा आपत्ति के आनेपर क्या करे इस विषय में युधिष्ठिरने प्रश्न किया कि 
| अनाज आदि के गोदाम ओर खजाने से रहित दीघेसत्री बान्धवो पर दयावान 
| अर्थात्‌ राज्य ओर जिसका मन्त्र प्रकट होगया हो ओर राज्य करने में शंका. _ 
| एक्के गढ से बाहर निकलकर युद्ध करने में असमथ जिसके ग्रामदेश श्वा | 
|. ने परसपर में विभाग करलिये ओर देशों को शज्ञुवों ने परस्पर में विभाग करू _ 
| जिया हो और धन के समूहों से खाली मित्रों से भिन्न ओर सब माननिय से रहित. 
शड की सेना से घिरा हुआ पराक्रमी शत्रु से व्याकुलाचित्तरजाकाकोनसा | 
.केमे शेष रहाता है उसको कहिये-भीष्मेजी बोले कि जो धमे अथे में कुशल . 
पढ़ाई करनेवाला राजा विजय की इच्छा करनेवाला होय तो शीघ्र ही उससे 
करे और अपने प्राचीन पुरुषों के ग्राम ओर नगरों को शञ्जने विजयकर 
ये हों उनको सामनीति से छुड़ावे और जो पराक्रमी पापका निश्चय करने- | 
पाला अधम से विजय करने की इच्छा करता हो उससे भी अपने थोडे. a हः 
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रेडे | शान्तिपव आपद्धम । क. 
` आपत्ति कि धनं ओर सेना के त्यागने से दूर होती जानपड़े तो अर छ 
` जॉननेवाला कोन पुरुष धन के सिवाय अपनेको त्याग करे अथात्‌ पेसे र 
में सेना ओर धन के त्यागने से सब अपनी २ रक्षा को उचित जानते हे मङ्ग | 
को भंगाना चाहिये नहीँ तो शज के आधीन होनेवाले घन में कया प्रीति३ |. 
समय होकर आप उसके स्वाधीन न होय युधिष्ठिर बोले कि मन्त्री आदि क | 
कोधयुक्ग होने से और देश ग आदि शत्रु के आधीन होने से और खजाने | 
के नष्ट होने ओर गुपतमन्त्रो के प्रक होने में कोन कम शेष रहता है-मीणजी | 
बोले कि मन्त्री आदि के धमज्न होनेपर सन्धि की शीघ्र ही इच्छा करे चा । . 
शीत्र ही महावीरता प्रकट करे जब ऐसा होता है तब शत्ञ॒का हटाना शीप्रही | 
होता हे अथवा धमैयुद्धकर मरजाने में परलोक की प्रापि होती है सब पृथ्वीफ ? 
रक्षक राजा ऐसी थोड़ी सेना से भी पृथ्वी कों विजय करता हे जो प्रीतिमार |. 
सनेहयुक्क और प्रसन्नचित्त हो मरकर स्वर्ग को जाय अथवां मारकर पृथ्वी के |. 
विजय करे वह युद्ध मेँ प्राणों को अच्छेप्रकार त्याग करके इन्द्र के लोक को प्रहत | 
होता हे मूदुता के गुण प्राप्त करने के निमित्त लोकप्रसिद्ध शास्त्र को बुद्धि से| 
प्रकट करके विश्वास से विश्वास को पाकर मृदुता करे ओर युक्ति से विशवासित |. 
हों जो मंन्त्रियों के क्रीध से.सामनीति होना असम्भव हो अथात मेल होना । 
कठिन हो तबं मिलामिलाकर क्रेले से भागने की इच्छा करे ओर थोडेदिन 
देश को छोड़कर उत्तम सलाह के दारा फिर पराक्रम को करे ॥ १४ ॥ 
` ` ` . इति श्रीमद्दाभारते.शान्तिपनएयापद्धे प्रथमोऽध्यायः १ ॥ - ˆ 
| सरा अध्याय ॥ | 
युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! सबके उपकारी उत्तम राजधर्म के नष्ट होने 
आर सबं पृथ्वी को जीविका चोरों के आधीन होजानेपर और उस नीचेसम 
के आने में राह्मण स्नेह से अपने एत्र पोत्रादि को नहीं त्याग करे उस दरी 
में केसे निवाह करे भीष्मजी बोते कि उस दशा में विज्ञान के पराक्रमं में नि है 
होकर जीवन करे क्योंकि यह सब संसारी वस्तु साधुवों के लिये हे. असा |. 
के निमित्त कुछ भी नहीं है जो पुरुष अपने को सेतु बनाकर नीचां से घन त. 
सत्पुरुषों को देता हे वही आपद्धम का जाननेवाला हे हे रांजन ! सा E 
रक्ष करनेव लेका. धन हे इसकारणं यह शोचकर कि यह मेरा ही दे पत. 
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शान्तिपव आपद्धमं। ` य आ 


| जो पूर्रीब्द्धि के बल से पविन्न मनुष्य निन्दितकर्मों में भी प्रदत्त होता हे वह 


)विका की पूर्णबुदि रखनेवाला ओर विद्वान है उसकी निन्दां कोन करसकी | 


| देजिनकी आजीविका बल से उत्पन्न होनेवाली है उन्होंकोःदूसरी आजीविका 
| ` श्रेष्ठ नहीं मालूम होती है हे युधिष्ठिर || बलवान्‌ मनुष्य अपने बल से सम्मख ` 
| - होजाते हैं ओर यह शाख आपद्धम के योग्यवतमान हे इसको इसप्रकारसे काम 
` म्लवे ओर शाख का ज्ञाता बुद्धिमाच पुरुष भी इससे उत्तम शास्र में कशल 
` होताहे अथात्‌ जो अपने वा शत्रु के देशी मनुष्य दरडके योग्यहें उनसे धनको 

| . लेना चाहिये राजा आपत्तिकाल में शुभकर्मी ऋति ज, पुरोहित, आचार्य आदि 
' पुज्य बाह्षणां को धनदरड आदि के सिवाय मरे नहीं क्योंकि उनके मारने में. 
॥ दोषी होता है यह लोकमयांदा है ओर सनातन नेत्र हें इसकारण इस मर्यादा 

| कामानेनयाला उसको देशों में फिरावे चाहे वह उत्तमं हो या अनुत्तम हो बहक | 
से ग्रामदासी परस्पर में कोधयुक़् होकर कहें राजा उनकी न तो व्रचनों से अप्र. | 
_ तिष्ठ करे और न मार गुरु आदि की निन्दा न करनी चाहिये और न किसी : . 


: दशामें सुननी चाहिये ऐसे स्थान में दोनों कान बन्द करने योग्यहे यह निन्दा 
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. करना नीचों का ही स्वभाव हे और सन्त लोग सत्युरुषों में गुणोंके ही कहने: : 
वाले होते हैं जस कि सुन्दर बोलनेवाले सीधे सुशिक्षित अच्छेलोगो को सवार | 
| करनेवाले दो बेल धुर को उठाकर ले चलते हैं उसी प्रकार राजा भी. कमे करे 
` जिपर रीतिसे उसके बहुतसे सहायकहोते हें उसीप्रकार दूसरे मझुष्य यह मानते 
| रके षम रूप आचार बड़ा है जो दूसरे पुरुष शंखके लेखको प्रमाण मानतेई | 
` पह इसप्रकार से चाहते हें फि मित्रता और लोम से भी ऐसे वचन नही कहना | 
` चाहिये इस स्थानपर घर्मके विपरीत कर्म करनेवाले युर आदि के दण्डको आष | 
`` अथात्‌ ऋषियों का वचन कहते हें परन्तु ऐसे प्रकार का कोई प्रमाण दृष्टि नहीं .- 
| आता.तातपय यह है कि गुरु आदि कभी दरड के योग्य नही हें देवता धम के 
` विपरीतकरी नीचमनुष्य को दरड देते हैं इसी कारण वह राजा किसी मिष के 

` गरा गुरुआदिसे घन को लेकर नष्टता को प्राम-होताहे तात्य यह है कि जब | 
| भगुरुआदिको दणड देताहे उस दशा में रजा उस दण्डदेनेसे अलग होजाय ` 


। "थर सदेव से प्राप्त होनेबाले कुलदेवता आदि से: स्वीकार i i व येडे हुये: | : ह 


२७६ शान्तिपर्व आपदर्म | ह 
` को निश्चय करता है तब ऋत्विज आदि के दणड देने में उसका सम्मत+ || 
. होतहे जो चारों ग॒णों से संयुक्त धर्म को कहे वह धर्म का जाननेवाला हे कै 
के समान धम का खोज दूंदना कठिन हे जिसप्रकार घायल मृग के चरण | 
हि ० 
: 











. पाकर उसके स्थान को पाता हे ओर रुधिरकी आधिक्यता से उसको देख 

` ` उसीप्रकार धमेको देखे ओर युक्गिसे ऐसे दूसरोंको प्रापकरावे जेसे कि सः 

 , से उपदेश पायेहये पुरुष को इस सति से धममागे पर चलना योग्य हे शो 

. यहीराजऋषियाँका चलनहे सो हे युधिष्ठिर ! ठुमभी इसीप्रकार से चलो॥२३/ 

= `. - इयि श्रोमहामारते शान्तिपत्रण्यापद्धमे द्वितीयोध्यायः ॥। २॥ ` | हे 

हिल तीसरा अध्याय॥.. `: | 
` भीष्मजीबोलेः कि हे युधिष्ठिर ! अपने देश ओर दूसरे के देश से धन ञे 
उत्पन्न करे क्योंकि धन सेही धर्म होता हे ओर राज्य की भी हदता होती है 
इस हेतु से धन को इकट्ठा करे ओर सत्कारपूवक उसकी सप्रकार से र्षा को 

 आरेफिर अच्छे २ कामों में खर्च करे यंह सनातनधर्म हे पवित्र शोचक्गिया | 

` ` वाले अथवा निर्दय मसुष्य से धनं कभी इकट्ठा नहीं होसक्का साधारण स्थान 

_ पर नियत होकर धन को बटोरे विना पराक्रम धन नहीं ओर धन के बिना 

` सेना नहीं ओर विना सेना के राज्य कहां ओर राज्य के विना राजलक्ष्मी कह 

-- होसकी हे बड़े आंचारवाच पुरुष के पास लक्ष्मी का त होना मरण के समान | 

` हेइसकारण सजा खजाना, सेना. ओर मित्रों की वृद्धि अच्छे प्रकार से. को 

` `. खज्ञानेसे राहत राजा का अपमान होता हे ओर उसके मनुष्य थोड़ेमाएिए 

से प्रसन्न: नहीं होकर इसके काम को भी उत्साहपूर्यक नहीं करते हैं लक्षी के 

. कारण राजा बढ़ी सत्कियां को पाता हे वह इसके पापों को ऐसे दकती है न| 

..  किख्लीकेग॒प्अंगों कोवंख आच्छादन करता हे पहिले समय के अपमानं कि | 

इये मनुष्य इसके ऐश्वरयं को देखकर दुःखी होते हें और कत्तेआदि के समाग. 

` इसके मारनेको बराबर बेठतेहे हे राजन्‌! ऐसे राजाको सुख कहां होसक्रा र 

' “उद्योगकरे सुस्ती न करे क्योंकि युक्षिपर्वक उद्यांगही करना मनष्य का है धग 

` आर असमथ होने या अपना बुरांसमय होने में भागजार्‍य पर किसी के सा. 
















~‘ 


. निकृष्टकर्म न करे वन में जाकर गृगयूथो के साथ घूमे नहीं तो बे मर्याद हीर |. 
- बोरे के साथ इसे हे भरतव॑शिर्‌ ! दष्टकं चोरों की सेना इुगमत 
ग्रासं होती र `हे बहुत सी बे मयादा से सब मनुष्यों को व्याकुलता होती दै ती ` 












. शान्तिपवे आपद्धम। | छ १ 
| द्यक्ष करनेवाले चोर भी शंका करते हें इससे मनुष्यों के चित्त की प्रसन्षत | 
|. करनेवाली मर्यादा को नियत करे वह मर्यादा इसलोक के छोटे अर्थो मेंभी | 
| अजित होती हे प्राकृत पुरुषों का यह निश्चय है कि न यह लोक है न परलोकहे | 
| तास्तिकःओर भयभीत पुरुषों को विश्वास होना ऐसा कठिन है जेते क्रिस | 
| . हष को चोरों से विश्वास नहीं होता दूसरे का धन हरना भी हिंसा हे इसको 
' कहताहूँ कि जैसे चोरों की मर्यादा होनेसे सब जीव अप्रसन्न होते हैं उसी प्रकार | 
| ` बुद्ध न करनेवाले का मारना ओर दूसरे की खरी का पुरुष उपकारको भूलजाना | 
| ` ब्राह्मण के धन का लेना और सवस्वहरण करना कन्या को चाना गांवों को | 
॥. अपने खाधीन करके उनका स्ामी बनजाना ओर दूसरेको खरी से सम्भोग 
+ करना यह सब बातें चोरों में निन्दित हैं चोर इनको त्याग करे जो मनुष्य इस : 
| चोर के विश्वास के [नोमेत्त उससे [मिलाप करते हें वह चोर उसके विशवास | 
` होजाने पर स्थान आदि को पाकर. उसके धन ओर बालबच्चों को नाश करते 
| है ऐसा निश्चय जानके अपने स्वाधीनहुये भी चोरजाति को शेष न छोड़ना 
-. चाहिये अपने को पराक्रमी समझकर जो उनको बाकी छोड़ देते हे तो वह 
| बाकी के मनुष्य उस नाशकतो की बेबाक़ी करेंगे ॥ २०॥ - 5 «७. 
F ;;: इति श्रीमद्दामारते शान्तिप्रणयापद्धमे तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥ 
| चोथाञ्रध्याय। हे 
.. भीष्म जी बोले कि प्राचीन इत्तान्तों के जाननेवाले पुरुष इस स्थानपर धभ 
| § के अनुवचन को कहते हें कि धमं अथ अच्छे बुद्धिमान क्षत्रिय के दृष्टिगोचर | 
| होता हे ऐसे स्थानपर यह विचार न करना चाहिये कि यह धर्म है याअधर्महे | 
|. भयांकि धर्म का उपदेश ऐसा गुपफलवाला है जेसा कि भेडी का खोज कभी _ 
| किसी ने धर्म अध के फल को नहीं देखा इससे पराक्रम कोही प्रांस कने | 
की इच्छा करे क्योंकि यह बांत निश्चय हे कि येह सब संसार पराक्रमी केही / 
| आधीन हे इस. लोक में पराक्रमी राजा लक्ष्मी सेना और माञ्जियों को पाता है 
| नोःनरहित हे वह पतित हे अर्थात्‌ अपने धर्म का करनेवाला नहीं हे ओर | 
| भो इससे भी अर्य हे वह उच्छिष्ट के समान हे पराक्रमी में बहुत कुमागो को 
| सकर भय से: कुछ नहीं किया जाता हे वह पराक्रम ओर धमे दोनो ' | ब 
राक्रम को. . 























५ अधिकार में नियत होकर बड़े २ भयां से रक्षा करते हें में धम से आ क्रमको | 
| जा अधिक मानता हूं क्योंकि पराक्रमही से धर्म जारी होता हे धर्म पराकमही मेँ द 
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छ ` शाल्तिविद्यापद्धों। `. `| | ड 
_ ऐसे वर्तमान हे जेते कि एश्मीपर चेश करनेवाले जीव धर्म पराकम केप | 
वतमान होता हे जैसे कि धुवा वायु के आधीन होता हे यह धम परकर | 
` वतमान. होकर स्वतन्त्र ऐसे. नहीं हे जेसे कि इक्ष में लगी हुई लता » | 
इसप्रकार पराक्रमियों के आधीन है जसे भोगी लोगोंके आधीन मुख-होता र ।' 
पसक्रमियों को कोई अग्राप्त वस्तु नहीं है ओर उनके आगे सब पवित्र हे |. 
. ` मार्गों ओर निर्बल की रक्षा नहीं होती है क्योंकि उससे सबलोग ऐसे याइ १ 
` होते हैं जेल: कि भेडिये से राज्य से भ्रष्ट अपमानयुक्ग मनुष्य दुःखरूप जीन | 
को पाताहे.जो जीवन निन्दित हे वह मरण के समान हे जो कोई ऐसा कहे | 
.. किपाप ओर कुरृचि के कारण बान्धवों ने इसको त्याग किया इस बात सेव |. 
`; अत्यन्त दुःख-पाता हे वह वचनरूप भाला से चारों ओर से घायल है इस पाए |. 
` केदूर होने का उपाय आचायलोग ऐसा कहते है कि तीनों वेदों का पाठकरे और | 
ब्राह्मणों की उपासना करे ओर नेत्र, वचन, कमे आदि से सबको प्रसन्न करे |. 
` सहाउदारता प्रकट करे ओर बड़ेकुल में विवाह करे और अपनी हीनता करे | 
` दूसरेकी प्रशंसा करे अथवा स्नान; जप, स्तोन्न आदि से प्रसन्नचित्त पवित्र और | 
` - भरदुस्वभाव होकर दूसरों को प्रसन्न करे बुराई न करे बड़े कठिन कर्म को के | 
वारंवार लोगो से की इई अपनी पशंसा को सुनी अनसुनी करके माझण ओर |. 
` श्षत्रियों के बीच में निवास करे इसप्रकार के झातरणों से वह पापराहित होक | 
सबका प्रिय होसक्काहे ओर अपूव सुख को भोगता हुआ एक उपकारही मात्रके | 
<.. करने से ऐसे गुणवाला राजा लोक में प्रतिष्ठा को पाता हे ओर दोनों लोकों || 






 _ में बढ़े २ फलो को भोगता हे ॥ १७॥ ८.५.०. ही 
. =. ` „` इतिश्रीमहामारते शान्तिपर्एयापद्धे चतुरथोऽस्यायः॥ ४ ॥ || 


` पांचवां अध्याय्‌॥ `. .- 


न्न 


` - *'भीष्मजी बोले कि इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहांस को कहता हूं जिसे |. 


२०220 6 म ® i ~ भी he Ces हे Ze ee NG Orr | 
` . ह पादावक वर भी नरक को नहा पाताः हे, शिकार करनेवाला बुद्धिमार | . 


£ 
७ 5३ ` 


` शरीर शास्त्रज्ञ होकर शाकी रीतिसे हिंसा करनेवाला बेद आह्यणों का सं. 








ड 
_ आश्रामियोकि धमकी रक्षा करनेवाले श्षत्रियोंका खक एक कायन्य नाम ति E 
EI nas निषादो खी मे क्षत्रिय से: उत्पन्न होकर: चोरजाति मे | |. 
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| ' ज्ाननेवाला सफलबाण ओर शस्त्रधारी थां उसे अकेले ने बहुत सी कठिन 





। पूर्वक उनको तृप्त किया ओर प्रतिष्ठा के योग्य पुरुषों की सेवा करके वनवासी 


ब्राह्मण संन्यासी लोगों के निमित्त उसी वन में मृगों को मारकर उनके भेट किये . 
जो पुरुष चारजातिं का शाका से इससे नहीं लतेथे उन्हों के घरमें वह प्रातःकालही . 


| भोजन रखकर चला जाता था, निदेयकमी चोरों के समहों ने इसको अपना 


| मालिक बनाना चाहा और कहा कि हे मुहूर्त देश काल आदि के जाननेवाले, . 


| ` ब्ञानिय्‌, शूर ओर इद्न्रतवाले! तुम हम में मिलकर हम सबके बडे अधिपति 
| ` होजावो और जो हमको आज्ञा करोगे वही हमसबलोग करेंगे तुम माता पिता 


` केसमान न्यायकी रीतिसेहम सबरीरक्षाकरो कायव्य बोला हि तुम भयभीत. . 
ल्री-को, बालक को, तपस्वी कों ओर युद्ध न करनेवाले को मत मारो और 


शान्तिपर्वपद्वमेः रू ` 
का जाननेवाला सदेव पारियात्रपर्वंतपर विचरनेवाला सब जीवों के धर्मों का 


` सतां को विजय करक इद्ध, अन्ध, बधिर अपने माता पितता का वनमें पूजन | 
: किया ओर म8,मांस,गूल,फल ओर अनेकप्रकारके अन्नं के भोजमों से सत्कार | 


`. स्त्रियां कभी पराक्रम से पकड़ने के योग्य नहीं होतीं सब दशा में जीवधारियों - 


मध्य स्रिया अवध्य हें, सदैव बाह्मणों का कल्याण विचारना योग्य हे और 


| उनके आनन्द के लिये युद्ध करना भी उचित हे सत्यता को कमी नष्टनकरना | 
| चाहिये ओर किसी के विवाहादि कार्यों में विभ मत करो क्योंकि विवाहांदिमें | 


| ` देवता, अतिथि, पित पूजेजाते हें सब जीवों में ब्राझण अदरंब्य है ओर उन 


| नाश करना चाहते हें उसका रक्षा करनेवाला तीनोंलोक में कोई नहीं होताहे 


जो बाह्णों की निन्दा करे ओर नाश को चाहे उसका नाश ऐसे शात्र होता 


| ` ह जैसे कि सूर्योदय में अन्धकार का नाश होता हे इन ब्राहमणं में बेठा हुआ 
| प्रकार से राजफल की इच्छा करे कि जो ब्यापारी हमको नहीं देंगे उससे 













कि इतनी बातें पु नः 





भी शीघ्र सिद्धि को पातेहें भाष्मजी बोले 
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` रह्मणांकी बद्धि सबग्रकार से करनी चाहिये वह ह्ण कोधयुकेहोकर जिसका . 


| उनलोगोंको चोरी लगेगी क्योंकि यह दरड निश्चयकरके कुकर्मियों के नाश | 
| ` "निमित नियत कियागया हे खजाने की शद्धे के लिये नहीं कियाइंआ हे | 
|, |. शष्ठ लोगों को पीड़ा देते हें उनका मारना ही दरड कहागयाहे जो कोई 
| ` + नाश से अपनी वद्धि करते हें वह ऐसे मारेजाते हैं जेसे मृतक के साथ _ 


मारेजाते हैं और जो चार ध्सशाखरके अनुसार कर्म करें तो वह चोरजाति को र ते 


३६६ ` शान्तिपर्व आपद्धम । | 
उस कायव्यकी शिक्षा ओर आज्ञाको किया तब सबलोग पार्पासे नि 
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चाळ को प्रासहं साधतां का भलाई आर चारा को पापकमा सं [निवृत्त र i | 


_ 'कायब्यने बड़ी सिद्धि प्राप्त की जो पुरुष इस कायव्य के चरित्रको सदे | 


रेगां वहवनवासी जीवों से कंभी भयसीत न हांगा हे राजन्‌! जिसको 


जीवोंसे भय न हो ओर नाचों से भी कभी भय न करे वही वनका राजाहै॥२॥ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रणयापद्धभं पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५॥  .... 


भीष्मजी बोले कि इस स्थान पर प्राचीन दृत्तान्तों के जाननेवाले एन | . 


EN 


` ` ब्राह्मणों की कही हुई कथा को कहते हें कि राजा जिन २ से धन को इकट्र | 
_- करता हे उनमें यज्ञ करनेवाला का आर देवताओं का धन न इरना चाहि |. 
 दत्रियाजा चोरों का आर यज्ञ न करनेवालों का धन हरसक्का है क्योंकि यह | 


प्रजा ओर राज्यभोग क्षत्रियां के ही हैं धन भी क्षत्रियां का ही हे अन्य किसी | 


 कोनरी हे वह धन इसके पराक्रम ओर सेना के वास्ते अथवा यज्ञ के निमित्त | 


[ता हे भोगने के अयोग्य इः धन आदि ओर भोजन के योग्य चावल इत्यादि 


haa Hin 


. और ओषधियों को काटकर पाते हे जो पुरुष हविष्यान्न से देव, पितृ, मनुषं 


- ` का पूजन नहीं करता हे उस स्थल में धर्मज्ञ पुरुषों ने धनको निष्फल कहाे 
हैं राजन ! धमन्ञ राजां पहिले धन को हरण करे तदनन्तर लोक को प्रसन्न के 


` इसंप्रकार केरनेवाला राजा शोकरूप नहीं होता, जो पुरुष अपने देह को सेत 
` ` बनाकर असाधुवो से धन लेकर साथुवों को देता हे वही सब धर्मों का ज्ञाताहे 








.. . अपनी सामथ्यसे ऐसे प्रकारसे संसारको विजय करे जैसे [कि उद्भिज चेंटी रादि | 
हे . जीव धीर २ दूरतक hs चले जाते हे जेसे कि डांस मच्छर ओर चेटियों के अर | 





अपने न्न होते हैं उसीप्रकार यज्ञ न करनेवाला पुरुषभी वारंवार पद |. 
होताहे ओर जेसे डांसआंदि जीवॉको पशु अलग करते हैं वेसेही यज्ञ न कते |. 
वालों टी को त्यागना चाहिये और जैसे बहुत पिसावट से पृथ्वी की रेणु मधी! |. 


` 'होजाती हे उसी तरह इस लोक में धर्म भी सूकम से सूक्ष्म होजाता हे ॥:१ ९ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपभेण्यापद्र्म षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥.. . ` न 
सातवा अध्याय ॥ | 


ऱ्य ` आष्मजी बोले कि जों मनुष्य भविष्यंत्‌ बातको पहिलेही करनेवालाहे 
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| कहता हूँ जोकि दीघेसूत्री को करने ओर न करने के योग्य कर्म के निश्चये 


| ` प्ते दीर्घ॑शत्री सदव नष्टता को पाता हे इसस्थानपर इस उत्तम व्याख्यान को. 


| विषय में कहा हे, हे राजन्‌! किसी बड़े गहरेंतालाब में मित्रभावके साथ रहने: 


| बोले तीनं मत्स्य थे उन तीनों में से एक तो प्राचीन इत्तान्तों का जाननेवाला | 


| दूसरा समय पर बुद्धिमत्ता प्रकट करनेवाला और तीसरा दी्मूत्री था किसी 


| समय मंडली मारनेवालोंने चारोओर से नीचा खोदकर उसके जलको खाली | 
| किया तब वह दूरदर्शी उस तालाब को खाली होता देखकर अपने दोनों मित्रों 

| से बोला के सब जलजीवों की यह आपत्ति उत्पन्न हुई हे सो जबतक माग में 
| कोई दोष-न आवे तबतक दूसरे किसी अन्यस्थान को चलना चाहिये हे मित्र 


| लोगो | जो पुरुष सम्मुख आनेवाली किसी आपत्ति को अच्छीनीति से निवृत्त | 


| केरेवह संशाय से रहित होता है जो तुमलोगों को यह बात स्वीकार होय तो 
| चलो उनमें से दीर्पूतरी ने कहा कि ठीक हे परन्तु शातता न करनी चाहिये 
| गह मेरी पकीायहे तदनन्तर समयपर बुद्धि परकर करनेवाले ने दूरदर्शी से कहा 
|| किसमय वतमान होनेपर मेरा कोई काम न्याय के विपरीत नहीं होताहे तब 


|. तो महाशुद्धिमाच दूरदर्शी वहां से नालियों के मार्ग होकर किसी बड़े गहरे . 


| ` तालावको टं गया तदनन्तर महुवो ने उस तालाबको खाली करके बड़ी २ युक्षियों 
| से मलियों को पकड़ा उनमें वह दीघेसूत्री भी पकड़ा गया वहां रस्सियों से 


बी 
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| गलियों के बांधने पर वह समयपर बुद्धि प्रकट करनेवाला भी उनमें आकर 


७ 


| अपगया ओर सबको जाल में लेकर वह मत्स्यघाती चलदिया और उसने उन | 
| पब पकड़ी हुई मछलियों को देखा तदनन्तर मब्नलियों के धोने के समयं यह 


| इंदिमाच्‌ मत्स्य रस्सीसे निकलकर गंभ्भीर जल में चलागया और उस निडृंद्धि 
| असावधान दीधेसृत्री की मृत्यु हुई इसीप्रकार जो पुरुष सम्मुख आयेहये समय 











| i जो अपने को बुद्धिमान समझकर प्रारंभमें अपने कल्याणको नहीं करता 
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| भे नहीं जानता हे वह दीपेसूत्री मत्स्य के समान शीघ्र ही त्को पाता हे. 


| ९१ ऐसे सन्देह में पडता है जैसे कि संमयपर बुद्धि प्रकट करनेवाले ने पाया .: 
| भर जो आगामी होनेवाले कर्म को करता हे ओर समयपर बुद्धि को प्रक | 
|| अ है वह दोनों सुख से बृद्धि को पाते हें ओर दीघेसूत्री का नाश होजाता | 
ह, स, दिनः य, पढ़, ब करः नागेश | 
|  रप्यी, देश, काल यह सब समय के विभाग हें इनकी सूक्ष्मता दृष्टि नही | 
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Fira शान्तिपर्व आपद्धम॑ । | 
 झातीहेजो पुरुष मनोरथ सिद्धि करने के लिये ध्यान करता है वह 4 
प्रकार से जानता है ऋषियों ने यह दोनों धमे अथ ओर मोक के शात ञ्च 
' अनुष्यों केस्वीकृतशाख्रों को ऋतु कहा है परीक्षा लेकर करनेवाला ओर « 
` ` क्राकरनेवाला दोनों अच्छे प्रकारसे प्रयोजन को सिद्ध करते हैं देश ओर फा 
` चित्त के रेचकहें इससे इन्हीं से फल को पाता है ॥ २४ ॥ | 
- इति भ्रीमहाभारते शान्तिंपवण्यापद्धमे सप्तमोऽध्यायः ७ ॥. . | Rh: 
आठवां अध्याय ॥ 
युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह! आपने सर्वोत्तम बुद्धियों का वरणेन किय 
. प्रथम वह हे कि जिससे भविष्यत्‌ बात ज्ञात होजाय द्वितीय वह कि समय 
आपत्ति से बचे तृतीय नाश करनेवाली दीषेसूत्रियों की बुद्धि हे हे पिताप्रह।' 
अब में आपसे उस बुद्धि को सुनाचाहता हूं जिससे कि शसे घिराइआ राजा 
 , झोहयुक्न हो और जो राजा धम अथ में प्रवीण ओर धर्मशाख्र का पणिहतह्ने | 
' ` ऐसा कोन हे उसको आप कहिये में इन सबको बुद्धि के अनुसार सुला चाहता 
हुं पूवसमय के खेद पाये हुये बहुत से शत्रु आपत्ति में संयुक्त अकेले भी होक | 
राजा के नाश को चाहते हैं, बड़े पराक्रमियों से सब स्थानों पर केद करने के | 
योग्य निषल ओर असहाय राजा केसे वतमान होने को. योग्य हे ओर शब 
. मित्र को केसे प्रांस करताहे यहां शत्रु मित्र के मध्य में केसे कमे करना चाहि 
इसीप्रकारं जिस पुरुष का लक्षण जानागया है ऐसे मित्र को शत्रु होजे | 
` ` प्रर केसे काम करे जिससे कि सुख को प्राप्त हो, किसको मित्र और किसी |. 
- शञ्जकरेओर शञ्जवों में वतमान वीर पराक्रमी भी किसप्रकार से बतीव को 
सब बातों को आप पिचारपूवक कहिये भीष्मजी बोले हे युधिष्ठिर, पुत्र | ग 
ह ` सुखदायी प्रश्न तेरे पूछने योग्य हे. इसको व्योरेसमेत में कहता हूं कि काये 
. के सामथ्येयोग से शज मित्र होजाता है और मित्र शत्र होजाता है यह व | 
- _ सदेव से चली आई हे सकारणं देशकाल को जानकर योग्यायोग्य क 
` निश्चय करने में विश्‍वास करना चाहिये ओर आतंकबन्ध घात इत्यादि. १. 
- ` अच्छे प्रकार से करे ओर बुद्धिमान शुभचिन्तकलोगों से सदेव मेल और ल 
` रखना चाहिये ओर शबुवो से भी सन्धि करनी चाहिये क्योंकि अपने प्राणों 
-__. रक्षा अवश्य हे जो मूल शङ्जवों से सदेव मेल नहीं रखता है वह किसी अर्थ 
| S ~ल को नहीं पाता जो पुरुष अपना अर्थ समभकर शज से साति 
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और मित्र के साथ शडता करता हे वह बड़े भारी फल को पाता हे इस स्थान 


पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूं जिसमें वट वृक्ष के समीप रहनेवाले 


बिलार ओर चूह का परस्पर विवाद हं कि किसी बड़े वन में एक बड़ाभारी 
बरगद का रक्ष था जिसकी बड़ी २ लता उसको पेरेहये थीं और अनेक प्रकार 


के पक्षियों के समूहों से व्याप्त था उसकी संघनछाया में अनेक सर्पीदिक 


विषवाले जीव ओर दगा का निवासस्थान था वहां एक पलित नाम चूहा भी 


| उसकी जड़ में सो सुखवाले बिदर में नि मेय रहता था ओर पक्षियों का घातक 
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लोमश नाम षिसार उस रक्षं को शासा पर रहता था वहाँ एक बहेलिया सर्यास्त 


के समय उस इक्ष के नीचे जाल विद्धाकर प्रतिदिन घर को चलाजाता था और | 
| प्रातःकाल जब आता था तब रात्रि के फॅसेहुये एग उसमें पाता था दैवयोग _ 

से एक दिन वह बिलार उसमें फॅसगया उस बड़े पराकमी अपने शङ्के | 
| | फँसजाने पर वह पलित नाम चहा निमय होकर इधर उधर फिरनेलगा तब 
| बहुत दिनों से आकांक्षी घरमनेवाले चूहे ने उस जाल के समीप पडेहुये माँस- - 


खरडको देखा ओर जालपर चढुकर उसको खाया ओर उस फेसेहये अपने वेरी 


बिलार के सिवाय उसने एक नोले को ओर उलूकंपक्षी को देसायहदोनोंभी 


नहे के शत्रु थे ओर चूहे की गन्ध पाकर ओठों को चाटतेइये चूहे की खोज में 
इधर उर फिरनेलगे तब चूहे ने चारो ओर से अपने को शज्ुवों से घिरा हुआ 


देखकर महांविन्तांयक्न होकर यह विचार किया कि ऐसे मृत्यु के वतमान | प 
होने से ओर चारो ओर से भयभीत होनेपर अपनी इद्विचाइनेवाले को किसी 


पकार काम करना चाहिये जिससे कि आपातत में पडेहुये जीव अपनी आपत्ति 


दूर करके उत्तम जीवन प्राप्त करें यदि एथ्वीपर जाऊं तो नोला भक्षणं करेगा आर 
जो यहांही बेठा रहूंगा तो उलक खाजायगा ओर फांसियों के कटने से बिलार 
भोजन करेगा ऐसी दशा में मुझ सरीखा बुद्धिमान मोहे करने के योग्य न॑ _ 
हक्योंकि में जहां तक बनेंगा वहां तक जीवने का उद्योग करूंगा डुद्रिमाच 
नीतिज्ञ लोग बड़ी आपत्ति में भी फॅसकर चिन्ता में मग्न नहीं होते हे इससे 
अब में इस स्थान पर बिलार के सिवाय दूसरे उपाय को नहीं जानता ईप 
शु आपंत्ति में हे और . इस समय में उसका बड़ा काम सी हअ च 
4 “नि श्रुवों से घिरा हुआ अपने जीवन के लिये क्या काम करू सस हे | 
ऱ्य षिलार अपने रज्ञ की शरण में जाता हूं नीतिशाख की रीति से इस 
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ह ३  रात्तिपआपद्म। ` .. ` 
. शरण में जाकर इसके अभीष्ट को वर्णन करुं जिसके दारा अपनी धि 

_  सेइनसब शबजवो से बं यह मेरा शार बड़ी आपत्ति में हे जो यह मूख झा" | 

. . योजन सिद्ध करने के लिये मेल करने को तेयार होजाय अर्थात्‌ माळ |. 
होकर जो मुझसे मित्रता करे तो आपत्ति में पड़ेइये जीवन की इच्छा ल । 

वाले उस पराकमी शत्चु से भी मिलाप करना योग्य है जो कि समीप वर्तमान | | 

हो ऐसा आचार्यलोग कहते हैं कि पणिडत शब भी श्रेष्ठ हे और मू पि | 

भी अच्छा नहीं ओर मेरा जीवन इस बिलार से हे में अपने बचने के (हे | 

इस बिलार से कहूंगा तो यह राड भी मिलाप से परिडत होजायगा ऐसा मने | 

विचारकर बड़ी मीठीवाणी से चूहे ने बिलार से कहा कि हे बिलार ! में मित्रता | 

से पूता हूं कि तुम जीते हो में तेरा जीवन चाहता हूं इम दोनों का कल्या | 

सुगम हे हे स्वामित्‌ ! तुमको भय न करना चाहिये तू सुख को अधिक भोगेगा |. 
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.. में तुझको इस बन्धन से छुटादूंगा जो मुझको न मारे यहां एक कठिन उद्योग | 
समको दृष्टिपड़ता है जिसके दारा तुकको हुटाऊंगा ओर मेरा भी कल्याण | 
होगा मैंने अपने ओर तेरे लिये खूब विचारकर यह युक्ति शोची हे इसमे |. 
.. हमदोनों का कल्याण है हे बिलार ! यह नोला ओर पापात्मा उल्क मुभके | 
नहीं मारते हें इसी से मेरा कल्याण हे परन्तु यह चपलनेत्र नोला मुझको | 
देखता हे ओर शब्द करता हे ओर दक्ष की शाखापर बेठा हुआ यह उलूक भी | 
देखता हे मुककी इनसे बड़ा भय है सातचरण साथ चलने से सत्परुषों की |. 
मित्रता होती है सो तुम परिडत हो में भी तुम्हारे साथ चलंगा तुम मेरे मित्र | 
. हो अब तूभय मत करे हे मित्र, बिलार ! तुम मेरे काटने विना फन्देसे नहीं |. 
.. 'नेकलसक्रे जो तुम कको न मारोगे तो में तेरे फन्दों को काटूंगा तुम अपने | 
। ` इक्षर जावो ओर में स की जड़ में जाऊं क्योंकि इम तुम बहुतकाल से ईस. 
`` स्थान में रहते हैं जिसका कोई विश्वास नहीं करता ओर कहीं आप भी हि. 
सात न्हा करता ऐसे वित्तवालों की परिडत प्रशंसा नहीं करते हैं इसका 
` ` हमदानां की मित्रता बंडी होय ओर सदेव हंमदोनो का मिलाप रहे इस स्थान | 
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.._ इस अर्थ के को सुनो कि में तुम्हारे जीवन को ओर तुम मेरे जीवनको परसर | 
चाहते हो जसे [क कोई पुरुष काष्ठ के दारा महागम्भीर नदी से पार उतरताहै |. 
` वह उसका को भी ताखा है और उसके दारा आप भी तरता है इसीमकार |. 
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है. 9:  शान्तिवश्याद् च 
| हमार तुम्हारा योग हे में तुमको तारुंगा ओर तुम सुझको तांरोगे ऐसी उचित 


> क 





` आते करके वह चूदा डप होगया तब वह परिडत बिलार बड़े मीठे वचनां से | 


| उसकी प्रशंसा करके बोला कि हे सोम्य ! तेरा भला हो में प्रसन्न होता हूँ जो 
` तुम मेरा जीवन चाहते हो तो इस कल्याएको करो इसमें विचार मत करो में इस 


। कठिन फन्दे में फैंस हूं ओर तुम मुझसे भी अधिक आपत्ति में पैसे हो इमदोना ... 


` आपत्ति में हें मिलाप क्रने में विलम्ब न करना चाहिये ओर हे मित्र ! समय के 
` जनुसारजिस कम से सिद्धि प्राप्त होगी उसीको करूंगा मेरी आपत्ति की निदत्त 
` करने से तेरा उपकार व्यर्थ न होगा में निरहंकारी भक्त हूं शिष्य के समान तेरी 


` भलाई करूंगा यह सुनकर उस पलित चूहे ने यह हितकारी वचन कहा कि झाप. 


। ते जो बात कही वह आप सरीखे जाव में आश्चर्यकारी नहीं है प्रयोजनं के 


` सिदध करने को जो युक मने नियत की हे उसको सुनो में तेरे पास आता हू 


` मुमको नोले से बड़ा भय हे सो तुम सुझको मत मारो क्योंकि में तेरी रक्षा करने 
. में सम हूं ओर उलूक भी मुझको चाहता हे उस नीच से भी मेरी रक्षा करो 
` हे मित्र ! में सत्य २ शपथ करता हूं में तेरी फांसी को काटूंगा तब उस लोमस 
` नाम बिलारने ऐसे साथक वचनोंको सुनकर उस पलित नाम चूहेकी बड़ी प्रशंसा 


कीओर कहा कि तुम मेरे प्राण के समान मित्र हो तुम्हारा सदेव भला हो | 
| जल्द फन्दो को कारो हेज्ञानिन्‌! तेरी कृपा से बहुत दिनतक जीऊंगा ओर : 


NN ON 


| जो युभसे इसके बदले में चाहेगा वह सब तेरे लिये करूंगा हे मित्र ! जलद 


| से हमारा तेरा मिलाप हो इस आपतति से जल्दी छुड़ा में तेरे अनेक उपकार 
. फरुगा भीष्मजी बोले कि इसप्रकार से. दोनों विश्वसित होगये तब चहा. 
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. निराश हुये ओर उनकी ऐसी प्रीति देखकर वह दोनों महाआश्चर्य करनेलगे 








| "एय का क्यों अपमान करता हे हे शह्ञवों के मारनेवाले ! जल्दीसे फांसिय 
> a 02) कर » | र "१. te ग *०८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango ° 


एसको बगल मे फ्‌न्दे कारने को आया थोर बिलार से निर्भय. होकर उस की | प | 
| थाती के नीचे ऐसे शयन कया जैसे कि विश्वासी माता पिता केसाथसोताहे | 
' उस चूहे को बिलार के नीचे चिपटा हुआ देखकर वह नोला ओर उलूक दोनों. 


| और उस चूहे को अपने पराक्रम ओर उद्योग से पकड़ने को असम हये ओर 
| भ्सका पकड्ना असम्भव जानकर शीभता से अपने २ स्थानों को चलेगयेतबं | 
| `स पलित ने बहुत धीरे२ उस बिलार की फांसियोंको काटा तब उस बिलाने ' 
|. हेसे कहा कि हे सोम्य, मित्र! क्यों नही शीप्रतासे काटता ओर अपने i , 


***** 


.. सूद शान्तिपर्व आापद्धम। 
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को काठ सामने से वह चारडाल आता हे तब चूहे ने उस से कहा कि हे | 
चुप होजावो तुमको शीघता न करनी चाहिये क्योंकि हम समय के जानने k 


हैँ समय त्याग नहीं किया जांता विना समय करनेवाले का परारम्भक सिद |- 


नहीं होता हे ओर समयपर करने से वही प्रारम्भकर्म शीधर ही सिद्ध ता | 
बे समय तुझ फांसी से डूटेडुये से हुझफो भय हे इससे समयतक राहदेख शीत | 
` क्यों करताहे जब उस शस्त्रधारी चारडाल को संमीप आता देखूंगा तब साप. | 
रण भय होनेपर तेरी फांसियों को काटूंगा फांसी से छूटते ही तुम अपने जीक |. 


` के निमित्त इक्ष परही चढ़ोगे तब में अपने बिल में जाऊंगा ओर आप अनने | 
` इक्षपर बेंठोगे; तब चूहे से अपने हितकारी ऐसे वचनों को सुनकर बिलार बोला |. 


कि हें मित्र ! प्रीति से करनेवाले साधुलोग इसप्रकार नहीं करते हैं देखो के | 


. मैंने तुमको शीघ्र ही आपत्ति से छुथया उसीप्रकार तुम भी शुझको शीप्रता |. 


` से छुदवों ओर जो तुम प्रांचीन शद्वुता से देर करते हो सो देखो कि तुम्हा |. 


जीवन भेरे कारण से सिद्ध हुआ थोर जो कोई अज्ञानता से मेने तुम्हारे साब |. 
-पहिले पाप किया हो उसको क्षमा करो ओर वित्त से देष को त्याग कर मेर |. 
काम करो तब उस शास्त्रज्ञ चूहे ने शास्र की बुद्धि से फिर श्रेष्ठ वचन कहा कि |` 


` ` है बिलार ! मेने तुर स्वार्थी का वचन सुना ओर तुम भी झुक अपने स्वार्थी के | 


- जानते ही जो मित्र भयकारी के समान मिलनेवाला हे ओर जो भय से हितः| 


. कोरी है वह कार्य बहुत विचार के साथ ऐसे करने के योग्य हे जैसे कि सर्प के | 
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जा `. . शात्तिवेआपदर्म, , : २३० | 
| अयानक महामलिन घोरदशैन हाथ मं शख्रलिये परिघ नाम चाण्डाल दृष्टि... 
न्व महाभयभीत होकर बिलारने कहा कि अब क्या करेगा तदनन्तर वह दोनों | 
| नेला ओर उलूक जो निराश होकर चलेगये थे फिर उस समूह में आये ओर | 
| उसबिलार ओर बूहेको देखते थे कि चूहेने बिलार का वह बाकी फन्दा भी काट | 
| दाला ओर बिलार बड़ी शीभ्ता से पेड़पर चहृगया फिर पलितचूहा भी बिलम | 
| टुसगया तब वह चाण्डाल क्षणमात्र ठहरकर उस जाल को लेकर चलागया तब 
| ब्रिलार ने बिल में बठहुये उस चूहेसे यह कहा कि हे मित्र! जीवदान देकर | 
| पित्रता से मेरे पास क्यों नहीं आते हो जो मनुष्य पहिले मित्रता करके पीडे | 
` पास नहीं आता हे वह निद्धि बड़ी आपत्तियों में कष्ट से भो मित्रों को नही. 
६ पाता है हे मित्र ! तेंने अपनी सामर्थ्ये से मेरेऊपर उपकार किया इससे मुझसे 
मित्रता भोगो मेरे इष्टमित्र बान्धव भी तुमको ऐसे पूजेगे जेसे कि शिष्यलोग . 
` अपने प्यारे गुरु को पूजते हैं ओर में अपने सब कुटुम्ब समेत तुझ जीवदान. 
| . देनेवाले को सदैव पूजूंगा उपकार को जानकर कोन पुरुष हे जो उसकी सेवा 
| न करे आप मेरे देह, प्राण, घर आदि के स्वामी हो ओर मेरे मन्त्री होकर पिता 
|. के समान सुझको उपदेश करो हम शपथ खाते हैं हमसे आप कभी भय न करें 
| यद्यापे हम पराक्रम में तुमसे अधिक हें परन्तु तुम शुकजी के समान गुरुहो . 
| इस से पराक्रमी सलाह में प्रत्त हो बिलार के ऐसे २ वचनों को सुनकर चूहे 
| ने साफ़ २ अपना हितकारी वचन कहा कि मेने सब तुम्हारी बातें सुनी अब | 
| शुभको जेसा मालूम होता है उस मेरी बात को भी सुनो कि शत्र जानने 
| रपहिचानने के योग्य हें लोक में यह अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञानियों का वचनः 
| ` इनन में ओर देखने में आता हे कि मित्र शञ्जरूप हें ओर शत्रु मित्ररूप हैं वह 
| कम कोष में संयुक्त इये नहीं पहिचाने जाते हें मत्यक्षमें नकोरे शुद्दे न मिञ 
|. है मित्र ओर शज्ञ दोनों सामर्थ्य के योग से उत्पन्न होते हैं जो अपने प्रयोजन. 
| फे लिये जिसके पांस. जीवन करता है ओर जीवन में कोई दुःख नहीं पातादै 
| पेह तबतक ही उसका मित्र बना रहता है जबतक कि कोई विपरीतता न होगे... 
| शय हे कि भत्रता स्थिर नहीं हे. और शता भी अविनाशी नहीं हे 















|. मि ओर शङ सब अयक्ष से उत्पन्न होते हें किसीसमय की पक विपरीतता me वी 
| . मित्र शत्न होता है ओर शत्र मित्र हो जाता हे थपंना प्रयोजनही मे हे ओर ती. 
| ९ जो मित्रो में विश्वास करता हे. ओर शवों में विश्वास नहीं करता हे ओर. 
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जो अर्थयुक्रि को न जानकर प्रीति करनेवालों में इच्छा करताहे उसकी | | 
शु या मित्र में अवश्य चलायमान होगी आविश्वस्तों में आधिक श्वा | 
न करे विश्वास से उत्पन्न होनेवाला भय मूल को भी काटडालता ३ |. 
अथेयक्ति से ही पिता, माता, पुत्र, मामा, भानजे, सम्बन्धी, बान्धन झ रे | 
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` सब उत्पन्न होते हें ओर पतित होनेवाले पुत्र को माता पिता भी त्याग कते. | 
` हैं सब संसार अपनी आत्मा की रक्षा करता हे तुम अपने थथेकी सरिता देह |. 


हे ज्ञानिन ! जो बन्धन से टूटने के पीछे बदला हे वह साधरण हे निस्सन्दे ह. | 
तुम सुगमता से अपने शत्रु को प्राप्त किया चाहते हो इस बड़े बरगद से उत्ते |. 
हुये तुमने चपलता से. पाहिले से बिडाये हुये जाल को नहीं जाना चप |. 
पुरुष जब अपनाही नहीं हे तो दूसरों का केसे होगा इस कारण चपल मनुष | 
अवश्य सबकार्यों का नाश करता हे जो तुम इन मीठे वचनों को कहते हो हि| 
आप मेरे प्यारे हो तो मित्र होनें के उस सम्पूर्ण कारण को ब्योरेवार फो | 


-सुनो कि कारण ही से मित्रता प्रास होती है ओर कारण ही से शत्रु भी हे. | 


जाता है यह जीवलोक अपने स्वार्थ का चाहनेवाला हे कोई किसी का |. 
प्यारा नहीं है सगे भाई या स्री पुरुषों में परस्पर प्रीति होती हे में इस लोकमें|. 


` किसी की प्रीति को विना कारण के नहीं जानता हूं जो किसी हेतु से भाई |. 
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` मनुष्य प्रसन्न नहीं होता कोई धन से कोई मीठे वचन से कोई मन्त्र, होम । 
` जप आदि से प्रसन्न होता हे सब मनुष्य कार्य के निमित्त परीति करते हें हमारी |. 
. तुम्हारे प्रीति कारणसे हुई हे बेकारण नहीं हुई में जानता हूँ कि उस काण | 
` स्वानके नाश होनेसे वह प्रीति दूर हो जाती है, वह कोन सा कारण है जिसे |: 
.. में आप का प्यास हुआ, भोजन के प्रयोजन के सिवाय भी उस स्थान पर झा. ५ 


... वतमान होता हे ज्ञानी अपने प्रयोजन को जानता है ओर ज्ञानी के समा |' 


ह रो देखिए कक शत सारा अगोस्य हेइस कारण तो | 
ओर विरोध में स्थिरस्वभाव होकर में प्रयोजन के मित्र से अलग होता हंजे | 
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या खी क्रोधयुक्क होजाते हैं तो वह स्वभाव से प्रसन्न भी होजाते हें दूसरा |. 


बुद्धिमार्‌ हें समय कारण को बदलता हे ओर अपना प्रयोजन उसके पीवै |' 
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संसार कम करता हे बुद्धिमान परिहत होकर तुम को ऐसा न कहना चाहि | 
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कि बादलों के रूप क्षण २ में बदलते रहते हैं इसीप्रकार आप भी शाब दे | 
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|. शान्तिपर्व पद्म ˆ २८६ 
खी तभीतक हमारी मित्रता रही जबतक कि पूर्वससय में मित्रता का कारण 
वमान था उस समयसे मिली हुई मित्रता जातीरही तुम जन्म से ही मेरे शज हो 
र्य के योग से मित्रता होगई उस कार्य को सम्पूर्ण करके स्वभाव ने 
तरता को पाया सो में शास्त्रज्ञ होकर अपने को तेरे जाल में केसे फँसाएं यह 
के सममावो में तेरे बल से छूटा इसीप्रकार आप भी मेरे पराक्रम से जालसे ळे. 
| परस्परम कपाहोने से फिर मिलाप नहीं हे हे बिलार ! अब जेसे तुम अभीष्ट सिद्ध 
कियेहो उसीमकार में भी सिद्धमनोरथ हूं अब भक्षण करने के सिवाय कोई काम. 
से तेरा नहीं हे में भोज्यवस्तु हूं आप भोक्का जीवहे में निवलहूं आप पराक्रमी 
भिन्न २ पराक्रमिर्या का परस्पर में मेल नही होता सो में तेरी इस बद्धि को. 
जानता हूं जो जाल से छूटने के पीछे तु में उत्पन्न इई, तुम निश्चय करके | 
हुगमता से भोजन को चाहते हो भोजनही के लिये तुम जाल में फँसे थे अब 
उससे हटकर फिर गृहस्थाश्रम से दुःखी हो मुझे निश्चय हे कि तुम अपनी 
विद्याबुद्धि के बल से सुको भक्षण करना चाहते हो में तुझको जानता हूं. 
| पहतेरे भोजन का समय हे सो मुझसे मिलाप करके भोजन चाहते हो जो तुम 
से मित्रता करते हो तो तुम भी खरी ओर पुत्रं में संयुक्त हो ओर मेरी सेवा. 
करने की युक्रे करते हो सो हे भित्र ! वह तेरे खरी पुत्र सुको तेरे साथ देखकर 
केष साने से छोड़ेंगे इससे में तुझसे नहीं मिलूगा मिलाप करने का जो कारण 
पा वह तो समाप हुआ अब जो उपकार को तुम स्मरण करते हो तो सावधान 
हकर मेरी भलाई को ध्यान में रक्खो नीच, दुःखी ओर भोजन को चाहनेवाले 
| शके देशको कोन बुद्धिमान्‌ जाता हे में दरही से तेरा भय करताहं क्षणमात्रमें - 
"तेर भोजनरूप कल्याण होजाउंगा चाहे विश्वासयुक्त हो या अत्यन्त प्रसन्न हो 
| "र्द समयपर यही कमे होगा क्योंकि पराकमीकी समीपता किसी २ समयपर _ 
| दायिनी भी होती हे इससे हे लोमश ! में तुमसे नहीं मिलंगा अपनी 
| 















पके योरय हें सब धनको भी त्याग करबुद्धिके अनुसार ५ खाक | 
| "जो के ऐेरर्य को पाकर मित्र के पास वतमान हो ओर घन कौम्राशिके . ह 





जाणा दूर करो और जो तुम उत्तमकर्म को जानते हो तो चित्ते प्रीति खो. 
एको शान्तचित्त पापी पराक्रमी से अवश्य इरना योग्य है जो ठुमअपने 
बी होजांवो तो में तुम्हारा क्या कससक्षा हूं म इच्छा के अनुसार सब बसु | 
ES ह देहको नहीं दूंगा क्योंकि देह के पीळे सन्तान, राज्य, र धतभी | 
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२९६. शान्तिपव आपद्धम । 


- साथ मेल करके सावधानी से युक्तिपूवंक कमे करे ओर मनोरथ सिद्ध करत | 
“ विश्‍वास न करे, अविश्वा सी भें विश्वास न करे और विश्वासी में भी 


की रा करे धन ओर पत्र देहसेही उलन होतेहे अविश्वासहीको नी | 
` का उत्तम आशय कहते हैं इससे मचुष्यॉपर विश्वास न करनाही अपनी . 
' ` 'हितहे विश्वास न करनेवाले निबल भी पराक्रामियों के हाथसे नहीं मर 
-__ . हैं ओर विश्‍वासी पराक्रमी भी होकर निबलों.के हाथ से मारेजाते 
`. ` -बिलार! सुमको.अपना आत्मा तुक सरीखे जीवों से सदैव रक्षा * * 
 तुमकोभी उचित हे कि. पापी चाण्डाल से अपनी रक्षा करो.उसके 
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अनसार अपने जीवन का निवाह करो, धन ओर रतनां के समान अपने रो 
कोई नहीं देने की इच्छा करता है त्री ओर धनसे भी अधिक अपना झाल्या 
योग्य हे-जो पुरुष अपने आत्मा की रक्षा मे प्रदत्त अच्छी परीक्षा करके 


`` करतेहें उन पुरुषोंकी अपने दोष से प्राप्त होनेवाली आपत्ति कभी नही होतो). 


जो निल अपने पराक्रमी शद्ध को अच्छेप्रकार से जानते है उनकी बुद्धिश. 
लायमान नहीं होती हे तब तो बिलार ने लजायुक्क होकर उस पलित बूहेणेप |. 


` चचनःकहाकि पलित में तुमसे सत्य २ शपथ खाता हू मित्र से शत्रुता का 


महानिन्दितकर्म है और तुम जो मेरे अभी को चाहते हो इससे में ती. 


बुद्धि को श्रेष्ठ जानता हूं तुमने अपने प्रयोजन के लिये अथवा मुख्य प्रयोज| 
` पर दृष्टि करके अपूव बातें मुझसे कहीं सो हे मित्र! तुम सुको प्रतिकूल न| 
` नने के योग्य नहीं हो क्योंकि प्राणदानसें में ठुझको मित्र बनाता हूं में गु 
ओर धर्मों. का जाननेवाला अंच्छेप्रकार तेरे उपकार को. जानता हूं मित्रा. 


प्रीति रखताह और विशेष करके तेरा भक्कहू इस कारण तुम मेरे साथ विवरे 
योग्य हो तेरे त्यागने से में बान्धवोसमेत प्राण त्याग करूंगा जब कि यहम 


` विचारहे तो आपको भय करना कभी नहीं योंग्यहे यह सुनकर चूहेने फिर 
दिया कि आप साधु हे परन्तु मेने अथशाख्र पढ़ाहे इससे शझ्ञपर विश्वास क| 
. ` नहीं करसका तेरी प्रशंसा और धन के देनेसें भी में. तेरे आधीन नहीं ह 







अरे भाई ज्ञानी पुरुष विना प्रयोजन शत्रुके आधीन नहीं होते हे इस प्रयोग 
शक्रजी की दो गाथाओं को सुनो कि जहां साधारण श हे.वहां पराक्रमी | 


विश्वास न करे, सदेव दूसरों को अपना विश्वास दिलावे परन्तु आए | ४ 
दूसरे का (विश्वास न करे इस कारण चाहिये कि सब दशाओं में अपने अ |. 
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डं शान्तपव आपद्धमं। | . १६१ 
पही-वह बिलार भयभीत होकर वृक्षको त्यागरक शींघ्रही बड़ी तीजता से 
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' नमे चलागया इसप्रकार से इस निर्बल चूहे ने अपनी प्रबलूबुद्धि से बहुत से 
(पराक्रमी शुरो को स्वाधीन कया परिडत होकर समर्थ शु से सदेव सन्धि 


[oS 2 मार 
= *ह... ...&. नाप i ने षे 


* 'मुविठ्ठिर ! इसका आशय भी मुझसे सुनो कि उन दोनों विरोधियों ने परस्पर 


~ == ye 


एसे स्थान में ज्ञानी पुरुष बुद्धि के बल से अच्छे प्रकार मिलाप करता है ज्ञानी 
* भूल से भी अज्ञानियों के साथ मिलाप. करता हे इस कारण निभेयता के समान 
| भयभीत आर विश्वासी के सदृश विश्वास को नहीं करता सावधान पुरुष 
(चलायमान नहीं होता हे ओर जब चलायमान होता हे तब नाश को प्राप 
, होता हे समय पर शत्रु से सन्धि और मित्र से विरोध भी करना चाहिये यह 
_स॒न्वि के जाननेवालों ने वारंवार कहाहे हे युधिष्ठिर! इसको जानकर शास्त्र के 
` अंथको [नेश्चय करके कम में प्रदत्त प्रसन्न चित्त होकर भय से पूरवृही भयभीत के 
“समान कमं करो, क्योकि भंयपूषक सावधानी से उद्योग करने से बुद्धि उत्पन्न 
| होती हे ओर सम्पु न आनेवाले भय में भयभीत होनेवाले को भय नहीं 
| गा होता हे ओर विश्वासयुक्त निभय से भी बहुत बड़ाभारी भय उत्पन्न होता 
ग है-जो पुरुष सदेव निभेय होकर घूमता हे उसकी बड़ी युक्रि से मन्त्र देना चा- 
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| केपास जाय जोकि ऐश्वर्यवान हे भयभीत विश्वासी के समांन विश्वास करने 
कें कारण निभैय के समान कायो की श्रेष्ठता को पाकर मिथ्याकर्म नहीं करता 









गे बुद्धिक अनुसार कर्म करो अर्थात्‌ उत्तम बुद्धि और शब मित्रके अन्तर को 


गान पराक्रमी से मेलकर मिलाप में यक्रि के साथ कर्म करो ओर मनोरथ सिद्ध 
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आगा वेह पलित चहा अपनी बुद्धि की सामर्थ्यं से ऐसे वचन सुनाकर - दसरे 


| करे मेने कषत्रियथमे इदे ओर बिलार के इष्टांत से तुमको सुनाया अब हे. 


- में प्रीति करी ओर फिर परस्पर में मेल करने की भी उन दोनों में इच्छा हुई. 


 हिये कि अच्छेप्रकार से जानेवाला वह पुरुष अज्ञानी के समान उन लोगों 


९ हैं युधिष्ठिर! मेंने इसप्रकार यह इतिहास कहा इसको समझकर तुम मित्रों 
॥ जानकर सान्धि ओर विरोध के समय अपना बचाव जानके शंत्र को. साधारण 


i विश्वास न करो-हे राजबं! यंह नीति त्रिवगसे मिली हुई हे इसको काम _ 
| हा ओर फिर इस शास्त्र से प्रजां की अच्छी रक्षा करके सावधान हो ओर | 


 'हाकत्याएरूप हैं ओर यही धर्मज्ञ ओर इत पूजित होकर: ० काने हा वाले | 


है! र ‘ ' 










शि. समान)... है 
विर: ~ आर AN गे he | 

इनका पूजन करने से परम कल्याण ओर कीति को माप होगे ओर न्याव. | 
र्कं पस्यर के समान घराने की सन्तानों को भी पावोगे-इस नीतिके झू. | 


` सार गजालोगो को शब्जवों के बीचमें बतांव करना चाहिये॥ २२१ |॥ |. 
_ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्व श्यापंद्धभेऽष्ठमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 5 
| नवां अध्याय ॥ के 9 
युिहिर बोले कि हे महाबाहो ! आपने मन्त्र अर्थात्‌ सलाह का वर्णन बनिया |. 
 किशाञ्॒वों पर विश्वास नहीं हे जो राजा किसी पर विश्वास न करे तो केसे | 
` अपने सब राज्यकमे करे ओर विश्वास से रोजाओं को बड़ाभय उत्पन्न होता है | 
पृथ्वी का राजा विश्वांसरहित होकर केसे शञ्ुवों को विजय करता हे इस अः | 
' श्वस्तता के इत्तान्त को सुनकर मेरे पित्त में बड़ी अज्ञानता हे इससे मेरे सन्दे ५ 

को दूर करिये भीष्मजी बोले कि हे राजच्‌ ! सुनो कि राजा रह्मदच के महल | 
पूजनी नाम पक्षीको खरी के साथ राजासे वातालाप के दारा जो इत्तान्त इआवह |. 

. यह है कि काम्पिर्य नाम नंगरभें राजा ब्रह्मदत्त के राजमहल में एजनी नाग | 
. पक्षिणी बहुत दिवस से रहती थी यद्यपि वह तियैग्योनि में उत्पन्न हुई थी परतु | ` 
स्‌ सिद्धान्तों की ज्ञाता होकर सम्पूणं जीवां. की भाषा जीव जीव के समान | 
जानती थी (जीव जीव के पक्षियों की बोली से शुभ अशभ जाननेवाला होता | . 






इ) उसी महल में उस पूजनी में एक तेजस्वी पुत्र उन्न हुंआ ओर उसीसमय 5: 


____ एके फल अपने पुत्र को ओर दूसरा राजकुमार को दिया उस फल से राजइ 
` ` मारको बड़ी वृद्धि हुई एक दिन धात्री की गोद में बेठेहये राजकुमार ने उ | : 
' . पवी के बघे को देखा ओर लड़कपन से उसके पांस जाकर उससे खेलने लगा |. 
और खेलते २ उस खाली मकान में उस पक्षी को मारकर धात्री की गोदी गे ण र 
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ज्र आंखों की फोइकर आकाश में जाकर यह वचन कहा कि इच्छा से किये हरे 


बंप का फल इस लोक में शीभही होता हे अर्थात्‌ जेसा कर्म किया वेसा फत 
पाया क्योंकि कमे का लोप नहीं होता जोकि किया हुआ पाप कर्षका में दृष्टि 


FF ` शान्तिपवे आपदर्म । | २३३. 
अब भी इस शब्भुता का बदला दूंगी साथ उत्पन्न होकर बढ़े होनेवाले . 

- दोर साय भोजन करनेवाले ओर शरणागत में आनेवाले इन तीनों को मारने 
_ तीन प्रकार का पातक है ऐसा कहकर दोनों पंजों से राजकुमार की दोनों 


मही आता हे तो उसके पुत्र पोत्रादि में अवश्य दृष्टि आता हे राजा अहादत्तने. 


अपने पुत्र को आंखराहित देखकर ओर जैसे कर्म का तेसाही फ़ल जानकर उस 
पूजनी से यह कहा के निश्चय हमारी ओर का दुष्कर्म हे और तेरी ओर से 


: उस कर्म का बदला हे यह दोनों बराबर हुये सो हे पूजनी ! यहां से मत जावो. 


गोली 


'पूजनी बोली कि एकबार अपराध करनेवाले को उसी स्थान में शरण होनेवाला 
कर्म ज्ञानीलोग अच्छा नहीं समते ऐसे स्थान से अलगही होना कल्याए- 
कारीहे सदेव दमांदेलासा देने से शज्रका विश्वास न करे नहीं तो वह अज्ञानी 


'शी्रही माराजाता है क्योंकि शञ्ञता दूर नहीं हुई परस्पर में शज्जता करनेवाला 


के पुत्र पत्रादि को मृत्यु मारती हे ओर पुत्र पोत्रादि के नाश होने से उसके | 


 प्लोक का भी नाश करती हे शत्र से अविश्वास करना सबभ्रकारसे सुखकारी 
है विश्वासधातियों का विश्वास कभी न करना चाहिये अप्रमाणिक में कभी 
खास न करे और प्रमाणिक में भी अधिक विश्वास न करे विश्वास से 
उतपन्न होनेवाला भय मूलसमेत काटता हे दूसरों को इच्छा के समान विश्वास 


कावे परन्तु दूसरों का विश्वास न करे बान्थवो में माता पिता सबसे श्रेष्ठ हें 


और बरी वी ग्रहण करने से ओर पुत्र वीर्यरूप होने से श्रेष्ठ गिनेजाते हैं भाई | 


'शइदे जिसको धन से प्रसन्न करनापड़ता हे वह आत्माही अकेला मित्र होकर 


i दःस का भोगनेवाला हे परस्पर में शत्रुता करनेवाला का स्नेह शुद्ध नही 


+ है वह सब बातें दूर हुई जिनके कारण में वहां रहती थी, धन ओर प्रतिश | 
जा पहिले बुराई करनेवाले जीव का चित्त आविशवासी होता हे और | 
से कम मुझ सरीखे निर्बल की रक्षा करता हे जिस स्थान पर पाहिले प्रतिष्ठा | 






भ क अपमान हो उस स्थान में चाहे राक बहुत सी प्रतिष्ठा + 






प्र र भाळ बैद्धिमान्‌ वहां कभी न रहे, में परे महल में बहुत काता सि अच्छप्रकार 
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0.2... शानिर्खआप्ग। ` | 
जाती हूं बह्मदत्त ने कहा कि जो जीव कम के बदले क्म केर उस स्थानपरथप- | 
___ धी नही हे उससे अऋण होता हे इससे हे पूजनी ! निवास करो कहीं मत |. 
जञावो पूजनी बोली कि कर्ता ओर कमेकी मित्रता फिर नहीं होती है क्योंकि. | 

` उस स्थान पर कती और कर्म का हृदयही जानता है बह्मदत्त बोला कि कर्ता | 
. और कम की मित्रता फिर भी होती हे श्वता के दूर होने से फिर वह पापको | 
` नहीं भोगता है पूजनी ने कहा कि शङ्ता का दूर होना वतमान नहीं हेप्गे | 
दमदिलासा दीजाती हूं यह विश्वास न करे क्योंकि लोक में विश्‍वासही से 
माराजाता हे इस कारण अलग होना भी कल्याणकारी है जो लोग कि बडे | |. 
ततरशखरों से भी विजय नहीं होसक्के वह मीठेवंचन और दिलासासे पकड़ेजाते | 

हे जेसे कि हाथी.हथिनियों के दारा, ्ह्मदत्त बोला कि जीव नाश करनेवाले हब 





गोती ba 


' मान जल पूजनी बोली शज्चता पांवस्थानों से उत्पन्न होती हे उसको पण्डितही | 4; 


` करनेवाले मिन्रमें भी विश्वास |. 
हाती है उसी प्रकार रावता भी गुप्त रहा करती हे हे राजद ! कोध की अग्नि न |. 
र र धन देने से न कठोर ओर मीठे वचनों से किन्तु शात्रों से शान्त होती है जेसे | 

















ह और वेसेही आप भी मपर विश्वास नहीं करते हो रेते 
` अ काले कियेजातेहे गृह सब कर्मे संमयपर होते हे इसलोक में कोई किसी ||. 
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` हा अपराध नहीं करता है जन्म इत्यु दोनों बराबर वर्तमान होते हैं यह कालही 
दा करता हे ओर वही मारता हे कितनेही एकही साथ परस्पर में मारे जाते हैं 


दसरे परस्पर नहीं मारेजाते है जेसे आग्नि इन्धन को भस्म करता हे इसी प्रकार 
झाल संबको भस्म करता हे हे पक्षिणि ! हम ओर तुमे दोनों किसी का कोई. 
` क्ण नहीं है कालही संसार के पुस ओर दुःख को उत्पन्न करता हे इससे हे... 
-पूजनी! बड़ी प्रसन्नता से अविनाशी होकर यहां निवास करो तुम ने जो किया | 
इहते क्षमा किया और हमारे करने को तुम भी क्षमा करो पूजनी बोली कि 
` जोकालही से संब होता हे तो एक को एकसे शब्रुता न होनी चाहिये बान्धव 
` किस कारण से मारेहुये बान्धवों के दारा हानि को पाते हैं जो कालही से सुख - 
दुख ओर हानि लाभ हे तो प्राचीन समय में देवता ओर राक्षसोंमें क्यों परस्पर 
युद्ध हुआ जो कालही सबका हेतु हे तो वेच रोगियों को ओषधों से क्यों : 
` चिकित्सा करते हैं ओर जीवों के शोक से पीड्यमान क्यों विलाप को करते हैं 
किस कारण से कतो लोगों में धर्म वतेमानहे तेरे पन्नने मेरे पुत्रको मारा वह मेरे 
 हाथसे मारागया तदनन्तर हे राजन्‌! में तेरे हाथसे मारनेके योग्य हूं में पुत्रके 
शोक से तेरे पुत्र के साथ पापकमा इई में तेरे हाथ से जेसे मारने के योग्य हुं 
` उसको ब्योरेसमेत सुनो मनुष्य पक्षियों को भोजन और क्रीड़ा करने के लिये 
` चाहा करते हैं उनको पक्षियों को पकड़ना या मारना इसके सिवाय तीसरा _ 
मिलाप हितकारी नही हे यह सब जीवघात ओर बन्धन के भय से मोक्षतन्त्र में ' 
खावा हें वेद के ज्ञाताओं ने दुःख को मरण के उत्पात से उत्पन्न होनेवांलां . 
-कह हे प्राण सबको प्यारा हे ओर पत्र सबके प्रिय हैं सब दुःख से डरते हैं ओर. 
एल सबको अभीश्हे हे ब्रह्मदत्त! बुदापा होना ओर धनका हाथसे जाना यही 
इले ओर अप्रियके साथ मी रहना दुःख दे ओर हितमा्यवो से एयक रहना 
“दुःसहे घात और बन्धन से उत्पन्न होनेवाला दुःसहे खरी से सम्बन्ध रखने: 
चाला दुःखदे इसीप्रकार देहंसे उत्पन्न होनेवाला भी दुःसहे, विरोधी पुत्रसे सदेव | 
सहे ऐसे २ दुःखों को जानकर मी इन्हीं बातों में अधिक पत्त होताहे कि | 
नी मोक इसको इस नही ग ह जो इसकी. 
- ताहे वह बड़े मनुष्यों में वाद करता हे ओर जो अपने देह में सब कर ( 
शभ कलाहे वह कैसे कहनेको सम हो हसत जो ठे मे उपर _ 
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` कियाओोरजो मेने तुम्हारा किया वह बहुत कालतक भी चित्त से दूर होनेको | 


अत So 


रूपी शहदसे मूखेतृ्णोंस ढकीहु३ प्रथ्वीपर गिरनेवाले लोग दुःखसे होनेवाली . | 


NN 


बाला विश्वास से दुःख को भोगता हे ब्रह्मद बोला कि कोई भी विश्वास के |. 


`= डा इसी हे थोर पेरे से चलता हे उसके दोनों पेर घायल होते हे जो पु | 


` परीज्यमान नेत्रोंसे हवा की ओर देखताहे उसकी आंखों को वह हवा महापीढ़ा | । 
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| _  शान्तिषं आद्र । 6 

| यह सव देह के साय उत होनेवाले मित्र कहेजातेहे अथीतइस 

| क्षक में इन णा के बारा शशी होते हैं सुवण, रत्न, तर, स्री ओर सुहृदजन 
| गहसब हितकारी है इनकी सब स्थानोंपर पुरुष पाताहे ओर ज्ञानीपुरुष उनको 
| उत्र पाकर सब स्थलों में विराजमान होताहे कही उसको कोई नहीं हाता हे. 
) ब्रो कोई डराता भी है तो वह भय नहीं करता हे बुद्धिमान का थोडा भी 
|| परवृद्धि को पाताहे आर असावधानी से करनेवालेका कर्म अचेतता से रका- 

| ककोपाताहे भीति मे बद्ध निड मनुष्यों के मांसों को खोटी स्रिया अपने 
| अप्ाधोंसे पीड़ा देती हे अथात्‌ ऐसे सुखादेती हैं जैसे कर्कश मंनुष्यकों उसकी 
$ एलान यह घर, क्षेत्र, मित्र, देश अपना है इसप्रकार की बुद्धि की विपरीततामें : 

( दुष्प पीड़ित होते हैं रोग ओर दुभिक्षताके कारण अपने देशसे भागकर दूसरे | 
| लात में रहने को जाय या सदेव सुरक्षित होकर रहे इससे हे राजन! में दूसरे. 
| सान में जाऊंगी यहां रहने को चित्त से नहीं चाहती हूं क्योंकि मेने तेरे 

| पके : साथ यह बहुत पापकम कियाहे खोदी भर्या कुपात्र पुत्र अन्यायी राज्ञाः 

| सिनता खोटा नाता ओर खोद देश इन सबको दूरही से त्याग करे क्योंकि 

| शतपत्रं विश्वास नहीं कुभार्या में रति नहीं खोटे राज्य में सुख नहीं खेटे. 

| धमे जीविका नहीं सदेव निर्भूल मित्रतावाले खोटे पेत्र मे मिलाप नहीं... 


| के नाश होने से खोटी नातेदारी में अपमान होता हे जो प्यारे वचन कहती. 
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| भाया हे जिससे एख उत्पन्न होता हे वही पुत्र हे जिसमें विश्वास हे 
| ९ "नहे जिसमें जीवन होताहे वही देशहे जिस देश में अन्याय ओर भय 


। हा - और कठिन आज्ञा देनेवाला राजा निधनों की रक्षा करना चाहता हे. 

| भोरे मश्च राजा के. पास भाया, देश, मित्र, पुत्र नातेदार, बान्धव ` 
भमे न जाननेवाले राजा के दरड से प्रजा नष्ट होती हे क्योंकि राजा | 
|” भे, काम का मूल है इस कारण से बड़ी सावधानतापूर्वक राजाको मजा | 
| ह चाहिये परथ्वी के हूटेमाग को लेकर अच्छे प्रकार से खचे के | 

शाक नहीं करता हे वह राजा चोरहे जो राजा आप अपनी निर्म ' . 
| त पकट करके धन के लोम से उसको प्रमाण नहीं करता है वह अधपी | 








॥ | 
| | f (१ पे 
} `: § 


हे प भं से मनापासन करता हे वह राजा सबका 
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क्ष णोभसे पापी होकर नरकको जाताहे ओर जो राजा अपनी नि्म- . 





शान्तिपर्व आपद्धम । 
त यजा के गुणा का वशनकयां ह जॉ राजा प्रजा के उपर कषा 





ऱ्य ता हर पिता के समान हे उसके साथ मिथ्याकर्म करनेवाला -मनुष्छ | 
 @िरग्योतिकी यातना को पाता है जो माता के समान इदि को चाहता हे झो | 
' दइत्तियाओं का पोषण करता हे ओर अग्नि के समान शवों को ऐसे भस | 
रता है जेसे कि यमराज पापियों को दण्ड देता हमत्र में धनां को त्याग | 

झथोत उनको देता कुबेर के समान है मनोरथो का देनेवाला हे ओर धमे का |. 
उपदेश करने से गुरु के समान ओर चारो ओर से रक्षा करने से रक्षक हे, जो | 
 रांजाअपनेशुणासे एखासियों ओर देशवासियों को प्रसन्न करता हे ओर | 
- , देशकीरक्षासे उसकी प्रजा दुःखी नहीं हाती ह ब्रह दश भर का प्यारा होक |. 
इस लोक ओर परलोक दोनों में आनन्द भोगता है जिसकी प्रजा करों के देने / 

` "से पीड़ित भयभीत होकर सदेव अनर्थो से नाश होती है वह राजा भी नाश | 
'होजाता दै जिसकी प्रजा अधिक बृद्धि पाती हे वह राजा स्वगलोक में प्रतिष्ठ | 

पाता हे हे राजन ! बलवान्‌ से विरोध करना कभी कोई अच्छा नहीं कहताहे | 

'' जिसका विरोध बलवान से होता हे उसका राज्य कहां ओर सुख केसे होता | : 
____ हे ऐसा कहकर वह पक्षिणी राजा को खूब जतलाकर अपनी दिशा को गई | 
 हेराजन्‌! यह मेंने पूजनी के साथन्रह्मद्त का वृत्तान्त वर्णन किया अब दूसरी |. 
' कौन सी बात सुना चाहता है ॥ ११३ ॥| 












न्य ४ * i 
‘£ ही 
कर इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंण्यापद्धम नवमोऽध्यायः ॥ & ॥ हह 
र, ह । 


दशवांग्रध्याय॥ . | 
` ` युधिष्ठि बोले हे पितामह! युग के अन्त में लोक के धर्म क्षीण होने ऐ 
7... चोरों से. पीज्यमान होनेपर राज्य में किस प्रकार से वर्तमान होना चाहि 
`.  नीष्णजीबोले कि हे इुधिषिर ! इस स्थानपर में तुझसे उस नीति का वर्णन 
`  करताइंजोके आपत्तिकालों में उपकारिणी होती हे कि समयपर दया को 
` त्यागकरजसे कि कार्य करना चाहिये प्रधम इस स्थान में इस मांची 
` शपहातका कहता ई ।जसमें राजा शज्गुजय और भरद्वाजञ्षि का परस 
शशो सोवीर देशमें महारथी राजा शय होता हुआ उसने किसी सग 
राज ®+ के समीप जाकर अथ के निश्चय को.प कि महाराज ऑर 
. . वटका इच्छा केसे कनी उचित हे ओर प्रात हुई वस्तु को केसे बढ़ावे * | ! 
ह ~ बद्धि को प्राम हुई वस्तुकी केसे रक्षा करे ओर उस रहित वस्तु को केसे स | रे 
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| (उद्योग करनेवाला कोई दोषन करनेवाला ओर दूसरे शत्रुवों के दोषों का 
| #हनेवाला ओर उनके दोषों का पकड़नेवाला होना चाहिये-सदेव द्णडधारी 
| जा के मनुष्य अत्यन्त भयभीत होते हैं इस कारण सब जीवों को दरड से 

| स्वाधीन करे सुख्यता के देखनेवाले परिंडतलोग दरही की प्रशंसा करते 


AN 


ह इसीहतु सं चारो नातयी में दण्डहा उत्तम कहा जाता हे, जिस देशका मल | 


| क्वादागया उसमें सवकं जीवन का नाश हुआ जघ कि इक्ष का बीजही- न 


.. .. शाल्तिपंआपद्मं॥ ° 
उकार से निश्‍चय कियेहुये अर्थ के लिये अर्थनिश्चय को पथे हये बाह्मणः ` 
हेतुक उच" उस कहा कि सदेव दरड जारी करनेवाला | 


होगया तो उसकी शाखा कहा से नियत होगी-बुद्धिमाव्‌ पणिहत राजाको - 


/ एवित है कि पहिलेही शत्रु के पक्ष की जड़ को काटडंले. तदनन्तर उसके . 

| सहोयकों को मारे और उसके सूल को अपने स्वाधीन करे-आपत्तिकाल के . 
आनेपर नेक सलाह आर सुन्दर पराक्रम ओर युद्ध को करके समय पाकर . 
बिना विचारे युक्ति के साथ भाग भी जाय केवल बातें तो मृदुता से करे परन्तु 
हप म छुरेक समान रहं आर सफ़ाई के साथ वातालाप करनेवाला. होये 


| भर काम काध की त्याग करे अपना काम शत्र के आधीन होजाने पर 
प्रवास क साथ सान्ध न करे और बुद्धिमानी से अपना काम सिद्ध करके 


रही उससे पृथू होजाय-मिन्नों के समान मीठेवचनों से शत्रु को विश्वास 


NN # 


| उह कर आर सदेव उससे ऐसा भय करता रहे जेसे कि सर्पयुक्त घर से कते | 


भुवा को बुद्धि के अनुसार विजय करे ओर उनको व्यतीत वृत्तान्तों से. 


| के ओर दुशद्धिको भविष्यत्‌ होनेवाले इचान्तों से विश्वास करावे 
१९ पारेडत को उस समय के योग्य वचनों से: धीरज करावे हाथ. जोड़ना 
साना मीठेवचन बोलना भी उचित है और शिर को झुकाकर नमस्कार 


१. योग्य हे ओर ऐश्‍वर्य के चाहनेवाले को शा की सफाई अश्षपातों . 

के भ करनी योग्य हे. जबंतक समय अनुकूल न हो तबतक शत्र को अपने | 
के र वारो में भी लेचले ओर समय वतेमान होने पर इसप्रकार से मारे | 
| त * पत्थरपर घट को मारते हैं हे राजेन्द्र! एक सुहुते पर्यन्त तिःहुक अला | 
| कह... भिन में संयक्क होजाय बहुत से मनोरथों का चाहनेवाला इह | 
kr ० मबुष्यो से अथसम्बन्ध न करे क्योंकि अथी पुरुष न मगत को | 
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शान्तपव आपद्धम । 


es से संबकामां का एरा न कराव ओर काकले, शूकर, पवत; जाता मके 
तट और भङ्ग मित्र का जो कल्याणकारी कमे हे उसको करे अथात्‌ कोकि 
.तो अपने बालबंचोंका पोषणं दूसरेसे चाहता है इसीप्रकार राजा भी रक्षा अ हि| 
कर्म प्रजा से करावे और वराह जड़ को खोदता है इसीभकार शवों की जह | 
रजा उखाड़े ओर मेरु पर्वत में हदता ओर उल्लंघन का न होना हे इसीप्रकार ) 
- राजा अपनी हबद्धि को चाहे खाली मकान से प्रयोजन धनकी आमदनी | 
र नसे बहुत रूप धारण करना प्रयोजन है ओर भक्क मित्र अपने मालिक | 
. - का उदय चाहता है इसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा का उदय करना |. 
_ योग्य हे मिलाप करनेवाला सदेव उठ उठकर शत्रु के घर में जाकर उसकी | 
कुरालकषेम पूझाकरे चाहे कुशल न भी हो तोभी पूछे ओर सुस्त, नपुंसक, भगः ४ 
नेवाले+संसारकी बातों से भयंभीत ओर सदेव प्रारूधही का भरोसा करनेवाले | 
मतुष्य कमी मनोरथोँ को सिद्ध नहीं करसङ्गे, शत्रु जिसके दोष को न जाने | 
परन्तु शज के दोषां को आप जाने कछुवे फे समान अपने अंगों को छिपाये | 
रहे ओर अपने दोषों की रक्षा केरे ओर बगले के समान अर्था को विचार करता. | 
`  इआसिह के समान पराक्रम करके भेडिये के समान मारकर खरगोश के | 
सदृश भागेःओर मद्यपान, पांसा, ख्रीसंग, शिकार, गीत, वाद्य आदि को बढ़ी | 
युक्षपू्वक करे और बहुत से प्रसंगो का करना महादोष हे धनुष को तृणरूप | 
बनाकर गां को शस्यापर शयन करे सम्रयपर सूमता भी अन्धा ओर बधि |. 
` चनजाय आर अपनी बुद्धिमानी से देश काल को अनुकूल जानके पराक्रम | 
` ` करेक्योंकि देशकाल के अनुकूल हुये विना पराक्रम करना बृथा होजाता है | ' 
| | अपनी सबलता निबेलता को ओर समय असमय को और परस्पर के बल को. | 
मा २० करके.उस कर्म में प्रवृत्त हो जो राजा दण्ड के दारा सके हुयेशत्रुकी |. 
ह क Co ह पह अश्वतरी के गर्भ के समान अपनी मृत्यु को 
i होकर अफल हो ओर फलवान्‌ होकर कठिनतासे | 
... चढ़ने के योग्य हो कचे पक्के झाम की सूरत बने परन्तु कभी मुरमाया हुआन | 
` „ अने आशा को समयपर होनेवाली समरे ओर उसको विन्न में न हाले ओर |. 
विज्ञ को निष के दारा ओर निमित्त को हेतु के द्वारा बीन करे, जबर ४ 5 
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शान्तिपर्व पद्व ३०१ 


ही देखसक्षा जब सशयपर चढ़कर जीवता रहताहे तभी कल्याणको देखता 
खन आये इये भय को अच्छेप्रकार से जाने ओर सम्पुखमें वर्तमान हुये 


















वर्तमान काल के सुख का. त्यागना ओर पीडे से प्राप्त होने की आशा करना 


| शत्र केनियत किये इये दूतं को ओर अपने जासूसो को भी जानना अवश्य है 


| त्यान प्रवेशस्थान-तीथस्थान ओर सभा आदि के स्थानों में वह मनुष्य आते हे 


| दिलाकर फिर किसी समय राज्य के चलायमान होने पर उसको मारे, विना 


॥ निता, काषायवस्न, जटा, मृग वर्म आदिसे शंतरवो को विश्वास कराके भेड़िये 
| *समान घात करे पुत्र, भाई, पिता, मित्र आदि भी जो प्रयोजन में हानिका- 
| हों वह ऐश्वर्य चाहनेवाले राजा से मारने के योग्य हें. अहंकारी कतव्य 






› शोकथुक् वचनां को कहता हुआ भी शत्र नहीं छोड़ने के योग्य 





भते अपराधीको मारे उसमें दुःख.न माने ओर दूसरेके गुणो में दो 
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॥ इहृवुद्धिमानों का मत नहीं है जो शत्रु के साथ मिलाप करके विशवासपर्यक . 
| द्रहसेसोता हे वह इक्ष की सब से ऊंची नोकपर से सोताइआ गिरकर सावधान. | 
| होता है जेसे बने तेसे पदु ओर कठोर कर्म के द्वारा अपने दीनआत्मा को... 
| बावे थर समथ होकर धमकरे, जो श्वो के शें उन सबसे स्नेह करे और 


0 अपना जासूस शज का बिना जाना गुप्त नियत करना चाहिये पाखण्डी तप- 
| छियों को शत्रुक देशम प्रवेश करादे, उद्यान विहारस्थान-प्याऊ आदि पीनेके 


| जोकि मरण आदि कमरूप धम रखनेवाले महापापी संसारके कण्टक हैं उनको | 
| पहिचान ९: कर स्वाधीन करे अथवा मार डाले ओर अविश्वस्त मनुष्यों में 
| विश्वास न करे ओर विश्‍वस्त में भी अधिक विश्वास न करे परीक्षा किये विना - 

| विश्वास करने से भय प्राप्त होता हे, सिद्धान्तरूप कारण से शत्र को विश्‍वास . 


अक्षेतव्य के न जाननेवाले कुमार्गगामी गुरु भी शासनारूपी दणड के योग्य हैं, 
| "एचाचवाले पक्षी के समान अभ्युत्थान और नमस्कार वा कुछ देने से शत्ु के ._ 
| ऽलोक नाश करे, शत्रके म्मस्थानों को न न काटकर ओर भयकारी कमको | 
|. ~ १ केरके जो मझलीमारों के समान न मारे तो बड़ी लक्ष्मी को नहीं पाता | 
| ३ नमसेद शत्रु मित्र नहीं होते केवल. सामर्थ्य के होने से श मित्रउ्न्न 
शैनाते ग्यहै, ` ` 


| को दर करे फिर उसकी इंद्धि के भय से छु शेष रहे के समान देखे सम्प 


|. सदह भी सन्देह करे ओर सन्दिग्ध मजुष्यपर तो सदेवही सन्देह करता रहे, ' | 
| असन्दिग्धसे भी उत्पन्न होनेवाला भय मूलसमेत को काटता हे सावधानी ओर. 





३०२ शान्तिपर्व आंपद्धमं । | ग 

 जञेवाले मतुष्य को इकट्ठा करके कृपा करना चाहिये ओर ऐश्‍वर्य का चाहनेव ञः | 

उनको युक्षिपूर्वक दण्ड भी देसक्का हे, जो घात करता हुआ प्यारे वचन कहे | 

` झोरधात करके प्यारे उत्तर को भी दे ओर तलवार से शिर को काट शोच करके | 

गेदन करे, मीठेवचनपूर्वक प्रतिष्ठा ओर सहनशीलता से उनको अपने सामने | 

करे, ऐश्वर्य चाइनेवालेको यह पुरुषों की प्रसन्नता करने के योग्य है सखी शत्रुता] 

को नहीं करे नदी को शजाओं से इसप्रकार न तरे जेसे कि गो के सींग का | 

` _ साना निर्थक और आयुदोय का घयनेवाला दांतों का तोड़नेवाला नीरसता | 

` कादेनेवाला हे, धरम, अर्थ, काम यह त्रिवर्ग तीनप्रकार की पीड़ा रखनेवाला | 

है अथीत्‌ धर्म से अर्थ की ओर अर्थ से धमं की ओर काम से अर्थ भर्म दोनों | 

.. की पीड़ा होती हे ओर इनके फल भी इसीप्रकार के हें अर्थात्‌ धर्म का फल अ | 

. ओर अथे का काम ओर काम का फल इन्द्रियां का पसन्ञ करना हे, धमका फल | 

चित्त की शुद्धि ओर अथ का फल यज्ञ ओर काम का फल केवल जीवन यह | 

सब त उत्तम हें ऐसे फल को जानकर पीड़ा को त्याग करे जेसे कि ऋण का | 

शेष और आग्नशेष है उसीप्रकार शकवा के शेष भी वारंवार बढ़ते हें इसकारण | 

किसामकारकी बाकी को न छोड़ना चाहिये जेसे इद्धि पायाहुआा ऋण वर्तमान | 

होता है उसी प्रकार हारा हुआ शत्रु ओर ध्यान न कियेहुये रोग भी बड़े भय | 

को उतपन्न करे ह विपरीत रीति से कर्म न करना चाहिये सदेव सावधान रहे, | 

अच्चेप्कार न निकाला हुआ कांटा भी बहुत कालतक पीड़ा देता हे, मनुष्यों | 

__ कै मारने ओर मागो के दोषी करने ओर स्थानों के तोड़ने आदि से शत्रु के | 

` देश को नष्ट न को, गिद्ध के समान दीर्घदष्टि बगले के समान निश्वेष्ट कुत | 

¦ ` केसमान जागनेवाला ओर चोरका जाननेवाला सिंह के समान पराक्रमी और | 
८ ` निभय ओर काक के समान दूसरे की अंगचेशओं को जाननेवाला हो और | 

€ क समान अकस्मात शत्रु के गढ आदि में प्रवेश करे अर शरभयकारी 

शू्खोरको हाथजोइने से और भेद करके ओर लोभी को घन से अपनी ओर | 

हः करे, समान से यद्धकरना ह `प्रति नो ८ घन से अपना आ h 

Es |  योग्यहे, प्रतिष्ठित नोकरों के मिलाने से और शत्यां | 
` कीओर से अपने मित्रों के बहकाने पर विरोध वा अविरोधता में भी मन्जियों | 
की चारो ओर नक पहकाने पर विरोध वा अविरोधता में भी मॅन्त्रियो |. 

= २ ` ° भाकर यह गदुस्वआव हे ऐसा जानकर. अपमान कते || 

` थोर जसमा जानकर भयभीत होत हे इस कारण से तेज़ी के समय तेव | 

र [यि 7 नर | क समय नरम होजाना योग्य हे नरमी से तो नरम को काये. रि 
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| .. ` ``. शान्तिपर्व आपडर्ग। ` en 
| निती से भय ल करनेवाला राजा राज को मारताहे नरमी से सब... 
| हम सिद्ध होते हे इससे नरम आदमी बड़ तीतर होताहे जो समयपर मृदु ओर 

| रवव होता है वह सब कामो को सिद्ध करके शत्रु को भी विजय करता हे | 
| परित के साथ विरोध करनेवाला यह विश्वास न करे कि में दूर वर्तमान हूँ 

| याकि बुद्धिमार की दोनों शुजा सम्बी होती हें वह घायल होकर भी उन 
| दनां इजाओंसे मारताई जिसका पार होना नहीं है उसको नहीं तरना चाहिये 

| जसको दूसरा हरले उसको नहीं हरे जिसकी जड़को नहीं उखाड़े उसको नहीं 
| द्वदे जिसके शिरको नहीं गिरावे उसको नहीं मारे मेने आपत्तिकाल से सम्बन्ध | 
| ख़नेवाला यह वचन कहा इसको पुरुष कभी न करे परन्तु शञ्जकी ओर से 

१ जुद्ध के लिये बुलाये जाने पर अवश्य करे हित चाहनेवाले बाह्मण के बुद्धि | 
| केअनुसार कहेइये वचनों को सुनकर बड़े बुद्धिमान्‌ सुतीर देशके राजा ने 
| उत वचनों को उसीप्रकार करके बान्थवो समेत राजलक्ष्मीको भोगा ॥७१॥ 
., इति श्रीमहामारते शान्तिपवएयापद्ध दशमोऽध्यायः १०॥ ` - | 
है... . - .. ग्यारहवां अध्याय॥:: ` | 
| ` युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह! सब लोकां से उल्लंघन किये हुये उत्तम धर्म 
| के नष्ट होने ओर अधमे धमरूप होने ओर धर्म अधभरूप होने में मयादा का 
| नाश होने ओर निश्चय धर्मके नियत न होनेसे राजाओं ओर दूसरे आदमियों 
| सेभी लोक के पीड्यमान होनेपर सब रक्षास्थानों के. विरोधी शासन होने में 
| मो के नाश होने ओर काम लोभ मोह से भय के देखने से अविश्वास ओर 
। भयभीत होने, छलसे घायल होने ओर परस्परमें बल करने से, देशों में अग्नि _ 
| गने ओर आझणों के अत्यन्त पीड़ित होने ओर मेथो से वर्षो न होने में. 
| सर भेदके उठने से पृथ्वीकी सब जीविका चोरों के आधीन होने ओर नीच. | 
| पाल आने पर राह्मण कोत सी आजीविका करके अपने पुत्र पोत्रादि समेत _ 
| अपत्यो में जीवन करे इसको आप कृपाकरके कहिये ओर हे परन्तप! लोक . 
| *पापरूप होजाने पर राजा किसम्रकार से कर्म करे ओर कीन रीति से. ळा 3 
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 राजमूल हे यह निश्‍चय मेरा मतहे तब प्रजाओं का दोष उत्पन्न करनेवाले उ | 
कालके निकट आने पर पूणबुद्धि के पराक्रम में दढ हकर जावन करना योग्य | 
. है इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूं जिसमें चारडाल के के | 
. विखामित्र ऋषि ओर चाण्डाल से वातालाप हुई थी के त्रेता ओर दवाएं | 
के सन्धि में देव के रचेहये विधान से बारह वषे का भयानक दुभिक्ष संसार में. ) 
प्राप्त इआ अथात्‌ त्रेता के अन्त में आर दापर के प्रारम्भ में बड़ी इद्धि पाह | 
` प्रजापर इन्द्र ने वर्षा नहीं को और बृहस्पतिजी तिरथे हुये आर विपरीतचिह- | 
. वाले चन्द्रमा दक्षिणमार्ग को गये तब इम भी नहीं हुआ तो बादल कहां से | 
... होय नदियों में बहुत कम जल रहगया ओर कितनीहीं तो शुत होगई थोर | 
सरोवर, नदियां, कें, झिरने भी इश्वर की आज्ञा से कुरूप होगये तब पृथ्वी # 
. इसप्रकार की होगई कि छोटे तालाब तो सूषगये ओर प्याऊ आदि बन्दहोगई | 
यज्ञ वेद बन्द होकर वषदरूप मंगल से रहित हुये खेती ओर गोवोंकी रक्षा नह | 
होगई दृकानों में वस्तुवों का बेचना बन्द होगया यज्ञस्तम्भ की सामग्री गुप्त |. 
हुई ओर महाउत्सवों का नाश हुआ आस्थियों के हेरों में भूतों के शब्द होने | 
से सब लोग व्याकुल थे जिसके. नगर ग्राम और बहुत से स्थान समाप्त हुये | 
. कद विष से कहीं शस्त्रा से कहीं दुःखी राजाओं से ओर परस्पर के भय से भी | 
`  म्ष्योेरहित होकर उजाड होगये ओर देवताओं के मन्दिर भी नहीं रहे | 
` और हडपठन्या का अपमान होताथा गो, भेड़, बकरी, भेसो से रहित परस्पर |. 
' हक ह निह राहण ओर रक्षा करनेवाले मारेगये ओर ओषधियों कें | 
सा ग इम आर सब पृथ्वी बा क सूखने से श्मशान के समान अगम्या | 
ददने ई उस महाकाल के समय में परस्प मे मनुष्य मजुष्य | 
£ अत्यन्त बोड अ नयम आर आगन देवता आदि का | 
डे ह अत्यन्त झाड़ आश्रमो को त्याग इधर उधर को (५ भागगये तदनन्तर सधा मं हे E 
` आतुर बुद्धिमार्‌ महि विश्वामित्र भी आश्रमको त्य [गकर चारो ओर की | 
` दोडे सी पुत्रों को किसी बसेहये स्थान पे अमक त्यागकर चारो ओर की | 
जानकर भि झोर सपा एडम स्थान में बोड़कर भक्ष्य अभक्ष्य को एकसा | 
` . जानकर आसन और स्थान से रहित हुये देवयोग से इधर उधर फिरे हये | 
` उसि नेकी जीबी ९ पेपपोग से इधर उधर फिरते हुये | 
| ` "ष्णी के घातक किसी चारडाल के स्थान को पायां बह | 
| सयान इटे कलशो से भत इआ इतेके चर्म बेदनेवाले यन से व्याप्त शक | 
ओघं की दूरी इड्यं ओर कपालों सेस. ९. ते व्यास री | 

 . . 2 5" "भाता से सयक गृतकों के वं से चिरा हुआ | 
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त... शान्तिपवे आपद्धर्म । 4९५ = 
| हॉकी मालाओसे शोभित सरपकी कांधलियोंके हारे से विहित मठवाला मुर्गी ` 
| ३ श्रत्यन्त श दसे परत आर गधों के शब्द से परस्पर में शब्द करके युद्ध न 
| हलेवाले और शब्द करनेवाले गधों के वचनों से ओर उलूक पक्षियों की. 
| द्वति और देवमन्दिरो से संयुक्त लोहे के घएटे से भूषित कुत्तों के समूह से. 
| मा था उस घर म भोजन के खोज़में महाव्याइुल हो विश्वामित्र पहुंच 
| हं जाकर भी भिक्षा मांगनेवाले विश्वामित्र ० फल मूल मांस आदि कोई 
|. वस्तु नहीं पाई तब तो महादुःखी हो भूखसे निषेल विश्वामित्र घबराके पृथ्वी : 

` एरगिसड़े और चिन्ता करके विचार किया कि में कोनसा उत्तम क करू 
| ५ शोर केसे मृत्यु नहीं होती वहां विश्‍वाभित्र ने चाण्डाल के घर में शीप्रता से. 
१ स्र के कादेहये कुत्ते के मांस के खरड को फेला इआं देखा तब यह विचार 
किया कि सुकको यहां से चोरी करना चाहिये क्योंकि अब प्राण बचाने की कोई 
` अन्य युक्ति नहीं है आपत्तिकाल में चोरी करना भी बुद्धि से उचित जाना | 
गया है और वेदपाठी बाह्मण को प्राण की रक्षा के निमित्त चोरी करना योग्य 
|| शरभ में नीच से लेना योग्य हे तदनन्तर बराबरवाले से लेना टीक है 
| प्रकार अग्राप्त होने पर धार्मिक ओर श्रेष्ठएुरुष से भी लें ले सो में बरे कम के. 
| ऐकरने के निमित्त इसको ुराता हूं दान के दोष से चोरी के दोष को अधिक ` 
| ग्ध जानता हूं इससे में कुत्ते की जंघा को चराऊंगा हे राजन्‌! ऐसा विचारें 
| अवह महाशुनि उस घर में सोगये जहांपर कि चाण्डाल था चाडाल के 
| के सब मनुष्याँको सोता जानकर बहुत धीरेपनसे उठकर फिर इटी में प्रेश | 
॥ रिग तव ऑपसे नेत्र बन्द किये वह चारडाल यह बोला कि चारडालका ._ 
| आर सोजानेपर कोन जंघाओं को दिलाता है यहां में जागता इं सोता नहीं. - 
| हे मारूंगा यह भययुक्त वचन कहा तबतो भयभीत होकर अर 
| हे मेने उससे कहा कि हे चाण्डाल ! में विश्वामित्र ह भूख सें आयाह | 


| अ मार यह ऋषि का वचन सुनकर भयभीत हो वह चाण्डाल शयनसे | 
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` कुत्तेकी जंघा को हरण करना चाहा हे पदार्थों का पवित्र करनेवाला देवताओं 


कहते हैं और उसकी जंघा भी उसके सब अगो में निकृष्ट हें इससे यह धमाने 


... मुनकर शुधा से पीड़ित महामुनिं ने फिर-उत्तर दिया कि सुक निराहार ओर 


र | ` है ओर ब्राह्मणों कां धर्म अरिन से सम्बन्ध रखनेवाला हैं वेद रूप अग्नि मेर 





बडी अवस्था को नहीं पाताहे और न प्राणों को पाताहे अमृत के समान 
... कोरी नहीं है तुम दूसरी भिक्षा को मांगो आपका चित्त कुत्ते के मांस खाने 
` ` कभीमत हो कुत्ते बह्मणों के अभक्ष्य हे विश्‍वामित्र बोले कि हे चाण्डाल 
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३४... 
अहा”. 


हा के ३०६६ शान्तिपवे आपदम | | | 
= , शग्राण पीढ़ायकहैं और धा से मेरो बेल नाश होता है निवल अचेत होकर 
भध्ष्यामंक्ष्य के विवेकसे एयक सो अधर्मरूप कमकी जानकर भी कुत्तेकी ज 
को हरंगा जब तुम्हारे मकान में धूमता हुआ भिक्षाको नहीं पाया तन पापु 


का सुखरूप आग्नि पुरोहित हे जेसे कि वह सबको भोगनेवाला हे इसीप्रकारो 
. आहण भी उसके समान होकर सवभक्षी हूं समक तुम धमेएवेक जानो त 
' आगणडाल बोला कि हे मंहर्षे ! मेरे वचन को सुनो और उसके सिद्धान्त को 
' जानकर कर्म करो जिससे कि धर्म का नाश न हो हे ऋषे ! में आपके भी धा 
को कहंगा जो में कह उसको सुनो बुद्धिंमार लोग त्तेको श्रगालसे भी नीच 







'न्दित है, जो कि चाण्डाल के धन का लेना भक्ष्यरहित वस्तुका हे यह आपने | 
ठीक निश्चय नहीं किया इससे बहुतश्रे होगा कि तुम प्राणकी रक्षा के निमित्त | 
` दृसरीवस्तुको विचारों इसमांस के लोभसे आपके तपका नाशहोगा ज्ञानीसेही | 
धर्म नियत किया गयाहे इसे धर्म में अधमसयुक्क करना अयोग्यहे तुम धमको 
मत छोड़ो निश्चय करके तुम धर्भधारियों में उत्तमं हो यह चाणडालका वचन 


`  दोडनेवाले का बहुत बड़ा संमय व्यतीत हुआ ओर मेरे प्राणोंकी रक्षा में कोई 
` युक्षि वर्तमान नहीहे पीयमान पुरुष जिस युक्षि अथवा कमे से जीता रहे वही | 
 करारसमथ हाकर धम को करे, कषत्रिया का धमे इन्द्र से सम्बन्ध रखनेवाली | 
` पराक्रम हे में भूखको दूर करने के लिये इसको भक्षणं करूंगा जैसे जीवन रै 
` बही काम करना योग्यहे मृत्यु से जीना उत्तमहे क्योंकि जीवनेसे धर्म करेगा | 
_.. _. सी में जीवनके लिये अंभक्ष्यको भी साना चाहताह फिर जीवन पाकर अ 
` पका करूंगा ओर विद्या तप आदि के द्वारा पापोंको ऐसे दरकरूंगा जैसे 
` बड़े अन्धकारफो सूर्य दूरकरताहे चारडालने कहा कि इस मासका सानेवार्ी 


दुनिकके संभयमें कुत्तेकें मांसके सिवाय दूसरामांस सुगमता से नहीं मिल्स 





शान्तिपव आपद्धम | २55 


और मेरे पास धन नह ह भूख से पीड़ित निराशा होकर में इसी क 
मेँ षदरसोका स्वाद मानताइ चारडाल बोला कि पंचनख रखनेवाले जीद 
| -द्ण क्षत्रिय वेश्य तीना को अभव्य ह जेसे कि आप शाङ्को प्रमाणमानते 
| नेही इस अभक्ष्य में चिचको मत चलावो, विश्वामित्र बोले फि यह निश्चय 
| ; किले अगस्त्यजी ने वातापी नाम असुरको भोजन किया में भी झापतिमें 
| हराइआ धूल से कुचे की जंघाको भक्षण करूंगा, चाण्डाल ने कहा कि आप 
री मिक्षाका उद्योगकर्र इसके खाने को आप योग्य नहीं हें सवथा यह कमे - 
आपके योग्य नहीं हे विश्वामित्र ने कहा कि निश्चय करके श्रेष्ठ पुरुष ध 
| काण हैं में उसी चलनपर कम करताई में पवित्र भोजन से भी आधिक इस जंघा . 
3 को मानता हूं चाण्डाल बोला कि जो नीचोंने किया वह सनातन र्म नहीं हे 
घ्रापको अयोग्य कम करना न चाहिये तुम छल से पाप मत करो विश्वामित्र 
| बोले पापको आर निषिद्धकम को ऋषिलोग अच्छा नहीं मानते परन्तु में विश्व- 
| जाति होने से कुच्ते आर एगको समान मानताह इस हेतु से इस शवानजंघाके : 
| मांक अवश्य भक्षण करूंगा, चारडालबोला कि ब्राह्मणोंसे प्राथना कियेहये 
| “उप्र अगस्त्य ऋषिने उस दशा में बाह्यो के निमित्त जो कमे किया वही ध्य . 
| ।ष्पापह बाह्मण सब रीति से रक्षा के योग्य हें विश्वामित्र बोले कि यह सुम 
|` भैशज्ञानीका देह मेरा मित्र ओर प्यारा हे ओर संसार में बड़े पूजन के योग्य हे . 
| उपक पाषण की इच्छा करनेवाला में इस मांसको हरता इ में इसप्रकार की नि 
| ताका अय नहीं करताइं, चाण्डाल बोला कि मनुष्य इच्छासे देहको त्याग 
| ह्‌ परन्तु किसी स्थानपर अभक्ष्य मे बुद्धिको नहीं चलाते हें ओर हे बुद्धि .. 
| अर! इस लोक में पुरुष धर्म में विजयी होने से सब मनोरथों को प्राप्त करते हें 
| अभी निराहारी होकर सब कामनाओं को पूर्णकरो, विश्वा मित्र बोले कि देह 
| 
| 
| 


& > 
oy 


पागे से संशय उत्पन्न होता हे ओर कमों की न्ता होती है इससे यहं 
भोग्य बाहे में फिर पापों को दूर करूंगा इस निमित्त इस अभक्ष्य को भक्षण 
| “शा देह में अभिमान न रखनेवाले पुरुष में प्रत्यक्ष महाएणय है ओर आला | 
पा माइ करना. दोष हे जैसा कि इत्ते के मांश में होता है यद्यापे यहबात | 

झा, 4. पामा होकर भक्षण करता हूँ तो भी जेता हू ई बसा La 

| "7 चारडाल बोला कि यह पाप मेरी राय से गुप्त करने के.योग्य हे और जो 
| भी र अन्य ब्राह्मण के समान झप से निन्दायुक्न कडोरवचल कहताहू 


ती. 
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७०८  शान्तिपषंआपद्धम। 5 3 
` दोर बल करनेवाला हूँ इसको क्षमा करिये विश्वामित्र बाले कि मेदं के | 
` रोदन करने पर भी गोवे जल को पीती हैं धर्म उपदेश करने में तेरा अधिकार | 
नहीं है तू अपनी प्रशंसा मत कर चारडाल बाला [क॑ म॑ शर्भाचन्तक होक | 

उपदेश करता हूं हे ब्राह्मण ! तुम में मेरी बड [ कपा हैं इसमें आपका कऱ्याए | 

है इससे मेरी बातको मानो ओर लोभ से पापको मत करो, | पेश्वामित्र ने कहा ) 

कि जो तुम मेरे मित्र ओर सुख के चाहनेवाले हो तो शुझको आपत्ति से हुयी | 

में तुमको धर्मात्मा जानता हूं कुत्ते की जांघ को छोड़ो चाण्डाल ने कहा कि में | 

इस यांसको उत्साहसे आपको नहीं दियाचाइता हू ओर अपने हरेहुये अन्न के | 
 दानोंकोभी उत्साहपूर्वक नहीं चाहता हूं क्योंकि इस कमे से हम दोनों पाप | 
संयुक्क होकर नरक में जायेंगे अर्थात दान देनेवाला में ओर दान लेनेवाले तुप # 
ब्राह्मण हो विश्वामित्र बोले कि अब में इस पापकर्म को करके बड़ी पवित्रता | 
सेरइंगाओरपापरूप आत्मा में धमे ही को प्राप्त करूंगा इन दोनों में जो बड़ी ; 
` बात हो उसको कहो, आत्माही सब ध्मकाया का साक्षी हे जो इसमें पाप है | 
' ` वह तुमही जानते हो जो पुरुष इस कुत्ते के मांस को भोजन करने की वस्तु के | 
समान करके उसको त्याग करना कया योग्य हे यह मेरा सिद्धान्त हे ओर | 
लेते ओर खाते में यद्यपि दोष हे परन्तु प्राणत्याग के समय यही दोष अदोष | 
होजाता ह अयात्‌ उस समय अभक्ष्य भी भं्य होजाता हे जिस स्थान में अ | 
भव्य किग्रा हे वहा उत्तके निषेध करनेवाला बचन उत्तम नहीं हे क्योंकि | 
उस अभःय क भक्षण में हिंसा ओर मिथ्यापन नहीं हे कुछ थोड़ी निन्दा से | 


९७ 


गद हिसा ओर मिथ्या के समान अधिक निन्दा के योग्य नहीं हे चाण्डाल * 





८ पली दशा में इसर और उत्तम धप आपको प्रमाण नहीं हे हे बिजन! इस | | 


ह पथकयान कनेःसे अधिकार से गिरता हे यहं शास्र का वचन केवल अ' | 
आगा दे मिसा सीपलंग आदि ही प्रकार पह भी हके | 
5 ` १ 8 यय का नाश नहीं होताहे हां थोडे पापकी उत्पचि होतीदै | 








भा ` शान्तिपर्व आपद्धर्म | ३०६ 

| ठसे कृते के मांस को लेता हे उसको दरड भी क्षमा करने के योग्य हे 

| तमे देनेवाला उसके फल को नहीं पाऊंगा ऐसा कह कर वह मातंग | 

` कषाएंडाल मौन होगया ओर विश्वामित्र ने कुत्ते की जंघा को हरण किया तद" 
न्तर उस जीवन की इच्या करनेवाले महाशनि ने उस कुत्ते के अंग को हाथ 

) पेले जाकर आश्रमर्मे अपनी खरीके साथ खाना चाहा तिस पीछे यह बुद्धि हई 

|. कि में पहिले बुद्धि के अनुसार देवताओं को तूप करके फिर इसको इच्छापपैक | 

| सांगा तब महामुनि ने जाक्षणबुद्धि से अग्नि को प्रज्वलित करके इन्दाग्निसे 

| त्रबन्ध रखनेवाली बुद्धि के दारा आप चरु को सिद्ध किया ओर देव पितरोंका 

पूजन प्रारम्भ किया आर इन्द्रादि देवताओं का आवाहन करके इद्धि और म. 

3 के अठतार उसके जुदे २ भाग किये-उसीसमय पर सब प्रजाको जीवदान देते . 

| हुये इस ने बड़ी वर्षा को और आषधियों को उत्पन्न किया और विश्वामित्र ने . 

| पपस्यासे पापों को भर्मकरके बड़े काल में महासिद्धि को पाया और कर्म को | 

| कनदकरके उस हव्य को आप न खाया ओर देवता पितरों को तूप करके प्रसन्न 

| कया इसप्रकार दुःखसंयुक्क जीवन की इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान साहसी 

| एक्या क ज्ञातालोग अनेक उपायों से आपत्तिकाल में अपने को बचावे इसे 

| बृद्धि मे प्रवृत्त होकर सदेव जीवन करने के योग्यहे जीवन से ही मनुष्य पुण्य 

| अे्राहोकर कल्याण को भोगता हे इसीकारण हे कुरन्तानन्दन ! शुद्ध अन्तः | 

| भरणवाले ब्रह्मज्ञानी को धम ओर अधम निश्चय करने के समय बुद्धि में स्थिर ._ 

| दक्र इस संसार में कभ करना योग्य हे ॥ १०२ ॥ 

4 | . ` इति श्रीमहाभारते शान्तिपतरेण्यापद्धर्म एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

F. बारहवा अध्याय॥ हः 

|. इधिष्ठि बोले कि जो मिथ्या के समान श्रद्धा से रहित घोरकर्म करने के 

| ग्य उपदेश किया ऐसी दशा में यह चोरों की मर्यादा हे जिसको में त्यागं 

| “बह अथात्‌ चोरोंको धिक्कार न करना चाहिये इससे में अचेत होकर मोहको _ 

| ~ दाता ह मेरा धर्म पका नहीं किया इससे आपको विश्वास कराता हया. 

| "नय को नहीं पाताइ भीष्मजी बोले कि मेने शाख से सुनकर तुझकी 

\ कहे उपदेश [किया यह बात नहीं हे यह बुद्धि की निष्ठा पारिडतों Fr हक 

(६ गा को जहां तहां से बहुत सी बुद्धि प्राप करना चाहिये यह लोकयात्र 


n= 


Fb 
+2 ~ 
RE यक 3. त्ता. 

















र .. पथम से जारी नहीं होती हे हे कौरव! बुद्धि का उत्पन्न हे केरनेवाला धर्म _ 
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३१० शान्तिपव आपद्धमे। = - 
और सत्युरुषों का आवार सदेव जानने के योग्य होता है उन सब योजनों है 
परे प्रयोजन को सदेव जानो उत्तम बुद्धिमान विजय को इच्छा रखनेवाले | 
` राजा लोग कर्म करते हैं इसलिये राजा को जहाँ तहा से इ के दारा भम राप | 
करने के योग्य हैं क्योंकि एकदेशीयधम से राजाका धर्म भास नही होताहे |. 

` पहिले से शिक्षा नपाईहुईबाद्धि निबेल राजा को कह से प्राप्त होता ह अथात्‌ नहीँ ) 
प्राप्त होती हे एक काम में दो प्रकारके प्रयोजनों का न जाननेवाला राजा दो | 
` ` ` प्रकाखाले मागे में कष्ट पानें के योग्य हे इससे हे राजन्‌! पहिलेही दो प्रयोजनः | 
 तरालीबुद्धि जानने के योग्य हे, ज्ञानी राजा पीछे करने के योग्य बातको निश्चय | 
` - करके करावे उस कर्म को मनुष्य धर्मरूप जानते हें परन्तु ्ञानदष्टि से घर्म नहीं | 
होता कोई सचे कोई झडे ज्ञानी विज्ञानी हे उसको. ठीक जानकर सत्पुरुषोंके ) 
. ज्ञान को स्वीकार करता हे धर्म के विरोधी लोग कहते हें कि अर्थशास्र धर्म: | 
शास्त्र के विरुद्ध है वह आदर के योग्य नहीं हे वह अथराहित अर्थशास्र की | 
अप्रमाणता को प्रकर करते हें ओर जो पुरुष विद्या, यश, काम से जीवनकी | 
इच्छा रखते हे अथात्‌ तीनों को उदरपूण करने के निमित्त प्राप्त करते हें वह सब | 
` पापीओरभर्मके शत्रु हें असपबुद्धि मन्दप्रार्धी लोग मुख्य बात को ऐसे नहीं | 
` जानते हैं जेस कि शास्र में कुशल ओर सब स्थानों में अयुक्ति से करनेवाले | 
 ओरशाखनोके दोष देखनेवाले पुरुष शाख्राको चुराते हें अथात्‌ विपरीत वर्णन |. 
कते हैं इसकारण से विद्याओं का जाना हुआ अर्थ अच्छे प्रकारे प्राप्त नहीं | 
` होता दूसरे की विद्याओं की निम्दा करने से अपनी विद्या को प्रसिद्ध करते हैं | 
___ वेहेवचनरूप अख्न श्र रसनेवाले निष्फलहे जिनकी विद्या अंसारहे उनलोगों | 
) . को विद्या बेचनेवाला राक्षसों के समान जानना चाहिये सत्युरुषों से जारी कपट | 
' सै किया हुआ धर्म नाश को पाताहे-धमका निश्चय केवल वचन ओर बुढिसे | 
. दिदे नदे इहसतिजीके इसज्ञन को इने आप कहे प | 
हासे ना ई नहीं कहा जाता हे फ़िर इस दूसरे अच्छी नीतिवाले एस | 
` शास पेइसको निश्‍चय नहीं करते हैं, इसलोकमें कितनेही ज्ञानियोंने यात्रारी | 


न ही CR कहाहे =. कर र | दक कर 80 का कये नये | | 
पा कहाहे इतीकारण परिड्तलोग सतस अच्छेप्रंकार उपदेश किम | 
आक भपय से नए नर्‌ समझे मध्य न | 
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उनसे द से नाश होजाता हे दोक बुद्धि से ग्रास है | 
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शान्तिपवे आपद्धर्म। क . इश्श. 


| (के अच्छा मानता हे अर्थात्‌ तकंणाओं से उसको निश्‍चय नहीं करता हे. 
| ह्य लोग मानते हें कि इस युक्षिसे कि इस शास्त्रे दोष लगाया है इसलिये 
| ९ हे यह बात भी केवल अज्ञान से हे पूवसमय में इस संशय-का दूर करने". 


ba 


गला यह वचन कहा है कि वह संशयरूप ज्ञान भी उसप्रकार का हे जेसे क्रि | 
ही अर्थात नहीं होने के समान हे इसहेतु से उस संशय को निभूल करके 


| द्ववन के योग्य हो, जो आप मेरे इस नीतियुक्क वचन को नहीं मानते हो यही 
` अयोग्य है क्योंकि तुम हिंसात्मक कमे के लिये उत्पन्न होकर उसको नहीं 
| विचारत हो हे एत्र! तुम मुझको ही देखो कि दूसरे मनुष्य जिस प्रयोजन को 
` अच्छा नहीं समते वह पृथ्वी भर के चाइनेवाले राजालोग मेरी निन्दा करते 
' इक्ि यह हिंसा करनेवाला है ओर जो मेंने उनको स्वर्गलोक में पहुँचाया वह 
| इन्हीं के कल्याणके लिये है कुल अपने निमित्त नहीं हे इसको वह नहीं जानते | 
| हैं-बकरा, घोड़ा, क्षत्रिय यह सब ब्रह्माजी ने बराबर उतपन्न किये अर्थात्‌ दोनों 


he 4 


' प्रकार के यज्ञा में देह के त्यागने से मोक्ष के अधिकारी बनाये गये हैं इस कारण 
| जीवों की कोई यात्रा बराबर सिद्ध होती हे मारने के अयोग्य पुरुष के मारने में 
| जो दोष हे वही मारने के योग्य मनुष्य के न मारने में भी कहा है निश्‍चय करके . 
| निसकोयहत्याग करे वही मयोदा हे जेसे कि भेड़ियों के समान परस्परम भक्षण 
| करनेवाली प्रजा घूमती हे उसीप्रकार से तीव्र बुद्धि राजा अपने धम में प्रजाओं 
| को नियत करे जिसके देश में चोर मनुष्य दूसरे के धन को ऐसे हरते है जेसे कि 
| काकजल से मछलियों को वह राजा निश्चय करके क्षत्रियां को कलंक लगा” 
| नेबाला हे हे राजन्‌! कुलीनः वेदज्ञ मन्त्रयां को नियत करके भम से प्रजा | 
| - को पालन करतेहये तुम सम्पूर्ण प्रथ्वीपर राज्य करो जो राजा राज्य के कमो. 
| रहित संसार से विपरीत कर को लेता हे उस युक्षि के जाननेवाले क्रियः 
| छत को नपुंसक कहते हें इस लोक में रूप वा उग्रतारहित राज्य के योग्य नहीं 


| शैता हे किन्तु धम से प्रशंसा को पाता हे तुम उग्ररूप होकर सड होजावो, 
| भदो क्षत्रियधम कठिन हे ओर मेरी प्रीति तुममें वर्तमान हे तुम हिंसात्मक _ 
| भम में उत्पन्न हुये हो इससे राज्य को धर्मपूर्वक करो हे राजन्‌! आंपत्तिकाल मे | 
देव नीच को दरड ओर योग्य मलषयं का पोषण करना चाहिये यह बद्धिमार 
_ (रीका वचन हे याधिशिर बोले हे पितामह! 2 मर्यादा हे किजिसकी 
| "दसरा उल्लंघन नहीं करे वह आप सुमसे वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि. 
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शान्तिपर्व आपद्धमं । 















. विद्यावृद्ध तपस्वी शा 


पति तो अभृत के समान ओर क्रोध में विष के सहश होते हैं ॥ ३८॥ 
क इति श्रीमहाभारते शा न्तिपवेध्यापद्धमें द्दशो5 यायः ॥ १२ ॥ 


तरहवा अध्याय ॥ 


> .त्यांग कियां था शानया का पापश्माचाखाला मनुष्य दूरसे ही त्याग करने 
ज्र ` योगय हे जो आत्मा को विप फांसी आदि से मारना चाहता हे वह कैसे दूस 
> दुष्युद्धि जीवों के प्राण हरने वाले हे वह 
पह सदेव जालको लेकर पक्षियों 
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है ब्र के आचार विचार में प्रवीण बाह्मणों का भी सेवन के | 
यही पवित्र और उत्तम हे देवताओं में जो तेरी इत्ति है वही सदेव जह्मणोंमे हे | 
 देराजन्‌! कोधयुक वेदपाठी ब्रह्मण से बहुधा कमे किये गये हैं उनमें गीति | 
` रे से बढ़ी कीति होती हे परन्तु प्रीति करने से बड़ा भय हे वेदपाठी आद्वण 


.. युधिष्टि बोले कि हे महाशास्रइ ज्ञानिन्‌, पितामह ! शरणागत के उप | 
` कृपा करनेवालेका जो धर्म हे उसको मुझसे कहो-भीष्मजी बोले कि हे राजन! | 
` _ शरणागत के पोषण करने में बढ़ा धर्म हे तुमको ऐसा प्रश्न पूछना योग्य हैं ) 
राजन्‌! शिवि आदि राजाओं में शरणांगतोंपर कपा करने से बढ़ी २ सिद्धियों | 
` को प्रांप किया सुना जाता हे कि किसी कपोत ने शरण में आयाहुआ शत्र | 
न्याय से पूजा उसको अपने मांस का निमन्त्रण दिया युधिषिर बोले कि | 
` कपोतने शरण में आये इंये अपने शत्रुको अपने मांस से केसे तृ किया ओर | 
. उसका फल उसको क्या हुआ भीष्मजी ने कहा कि भागेव जी ने राजा सुः | 
` , ङुन्दसेजिस कंथा को कहा उस दिव्य पाप दूर करनेवाली कथा को सुनो किं | 
. पवसमयें राजा मुचळुन्द ने बड़ी नम्रतापू्ैक भागेवजी से यह प्रयोजन पूवा | 
. था तब भार्गवजी ने राजा से यह कथा कही जेते कि कपोत ने सिद्धिको पाया | 
 भारेवजीने राजा मुचकुन्द से कहा कि तुम एकाग्रचित्त होकर सुमसे स | 
' कथाको सुनो कि किसी महावन में नीच आचारवान्‌ काल के समान घोररूप | 
` एकक चिडीमार घृमतांहआ निकला वह काकोल प्रकार करके कोवे के समान | 
/ कलारंग लाल नेत्र बडी जंधा छोटेपैर बड़ा पुस और तीज नखवाला था | 
` ` ` उसका कोई मित्र बान्धव नहीं था क्योंकि इसी हिंसाकर्मसे उन सबने उसको | 


, क्‌ पु 2 = . > प्रय ग व्य य र | 
ष्ट 5 प द द साही. 3 ९. ह | A 
को करते बहुत समर्ये ब्य | 


ले डी | 
Ff i > 
क NY f ~ 

sSNA) 

§ i | 


भे 





| १... शान्तपव आपद्धम। ३९३. 

| नती को दूसरी जीविका अच्छी नहीं मालूम होती थी एक दिन उस. 
| ` बढी आंधी आई उसके कारण आकाश बादलों से पणं बिजलीकी चमक 

| शोभायमान इुआ ओर एक मुत में ही ऐसा ढक गया जेसे कि सम्पूण | 
यो से भरी नौका सागर मे ढकजाती हे ओर ऐसी वर्षा हुई कि क्षणमात्र. 
पृथ्वी जलसे इबगई तब वह व्याध शीतसे महाव्याकुल हो बनमें चारोओर - 

उमा परन्तु कोई आश्रयस्थान नहीं पाया और वन के सब मागे जल से गए 

होगये तब तीश्र वर्षा से पीडित पक्षीभी शस इये एग सिंह वराह आदि पशु . 

ने २ स्थानों में रक्षा पानेवाले इये ओर वह व्याध शीत के मारे शिथिल 

गो से चल न सका तब उसने सदासे व्याकुल पृथ्वीपर पड़ेहये किसी कपोत 

प्री को देखा उस पापात्मा ने उसको पीड़ायुक्ग देखतेही पिंजरे में डाला और 

गतनसण्होमे मेघके समान किसी नीलेबृक्षको देखा जो कि पक्षियोंका आाश्रयरूप _ 

व वह वृक्ष ईश्वर ने दूसरों के हित के लिये साधुके समान उत्पन्न किया था थोड़े 

काल पीछे आंधी नित्त इइ ओर आकाशमें निमेल नक्षत्र दीखनेलगे तब उस 

शीत से व्याझुल व्याध ने निमेल आकाश को देखकर दिशाओंको देखा ओर . 

गह विचार किया कि इसस्थानसे मेरा घर दूरहें इस कारण वहां रहनेके विचार से. . 

| उपखसे हाथजोड़ नग्रतापूवक यहवचन कहा कि इसबक्षपर जो देवताई उनकी 

| शरण लेता हूं यह कहकर वह व्याध पृथ्वी में पत्ते बिळाकर सोगया ॥ ३४ ॥ _ 

| ` इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्गण्यापद्धभे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
| `... ` चोौदहवां अध्याय 

| भीष्मजी बोले कि दे राजन्‌! उस वृक्षकी शाखा पर अपूर्व रोम रखनेवाला 
; | एफ कपोत पक्षी अपने इष्टमित्रो समेत बहुत काल से रहता था उसकी भाया 
गतकाल चुगने को गई थी वह नहीं लोटी ओर रात्रि को देखकर वह पक्षी 

'हादुःसी होकर कहनेलगा कि बड़ी हवा और वषा हुई ओर मेरी प्यारी नह. | 
इसका कारण.क्याहे जो अबतक नहीं लोटी वन में वह जीतीरहे क्योंकि | 

र ना यह मेरा घर उजाड है चाहे पुत्र, पोते, नोकर, चाकर बड़े बूट सै 

पर हो उसको घर नहीं कहते केवल ख्रीसे ही घरकहा जाताह और 

| हो खाली घर बनके समान माना है जो वह खनेर भए देह मीठेरव्द- ~ 

त विना मेरी प्यारी नहीं झाती हे तो मेरा भी जीना इथा हे वह ऐसी पतितरता हे | 

| "ना मेरे भोजन कराये भोजन नहीं करती हे ओर मेरे स्वान केविना 
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पिला महल भी वन के सहश निश्चय कियागया है ध्मः अर्थ ओर काम हे | 


भीषजी बोले कि इसप्रकार विलाप करनेवाले कपोत के करुणावचनों को | 





११५ ` 


 रोगसेसंगरक्ग सदेव दुःखसे पीडित आदमी को खरी के सिवाय कोई ओषध नही. 
है लोक में धर्मों के बीच भार्यो के समान सहायक नही है बन्ड॒ भी भायो के | 
. समान नहीं होते जिसके घरमें नेकचलन ओर प्यारे वचन कहनेवाली भागों | 

नहीं है उसको वन ही जाना चाहिये क्योंकि उसको घरसे वन ही अच्डा॥१७॥ | 


. जो मेरा पति मेरेगुशयों को कहता हे चाहे में अच्छी हूं या बुरी हूं जिस खौ मे | 

` “पति सन्न नहीं है वह स्री मानने के योग्य नहीं हे पतिके प्रसन्न होने से बिग । 
के सब देवता प्रसन्न होते हें निश्चय करके पतिदेवता संब से उत्तम है जिसकी | 
साक्षी अग्नि है जेस फूल, फल॑वाले वृक्ष दावानल से भस्म होतेहे उसीभका! | 


` व्याध से पकड़ी हुई कपोतिनी अपने पति से बोली कि में तुम्हारे कल्यां न 


` बढ़े रक्षक हो आपके निवा 


|... ओर क्षुधा से पीडित है इसका पूजन करो जो कोई ब्राह्मण को अथवा बो 
र म रे LS “VV. ९ क्‌ ब्राह्म को [ झथवा ro 
वाम ई बामण को अथवा शी | 


` जातके भम से हमारी जीविका नियत की गई हे तुक सरीले ज्ञानी पुर्ल | 
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शान्तिपर्व आपद्धर्मं । र 
लान नहीं करती ओर मेरे वतमान होनेविना वर्तमान न होवे ओर भेर + 
जानेपर सोती है ओर प्रसन्न होनेपर प्रस्न होती है दुःखी दा ुःखिनी शे | 
दुजानेपर मल मेला करती हे ओर भरे कोध होने पर प्यारे बचनोंको कहती३ | 
पतित्रत रखनेवाली है जिसकी भार्या ऐसी हो वह पुरुष धन्य हे वह तपसिनी | 
मुझ थके ओर पीड़ावाचको जानती है ओर शान्तचित्त भक्तिपूर्वक प्रीति रने. ' 
वाली यशस्विनी हे जिसकी प्यारी इक्षकी जड़पर भी होती है वह घरहे उसके | 


विपत्तियों में भाया पुरुष की सहायता करनेवाली है ओर इसके परदेश जानेप | 
वही विश्वास करनेवाली हे इस लोक में खली ही पुरुषको उत्तम लक्ष्मी कहीजाती | 
हे इस संसार में असहाय मनुष्य को खत्री ही सहायता देनेवाली है उसी प्रका! / 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपनणयापद्े चतुर्दशोऽध्यायः । १४ ॥ | 
.. पन्द्र्हवा अध्याय - - ` |; 


सुनकर.व्याधसे पकड़ी हुई कपोतिनी ने वचन कहां.कि भें बड़ी प्रारब्धिनी ह| 


वह स्री भी भसम होती हे जिसका [कै पति प्रसन्न नहीं होताहे तब महाग 
को कहती हूँ तुम इसको सुनकर उसी परकार करना हें पते ! तुम शरणागत | 
(पान म शरणागत यह व्याध सोता हे यह त. | 


त को मारे तीनों का पाप बराबर है कप | 
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श्र >... र 
“+ सा 
RN? ९ 
हर 
ह 


शान्तिपर्व आपद्यय |  . ३१५ 
:| (दत्त न्याय के अनुसार करने के योग्य हे जो इमी सामर्थ्य के अनुसार * 
(| मको करता हे वह मरकर अविनाशी लोकों को पाता है ऐसा सुनते हें सो | 
र | „पोत ! अब तुम कुटम्बवाले हो अपनी देइ में दया को धारण करके धर्म . 
| | 4 के साथ इसका पूजन ऐसा करो जिससे इसका चित्त प्रसन्न हो और मेरे | 
| पित्त दुःख मत करना अपने शरीरकी रक्षाके निमित्त दूसरी खरीको प्राकरना _ 
| ता वचन कहकर उस पिंजरे में से पतिकी ओर को देखा ॥ १४॥ : | 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपणयापद्धमे प्वदशो ऽध्यायः || १५॥ _ | 
सोलहवां अध्याय ॥ | 
भीष्मजी बोले कि जब उस व्याङुलनेत्र पक्षीने पन्नीके धर्म ओर युङ्गिपूमक 
{ चनो को सुना तब बड़ी प्रसन्नता से संयुक़ होकर उस घातक को देख कर 
| द्धि के अनुसार पूजन किया ओर बोला कि अब तेरा आगमन मंगलदायी . 
| हो आप कोई प्रकार से शोच न कीजिये क्योकि यह आपटी का घर हे में 
` | आपको नम्रतापूर्वक कहता हूं कि आप मेरे शरण में आयेहो जो आपकी _ 
| इमो सो करूं घरं शङ्को भी आनेपर योग्य आतिथ्यधर्म करना चाहिये, - 
| नेसे कि काटनेवाले पर इक्ष अपनी छाया को दूर नहीं करता हे इसी प्रकार 
` | शरणागत का आातिथ्य बड़ी युक्ति से करना. चाहिये गृहस्थ को पंचयज्ञ में 
| आतिथ्यधमे बड़ी प्रसन्नता से करना चाहिये जो पुरुष गृहस्थाश्रम में मोह से 
| पोको नही करताहे उसका न यह लोकहे न परलोक होताहे सो आप चिन्ता | 
| को दूरं करके जो मुझ से कहोगे वही में करूंगा व्याध नें पकी के इस वचन 
| भे सुनकर कहा कि मुझे सर्दी बड़ी पीड़ा देरही हे उसको उपाय करो यह | 
।| भषसे सुनतेही पक्षी पृथ्वी पर पत्ता को बिडकर पराक्रम के असुसारअंरिन 
|| थने को गया ओर बड़ी शीघ्रता से अग्ति की लेआया तदनन्तर उसने सूले: 
Rl का फे दारा अग्नि को प्रज्व लिंत किया और उस शरणागत व्याध से कहा _ 
|... अंब तुम विश्‍वासयुक्क होकर अपने सब अंगों. को सेको तबतो व्याध ने, | 
[| इषपसन्न होकर अपने अंगों को तपाया जब अग्निं से प्राण बचे और 
| ६४ डया तो फिर उस पक्षी से कहा कि अब सुधा से पच्यमान होकर ' भरे रेः 
| ` प र को चाहता हूं यह सुनतेही पक्षी ने यह वचन print न 
y कक त है कोई सामान नहीं है जितके द्वारा तेरी बधा को मिटाऊं हम वनवासी | 
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व्याध से कहा कि थोड़े काल में ही में तुमको तृप्त करूंगा तू सुहुतेभर शो, 









शि क”. ड 
RS), 
१0५. 
> se 5 

४ है 


> हमारेपास भी भोजन इका नहीं है ऐसा कहकर वह पक्षी रुपान्तर हा थो. | 
चिन्ता करमेलगा कि किसप्रकार कर्मे करना चाहिये और अपनी जीविकाळ | 


` चसा देखकर चिन्ता की कि मैंने यह क्‍या किया इससे सुफको निश्चय कषे { 
` महांघोर नरक होगा और अपने कमे की निन्दा करके उस दशावाले पक्षी को 
` देखकर इस प्रकार का बहुतसा विलाप किया ॥ १६॥ . म 


` `` भज्जी बोले कि तब उस महादुःलित व्याध ने अगिन में पड़े इये पपष पे | 


_बनेवाले. को सदेव पातक होगा अपनी निन्दापूर्वक वारंवार यही शब्द कहा | 
_„ किमेंअपनी निवृद्धि और पापबाद्धि से अनेक उत्तम कर्मोंको त्यागकर पियं | 
__ का घातक हुआ अब शुझ निदयी को धिक्कार के साथ यह उपदेश है कि भस | 


टॅ | DS मुझ गे a देश NS; ७ .७ न २.७ चे | 
` नें मुझको धम उपदेश किया हे अब से लेकर जीवनपर्यन्त सब भोगों से ररत | 

` अपने देह को ऐसा पुखाऊंगा जिसपर कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत छोथ सरोवर | 
` इलजाताह इषा, पिपासा, आतप का सहनेवाला दल और हड्डियों से तना | 


|... आरवयकारी देके दान से आतिथिपूजन इसकपोतने दिखाया इसकारण म | 
की करूगा कयाके घमही परमगतिहे जेसा धर्म इत धनिष्ठ उत्तम कपोत में देल | 
ह FE किसी | म नह सुना वह वीभत्सकमी व्याध इसंप्रकार से कहकर र | 
= हदते अते परय हो संन्यासधमेमे मात होकर चलदिया और अग | 


| 


३१६ शान्तिपर्व आपडम । 


विन्दा करता शोचग्रस्त हुआ फिर क्षणमात्र में सावधान होकर उस पप्ने 


बाट देख बड़ी प्रसन्नता से ओर बहुतसे सूखे पत्त में अग्नि को प्रज्वलित कळे ! 
यह वचन बोला कि मेंने पूर्वसमय में महात्मा, ऋषि, देवता, पितरों का अत्तरे | 
पूजन में बड़ा धर्म सुनाहे में आपसे सत्य२ कहताइ आप कपाकरिये इसे | 
निश्चय करके मेरी इद्धि अतिथि के पूजन में प्रत्त हुई तदनन्तर वह पक्षी उ | 
झाग्नि की तीन परिक्रमा करके उसमें प्रवेश करगया व्याधने पक्षीको अगिन | 











` ` ¬ इवि श्रीतह्मभारते शान्तिपरणयापदधर्मे षोडशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
_ सनहवी अध्याय 


के 


ग्रह. वचनं कहा कि मुझ निदयी निशँद्धिं ने ऐसा क्‍यों किया इससे मुझ जीः | 


होनेवाले महात्मा कपोत ने अपना मांसं मुकी दिया सो में भी अपने पॉ! | 
आरणा समेत खी और एत्र आदि को इसीमकार त्याग करूंगा महात्मा कपो | 


डआ बहुत प्रकार के जतो के दारा परलोक से सम्बन्ध रखमेवाला कमै 


| ! 
Et: 
{ 
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शान्तिपवे आपद्धम। ३१७ 
(| तावी शलाका जाल न पिंजरेकी डाल दिया ओर उस पकड़ीहुई कपोतिनी 
| त्विष 
.§ इति शीमहामारते शान्तिपर्येणयापद्धमं स्षदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
र  -अठारहवां अध्याय ॥ .. 
| -. भीष्णजी बोले कि उस व्याध के चलेजानेपर दुःखी व्याकुल उस कपोतिनी 
| | ्नेपति को स्मरण करके यह कहा के हे पते ! में तरे अप्रिय को कभी स्मरण | 
। | दहीं करती हूं सब विधवा ख्रियां जो के बहुत बेखाली होती हें वह शोचती हैं 
[| विधवा तपस्विनी त्री बान्थवो की ओर से शोच के योग्य होती हैं में तुमसे 
| बहुत प्यार की गई ओर बड़े मान से पूजित हुई में तेरे साथ सुन्दर मीठे सुगम ... 
; { और चित्तोचक वचनों के साथ पहाड़ों की कन्दरा ओर नदियों के करने और . 
` | वह्ों की उत्तम शाखाओं पर कीड़ा करनेवाली इइ ओर तेरे साथ आकाश में . 
| पुसपपक चलती थी सो हे पते | वह आगे का सुख मुकको अब कुछ भी नहीं 
* है पिता संख्यावाली वस्तु को देता हे भाई, लड़के भी संख्याही की वस्तु को 
| देते हे ओर असंख्यवस्तु देनेवाले पति का कोन नहीं सत्कार करेगा पति के 
| | समान सुख ओर नाथ नहीं हे निश्चय करके सब धनों को त्याग करके खरी का 
: | स्वास्थान पतिही हे हे नाथ ! तेरे विना में यहां जीवन करना नहीं चाहती 
[| पते के विना कौनसी पतिव्रता ख्री जीने को इच्छा करती है ऐसे अनेक के _ 
[| र्णा विलाप के वचन कहके वह भी आग्नि में प्रवेश करई मरने के. अनन्तर 
{| उपने अपव बाजूबन्दयुक्क विमान में बेठे शुभकर्मी महात्माओं से पूजित अः . 
र ¦ नेक आभूषण वस्नों से अलंकृत श्रेष्ठकर्मी एरुपों के अनेक विमानों से विराइआ 
| अपने पति को देखा फिर बहांस्र्ग में वतेमान होकर उत्तम विमान में बेठा 
|| अपन भायः समेत क्रीडा करनेलगा ॥ १२॥ ` % 
कः इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणयापद्ध्मेऽ्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ 
|  . -. ` ` उन्नीसवां अध्याय॥ 
(| .. भष्मजी बोले कि हे राजन! उस ब्यांधने भी उन दोनों कपोत कपोतिनी | 
| नो मिमान में बेठाइआ देखा ओर उस गति को खूब विचार करके चाहा कि में 
(| आ इसपकार के तप से परमगति को प्राप्त कह यह बुद्धि मे विचारताइमा चल चल 
5. ओर सबसे ममता त्याग संन्यासी होकर वायु का भोजन ' र 
और अनेक सुन्दर पक्षियों से व्याप्त अनेक रंग के कमलों से शोभेत उस 
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कद ..शान्तिप्व आपद्धम। ` - 

सी सरोवर को देखा जिसके देखतेही तृष्णा इसकी जातीरही तब बड़े २ जते 

मे देह को हश करके वह व्याध हिंसक जीवों से व्यापत किसी निजेन महावन | 

जे पहुँचा वहाँ वन के कांटे से घायल सुषिर से भराइआ [फेरनेलगा देवयोग | 
इक्षा की राडसे उस वन में दावानल अग्नि लगी ओर उस महाप्रचरइ | 

अग्नि ने सब पशु, पक्षी, इक्ष और लताओं समेत उस कानन को भस्म किया | 

उस समय वह व्याध भी देह की शुद्धकर मोक्ष के निभित्त उस आन के सम्मुख | 

दोडा और जाकर उसमें भस्म होगया ओर मरने के पीछे उसने बड़ी सिद्धि की | 

 परायाअथीत्‌ अपने को स्वर्ग में जाकर यक्ष गन्धर्वो से सेवित इन्द्र के समान 

शोभायमान देखा इसप्रकार से कपोत कपोतिनी उस व्याध समेत स्वरे को गये | 

इसप्रकार जो कोई खी पति की इच्छा के अनुसार कमे करती है वह कपोतिनी | 

 केसमान शीभही स्वगे में जाकर शोभायमान होती हे यह कपोत कपोतिनी | 

` ओर व्याध का पूर्व इतान्त शुभक से उत्तमगति पाने का हे जो इसको सदेव | 

` सुने सुनावेगा उसका पांप नष्ट होगा हे युधिष्ठिर! यह बड़ा धर्म है इस कथा के | 

 कृहनेसे गोब्राह्मण मारनेवाले की भी गति होती हे परन्तु जो शरणागत की | 

' मारताहे उसका प्रायश्चित्त भी नहीं होसक्का है जो पुरुष इस पवित्र पाप के दूर |. 

` करनेवाले इतिहास को सुनता हे या सुनाता है वह दुर्गति को त्याग स्वगे को | 

 . जाताहे॥१६॥- : | | 

इति श्रीमहाभारते शोन्विपवेएयापद्र्म एकोनबिंशतितमोऽधयायः ॥ १६ ॥ 

0... बीसवां अध्याय ॥ 

ह _ यभिहिरोले कि हे पितामह! अङ्गानता से जो पाप करे वह केसे पाप से 
_)- इता है भीष्णजी बोले कि इस स्थान पर में उस ऋषियों के कहे हुये 

2 ` `इराण को उसे कहता हूं जो शोनक के पुत्र इन्दोत ने राजा जनमेजय मे 

` 'कहाहे के परीकित का पुत्र राजा जनमेजय महापराक्रमी हआ उसने अङ्ञानता 

` सनहमहत्या को किया था इस कारण पुरोहित सभेत ब्राहमशों ने उसको त्याग 

हर दिया तब वह राजा महाशोक से पीड़ित वन को गया 

. `. पापका पश्चात्तापकरके शुद्धि के लिये उसने ab णा 

र से उसने अपनी हतया के नि तपस्या की ओर देश २ के नाह 

इतिहा हा के निवृत्त होने को पूछा वह धर्म की बृद्धि करनेवाला 








शान्तिपर्व आपद्धर्म । Ee 7 
| दोनों चरण पकड़लिये तब उस ऋषि ने उस राजा की बड़ी निन्दा की और : 
| दा कि हे बढ़े पाप और भूणहत्या करनेवाले ! यहां क्यों आया हे तुम हमारे 
| पासक्या कससक्के हो सुझको तुम कभी मत स्पर्श करो जावो २ तुम्हारे रहनेसे 
| प्रसन्न नहीं हैं तेरे देह की गन्धि रुधिर के समान हे ओर तेरा मुख मृतक के. 
`| तुत्य हे अकल्याणवाच्‌ कल्याणवानों के समान मृतक जीवतेहुये के समान 
` | प्रमताद राह्मण को मार अपवित्र आत्मा पापको ही विचारता जागता, सोता. 
|` हे थोर बढे आनन्द में वतमान्‌ होता है हे राजन्‌! तेरा जीवन निष्फल हेतू 
| दरेक के लिये उत्पन्न हुआ हे पिता माता आदि तप, देवपूजन, नमस्कार 
| ओर क्षमायुक्त होकर पुत्रों की इच्छा करते हें ओर उनसे अपना बड़ा कल्याणा 
४ चाहते हें देख तेरे पिता का वंश तेरे कारण से नरक को गया उन माता पिता. 
| की तुमसे सम्बन्ध रखनेवाली सब आशा बृथा हें जिनके पूजन से खगे ओर _ 
| कीति होती हे उन ब्राह्मणों के तुम शत्रु हो तुम इस संसार को त्यागकर अपने 
|. पापकर्म से विनाशवान्‌ होकर ऐसे स्थान पर शिर के बल बा तकं गिरोगे 
| जहाँ पर लोहे के समान घुल रखनेवाले गिद्ध और शतकणटो से छेदे जाते हैं. 
| फिर (त वहां र से अलग होकर पापयोनि को पावेगा थोर हे राजन्‌ ! जो तुम यह. 
`| मानते हो कि यह लोक नहीं हे तो परलोक कहां से होगा इस बात की याद 
| तुमको यमलोक के दूत दिलावेंगे ॥ १६ ॥ क क क ` 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपतरणयापद्धमे विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० i. 
ही... ` इक्कीसवां अध्याय ॥ . प 
| ` भीष्मजी बोले कि यह बात जनमेजय ने सुनकरउस मुनि से कहा कि आपं 
| झुक निन्दायोग्य की निन्दा करतेहो ओर भिक्कार के योग्य को पिकारी देते हो | 
| भी केयोग्य हूं यह मेश पाप हे अग्नि में बेठेहये के समान भस्म होरहाइ. 
| अपने पाप को स्मरण करके मेरा चित्त प्रसन्न वही र होता हे निश्चय हे कि मेरे 
| से उतपन्न होनेवाली भाल यमराज से भी अधिक घोर भय को पाकर गक र 
| निकल जायगी में उस भाल को विना उखाड़ केसे जीवन को समरथ हूं हे शोनक . 
| ^ आप सब क्रोध को त्यागकर मेरेसम्मुख बात करो में आह्मणो का ल म 






| आह इसको फिर कहूंगा यह वंश बनारहे इसका नाश न हो बहता करल 
| षे शे ओर अपकीर्ति पानेवाले हमलोगो का रहना वेद की रीति से एकमत. 
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शान्तिपव आपद्धम। ` 
कि आप मेरी इसप्रकार से रक्षा करो जिसपका योगीजन निधनो की रक्ष 
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इति श्रीमहाभारते शान्तिपणयापद्धमे ए कविशतितंमोऽधयाः॥ २१ | 


करते हैं-यत्ञ न करनेवाले मनुष्य किसी दशा में भी परलोक को नहीं पते हे | 
और एलिन्द शबर नाम म्लेच्छों के समान नरकवासिया के समीप वतमान | 
होते हे जो सु सरीले अज्ञानी शरण में आयेहये की निन्दा करे वहपरिहत | 
नहीं हे हे शोनक ! जैसे पिता पुत्रपर प्रसने होता है उसीमकार आप शुक । 
 कृपाकरिये शोनक ने कहा कि क्या आश्चर्य ह ज अज्चानीएुरुष  अयोरय | 
' उऊ करे उसके उपर परिडत अवश्य क्रोध नहीं करते ज्ञानमहल पर चटका | 
. शोच के अयोग्य पुरुष दूसरे मलुष्यों को ऐसे शोचता है जेसे पहाड़ पर बे | 
` मनुष्य पृथ्वी के मलुष्यों को ज्ञान से जानता हे-जो साडो में प्रीति नहीं | 
रखता हे और उनकी आंखों से गिराइआं हे ओर पहिले साधुवो से धिक ) 
` को पायाइआ है वह ज्ञानं की नहीं पाता हे उसप्रकार के पुरुष में दूसरे मनुष्य | 
. आाश्चरय को नहीं करते हें बाह्मण का बल वेद ओर उसका माहात्म्य शास्रं | 
` , में हे वह तुमको मालूम हे तुमं यहां शान्त होकर कमे करो ओर ब्राह्मण तुम्हारा | 
क्षक हो हे तात! कोधरहित ब्राह्मणों का जो कम है वह परलोक का हितकारी | 
` पापयुक्रमी हो ऐसी दशा में भी धर्म की ही समझो जनमेजय .बोले किदे | 
 शोनकनी! में पाप से पश्चात्ताप करता हुं ओर घर्म को लोप नहीं करता हूं | 
' सुझकल्याणचाहनेवाले सेवक पर प्रसन्न हुजिये-शोनकजी बोले कि हे राजन! | 
मंडल ओर अहंकार रहित तेरी प्रीति को चाहता हूं तू धर्म को याद करके सब | 
जीवों की वृद्धि में वतमान हो में लोभ दुःख भय आदि से तुकको शिष्य नहीं | 
ह ) बनाता ई तुम ब्राह्मणों समेत भेरे उन देवी सत्यवचनों को सुनो में किसी से 
' धनकीइच्छा नहीं रखता हाहा धिक्कार धिकार ऐसे सब जीवों के एकारने से | 
/ - तुमको धर्म से शिष्य करताहूं सुहदुजन सुझको धर्मे अज्ञानी जानकर त्याग | 
` करगे ओर मुझपर महाइःखी होंगे भरे चित्त के प्रयोजन को कोई ज्ञानीही | 
र 
2 राजन्‌! बाह्मणों की अधिरोधता का प्रण करो? | 
-_ जनमेजय बोला कि हे वेदपाठिन्‌,. शोनक! में से. 
| ` नाहो से. दिर नक! में कभी वचन चित्त कम 
. आरा से विरोध नहीं करूंगा और में आपके दोनों चरणों को. स्पर्श करे 
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) "रे हे राजाओं के कर्मों में जो उत्तम कम र वह तुमसे क 
कै, आर दोनों से सर्ग को विजय करो जिसको धेत 


शान्तिपवे आपदः ३२१. 
es ह... बाइसवा अध्याय ` . र 
शोनक बोले कि तुम बडे पराकमी होकर धर्म को देखते हो झर विद्यावान्‌ 


| आन्नवि होकर पाप से व्याङलाचे्त हां इस कारण में तुमसे धर्मको कहता . 
॥ 'किराजा प्रथम भयानकरूप होकर फेर अपने चलन से जीवोपर कृंपाफरता है 
| वह अपवेतर है वह सम्पूणं मजा की नष्ट करता हे यह सब संसार कहता हे. तम 


ए अन्याया हाकःरे यथकाह। दस्यते हा इस तभ बहुत कालंतक: भोज्य वस्तो 


| को त्यागकरक तपस्या म मरत हॉजावा है जनमेजय! अधम से अपमानयंक 
| . ताओ की यह अपूव वात हे कि जो दान करनेवाला धनवान हो और तप्र | 
? द्यार्पी धन का रखनेवाला कृपण हो यह आश्चर्य नहीं हे क्योंकि जो आदि 
.. झत्तमें विचार नहीं किया यही सम्पूणं कापणयताहै जो कर्म ध्यानपरपेक होताः 


है उसमें गुण है हे राजन्‌! यज्ञ, दान,दया, वेद; सत्यता. यह पांचो ओर अच्छे 


` प्रकार किया हुआ तप सब पवित्र हें यही राजाओं का पवित्र और उत्तम धर्म हे. 
` इन गुणों से तू मोक्षषम को प्रास करेगा पवित्र देशकी यात्रा उत्तम ओर पवित्र 
| . कही जाती हे इस स्थान पर राजा ययाति का कहा हुआ इतिहासं: कहते हैं जी 
. आदमी अपनी आयु ओर जीवनको प्राप करे और बड़ी युक्कि से यज्ञकरके फिर 
_ तपस्या को करे बह तप कुरुक्षेत्र के समान पवित्र है ओर झरक्षेत्र'से सरस्वती 
. की ओर सरस्वती से तीथों को ओर तीर्थो से एशूदक को पवित्र वणन किया हे. 


जिन तोर्था में स्नान ओर जलपान करके जीवन्मुक्त होजाय वह महासरोवेरे 


| ` एफरुपरभासक्षेत्रः कालोदक आदि तीथे है ओर सरस्वती हपदतो दोनों का. 
| पगम ओर मानसरोवर यह बड़े तीथे हें उन सब तीथं में वेदपाठ और जप 
| फ अभ्यास करनेवाला झाबमनपर्वक स्नान करे मलुजी ने कहा है कि पः 


मिञ पुरुषों का धर्म त्याग हे ओर उससे भी अधिक संन्यास दै इस स्थान पर 
र के बनाये इये इतिहास को कहता हूं जेसे कि बालक सत्यपक्ला हे. 


| औरपाप पणय का कर्ता नही हे इसीप्रकार इस लोक में सब जीवों के मध्य 


उत्पन्न होनेवाले अर्थात्‌ बहमस्वरूप पुरुषों को सुख नहीं हे तो फिर . 
कुसंग से सब पापों के प्रात करनेवाले पुरुंषों को फेसे होगा अथातवह 





Fg | हं कल्पित हैं पुण्य पाप के समाप्त होने पर त्याग करनेवाला का जीवन _ 
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fF ३९९. शान्तिपर्व आपद्धमे । न्‍े 
जीतने की सामर्थ्यं है वह म्य धर्म का. त हे तुम जाह्मणो के घई | 
ओर हुल भोगने के निमित्त पृथ्वी की रक्षा करो क्योंकि तुम ने पहिले इन | 
तिरस्कार किया था अब इनको प्रसन्न करो ओर शपथ करो कि में आह्मणों | 
को नहीं मारूंगा तू अपने कामां में उद्योग करके परमकल्याण को कर कोई | 
____ 'ाजा तो बफ अग्नि थोर यमराज के समान होता हे और कोई राजा हत | 
और वंज्ञ के समान होता हे में सदेव रहूंगा ऐसा विचारकर नीचपुरुषों का | 
| निष्फल संग न करना चाहिये अर्थात्‌ नाश की इच्छा करके कभी नीचों.का | 
 संगनकरे पश्चात्ताप के करने से विपरीत कमे का पाप दूर होता हे यह | 
फिर नहीं करूंगा ऐसा निश्वय-करलेने से भी पाप से निवृत्त होता हे में धा ॥ 

ही को करूंगा यह संकल्प करके भी अपने पाप से उद्धार होता हे ऐश्वर्य चा- | 

` हनेवाले को अपना कल्याण करना चाहिये जो सुगान्धियों का सेवन कात | 
हैँ वह उसी सुगन्धि के रखनेवाले होते हें जो दुगन्धियों के रखनेवाले हें वह | 
' ` उसीप्रकार की दुगेन्धि रखनेवाले होते हें तप में प्रदत्त होने से पुरुष शीप्रही | 
पापसेङ्ूटता हे जिसको दुष्टकमे का दोष लगाया गया हो वह एक वर्ष प: | 
 गञेन्तअग्मि की उपासना करके पाप से पथक होता हे अंणहंत्या करनेवाला | 
तीन वषे अरिनि की उपासना करके पाप से निवृत्त होता हे महासरोवर पुष्कर | 

. प्रभास आदि तीर्थो की यात्रा को करके सो योजन चलने से भी भ्रूणहत्या | 
 दूरहाती हे जितने जीवों को मारे उतने हीं मरनेवाले जीवों को छुड़ाने | 
` से वह जीवधाती पापों से निवृत्त होता हे तीन ऋचा अघमर्षण की जल में | 
' योता लगाकर पढ़े उसको अश्वमेध ओर अवबृथ स्नान के समान मदुजी | 
_/ कहते है उससे शीमही पाप नष्ट हो सत्कार को पाता हे ओर सब जीव भी जई | 
2, । ; ओर शुग के समान इसको प्रसन्न करते हे हे राजन! देवता ओर आसुरो ने 4 
| श इहसतिजी से आद पूजा कि हे महष! तुम धर्म से उस्र | 
र भी दा कि फल को जानते हो उसीप्रकार परलोक सम्बन्धी दुःखको | 
. _ हिजयभी बहा, ह ह ए द बराक शोम उन दोनों की | 
FF... हा बरावर हातत ह या नहीं, धमकी प्रकृति रखनेवाला पुरुष किसे | 
तक म पकार से ॅ पाप को दूर करता इ, ब्ृहस्पातिजी बोले के जो पहिले अज्ञानता से | 
| पापको करके फिर बुद्धि से पवित्र कमों को करता हे वह कर्म का अभ्यांसी स | 
पाको ऐसे दूर करता हे जेसे कि देह से मेले वस्त्र को दर करते हैं-पाप करें. | 
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| |, ` शान्ति आद्वर्ग। ३२३ 

| ` दमाने कि में कतो नहीं हूं अ्थीत देह के अहंकार से पृथक हे वह श्रद्धायुक् | 
f मरे के दोष गुण में दोष ग्‌ लगानेवाला कल्याण को प्राप्त होता है जो पुरुष 

| द्वो से भकट होनेवाले दोषको ढकता हे वह भी कऱ्याएभागी होताहै-जो 
| पापको करके कल्याण को प्राप्त करता हे वह इसप्रकार कल्याण को करता. 
॥ हुआ सब पापोको दूर करता हे जेसे कि सम्पूर्ण अन्धकारको प्रातकाल का सर्य 

| इरकरता हे-भीष्मजी बोले कि शौनक के पुत्र इन्दोत ने राजा जनमेजय से: . 
| (ता कहकर बुद्धिके अनुसार अश्वमेधयज्ञ कराया तब वह जनमेजय निष्पाप 
| होकर कल्याणयुक्क देदीप्यमान अग्नि के समान रूपवान्‌ शब्ुहन्ता होकर _ 
| अपने नगर में जाकर ऐसे पहुंचा जेसे कि आकाश में पूणेचन्दमरडलयक् 





॥ चन्रमा होता है ॥ ३६ ॥ ही रू 
. पे हर _. इति श्रीमहाभारते शान्तिपबएयापदध द्वाविशतित्मो उध्याय: [२२ : ... 
| तेईसवां अध्याय॥ . . . - 
| . . युधिषिर बोले कि हे पितामह! आपने देखा या सुना हे कि कोई सृतकहोकर | 
| ऐर जिया इसको कृपा करके कहिये भीष्मजी बोले [क एक प्राचीन इतिहास 
| जिसमे गिद्ध ओर शृगाल का वणेनहे उसको सुनो के प्राचीन समय में नेमिष | 
| देशमें किसी ब्राह्मण का बालक बढ़े नेत्रवाला कष्ट से प्रास होनेवाला बालग्रह _ 
| पे पीडित होकर मरगया तब उप घराने के मूलधनरूप मृतक बालकको उसके 
| 


| भाइबन्धु महाव्याकुल शोक से अश्पात करतेहुये श्मशानझूमि के पास लेकर _ 
| वतमान हुये ओर शोक से उस बालक को ऐथ्वीपर रखकर करुणा करके रोदन | 
| . करनेलगे वारंवार उस बालकके वंचनों को याद कर कर मारे मोहके उसको वहां | 
|| बोइकर लोटजानेको समर्थ नहीं हुये उनके विलापके वचन सुनकर एक गिद्ध _ 
| उनसे बोला कि लोक में इकलौते पुत्र को छोड़कर जावो यहां विलम्ब न करे ._ 
| शं हजारों सरी पुरुषों को बान्धव लोग छोड २ कर सदेव चलेजाते हैं और `. 
| पङ से भरे हुये सब संसार को देखो मिलना ओर बिछुड़ना क्रम से सबकी | 
| देनेवाला हे जो लेकर आते हैं वह जीबी अपनी अवस्थाकी संख्यासु | 
| श रा हैं तुम इस गिद्ध शृगाल काकआदि से व्याप्त महाभयानक भूमिसे चले | 
| रसम जो उत्पन्न हुआ हे वह 
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0). ८०२५ शान्तिपव आपद्धम । ह 
ह ५ - होता हे पुत्र के स्नेह को त्यागकर अपन २ स्थानों को जावा तदनन्तर गिह ` | 
क्वचन से वह सब बान्धव पुकारे ओर रोकर लड़के को छोड़कर चल दिये. | 
. और निराश होकर अथ के निश्चय करने को मागे रोककर वतमान हुये तब । 
. कोवे के समान कालां एक शृगाल बिल में से निकलकर उन सच मनुष्यों से. | 
` बोला कि निश्चय करके मलु॒ष्य निदय हे. अरे मूली ! यह सूये वतमान ह | 
प्रीति करो भय मत करो अब बहुत रूप रखनेवाला महूत है कभी २ मृतक भी: | 
... _ जीता हे तुम पुत्रभाव का आति सं एथ हो निदेयं होकर अपने इस बालक | 
` ` को श्मशान में छोड़कर किस कारण से जाते हो इस मोठवचनवाले बालक. | 
में तुम्हारा स्नेह नहीं हे जिसकी केवल बातों ही से खुशी हाते थे तुम देखो. | 
जैसे पश पक्षियों की अपने पत्रों में प्रीति होती हे उनकी अपने पुत्रों के ) 
` > पोषण के सिवाय कोई फल नहीं प्राप्त होता हे पुत्रों में शीति रखनेवाले पशु 
पत्नी कीट आदि जीवों को पोषण करने का कोई फल ऐसे प्रात नहीं है जेसे | 
क परलोकगर्तिमें वतमान झुनियों के यज्ञ और क्रियाओं का फल परकूट नहीं | 
होता अथात्‌ वह फल इश्वर में वतमान हाता हे पत्रो से कडा विनोद करने: -| 
. बालों को इसलोक परलोक दान मे कोई फस नही देखने में आता छ परतु | 
 -सन्तानफो,पोपण करते हे प्यारे पुत्रों क न्‌ देखनेवाले उन जीवों को शोक' | 
५ वतमान नहीं होता हे ओर न बड़े होकर अपने पिता माता का पोषण कसे | 
हैं मनुष्य की शोति कहां से हे जिनका शोक किया जाय इस अपने पुत्र को | 
` त्याग कर कहां जावोगे छु समय तः नेत्रा से जल बहावो ओर प्रीतिसे | 
हर ) देखो इसप्रकार की चित्तरोचकता अधिक करके उस मनुष्य को त्यागना कठिन | 
. ६ जोकि मुख से ग्र ओर प्यारी वस्तुवो समेतं शमशानश्रूमि में वतमान हो” | 
/ जि स्थान पर बानधव वतमान होते हैं वहां दूसरा कोई नही ठहरसक्का हे प्रा | 
 _ सबकी प्यार ई अर सब प्रीति को जानते हे-तियग्योनि के जीवों: में भीः | 
 सत्र्पाकी्रीति जेसी होती हे उसको भी देखो ऐसे कमलसख कोमल बालक | 
` को छोड़कर उम केसे घर को जाते हो जसे कि हाल के विवाह कियेहये स्नान | 
के अशकत दूलह क-यह शृगाल के वचन सुनकर बह सब भाई बन्डु रे | 
“पक बालक कलने को. लोटे तब णिद्ध वोजा कि अर निईद्धिलागो! ठ | 
त नीचलुद्धि शृगाल के बहाने से क्यों लोटे आते हो और पंचभूतों से वे | 
. ताह हस वालक की जया शोचते हो तुम अपनी आत्मा:को क्‍यों र ट | 
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शान्तिपरव आपद्धम।  - ३१५ 

यकरके उग्र तप करो जिससे पाप से छूटो तप से सब प्राप्त होसक्ा 

करनेसे क्या होगा सब अनिष्ट देहके साथही उत्पन्न हुये हें जिसके : 

| हह बालक अत्यन्त दुःख देकर जाता हे घनः गो, रतन ओर सन्तान भी. 
| ती. „प्राप्त होते हें ओर वह तप योग से प्राप्त होता हे जिसप्रकार अपनेकर्म 
 , न्न होनेवाले सुख इः जावो को प्रात होते हे उसीप्रकार सब जीव मुख 





को साथ लेकर उत्पन्न होता है पेता के कम से पत्र ओर पुत्र के कमसे | 


i क्न नहीं होता है सब अपने अच्येबुरे कर्मेसि बैंधेहये इस मागे होकर'. 

३३ तुम युक्रिपूर्वेक अधर्म को चित्त से दूर करके धभ को करो ओर समय 

३ अतुसार देवता ओर ब्राह्मणों में बताव करो शोक और दुःखको त्याग करो. 

| औरंपुत्र के स्नेह से अलग होकर इसको आकाश भें त्याग करके फिर शी- . 

| तासे लोगे जो पुरुष बुरे भले कम को करता हे उसी को भोगता हे इस. 
बान्धवो से क्या सम्बन्ध हे बान्धवलोग यहाँ अपने प्यारे बान्धव को त्याग 

| करके वतमान नहीं रहते है और आशुपात कर करके प्रीति की त्यागकर वह |. 
| आणे घरको जाते हैं ज्ञानी या मूखे धनी वा निधन यह सब बुरे भले कमे के _. 
| द्राकालके वशीयूत होते हैं शोचने से कया होगा ओर मृतक को क्या करोगे 

` सको बराबर देखनेवाला काल भ्म से सबका स्वामी हे तरुण, वृद्ध, बालक 
 ग्रादिसब जीव कर्म में बँधेटये शृत्युके आधीन होते हें यह संसार ऐसाहे श्वगाल 

| नेकहा बढ़ा आश्रर्य हे कि अत्यबुद्धिं गिद्ध ने पुत्र के स्नेह में भरेहये शोचा 

| अरत तुम लोगोंकी प्रीति कम करदी जो यह समूह स्पष्ट विश्वासित ओर अच्छे 
| मकारे कहे हये वचनों से कठिन प्रीतिको त्यागकर जाताह आर इसका स्थान | 

| हे कि पुत्र का वियोग और श्मशान के सेवम से पुकारनेवाले आदामियाँ का | 
| ऐसा बढ़ा दुःख हे जैसे फे बड़ों के वियोग होनेसे गोवों को इः होता है | 
| अवने पृथ्वी के मनष्यों के शोक को खूब जानता हरीति के कारण मेरे भी _ 

| अश्वपातुये उद्योग सदेव करना चाहिये फिर वह देवक यांग से सफंल होता 

| इपारुष ओर उद्योग दोनों देव के बारा प्रापहोतेह सदेव प्रीति करना च का. ड 

| विनाओरीति के सुख नहीं होता अर्थकी सिद्धि बड़े उद्योगसे होती हे तुम क Ne 

| निदेयी के समान जाते हो अपने वीर्य से उत्पन्न आत्मारुप पितरो का कल. हः 

नेवाले एुत्रको वन में छोड़कर कहां जातेहो तुम यास्त के प य का 

| | ऽ योगे या यहां वर्तमान होगे फिर गिद्भ बोला डेमंतुष्यो! अव निति | 
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१. ` शान्तिपर्व आपद्धमे ue. 
` हजार वसे अधिक व्यतीत इई मे खी. पुरत, नइंसक किसी को जीता नह | 
देखता हूं तक जीव गभे से उत्पन्न होते हैं और जन्म लेते ही मरजाते हे जच | 

इधर उधर घूमतेहये भी मरजाते हैं इसप्रकार तरुण, शृद्धावस्या में भी मरे. है 

` इस लोक में पशु पक्षी जड़ चेतन जीव थोर पहाड़ों के भी प्रारूध नाशवा | 
क्योंकि अवस्था आगे नियत होती है प्यारी खरी से वियोग ओर पुत्र के शोर 

से संयुक्त दुःखी मनुष्य सदेव शोक करते घर को गये हज़ारों इष्ट, मित्र, श | 

प्यारे, कुप्यारे लोगों को बान्धवलोग यहां छोडकर चले गये इस काध्तुल्य मृतक | 

न्न को तुम त्याग करो यह शतकरूप जीव दूसरी देहमें पहुँच गया किस कारण | 

इस निर्जीव को जोड़कर नही जाते हो यह मीति निरर्थक हे ओर परिभ्रमः | 

ष्फल है यह न आंखों से देखता न कानों से सुनता हे क्यों नहीं इसको त्याग! 

_ करके जल्दी घर को जाते हो मोक्षधम से सम्बन्ध रखनेवाले कारणयुक्ष भे. | 
 कूठ्नि बचनों से समभाये तुम अपनेर घर को चलेजावो हे मनुष्यो ! निश्रय | 

` ज्ञानविज्ञान से संयुक्त सलाह को सुनकर लोट जावो बालक को देखकर और | 
चारं को शोचकर शोक दूना होजाता हे इस वचन को सुनकर सब मडष्द | 


के पिएड देनेवाले पुत्र को क्यों त्यागे जाते हो, परीतिशोक से अलग नहीं | 
ह्‌ निश्चय इस मृतक के त्याग से तुमको खेद होगा सुनते हें कि शम्बुक् शूर | 

के मरने पर बाहा का बालक ध्म को पाकर सचे पराक्रमी रामजी से जिलाया | 

' भा उसीपकार से राजप श्‍वेतका पुत्र यरा हुआ फिर इस बालकको थो- | 
. निष्ठशवेतने जिलाया उसी प्रकार कोई देव मुनि सिद्ध हो और शोचग्रस्त तुम | 


` इजारोबालक ओर रद्धोकी त्याग करके पृथ्वोपर ३ दो 
हि (त बोड चित शोक को दूर करो अब इ 
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| : `, ` ` शान्तिरवेशापद्गा .' ३३७ 
|| ने त्यागनेवार्ला का फिर देह नहीं वतेमान होताहे सेकड़ों शृगाल की 
| के देने से भी यह बालक सेकड़ों वषेतक भी जिलाना असम्भव है जो 
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| ख विष्णु, स्कन्द आदि में से कोई इसको वरदान दें तो यह बालक. 
| «वे भर आपके इस रोदन के अश्ुपातों से नहीं जी सकेगा में तुम बानधव | 
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देर. ` शान्तिपर्व आपद्धग | ` - 
गिद्ध बोला कि यहं श्मशानभूमि त यक्ष क्षसो से व्याप भयकारी नोल | 
. आदि जीवों से शब्दायमान भयानक घोरपूरत नीले बादल के समान ममान | 
इसमें मृतक को (त्याग करके प्रेतक्रिया में परश्‍त्त हो जबतक सूर्य अस्त जनह | 
` ` होता हे तबतंक सब ओर के मार्ग साफ़ हैं इससे इसी शुद्धमाग में क्रिया से| 

करो बाज़ पक्षी कठोर शब्द के हें ओर भयकारी शृगाल बोलते हेर | 

प्रसन्न होते हें ओर सूये अस्तांचल को जाता हे चिता के नीले धुर्वे से वृक्ष गीन | 
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'शाल्तिपव आपद्धर्ग । - 
| मकार के अनेक कल्याण होते हैं ॥ १२२॥ | a 
`. `. इति श्रीमेहमारते शान्तिपवेण्यापदधमे | नयो विंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ | 
चाबोसवाँ अध्याय ॥ 


| . युपिंहि बोले कि हे। 


| को कलम समथ उक्त शङ्के साथ विरोध करके अपने बके धमे सें कोधं 
| इ संमुख आनेवालें शज के उखाइने की इच्छा से केसे कमे करे भीषमनी 


| | ५ डा 2 की 300 | ह i ३२ ह , | > 
| पबे निश्चय क ++ भके से दुःली मनुष्यों ने महादेवजी की प्रसन्नता से 
| अहेभरी सुखरूप कल्याण को पाया जा इस अध्याय को चित्तसे नताहे उसको या 


पतामह! जो निल मिथ्यावादी असावधान मतुष्य - | 
| हही अज्ञानतासे अयोग्य बचन के दारा सदेव समुल वमान नेक 


| बले किं हे युथिषि ! इस स्यानपर एक आचीन इतिहास को कहता जिसमे. 


| गलती वो और हुवा का संवाद हे-हिमालय पवंतपर एंक शास्ती का > 
| „= बर राजाओं अनेकं उपशालांयी बहा भूपे ` | 
| पीडित थकहये भतवाले हाथी ओरं अनेक प्रकार के पशजीव पवास कलेचे | 


oe | 07 Ee MP रो द fo ० (० ५.०7 5 4) 
"हाकि आश्रय हे कि तुमे चित्तरोचक कीड़के योग्यही हे शल्मले, वकष ! इम 


| र य आनन्द से विश्राम लेते हें ओर तेरी शाखाओं को में किसीप्रकॉरके 
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३३० 


` पीडित न हो शाल्मली बोला हे जांद्मण ' वाड न न ळे बनु है और | 
न मेरा शभचिन्तक है इसीप्रकार ईश्वर भी नहीं है ज क है | 
 इनारदजी! मेरा और वायु का तेज बल कठिनता से सहने के योग्य है वायू | 
.. देवता पराक्रम में मेरे अठारहवीं कला के भी समान नहीं हैं वह पवन इष पर्वत | 
' जानाको तोडता इंआ मेरे ही बल से रोकागया है वायु देवता को बहुधा मेने । 
' _ राजय किया इससे हे नारदजी ! में कोषधुक्क वायु से भी नहीं डरता हूँ नारद 
जी बोले कि हे शास्मले यह तेरा समझना मिथ्या ह क्योकि पवन के समान | 

`` कोड जीव पराक्रमी नहीं हे इक्र वरुण, यमराज, कुबेर यह भी बल मे वाइ | 
* _ देवता के समान नहीं हें तो तुम केसे होसके ह आर इस इध्वायर जो कोई जीव | 


` ` जादि जिसकी नष्ट है वह बड़ी बकवांद करता हे ओर कोथ आदि से आच्या | 
ददित निष्पयोजन बात करता हे. तेरे ऐसे वचनों से सुझको कोध उतपनन हशी 
पवेत लोटे वचनो को वायु देवता से कहूंगा हे दुद्र. | चन्दन, स्यन्दन' 


>: 





` अपने बलको जानते हे इससे वह बडे २ उत्तम वृक्ष भी वाय देवताको i 
` किया करते हें तुमं अपने मोह से वायु देवता के अत्यन्त पराक्रम 


शान्तिपर्व आपद्धमं । 
पच्चीसवां अध्याय ॥ 


मित्रतासे ठुम्हारी सदेव रक्षा करत ह इससे हे रक्ष! तुम वायु देवता के दास हो. 


ओर में तेरा हु ऐसा सदेव दीनवचन कहत हो इसी से वायु देवता तुम्हारीरक्ष | 


करते हैं में ऐसा कोई रक्ष पर्वत स्थान पृथ्वी पर नहीं दता ह जो वायु से | 


चेश करता हे बह सब चेष्टा करनेवाले वायु देवता ही हैं यहा देवता सब में व्याप्त | 
. होकर जीवमानं को चेष्टा कराता हे ओर विपरीत से व्याप्त होकर विपरीत चेष्ट | 
भी करा देताहे सो तुम ऐसे. पराक्रमी देवता का पूजन नहीं करते हो इससे यह 
बरी बात हे जो स्वाभाविक गुण से राहत हे ओर शाख की जाननेवाली मेष | 


शाल, सरल, देवदार, बेत, धन्वन आदि अनेकपराक्रमी ओर ज्ञानी वृक्ष है वह | 
सब भी वायु देवता की ऐसी निन्दा नहीं करसक्के वे सब वायु देवता के है | 


| 


जानते हो जो यह बात ऐसे ही है तो वायु-देवता के सम्मुख जाऊंगा ॥ ' ॥ | 
राते भ्ीमहाभारते शाम्तिपतण्यापदमें पद्नजेंशुलितुमोउध्यापः ॥ २१ ॥ | 
छब्बीसवां अध्याय ॥ र 

मीष्मंजी बोले कि हे गजेन्द्र ! ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारदजी ने शा्व्म 


४ 


` शेशाह्मले ! भयकारी सबेव्यापी वाड हे बिरादरी के नति से | 
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शान्तिपव आपद्धम। ` | 
| शाल्मली वृक्ष है र बडी ws छाया रखे 

| इसा है उसने बड़ निन्दा के वचन जो तुमको कहे हे बह में तुम्हारे 

EF हे ही सक्का हे वायु देवता! में मको संघ दे ९5 | नह ड ड्म्ह आगे 
| कहने उगका सब देव दानव राक्षसों से भी बढ़ा 


र । पराक्रमी ओर कोथ द यमराज से भी अधिक जानता हूँ यह नारद के बचन . 
| . तेही वाड दवता क भक हा उस शारमली से जाकर यह वचन बोलेहे 


| शालले ! तेने नारदजी से मेरी निन्दा की हे में अपना पराक्रम तुमको दिख 


| लाऊंगा ओर जो बह्माजी ने तेरे नीचे विश्राम किया उसी विश्राम करने से यह . 


| करी पा तेरे ऊपर हे हे बडदे! इसी कारण से बचा हुआ हे तू अपने पराक्रम 


१ EE क कि ३३१ 
|. हा कहकर उसकी सब बातों को वायु से कहा कि हिमालय के उपर एक : 
| वाला है वह तुम्हारा अपमान 


| पेन बचा है जो तू सुझको दूसरे प्रात जीवों के समान जानता हे में अपनी . 


| . झ्रात्मा को दिखाता हूं जिससे तू कभी मेरी निन्दा न करेगा तब शाल्मली ने 


| इकर उत्तर दिया कि हे वायु देवता ! तुम अपना पूरा पराक्रम मुझको दिखावो 


| पु पर क्रोध मत करो ओर जो कोध करोगे तो मेरा क्या करसक्रे हो हे वायु ! 
यापे आप समर्थ हैं परन्तु में आपसे कभी नहीं डरता में तुमसे पराक्रम में 
| अधिक हूं इससे तेरा भय मुझको जरा भी नहीं हे क्योंकि जो बुद्धि कें बली है 
| पश पराक्रमी होते हें जो देह से ही बलिष्ठ हैं वह बली नहीं समभेजाते हैं यह 
| सन शाहली से सुनकर वायुने कहा कि में कल अपना बल तुमको दिखा- 
` झातदनन्तर रात्रि वतमान हुई और वथु के समान अपने को न जानकर 


= क्र 
TT 


' | घासला ने ध्यान करके कहा कि मैंने नारदजी से जो २ वचन कहे वहसव | 


| हें में वायु से निलहू वही पराकमी हे निश्चयकरके जैसे किनारदजीने ` 


| का निरेलहूं सो में ब॒द्धिमें नियत होकर वायु से अपने भयको दूरकरूंगा 
| पेबको + इः उस बुद्धि में नियत होकर ठहरें वह-भी संदेव वायु के कोप 







|. हज इन इश्षोकी:हिलाताहै॥ १६॥. ` . 


७४.7. । रे औमहाभारते शान्तिपेएपापद्धये पडविशातितमोड्यायः ॥२६॥ = ¬` | 
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॥शक्लओ कि उस शात्मली इषे व्याल होकर अपंनी घोटी बढ़ी 
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| हंसी ठीक हे अर्थात वायु देवता बढ़े बलवान हैं ओर में निस्सन्देह दसरे . 


| केद नहींहे परन्तु वह अज्ञानी इसको नहीं जानते हैं इसी से 
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३३२ शान्तिपव आपद्धम LN ह र ह 
_ . केदूरकेाते शाहालीते मातल के सण हिने परे कत पताका ड 
` देखा कि खासो से बड़े २ इरी गिरातेहुये को धारिनम ! “a स्थानें | 
आये जहाँपर कि वह शात्मली इत था उसके फल पुष्प और शासाझओंको | 
गिराइझा देखकर बढे प्रसन्नवित्त मन्द हुखकान में है इनन न बोले किहे | 

शातसले। में मी कोथते तुमको ऐसाही करनेवाला था तुमने आप गातात 4 

दर करनेसें अपनेको दुःख में डाला अपने बुरे विचारसे फूल, फल, शासाओंहे | 

रहित सूखे गिरे हये तुम मेरे परकरमके आधीन किये गये तब शाल्मली महू. | 
लजायुक् होकर नारदजी ने जो कंहा उस वचन को स्मरण करके महाइःसित | 

` जुआ हे राजेळ! इसीपरकार अज्ञानी राजा भी निल होकर बलवानों से जो | | 
- विरोध कता है वह शारमली दक्ष के समान दुम्सी ओर लजायुक्क होता दै इस | 
कारण निल राजा पराक्रमी राजा से विरोध ऐसा न करे जसा कि शास्मलीने । 

` वायु से किया-हे महाराज ! महात्मा लोग दुष्टता करनेवाला पर ज्जा प्रकट | 

` _ नहीं करतेहें ओर धीरे २ अपने पुरुषाथ को दिखलाते हें -दुर्बुद्धि मनुष्य बुद्धि | 
-__.. से जीवन करनेवाले मचुष्य सें शत्रुता न करे क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसे प्रवेश | 
_. करजाती है जिसप्रकार घास में अग्नि-हेराजर्‌! जेते पुरुषों में इद्धि के समानः| 
कोड वु तहींहे इसीप्रकार इस लोक में बल के समान कोई नहीं है इसी हेतुसे | 
/ बालक, विधिः अन्ये, बहिरे और अपने से अधिक बलवा से क्षमा करे है | 
._युपिष्ठि!! वह वात में तुझम देखता हूं हे राजेन्द्र! युद्ध मत्त होने प्र ग्या | 
.- झक्षोहिणी सेना पराक्रम में महात्मा अज्जनके समान न हुई सब सेनाकें योदा | 
 पराक्रममें नियत होकर युद्ध में धूमनेवाले इन्द्र के पुत्र यशस्वी अंजन के 
.: हायसे मारेगये और पराजय दियेगये-हे राजन! यह राजधर्म ओर आपड | 
. व्योस्मेत तुम से कहे अब ओर क्या सुना चाइते हो ॥ १६॥ ` | 
E. : इति श्रीमहाभारते शान्तिपनणयापद्धमे शप्तविशतितमोऽघ्यायः॥ २७॥ ` 
` ` अद्वाईसवा अध्याय ॥- ` रचित 

. युपिष्ठि बोले के हे भरतवंशियों में उत्तम, पितामह ! पाप काः जो १९ | 
._ . स्थान है ओर जिससे पाप जारी होता हे में उसको ब्योरे समेत सुना चाहत | 
हूँ भाष्मजी बोले कि हे राजेनद्र! पाप के रहनेके स्थान को सुनो केवल | | 
ही बड़ा ग्राह है लोभही से पाप जारी होता हे इसी से पाप अधम ओ! १५ | 
` दुखा होता है जिस लोभ से'मतुष्य पाप करते हें वही बल का £ | 
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| र त्य द शान्तिपवे आपद्धम । गक 

| बोभसे ही कोथ होता दे ओर उसी से काम जारी होता हे लोभ से है मोह | 
| बुल अपमान ओर पराधीनता प्राप्त होती हे अघेयेता,निलंजता, पनक्षय, घ 
| आश अपकीतिः चिन्ता आदि भी लोभही से जारी होतेहे-त्याग न करना, | 
| थोः निए गो नोर्ह पहा | 
|  क्षा अहंकार और रूप वा ऐश्‍वर्यका मद,सब जीवों से शता ओरउनकाअपः | 
| ग्रान अविश्‍वस्तता, कुटिलिता, परधन का हरना, दूसरे की स्री से सम्भोग काना, 
|  कवनवेग, चित्त का वंग, ।नेन्दा का पेग, उपस्थ इद्रिय और उदर का वेग, 
| झुका भयानक वेग, इषाका बलिष्ठ वेग, दुःखसे विजय होनेवाला हत्याका 
| ` रः हुःखसे हटाने योग्य रिस का वेग, असह्य कानों का वेग, निन्दा, अपनी | 
॥ हीनता; मित्रता और पाप दुःख से प्राप्त होनेवाला ब्याज इसी प्रकार विना. | 
| विचारे होनेवाली सब कार्योकी किया यह सब लोमसे उत्पन्न हैं, बालञबस्था, 
| ` हाला थोर रयन मलाई पुरुष भी अपने कर्मको नहीं त्याग करते... 
। हैं है राज़न | परुष का डोताहे पु प्रति दिन : 
| , मसे भी पते पर नहीं दवा कड क र र्हा च 
| +९ रस्‌ सि महदागम्भार नादया के जलसे समुद्रनही _ 
| अधाता जो लोभसे प्रसन्न ओर कामसे तृप्त नहीं होताहे, वह भी उसीके समान्‌ | 
| ह देराजन्‌ ! जो देवता, गन्थवे, असुर, महासर्पं ओर सब जीवों के समूहों से . | 
| ` इस्यता के साथ नहीं जानाजाता हे वह लोभ मोह समेत जितेन्द्रिय मनुष्य से. 
| विजय करने के योग्य है-हे राजन! कपट, शत्रुता; निन्दा, दुष्टभाव, मित्रता _ 
| हअवशुण अशुद्ध अन्तःकरणवाले लोभियों के होतेहे बड़े ज्ञानी पुरुष बहुत | 
|` बडे साखोंकी भी धारण करते हैं ओर सन्देहो को भी दूर करनेवाले होतेहे ओर: 
| गो निद्धि हें वह दुःस को पास होते हे शब्जता ओर ध से भरे हुये उत्स 


|) 
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| शोके आचार से रहित अन्तःकरण से निदेयी रक्षे साषी ठण से दके 
ह ष पो के समान धमे के छल से दूसरों को मारनेवाले धर्भ'वजा स्सनेवाले_ 
| "`" मणुष्य जगत्‌ को ठगते हें, धमं अधम से दूसरों को प्रसन्न करनेवाले हेतुः 
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| रोका पेत पुरुष हे इन बहुतसे मार्गाको उत्पन्न करतेहें ओरलोभ-ज्ञानमेनियत 

| जोर यों के मार्गो को नाश करे हें-दुरात्मा लोगियों से इहे की. -- 

| ' ` पादा भिन्न २ होती हें वह भी इसी प्रकार से प्रसिद्ध होती हैँ; हे राजन्‌! 

। ने कार, क कोष, धन आदि का मद, निन्दा, प्रसन्नता, शोक यह सब दुष्ट गुण 
ता 
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५३३ ` शान्तिषव आपद्धम। 4 
` 'जिर्होंगे संसारके आवागमन का भय नहीं हे ओर परलोक की चिन्ता नहीहे | 
आर प्रिय अग्रिय विषयों में जिनका वित्त नहीं हे ओर सदेव शिष्टाचारे प्रर्त | 
.. हेझोरप्रथक्षमे शान्तचित्त हें ओर सुख दुःख का समान जानते ह ओरउच- | 
त्यानी ओर दानी हें ओर किसी से प्रतिग्रह को नहीं लेते और दयावान्‌ होकर 

पित, देवता और अतिथियों के पूजन में संदैव सावधान हे वह वीर सबके उप: । 
कारी घरक जीवमात्र के हितकारी प्राण तक देनेवाले हें वह धर्म व्यापार | 
करनेवाले मार्ग से भी हने के योग्य नहीं है उनका वह चलन कभी नष्ट नहीं. | 
होताहे जोकि पहिले साधुवों से चलाया हुआहै-जो पुरुष भयका उत्पन्न करने | 

वाला नहीं हे और चपलता, रुद्रतां से राहित सन्माग में वतमान है और अः - | 
 इसाही परमधमहे ऐसे मनुष्य सदेव साधुवों से सेवनयोग्यहें, जो काम क्ोधसे । 
रहित ममता अहंकार आदि से पथक सुन्दर जत और मयांदाओं में वर्तमान | 
हैँ उन्हों की उपासना करके धर्म को पूछो; हे राजन्‌! उनका धम धनं के ओर | 
. - कीतिके निमित्त नहीं हे किन्तु देह की भोजनादि सब किया करने के योग्य हे | 
 एसासममकर करते हें उनमें भय, कोध, चपलता, शोक आदि अवगुण नहीं | 
_ हे ओर भभेध्वजी भी नहीं हैं न किसी पाखरडकम में प्रवृत्त हे, लोभ मोहादिक | 
' से रहित सत्य कहनेवाले हैं उनसे मिलाप करो ऐसे पुरुषों का चलन कभी ग्रष्ट : | 
) नहीं होता है-जो पुरुष हानि; लाभ होने में शोक, हष नहीं करते ओर ममता | 
अहंकार रहित सतोगुश में वतमान समदर्शी हें उन दृदपराक्रमी सतोगुणी | 
` पुरुषा को हाने, लाभ, सुख, दुःख, प्रिय, आग्नेय, जीवन, मरण संबं बराबर रे, | 
 . तुमजितेन्द्िय सावधान धम के प्यारे होकर बढ़े २ महानुभावौ काँ पूजने करों । 
पूव के अच्छे संस्कारियों से सब कमे कल्याणकारी होते हें ओरअंज्ञानियों के | 
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' सब कभ अशुमदायक होते है ॥ ३५॥ . `: 5 पड़ा: - 
:- इति श्रीमहाभारते शान्तिषयएयापद्ेऽष्टाबिशतितमोऽध्या यः “रे ॥ 
| उन्तीसबां अध्याय ॥ 





5 आ | 52 टू शान्तिपर्व अपद्धर्म | = >... ३३५ | 
| जाता है इषिडिर ने कहा कि में अज्ञान की प्रवृत्ति, स्थान, वृद्धि रानि; । 
| दय, मृलयागः गति, काल, कारण, हेत इत्यादिको ब्येरे समेत मुना चाहता क 
| ओर जो दुःख | माप हाता हे षह अज्ञान से होता है-भीष्मजी बोले कि Fe 
| विरोध, मोह, हे शाक, अहंकार, काम, कोष, अपमान, सस्ती, आ 

। इच्छा, आनिच्या, कट, अन्य को बद्ध में दुःखपाना यही अज्ञान हे अथीत-यहे - 
| अज्ञोनके ही रूप हैं-पापियाँ की जो हिंसा आदि क्रिया हे वह पापरूप हेंइस हे 
| बरी होनेवाले पाप की जिस इडि आदि को म पूडते हो उसको नरे समेत 
| ` कहता हूँ कि यह दाना अज्ञान और लोभ एकसा दोष ओर फल देनेवाले हैं 
| झसे दोनों समान हे लोभ से अज्ञान प्रकट होता हे और पाप कग से लोभ 
की इद्धि होती है, समानता में समान ओर न्यूनता में न्यून होता है उदय में. 
उदय होकर नाना प्रकार की गतियों फो प्राप्त करता हे अब सातवे प्रश्न का उत्तर 
.. कहते हे कि अज्ञानरूप लोभ की जड़ मोह हे ओर योग्यायोग्य के विचार कम॑ 
र के निश्रय से माह संय [गी अज्ञान योग हे ओर कालात्मारुप से अज्ञान की | 
` गाते ह इसोमकार लोभ के घटने ओर बृद्धि होने से कारण ओर काल होताहै 
उस काल के ज्ञान से लोभ प्रकट होता हे और लोभ से अज्ञान उत्पन्न होता 
- दैहसीगकार लोभही से सब दोष प्रकट होते हें इस निमित्त लोभ को अत्यन्त | 
| पाग करे-राजा जनक, युवनाश्व, वृषदभ ओर प्रसेनजित लोभ के. ही नाश 

| - को गये इसीप्रकार अन्य बहुत से राजा भी वेकुरठवासी हुये इससे हे. 
|. करेन ' तुम यहां प्रत्यक्ष होकर लोभ को त्याग करोगे तो इस लोक परलोक 
अ. दोनो में आनन्दपूवक विचरोगे॥ ७॥ .  .. 

| : -:. इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्एयापद् एकोनिशत्तमोऽभ्याप्रः ॥ २६ ॥ ` ` | 
|` ` तीसवा अध्याय॥ * जे 
र ठी बोले कि हे धमातमन्‌, पितामह ! वेदपाठ और जप के उद्योग कल 
| पाय उरल का इस लोक में कया कल्याण होता हे और नाना 
fs i शै इस संसार में कल्याण को मांनते हैं और यहांवहां जो कल्याण | 
| जनही जद ह कहिये ओर यह बड़ा धमेमागे बहुत शाखावाला है उसकी 
| ° ईव्ह उसको भी व्योरे समेत कहो भीष्मजी बोले कि बहुतअच्छा | 


को. न कहता हूं जिससे [के तेरा कल्याण होगा, जैसे कि प्राणी अशतको | 
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ऱ्य ` भे तृष होता हे उसीप्रकार तू भी ज्जन से तृत होगा देखो महर्षियों की 
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' होकर परमकाशओं का करते € है मुख्य करके जाह्मणं का प्रतयक्ष में शासक | 
+ « शात्तावित को कल्याणकारी कहा है मुख्य करके आह्मणं का प्रत्यक्ष में शान्त 
वित्त होना सनातनधर्म है शान्ताचत्त होने स उसके कम को सफलता अच्छे 


£ २२६ 


` शान्तिपर्व आपश्धमं । मत. 
कही हुई धर्म की बहुत सी रीतियों हें वह लोग अपने २ विज्ञान से वर्तमान. | 
झं को करते हैं निश्चय करके देखनेवाले मंहात्माओंने पंत्यून | 


कार से होती है शाम्तवित्त होने से तेज की इंद्धि ओर अत्यन्त पंबितरता ` 
होती है पॉपरंहित तेजयुक् पुरुष मोक्ष को पाता हे शान्तातत्त से बटंकर हैः 
भरमें कोई धमं नहीं हे यह चित्त की शान्तता लोक में उत्तम आर सब पं 
में ग्रष्ठ है हे राजन ! प्रत्यक्ष शान्तंचित्त होने से बड़ाफल पांता हे अर्थात्‌ इसे | 
` > लोक और परलोके में बढ़े सुल को पाता है शान्तचित्त-मसृष्य सुखं से सोता. | 
-__ जागता लोका में पृमता चित्त से प्रसन्न ओर साफ़ रहता हे ओर जो पुरुष 
 शान्तचितत नहीं हे वह सदेव दुःख को पाता हे और अपंने दोषों सें बहुत से थे. 


नथ करता हे चारो आश्रमों में प्रत्यक्ष शान्तचित्तको ही उत्तम त्रत कहते हैं अबे | 


' उसके चिह कहता हूँ जिन पुरुंषो की चित्त की शान्तता अंच्छे प्रकार सें उदये 


होनेवालीं है उनमें थेयता, क्षमा, अहिंसा; समानदृष्टि, सत्यता, शुद्धभाव, | 
इन्टयि निग्रह, चांतुयेता, मृंदुता, लजा,अचपलता,उदारता, ग्रंक्रोधंता,संम्तोंषे, - | 


दु्मनुष्या से निर्विवादता, प्रशंसा, निन्दा आदिं का त्याग यह सब बाते भी । 


होती हे औरं काम, कोष, लोभ, अहंकार, दुष्टता, ई, अभिमान आदि झं 


` तण भी उनमें कभी नहीं होते हैं इच्चारहित, अविनाशी; प्रशंसनीयं, सैंसीं | 
.. से तूप न होनेवाला ओर अन्य के गुएं में जो दोष नहीं लगानेवाला एकह | 
वहस के समान किसीप्रकार से तृप्त नही होता हे में तुकमें ग्रीति खता | 
हूँ तुम भरे हो ओर सुममें प्रीति रंखते हो उसीमकार में भी उनमें स्नेह रखता | 


हैं यह सब बातें थोर पाहिली नतिंदारीकं संयोग इत्यादि बातों को जितेस्धिय | | 


` नहीं सेवन करता है लोक में जों नगर झर वेस से सम्पन्ध रखंनेवाले विषय | 


लोब लोक में परमगति को पाता हे इस लोक में जी शुभकर्म है रसती | 
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इ उनको ओर निन्दा सतृति जो एस काममे नदीला हे बह शहत | 


` जी धुर सबके मित्र सुन्दर मति शपि शरान हं वह अनेकं | 
` अकार के दुससंग से डे रहित $ होकर खग में बड़े फलं को पाते हैं औहचेलेनें) | 
` इति धुद्धचित्त आत्मज्ञानी, बुद्धिमान एरंप इत लोक में सत्कार की पाक | 


कमें सरको | 
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ही... .. शान्तिपव आपद्धर्म। `. ` ३३७ ७ 
| कय गये दें वह ज्ञान से भरे हुये नियं के मार्ग स्वाभाविक सिद्ध शोते रे. 
| जो घर से निकलकर वन में वतमान होकर ज्ञानसंयुक्ष जितेन्दरिय काल को 
॥ देखता विचरता है वह अभाव के जानने को समर्थ होता है जो जीवों से 
| निर्भय हे ओर उससे जीव निर्भय हें उस देंह से निरभिमानी पुरुष को कही 

| <अय नहीं होता जो कम को भोगों के करने से नाश करता हे और उनको 
ग 
| 





[. संचय नहीं करता हे वह सब जीवों में समदर्शी होकर जीवों को निर्भय दान 
| करे उसका मोक्ष ऐसे गुप्त होता है जिस प्रकार आकाश में पक्षियों की और 
| -जल में जलजीवो की गति नहीं मालूम होती हे जो पुरुषं घरों को त्यग कर 
` मोक्ष को ही सेवन करता है उसके तेजरूप लोक बहुत दिनतक कल्पना किये : 
“जाते हैं; सब कमो को त्याग बुद्धि के अनुसार तप को विसर्जन कर नानाप्रकार 
-की विद्याओं को त्याग सबको छोड़कर पवित्र इच्चावान्‌ सब लोकों में जाने 
बाला अथात्‌ माया के आवरण से एथक्‌ शुद्धचित्त आत्मज्ञानी अनिच्बावार 
पुरुष इसलोकमें सत्कार को पाकर स्वगे को प्राप्त करता हे और जो ब्रह्माजी का | 
` स्थान जह्मसमूह से उत्पन्न होनेवाला हृदयकमलं में वर्तमान हे उसको शान्त | 
चित्त होकर प्राप्त करता है उस बल्यज्ञान में वतेमान ज्ञानी सब जीवों के प्यारे 
पुरष को संसार के आवागमन का भय नहीं होता हे तो परलोक का भय कैसे . 
होगा शान्ताचित्त होने में 
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में एक दोष के सिवाय दूसरा नहीं मालूम होता हे वह | 
| ` एक दोष भी बड़े शणवाला हे सन्तोषी पुरुष को सन्तोष के प्रभाव से बढ़े लोक | 
` भीसुगम हें हे युधिषिर ! जितेन्द्रिय पुरुषको बन से क्या प्रयोजन हे उसीप्रकार _ 
अजितेन्द्रिय को भी क्या लाभ हे जितेद्रिय जहां रहै वही वन ओर आश्रम हे | 
| `पराम्पायन बोले कि भीष्मजी के इस वचन को सुनकर राजा युषिषिरऐसे प्रसन्न 
| इ जेसे कि अशत से अच्छा तृप हुआ मह॒ष्य आनन्द को पाता हे॥३०॥ ` 
| ` `... . इति महाभारते शात्तिप्एयापद् शततमोऽध्यायः ॥ ३०॥  , , | 
`  इकंतीसवाँ अध्याय ॥ : =. | | 
| "` भीष्मजी बोले कि न मूल तप ही हे परिडत लोग ऐसा कहते हैके 
| न करनेवाला अज्ञानी पुरुष किया के फल को नहीं पाता हे नहा जीनेइस | 
| ` सृष्टि को तप से ही उत्पन्न किया है और ऋषियों ने भी तपसे ही वेदों को. 
| किया हे तप से ही अन्न फल मूल है सिद्धलोग तप से ही तीनों लोकों को 


> ` हक :- है प्र है २ च ५* ge 
MRS OE oP NT, ” | ४९... 2) aS 5 
१ ७“ ९५७ A री . है है » त किक भ है मं < 
RS  _: -CC-0. Mumukshu Bhawan:Varanasi Collection. Digitized by eGangotri "हैः «. 
के 0 ` न हैं, च >“ ° ड | “ 
OTS ह. 5७ ७." वी NN » -* दु हे “+ ड RU | हे य 


३ हे FT ho es ९७. 200 कती क आ Ce) 
हर र र्क जे ए ev mee कष्ट 7 क ~ Es 
ट 3 5 224६0२. > ग UES ५ द 7 ~ 
xe # ०९३४ हे है 3 a . 
= “र a, ड़ 













व k 
A र 
«9७०३७ 4 
f* - की 
री न 
~ 
द्य Te a, 





_ 4२ वी `. `. 
| सिड होती हेजो साधन है उसका भी परलकारण तप है जो ऊज के कानता | 
 नगरादता है वह सब भी तप ही से होता है ऋषियों ने भी निस्सन्देह तप हो से. | 
` ऐश्‍वर्य को पाया है मद्यपान करनेवाला, भ्रूणहत्या करनेवाला, गुरुकी शस्या | 
पर सोनेवाला पुरुष अच्छे प्रकार के तपेहुये तप से पाप से निश्‍त्त होता है बहुत | 
-__ ह्ये रनेवाले तप के दारा कर्भ को करता हुआ. नेरत्तमागे में वतमान पुरुष. | 
` द्वातप अनशनरत से उत्तम नहीं हे ओर आहेसा, सत्यता, दान, जितेझिय | 
` जादि होकर अनशन करने से अधिक कोई ब्रत नहीं है दान से अधिक कम॑ : 
नहीं है दान के समाव कोई गति नहीं हे तीनों वेदों से कोई उत्तम नहीं है 
-_ संन्यास तपो में उत्तम तप हे इस लोक में स्वग ओर धर्म की रक्षा के लिये | 
` दृद्धियो की रक्षा करते हैं इस कारण अथे ओर भर्म में अनशन से उत्तम तफ | 
नहीं हे ऋषिः पितर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी ओर सब स्थावर जंगम जीव 
यह सब तप को ही उत्तम पद देनेवाज़ा जानते हैं ओर तपही से सिद्ध होते हैं 
ओर देवता लोग भी तपही से सबके पूजनीय हुये, यह तप के आठ: भाग 
` ` रखनेवाल फल हे तप ओर निश्चय से देवभाव भी प्राप्त होना सम्भव है॥ १३॥. 
बज इति श्रीमहाभारते शात्तिपैएयापदे एकत्रिशत्तमोऽब्यायः ॥ ३१ ॥ | 

. ` ै  ब्त्तीसवोञ्ध्याय्‌॥ क 
/ ` युधिषिरवोलेकि हे पितामह ! ब्रह्मि, पितृ, देवता आदि सब सत्यधर्म की 
.. अशंसा करते हें आप उस सत्यधर्भको कहिये ओरसत्यका लक्षण ओर स्वरूप क्या. 
ह ह कसे परास होता है और सत्य को केसे करके क्या: होजाता हे सो भी कृपा | 
` करक उक से कहिये भीष्मजी बोले [के चारो वर्ण के धमो का संकर अर्थात मि" | 
` लावटमरांसा के योग्य नहीं होताहे परन्तु सब वणो में सत्यही अपने स्वरूपको . | 
' कभी नहीं बदलता है सत्युरषों में मी सत्यही धर्म सनातन मिनाजाता है इससे. | 
' सदी नमस्कार के योग्य परमगतिरूप हे सत्यही धर्म तप योग और सनातन: | 
` अह्महे और सब सत्य ही में वमान हे इससे सत्य ही उत्तम युग हे इस स्थान पर. | 
_सत्यकेटीक २ आचारो को लक्षण समेत कमपू्वक कहता हूं ओर जिसप्रकार | 
क सत्य की गा हति। ह उसकी भी सुनो हे भरतवंशिन्‌। संब लोको में सत्यं 
र ते RR अ ₹ अथात सत्य, समध दम, अमत्सरता, क्षमा; लज तितिक्षा’ | 
> टं अनदयता) रणः ध्यान, रेता; | येता, दया हिस [यह तेरह | सत्यके स्वरूप . 
_ इभएइन सल आहि अन्द के अर्था को हुनो कि सत्य अविनाशी:आीत | 
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शान्तिपर्व आपद्धम । 





जे की 
| हपान्तरहित हे और सब धर्मों से अविरुद्ध होकर योग के द्वारा प्रा होता है. 
| हसीअकार इच्या देष आदि काम क्रोध को नाश करके प्रिय आग्नय शत्रु आदि. 


| जो समदि है उसकी समता कहते हें ओर सिवाय आत्मा के किसी दरे 


| प्रतिशत पाता है जो इद्धिमान बड़े करपाण को करता हे ओर अप्रसन्न कभी 


की इच्छा ने करना गम्भीरता, धेता, अभया रोगशमन यह दम के रूप ड - 
/. ओरज्ञान से प्राप्त होता हे ओर दान धमै में जो शान्तावित्त हे उसको भ उ 
| सा कहते हैं वह अमत्सरता सदेव सत्य में वर्तमान होने से प्राप्त होती है जो. 
ता सहने असहने की परिय अभियता को क्षमा करता हे वह सत्यंवज्ञ होर | 


| नहीं होता सदेव शान्तता से बोलनेवाला ओर उदार हे उसको ध से लजां | 


[ ग्राहोती दे जो धमं अथ के लिये ओर लोकसंग्रह के लिये क्षमा करता हेवह 
| तितिक्षा आर क्षान्त कहीं जाती हैं ओर धेस पापत होती हे जो स्नेह ओर विषयों > 
| त्याग है उसी रागदेषराहित पुरुषका त्याग कहाता हे जो देहाभिमान ओर 
स्नेह स राहेत पुरुष बड़ी झुक से कमे को करता हे वही जीवों की श्रेष्ठता हे. 
` बैल हुःस म॑ रूपान्तर को नहीं पाना यही इति कहाती हे ऐश्‍वर्य का चाइने - 
| . पाला ज्ञानी उसका सदेव सेवन करे ओर क्षमावान्‌ सत्पवक्गा पुरुषको तो सदे | 
| वध करनी उचित हे राग देष और कोध से रहित पणिइत शति को प्राप्त करता | 
` हणन वाणी कम से [केसी जीवपर शज्जुता न करना ओर दानपर्वक कृपा 
| ना पह सत्पुरुषा का सनातनधप हे, हे राजम्‌! यह तेरह स्वरूपवाले पथकर | 


|| शपपकसत्य ही का लक्षण रखनेवाले हैं वह यहां सत्य ही का सेवन करके बृद्धि 

| पाते हें सत्य का अन्त अकथनीय हे इस कारण वेदपाठी बाह्य; देवता, 

| ऐपिरें समेत सत्य ही की प्रशंसा करते हें सत्यके समान धर्म नहीं और मिथ्या 
| * पमान पाप नहीं हे सत्य धर्म की श्रुति हे इससे सत्यको गुप्त न करे सत्यके 
) . दीन ओर दक्षिणावाले यज्ञा को और तरेता अग्निहोत्रबाले वेदों को और जो 
पु शच धम के निश्चय हैं: उन सबको प्राप्त करता है हज़ार अश्वमेध एक ओर 
ह+ र दूसरी ओर एक संत्य को र्खे तो उन हज़ार अश्वमेथों से. संत्यही 
| “के होता हे॥ २६॥ | 










है तेंतीसवां अध्याय ॥ 


इति श्रीमहाभारते शाम्तिपवेण्याएद्धमें द्वािशतमोउध्याय/ ॥ ३२॥ २६ 0 


रविक्िबोले कि हे पितामह ! जिसकारणसे कि क्रोककाफ शोक, विधित्सा, 
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३३० 
` परास्तु, 


शान्तिपव आपद्धम। 


' महातीत्र होता है तब क्षमा के कारण ठहरा रहता है अर्थात्‌ रुका रहता हे उसी 


बडी वृद्धि को पाता है जब ज्ञानी संकल्प को त्यांगता हे तब उसका काम नाश | 

होता है असूया कोध लोभ आदि यह सब मध्यवर्ती स्वरूप कहे जाते हैं वह | 
ह. ) ` सब जीवों पर दया करने ओर शास्त्र की आज्ञा से निइत्त होते हें यह असूया | 
` दूसरे में दोष लंगाने से उत्पन्न होती हे थोर बुद्धिमानों के तखज्ञान से दूर होती | 
` हे ओर अज्ञान से उत्पन होनेवाला मोह पाप के प्रतिदिन करने से जारी होता | 
है ओर ज्ञानियों में रहकर शीघ्र नाश होजांता हे ओर भिन्न २ शाख्रो के देखने | 
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से दूर भी होजाता हे-संकल्य से काम पेदा होता हे और सेवन किथे जाने से 


te ८ 


लोभ, मत्सरता ईषा, निन्दा, असूया, इया, भय इत्यादि उत्पन्न होते. | 
` हे उसको ्रलसमेत सभसे कहिये भीष्मजी बोले हे महाराज, युधिषिर! जीवों । 
' कृजो महापराक्रमी यह तेरह शत्रु कहे गये वह सब इस संसार में चारो झर: | 
ले मनुष्यों की उपासना करते हें ओर असावधान मह॒ष्यों को पीड़ा देते हैं. | 
-__ झोर मरुष्यों को अचेत देखते ही भेड़ियों के समान बड़ पराक्रम से मारतेहे. | 
«तब उनसे दुःख ओर पाप जारी होता है इससे हे सुधिर ! मतुष्य इनके उदय - | 
. होने ओर स्थित होने ओर नाश होने को अच्छे मकार से जाने हे राजर्‌।ः | 
` इच्छा में जो क्रोध की उत्पत्ति हे उसको में मूलसमेत प्रारम्भ से कहता हूं तुम- | 
` नित्त लगाकर सुनो कि जब लोभ से कोंध उत्पन्न होकर दूसरों के दोषे सेः 


` से विधित्सा अथात्‌ कमं के प्रारम्भ की इच्छा उत्पन्न होती है उसका नाश | 
` तृ्ज्ञान से होता हे और भीति से शोक उतपन्न होता है ओर उस देहधारी कें | 
` वियोग से जब उसको निरयेक देखता हे तब उसका शीघ्र ही नांश होता है. | 
__ ओर परासुता अर्थात दुष्कर्म के आधीन होना क्रोध लोभ ओर अभ्यास से | 
. वतमान होती हे वह सब जीवो पर दया ओर वैराग्य से निच होती हे और | 
` सत्यताके त्यागने ओरं शवों के सेवन से इंपी उतपन्न होती हे यह ईषा साडुबॉं | 
. की सेवा से नष्ट होती हे ओर इल ज्ञान और ऐश्‍वर्य से मद उत्पन्न होता है वई | 
... इन कुल आदि के अच्छे प्रकार जानने से शीघ्र दूर होजाता है इच्छा सनता | 
` आदि सेई उत्पन्न होती हे वह दूसरे जीवधाएयों की बुद्धि से निरत्त होती हैं. | 
_ ओर भ्रान्ति के कारण घारहित पुरुष. के जो अस्वीकृत और शह्ुंतासम्बन्धी | 
वचन हैं उनसे संसार को देखकर अर्थात्‌ जीवमातर | 





|] 


२. नेन्द re NAN: १० सं 0. ७.७ र ज़ी श्री. | 

कि इतत धोती हे वंह संसार को देखकर अर्थात्‌ जीवमात | 

० षुः FE ५ , = [ न क र नव 2) { १२.2. चट. . ७ गे CR 20: ४ वि गे | द रनेव ले ५ 

`, क पुख्यता कां जानकर शान्त होजाती हे जो पुरष अपने विरोध करनेवा 

«| डेउपता का जानकर शान्त हाजाती है जो पुरुष अपने विरोध करनेवा | 
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शान्तिपव आपंद्धम। ० 
को बदला देने में समथ नहीं होता उसकी अत्यन्त निन्दां होती हे. 
स तितत होती हे ओर सदेव दुःखों को देखकर कृपा उत्पन्न होती है 


५ की निष्ठाके जानने से शान्त होजाती हे ओर सदेव जावं के अज्ञान | 


होम इष्टि आता हे वह लोभ भोगों को आनेयतता को देखने ओर जानने 


होता है इन तेरह दोषोंकी अन्तःकरणकी शान्तता से विजय करना कहा . 


३ तेरह तर्के पुजा में थे सो तुझ सत्यता के चाहनेवाले ने वृद्धो की- 


| चा सें उनकी विजय किया॥ २२॥ 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रण्यापद्ध॑मे त्रयासिशत्तमो5ध्यायः ॥ ३३ ॥ 


| चोंतीसवांअध्याय॥ 


यधिष्ठिर बोले कि हे भरतवंशिन्‌, पितामह ! में सदेव सत्पुरुषो के दर्शनों. 


दयां को अच्छे प्रकार से जानता हूं परन्तु निदय लोगों को ओर उनके 
' मोको नहीं जानता हूं जेसे कांटे, झुवें, आगन को पुरुष त्याग करते हें उसी 


पकार नियकमी मचुष्यों को लोग त्याग करते हैं इससे निर्दय मनुष्य इस. 
जोक और परलोक दोनों का नाश कर्ता हे इस कारण हे पितामहः! आप उसके: | 
प निश्चयः को कहिये, भीष्मजी बोले कि जिसके कमे की प्रीति ओर करने | 


^ ३ 


ही इच्छा निन्दित होती हे वह ईश्वर का ठगा हुआ अपने को पुकारता है जो 


` ऐप कमे करता हे वही यह जानता है, दान देकर अपनी श्लाघा करनेवाला, 


'सतारददित,नीचकर्मी,स्नेह दिखाकर छलनेवाला ओर भागोंका विभाग अच्छे 


कार से न करनेवाला, अहंकारी, कर्मफल चाहनेवाला, काक के समान बलः ' 
रहि रखनेवाला, सब पर सन्देहयुक्क, कृपण, अपनी जातिवालों की प्रशंसा . 


झनेवाला, आश्रमां का सदेवं शेत ओर वणसंकर करनेवाला, हिसाइक शप _ 


अंगण में विवेक न रखनेंवाला, बहुत अस्तब्यस्त वचन बोलनेवाला, असा. 
| शी, महालोभी, लिंदेयी मलुष्य धर्म के अभ्यासी गुणवानों को पापी जानता | 
| ९अर अपनी दुश्शीलता से किंसी पर विश्वास नही करके गुप्तदोषवाले का | 
कण्याला, दोषों के समान होने पर भी अपनी आजीविका के _ 
तट करके उपकार करनेवालेको ठगा हुआ शत्रु मानता ह ऑरसमपए 
र करनेवाले के लिये भेन देकर दुःखी हता छै भशे? पन भा न 
भोजन हैं उनको जो पुरुंष सबके देखते इये भोजन करता है वह त a 
ता है, जो पुरुष प्रथम आहण को देकर अपने मित्रो समेत शी ` 










। 


| 








 ,  . __CC-0. Murhukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


E ३ ३ २ वट शोन्तिपर्व झापद्धर्म । 


FS INN DE Dlr 

~ ५4 RY, १. 4% & ~ S 
5,4 Pd 3. रे हे रै र री 
MEAS SM 


. सदेव त्यागने के योग्य है ॥ १३॥ 






करता हे वह मरकर सर्ग को पाता हे और इस लोक में भी बड़े सुख को. मोगा र 
है हे राजन्‌! यह निर्दयी मनुष्यो का वर्णन तुझसे कहा यह ज्ञानी न | 


हि 


> इति श्रीमहाभारते शान्तिपेण्यापदधम चटुलिशत्तमोःव्याय: ॥३२४॥ . | 
ह 3 ` पेंतीसवां अध्याय ॥ - 

` भीष्मजी बोले कि जो पुरुष चोरों के धन से रहित यज्ञ करनेवाला. ष 
वेदान्त का ज्ञाता आचार्य ओर पितरो के कार्य के निमित्त वेदपाठ के लिग ग 
` उद्योग करनेवाला हे वह धर्ममिसुक ब्राह्मणं साधु कहाता हे इन निर्धनों के | 
` धनदान ओर विद्यादान देना योग्य है ओर अन्य ब्राह्मणों में भी दक्षिणा दान | 
देना योग्य हे वेदी से वाहर कचा अन्न भिन्न जाह्यणों को भी देना योग्य है 
- राजा सब रत्रों को जैसे उचित हे वेसेहीं दान करे राह्मण, वेद, बहुत दक्षिणा। 
वाले यज्ञ यह सब संदेव परस्पर ऐश्‍वर्य और आंचाखाले अपने गुण से विजय | 
करते है जिसके पास वालबों के पोषण के निमित्त तीन वर्षतक के लिये ग्रा | 
वतमान है चाहे इससे अधिक भी हो बह यज्ञ में अश्वतपान करने के योग्य है| 
जो यज्ञ करनेवालेको यज्ञका एकभाग ख्री आदि के कारण रुकजाय तब धिह | 
` - रजा उस नाह्मण के धन को यज्ञ के निमित्त लेले जो वेशय यज्ञ से रहित अझ 
का भोजन करनेवाला नहीं हेओर बहुत से पशुयो को रखता हे उसके कटुस | 
से यज्ञ के लिये उसके धन को लेरे,परन्तु शूदर के धर से इच्छा पूर्वक कभी खुर] 


ने क्योंकि यह्ों में शूदका धन नहे अहण किया गया है जो आग्निहोत्र का 


न करनेवाला सो गोवों का रखनेवाला हेव्यथवा यज्ञोंका न करनेवाला हजा(। 


`  गोवोकारनेवालाहे राजा उन दोनों के भी कुस से विना विचारे धन लेस | 


: ह ५. पहाते लेले, धरमज्ञ राजा धर्म के दारा उसको दरड न दे राजी 
` ९१ प शसा प्यासा कष्ट सहता हे अर्थात ब्राह्मणक निराहार न रहने । 


६ राजा सदेव दान न करनेवालो से प्रसिद्ध करके घेरको ले ऐसे कमे करेवा | 
' रोजा के धमम न्यूनता नहीं होती हे इसोप्रकार यह भी जानो कि तीन दिनं | 
` अनेबाले को नौचकर्ी पके घर से भी एक दिन का भोजन हरना वाहि | 
जितका कि शेष दुसरे दिन को न बचे, पूछनेवाले या न पछनेवाले आत्म 
"जा मि यह बात कहना योग्य है कि हे आह्मण ! तू खेत, बाद, खरियान ग | 
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'_ राजाहीको दोपहे शास्र भोर स्वभावको अच्छेमरकारसे जानकर इसकी जी | 
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शान्तिपर्व आपद्धर्मं | 


विचार करे ओर उसका चारो ओरसे ऐसी रक्षा करे जैसे पिता पुत्नकी 
ताह, जो वनपथ आदि यज्ञको न करे तो प्रतिवर्ष नियमसे वेश्वानरीय 
| की करे क्योंकि असुकत्प नाम धम उत्तम होता हे फिर केवल धमेवादी आः 
में मरण से भयभीत होकर विश्‍वेदेवा, साध्यगण, बाह्मण और महर्षि 

रा करके गोणधमा कियाजाता हे परन्तु प्रथम कर के करने को समर्थ जो 
[.नुकल्स धर्म से कमे करता हे उस निबुद्धि को परलोक का कोई फंल प्रा 



















| सकि भन ओर राजबल से ब्राह्मण का निज पराक्रम बहुत बड़ा हे इसी 
ण से त्रह्ादी जाणो का तेज राजा को सदेव बड़ी कठिनता से सहनेके 


कैप शूर धन के दारा और आहण हवन मन्त्रादि के पराक्रम से आपत्ति को 
| सता है; कन्या, तरुण स्री, मन्त्र का न जाननेवाला, मरे, असंर्ृत यारिन 
|राहृति का डालनेवाला यह सब होम करनेवाले यजमान समेत नरकगामी 
हीते हे इसकारण वेदोक़ बुद्धि से अग्निस्थापन में कुशल वेद में पर्श ब्राह्मणों 
दार यज्ञ कराना योग्य हे, श्रद्धावान्‌ जितेन्द्रिय पुरुष जिन पवित्र कर्मों को 


| शिपनमें विना दक्षिणावाले यज्ञां से पूजन नहीं करे विना दक्षिणावाला यज्ञ | 
| "तान, पशु और स्वर्ग का नाश करता है ओर इन्द्रियों समेत यश, कीति, -. 
भाइका भी नाश करनेवाला हे,जो कोई विना अग्निहोत्री ब्राह्मणं रजस्वला | 
एम्मांगःकरता हे अथवा जिनका. हवन वेदपाठी बाह्मण से रहिंत हे | 
भव पापकर्मी गिने जाते हें, जिस ग्राम मे. एक ही कूप हे उसमें इंषलीपति . 
धवार वषे रहकर शूद्रकमी होजाता हे ओर जो अविवाहिताः त्री को | 
प्या पर बेठाता हे यह सब वृद्ध क्षत्रिय पेय शूद्र को अपने से. वडा. | 


| 


पप 





शश 


पी होता; वेद का ज्ञाता आह्मण राजा से यह बात न कहे कि में जाह्मण हे. 


गोप हे इस देतुसे कि आह्मण को कता शास्ता विधाता देवता लोग कहतेड | 
'शेगह्यण के सम्मुख अकल्याणकारी वचन कभी न कहे ओर सूखे बचने को. 
| दयसे भी नहीं उच्चारण करे वह क्षात्रिय अपने भुजबल से आपत्तिसे तरता है, . 
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नो एाःपर शयन करने से जेसे पवित्र होते हें उसीप्रकार यहां मेरे वचनो | 
5 णो आक्षण नीचवर्ण के साथ मकान आसन आदि में विहा 
|, "एक राति में जितना पाप करता हे उतने पापकोंतीनवपेजतकाने ` _ 
| प रमता हे, हे राजन्‌! श्लियों में विवाहके समयगुरके ओर अपने ज नत 
निन्दायुक्त पचन-नहीं मारता हे, श्रद्धावान्‌. पुरुषका ` ह विद्या | हट 


३४४ 


ह परन्तु पातित को यज्ञ कराने पढ़ाने और विवाहआदि सम्बन्ध करने से शीप 









शान्तिपर्व अद्धधर्म । है 
नीच से भी प्राप्त करनी योग्य हे ओर सुवर्ण को अशुद्ध मनुष्य से भी | 
विचारे लेले ओर खीर को दोषी कुलस भा ललना उचि पइ ओर पि » , 
द्वारा भी अमृत को पिये खीर भम से ऐसे निरोप है जैसे जल, बशो 
' कर होनेपर वैश्य भी गो जाह्मणके मनोरथों की सिद्धि ओर अपनी छा [ | 
निमित्त शह्नोको हाथमें ले मद्यपान, ब्रह्महत्या, शुरुशय्या पर सोना हर्त 

` ज़ब कि जानकर किये होये तो इनकी शाद किसी मायाश्चच से नहीं होत. 

` सुवण बुराना वा आह्मणका धन इराना यह पातक €, मय पीना ओर झम 
ली मे भोग करना, पतितों से स्नेह करना, बराह्मणी से भोग करना ह| 
` पाप शीघ्र ही. पतित करते हें, पतित-के साथ एक वषे विचरनेसे पतित शेत) 










-पतित होता हे साथ, सवारी, आसन, भोजन आदिके कारण शीप्र पतित) 
_ होता अथोत्‌ पतित के साथ एक वर्ष तक भोजन आदि करनेसे पतित होता| 
` इनके सिवाय जो पाप हें उनका प्रायश्चित्त होसक्का है जब कि रीतिके अड 
. प्रायश्चित्त करके फिर किसी काल में पाप को न करे उन पतितो के मरने गरो|. 
दाहादि क्रिया न होनेपर भी उनका अन्न सुवणोदि विना विचार के भी. 


NN 


_ लेना योग्य है धार्मिक राजां धम से ऐसे मन्त्री ओर शुरुत्रों को भी त्यागके| 


. यकि ऐसा कमे करने से वह पाप बहुत इद्धि पाताहे सेकड़ों वर्ष तक 
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रान्तपव आपद्धर्मं | ३४५ . 


पाप से हटता € अथवा उस उष्ण मद्यपान से मृत्यु पाकर पवित्र होता है 
र्‌ वेदपाटिय के स+ की पाता इ, दुष्टात्मा ओर पापात्मा पुरुष गुरुशय्या 
वतमान होकर लोहे की खी को बराल में देकर सोने से मृत्युपाकर पवित्र . 
होता है अथवा अपना िन्दरय को इषणों समेत अपने हाथ में लेकर उत्तर 
दिशा की और चलाजाय अथवा आह्यण के निमित्त प्राणा को त्याग करने से 
|| गीपवित्र होता हैं अथवा अश्वम, गोमेध ओर अग्नि्ोमयदञ के दारा अच्छे 
| परकार अशत को पीकर इस लोक परलोक दोनों में प।जत होता है इसी 
| आकार अहनहत्या करनवाला मछुष्य सदेव अपने को परसिद्ध करता हया बारह 
वषे तर्क कपाली बहाचारी शाने होकर फिरे अथवा इसीप्रकार से तप करे तो 
।) अंहहत्या के दोष से निइच होता है इसीप्रकार गर्भवती स्री को गिरावे तो उसके 
|| पेसे ब्रह्महत्या से दूना पाप होता हे, मद्य पीनेवाला भाझण बरह्मचारी के 
|. पान भोजन शयन करता तीन वर्ष से अधिक तक आ।ग्नशेमयत्ञ से ईश्वर का 
[नन करे अथवा एक बेल और हज़ार गोदान करके पवित्रता को प्राप्त करे 
केप को मार कर दो वर्ष तक एक बेल और सो गोदान करने से पवित्र होता हे. : 
| और शूद को मारकर एक वर्षेतक एक बेल और सो गोदान करने से पाप से बूटता 
रपे शकर गध की मारकर उक्क शूद्धत को करे और बिल्ली, वाख, मेंढक, 
| 9 सप चूहे को मारकर भी शूद्धत से निच होता है अब में दूसरे प्राय- 
मे कमपूवेक कहता हूँ कि अज्ञानतासे कीट आदि जीवों के मारने से जो 
2 २ पाप होते हें वह सब परचात्ताप ही के करने से निशत होते हे गोहत्या. 
* तिवाय प्रत्येक हत्या के पाप का प्रायश्चित्त एक वर्ष तक करे, वेदपाठी | 
श्री से भोग करने में तीन व और दूसरे अन्य की किसी स्री में कुकर्म 
"सं दो व का प्रायश्चित्त हे अथवा चोथे काल में भोजन करनेवाला ब्रत 
5% भहयचारी हो तीन दिन केवल जलपान. करके स्थान और आसन से. 
||. ९ कर विहार करे तो पाप से निइत्त होता है इसीग्रकार किसी का अप- . 
||. 'नेवाला अथवा अग्नियों का दूषित करनेवाला वा विना कारण माता, कर 
| 0० की त्याग करता हे वह धर्म के निश्चय के अउसार पतित होता हे, हर 
बे भोः होने से अधिकतर प्रबन्ध में रखकर केवल पस्न और भोजन | 
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७. ९४१५४ 


शत सेरी दूसरे की खत्री से सम्भोग करन में जो पुरुष का ब्रत स _ 











` २०६ शान्तिपर्व आपद्धम । 
` पुरुष को प्रात करीती है उसको राजा बड नर चा मकान में कुत्तों से पीहित | 
करवाने ओर उसके जार पति को भी लाह की गवर या २ उजवाषे ओर | 
` काहलगावे जिससे कि वह ककमी जलजाय यह पात्र वादा (सियो का | 
' दरड कहां है वह दोषी कदाचित्‌ एक वर्ष तक इस भावि भेग न करे तो. |. 
` उसका दोष दूना होता है उसके साथ मिलनेवाली खी नव वष तक ब्रत को के | 
` और उसका पति सुनियों का अत धारण करके पृथ्वी पर घूमता हुआ पांच | 
` चतक मिक्षाको मांगे, बड़े भाई से पहिले अपना विवाह करनेवाला छोरा भाई | 
 जौरजो खी कि घोटे भाई को विवाह जाय आर जनका के अधम स व्वाइ | 
 होवह सबं पातित कहे जाते हें यह सब उस मतका करें जिसको के वीरका मारे | 
` वाला करता है और पाप दूर करने के लिये एक मास तक चान्द्रायण वाढु / 
रत को करे बड़े भाई से पहिले विवाह करनेवाला छोटा भाई उस अपनी स्री | 
. ओर पत्रवंध को सम्भोगः से पहिलेही उस बड़े भाई के सुपुदे करे जिसका | 
 किविवाह नहीं हुआ हे फिर बड़े भाई से आज्ञा लेकर पिना विचारे उनकी | 
 स्लइसम्रकार से वह दोनों भाई और खरी पाप से निरत्त होते है, गो के सिवाय 
` दसरे पशवो की हिंसा में दोप नहीं होता हे क्योंकि पुरुष को पशुवों का स्वामी. 
. ओर पोषण करनेवाला कहते हें गोवध करनेवाला चर्मेसमेत गो की पूड को | 
` धारण करके इत्तिका का पात्र हाथ में लिये संब लोगों से अपने पाप को कहता |. 
हुआ प्रतिदिन सात घरों से भिक्षा मांगकेर भोजन करे तो बारह दिन में पवित्र | 
. होता है ओर पाप दूर होने के लिये एक वर्तक इसी रत को करे इसप्रकारसे | 
` ` प्रायश्चित करे अथवा धनवान्‌ होकर दान करे, जो नास्तिकेतारहित हैं उनकी | 
 पएकगोदानकेभी देने से पाप से नित्रत्ति होती हे; कुत्ता, शूकर, मु! | | j 
सुश, गधा यह सब मांस ओर मूत्र विष्ठा के खाने से भी संसार के योग्य 
 जातेहेयञ्नमें अमृत का भोजन करनेवाला ब्राहमण कदाचित्‌ मद्य पोमेवाणे 
`. गन्धि को मूंघले तो तीन दिन उष्णजल और तीन दिन उष्णदूध और र| 
` दिन वायुभक्षण करके शुद्ध होता है यह सब सनातन प्रायश्चित्त कहे 
` . - परन्तु प्रायाश्चत्त अज्ञानता-से ही करने का होता है ॥ ७६ ॥ a ` 
. ` `` इति थीमदाभारते शान्तिपयएयापद्धमे पञ्चत्रिशतितगोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
' _ `. " छुत्तीसवा अध्याय ॥ 
पात 'वेशम्पायनबोल क सं युद्धमे प्रवीण नकुलने कथा समाप्त होनेपर शर 
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शास्तिपवे आपद्धम | 
| कवतेमान अपन पितामह स यह कहा के हे पितामह ! इस लोक में धनुष | 
| दम शत्र उत्तम है ओर मेरा सङ्ग अत्यन्त तीत्रधार है तो धनुष .के टटजाने 
| द्रोरघोडों के नष्ट हर्निपर उड़ में साधु लोगों की चारो ओरसे रक्षा करना लङ्ग | 

| ३ सम्भव नहीं है तब अकेला सङ्गधारी वीर उन धनुष गदा शक्षिघारियों के 

4 पोहा करने को कया समय ह यह मरा सन्देह बड़ा चमत्कारी है कि सब युद्धो में. 

| क्षेत्र सा युद्ध उत्तम हे और सङ्ग केसे किसने किस प्रयोजन के लिये उत्पन्न 

| किया सड के प्रथम आचाय को कहिये यह बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्य के शिष्य 

| नकुल के प्रश्न को सुनकर अष्मजोने उसकी बड़ी प्रशंसा करके उत्तर दिया 

| इमाद्रीनन्दन! तुम अपने प्रश्नका उत्तर मुनो कि प्राचीनसमय में यह सब संसार 

2 दिव्य जंलरूप स्थिरता समेत आकाश से रहित नाम चिह के विना धरातल पे 

| वतमान अन्धकारयुक्त शब्द स्पश्‌ राहेत अत्यन्त गम्भीररूप अपरम्पार था तब 

| ब्रह्माजीने पदा होकर वायु, आग्न,सूय, आकाश, स्वर, पाताल ओर पृथ्वी की 

| ओर चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह, वषश ऋतु, मास,पक्ष, तिथि,लव, क्षण्‌, काल इत्यादि 

| को उत्पन्न किया तदनन्तर भगवान्‌ बल्याजीने लोक में वतमानं देह को धारण 
फेक उत्तम २ पुत्रों को उत्पन्न केया मरी।चे, ाजि,पुलस्ति,पुलह,कतुःवशिष्ठ, | 
 अंगेश इन संपऋषियों को ओर समर्थ इश्वर शिवजीको प्रकट किया ओर इसी 

कार माचेतस गोज्ीय दक्ष ने भी साठ कन्याओं को उत्पन्न किया उन सब | 

' शायां च सन्तानके निमित्त ग्रहण किया उनसे सब संसारी जीव,देवता,पितृ- 

| "गन्ध, अप्सरा ओर अनेक प्रकार के सक्षसः पशु, पक्षी, मदली, बन्दर, . 

। बदि महासप और जल थल के पक्षियों का समूह और अण्डज, सेदज 

` गाइज, उद्विज आदि चारो प्रकार की सृष्टि स्थावर जंगम संसार उत्पन्न हुआ 

| "+ उत्पन्न करने के पीछे जह्याजी ने सनातन वेदोक्गधर्म को जारी किया उस 

| भे देवता, आचाये,पुरोहित, दादश मूर्य, अध्व, एकादश स्ह साध्ययण, 
| "फ अश्‍विनीकुमार, भृगु, अत्रि, अंगिरा, सिद्ध काश्यपगोत्रीय तपोधन. | 
| हा गतिम, अगस्त्य, नारद, पर्वेतऋषि, वालखिल्यऋषि प्रभास, सकत ` र. 
| नि घातेपा, सोमपा, वायव्य, वेशवानर, मरीचिपऋ।े, अरुधहक | है 
ग्रे से उत्पन्न होनेवाले बानप्रस्थ, प्रशीनाम ऋषि -यह सब ह्माजीक | 
| जञ“ मान हुये फिर कोथ लोभ से संयुक्तदानवेनों ने माजी कीउस ४ 57 
| `को उल्लंघन करके धर्म का त्याग और नाता हानिकी हिरण्पकरिए हिरि. 3 
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३४८ शान्तिं आपद्धमें । 
ण्याक्ष, विरोचनः शम्बरः विप्रचित्ति, प्रहाद, नसुचि, बाले यह सब और ञ्च 
` दत्य दानवों के गए धमेमयोदा को त्याग करके कीड़ा करनेवाले हुये शो... 
' ` जो अधर्म का निश्चय करनेवाले थे वह संब एकही जाति में थे जेसे है 
दवेता और हम सब लोग इसप्रकार के धर्म में नियत होकर देवता शो; 
ऋय से ईषो करनेलगे ओर जीवं पर दया ओर प्रियंबातों को नहीं किया | 
तीनों युक्नियों को बड़ी बुद्धिमानी के साथ जारी करके दण से ही प्रजाओं | 
को आधीन किया तब असुरे के मुख्य लोगों की उनसे एकता नहीं इई तद. | 
नन्तर वह्मऋषियों के सम्सुख वतमान ब्रह्माजी हिमालय के उस शिसरमे || 
जहां कमलों के समान नक्षत्र चमकते थे ओर सी योजन के विस्तार नें | 
मणिरतों के समूहों से अलंझत था उसपर संसारके प्रयोजन की सिद्धि के लिये ) 
वतमान हुये वहां हज़ार वषे के पीछे कल्प में कही हुई यथाथ विधि के अनुसार | 
` अच्देप्रकार से ठीक २ करीहुई यज्ञ की उस रचनाको बह्याजी ने किया जो विधि | : 
के अनुसार य्न करनेवाले यन्न में प्रवीण समिध ओर देदीप्यमान अग्नियों | 
. सेसंयक्कमभायुक्त सुवण के यज्ञपात्रों से शोमित अच्छे २ देवगणों से व्याप्त यह. | 
____ 'मरडलवाला थोर बह्मऋषि सदस्यों से शोभायमान होती हे वहां मेंने ऋषियों | 
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। केसुखसे बड़े भयकारी वृत्तान्त को सुना कि चन्द्रमा ओर नक्षत्रों के उदय से |. 
| `. आकाश के समान निमल आन के सहश फेला हुआ नीलकमल के समान | 
___ ख्पतीषण दाढ़ सूक्ष्म उदर उँचाई में कठिनता से प्राप्त योग्य महापराक्रमी | 
` जिसके प्रकट होतेही सब पवतां समेत पृथ्वी प्रबल तरंगवाले समदरसंयुक | 
` कम्पायमान इई ओर महाउल्कापात से वृक्षों की शाखा ८२ गिरनेलं्गी ओर | 
चारो दिशाओं से अशभ वायु चलनेलगी और सब जीव भय के मारे पीड्यमान |. 
` इये तबइस महाउत्पात को देखकर जह्याजी ने महि, देवता, गन्धर्व आदिते |. 
कहार यह महातज मेरही ध्यान करने से उसन्न:हुआ हे तदनन्तर वह ते 
आ लोक की रक्षा ओर असुरो के मारने को अपने तेज रूप. को त्यागकर खर 
... होंगया जिसका निर्मल तीजधार थी और कालं गत्य के समान ऊँचा था के. 
नहा नउस अधम के हटानेवाले तेजरूप सड को वृषध्वज नीलकरठ 

“को दिया ओर रुजी ने उस सड को पाकर अपना ऐसा दसरा रूप धार | 
४ ८ कया जा चार शुजायुक्क पृथ्वी पर बे ठोहये भा मस्तक से सय को स्पश रत क्‍ ह 
हे पर्डी ह पहालिग मुख से अग्नि को निकालते अनेक. रके नीर 
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शान्तिषआप्दर्म। ` ७७ | 
वणां को बदलते स्वणमरय उत्तम चमकदार कृष्णमृगाचर्भ धारण किये 
र्य के समान एक नन का ललाट में धारण करके अत्यन्त पिंगल वर्ण दो 
रसे शोभायमान था तदनन्तर महापराकमी त्रिशूल हाथ में लिये भगदेवता 
नेत्र फोइनेवाले देवदेव महादेवजी कालाग्निरुप सङ्ग को लिये देदी | 
यमान ढाल को उठाकर नाना प्रकार के मार्गों में घूमे ओर यद्ध की च्छासे | 
ही आकाश म डमात महाशब्द से अट्टहास करते इये महाभयकारी 
| दर्प हुये तब उस रुद्ररूप शिवजी को देखकर सब देत्य दानव युद्ध के लिये 
| उनके सम्मुख गये और उनपर पाषाण थोर उल्कापात किये ओर महातीज | 
| शक्लो की वर्षी की तदनन्तर इन महाउग्रतेजस्ी रुट के स्वरूप को देखकरवह | 
) दें की सेना कम्पायमान होकर अचेत हुई ओर सबों ने अकेले रजी को 
| हजारों की समान समझा क्याके उन महाशत्रुवो में छेदते, भेदन करते, पीडित. 
|` कते, काटते, फाइते अकले खड्ग लिये ऐसे घूमे जेसे कि सले वन में दावानल 
| ग्नि सबको भस्म करती घूमती हे उनके तीव सङ से देत्यों के अंग क. 
| टकर गिरे ओर दानव महापीड़ित होकर पराजय हुये और परस्पर में 
| पुकारे हुये इधर उधर को चलेगये कुतो पृथ्वी में कुछ पहाड़ों में कुन आकाश 
| 
| 
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शोर जल में प्रवेश करगये ओर प्रथ्वी पर उनके मांस रुधिर की कीच होगई | 
ओर पृथ्वी उनके बोझ से हलकी होगई इन देत्य दानवों को. मार रूजी ने | 
अपने इस उग्ररूप को त्याग [फिर कर्याणरूप को धारण किया तदनन्तर सब | 
` हष ओर देवगणों ने विजयी शब्दों से शिवजी की स्तुति की फिर प्रसन्न 
, होकर शिवजी ने सबकी रक्षा के निमित्त विष्णुजी को दिया विष्णु ने मरीवि 
ओर मरीचि ने महर्षियों को, महर्षियों ने इन्द्र को और इन्द्रने लोकपालों . 
' णाकृपाला ने सूय के पुत्र मनुजी को देकर कहा [के तुम मनुष्यां के | 
रर हो इससे खड् की जन्मभूमि संसार की रक्षा करो जोकि देह ओर चित्त | 
कारण धमरूप मर्यादा को उल्लंघन करनेवाले दण्ड को विभाग करके ध्म ` _ 
भी के योग्य हें स्वतन्त्रता से कठोरवचन सुनाना और जुर्माना लेना देह | 
अंगभंग करना वा मारना यह छोटे कारणों से नहीं होता हे इससे य | 
खचन आदि का कहना खङ्ग के ही समान है यह उपदेश करो सङ्के | 
ममाणवाले रूपों को बे मयादापने से रक्षा करो तदनन्तर मचुजीने अपने _ 


Es उत्पन्न करके प्रजाओं की रक्षा के निमित्त वह सत ह दिया बुपने 
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३५ ` शान्तिपर्व आपद्धमं। | | 
इस्वाङु को दिया इसाक ने पुरूखा को, पुरूखा ने आयु को, आयु से नहु | 
ने पाया, नहुष ने ययाति को, संयाति ने पुर की; उर से अग्ूतरयसने पाया, | 
उससे राजा भमिशय को, उससे भरत ने, उससे ऐलापैल को, ऐलविल से छु: | 
मोर ने, धन्धमार से काम्बोज ने, उससे उचुकुन्द ने, शुच्न्द से मरुत ने, मरत | 
में खेत ने, खत से युवनाश्व ने, युवनाश्व से रघु ने, उससे इक्ष्वाकुवंशी हरि. . 
शाश्‍व ने, हरिणाश्‍व से शोनकने,शोनकसे ओशीनर ने, उससे यादव भोजने, | 
यदुवशिया से शिवि ने, शिबि से प्रतदन ने, प्रतदन से अथक ने, अष्टक से पष. | 
दश्वने, पृषदश्व से भरद्राजऋषि ने, उनसे द्रोणाचाय ने, उनसे कृपाचायने, | 

' दृपाचार्यैसे भाइयों समेत तुमने पाया उस सन्न का नक्षत्र कत्तिका हे ओर देवता | 

गिन है रोहिणी गोत्रयुक्ष रजी उसके बंडे गुरु है अब खङ्ग फे आठ शुष र 

` ` जामों को मुभसे सुनो उन नामों के उच्चारण करनेसे सदेव विजय को-पाताहे | 
(श्लोक) असिर्विशसनः खडस्तीक्ष्णंधारे दुरासदः | श्रीगर्भों विजयश्रेव धम-- | 
पालस्तथेव च ॥ हे माट्रीनन्दन ! यह खड्ग सब शस्त्र में उत्तम है यह महेश्वरजी | 

ने जारी किया इसके निश्चय को पुराणं कहते हे तदंनन्तर शत्रुहन्ता राजां पृष्ठ | 

ने अवलीन धनुष को धारण किया उसीने पृथ्वी को दुहकर बहुत प्रकारकी | 

. वनस्पति और खेती उत्पन्न की उस वेनपुत्र पथु ने धम से पूवे के समान चारो | 

८ आर से इस पृथ्वी की. रक्षा की यह वह आपेकथा हे कि जो युद्धविंयां में | 

' पाणडतह वह सदेव इसका पूजन करते हें ओर सबकी करना योग्य हे हे | 

` ` नकुल! यह खड़े की उत्पत्ति ओर उसकी प्राप्ति प्रथम कल्प हे इसको मेंने ब्योरे | 

समेत ठीक २ तुमसे कहा इस सङ्गः के साधन के सुनने से पुरुष कीति की | 
. पाताह आर अन्त म स्प के अनन्त सुखी को भोगता हे॥ ८६॥ | 
| शत श्रीमहाभारते शान्तिप4एयापद्धर्म ष्‌(त्रशतितमोऽभ्यायः || ३६ ॥ ` क पे । 

र पेशम्पायन बोले कि भीष्मजी के इसप्रकार कहने से मौन युधिष्टिर ने धर | 

. में जाकर विदुरजी समेत अपने भाइयों से यह पा कि भर्ग, अर्थ, काम में लोगे | 

.  शापेपतमानह उन तीनों में उत्तम, मध्यम, निकृष्ट कोन २ हे त्रिवर्ग अथ | 

हि फाम, कोष, लोभ तीनों की विजय के निमित्त किसमें आत्मा को लंगा | 

' चायं आप यथाथता से कहने के योग्य हो तब धर्मशास्त्र के ज्ञाता वि दुरजी |. 








सेल | 
`` ने प्रथम 'यह वचन कहा कि शाख्न का बहुत पुना, तप, दान, शरद्धा” ग 
i नील ५7३४५ अ 

हट र 00000 Nt ् (८(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by:eGangotr | i 5 








शान्तिपवे आपद्धर्म | 


| किया; माः सिह टया; सत्य, इन्दो का निग्रह यह दश आत्मा की 


| कभी यही सूल हे और मेरा भी यही आश्रय हे ऋषि लोग धर्म ते पार होते हे 
| दब लोक भी धर्म में ही नियत हें देवता लोग भी धर्म से बढ़े और अर्थ भी घर्म 


a 
` 


| अर्थ मध्यम और काम निकृष्ट गुण कहाजाता हे इस कारण सावधान आत्मा 
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| भूमिहे यहां उन वाताओं का ही प्रशंसा कीजाती हे यथा खेती व्यापार गो 
की खा नानाप्रकार की शिस्पविद्या इत्यादि सब कर्मों की मर्यादा अथे हे यह 


रवात्‌ पुरुष विषयों के द्वारा उत्तमधर्म के आराधन करने ओर काम के भोगने 


ही सिद्ध होते हें उत्तमजाति के लोग उस अर्थवान्‌ पुरुष की सदेव ऐसे उपासना 
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| नेवाले सावधानचित्त निष्पाप जितेन्द्रिय मुरड निस्तनतु बरह्मचारी भी अर्थकी 
शच्या से पृथक्‌ २ निवास करते हें कापायवस्न ओर दाढी मंड रखनवाले लजा- 
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| है कोई आस्तिक कोई नास्तिक कोई पूरे जितेन्द्रिय हें अथेशाख्रका न जानना 
| पकारूप हे और उसमें विज्ञता होना प्रकाशरूप है जो पुरुष भोगों से दास 










|... कार की यूक्षियों से धनके समूह को दृढ़ता से संचय करे इस हणा द्र 
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| बेदकी मी श्रुति हे कि विना अर्थ के धर्म ओर काम नहीं वर्तमान होते ई ` 


को सपथे होता है यह अशुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषों को अगम हे यह भी | 
 श्रृतिहरकि धम ओर काम यह दोनों अर्थ के अंग हैं यह दोनों अर्थ की सिद्धि से 


| व र ५ मे थोर दां से शवों को विजय करता हे वही अर्थवान्‌ हे यहमेरां | 
| हे तुम इन दोनों नकुल ओर सेहदेवको वचन वाक्य आर करारसेजानो - 
| पह न बोले कि अजेन के पीछे धर्म अये में प्रवीण मादी के पुत्र नकल, _ 
शा" उत्तम वाणी से कहा कि बैठता, सोता, मता ओर नियत महुष्य भी ' 
| `° गारे धन के प्राप्त होने पर इस संसार में निस्सन्देह सम्पूर्ण मनोण्यो. को ._ 


| दति हैं तू इनकोही प्राप्त कर कभी चित्त को चलायमान मत करो धर्म अ ` 


॥ उही नियत है इससे हे राजन्‌ ! ज्ञानी.लोग कहते हैं कि धर्म उत्तम गुणओर 
| ओर धर्मप्रधान पुरुष ऐश्वर्यवान्‌ होना चाहिये ओर जेसे कि अपनी झाामे | 


| व्यवहार करे उसीप्रकार सब जीवों में भी बतोव करना चाहिये वेशम्पायन बोलें 
` क्रिविदुरजी के पीछे अर्थशास्त्र के ज्ञाता अर्जुन बोले कि हे राजन्‌ | यह कर्मः. 


करे हैं जेसे [कि सब जीव ब्राह्मण की सेवा करते हैं जय और गरगचमे धारण | 


| शार परिडत शान्त सब परिमा से रहित भी होकर कोई अर्थ की इच्छा रसते | 
|, भ खगे का मनोरथ करते हे और कुलीन शास्रक्ञ लोग अपनेर धंमे में प्रदत्त 





४२३... शान्तिपर्व आपद्धम। 

प्रत्यक्ष होकर प्राप्त करताहे जो अर्थ धर्म से मिलाह अथवा धसे अर्थ मिला 

` इह दोनों आपको निश्चय करके अशत के समानहे इसकारण यह दोनो संसार 
त हमको अभीष्ट हे अर्थ से रहित पुरुष को काम की सिद्धि और धमे से रहित | 
. पुरुष को अर्थ की सिद्धि नहीं होसक्की जो पुरुष धर्म, अर्थसे रहितहें उनसे संसार | 
भय करता हे इस कारण धर्मरूप दानी लोगों से ओर जितेद्रिय पुरुषों से वह ! 
मनोरथ सिद्ध होने के योग्य हे हमारे वचना में विश्वास करनेवाले जीवोंप | 
सबही कल्पना किया जाता हे प्रथम तो धम को अच्छे प्रकार से करे तदनन्ता | 
. धमेसंयुक्त अर्थ को प्राप्त करे फिर कामको सिद्ध करं वह फल अथवाच्‌ ही का हे. | 
. वेशम्पायन बोले कि अश्विनीकुमार के पुत्र यह वचन कहकर चुप हुये तब | 


` भीमसेनने यह वचन कहा कि काम से रहित पुरुष अर्थ, धर्म और इच्छा इन. ) 
` तीनो को नहीं चाहताहे इस कारण कामही प्रधान हे कामसे संयुक्त ऋषिल्ोग | 


फूल मूल भोजन करे शान्ताचित्त वायुभक्षी हो अच्छे नियमवान्‌ तप में प्रवृत्त | 
` होते हे बहुतेरे वेद उपवेदो में संयुक्क जप में नियत श्रद्धा, यक्ष, क्रिया, तप, |. 
 दानओरदानलेनेमे प्रशत हें और कोई व्यापारी, कृषिकर्मी, गोपाल, कार, | 
. शिल्पी, देवकम करनेवाले पह सब कामहीसे कर्मा में प्रवृत्तहें ओर कितने ही | 

। कामना करनेवाले पुरुष समद्र में भी प्रवेश करते हैं इससे कामही नानारूप | 
८ पारण करनेवाला है ओर सब काम से ही. विस्तार पानेवाला है कामात्मा के | 
= सिवाय कोई जीव न था न है न होगा हे महाराज ! यह प्रत्यक्षहे कि इसमें धर्म | 
. अर्थ अच्छे प्रकार से वतमान है जेसे कि दही का तत्व मक्खन हे उसीप्रकार | 
` अथधम का सिद्धान्त काम हे खल से तेल उत्तमं हे ओर मीठे से घत उत्तमहे | 


` कासे फूल फल. श्रेष्ठ हैं इसीप्रकार धर्म अर्थ में काम सर्वोत्तम समभा जाताह. | 





 जिसमकार फूल से मधु रस निकलता है उसीप्रकार इन धन अर्था से.कांम | 
` उत्तम गिनाजाता ह काम ही पम अथ का उत्पत्तिस्थान हे शोर काम ही उन | 
. का रुप है विना काम केवल अर्थसे ही स्वादि४ भोजन नहीं होता और विमा |. 
. ऋग कनाहणा का भा काइ दान नहीं करताहे और काम विना नाना प्रकार | 
र लोकवेशा भी नही देखने में आती इसी कारण यह काम ही त्रिवग यख्य | 





' में जानाजाता हे.हे राजन | तुम काम को पाकर सुन्दर बस्न और अपणों से 
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शान्तिपवे आपद्धर्मं । पी 
वन के योग्य है. आर जा उस एकही को चाहता हे वह निकृष्ट हे और जो 
वम संब-ओर सेप्रीतिं करनेवालाहे वह सब में. उत्तम हे यह कहकर अनेक | 
न्न महावीर भीमसेन भी चुप होगये तब महाप्राज्ञ धमधुरन्धर धर्मराज | 
` निहि क्षणमात्र इनके वचना को विचारकर यह वचन बोले कि निस्सन्देह - 
श्राप सबलोग पमंशाजक ज्ञाता आर प्रमाण जाननेवाले हो और मुकइच्छा- | 
बार के लिये जो वचन कहा वह मैंने सुना हे समानबुद्धिवाले, भाझ्यो! मेरे 
वचनको सुनो के जो मचुष्य निश्चयकरके पाप, पुण्य, अर्थ, घर्म और कामं : 
रीति करनेवाला नहा & वह निर्दोषी सुवण मृत्तिका को संमान जानने: | 
वाला पुरुष दुःख सुख ऑर अथसिद्धि से निवृत्तं होता हे जन्म मरणसे संयक 
दवावस्था को प्राप्त विपरीत दशा में पड़े जीव उन गुरुों के समकायेहये फिर | 
पोक्षकी ही प्रशसा करते ह जिनको कि हम नहीं जानते हें संसार में प्रीतिमाच 
ह को मुक्ति नहीं होती हे यह भगवान्‌ ब्रझाजी का वाक्य हे ज्ञानी पुरुष 
मोप में ही चित्त को लगाये रहते हैं इस कारण प्रिय अप्रिय दोनों को न | 
करे यह बात उचमहे कि में अपनी इच्छा के समान असावधान नहीं हुँ जेसें | 
| एमका सबोने प्रत्त किया उसीग्रकार के करताई इश्वर या प्रार्ध सब जीवो 
को कर्म में प्रदत्त. करता हे वह ईश्वर या प्रारब्ध महाबलवान्‌ हे इसको तुम . 
| सृजानो न पाने के योग्य अथ को कमे के दारा नहीं पासङ्गाहे जो होनहार 
इहा होताहे, त्रिवगरहित पुरुष भी मोक्ष को पाता हे इस कारण वह गुप 
शन माक्षके निमित्त हे वैशम्पायन बोले कि इन चिंत्तरोचक उत्तम २ वचनो 
भोपुनेकर सबलोगों ने राजा युधिषिर को बड़ी प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोडे ओर 
भके बचनों की प्रशंसाकी फिर प्रसन्नचित्त युधिष्टिर ते भी अपने सब भाइयों ` 
'रसा का ओर भीष्मजी से जाकर फिर उत्तम धर्मा को पूछा ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणयापद्धेभं सप्रनिशुत्तमोड्ष्यायः ॥ ३७॥ ` 
अंड्तीसवां अध्याय॥ . ` र 
युषिहि बोले कि हे महाज्ञनिन, झुरवंशियो के प्रीति बढानेवाले, पितामह! . 
| | त थे परभ करता हूं उनके उत्तर आप कहने को याग्य है क केसेमलष्य सोम्यं र 
. व थोर है ९ ओर केसे लोगों से उत्तम प्रीति होती है आर कोनसा है पुरुष वतमान पा 
कल Po काल में बृद्धि करने को संमंथ है जहांपर मित्र होते है भ क 
| “ क नातेदार बान्धव लोग वर्तमान नहीं होते यह मेश मतदे ननः | 
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FF | | शान्तिपवे भ्रापद्धेभ |. ... 
वाले और हितकारी सुहृद लोग इम हे हे घममृतांवर | इन सबका थाप | 
वीन कीजिये भीष्मजी बोले कि मित्रता के योग्य और अयोग्य पुरुष की |. 
सुनो कि लोमी, निदेयी, अधर्मी, अकर्मी, शठ, नीच; पापचलन, सन्द | 
वित्त, अनुद्योगी, दीपेसूत्री, मिथ्यावादी, लोकनिन्दित, शुरु की खरी सेस. | 
म्भोग करनेवाला, व्यसनी, माता पिता आदि का त्याग करनेवाला, दुरात्मा, है 
निर्ल, सबकी ओर पापदृष्टि से देखनेवाला, नास्तिक, वेदनिन्दक, मान्त. | 
चित्त, कार्य में संलग्न, कामी, असत्यवादी, सबका शङ अनाचारी, कठ, || 
निद्धि सीकरनेवाला, पाप का निश्चय करनेवाला, दुस्स्वभाव, दुष्ट अन्तः | 
करणः बली, मित्रही, दूसोके धनकी इच्छा करनेवाला, जो अपनी साम्ये | 
के समान दान देनवाले से अप्रसन्न होनेवाला, भित्र को धेयेता से अलग |. 
करनेवाला, अकारण कोधी, अचेत, अकारण शत्रु, अकल्याणकारी, मित्रों 

का त्यागनेवाला, अपने स्वाथ के लिये मित्रों के साथ बेठनेवाला, अन्ञानता 

से थोडी अनपकारी आग्निय बात से मित्रता से शज॒ता करनेवाला, प्रत्यक्ष में 
 मित्रओरं भीतर से शत्रुता करनेवाला, टेटीदृष्टि से देखनेवाला ओर विपरीत. 
,  हेश्वाला, उपकार से तृप्त न होनेवाला, दूसरे को अपने समान बनानेवाला, | 
 मद्यफ शत, कोथी, अभीष्ट न मिलने से दूसरेको दुःख का देनेवाला, मित्र से | 
. शुद्वुता करनेवाला, जीवहिंसा करनेवाला,कृतव्ती,बिद्रान्वेपी इन पुरुषोंसे कमी | 
मित्रता न करनी चाहिये ओर मित्रता करने के योग्य पुरुषाको भी सुझसें नो | 
। ` इ्लवाच्‌, मडुरमावी, ज्ञान विज्ञान में कुशल, रूप में रूपवाच, युणवार' | 
` निला, श्रमी, सन्मित्र, कृतज्ञ सर्व्ञ, लोभ इंपोरहित, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन. | 
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` ` सदेव उद्योगी, कुलीन के पुत्र, कुल के तारनेवाले, दोषों से रहित प्रसिद्ध होगे | 
आघार करनेवाले अच्छे प्रकार से तृप्त होते हें बिना स्थान कोंध न कता | | 
.. 47 होत है जिसप्रकार कसल पर दूसरा रंगे नहीं चता हे उ र 


नहीं लागास राजा कामात रखना योग्य हे हे राजन! सामथ्ये के अइ! | 
. अकस्मात प्रीति ने त्यागनेवाले, प्रीति करनेवाले, जो अर्थ में परिडत होह | ` 
____ चित्तसेभी विरे धी नहीं RE Ve रस्सी टा प ति Mg लि ` 
वित्त भा वराधी नहीं हाते है और अपने हृदय को 

Re! मित्रा स गात नहीं चाइत आर [नधन होने मे त्न या पर क्रोध लोभ, माह |. 
अगति नहीं. दिसलाते हैं गृत्तिका ओर सुवर्ण को एकसा वमी माननेवांले मित्रों || 
$ 2७४ i A छ | ३३.९ ३ ९ १. i ) . हि Nt है 4 ` | « जे > ५ / 4 a हर | i सुव वणक {ः ए कू ु ता र खुर मळ हु र Cu ड 
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शान्तिपर्व आपद्धम । ३५५ 
दधि, स्वतन्त्रतारहित, सामी के अथ को सदेव उत्तम माननेवाले जो 
तुष्यों की रक्षा करते शा्रों से कमे करते हे ऐसे उत्तमपुरुषो से 
| जरजा स्नेहपूर्वक मिलाप करता हे उसका राज्य चन्द्रमा की चांदर्न | 
| दान बृद्धि को पाता है सदव शाख्रोक् करनेवाले कोधजित्‌ युद्ध में पराक्रमी . 
| सेद्दीउत्तम गुण स्वभाव युक्त श्रेष्ठपुरुष भी मिलाप के योग्य हैं-हे . 

| | तजत्‌! जो गुणदांषयुक्त मनुष्य मने कह उनमें भी जो उपकार को भूलनेवाले ' | 
| ब्त्रवाती ओर नीच हे वह दुराचारी त्यागने के योग्य हैं यह सब का मतहे | 
| गुह बोले कि में मिलाप से सम्बन्ध रखनेवाले इतिहास को सुख्यता से | 
| इनन चाहता इं और जो आपने मित्र से शत्रुता करनेवाला और उपकारका | 
| अंजनेवाला कहा उसको भी सुझसे कहो-भीष्मजी बोले कि में, उस प्राचीन 

| इतिहास को तुमसे कहता इं जो उत्तर दिशा में म्लेच्ड लोगों में हुआ कि 

| मध्यदेश का रहनेवाला वेदों सें अज्ञान कोई माह्मण बृद्धियुक्ग गांव को देख 

| झरभिक्षा की इच्छा से उसमें पहुँचा वहां गांव में दस्यु जातिवाला कोई महा- 


४ 


| नी सब वशो के विभागों का ज्ञाता आाक्षणों का भक्त सलप्रतिज्ञ और दान | 

| मेग्रीति रखनेवाला था उसके घरमे जाकर इस जाह्मण ने रहने के लिये स्थान | 

| शोर बोडी खच के निभित्त भिक्षा मांगी तब उस धनी ने ब्राह्मण को बहुत 

| सेवस ओर एक नवीन स्थान दिया और एक तरुण खत्री दासी करके दी हे. 

। गजर! इसप्रकार वह गोतम बाह्मण दस्यु से सम पदाथ पाकर उस स्थान म 

| उसःतर्ण दासी से विहार करनेलगा और दासी के कुटुम्वपोपण को भी उस 

॥ नेगरात किया और बहुत दिन तक उस धनी के स्थान में आनन्दपूवक रहा 

| शां उस गोतम ब्राह्मण ने बाणविद्या में बड़ी कुशलता प्राप्त को ओर वन में | 

| जाजाकर हंसों.को उसीप्रकार से मारता था जेसे कि दस्य लोगों के समू 

| ' गाराक्रते थे तब'तो वह गोतम महाहिसा में प्रदत्त होकर उन दस्यु जातक | 

| ` मान होगया इसीप्रकार अनेक जीवों की हिंसा करते हुये बहुत दिन गोतम 

| "व्यतीत हुये: तब एक दूसरा ब्राह्मण उस देश में आया वह जय ओर मगचर्म Et 

| धारण किये वेदपाठ ओर जप को उत्तम जाननेवाला पवित्रात्मा अवस्था ० 

है भा भोजन. करनेवाला वेदन ब्राह्मणों का रक्षक वेद में पण था वह. द 

` १ गोतम का स्वदेशी ओर परममित्र था आर शूद्रान का त्याग कि 0% 
> ig के घर का खोजता।१रता चा. | और > स A 3; की स र ह व | - ०. 
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` कि ठुम कुलीन ब्राह्मण होके अज्ञानता से यह कया कमे करते हो और का 


... पर वह गतिम सप्ठद् के समीप गया वहां माग में वतमान समद्र के व्यापारियों | 
कदला आर उनके साथ होकर सागर की ओर चला देवयोग से वह जनः | 
` संभूह किती पहाड़ी गुफा के समीप मतवाले हाथियों से मारागया और यह 
-  नाह्मण मार भय के घबराकर उत्तरादिशा को गया ओर अपने देश से दूर उप 


` दिव्य प्रफुक्षित दक्षा से शोभित सब ऋतुवो के फलयक नन्दनवन के सगात. ' 


. सुरन्ियुक्तया वहां प्तं के सुन्दर शिखरो पर नाना प्रकार के पक्षी श 
करप थे ओर मनुष्य कासा सुख रखनेवाले समद्र ओर पर्वत । में उत्पन्न हो 

दाल दालन नाम पक्षी भी देखे उनके सुन्दर मधुर शब्दों को सुनता हुआ कई 
शतम ब्राह्मण वहां आया जहां अच्छी कीड़ा के योग्य वन में सवेण की रे 
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३५६ शान्तपव आपद्धम। . . 

हूंढा फिर गोतम के घर को पाकर उसमें प्रवेश किया तंब गोतम ने भी झा 

मिलाप किया और उन हंसों का बोझ कन्धेपर रंखनेवाले धनुर्बाण हाथ 
लिये शस्त्रधारी रुधिर से भरा देह राक्षसी सूरत घर के दार पर वतमान प्र 
निन्दित कर्मा से घर में आकर महालजायुक़् होकर आनेवाले बाह्मण ने 


मध्यदेशी होकर दस्यु के भाव को कस मास इये तुम अपने प्राचीन दृद्धो को 
स्मरण करो कि केसे वेद में कुशल थे उनके बंश में ऐसे कलंकी तुम उत्पन्न 
इये इससे अपने स्वरूप और झुल को ध्यान करके इस महानिन्दित कर्म का 
. त्यागकर इस स्थान में मत रहो तब उस गोतम ने बड़े विचार के साथ उसके 
उत्तर दिया [के हे मित्र! में निधन हूं और वेद को भी नहीं जानता हूं और 
तुम धन के निंभित्त यहां आये हो सो हे मंहाज्ञानिन, पेदज्त ! में तुम्हारे दर्शन 
से हृतकृत्य हुआ अब रात्रि को आप निवास करिये कल प्रातःकाल हम दोनों 
अपने देश को चलेंगे वह राह्मण घृणायुक्ग किसी वस्तु का स्पर्श न करके वहां | 
रहा आर भाजन के विषय में बहुत सत्कार करने पर भी न खाया ॥ ५१॥ 
` ` इति श्रोपद्याभारते शान्तिपषेएयापद्धर्भेऽषरत्रिशत्तमोऽध्यायः | ३८ ॥। ह 
उन्तांबीसवा अध्याय ` 
भीष्मजी बोले कि हे युधिषिर ! उस रात्रि के अन्त में उस ब्राह्मण के जाने 


| 


| 







समूह स पृथक्‌ होकर गुप्त होजाने के समान अकेला जंगल में फिरनेलगा फिर | 
माग को पाकर समद्र. के समीपं एक वन को पाया जो कि क्रीडायोग्य 


| 
| 
| 
| 


नक्षा स सावित शाल, ताल, तमाल ओर चन्दन अगर के वृक्ष से मही 





CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.’ Digitized py eGangotr . .. \ है EE: i 
3५ ““ २-०४ ५०४७ ४४) 4 


न शाखा महाझन्दर छन्नाकार थी ओर उसकी जड़ उत्तम चन्दन के जलों 
वाची हुई थी वह प्रफुल्लित शोभायमान वृक्ष करप के समान था गोतम 
र्व उत्तम शक्षको दंखकर प्रसन्न हुआ ओर उसके नीचे बैठगया उसके 
वे सुगन्थियुक्त तीना प्रकार को वायु चलनेलगी उस आनन्ददायी वा के 
वह सोगया ओर सूर्यास्त होनेपर सन्ध्या के समय वहां एक उत्तम पक्षी 
लोक से अपने स्थान को आया. वह नाड़ीजंघ नांमसे प्रसिद्ध ब्रह्माजी 

` ज्ञ परममित्र बढ़ाज्ञानी कश्यपजी का पुत्र बगलों का राजा था: जिसको 
|. पृथ्वी के लोग राजधमा कहते थे ब्रह महासुन्दर प्रतापवान्‌ देवकन्या का पुन्न 





| ग्रान था उस पक्षी को देखकर गोतम बड़ा आश्चर्ययुक्त हुआ ओर भूस प्यास 
| सेव्याकुल थकेहुये ने मारने की इच्छा से उसकी ओर को देखा तब वह राज- 
| अबोला हे ह्मण ! तेरा आना सफल हो तू मेरे घर पे प्रारूध से झाया हे 
` शोर अब सूर्यास्त होकर सन्ध्या वतमान हुईं और तुम निदोषी प्यारे अतिथि 
| होकर मेरे घर में आये हो सो प्रातःकाल के समय तुम ससे पूजित होकर 
` प्रसन्नता सं अपन घर का जावाग॥ २४ ॥ न्क | 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपृण्याप॑द्धमें एकॉनचलारिशत्तमोउध्यायः | ३६ ॥ 
ह; चालीसवां अध्याय ॥ 5 

` भीष्मजी बोले कि हे राजन्‌! तबतो शोचदष्टि से संयुक्त गोतम ने उसके 
| पकुखचनो को सुनके बड़ा आश्‍चर्य करके उस राजभमां को देखा तब राज- 
|| मा बोला कि हे बराह्मण ! में कश्यपजी का पुत्र हूँ ओर मेरी माता दक्ष की 
| भह और तुम गुणवान अतिथि हो इससे तुम्हारा आना सफल हा यह कह 
| कर उस राजधर्मा ने बद्ध में देखे इये कमे से उसका सत्कार करके शाल के 
| श के समान दिव्य कुशासन को दिया ओर जो. मडलियां राजा भगीरथ 
| करषसे इधर उधर होकर गंगाजी से सेवित देशों में मती थीं उनको उ 

| भोजन के लिये देने का विचार किया ओर बड़ी २ मबलियां उसके भोजन को 
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शान्तिपवे आपद्धम। "३५0७ 
मित उत्तम प्रकाशवतो भूमिमे एक बड़ा ऊंचा वृक्ष था जिसकी शोभाः . 


) शुद्ध किरीट आदि सुवर्णे रत्रों के आभूषणो से अलंकृत सूर्य के समान प्रकाश: | 


फिर विश्राम से बैठेहुये गोतम से गोत्र को पूथा तब उसने कहा कि में 
बेद की कोई वात नहीं कही फिर उसने पचो की शय्या बनाई _ 
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भ. वी शाम्तिप् आपद [ 00... 
` और उसपर गोतम को इलाया फिरउस राजधर्मा ने पूजा कि आपका झन | 
कैसे हुआ तब गोतम ने कहा कि हे महात्मच, ज्ञानिन! में निधन हूं ओर घर | 
के लिये समुदरपार जाने की इच्छा करता हूं तब उस काश्यप ने कहा कि ेन्न: | 
_ हाण! सन्देह मत करो तुम मेनोरथ समेत घर को जावोगे सो हे प्रभो ! आई | 
 सिद्धिचारमकार की हें जेसां कि बृहस्पति जी ने कहा है प्रथम तो प्राचीन ॥ 
' आथात्‌ बाप दादों से, दूसरी इश्वर या प्रारूध से, तीसरी सफल कर्म करने के | 
चोथी मित्र से माम होनेवाली है सो में तेरा मित्र उत्पन्न हुआ हूं ओर मे | 

` मित्रता तुम में हे सो में वही विचार करूंगा जिससे कि तू नवान्‌ होजायगा | 

. फिरप्रातःकाल के समय उस प्रसन्न राह्मण से यह कहा कि हे सोम्य | तुम | 
 इसमार्ग होकर जावो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा यहां से तीन योजने ह 
 राक्नसोका बड़ा राजा महाबली विरुपाक्ष नाम से प्रसिद्ध मेरा मित्र हे सो | 
 €इेत्ाह्मण।तुमं मेरे कहने से उसके पास जावो वह तुम को निस्सन्देह अभीष्ट |. 
भन देगा यह सुनकर परिश्रमरहित हो अमृतके समान फल खाता हुआ उसके | 
` पास चला और मागे में चन्दन, अगर, दालचीनी, तेजपत्र इत्यादि रक्षो को | 
___ देखता चलदिया ओर उस मेरत्रज नाम नगरं पहुँचा जो पर्वत का दार और | 
) ' परोद साई आदि से शोभित पर्वतो के ही यन्त्रं से वेष्टित था वहा पहुँचते | 
/ ही उस बुद्धिमान्‌ दतुजपति.को मालूम हुआ कि यह प्रीतिमान्‌ अतिथि मित्र | 
£. ४ कः पै भेजा हुआ आया हे तब उसने अपने नोकरों को आज्ञादी फि || 
_.. अकार नगर दलन पर आये आर उससे कहा कि शीघ्र ही चलो राजा विरू | 
आहेत ग पहत मही तीजता से वह गोतम चला ओर उसे | 
. = नषनकादल आरचर्यित होता हुआ राजमहल को गया॥ २६॥.- 
=` ` ` शासे राति चलारिशततपोकपाप्रः ॥ ४०॥ .. ˆ | 
, ` ते कि वहां जाकर बहा राजा से पूजित होकर उरण | 
` भासन पर या गया-बहा भी राजा विरुपाह हम से गोत्र प्रवरवेद | 
. =नथिवय पूवा परन्तु उसने सिवाय गोचके और कठ नहीं 4 ठा तब उनके |. 
के स्थान को. पा कि हेजाह्मण ! तू 
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FF `. -शान्तिपर्व आपद्धर्मं । a 
| तत कदो-गोतम बोला कि में मध्यदेश में उत्पन्न आहं और मेरा स्यान | 
| हवरजातिवाले मञुष्य के घर में है मेरो भायां शूद्रा पुनभू हे यह में तुझसे | 
| हयर कहताह-भीष्मजी बोले कि इस बातको सुनकर सजाने विचार किया | 

| 4: कर्म अच्छा केसे होगा ओर इसका कार्य केसे बनेगा निश्चय हे कि 
| बह जन्म से तो आह्मण है और उस महात्मा का मित्र है उस काशपगोत्रीय 
| मेरे पासं भेजाहे वह भरा रक्षकहे इससे में उसके अभीष्ट को अवश्य करूंगा 

| दह मेरा भाई बान्धव ओर चित्तसे मित्रहे अब कौतिकी पूर्णमासी को मेरे घर 
| हल्वारआह्ण भोजन करेंगे वहां यह भी भोजन करेगा ओर मुझे इसको धन 
` दना योग्यहे और यही पावि त दिनह और यह अतिथि हे ओर धनभी संकल्प 
क्ियाहे अब दान करना ही योग्यहे तदनन्तर क्षोमवस्रधारी. एकहजार स्नातक 
| ब्रह्मण भी आगये तब उस विरूपाक्ष ने शास्र की रीति से जेसे अभ्युत्यान 
| का योग्य हे उसीप्रकार उनका अभ्युत्थान किया ओर उनके चरण धोकर : 

| उनके निमित्त उत्तम पवित्र कुशासन विवा दिये ओर यथायोग्य अपने 
| शासनों पर राजासे पूजित होकर बेठगये फिर तिल जल कुशों से पूजेगये . 
ओर विश्वेदेवा समेत पितर ओर अग्नि स्थापन किये गये ओर चन्दनः पुष्प _ 

| तों से भी सुन्दर रीति से पूजन करके ऐसे विराजमान इये जेसे कि नक्षत्रों | 

| के स्वामी चन्द्रमा फिर सुवर्ण के थालों में अन्न मिष्टान्नयक्क नानाप्रकार केसु | 
| सादुभोजन बाह्मणों को परोसे गये आषाढी या माघ की एणमासी को बहुत 

| ब्राह्मण उसके घरपर सुन्दर बनायेहुये भोजनोंको पाते ये ओर विशेष करके _ 
| आपिकी पूर्णिमा को ब्राह्मणों को धन का भी दाने करता था अर्थात सुवणे, . | 
| सतं, मणि, बहुमूल्य मोती, हीरा वेडूर्य, शर्म ओ दका में के | 
| छं को भरकर यह कहा कि अपनी इच्छा के अतुसार इन रतो को लो और | 
| जिनर सुव के पात्रं में तुमने भोजन किया हे उनको लेकर अपनेर घर | 
| क्ष जावो यह सुनकर सब ब्राह्मो ने अपनी इच्छा के अतुसार उन र _ 
| ओ छिया जब शुभरत्रो सें ओर सन्दर बसों से शोभित वे बराह्मण उसके hs | 
| पता से प्रसन्न होकर चलनेलगे तब फिर आझाणों से कहा कि हे बाः क ः 
| सगो! अब कभी तुम को राक्षसां से भय न होगा पसन होकर सा ग; गत जप, 
| शो को जागो देर मत करो तब आह्मणलोग माशी ७६ रची 
| ^ स के वोझ को लेकर शीघ्रता से उस वटके इसके शाता दे 
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` २६० ` ` शात्तिवआपडम। .. 

. भूल प्यास से थकित पील्यमान होकर बैठगया फिर वह राजधमा उसके 
आया और कुशल पूंकर गोतम को प्रसन्न किया और अपने परो की ते | 
उसके श्रम को दूर किया ओर पूजन करके भोजन का भी आतिथ्य क्यार. | 

*“ उसे भोजन करनेवाले गोतम ने चिन्ता की कि मने लोभ मोह से इस 

. केबडेभारको लिया हे ओर दूर समको जाना है और माग में प्राणका ५ 

करनेवाला कोई.भोजन मेरेपास नहीं है में केसे प्राणों को धारणकरूंगा सक्ष 

चिन्ताकरके मांग में भोज़न के योग्य कोई वस्तु न देखके उस अङ्गतन् ने मन | 
में यह विचार किया कि मेरे समीप-यह बगलोंका राजा बड़े मांस से भरा वः | 
मान हे-इसीको मारकर साथलेकर शीघ्र जाउंगा॥ ३५॥ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिप्रेएयापद््म एकचत्वारिंशत्तम्रोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
बयालीसवां अध्याय.॥ -§ 

भोष्मजी बोले कि वह पक्षियों का राजा राजधर्मा उस गोतम के समीप खा | 
करन के लिये प्रकाशमान अग्नि को स्थापन करके विश्वासथुक्क होके सोगयां | 
ओर वह कंतष्नी दुशत्मा जो. पहिले ही से उसके मारने के विचार में था उसने | 
एक सली लकड़ी से उसको सोते में मारा और मारने के पाप दो | 
प दोष को मन में | 

) र नहीं विचारा ओर बहुत प्रसेन्न होकर उसके परों को अलग करके अनि | 

/  इनकरउसको बांध सुवर्णसमेत घर को चला तब दूसरे दिन के अन्त में | 

८  पिसूपोक्ष ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र ! में अब पक्षियों के राजा राजमा | 

द्र को नहीं देखता हूं क्योंकि वह पक्षी सदेव पूर्वासन्ध्या में ब्रह्माजी के दर्शनों | 

ह ते “डा ‘i है तत्न को देखे विना कभी घर को नहीं जाता है सो: | 

ऱ्या दिन से भरे घर को नहीं आया इस कारण से. भरे खत्त में सन्देह हे उस | 

९ मित्र को देखना. चाहिये.मत कही उस वेदपाठ से रहित .जपहीनं हततेन | 

हिंसा धमवाले नीच आह्यण ने. तो उसको ही. 

3 नहीं मारा. यहीं सुको संन्देर 

` - ह अयोत वह निृद्धि दुशचारीहे इसको मेने उसके लक्षणों से जाना है ह | 

7 नक बन हो हे चोरों के. समान नीच गोतम व हाँ गया है उसी मे. त 

` - शुम सन्दे होगया है सो हे पत्र! तम hh 

ऱ् शीघ्रजाकर उस गे परम |॥ 
ढेलो कि वह जींवता A की 
` सेराक्षसों है या नहीं यह पिता की आज्ञ पा ही उसकी पुत्र बहुत | 
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बंडी शीप्रतापूर्वक उसके पकड़नेको गया ओर सभी पही उसने गो 

| ओर राजधर्मा के देहसमेत उस पापकर्मी दुष्ट गोतम को शजाके-सम्युस किया 
| दहराजा उसको देखकर मन्त्री ओर पुरोहितो समेत 
| उसके महल की खियां ओर नगर के संब छोटे बडे 


। श्वापनी २ इच्छा के सहश इसके माँसे को ख 


| महापापी गातम के मांस का भक्षण किसी ने नहीं करना चाहा तब 


- ५: 
~ 


| गही विचार राजा से निवेदन करके शिर झुकाकर कहा कि हे राजन ! आप 


» 
ST Ts 


शान्तिपर्व आपद्धर्म । & 
तमको पकड़ा 


\ होकर रोदन करनेलगे तब राजा ने पुत्र को आज्ञा दी कि इस पापी को गारो गोर 
्रपावार पापकर्मी तुमलोगों के मारने के योग्य हे राजा की इस आला र 
| विवार किया कि इस नीच पापी को दस्यजातिवालों को देना चाहिये ओर 

| कका पाप हमारे भक्षण के देने को योग्य नहीं हो तब राजा ने कहा कि ठीक | 


| अब यह इतप्री पापात्मा गोतम दस्युजातिवालो को दियाजाय तब उसके _ 
| कड़े २ करके. दस्युलोगो को दिया उनलोगों ने भी उस पांपी को भक्षणः - 


| जान चाहा इससे सिद्धान्त यहहे कि हृतप्नी पुरष क्के मांसको राक्ष भी कोई. 


| ग्ध भक्षण करता हे राजय ! बह्हत्या करसेव ला, मदर्पानेवाला, चोरी करने- . 
ला ओर जत का त्यागनेवाला ऐसे लागों कातोप्रयाश्रित्तहो भी सङ्गा डे . 


` इतप्नी मलुष्य के लिये काश मायाश्चतत नहीं हे और ऐसे लोग जो [कि 


एउता करनेवाले कृतप्नी और हिंसा करनेवाले हैं उनका भोजन . 


पिभक्षी जीव. और कीडे भी नहा करते ॥ २६॥ 


| ` ` सपे श्रीमहाभारते शा! परपवण्यापद्धप देचल्वारिशत्तमोड््यायः ॥ ४२॥  „ | 







| ऊ ¬= „ पेवालीसवां अध्याय॥ | 
| ^ ले कि उसको इसप्रकार दरड देकर उस रक्षसो के राजा ने उस 


र 
र जी फेरके मृतकक्रियाझं को किया उसी समय शुभकारी दाक्षा- 
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ये और विरूपाक्ष से कहने लगे कि यह राजधर्मा अपने 
वह प्राचीन 
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स विरूपाक्ष को स नेसुनाया | 


| ° रत और वससे अलंकृत नाना सुगन्वियोंसे युक्बनाया | 


ममी के रूप में चिता के ऊपर वर्तमान हुई उसके बनो सेबुतसा | 
(पिता मे गिरां उस दूध के भाव से वह पक्षियों का राजा जीउ. | 
री ` उठकर अपने मित्र विरूपाक्ष से मिला तदनन्तर दराज इनद्रभी | 


' ` लब मनोरथ ओर परिक्षक भोगोंको भोगताहे ओर आपत्तियोंमें भी १”. | 
_ के दारा उद्धार होताहे इससे बुद्धिमान मनुष्य उत्तम सस्कारोंसे मिश्रको न 
ह | 


0. श्र. 

कि जैसे बह्याजी ने राजपमा की `. 
के पास नहीं गया तब क्रोषयुक्त हा हि! ब्रह्मा त 
` -्ज्ञानी, बगले । जो मेरी सभा में तू नही आया इसे थोड़े ही समयमे गा 


` जायगा इसी कारण गौतम के 


_ पूजन किया ओर उस गोतम ने भी उस दस्युजाति के राजा के स्थान को पाक | 
` उसे महाघोर शाप दिया कि अरे पापिद्‌ ! तू बहुत दिनतक छचेकी योनि में पत्र | 
` वालाहे हे राज! पहिले समय में यह वृत्तान्त तुमसे नारदजीने कहा था रो | 


` उसके लिये कोई प्रायश्चित्त हे अधिक करके पुरुष को मित्र से शता न |. 
« चाहिये क्योंकि मित्र से शता करनेवाला घोरनरक में शिरता हे ओर ४ | 


` नीच मनुष्य ज्ञानियों को त्यागने के योग्यहे हे राजन, युधिष्ठिर ! य+ | 


. कहाअबक्यासुननाचा हता है वैशम्पायन बोले कि हेराजच्‌, जन 
` प्रकार राजा याभिहिरसे जब भीष्म जीने कहा तब युधिष्ठिर बहुत प्रसन्नाय 
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शान्तिपर्व आपद्धम। | E 
जधी को शाप दिया था अथोत्‌ जब राजधर्मा जद्याजी | 
जी ने राजधमा से यह कहा हि | 
हाथ से यह मारागया ओर अमृत के सींचने हे | 
फिर यह जीउठा यह सुनकर राजभा ने इल देवता को नमस्कार करके यह | 
वचन कहां कि हे देवेश्वर! जो तुम बुद्धि से भरे ऊपर अनुग्रह करते तो हे | 
पुरषोत्तम यरे मित्र गोतम को भी फिर जीवदान दो तब इन मसन्नहो | 
कर उस गोतम को भी अंत सांचकर जिलाया तब वह राजधर्मा सुवरणपात्र | 
युक् उसको देखकर बड़ी प्रीतियुक्त हो उस मित से मिला ओर उस पापक्मी | 
को धन समेत विदा करके अपने स्थान को गया और पवे के समान पिर 8 
राजधा नह्यलोक को गये ओर बह्याजी ने इस महात्मा को आतिष्यप् से | 


अपनी उसी दासी शूरामे पापी एत्रॉको उत्पन्न किया तब देवताओं के समूइने | 


he 


को उन्न करके महाघोर नरक को पावेगा क्योंकि तू कृतप्नी उपकार का शे | 


मैंने उसको यथाथ करके बुद्धि के असुसार तुमसे कहा के कती एस | 
नतो यश है न स्थान है ओर न सुख है वह कभी श्रद्धा के योग्य नही. देन | 


ओर सदेव मित्रता चाहनेवाले मित्रको इश्वर सदेव ऐश्वर्यवाच्‌ करति je | 


करे पापी अकृतज्ञ निलेज्ज मित्र से शत्रुता करनेवाला कुलनाशक ' 


 भूलनेवाले पापात्मा मित्र से विरोध करनेवाले क्रा बृत्तान्त तुमसे वि! ; |. 
i 


MR 20 इति | श्रीमहाभारते शान्तिपनेणयापद्धमे त्रिचत्रारिंशत्तसोऽध्यायः ॥ ४). ह. 
SS . इति शान्तिपव आपद्धम समा्म्‌॥ . . |. 
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| ` अथ महाभारत भाषा 
शान्तिपव । 
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fF ``. - पवषियारम्मः |. | ` 
|' लोक भ्रीमन्मह ।भारवशान्तिपनो न्तमोक्षधरमस्प निशुद्धमाषावू। ०... पी 
. 2 करोमि कालीचरणांमिशे: भाषाप्बन्पेद wd 
' . -गदिविअध्याय।. 6 
| ` शि बोले कि हे पितामह ! आपने राजधर्ग आर आपद्धमों को बड़ी. क - 
| कमता ते वर्णन किया अव आप आश्रयो के शमं को वर्णन कोणि [ 
| जी बोले कि सब आश्रमो में ओह धर्म और शान देहही से नियत किया... 
| पा दे उनके फलों को में कहता इं तुम वित्त को एकाग्र करके सुनो कि पर्म ` 
| अनेक मार्ग हें किसी मार्ग से धो करो सब सफल होते हैं सबका फल - हे 
| 0 * से भोक्षही से सम्बन्ध रखता है इस लोक का किया हुआ मे बहुधा | 
ह हो मिते फलीत न हा हाता परन्तु दूसरे लोक में जन्मान्तर के दारा अवश्य. ES 
है ओर जो धर्म ज्ञानपूर्वक इस लोक में किया जाता है उसका फल | 
पास होताहे सो हे याविष्ठिर ! जो परुष जिस २ विषय जैसा २ भा 
करता हे उसी में अपना कल्याण मानता - है और जो कदाचित प्‌ ह 
|. कहने से तुफको शंका इई हो तो यही सिद्धान्त समझना कि केवल धरम का र 
। फ ; वें ९ हा होताहे किन्तु ज्ञान युक्क धर्म का हब है या [% हे समृ | ह 
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-जञान्तिपर्व मोक्षधमं । 


> त्य क्योंकि म के अनेक मागे कहे है इससे कभी सन्देह करना योग्य नहीं हे शोर | | 


उत्तमलोग भी सदैव कहते हे फि किया कभी निष्फल नहीं होती हे, पुत्रादि 


` की कामना, स्वगे की कामना, वेदान्ताबेचार की कामना इन तीना-मे से जिस . । 

` कामना में पुरुष का निश्चय होता है उसी में फल की झो करता हे अन्य गे. | 
` वासना नहीं काता और जेसे२ तूण के समान संसार को असार नारावान । 
` ` पम्रभाजाता है तसेही तसे सुखदायी वैराग्य अद्धि आताजाताहे तब संसारको | 
' दइुःखमय जानकर बुद्धिमार्‌ लोग माह होने के यत्र को करते हैं, यह बात | 


मुनकर युधिष्ठिर बोले कि यह आपने कहा सो सत्य है परन्तु अब यह भी कपा | 


के सममाइये कि माता, पिता, धन, पतरः खी इन सबके नष्टहोने से जो |. 


शोक उत्पन्न होता है उसकी निवृत्ति किस शीति से होती है भाष्मजी बोले क़ि ) 


` ` प्राता, पिता, घन, स्री, पत्रादि के नष्ट होने पर संसार को आनित्य इमस्य | 


विनाशवान जानके शोक के दूर होनेका उपाय करे अथात्‌ चित्त से खेदको दूर | 
करे इस तुम्हारे सन्देह के दूर करने के निमित्त ज्ञान का देनेवाला एक प्राचीन || 


` . इतिहास तुमसे कहता हूं कि पूर्वसमय में पुत्र के शोके से महापीड़ित एक सेनः | 
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 जितनाम राजा था उसको शोक से महाव्याकुल देल एंक शुभचिन्तक बराह्मण | 
। ) _ जे कहा कि हे राजर! तू क्या मूद निशेद्धियां के समान शोच करूहा है तेरे | 


शोच को देखकर तेरे सब बान्धव तरे भी शोचको करेंगे ओर हम तुम सव | 


. नोकर चाकर, इष्टमित्र ओर जितने स्थावर जंगम जीव हैं सब अपनी ९ दह. | 


झर इद्धियां समेत वहां हीं जायेगे जहां से कि आये थे इससे ब्ञानमागे में + |. 
वृत्त वैयेवाच्‌ होकर शोक को दूरकरों सेनजित बोला कि हे जाणं ! वह कोन |. 


` से उत्तमज्ञान, धर्मे, तप, बुद्धि इत्यादि हे जिनसे कि आप को कभी शोकनर्द | 

__ सतांता हे ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन | तुम संसार में जितने उत्तम मध्यम | 
` निङृष्ट अनेक जीवोंको देखते हो सत्न दुःखों ही से भरे हें इससे परिडत डिम 
` पुरुष कर्मको ही दुःखसुख का देनेवाला समझकर कभी हर्ष शोक को नहीं क 

` ` इसमें एक कारण ओर कहता हूँ उसको चित्त लगाकर सुनो झोर स वि 

` ` में विचारो के यह जो जीवात्मा है वह नित्य हे अविनाशी हे ओर ६२ 

` अतिबिम्बरूप-हे वह न तेराहे न मेग़् है जो देहका आत्मा ही अपनानहं 

र: Se घन, पुत्र, स्री, माता, पिता, पृथ्वी, स्थान आदि हमारे केसे. होसकी ६ शि | १ | 


जबर इम i कोइ सम्बन्ध नहीं हेतो हमारा उनपर प्रेम भी व्यर्थे है. ९ 
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_होनाते है ऐसेही यह जीवों का समागम ओर पत i 


FE EE . 
ह ओर क ह नहीं बाधा कलेस 
आर [फेर जल की तरंग से पथकर 


जानकर इनमें स्नेह कभी न करना चाहिये और जो तेर पत्र या वह के ही 
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|. ह य "दे रज !तुमको भी सु के अन्तमें इस हुआ हे ओ 
' शहता है न दुख हग हमको हु की भी मि होगी क्‍योंकि सदेव हल | 
| ` निसः शरीर ते जो ९९ इःस ओर सुख का स्थान हे ओर मनुष्य 
| = रसे जीर कर्म काता हे उसके फ़ल को उसीर देह से भोगता है 


0. ९. राज | ज्ञानी तो हते ह ` र 
| हवन लोग कहते हैं कि यह सथू ओर सूम दोनों शरीर संगही 


| पतपन्न गो शने म लक तर र 
| स्प होते हे ओर अनेकरूप पकाश करके संसार म मी साव ही साथ सा. 


| अरे र श रा ने i ~ भेता >, 
ह जेरा 9» श्र ह होजातेई मेंने देखे हे जैसे कि रेतपर का बँधा हुआ सेतु 
| शेस गट होजाता है स्नेह के कारण तिल के समान कोलू में अज्ञानी 
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| अन्न "ae मजुष्य संसारी स्नेहरुपी भार के दारा अज्ञानसे | 
पुष्य अपने पुत्र बरव डत दाकर इस संसारचक्र में सदेव पीड़ा पाते हें 
मही शादि के पोषण केमसे पापकर्मको कले हेवहदोनी 
| शादि नहीं भोगे व. भागते हैं अर्थात्‌ उस कर्ता के प्रप पुणय कोवहस्री | 
| इ दत द वल उसके घन के भोज हैं सब मन्युक सी, 
ऐसे शोक के समुद्र में इने हुये हैं मसे बद्र | 
बान्धव आदि केन 


न क र 
द च» >) 








३६६ शान्तिपव मोक्षधमं । 
र ह होने में दावानल के समान १९ भारी कष्ट प्राप्त होताहे यह सब हुःख सुख ऐश्वये | 
ओर नाश देव के आधीन हे तात्पय गह ६ कि पत्रादि के नष्ट होने पर उनमें 
पता न करनी चाहिये मित्र के साथे विना साथ प्रीति ओर उपकार करने 
बाला या मित्र के साथ शब्ता रखनेवाला मित्र, शे, उड निद्धि केसा | 
ही होय देवसे ही सुख दुः को पाता है झथीत्‌ देव को न माननेवाले धनाब्य .) 
होने पर मी सुखकी गरामे इःसी होते हैं ओर देव को गाननवास नादान | | 
होने पर भी लोम के त्यागने से सुखी होते ह एल ३ प % देनेवाले मित्र शत्र॒ | 
नही हैं और धन आदि की प्रापतिमें बुद्धि कारण नहीं हे ओर सुखो के मिलने | 
में धन उपयोगी नही हे ओर धनको प्रासन दाऊ आर नाश में अज्ञानता समथ | 
कारण नही हैं तख का जाननेवाला इस भोग के योग्य शरपचे क उरि आर | | 
सेद्धान्त को जानता हे ओर जोकि बुद्धिमान्‌, अज्ञान? शर मयभातः असक 
दरदर्शी, निल, पराक्रमी, देवका माननेवाला ह उसका सुस मा४ होताहे, गो | 
अपने बंडड़ेकी हे स्वामी की हे ओर चोरक भी हे परन्ठु जा एर उसके दूधको | 
पीताह वह निश्चय करके उसीकी हे तात्पर्य यहद कि उसमें दूरकी ममता होना. 
वृथा है इसी कारण आवश्यकता से अधिक इच्छा न करनी चाहि जो पुरष 
भहाज्ञानी ओर जिन्होंने बुंद्धिमानों से भी बढकर ऐश्‍वर्य पाया अर्थत निवि: | 
|. कृल्प समाधि में हे वे मनुष्य आनन्दपूवक बार का पाते ह अर जो भेदके | 








` में नहीं प्रवत्त होते हे यहां सिद्धान्त की रातिको एस और सिद्धान्तके मध्य को | 
` दुः समझना योग्यदद जो बुद्धि के सुखको प्राप करनेवाले हे ओर सुख दुःस ६. । ).. 
= आंदिसे रहितहें उनको अर्थ ओर अनर्थ आदिसे कभी पीड़ा नहीं होती ओर | 
जो परु ब॒द्धिरेहित अज्ञानता में डूबेहये हैं वह दुःसोको भी पातेहुये अत्यन्त | 
प्रसन्न होतेहे, अज्ञानी पुरुष अहंकार में भरे इये सत्‌ असत्‌ के न जाननेवाले | 
कामादि दोषों से यङ्ग दूसरेकी अप्रतिष्ठा या नाश करने से ऐसे प्रसन्न होते |' 





देखनेवाले है बह कष्टको पाते हें जो पणित लोग सिद्धान्तो मं रमते हे. बह मध्य | 


जैसे कि स्वगमें देवताओंके समूह परिणाममें दुःख रखनेवाले सुखको जान |. 


दुःखही तानसाधनके अनष्ठान में उत्साहंयक सुखका उदय करनेवाला ६ इस ` २ , 
` ` प्रकार आत्मा आदि लक्ष्मीयुक् ऐश्वय के साथ ज्ञानी पुरुषमें ही निवास कर ह. 
न लस्युङ्ग में कभी नहीं नियत होते दुःलशोकात्मक चित्त का जीतनेवा' ७. 
न ष प्राप्त होनेवाले प्रिय, आग्नय, सुख, दुःख को समान जानकर सदत “|| 


3 I शै; ०2४०० द “> डर ऑर ७ न कट ® ah x रश । 
# bt, I 382: ४४ ८६ pam ड ५5२६ *॥ 
as NET BR SC के २४ कक CC-0 Mumukshu’ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 4६५ हर र | 
CS, INS 2 ` 
¢ 22०६७: ५९२, 2 आदी 
















° 


` पणिइत के सिवाय अज्ञानी पुरुष में प्रतिदिन हज़ारों 
' करते हें ओर स्वयासिद्ध ज्ञानी बुद्धिमान 
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रेष विचरता हे जो 
उसप जो लगा हुआ ज्ञानी 


है उसको शोक कभी नहीं स्पर्श करता हे जिस ३३३ कसी 
शोक दुःखाद ताप हार्य उस अंग को ड 3003 डीबा + कारण 
- पत्रादि केस गणना हें जब कछ ममता कल्पना की जाती ती क 
` इता उत होते ह विपो में से जिस२ विषय को त्यागता ताहे 
` संखुलरुप माषको भासि होती हे ओर विषयी एरुष विषयों द ला 


गा हाताहे, लाक में जो विषयादि सुख हे और स्वर्ग के जो बड़े सुस हैं वह 


` . सब मिलकर लोभ के त्यागने पर वेराग्य नाम सुख के सोलहवें भाग के भी 
` ` समान नहीं हैं, वैराग्यवाच्‌ पुरुषको यह जानना चाहिये कि प्रथम देहका किया 


इना उ अशुभ कमे ज्ञानी अज्ञोनी.वा शर पुरुषको स्वत सेवन .करता हे 


| का का है [पय आमय सुख दुःख जीवों के चारोओर वर्तमान 
ह & भ भरत हाकर गुणी पुरुष प्रसन्न होता 

| जो 

पाग कर क्रोधराहेत होता हे झो हो द 


यह चित्त से उत्पन्न होकर हृदय में 
द्ध 
पक वास करनेवाला कोधरूप जीवों के देह में नियत होता है उसको ज्ञानी 


|. आ क ₹ अथात्‌ जन्म मरणवाले संसारका द्वार मानते जब 
ह प्रकारसे कछुवे के अंगों के समान देहमें लय करतारे अर्थात्‌ | हे | 
पा क नाम कारण ब्रह्मम प्रवेश करंता हे तब यह जीवात्मा सव 
है सा | प उस अपने स्वरूप में जहां केवल आत्मा ही का प्रकाश है 
| ज्र न्यात्र को देखता हे ओर माया के आवरण को त्याग करताहे. | 
| ता है, तब वह सब बुःसों के निमित्त प्राप्त 4 


जब ममता से कुछ करित हो 
₹ जव आत्मा में चित्त कल 
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कु ` | शान्तिपर्व मोकषध्म | र gr < 
` दोगा होता है, जो इदयं से कठिनता से भी त्याग नह होसी हेओर . | 
अर वह उब होते दे तेसेर वह भी हढ होतीजाती हे और जो माणान्तक . | 
_ महारोगरुपी तृष्णा को आधिक्यताईं उसके त्यागन स्‌ भइन स द आनन्दः . | 
युक्त रहता है इस विषय में एक पिंगला नाम वेश्या के कहे इये इतिहास को. | 
| हता हक जसे उसने इस के समय मे भी सनातनधर्म को गाना उसको... 
. सुनो कि जब उस वेश्या को अपने स्थानपर निजप्यारे पुरुष से वियोग इ. | 
| _ तब महादुःखी होकर उसने अपनी आत्मा में शान्तडाळ को धारण किया: 
| ताय यह हे कि वैराग्य का सुख्यकारण दुः्सही हे पिंगला ने अपने वित्त में | 
चारा कि में बहुतकाल से उस निर्विकार स्वामी इश्वर को अली हुई थी जो | 
` उदेव हृदय में रमण करनेवाला विद्यमान अच्युत अनूपरूप कान्त है उसकी. 
रे मेते अपनी अज्ञानता से ऐसे ढकदिया था कि कभी नहीं जानागया एक थण: | 
रूप अज्ञान में अगिद्यारूप जो यह शरीर हे वह अत्यन्त दुःखदायी हे उसके . | 
` उासिकादिक नवो द्वारों को में अपनी ज्ञानरूपी विद्या से चारो ओर से ढक - |: 
४ दुंगी तब अपने हृदयके रमण करनेवाले प्यारे कान्त को. बाहर न जानेदूंगी | 
` ` फ्रिउस आत्मलाभ से सब इच्छाओं के प्राप्त होने पर सुक आनिच्छावाच को | 
` ` त्यागने के योग्य वह पृतेमनुष्य अज्ञानरूप कान्त कान्ताभाव से केसे ठगेंगे.. | 
) ` इसप्रकार से विदित होकर अब में जागती हूं तात्यये यह है कि जिसने तत्वको | 
/ _ पायाहे वह विषयोसे आकर्षण नहीं होताहे ओर देवयोगसे जो पिछले पापकम | 
` हैं वह भी नष्ट होजायें में विषयों सें रहित ज्ञानको प्राप्त हुई हूँ इससे जितोडिय ` |. 
` हूं जो विषयभोग से पथक है वह सुखपूवेक सोताहे वही परमसुख है इसकारण | 
* पिंगला भी धन की आशा को विषयभोग से रहित करके आनन्दपूर्वक सोती | 
. है भीष्मजीने कहा कि हे युधिष्ठिर! तबं बाह्मण के ऐसे सहेतुक बचन सुनकर | 
राजा सेनजित आत्मतत्वकी निष्ठामे वर्तमान होकर बहुत प्रसन्न इुआ॥ ६६॥ | 
- . . : इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥.  { ¦ | 
Fo ह इसरा अध्याय . :: $ 
.. अवििरवोले.किं हे पितामह ! आशा जीतकर मोक्ष की इच्छा करना यई |. 
आपने प्रथम अध्याय में वर्णन किया अंब आप मेरे इस सन्देहको निश्च मी ह 
ड | झनेकदेई || 
















3९०० व्र आच 
-. १25 त पत्की 
मी A nS ET 


र अर Ns bs है] BIDS उ 





पूवाध | ‘NN 

इस स्थान पर में पिता पुत्र के संवादबाले प्राचीन इतिहास को तुरे 

कि किसी वेदपाटी बाह्मश के पुत्र उतपन्न हुआ वह बड़ा बुद्धिमान 

घावी जिसका नाम था उसने अपने पितासे यह कहा कि हे पिता 

असत सत्‌ का ज्ञान प्रास होजाय तब मनुष्य को क्या करना उचित हे यह 

मसे आप वर्णन कीजे क्योकि मनुष्यों की आयुदांयक्षीण होती चलीजाती : 
ने कहा कि दे एत्र ! जो तुमने प्रश्न पू वह बहुत उत्तम है उसको 

गरफकर में कहता हँ तुम चित्त लगाकर सुनो कि ब्रह्मच से वेदों कों पद ' 
पितरं की पवित्रता के ।नि।बेत्त पृत्रों को उचित हे कि अग्नियों को स्थापन ' | 
के पुत्रोत्पादेन करे फिर विधिपूर्वेक आग्नियों में यज्ञ को तदनन्तर मुनि- | डौ 
४ छा होकर वन में वास करे इस धम में प्राप्त होने से बड़े आनन्द को पाता है... 
ने कहा कि इसप्रकार मृत्यु से घायल होने ओर शद्धावस्था से घिरजाने और | 
| ण २ में अवस्था व्यतीत होनेपर घेयेवान्‌ के समान आए वार्ता कहते हें | 
गह मुझको आश्चयं होता हे पिता बोले कि लोक किसंप्रकार किससें घायलं | 
ओर किससे व्याप हे ओर कोन सफल होते हैं पुत्र ने कहा कि यह लोक | 
| गय से घायल है ओर बृद्धावस्था से घिरा हुआ हे बढ़े कष्ट की बात हें कि. | 
' गहृ ग्रहनिश व्यतीत होते जाते हैं तुम क्यों नहीं सावधान होते हो ओर यह . | 
| दिनरात निष्फल आते जाते हव अर्थात्‌ अवस्था घटती जाती है परन्तु श्य , 
| नियत नहीं होती अर्थात्‌ क्षण २ में समीप आती जाती है इसको जानकर भी: 
| मायाजाल से आच्छादित में किसप्रकार भ्रमण करता बाट देखूं बुद्धिमान्‌ ४ 

| पुष्य को जानना चाहिये कि दिनरात के अन्त में आयुदाय घटती जाती है | 
* तष वह दिनरात भी निष्फल हें जब इच्छा की अपूर्णता में ही इत्यु आंजातीहे | 

जल मछली के समान कोन सुख को पाताह सफल कम के फला का _ 

| करनेवाले ओर आत्मा के विशेष दूसरीओर चिच लगानेवाहे पुरुष को गयु 
। जाती हे जेसे फि सिंहिनी गो के वडेको, तुम अबभी अपना कल्याण कशे 
| - की व्यर्थ व्यतीत मत करो क्योंकि मृत्यु करने के योग्य कप की न. 
ह. भाकपेण करेगी कलके का को आज का थार तान 
| ` भता ही करो चाहे किसी का काम दोइका हो या न नहोचुका हो श्म, '' 
|. के ही. बेठी है कोन जानता हे कि कब किसकी शस्य होती है इससे ' | 
| ९. धर्म का अभ्यास करे क्योंकि निश्चय करके जीवन नारवारे . 
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` की मारने की अनुमति देता हे वह धन ओर जीवन के नाश करनेवाले जी 
_ , से नहा माराजाता हे न उनकी समानता को पाता हे, गरत्य की आनेबारी 


हा 4 मरत शुरु और वेद के वचनों को प्रमाण माननेवाला सदेव श स एए 
- उसी सत्य से मृत्यु को भी विजय कर सङ्का हे देह में मोक्ष और मृत्य दोनों है | 






PG. : „ शान्तिपव मोक्षथम। | 


. 


हा 


` तिज ह्या थो सान माग में शानि के बात ता र 


` ऐसे उठा लेजाती है जैसे कि सोते हुये गृग को सिंह उठा लेजाता हे 


` . मनुष्य को मृत्यु अपने आर्धान करलेती है कर्मा के फल को आप न 
ओर व्यापारी नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र वा दकान आदि में आसक्ववित्त मनुणक्ष 
मृत्यु अवश्य लेजाती हे, अबल, सबल, शूर, भयातुर, पारेडत ओर सब मनोए 


' थिल करता हे और सब स्थावर जंगम जीव इन दोनों मृत्यु बुदापे से संय 


` स्थान है वह देवताओं के बन्धन का आलय हे ओर अपने जनसम्रहों में जे 


को सदव काटकर मोक्ष प्राप्त करते हें शोर पापी इतको नहीं कारते हैं, जो एस 


` का नाश करनेवाला हे तो भीं सबको असत्य का त्यागना ही योग्य है 
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है, धर्म करने से इस लोक में कीति ओर परलोक में सुख की प्राप्ति होत ३ | 
मोह से भरा हुआ पुरुष पुत्र ती के निमित्त कतव्य अकतव्य कर्मो को 

उनका पोषण करता हे उस गृहस्थ कें नाना जंजालों में फसे हुये पुरुष को 
वस्तुवो के ग्रहण करनेवाले ओर इच्छाओं में प्रवृत्त पुरुषों को काल ऐसे 


लेजाता है जैसे कि पशु को व्याघ्र उठा लेजाता है, यह तो किया ओर यह के 
के योग्य है यह आधा हे ओर आधा बाकी हे इसप्रकार के लोभ में फसे 


न सिद्व होनेवाले मनुष्य को मृत्यु लेजाती है, जब कि देह में मृतयु बुहापा गो 
आदि अनेक दुःख लगे इये हें तो धैयेवाच्‌ के समान केसे आप वर्तमान हेमू 
देह के नाश के ही निमित्त प्रकट हुआ है ओर बुढ़ापा देह के अंगों को हि 
हें ओोर-स्री पुत्रादि में जो प्रीति हे यही मृत्यु का सुख हे ओर जो एकात 
प्रीति हे यही सदेव बांधनेवाली रस्सी हे ओर शुभकमे करनेवाले इस री 


मन, वचन, वाणी थोर श्राद्धादिक कर्मा से जीवों को नहीं मारता हे न किती 


सेना को सिंवाय सत्य के कोई पराजय नहीं करसक्का है यद्यापि सत्य असते 


तद में मोक्ष मान हे इस हेतु से सत्यत्रत का करनेवाला सलमग 
| 


क्षिसत्य से और मृत्यु असत्य से प्राप्त होती हे में आहिसक स | 
काम कोषराहित सुख दुःसमेसमान परापकार। हा हेरणयगंभ को समान “> | 
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नागं में कुशल हो शान्तचित्त ब्रह्मयज्ञ में नियत उपानेषदो के अथ का 
विदत क च ज्या से रके चि ळे हूं जैसे ५ 
| नियो के वचनो से यज्ञ करके चित्त ग का यज्ञ करनेवाला हंगा जेसे कि 
| शांव अपने देह के त्याग करने से पूजन को करता हे उसीप्रकार मुझ 
| का नी विनाशवाच्‌ हिंसायुक्त पश॒यज्ञों से पूजन करने को योग्य हे 
| नही है तात्पर्य यह है कि पश आदि के देह को भी अपना ही देह सं- 
मकर केसे नाश करूं जिसका मन वचन सदेव हमें अर्पित हो और तप _ 
लाग, सत्य भी होय वह ज्ञाती निश्चय करके ब्रह्म को पाता है विद्या के 
पान नेत्र नहीं और सत्य के समान तप नहीं और राग के समान दुःख नहीं 
_ और त्याग के समान सुख नहीं हे हे पिता! जो आश्रमों की परम्परा आपने 
' र्न की वह मोक्षमार्ग में व्यर्थ होती हे बरह्म में अह्मरूप से उतपन्न ब्रह्मरूप 
' सन्तान होकर भी महम ही में उत्पन्न हंगा सन्तान मेरी मुक्रि वेसी नहीं करसकी 
है जेसी कि एकान्त में स्थित ओर प्रशंसायुक् गुरुपूजनादि से होती है बह्मभाव, 
` सत्ता, शान्तचित्तता, मन वाणी से हिंसारहित होना, शुद्धभाव इत्यादे 
पे अधिक दूसरा आह्यण का धन नहीं हे इन सब कमाँसे एयक तुमको भनॉसे | 

ओर बान्धव स्री आदि से क्या प्रयोजन हे बुद्धि में स्थित यात्माको लोजोओर | 
' ग्रे पिता पितामह आदि कहां गये भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर | जसे | 
' पुत्रके कहनेके अनुसार उसके पिता ने किया उसी प्रकार तुमभी करे ३ 
इति श्रीमहाभारते शःन्तिपणि मोक्षधर्मे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ वध 

.. _. तीसरा अध्याय॥ क... 

. ` युधिष्ठिर बोले कि हेपितामह! आपने जो कहा कि मोक्षसाधन यक्षकेडारा | 
' भनसे होता हे ओर निर्धनलोगों को मोक्ष होना कठिन हेयहसुनकरमुफकोी | 
| आश्‍चय हुआ कि धनी ओर निर्धनी जो अपने शास्त्र के अनुसार कभ क्ते क. 
. ऐउन धनाव्य | से सुख दुख की भांति. 
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` शान्तिपव मोक्षम । ` 


प्राप्त करके एक मागे में लेजांय तो ऐसी दशा में इख पाकर दुःखी नय भे | 
न सुल पाकर सुखी होना योग्य है ।चेत्तक आत्मारूप हीन से सदेव अनिच | 
भी इच्छावाय्‌ होकर धेम से योग के भार को उठाकर अपने मोक्ष की समानता | 
नहीं प्रास होता हे क्योंकि तुम चित्तके जीतनेवाले नहीं हो धन स्री आदि । 
रहित चारोओर को घूमता हुआ सुख को भोगेगा और वही आनन्दपूर्क सोता । 
ओर उठता हे ओर अकिंचन होकर लोक में सुखरूप मोक्ष के समीप निक | 
रहता हे शवो से राहित कल्याणरूप मागे का ठेनता से गाव होता हे पन | 
इंच्छावानो को सुगम हे इस संसार में अकिंचन सिद्ध वेराग्यवान ज्ञानी भे | 
समान में तानां लोकमें किसी को नहीं देखता हूं मेंने ज्ञानियों की अकिंचनता | 
को ओर राजाओं के राज्य को अच्छे प्रकार से तुला में तोला तो आरकचिनता 
ही गुणों. में राज्य से आधिक हुई अकिंचनता ओर राज्य में यह बडी मुख्यता | 
है कि धनी तो ऐसा भयभीत रहता हे मानो सत्यु के झुख में ही वतमान | 
है ओर धन के त्यागने से इस अनिच्चावान विमुक्त के विभ, आगिन गु | 
और चोर आदि प्रकट नहीं होते हें ऐसी इच्छा से धूमनेवाले शग्यारहित पथी | 
पर शयन करनेवाले भुजारूप तकिया रखनेवाले नित्त पुरुष को देवता लोग | 
` भी अच्छा कहतेहे जो धनवान, कोधवार, निदेद्धि, कुटिलदष्टि, र्क औरपाप | 
` . अंखपर भूकुदी रसनेवाला दांतों से ओठों को काढता क्रोधारिन से. कठोर बोल- | 
नेवाला होता है वह जो पृथ्वी को भी देना चाहता है तो भी कौन उसके देखने | 
फी इच्छा करेगा जो लक्ष्मीवाव्‌ होकर सदेव अंज्ञानी को मोहित करता हे उसके | 
हरलेती हे जेसे कि शरदुऋतु के बादल को वायु हरखेती | 
ता इत घनी की रूप ओर धन का यह अहंकार होता हे कि में बढ़ा | 
वित्त व. = द भल मनुष्य ही नहीं हूं इन तीनों कारणों से इसका | 
वितत असावधान होताहे ओर उनमे | 
नता से धन आदि की चोरी को अच्छा मानता है उ | 
गहा तहँ वार करनेवालेको राजालोग ऐसे दण्ड देतें हैं जैसे | 
स इग को इसीप्रकारसे इस लोक में नानाप्रकार के देवी इत | 








वन वक ३७३ 
द्विसे करे विना त्याग के सुख ओर मोक्ष की प्राप्ति और निभयतापूर्वक 
गन को भी न ही करता है और सबको त्यागकर आनन्दपूवक सुख मोगता 
| 3 यह इस्तिनाएर में सम्पाक नाम ब्राह्मण से मेने सुना हे इससे मेने भी 
| आगदी को उत्तम माना हे॥२३॥ ` - 
` इति .श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
ei चाथा अध्याय॥ - | 
| युधिष्ठिर बोले [के जा कमे के प्रारम्भ करने की इच्छा करनेवाले पुरुष को 
|| जनप्राप्तन हो वह भनक लोभमें भरा हुआ क्या करके सुख को पावे-भीष्मजी 
॥ ३ कहां कि हानि/लाभ, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा को समानकर धन आदि के निमित्त 
| परिश्रम करके सत्यता, वेराग्यता आदि में अनिच्छा जिस पुरुषकी होताहेवही 
| प्रनृष्य सुखी ह-इंडों ने मोक्ष के निमित्त इन पांच पदों को कहा हे यही स्वी 
| प्रा ओर सबसे उत्तम सुस मानाहे यहां एंक प्राचीन इतिहासको कहते हैं जिसको 
| किवेरग्यपूवक मंकी ने कहा है कि धन के चाहनेवाले वारंवार आशारहित 
| होकर मंकी नाम मनुष्य ने कुछ शेष धन से छकड़े में जोड़ने के योग्य 
| दो तरुणबेलोंको मोल लिया तो वह दोनों बळड़े येके लगने में बड़े सीले इये 


4 क 


| निकले ऑर एक उट फो बेठा हुआ देखकर अकस्मात्‌ दोड़े तो वह उंट महा- 


| , सममनोरथरहित सावधानत्रित्त और मनोरथ सिद्ध करनेवालेके इस उपद्रंवको 














| रोषित होकर उन दोनों बडड़ोको उनके कन्धों के बीचसे उठाकर बड़ी शीघ्रता 
| मेदोडा उस पराक्रमी ऊंटसे उठाये हुये उन बछड़ों को मृतक हुआ देखकर वह. 

| भक बोला कि चाहे जेसा श्रद्धावार्‌ कमे करनेवाला चतुर भी मनुष्य होय _ 
| परतु विना देव के दिये हुये धन को कठिनता से भी नहीं प्राम कर्ल प्रम | 


| गोफि बड़े ओर उंट के कारण उत्पन्न हुआ हे देखो कि कुमार्गे के दारा मेरे | 
| हे उडल२कर ऐसे चलेथे जैसे कि किसी ने दोनों हाथों से ताली बजाई ओर | 
5 ` गे कावा दबजाय अर्थात्‌ काकतालीन्याय होगया कि मेरे प्यारे दोनों ब | 
बढ़े पक्ष समान उंटके कन्थेंपर लटकते हैं इसी को मुख्यदेव कहते है उसको | 
| "मं कोड उद्योग और पराक्रम नहीं होसक्का अथंवा जो किसी समयपरउद्योग 
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| शबनपडेतो वह भी उद्योग देवाधीनही होजाताहे अथात्‌ क. य. 
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करे अथवा त्याग करे ऐसे स्थान में सब कामनाओं के मिलनेसे उसको सः | 


विच ओर देह में सब जीवो को देखता हूं और योग में बुद्धि को शास्त्र में वि 
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० 5 ३७४ ` शान्तिपवे मोक्षधम । 


चाला वैराग्यवार पुरुष आनन्द से सोता €-शुरुजनक के स्थान से जानेवात 


सवत्यांगी शुकदेवजी ने भी कहा हे के जो पुरुष सब कामनाओं को प्रा 


त्याग ही अधिक हे-प्राचीन समयमें भी किसीने सब कमोके प्रारम्भ के न्त 
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अभीष्ट को जानता हूं ओर तेरे प्रिय को चाहता इआ भी में आत्मा में पुस 
. का नहीं प्राप्त कर सङ्घा हूं और तेरे मूल को भी जानता हूं निश्चय करके तू सं- | 
___ कट्पसेउतन्न होता हे में जब किसी बात का भी मनोरथ न करूंगा तोतू | 

` मूल समेत नाश होजायगा-धनकी इच्छा सुखदायिनी नहीं हे उसके कारण | 
` बड़ी चिन्ता प्राप्त होती हे जब [र धनं जाता हे तब मृत्यु के समान खेद होता. 
: है देह को प्रीति त्यागने से जो दूसरों के निमित्त धन को नहीं पाता हे उसके | 
अधिक क्या दुःखे जो प्राप्त होने से भी तृप्त नहीं होता है अथीत वारंवार खोजा | 
. हीं करा है घन लोर्भ को ऐसे बढ़ाता हे जेसे [कै तृषा को उत्तम गंगाजल यहीं | 
.. तृष्णा मेरा नाश करनेवाली हे हे काम ! में सावधान हूं मुझे छोड़दे जो यह | 
.... इन्िय आदि का समूह मेरी देह में वतमान हे वह चाहे इच्छानुसार रहे या न? | 
होजाय परन्तु यहां तुम सरीखे काम के लोमियों में मेरी प्रीति नहीं हे इसकर | 


को नहीं पाया है-अज्ञानी का लोभी देह जीवन में इद्धि को पाता हे हें इच्छा. | 
वान, मन ! तू सब कर्मों के प्रारम्भों को त्याग कर आन्तयस्वस्थवित्तता को | 
प्राप्त कर वारंवार छलेजाने से दुष्प्राप्य वैराग्य को प्राप्त करहे धनके चाहनेवाले, | 
` मन! जो तुमसे मेरा नाश न होसके तो मेरे साथ इसप्रकारसे कीड़ा कळे. | 
मुझको निर्थक लोभमें संयुक्त मतकर तेरा भन वारवार [मला आर नष्ट हुआ | 
अरे मूख | तू कभी भी इस धनकी इच्छा को त्यागेगा यह मेरी बड़ी अज्ञानता. |. 
' हे जो में तेरा कडारूपी गग बना हुआ हूं क्योंकि इच्छाराहित होनेपर कभी | 
` कोई भी पुरुष दूसरेकीआधीनी नहीं करसक्वाहं पहिले ऑर दूसरे किसी मनुष्य | 
ने भी इच्छा के अन्त को नहीं पाया है इस कारण में सब कर्मा के प्रारम्भ को | 
त्याग करके सावधान होकर जागता हूं हे काम ! तेरा हृदय वज सा कठोर हे जो | 
` हजारा अनथा से व्याप्त होकर भी खणंड२ नहीं होता हे में तुझको ओर तेरे | 


Nn ; लट 
x य 


TRS TOTS क्ट विका 
ठरे. hs Fo er) 


कक gs 
te 





चि; 


हज 





EE पव ९ | 3 | | 

जळ IEEE की 

| इहा जिससे कि उग कर सुकी इस प्रकार के दुःखा में संयुक्त न करोगे. 

| याकि इक तेरे भमाये हुये को दूसरी गति नहीं है हे काम ! तप लोग, गो 
म क 5 Ma 2 नो जयी नहा हे हैं काम | तम लोभ, शाक, - 

|| परिश्रम के सदेव उतयातस्थान हाँ में भी जानता हूं कि घनके नाश में सबसे 

E र दुः चज नि ९ नर ल नाश 9 सबस 

| अविक दुःख है निधन मनुष्य की जातिवाले ओर मित्रलोग भी निन्दा करते 

| इना धन के मउष्य में हज़ारों अपमान के साथ कठिन दोष हैं धन में जो 

' तुखका अंश हे वह भी इःमय है धनी पुरुष को चोरलोग नानाग्रकार से. | 

| मयमीत करके दरडपूर्वक कष्ट देते हें यह में बहुत काल से जानता है कि धन . 
की लालसा महादुःखदाथेनी हे यह पुरुष जिस २ कामना में प्रवृत्त होताहै | 

' सः२ को स्वाधीन करता ह-तत्त का न जाननेवाला अज्ञानी दुः से तृप्त 

) देनेवाला अयोग्य आग्नरूप होता हे तुम सुलभ दुलभ दोनों को नहीं जानते - 

| हो पाताल के समान पूणं न होनेवाले तुम मुभको हों में डाला चाहते हो 

| इससे में हसे मिलने के योग्य नहीं हूं अब धनक्षय और देव की इच्छा से 
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| ऋता हुं और यहां बड़े २ क्ेशों को सहकर भी अज्ञानता से ऐसे सचेत नहीं 
हेता इं मानो धन के नाश से ठगा हुआ महाभारी तप में पत्त अंगों में शः 
पन करता हूं हे काम ! में चित्तकी सब इत्तियोंको त्याग करके तुमको सब ओर 
प त्याग करता हूँ सो तुम शुकसे कभी स्नेह मत करो-में अपमान करनेवालों 


A 


` भवमा और दुः्सदायियों को कभी दुःख न देकर सबके प्यारे वनों को 


` हंगा ओर यथालाभ सन्तोष करके तुझ अपने शत्रु को कभी न चाइँगा | 
Fi Es | तृप्ति शान्ति, सत्य, दम, क्षमा ओर सब जीवों में दयावान्‌ होना. 
| लि गुण से सम्पन्न मुझको जानो इस हेतु से शुक मोक्षकामनावाले को 
| ~ "साभ, कोषादि में मत प्रवृत्त करो क्योंकि में सतोशुण में वतमान हूं और 
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| व शोभसे रहित होकर अब में बहुत प्रसन्न हूं ओर अज्ञान व लोभके कारण ' 
| स कभी न पाऊंगा-जो पुरुष इच्छा आदि को त्यागता दै वह छुषीहोता | 
| _ भ काम के ही आधीन होनेवाला पुरुष दुःखही पाता हे थोड़े रजोशणमें - | 





| न ^ म्य योगइच्छा में चित्त को चलाता है ओरजो दःख है वह काम | 
| हे जैसे यक होनेवाला अमित और निलन हे में नहा में ऐसे पवेश रो क 
| न सि ध त में शीतलता हृदय में दुःख से रहित कर्मों की निदे ह र न 
| एव एल कोमा होता हं लोके. विषयरुप तुस रसेन | 
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| कषायान्‌ होकर परम निशि को प्राप्त करके कामनाओं की वासना नह | 
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 हाआनन्द हे यह दोनों उस सुख के पोड़शांश के भी समान नहीं हे जोक | 
 लोभकेनाश से प्राप होता है में सृक्ष्मदेह स्‌ सातव कामको षेड़े के | 
समान मारकर ओर अविनाशी बरह्मलोक को पाकर राजा के समान सुस 
भोगूंगा ऐसी बुद्धि वर्तमान होकर मंकी ने सब कामनाओं को त्याग बहे | 
` अद्यानन्द में प्राप्त होकर वैराग्य को पाया ओर निश्‍चय करके बडड़ो के नाश | 
` होने से काम के मूल को काटकर बड़े सुख को भी पाया ॥ ५४॥ | | 
इति महाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्मे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

| पांचवां अध्याय ॥ | 
भीष्मजी बोले कि इस स्थान में इस प्राचीन उपाख्यान को कहता हूं कि | 

जिसको त्यागवाच्‌ राजा जनक ने कहा हे के मेरा पंचकोष लक्षणयुक्क धन | 
असंख्य हे अर्थात्‌ देश, काल, वस्तुसे एथरूदे मुझ शुद्धआत्मारूप का वह कुद | 

' नहीं हे अर्थात्‌ रस्सी में सर्प के समान म्रान्ति के सदृश मुझमें कसित हे झ | 

` , कारण मिथिलापुरी को आग्नि में भस्म होने पर भी मेरी कुछ हानि नहीं है इसं | 
स्थान पर बोध्यऋषि ने भी यह श्लोक वेराग्य के विष्य में कहां है उसको | 

सुनो कि राजा ययाति ने वेराम्य से शान्तिरूप शास्रज्ञ बोध्यऋषि से पूना कि | 

` हेमहाब्वानिन ! आन्तयस्वस्थता होने के लिये सुझको उपदेश करो कि तुम | 
१ फिस ज्ञानको विचार करके शान्त और सुखी होकर विचरते हो बोध्यकषिने कहा | 
) - कि में किसी को न उपदेश करता हूं न आज्ञा देता हूं उसके लक्षणों को कहता | 
6.‘ उससे अपने आपही विचार करो कि पिंगला नाम वेश्या, कुरर नाम पक्षी, | 
सप, वन में भ्रमर का प्रमना, बाण बनानेवाला, कुमारी यह छह मेरे गुरुह 
. ओर आशा अथवा विषयभोग बड़े पवल हें ओर विषयों का त्यागना ही ब 
सुल हे-पंगला वेश्या तो विषयभोगों को त्यागकर सुखपूर्वक सोती हे-मांत' || 
` पाले कुर नाम पक्षी को मांस न खानेवाले पक्षियों से दुःखी देखकर दसर | 
' ' इससष्षीमांसके त्यागने के द्वारा आनन्द से बृद्धि को पाता हे-घर का बनाना | 
` सदव इःखदायी है कभी सुखदायी नहीं होता, सपे दूसरे के बनाये हुये बिलं | 
ह. शुक्र चन्द से रहता है, भिक्षांदृत्ति में लगे हुये घुनिलोग अमर पा किया | 
Es के सम [च जीवां से श॒ता न रखने के कारण निविन्न. रहते हैं बाण es i 
' सलग्न किसी बाण बनानेवाले ने समीप में आये.हुये राजा को भी * ष E 
[ना इसप्रकार अद्य में तदाकार होना चाहिये, बहुत से मलुष्यों में ९ | 
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` द्वह होती हे ओर दो पुरुषा का अवश्य विवाद होता हे इसलिये ची स्व- 
` >नेवाली कुमारी के समान अकेला ही विचरूंगा ॥ १३॥ र: 
` इतिं भ्रीगहाभारते शान्तिपवाश मोक्ष पञ्चमो ऽ्यायः ॥ ५ ॥। 


|. जठवांअध्याय॥ 





| ` दुधिहिर बोले कि हे भतज्ञ, शोकरहित, पितामह | ज्ञानीलोग किस ब्रत को 


| क प्रथ्वी में विचर ओर इस संसार में मनुष्य किस कम को करके उत्तम गति. 
| डो पाता है-भीष्मजी बोले कि यहां भी एक प्राचीन इतिहास को कहता ह 
` जिसमें अजगरबात्ति हानि का आर प्रह्मद का संवाद हे बुद्धिमान राजा पहाद 
| ने रांग देषसे रांदेत किसी हढचित्त बाह्ण से पूछा कि तुम आत्मनिष्ठ, शद्ध, 
| इ, जितेन्द्रिय होकर कमे को प्रारम्भ किये विना अदोषहष्टि, सत्यवङ्का, वाद 
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`` दुःसुसरहित सदेव तृप्त पुरुष के समान किसी वस्तु को प्रिय अग्रिय न मान 
|` कर किसी को अपमान नहीं करते हो ओर. कामादि के वेग से प्रजाओं -के 
| इन से खदरहित चित्त घम, अर्थ, काम के कार्या में कूटस्थ के समान दृष्टि 
| पडते हो उस कूटस्थ को सुनिये कि धर्म अर्थ में आनियत काममें भी वर्तावं न 


| फनेवाले इन्द्रियों के भी विषय को अनादर करके भोजन करते हुये साक्षी के . 


| पमान जोवन्सुक्क होकर [विचरते हो और हे बह्ममुंने ! आपका तत्वदशन 
| शास्र ओर उसपर अभ्यास करना क्या हे इसको मेरे कल्याणके अर्थे शीघ्रता 
| | एकाहये तब उस शास्रज्ञ ऋषि ने प्रह्माद से यह साधक वचन कहे कि हे. 
|) हद! जीवांकी न्यूनाधिकता ओर नाशको विना कारणके देखो अर्थात्‌ माया 











| कर प्रसन्न नहीं होता और यही जानें कि यह संसार मिथ्याहे इसप्रकार 










क 
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॥। * नाश होने से ओर सब दृश्यमान पदार्थों को अह्ममय होने से देतता सिद्ध . 
|| चह होती हे इसी से हर्षविषादरहित हूं सब पदार्थ स्वाभाविक प्रकट होकर व | 
|. हंथोर सब आत्मसत्ता में ही संयक्त हें इस हेतु से किसी संसारी वस्तु को 


दशी लोग आत्मभावको सिद्धं करके अन्त्ृश्सि भी संसार को अनित्या च 
| भोर मिथ्या कहते हे हे प्रह्मद ! योगसे वियोग प्राप्त होनेवाले मनुष्यों को और से 
| मे नाशवान्‌ धनके समूहों को देखो कि मं इसी कारण से कहीं विको. | 
| ` गाता हूं-तीनों गुणों से संयुक्त जीव शत्तिका से हि होनेवाले र न 

| रेसमान नाशबानहे इस उत्पत्ति नाशके देखने ओर ह NR 





` प्रतिवाद में तत्पर, तल्वज्ञ होकर भी बालक के समान विचरते हो हानि लाभम | 
























ण  शान्तिप्षमोकधमं। , | 
दो बात करने के योग्य नहीं है-दूसरे को भी दृष्टिसे इस संसार को नाश | 
ही प्रसिद्ध करते हैं महासम॒द्र के जल में उत्पन्न दोनेवाले सब बड़े छोटे देहरा 
जीवों का भी कमपूवक नाश देखने में आताह और हे असुरेन्द, महाद! पथा | 

के भी सब स्थावर जंगम जीवों के भी नाश को सब ओर से देखता हूं ओर | 
अन्तरिक्षचारी पक्षियों की भी सत्यु को देखता हूं पराक्रमी जीवों की भी बल | 

` नियत समय पर होती हे ओर आकाश के छोटे बड़े नक्षत्रों को भी नियत | 
समय पर पतन होते देखता हूं इसप्रकार जीवों को शत्युवश देखता हुआ सक | 
ब्ह्मसत्ता जानकर ज्ञानी होकर आनन्दसे सोताहूं ओर स्वतः मिलनेवाले बडेग्रात | 
को भी खाता हूं ओर कमी पिना भोजन के भी बहुत दिनतक सोता हूं अत | 

` सम्राधिमें वतमान होता हूं में अनेक गुणवाले अन्नोंसे बहुत भोजन फिर थोढ़ार | 
क्रम से घटताहआ यहां तक कि कुछ भी नहीं खाता हूं ओर इसकी अप्रापिमें | 
कभी धन खल मांसादि अनेकम्रकार के भोजनों को भी खाता हूं कभी पर्लैंगफ | 
कमी प्रथ्वीपर सोता हूं कभी शय्या महल में जहां सनसृत्र और कोमल प्रगचमों | 
को घोढता विद्दाता हूं कभी २ बहुमूल्यवंस्रों को भी धारण करता हूं देवइच्छा ते | 
प्राप्त होनेवाले किसीप्रकार के भी वसला को त्याग नहीं करताह ओर इस कहिः | 
नता से प्रासवस्तु को रक्षाएंवक भी नहीं रखता हूं पवित्र होकर इस अजगर | 
को करता हूं यह जत बड़ा हट मृत्यु का विरोधी कल्याणकारी शोकरहित | 
) अत्यन्त पवित्र ज्ञानियों करके स्वीकृत अज्ञानियों से असेवित ओर अस्वीकृत | 
2 है ओर बुद्धि में सावधान स्वधर्म से नाश न होनेवाला सन्धियोग करनेवाला | 
दोनों लोक का जाननेवाला भय, मोह, लोभ, राग, देष आदि से एयक इस | 
परिन अजगखत का करता हूँ जिसमें भोजन पान करने की जो फल आदि | 
< पस्तु विपरीत दशाम प्रास ५शकालवाली ह वह नियत नहीं हें और जो हृदय | 
स इलह्पविषयके नानालोमो से सेवन नहीं किया गया है अर्थात्‌ यह कर | 
। त लालसा से पिरद थन न पानेवाले दुःली मलृष्य को तरत | 
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' आद्धिसे अच्छे प्रकार से. विषार कर शुद्ध अन्तःकरण से इस अजगखत को |. 
करता हूँ इस लोक में धन के तिये उत्तम अनुत्तम मनुष्यों के आश्रित बह | 
. अकार के इख मनुष्यों को देखकर शान्तचिच हो सिद्धान्तसे इन सुस, इ! | 
ET हिने स उप सृत्यु, जीवन को देवाधीन देखकर भय राग अइ | 
पे रहित पयात्‌ विचाखान्‌ बुद्धियृक्त ओह फल के पानेवाले अजगर समोरी | 
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पूवाध... - ० ० 0 ३७६ - 


हकर और शयन भोजन के नियम से रहित स्वाभाविकीय शान्तचित्तता 


यम ब्त में दृढ़ सत्यता, पविज्ञतायुक्त सब फलों से रहित प्रसन्न ज्ञानी होकर 
विषयवासना से एयका वित्त जितेन्द्रिय शुद्ध अन्तःकरण होकर इस अजगखतं 


दो करता हूँ यह अजगस्रत सबको इसप्रकार से प्यारा वर्णन करेहें और - | 


न्‌ कीतिवाहनेवाले परिडत जो तकेशास्रके ज्ञात हैं वहमी इस अतर्क्य 
ग्रामतत्त की बहुत मकार स उत्तम कहते है कि यह'प्रत्यक्षादि प्रमाणा से 


निश्चय हीनेवाला जगत्‌ अज्ञानी मनुष्यों की ओर से आत्मा से पथक मांना. 
| ` गहै तो उस जगतका हेतु काल गुण देश आदि से निश्चय न होनेवाला दोष- . | 
| रहित देश से सम्बन्ध रखनेवाला है उसको शांख़युक्षियों से विचारकर तृष्णां 
| स्पीदोष से एथक होकर में मलुष्यो के मध्य में विचरता हँ-भीष्मजी बोले. 


| हिशसलोक में जो महात्मा ज्ञानी पुरुष राग, भय लोभ, मोह, क्रोधसे पृथक 


| होकर इस अजगखतरूप कीड़ा को करेगा वह सुखपूर्वक विहार करेगा ॥३७॥ 


हाते शामहामारते शान्तिपत्रणि मो्चधरमेपछोऽध्यायः॥ द्‌ ॥ | 
सातवी अध्याय्‌ ॥ 


“युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! अजगरत्रतरूप और आलाभावलक्षण 


Et | 


| गाली प्रति्ष कौनसी हे ओर भाई वन्छ या मणि, मन्त्र, औषध , कमे, घन, 


क 


| शेन आदि को भी मुझसे कहिये भीष्मजी बोले कि जीवों की आहिसारूप 


च 


|. गतिश का ज्ञान समझो इसी ज्ञान को बड़ा लाभकारी लोक में कल्याणरूप 
| सरो ने स्वर्ग माना हे ऐश्‍वये के नष्ट होने पर राजा बलि, महादे, नसावे, 
॥ कि आदि ने भी ज्ञान से ही मनोरथों को सिद्ध किया हैं उस ज्ञान से उत्तम... 
| फोन पदा हे इस स्थान पर उस प॒राणकथा को भी कहता इं जिसमें इन्र | 
| “रिकाश्यपंगोऔय ब्राह्मण का संवाद हे किसी अहंकार धनवान्‌ वेश्य ने 
है किसी मरती काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण को रथ की टक्कर से गिरादिया तब वह गिरकर 
| शेपीव्यमान करोधयुक् हुआ ओर अधीर होकर बोला कि में मरजाऊंगा 
| न फे इस संसार में विना धन के जीवन निष्पयोज॑न हे उस मरेने की इच्चा 






प।च्छत अचेत लोभी बाह्मण से शृगालरप होकर इन्द्र ने कहा ल्ल oe : 
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५८० | शान्तिपं्त मोक्षध्म । 
संयक अथीत्‌ वास्तव में सत्य नहीं हैं यह सत्यश्वुति.ह तुम सन्तोषी हे 
` लोभसे ऐसे उत्तम देह का अपमान करते हो बडा आश्चयं हे कि जिनके ह 
हे उनकी यह मनोरथो की सिद्धता देखीजाती है-जेसे कि तुम धन की इच 
करते हो उसीप्रकार हम हाथवालों की इच्छा करते हे क्योंकि हाथ के प्राप्त | 
होने के सिवाय दूसरा कोई विशेष लाभ नहीं है हे बाह्मण ! देखो कि हम हाथ $ 
के न होने से न तो कांटा निकालसके ओर न देह में पीड़ा देनेवाले मच्छ | 
'मक्‍खी आदि को मारसक्के हैं हाथ रखनेवाले मनुष्यं देह में दंश करनेवाले: | 
अनेक दुःखदायी कीटो को मारते हैं ओर वषाझतु बफे और धप आदि सेः | 
अपने को स्थान आदि बनाकर रक्षा करते हे ओर अन्न, वच, शय्या, वायु आदि | 
के सुख को भी भोगते हैं ओर संसार में पृथ्वी ओर बेल आदि को स्वाधीनः | 
करके भोगतेहे ओर सवारी में लाते हैं ओर अनेक प्रकार के भोग भी हाथें ही. | 
केद्वारा अपने स्वाधीन करते हैं हे मुने | जिनके सुख, जिह्वा, हाथ, पेर आहि | 
नहीं होते हें वही मलुष्य देह के त्याग को करते हें तुम इसके योग्य नहीं हो | 
क्योकि तुम प्रारूधाधीन न तो शृगाल हो न सपांदि कीड़े न मेढक न किसी | 
पापयोे में पैदा हो हे काश्यप ! इतने पदार्थों के होते भी तुम अधेयता काते | 
` ` हो तुम सब प्राणियों में उत्तम जाह्मण होकर क्षमावान्‌ क्यों नहीं होते तुम मेरी | 
. दुशा को देखी कि वेना हाथों के यह कीड़े मुझको काटते हें ओर कुळ नहीं | 
करतक्ा में इस अयोग्य देह को भी नहीं त्याग सक्का क्योंकि न जानें इससे भी | 
"नष्ट काः पापयोन में उतपन्न होजाऊ मेने पापयोनि में से इस शृगाल देह | 
 कोपाया है इससे भी अधिक बहुत. सी. पापयोनियां हे-कोई तो जम्म पे | 
 दावइसुलीद आर कोई अत्यन्त दुःती हें इस संसारमें किंसीको सर्वेसुससम्पन्न | 





` शकर राजपद इन्द्रपद पाने पर भी सन्तोष नहीं करोगे लोभ ऐसा प्यार 

` यहा हुःख सुल से ई इसमें विलाप करनाःव्यंथे अर्थात्‌ अपने उत्तम के 
` म वर्तमान होकर आनम्द से शोकको दूर कर सक्के हो सब कर्म ओर कामना | 
त्य तड मूल बुद्धि को ओर इन्द्रियं के समूह को देह में सवाधीन करके ऐ व निभ | 
ह नि जस [क अलृष्य पिंजरे भे पक्षियों को. बन्द करके उनके भ” | 
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पूवाध । व. 
हीं सुना जाता हे क्याफे वास्तव में एक शिर ओर दो हाथ होते हे. 
सिंवाय जो है ही नहीं ता उसके कारने का भय भी नहीं हे तात्पर्य यह है 
| नोतीनों काल में अंद्वेत है तो भय भी नहीं हे निश्चय हे कि अज्ञानी | 
बकी इच्छा कही उत्पन नहीं होती है क्योंकि वह स्पर्श और देखने सनने . 
रमी प्रकट होती हैं ठम मथ आर लदाकू नाम पक्षी के मांस को स्मरण नहीं .. 
नहो इनसे आधेक कोई भक्षण को वस्तु कहीं नहीं हे हे काश्यप ! पहिले . 
समय में जीवों में जो दूसरे प्रकार के भोजन वर्तमान इये और जिनको तुम 
वे भोजन नहीं किया उन भोगों का भी ध्यान तुम को नहीं होता है इसमें 
पदे नहीं है कि देह के निवाह योग्य भोजन से अधिक भोजन करने न. 
ने आर न उसके दुखने का जा [नयम ई वह निस्सन्देह पुरुष का कल्याण 
| द्वारीहे हाथ रखनेवाले पराक्रमी धनीलोगों को भी मनुष्या ने ही स्वाधीन 
| क्रिया है वह लोग वारवारके घात और बन्धन से दुःखको पातेहुये भी निस्सः | 
देह कीडायुक़् होकर प्रसन्न हाते ह तात्पय यह है कि होतव्यता में दुःखको - 
न मानना चाहिये बहुत से भुजाओं के बली शास्त्रज्ञ पेयवान्‌ मनुष्य निन्दित 





भोर दुःचरूप आजीविका को करे हें ओर दूसरी भी आजीविका करने की | 


ख्वा करते हैं वह भी अपने कमाचुसार होतव्यता ही गिनी जाती हे देखो 
' म्लेच्छ चाण्डाल भी अपनी देह को नहीं त्यागना चाहता हे सब अपनी २ 


योनेयों में प्रसन्न हें हे काश्यप ! पक्षाघात से अयोग्य हाथ रखनेवाले अथवा | 


किसी रोग से पीड्यमान मनष्यो से अपने को सब प्रकार से उत्तम समझो कि 

एम देह से नीरोग सर्वांगधारी उत्तम कुरलान अनिंदित कलंकरहित वतमान | 

| इसे धर्म के निमित्त उठो और देह को त्याग न करो जो तुम मेरे वचनको . 
| | गानागे-तो विवेकसहित चित्तशुद्धि को पावोगे इससे सावधान होकर वेदपाठ. 
| भीनसंस्कार सत्यता शान्तता उदारता आदि में प्रदत्त होकर किसीसे इषो न 
भ[-जो कोई बेदपाठी यजन याजन आदि.कमों को करते हैं वह शोचराहेत | 
एके भागी होते हे और अनेक उत्तम. यज्ञों को करके सुखपूवक विहार | 





$ ह परके सन्तान की इच्चा में उदयोग करते ६ ओर इसके क, क: ह 
| ३. पवाद में उत्पन्न होनेवाले लोग आसुरीयोनि में मास ह | मल 
! अं ® त होते हैं में पहिले समय में परिइतों का विरोधी ओर वेदशा निन्दा 5 | 
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शुभ नक्षत्र तिथि सुहृत में उन्न होनेवाले मतुष्य सामथ्ये के अइ्ार | 





















 करनेवालाथा ओर आन्वीक्षिकी नाम तकविद्याजो सब ओर से पुरुषार्थ | 
हे उसमें प्रीतिमात्‌ हेतुवचनो का बोलनेवाला होकर साधुस्वभाव में काऱ. | 
रूपही वचन बोलता था थोर वेदोक्वचनों के विरुद्ध कठोर वचन कहने त है 
झर वेदवचनों मे बराह्मणा का उल्लंघन करनेवाला सूता से सब में शंभर! 
कणनेवाला महानास्तिक परिडताई में अहंकार करनेवाला था उसी का: | 
' ` फले यह थृगालयोनि मुझे प्राप्त हुई हे. कभी ऐसा भी ईश्वर करेगा झिप | 
` इस शृगालरूपं नीचयोनि से छूटकर मनुष्ययोनि में भी प्राप्त होजाऊंगा तो हे | 
.. यत्ञदान तपसे प्रीतिमार्‌ योग्यायोग्य का ज्ञाता और त्याज्य योग्य को त्याग | 
' करनेवाला होजाउंगा तब उस आश्चर्य में भरे इये काश्यप झुनिने उठकर उसे | 
. कहा कि बढ़ा आश्चय है कि तुम इस योनि में एसे बुद्धिमान्‌ ओर कुशल हो के | 
कह कर ध्यानपूर्वक उसको देखा तब देवेन्द्र शचीपति इन्द्र को जाना ओर बही. 

___ विधिसे उसका पूजन किया ओर पूजा पाकर दर्दर अपने स्थान कों गये॥५४॥ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपबैणि मोक्षर्म सप्तमो$ध्यायः ॥ ७॥ . | | 
न्य आठवां अध्याय ॥ | 
जयुधिष्ठिबोले कि अजगखत के प्राप्त करने में देह के अभिमान दूर कले. 
. के निमित्त ज्ञान ही कारणरूप हे ओर ज्ञान बुद्धि का ऐसा रूपान्तर है जेसा हि | 


| 
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` दध से दही का रूपान्तर होता हे वह समय पर आपही प्राप्त होजायगा फिर | 
¬ दानयञ्ञसक्या प्रयोजन ह और हे पितामह | जो ज्ञान इष्ट ओर किया हुआ | 
तप शुरु को सेवा आदि बुद्धि की प्राप्ति के कारण होते हैं उनको भी मेरे अर | 


धन के योग्य आप कहिये भीष्मजी बोले ।के अनर्थयुक् बुद्धि के कारणं विष | 
पापे अबृत्त होता है ओर अपने पापकर्म के कारण नरक भोगना पढ़ता है | 
` पापाला दखिलोग दुमिश्ष से दुभिक्ष केश से केश भय से भय ओर मरण रे.| 
..._- रत कों भी भोगते हें अर्थात वारंवार उनको संहते हें और उत्सव से उस | 
' खगसे सर्ग ओोर हुल से सुख को पाते हें थर जो श्रद्धावान्‌ जितेखिय श | 
... माह वह धनवाबहें नास्तिक मनुष्य हाथों में हथकड़ी पहिरे सर्प हाथी आरि | 
स अगम्य मांग में चोरों से भयभीत होकर जाते हे इससे आधिक कोनसा $१] 
होगा जा पुरुष देवता अतिथियों के प्यारे दानी साधवों के कृपापात्र हैं वहि | 
की जतिकर योगियों के मार्ग में नियत होते हैं वह योगमार्ग विरहित गो | 
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, या | ताप... ३८३ 
| दीस पकेडये अन के समान और पक्षियों में मच के समान हे जिस २ पुरुष 
| + जरो २ कर्म पूर्व में किये ह वही उनके साथ रात्रिदिन बने रहते हे थोर 
| तासे दोडने के समय द।इते हैं और नियत होनेवाले के सांथ नियत होते. 
| >बलनेवाले के साथ चलते हुये प्रतिबिम्प के समान पुरुष के समान होते है 
| हमें अपने २ जेसे २ कम जिसने किये हैं उनको अकेला ही भोगता है 
गां की कालपुरुष चारोओर से खींचता हे ओर जेसे कि अपनी २ | 
| द्रतके समय फल फूल फूलते ह उसाप्रकार काल भी अपने समय को कभी नही | 
| चक़ताह अथात्‌ कमे का फल समयपर अवश्य होता हे प्रतिष्ठां,अप्रतिष्ठा, हानि 
| ताम, नाश, उदय, प्रारूध यह वारंपार होनहार के पीछे रुपोंको बदलते हैं गर्भ से 
| लेकरमरणपर्यन्त अपनी आत्मा से उत्पन्न होनेवाले पिछले देह के सम्बन्ध से 
' इल मुख को भोगता हे बाल, इद्ध, तरुण कोई हो जो जिस समय जैसा २ कर. 
` ताइ वह उसी २ दशा में अपने कर्मा के शुभ अशुभ कर्मफलों को भोगता है 
| नेसेकि गोका बडड़ा हज़ारों गोवों में से अपनी माताको पहिंचानता हे उसी 
| पकने पिछले जन्मों का किया हुआ कर्म भी कर्ता को पाईिचान लेता है कीच | 
| गंबिगडा हुआ वस्न जेसे जलसे साफ़ होता हे इसीप्रकार से उपवासपूक तप - 
| 'फेनेवालाका अत्यन्त सुखकारी माक्षरूप फल प्राप्त होता हे तपोवन के बीच 
इते कालतक किये हुये तपके दारा उन धर्मासि निष्पाप होनेवाले पुरुषों के सव 
नोस ऐसे सिद्ध होते हें जिसप्रकार आकाश में पक्षियों के ओर जल में मछ- 
तियोंके चरण दृष्टि नहीं पड़ते उसीप्रकार से ब्ह्मतानियों को भी गतिहे अथात | 
महापुरुष नह्मलोक के जाने की.इच्छा नहीं करते हें किन्तु उनके शुद्रमाण , | 
मे लय होजाते हैं निन्दापूर्वक वचन कंहने के अपराधों को क्षमा करके ` 
शातता से अपने योग्य हित को. करना चाहिये अथात्‌ उस कमे के दारा 
'सिनाओं के उदय से श्रेष्ठ बुद्धि प्रकट होती हे॥२०॥ . | 
| जा र इति. श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोझधर्मेःटमोः्यायः ॥८॥. ` ० 
। नवा अध्यायः ">. "> ०७ । 
| पिहि बोले कि हे पितामह! ऊपर के आठ अंध्यायों में कम से वर्णत 
| अ त हे एवावस्था में इच्छा को त्याग हिंसारहित परिम्रभिन् ०. a PU 
| भोर प शानी .अजगरीब्रत में वर्तमान तरह्मवि्या का आ Re Lo 
पर आत्मतस् करा भी वर्णन कर जह्य को अद्वेत त प्रातेपादन करके - 
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की ... ` शान्तिपवं मोक्षधम । 

 ज्रातवानी को ब्रह्म ठहराया फिर कायं कारण के न होने से संसार कौ 
को अंनहोना मानकर युधिषिर ने फिर प्रश किया के हे।पितामह ! यह स 

स्थावर जंगम कहां से उत्पन्न इये ह आर प्रलय गे किसका प्रास होते है 

'ग्राप मम से वर्णन कीजिये कि यह सागर, आकश, पर्वत, बादल 
ग्नि, वायु समेत संसार किससे उत्पन्न हुआ है जीवों की उत्पत्ति ओर ग 
. का विभाग होकर उनके शौचाशोचं धमाधम विधि किस २ प्रकार से हे | 
और जीवोंका जीवात्मा केसा हे आर जो सुक़्हुये वह किसमें लयहुये इस लोक | 
से परलोकपर्यन्त का यह वृत्तान्त वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि इस सथा 
` प्र एक प्राचीन इतिहासको कहते हें जिसमें भूगुजीने प्रश्न करनेवाले भादरा | 
` ऋषि से शास्त्र को वर्णन किया हे कि भारद्वाज ऋषि ने प्रकाशवान्‌ केलात | 
_-के शिखरपर महातेजस्वी भूगु महषिको बेठेहुये देखकर यह प्रश्न किया किये | 
` सागर, बांदल, पवेत आदि अनेक स्थावर जंगम जीवों सहित संसार कि | 
से उत्पन्न हुआ हे ओर पंचतत्व कहांसे हुये ओर जीवोंकी उत्पत्तिपरवक वर्णन | 
- विभाग केसे ओर कहां से हुआ हे ओर शोचाशोच उनमें केसे ओर कहां | 
 _ से हुआहे ओर धमाधमे थोर जीवोंका जीव क्या हे ओर जो झुक इये वह किए | 
. में-लयहुये और होते हे यह सब इस लोकसे परलोकपर्यत्त आप सुम से वणन | 
` कोीजियेतब भृराजीने कहा कि सबसे प्रथम मानस नाम प्रकाश जो महिं | 
से जानागया वह आदि अन्त रहित देव दानवों से अभेद्य अजर अमरहै और | 
शद्धे क्षय जन्मादि से रहित सदेव एकरूप अव्यक्क होकर प्रसिद्ध है उसी हे | 
-__., जीवों की उत्पत्ति और नाश होता हे तांत्य यह हे कि निर्जीव शुणवाे | 
उ ह चेत य्‌ नहीं हो त अथा त्‌ उसी अव्यक्कदव न प्रथम महान्त का उत्पन्न किया । 
. ___  महान्त से अहंकार को, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वाई | 
. ग्नि १ प्राग सं जल, जल से पृथ्वी को उत्पन्न किया स्थलतचववाले चार 
` प्रकार के जीवों की अहंकार से उत्पत्ति हे जो झा काशादि पांचतत्तं सबं | 
वतमानहे वही महातेजस्वी अझ विराद्रुपहे जिसके पहाड अस्थि, एथ्वी ग | 
मा, समुद्र पर, आकाश उदर, वायु श्वास, अग्नि तेज; नदी नाड़ियां अ | 
` ऑन कय चद्धमा नेत्र, आकाश शिर, पृथ्वी दोनों चरण, दिशा शुजा द 
. आविन्त्य आत्मा सिद्धोसे भी कठिनतासे जानाजाता हे ओर अनन्त हल 
.. अब जीसस आलास अहंकार मे वतेमान यह ण्म | 
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वध ` आना 
| अन्तःकरणवालांसे कष्टसाध्य सब जीवों के उन्न करने के निमित्त अर. . 
| द्वरको उपपन्न करनेवालेह ओर इसीसे यह विश्व हुआ यही तेरे र्न का उत्तर | 
| | 





और दूसरा पक्ष जो तेराहे कि संसार किससे उत्पन्नहुआ उसका उत्तर उपरही : 

या है कि बिरादरूप से उसमें वतमान हे उसका मिलना नियतस्थान पर है 

| । अथवा सबस्थानपरद इसका उत्तर फेर देंगे भाराज ने कहा कि आकाश दिशा 

| पृथ्वी वायु इनका क्या परिमाणंहे इसको भी मूलसमेत वर्णन कीजिये मूगुजी 

; | ब्रते कि सिद्ध देवताओं से सेवित क्रीड़ायोग्य भवनों से युक्क जो यह आकाश 

|| ह३सका अन्त नहीं है जहांतक कि सूर्य की किरणं जाती हैं उससे उपर और 

| | वे स्य ओर चन्द्रमा दृष्टि नहीं आते वहांपर देवता ही झपने तेजाँसे सर्य के 

$ अमान प्रकाशवान्‌ तेजस्वी अग्नि के सहश तेजवाले हैं वह तेजस्वी देवता 

[| भीझ्स आकाश के अन्त को नहीं जानते हैं एक से एक उपर अपने २ तेजा 

|| सेप्रकाशवान्‌ लोकां से और अनेक देवताओं से यह आकाश व्याप्त हे 

| बोढ़ाई का भी प्रमाण अनन्त हे इसको सुनो पृथ्वी के अन्त में समुद्र और 

[| सुबु के अन्त में अंधेरा हे, अंधेरे के अन्त में जल ओर जल के अन्तमें 

[| श्रनि वतमान हे, रसातल के अन्त में जल ओर जल के अन्त में सपराज | 

[| उसके अन्त में फिर आकाश ओर आकाश के अन्त में फिर जलं है इसप्रकार 

१ जलरूप भगवान्‌ दीखते हें परन्तु जल, आग्नि, वायु आदि के मण्डल का. 

| अन्त देवताभी काठिनतासे जानसक्के हें अग्नि, वायु, पृथ्वी, तज, वरुण आदि - 

| आकाश से होते हें ओर तत्त्वों के न देखने से विभाग को प्रांत होते हें अथात्‌ 

गतव मं सब आकाशरूप हैं परन्तु मानिलोग नानाशाख्रो में इसप्रकारसे इस. 

निलोकी का परिमाण सागर समेत कहते और पढ़ते हैं कि जो अदृश्य ओर 

अगम्य हे उसका कया परिमाण कहना चाहिये जिसके जानने को देवताओं . ` 
भी गति नहीं हे वह अनन्त विश्वरूप प्रलय की दशामें योगनिद्रा कके | 

भको अपने में लय करता हे फिर जागने के समय इद्धि को पाताहे अर्थात्‌ | 

' अन्त, मध्य में भी एकरूप होकर नहीं है अर्थात्‌ बह्मरूप है दूसरा कोन | 

भ जो उसप्रकार के ब्रह्मभाव को प्राप्त होकर जानने के योग्य हो अथी _ 

| «२ नहा है क्योंकि मृगतृष्णा के बीच रस, रूप, जल ओर स्पशे ह कोकॉन . 

| इ बही है गा तदनन्तर उनके स्थल, सक्ष्मरूपकी नाभिकमल से यती तिनि. ६ 

| ! हे प सुरवज्ञ मूतिभार धर्मरूप प्रस पाहिले प्रजापति सर्वोत्तम हेरबाजजी | 

















शं FP ग i ज] 5 ए SD man, Ee ७3 ren |] SY 4 SE" | er SG 


शभ अ A ९... Fe र न PI 2” 
७0६ > क ® ४१ 4 ३७ SA >. ® प्र ; ५ न,” > #5 २» नट] 2 
व CC-0.M kK hawa anasi Collection. Digitized Gan ६० tri MORRIE SHES NN hi 
ह, 290 , २२७४ SE Co Se 3३ DR RRS Dc ° 


Ts SN 
Mint 
क SCI 
ध्द 2८ मड oo 
4 

Ere VO 


३८६ शान्तिपर्व मोक्षधर्म। ` . | 





~ 


= ले कि जोजद्याजी कमल से उसन इये हें तो उनसे पूर्व होने के का | 


, ` -भारदाजनी बोले कि हे भृण॒जी ! सेरु पर्वत पर वतमान होकर काजी: 
सृष्टिको किसप्रकार से उत्पन्न करते इं क्योंकि जीवो की उत्पत्ति तो अपने २ 


` . जल सब जीवों का माणरूप है उसी से सबकी इद्धि होती हे ओर उसके विना 
) ` सबका नाश होता हे उसीसे सब व्याप्त हे ओर एथ्वी,पवेत, मेघ ओर मूत 


- कमल क्यं नहीं बड़ा दे ओर आप ब्रह्माजी को सबसे प्रथम उत्पन्न होने: 
कहते हे इसमें समको सन्देह हे भूणुजीने कहा कि मञुष्य देव की जो | 


है उसने जद्यारूप को प्राप्त कियाहे उसके आसन विधान के निमित्त पसी | 
कमलरूप कहीजाती है उस कमलका जो एक भाग आकाश की ओर को इनन 
है उसका सुमेरु पर्वत नाम है उसके मध्य में वर्तमान होकर लोकों के साग | 
ब्रह्माजी जगत्‌ को उन्न करते हें॥ २॥ : क्या 

: इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे नवमोऽध्यायः | ६ ॥ 


 . _ दशवां अध्याय ॥ ह. 
। 








Le 'उत्पन्न दृष्टि आती है उसमें उसंकी क्या ईश्वरता हे इसको आप वन. 
जिये भरगुजी बोले कि मानस नाम देवता ने जीवों की रक्षा के. निमित्त 


’) 
१ 
४ 


` नानाप्रकार की सृष्टि को मन से उत्पन्न किया हे अर्थात्‌ वह सत्यसंकस है | 


इससे वहां वीर्य की कुछ आवश्यकता नहीं हे प्रथम जल को उत्पन्न किया वही | 
| 


मार्‌ जो अन्य पदारथ हैं सब उसी जल से उत्पन्न जानो भारद्वाज बोले कि यह | 


a जल, अग्नि, वायु १ पृथ्वी आदि केसे उत्पन्न हुये हे इस सन्देह की आप निव | 
ह - अयजी ने उत्तर देया कि हे राह्मण ! पूर्वकाल में अह्मकत्य अपार | 





.. उत्पाते के विषय में बडा सन्देह हुआ था तब आज्ञा हुई थी कि ध्यान योग | 


म निराधरूप योग म नियत ै होकर स्थिर वायुभक्षण के आधार सेः दिश | 
जानोजी न ये वहां इदयकमल में हार्दाकाश के दारा दिव्ये | 
-सरस्वताजी प्रकट हुई ओर वेदरूप वाणी उन सबके कानों में पहुँची तो | | 





` ` दष मे यह की हि के यार भोर सूलदेह से मन्न सदेह र| 
® गन श्यामख्प अचल अनन्त आकश जिसमें सूय, चन्म? ० | 
_. तही है साता इभा सा दृष्ट-आया फिर इ अनधकार दूर होने परइ" | 
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| (वग होने से जल की इच्छा होते ही जल उतन्न हुआ उसके पीछे वाद 
|| हल होती ऐसी दे ही जेते कि वना बिदर का घट विना शब्द के देखने 
| पर्ता है उस पात्र को जल से पूण होते ही वायु शब्दायमान करतीहे इसी 
| | 3 _*७ £ 

| बढकर उडलती हे ऑर समुद्र की पूर्णता से उन्न होनेवाला वायु आकाश ` 
| आन को पाकर चारो ओर को इंमता है ओर कहीं शान्ति को नहीं पाता हे. 
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| शा स्वनेवाला अग्नि आकाश को अन्धकार से रहित करके उत्पन्न हआा . 
| वह अग्नि वायु से मिलकर जल को आकाश की ओर उछालता है और वायु . 
| | केही योगसे वह अग्नि बादलरूप हो जाताहे उस आकाश में जानेवाले जल 
|. काजो दूसरा रस नीचे को वतमान होता हे वह अग्नि वायु से संयुक्त होकर - 
| पृष्वीरूप होजाता हे यहां सब रस गन्धादि ओर जीवों के उत्पचिस्थान को 
` सब वस्तुवों की उत्पन्न करनेवाली पृथ्वी समझो ॥ १७॥ | 
` ` इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि ोक्तरमें दशपरोऽध्यापः ॥ १० ॥ शक. 
ग्यारह्वाअध्याय॥ . `` 


` भारद्वाज बोले [कै ज 


| 
| | नेवाले केसे होसक्षे हैं अथात्‌ किसीभरकार सें नहीं होसक्के भूणुजी बोले कि 
| 
| 
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न ल आद संब इन्द्रिय है भारदाज बॉल [क जो स्थावर जंरात.जीव : =. 
| (देतो स्थावर जीवो गी पचत टिपरे र . 
| पेश से रहित ठोस वृकं के देह में पांच धातु सुख्यता से मिलती है वह | 
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| (कार जल से आकाशपयन्त व्याप्त होने से शब्दायमान वायु समुदतल को. 


| रउ वायु ओर जल के बढ़ने से प्रकाशवान्‌ तेजस्वी और पराक्रमी ऊंची . 


[ यहं पांच धातु पंचतततो में ब्रह्माजी ने प्रथम उत्पन्न ' 


| र वसतु देह में पृथ्वी हे इन हेतुवों से देह पंचतलात्मक कहा जाता है इन | 
f ३५ से सब स्थावर जंगम जीव पंचभूतों से संयुक ह शांता माण, रसना, | 
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` मप होनेवाले उद्योग को भी करताहे अपान चला करताहे समान इदयं |. 
` ` ` मान हे उदान से श्‍वास लेता है ओर करठादि स्थान के विभाग से बाती | 































३८८ शान्तिपर्व मोक्षधर्म । `. 
वृक्ष न देखते हें न सुनते हैं न गन्ध रस आदि के जाननेवाले हें वह के | 
` तत्तात्मक हें जल, अग्नि, पृथ्वी: वायु ओर आकाश का भाव न होने से | 
पंचभूतात्मक नहीं मालूम होते हें, मुएजी बोले कि ठोस श में भी आजह | 

निस्सन्देह हेः क्योंकि सदेव उनमें फल फूल प्रकट होते €.तात्पथ्‌ यह है ह | 
उनमें फल फूलं की प्रकटता ओर रस का होना विना आकाश के अस्मा । 

ओर उष्मा से छाल ओर फल फूल कुम्हिलाते हैं ओर गिरते हें इस कारणस. 

शेंद्धिय भी उनमें वर्तमान हे-वायु, आग्नि ओर बिजली के शब्दों से फल फू | 

गिरते हे इस कारण उनमें श्रेवणेन्द्िय भी है क्योंकि शब्द के सुनने से ही फूल | 

` फूलों को गेरते हैं-लता दष से लिपटती हे ओर सब ओर को जाती हे शोः | 
दृष्टि के विना मागे नहीं हे इससे वक्षादि में चक्षरिन्दरिय भी हे उसीप्रकार पित्र ( 
अपवित्र गन्धि और नानाप्रकार की धूपों से हॉ नीरोग होकर पुष्पित होते है | 
इस हेतु से इक्षो में प्राणेन्द्रिय भी वर्तमान हे जड़ों से जल के पीने ओर रोगों | 
के देखने से और रोगों को चिकित्सा होने से वृक्षों में रसनेन््रिय भी वतमान हे | 
जेसे कि कमल अपने नाल से ऊपर को जल खींचता है उसीप्रकार इृष् भी | 
वायु के योग से अपनी जड़ों के दारा जल को पीता हे ओर सुख दुःख होने | 
ओर खरिइत शाखा उत्पन्न होने से वृक्षों में जीवों को देखता हूं इस निमिष | 
उनमें जडता. नहीं मालूम होती उसके पिये हुये जल को वायु ओर अग्नि पः | 
चाती हैओर आहार के रस से कोमलता ओर अंगों की हटता प्रास होती हे सम | 
जंगम जीवों के देहो में पांच धातु पथक २ नियत हैं उन्हीं से देहों की चे! | 
. ` होती ही है लक, मांस, अस्व, गुदा, नाड़ी इन पांचो का एकलरूप देह | 
पृथ्वी है उसीप्रकार देहधारियों की देह में अग्नि, तेज, कोघ, उष्म, दहु ते | 
आगि यह पांचो अग्निरूप हें कान, नाक, सुख, हृदय, अन्न आदि का कोष | 
आणियोंके देह में यह पांचो धातु आकाशतच से उतपन्न हें-कफ, पिच" | 
` ` सीना, मजा, रुधिर यह पांच प्रकार के जल सदेव प्राणियों के देह में वतेम | 
-होते हैं ओर प्राणी जेस प्राण चेश आदि करता है उसीप्रकार वकुवशत्ि | 


“कला हे इस संसार में यह पानी ना देखायो मं चेश करती हे जीला, 
... गजिपल्य इय स गन्थिके गुणों को जानता हे ओर रसना जेल ते ' | 
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| क्षे जानती है और च य से रप का ज्ञान होताहे सपोनि वा के 
| डप सर्श का ज्ञान होताहे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द ये आकाशादि पचः 
| ततोकेणणहें ओर गन्धकं गुण जो ब्योरेवार बदधोंने वणन किये हैं उनको भी 
मिधिपूर्वक कहता हैं कि इष्ट, अनिष्टगन्थ, मधुर, कडु, निहीरी, शहद, लिग्पं, 
` रक्त विशद यह गन्धसम्बन्धी नवगुण पृथवी के हें. आग्नि नेत्रा से देखता हे. 
| ओर वायुसे स्पर्श को जानताहे और शब्द स्पशे रूप सर यह भी गुण पी 
| इहेह अथात्‌ जो मुख्य पांच गुण हें उनमें.से रस के गुण मुझसे सुनो उस रस 
प्रसिद्वा ऋषियों ने अनेक प्रकारसे कहा हे मधुर,लवण, तीक्ष्ण, कषाय, 
अम्त,कट यह जलरूप रस छह प्रकार के हें ओर शब्द स्पर्श रूप इन तीन गुणों 
- सेयुक् भग्न कही जाती है ज्योतिरूप के दारा देखने से रूप अनेक प्रकार के . 
| है-लघु, दीध स्थूलः चतुष्कोण, सूक्ष्म, गोल, श्वेत, कृष्ण, रकन, नीला, पीला, | 
` हतिःकठोर, चिकण, स्वच्छ, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, मृदु, दारुण यह सब गुण अग्नि 
` के हे ओर स्पशगुण भी बहुत प्रकारका हे उष्ण ,शीत,सुखरूप, हुःखरूप, स्निरध, 
विशद, तीश्ण,सृदु,चिकण,लघु, आतिविस्तृत और वायुके मुख्य गुण शब्द और 
सशेहे उन्हीं के यह ग्यारह भेदहें इसीप्रकार आकाश में भी केवल शब्द ही एक | 
. शरण है परन्तु उस एक के भी बहुत भेदों को कहताह-पड्ज, ऋषभ, गान्धार; 
` | मध्यम, धेवत, पंचम, निषाद यह आकाश से उत्पन्न होनेवाले सात गुण हैं वह 
| अपने ऐश्वय अर्थात्‌ न्यापकतासे पटहादि बाजों में भी वर्तमानहें परदंग,शंख, 
| भ बादल की गर्जना, रथ, जड़ चेतन का भी जो कोई शब्द सुना जाताहै वह 
| के अन्तगेतमें समझो इसप्रकारसे आकाशजन्य शब्द बहुत प्रकारका कहा | 
|| भाताहे इन वायु के गुणों के दारा आकाश से उत्पन्न होनेवाला शब्द कहाहे . | 
' | अर्कावयेसे रहित पवनके गुणोंसे शब्द जानाजाता है e+ भित्तिआदिकी | 
| न्दी इन देताहे ओर बाल धादिलतगोलसस्इियो | 
| नव सदेव स्पर्श को पाते हें ओर जल, अग्नि, वायु यह सदव दहा म॑. 
| उत दी तीनों देह के गूल हैं ओर प्राण को आभ्य करके इसलोक 
बन्या. NE. 
|... रतें ओमहाभारते शाम्तिपपणि मधे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥. ` :- | 
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शान्तिपर्व मोक्षधर्म । . Ei 
शक्विवाले विज्ञान ओर प्राण का भी पंचतत्तरूप होना वर्णन करतेहे क्यो | 
` दहत्ेतन्य आत्मा से एथक्‌ है यह सुनकर भारद्वाज ने कहा कि हे मूगुजी| | 
आप इसको सिद्ध करिये कि देह में निवास करनेवाली अग्नि पंचभृततरुप ह | 
को पाकर किसमकार से प्रकट होती है ओर प्राण भी उस देह को पाकर स्थान | 

भेदसे किसरीतिसे देइ को चेशित करताहे भूगुजी बोले के हे निष्पाप, बह्मए) | 

में उस वायु की गति को तुझसे कहताह जो प्राणियों के देह को चेष्टित कती | 

` है कि अग्नि और चेतन्य विज्ञान ओर प्राणों को ऐक्यतारूप जीव हे वही स | 

जीवों का आत्मा सनातन पुरुष हे अर्थात्‌ उपाधि युक्त होने से जीव भर | 
निरुपाधि होने म ब्रह्मरूप हे वही जीवोंका चित्त बुद्धि अहंकार ओर विषयस्य | 
होजाता है इसप्रकार से वह देह प्राण से चेश करता है ओर जीवन प्राप्त होने | 

के पीछे समान नाम वायुसे चेष्टित कियाजाताहे वह समान वायु अपनी गति | 

- में समानरूप होकर प्राण जठराग्नि में वतमान हो अन्न को परिपाक कर उस | 

` केरस को अपने २ स्थान को पहुँचाता हे ओर-अपानरूप होकर गुदा थोर | 

_ शिश्नेन्द्रिय में प्राप्त होकर मूत्र पुरीषको जारी करता हुआ घूमताहे ओर उसी | 

` `: प्रकार करठ में रहनेवाला उदान ओर सब शरीरमें फिरनेवाला व्यान भी वतः | 
द ) ` मान हे वह समान वायु से चेष्टित मांस आदि में व्याप्त जठरारिन रस धातु | 
` दोष को विपरीतरूप करता नियत होता है ओर अपान प्राण के मध्य में उन | 
दोनों के योग से समान प्राप्त करनेवाले प्राण से क्रोधाग्नि ओर नाभिमर्त | 
` में नियत जो है जठराग्नि वह अन्नआदि को अच्छे प्रकारसे. परिपक्क करता है | 
वह पकाइआ। अन्न इसप्रकार से शरीर में व्याप्त होता हे कि सुखसे लेकर वाई | 
` तक़जिसके अन्त में गुदेन्द्रिय हे वही प्राण के चलने का मार्ग प्रसिद्ध हैस | 
` बडेमारेसे हा द प्राणमाग उतपन्न होते हैं ओर जीवों के देह में व्य | 
होकर नियत होते हे उन मार्गों से सब अंगों में प्राणों के पहुंचने से उन प्रा | 
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. समेत धूमनेवाली जठराग्नि का भी मेल होता हे तब वहां उष्मा से अगि | 
जानता योग्य हे वही देहधारियों के अन्न को पचाती हे, प्राणों के bes | 
. ` सन्निपात होने से सन्निपात उत्पन्न होता हे जब अग्नि के वेग से चलनेबा | 


वायु शुदाके पास टक खाता हे तब प्राण उपर को आकर झर्निको उ | 


E ..ै चि यह हे कि प्राण के रोकने के दारा जठराग्निका भय दूर होति | 
-- से आए रोकने के योगें क्योंकि जठरारिनके रुकने से सब इन्द्रियं का र | 
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प्वाध। हक 
है इसको कहते हे (क पक अका स्थान नाभि के नाचे हे और के. न 
का स्थान नाभि क॑ ऊपर है आर द्ह्‌ फ नाभि क्‌ मध्यवती जठराग्न स गा ः 
द्यां वतमान हैं इसीमकार सब रस हृदयसे पिते और नीचे उपर को. चलते - 
ह भोर दशग्राणों से लगी इइ नाड़ियां अन्नके रसों को लेजाती हें यह मुखसे 
| करवा झ्य तक याग का मागे हे जिसके दारा उस परमपद को प्राम 
' होतेहे परिश्रमको विजय करनेवाले जिन समदर्शी परिडतोने सुषणा नाड़ीके 
f 
` मागते मस्तकको पा के वहां आत्माको नियत कियाहे इसीप्रकार प्राणधारियां ` 
के माण अपाननाम होकर सब मार्गा में प्राणनिरोधरूप योग में वमान हे 
सका अनुष्ठान करने से ज्य ऐसे अच्छे प्रकार से प्रकाश करता है जिसम्रकार 
। याली में रक्सी हुईं अग्नि होतो है ॥ १७॥ | 
[ rh शातं श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि मोक्षधेमे द्वादशोऽध्याय १॥ १२॥ 
भाराज बोले [के जो वायु ही जीवनमूल हो चेष्टा करती है श्वास लेती हें 
बोलती हे तो जीवनका होना निरर्थक हुआ और जठराग्नि अग्निरुप हे और 
५ मपह अन्न पचता हे ओर अग्नि ही उसको पचानेवाली है इसकारण से भी _ 
निरथेक हं जब मृतकदेह में जीव नहीं रहताहे तब वायुभी उसको त्याग 
दंती है ओर उष्मा का नाश होजाता है जो जीव वायुरूप है अथवा उस वायु 
प उसका योग है ओर वायुमरडल के समान दृष्टि पढ़नेवाला है उस दशामें 
| जीव पवनों के साथ प्राप्त होगा और वायु को प्रधान रखनेवाले इस तत्त | 
र प उसका योग हे इस कारण से भी वह इससे पथक हे ओर देह के नाश 
र वह इसप्रकार तत्तरूप हे जेसे कि समुद्र मे तोंबा पत्थर आदि गिरे में 
| र्थक्‌ तांबा ही जल के ऊपर दृष्टि आता हे जीव बरह्म को अश हे 
| ह फ निवृत्त करते हें कि कूप में जल डाले ओर अग्नि में दीपक रके 
| न दोनोंका नाश होताहे उसीप्रकार यह भी नाशको पाताहे तापय . 
| देह के नाश होनेपर तरह में प्रत होनेवाले नीवके खरूपका नाश | 






| नहीं रहती हे वेसे ही इस न जीवका द नाश होजाता है तापे र ह 
| अत का समूह ही जीव है जो भोजन न कले ते नशा 
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- ३६२ | 
को प्राप्त होता है ओर खास रोकने से वायु ओर वायुस्थानों के रोकने 
आकाश नाश को ग्रास होताहे और भोजन न करने से अग्निको नाश होत 
रे है और नानाप्रकार के रोग और केशों से एथ्वी का न्यूनता होती हे उन्हों 9 | 
` एककेभी पीव्यमान होनेपर संघात अर्थात देहके तस आदि नाशको पाते | 
जन पंचतत्त के पथम होनेपर जीव न सुनता ह न पेश करता है न कहा | 
है इससे ज्ञात हुआ कि संघात ही जीव हे इस कारण परलोक आदि नहींहे वे | 
दान आंदि मी करना बृथा हे इसको कहते है कि जो इस सकल्य से किया जात 
है कि यह गो मुंझ परलोकनिवासी को तारेगी यह कहकर जो जीव मरता है 
. वह किसको तारेगी जब गोदान देनेवाला और लेनेवाला दोनों समान हें ह 
इसी लोक में नाशको प्राप्त होते हैं उन्हा का मिलाप कहाँ होसक्का है पि 
` के खाये इये ओर पेता से गिरे इये ओर अग्निसे भस्मीभृ्तों का फिर जीवन | 
कहां से होसक्ाहे जेसे कि जड़ से टूटे हुये रक्ष नहीं जमतेहे तो उसके बीजही 
'  उृ्षके स्वरूपको धारण करतेहे परन्तु मृतक फिर जन्म नहीं लेता हे सबसे परिते 
_____ संमयमें केवल बीज ही को उत्पन्न किया था जिसने कि इस देहरूप को प्रा 
किया मृतक से मृतक नहीं जीते परन्तु बीज से बीज वतमान होता हे ॥ १४॥ 
 ., _ इति श्रीमहभारते शान्तिपर्मणि - मोक्षधर्मे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ | 
ग चोदहवां अध्याय ॥ 
) पूगुजी बोले कि जीवका, दान का और कमका नाश नहीं है सदेव प्राण 
` ` दूसरे देहको पाताहे ओरपूर्व देहका नाश होताहे देह में वतेमान जीव उसके 
के नाश होने में नाश को नहीं पाता हे जेसे कि काष्ठ के भस्म होजाने पे 
अग्नि दृष्टि नहीं पडती उसीप्रफार जीवभी देहके नष्ट होने में दिखाई नही देत 
`_तात्पये यह हे के केवल दृष्टि न पड़नेसे वस्तुका नाश मानना योग्य नहीं 
भारदाज बोले कि जेसे अग्निका नाश नहीं होता उसी प्रकार उसकामी गै | 
Es नाश नहीं होताहे उसको में कहता हूं कि इन्धनके जलजाने से वह ग्नि i ® ग | 
` रहताहे'इससे में जानताइ कि जिसका गमनरूप ओर नियतस्थान नहीं है | 
. इन्थेन से पथक्‌ वह इमी इई अग्नि नाश को पाती है, भृशुजी बोले बै | 
होनेपर्‌ अग्नि नही मिलती ओर रक्षास्थान से राहित 
. « में प्राप्त होने से कठिनता से ग्रहण करने के योग्य हे उसीमकार देह 
. करने पर आकाश के समान वतेमान जीव सूक्ष्मता से ऐसे नहीं पर्क | 


ह शान्तिप मोक्षधर्म । 
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| 8 के अन्तगत अरि | 
| हेकेसेकिक भानि को नहीं. पकडसक्के-झारिविरूय विज्ञान 


| जनयत रहनेवाली ञ।ग्न श्वास के रोकने से दृष्टि से शत 

| [ क्‌ 

. शरीराग्ि के गुप्त होनेपर जइरूप पड़ा हुआ देह प | पाती है उस 
| इयय स्थान £ ना हैं उसामकार सब स्थावर जंगम जीवों की वायु आकाश 


३६३. 


| आणो को प्रारण करता हे उसी विज्ञानरूय को जीव जानना चाहिये-वायु से 


'वरूपका पाता हे उसकी _ 


| कपे चलती हे और उस वायु के पीछे अग्नि चलती है उ 
| च्‌ तानों के पक.- 
| होनेसे दोस्ती पर नियत होते हैं जहां आकाश हे वहां वायु है ओर न | 


| वायुह वहां अग्नि है वह तीनों दृष्टि से अलक्न हे इस कारण उनका नाश 


| जानना काठन है इस पकार जीव भी अरूप हे तो उसका नाश केत निश्चय : 


| करक भरद्वाज बाल क हे निष्पाप ! जो देह में पृथ्वी, जल, अग्नि, 
| वायु आकाश हे तो उनमें जीव केसे लक्षणवाला है इसको आप सम माइये 
| गोर जो प्राणियों के ढेहों में पंचभूतरूप पांच विषयों से संयुक्त पृचज्ञानों से 


i जीव हे उसकी पुख्यता को में जानना चाहता इं ओर मांस, मेदा, . . 
| बीड .आर यॉस्यया के सएूहवाले देह के नाश होने पर जो जीव नहीं पाया . 
गाता ह आर पचतत््व ते मेला हुआ देह चेतन्य नहीं है उस दशा में देह और : 


' कतके सेद में कोन उस पीड़ा को जानता है और जो कहते हैं किजीव सु 

| ताह परन्तु वह चित्त के व्याकुल होने में कानोंसे नहीं सुनता है इस कारण 

|-णीव निर्थक है, चित्त संयुक्त सब मनुष्य नेत्र से दृष्टि पढ़ने वाली वस्तुं को 

शह आर चित्तकी व्याकुलता में देखती हुई आंखें भी उसको नहीं देखती है 
निद्रा के वशाभूत होकर न देखता, न संघता, न सुंनता, न बोलता, 


सपश आदि को जानता है इस देहमें कोन क्रोध करता, कोन शोच करता, 









' जता करता ओर कोन बात करता हे भृगुजी बोले कि इस देहम पंचतल 
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| नरा र कि पित्त के व्याकुल होने में नहीं सुतता है उस पर कहते 
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फ्‌ 
भप करता, कोन प्रसन्न हाता, कोन इच्छा करता, कान ध्यान करता, | 


पा कई वस्तु नहीं हे केवल अन्तरात्मा ही देह की चेश करताहे वही 
| ०५७. १० स्पश, शब्द आदि गुणों को जानता हे ओर पू मेंजो | 
हैंकि | 
पके जो अन्तरात्मा हे वह पंचतत्वात्मक देह में सब जगह वमान 
| ७ देह के सुख दुःखो को जानता है उसके वियोग से देह को कुड | 
| तात्पये यह हे कि सुबु और समाधि में चित्त आदि देह मं 
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i १६४ शान्तपर्व मोक्षधमं | 
रहते हैं परतु विना अन्तरात्मा के अपना काम नहीं करसक्के हैं जब कि 


_ और देह के त्याग होजानेपर अन्तरात्मा का नाश नहीं होता हे अब २ 
शरीर के नाश को कहकर दूष्म शरीर के नाश को कहते हे कि यह सब ह्य 


परमात्मा कहाजाता है उस आत्मा को संब लोकों का सुखरूप जानो वह खत | 
` .मधष्म शरीर में ऐसे वतमान हे जेसे कि कमलं पर अम्बुकण होता हे, तुम अहे | 
वाले परमात्मा कों सदेव सुखरूप जानो ओर इन सतोगुण,रजोगुण,तमोगुएक्रे 
` . जीवके गुण जानो तात्पये यह है|कि आवरण प्रशत्ते प्रकाश अ॥देका अभिमानी 
` जो क्षेत्रत्ष अथोत जीवात्मा हे वही परमात्मा है जीवको भोग सामग्री को चेतन्य 


 दरताहेवह केसा है कि क्षेत्रके जाननेवाले ज्ञानी उसको इस जीवसे उत्तम अथार्‌ 
 _ झसंसारी कहते हे उसीमें सातां भवनोंको उत्पन्न करके अपने से व्याप्त कियाई | 
` यहञ्जद्गानियोने मिथ्या कहा हे [के देहके नाशमें जीवका नाश नहीं हे अथाप | 
। ` ब्रृतक होकर जीव दूसरे देहम प्रवेश करता हे उसका देह का त्यागना ही सत्यु 
है परन्तु उसका नाश नहीं हे इसप्रकार अज्ञानसे दका हुआ सब भूतो में अथात 


` . झोर उत्तम इद्धि के दारा देखाजाता हे रात्रि दिन योंग में आरूढ अत्यभोगी 
` शुद्धान्तःकरण ज्ञानी उस अविनाशी आत्माको आत्मा ही में देखता हे वि. 
' का शुद्धता से शुभ अशुभ कमा को त्याग करके शद्धातःकरण ज्ञानी आत 





 ोनेवाला अग्नि अर्थात्‌ प्रकारारूप परमात्मा पुरुष जीव कहाजाता दै £ 






य . ` भजी वाले के जीवों की उत्पत्ति आदि को कहकर अब वर्णों के 
“जेव हते हैं यहां पहिले कहा हे कि चित्त की शद्धता से मोक्ष को पात 






















ओर स्पर्श नहीं होता न अग्नि में उष्णता होती है तभ अग्नि के शान्त 


| 
| 


\ 


मान पदार्थ जलरूप हैं ओर जलंशरीरधारी को एत्यु है उन जलसं प 
वित्तसम्बन्धी आत्मा ब्रह्मा आदि सब जीवों में लोक का उत्पन्न करनेवाला हे | 
ही प्रकृतिं के गुणों से संयुक्त क्षेत्रत् कहलाता है ओर माया से सहित होक | 


9 


के सांथ रखते हें ओर जो जीव का गुण चेश करता है उसको सवात्मा अद्य वेश 


| 


देह इन्द्रियों आदि में व्यापत होकर घूमता हे वह तत्तदर्शी ज्ञानियों की पूल | 


नियत होकर आनन्दरूप मोक्ष को पाता हे-सब जीवों की देह में चित्त से १% 


हृष्टि ज्ञान के निश्‍चय करने के निमित्त प्रकट हुई है ॥ २१ ॥ 

इति ्ीगहाभारते शान्तपवाणि मोसषपर्म चतुदशो$व्यायः ॥ १४ ॥ 
पन्द्रह अध्याय ॥ 

विभा | 

हेश 
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पवोधे। 


की शुद्धि अपने धर्म का फल हे इस कारण भू 
करना चाहा ओर कहा कि पहिले नह्माजी ने अपने त तय के र 


३६५ 


|| तेजस्वी अह्वनि.्ठ सनकादिक और मरीचि आदि प्रजापतियोको उत्पन्न किया | 


| 

| 

| हिरख की प्राप्ति के लिये पर ने सत्य, भरम, तप, सनातन बेद के आचार 
| शोष आदि को विचार किया तिस पीछे देवता, दानव, गन्ध, देतय, सर 


त्रिय, वरय, शद आर अन्य जीवसमूहों के जो नाना वर्ण हे उनको भी पैदा 


बव... हर्स द: rae SEES 


का वर्ण पीला रजोगुण तमोगुण से मिला हुआ खेती आदि निक्ृष्टकर्म करने 


असुर, 
पहाउरग, यक्ष, राक्षस, नाग, (पशाच भार मनष्य| को उत्पन्न करफे बा BR 


किया माह्मणका वर्श श्‍वेत अर्थात्‌ सतोगुणप्रकाशात्मक जितेन्द्रिय प्र्ति- | 
शत्रियोंका वणे लाल अथात्‌ रजोगुणप्रवृत्तात्मक शृरता तेजयुक्ष प्रकृति-वेश्यो 


| वाली प्रक्ृति-इसीअकार से शद का वर्ण काला तमोगुण सें आवर्णित आत्मा : 


प्रकाश प्रदृत्तिरहित प्रक्कतिवाला उत्पन्न किया-भारदाजने कहां कि जो चारो 


पर्ण क जाते स वण विभाग हुआ हे वह नहीं हे क्योंकि निश्चय करके सब. | 


पणाका वर्णक हष्टि आता है हम सबको काम, कध, लोम, भय, शोक, ` 


चिन्ता, धुपा आदि की पीड़ा होती है. तो किस प्रकार से वर्णो का विभाग _ 


मियाजाता है पसीना, अन्न, विष्ठा, कफ, पित्त, रपिर आदि सबके देह से 
गले हे तो केसे वर्णो का विभाग जाने पशु, वृक्ष, पवत आदि की जाति 


^ 


नापि ता ही उत्पन्न किया था फिर अपने २ कमो से वणो को पाया 
गाह्मण कामी, भोगी, उम्रतकृति, क्रोधी, विनाविवार कमे करनेवाले भम 


/ ५५४ 








5 जे से संयुक्त खेती से निर्वाह करनेवाले अपने ध्म को त्यागनेवाले 
र वश्यवण होगये-हिंसा भिथ्यासे अनुरागी लोभी सब कमों से जीविका 






पेद के अधिकार से बाहर होगये जो बाह्मण वेदोक अनुष्ठ र नभें 
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| लेशो च्राहेत तमोगुणी हयं वह शूद्रवर्ण में वतमान इयं इन कमा! स्ते ` 
| धो कि माह्मणों ने अन्य अन्य वणा को पाया उन चारो वणो को ध्म | 
| तङ न करना निषेध नहीं हे जिन चारो बशो के लिये ब्रह्माजीने वेद | 
|| „ती को उत्पन्न किया उन्हो ने लोम से. अज्ञानता को पाया अबीत्‌ र 


। 
| 
| 2 
| हि है ता इन असंख्य वर्ण रखनेवालो का निश्चय कहां से होसका हे भा | 
| “बल के वर्ण का विवेक नहीं हे क्योंकि ब्रह्माजी ने प्रथम यह सब जगत 5 
ट 


भा कर रजोगुणी हुये वह श्षत्रियवर्ण होगये-जो गोत्त में नियत रजो 


क 
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FG ` शान्तिपवे मोक्षघम। ह 
नियत हैं उत वेद धारण करनेवाले ओर सदेव ब्रत निर्यम करनेवालों का 
नाश को नहीं प्राप्त होता है जो उत्तम वेद को नहीं जानते हें वह नीच 
हाण हैं उन्हा के अनेक प्रकार के जन्म बहुधा स्थानों में हुआ करते हे 
जो पिशाच; सक्षसः प्रेत ओर अनेक प्रकार को म्लेच्छजा[ते हे वह ञान हि. | 
ज्ञानरहित अपनी इच्छा के अनुसार ज्ञानेष्ट रखनेवाले संसार को वेदी. 
करनेवाली अपने कमेके निश्चय में प्रवृत्त प्रजा उत्पन्न होती है प्राचीन ऋषि 
के तप से दूसरे नवीन ऋषि उत्पन्न किये जाते हैं और जो आदिदेवसे उत्तन्न | 
_ ब्रह्ममल आपिनाशी धर्म भें परायण हें वह मानसी सृष्टि कही जाती है॥२०॥ | 
`. _इत श्ीमद्दभारते शान्तिपतरणि मोक्षे पश्वदशाऽध्यायः॥ १५॥ ` | 
सोलहवां अध्याय ॥ जं 
भारदाज बोले कि हे ब्राह्मणोत्तम, भृगुजी ! बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूर यह 
___ चारों वर्ण किस २ कम से होते हें इसको आप कृपा करके वणन कीजिये 
गुजी ने कहा कि जो पुरुष जातिकर्म आदि अइ़ंतालीस संस्कारों से संस्का | 
किया हुआ पवित्र वेदपाठ में प्रवृत्त अपने चह कर्मो में सावधान हे अथात | 
स्नान सन्ध्या, जप, होम, देवपूजन; अतिथिएजन, बलिवेश्वदेव इन बह | 
कर्मों का करनेवाला हे ओर शोचाचारमें वतमान देवता ओरं ब्राह्मणांसे शेप | 
 नचेयेन्नादि को विधिपूर्वक भोजन करनेवाला शुरुमे प्रीतिमान्‌ सदेव रत | 
` ` करनेवाला सत्यधमेपरायण है ओर जिसमें सत्यता, ज्ञान, अशज्ञता, अहिसा; | 
जलजा, दया, तप आदि अनेक उत्तम बातें दृष्टि आती हें उसको ब्राह्मण कहते 
इनो हिसायुक्क यह आदि कमेको सेवन करता हे और वेदपाठमें प्रवृत्त दान 
देने और राज्य के कर लेने में तत्पर है वही क्षत्रिय हे-जो पशुवों के होने 
` शी्रमतिश को पाता हे ओर काषेदांन आदि में श्रद्धावान्‌ पवित्र वेदपाठ 
६ ] ` प्रच हे उसको वैश्य कहते हें-संदेव सब बस्तुवों के भोजन में प्रीतिमार औं. 
सवकम का करनवाला अपवित्र वेदत्यागी आचार से रहित है वही | 
ह स हे-जो ब्राह्मण के गुण शूद्र में हृष्टि पडे और ब्राह्मण में क 
i मेहर में गद शद्र नहीं ओर बाह्मण जाह्मण नहीं गिना जायगा 
धरि लोभ को जीतना और चित्त को चलायमान ने करना 
हः प्रान सब ज्ञाना से पवित्र हे, कल्याणं के नाश में उद्यक्ष वह दोनों 
ह. लोभ आत्मा से रोकने के योग्य हे, सदेव लक्ष्मी को. क्रोध से रक्षा करे 


i Soi 93 a “> A rs = -< क डं रे | 
४5 टे CR A CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot न्या 
PRIS 07.2”. Sen Rs 4.) PE EP ०5०, 








ह... व 
पी त्सरा से रक्षा करे, विद्या को गानापमान से, आत्माको अज्ञानता | 

| ` द्वा करे हे बाह्मण ! जिसके सब प्रारम्भकंम फल से रहित हें और सब कमै 
| उके त्यागरप अगिन में होमे गये हें वह त्यागी और बुद्धिमार हे, सब | 
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| उदकी हिंसां न करनेवाला सबको मित्रता प्राप्त करे. ओर परिग्रहां को 
| नाग करके डिसे जित।न््य हो ऐसे शोकरहित स्थान मं वतमान हो जोकि 
| दनं लोकों में भय से रहित हे सदेव तप करनेवाले शान्तचित्त सावधान मन 
| जादि के स्नेह से विरक्क दुविजय को विजय करने के अभिलाषी मनही से . 
| शिवार करने के योग्य हैं इसप्रकार जीवधारी के अनुष्ठान के योग्य योग को. 
` इहते हैं, जो २ इन्द्रियों से महण कियाजाता हे वह व्यक्क अर्थात्‌ मायारुप - 
| है यही मर्यादा हे ओर जो इन्द्रियं से बाहर अन्य कारणों से प्राप्त करने के 
' योग्य दै वही अब्यक्क जानने के योग्य हे अथात्‌ उसका साक्षात्कार होना 
` नाहियेविश्वास के विना जो प्राप्त होने के अयोग्य हो तो गुरु आदि के और 
| बदके वचनां में विश्वासयुक्त होकर उसमें तदाकार होके चित्त को प्राए में | 
| और प्राण को ब्रह्म में धारण करे-वेराग्य से ही निर्वाण मोक्ष होता है क्योंकि | 
` विष्पाप ह्मण वैराग्य ही से आनन्देरूंप बह्म को पाता हे अब योग के आविः 
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` क्री को कहते हें उसको सुनो कि जो ब्राह्मण सदेव शोच आदि सत्य आचारू | 
| वार्‌ सब जीवोंपर दया करता है वही ब्राह्मण लक्षणयुक़् है॥ १४॥ ._ 
कः इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्म पोहशोऽध्यायः ॥ १६ . 
हि...  सचहवाअध्याय॥ ` 
` भूगुजी बोले कि ब्राह्मण का धर्म श्वेतवर्ण ओर शूद्र को धर्म ष्णवर्ण 

| यह पू्व में कहा अब उन दोनों रूपों को कहते हैं कि अद्य का मात करनेवाला 
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बेद सत्य हे सत्य तप हे सत्यही संसार को उत्पन्न करता है सत्यही लोकों का 
| शा करनेवालाहे सत्य े ही खर्गकीमामिहे मिथ्या अविधा क 
| है इसीसे नरक में पड़ता हे अविद्यादि में लिए अज्ञान से आच्चादित ए 
| कश को नहीं देखते हैं यहां सग को प्रकाशरूप और नरक को अन्यक | 
* शकह है ओर उन दोनों से यह तमोगुण को सतय मिया से सिश्रितकह | 
| दे यह दोनों सब संसारियों को गाह होते दे उसमें जो सत्य है वही धर्मस्य 
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| 5 औरजों प्रकाश है वही सत्य हे उसमें जो मिथ्या है वह अथ मेहे जो A 
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र हद  . शान्तिपर्व मोक्षधर्म । 


 हेकरिकोईकर्म इस त्रिवगे से उत्तम. नहीं हे क्योकि उस त्रिवर्ग का 


` इमउसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि इन योग ऐशवयो में वर्तमान ऋषियोंक 
.. कै निष्फल नहीं हे, जो काम नाम मुख्य गुण हे उसको वह ऋषिलोग नहीं 


FENRIS 67 
ir 


' ` उत्पत्तिको देखते हुये देह ओर वित्त के सम्बन्धी सुख दुःखों से मोह 


' झुल नाश होता हे अथात गुप्त होजाता हे वह संसारीसुल अनेक प्रका भ्‌ | 


` शोर धर्म अथै जिस प्रधान सुख के गुणरुप हें उसी के निमित्त कर्म का प्राम 
` कियाजाता है इस सुख का उदय धर्म से हे ओर प्रारम्भकर्म सब सुखों के य 


` अनगरूप-से ही शान्त किया इससे हम जानते हे कि इसको महात्माओंने 
ओर इश्वर में भी यह गुण नहीं पाया गया इ क्योके भगवान ने आप कहा 


:  करनेवाला है कि अच्चे कर्म से सुख और नष्ट कर्म से दुःख प्राप्त होता हे-भूगुजी 


सते कमे नहीं करते वह निश्चय करके क्रोध, लोभ हिंसा, मिथ्या 


र rh प आ. को भगत हे. बात बन्थनादिके दुःख और क्षा पिपाता 
ना होता से दुःतीवित्त वर्षो वायु और शीतोष्णकी न्यूनाधिकत 
_ ते भय ओर दहो के कटो से दःखी होते हे ओर बानो * | 


प्राप्त होते हें इस स्थान पर ज्ञानीपुरुष तो मोह से अवश्य नित्त को र 


इस लोक परलोक में संसारियों का सुख (पेनाशवाच्‌ है जेसे कि राहु 
रमा का प्रकाश नहीं होता हे उसी प्रकार अविद्या से निन्दित 



























कहाजाता है जेसे कि देह ओर चित्त आदि का सुख हे इस लोक परल 
प्रकट और अप्रकट फलवाले कम सुख के लिये वेद में इस प्रका 


तिउत्तम है वह आत्मा का मुख्यगुण काम न्यायशा्रयालों का वीते 
₹-भारदाज बॉल कि आपने जो यह सुखो की उत्तम मयादा वर्णन की 


चाहत है सुनाजाता है कि तीनों लोकों के उत्पन्न करनेवाले प्रभ ्रह्माजी ग्र 
र ही तप में प्रवृत्त होते हैं बह ब्रह्मचारी ब्रह्माजी इप्सित सुखा में आंत्मा को 
नही पारप करत ह आर श्रीमहादेवजी ने भी सम्मुख आयेहये कामदेव को 
गह स्वीकार किया है क्योंकि उन लोगों का वह अद्भत १ ख्य गुण नहे 

कि सुख से श्रेष्ठ नहीं हे, लोकों का कथन. दो प्रकार के फलों का प्रकट 


ईस स्थान पर इस बात को निश्चय सं 
ममो कि अज्ञान से आगि 
प्रकट हुई इस कारण अविद्या में पड़ेइये मनुष्य अधः प्र ही आरूढ होकर 


इस लोक ओर परलोक में सुख को नहीं पाते हें ओर नानाप्रकारे 
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| हग ओर धनके नाशहने के इखि मन्दादर जरा मुस उतन्न अनेक 
| को सहते हं जो परुष इन वित्त दशादि के दुःलोसे अलग रहताहे वह दुस 
| जानता है-यह दोष स्वगे में नहीं होते हें वहां पुरुष ऐसववान ही रहता | 
|| इमे बड़ी सुखदायी वायु हे बहां क्षुधा, तृषा, जरा, थकावर ओर उष्मा नहीं 
[४ है केवल सुख ही सुख € है दाना दुः सुल इसी लोक मं हें नरक दुःख्रूप 
| | एपपद मोक्ष सुखरूप हे, जैसे कि सब जीवों की उतपन्न करनेवाली अविद्या 
| प्बक्केशों की मूल हे वेसेही स्वगे में उसी प्रकारकी त्रिया हें ओर पुरुष माजी 
`| इनो कि अपनी पुत्री के पीछे कामवश होकर दोड़े और शिवजीने उनका | 
| शरकाय इस स्थान पर वीय ही तेजरूप हे पूवसमय में ब्रह्माजी ने इस संसार | 
| ोउतन्न किया इसके जीवमात्र अपने २ कमो में प्रवत्त होते हैं तात्य यह हे | 
| किमोक्ष कां सुखं सबसे उत्तम है॥ १६॥. . [| 

> इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपेरि मेक्षधर्म सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७.॥ 
R अठारहवा अध्याय ॥ . 2 
| , भारदाज बोले कि मोक्ष को कठिन जानके चित्तशुद्धिके दारा मोक्षकारक 
| एविञ्रकर्मो में प्रदत्त होके जो २ कर्म करे उनमें दान, धर्म, आचरण, श्रेष्ठतप, . 
| बेदपाठ,जप, होम आदि का क्या फल हे इसको आप कृपा करके वर्शन कीजिये . 
| भगुजीने कहा कि होम से पाप दूर होता है वेदपाठ और जपसे उत्तम शान्त 
| उन्न होती है-दान से भोगां की अक्षयता होती है-तप से स्वगे की प्ािहे _ 
| लोक और परलोक के निमित्त दान दो प्रकार काहे कि ससपुरुषों के नि _ 
} पित्त जो दान दिया जाता है वह तो परलोक में.मिलताहे औरनीचाँ कोजो | 
| दान दिया जाता है उसका भोग इस लोक में भोगता हे जसा दान होगा 
॥ पैसाही फल भी होगा-भारदाज बोले कि किसका केसा धंमाचरण है धमका | 
| चा लक्षण हे ओर कितने मकार का हे भजी बोले कि जो ज्ञानी अपने धर्म | 
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४०० ` शान्तिपव मोक्षधमं । 


र 4b व हि र्ण | 
दोनों सन्ध्यां में सावधान सूय अग्नि ओर देवताओं का उपस्थान : भ | 


` हें कि गुरुकुल में निवास करनेवाले श्रेष्ठ आचरणी अपनी खी में रते और | 
- - उसकी फल (त्रादि के चाहनेवाले पुरुषों का गृहस्थाश्रम कहाजाता हे उस्तीमें | 


निन्दारहित कर्मों के दारा धन को प्राप्त करके वेदपाठ या जप से प्राप्त होनेवाले । 


हैं क्योकि जो गुस्कुलानेवासी संन्यासी ओर जो दूसरे संकल्प से ब्रत नियम: 


रः और असुष्ठान के करनेवाले हैं उनकी भिक्षा वाले और पुत्र आदि के भागों | 
कर गक शभ आशम से होता है वानमस्थो का धर्म बहुधा धन का त्यागना | 
= दान र्ला भोजन करना हें निश्रयहै कि यह लोग साति सुप्ण 
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` ` ` अतिथि घर से जिया. ना. उचित हे यहाँ पर यह धर्म उचित है कि जिसकी | 
र डा उसका इर्य आप लेकर जाता है भी ह. 
हा होते है तपणे पित भर विद्याभ्यासे ऋषि और सन्तानसे परजापतिम | 
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पूवाध । 


' जों के सुखदायी वचन कहना योग्य है ओर दूसरे का दुः दूर करना चाहिये 
| दकि कठोर वचन, अपमान, अहंकार, कपट, हिंसाआदि महानिन्दित म 
| हैँ भर हिंसा न करना सत्य बोलना कोध न करना यही संब आश्रम का तप है 
झग्नीतिषम में माला षण बच्च तेलादि मदन सदेव उपभोग नृत्य कर्णरेचक 
| गरीतवाय आर नेत्रा के सुखरूप दशनों की प्राप्ति ओर भक्ष्य, भोज्य, चोष्य 

| तेह पेय आदि अनेक र का भोजन उपभोग अपने विहार से सन्तोष और 
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| है वह इस लोक के श्रेष्ठ एुलों को भोगकर उत्तम पदवी को पाता हे जो गृहस्थ 


बता है उसको स्वग की प्राप्ति सुगमता से होती है॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपरवेणि मोक्षधर्मेडहादशोड्ध्यायः ॥ १८ || 


उन्नासवा अध्याय ॥ 


| 
हि 
। 
उ 
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भूगुजी बोले कि वानप्रस्थ भी धर्म को करते हुये पवित्र तीर्थ, नदी, मिरनों 
पर युग, भसा, वराह, शादूल, जंगली हाथियों से पूर्ण निर्जन वनों में तप करते . 


विवरे हे, गृहस्थों के वस्न भोजन ओरं, उपभोगों के त्याग करनेवाले वन के . 
ल पूल आषधी आदि से नाना प्रकार के उचित भोजन करनेवाले स्थान, 


| | ४०१ ` 
१ |, न्न होते है यहाँ पर यह बात करना योग्य हे कि प्रीतिपर्वक सब जीवों से . 


यथेच्छ छलका गाप ह, । असक गृहस्थ आश्रम में सदेव त्रिवगंगुण की सिद्धि 


| उंबर्रते रखनेवाला अपने धमाचरण में प्रीतिमाद चित्त की इत्तियों का रोकने 


| हसनयुक्त,पत्यर,पथरीली, कंकड़ीली, रेतीली आदि एथ्वीपर सोनेवाले कांस - 


| शशा/श्गंचम ओर भोजपत्रो के धारण करनेवाले शिर, मुरड, दाढी, भूछ, नस 
न रामबुक्ष देह समय पर स्नान करके पृथ्वी में हवन का अनुष्ठान करनेवाले 

ही, झुशा, फूल, दक्षिणा के शुद्ध करने में विश्राम लेनेवाले शीत, उष्ण, 
| 2 पी के सहनेवाले नाना प्रकार के नियम उपभोगयुक्क चारोओर को 
| और अनुष्ठान की विधि से शुष्कमांम, सुधिर, चर्म, आसिव सहित भे 
| शकर शेष अवस्था को व्यतीत करते हें-ये जो इस जहानऋषियों के नियत 










फी को विजय करताहे तदनन्तर संन्यास भ्महै उसमें अग्नि, भने, | 






शासेयो को काटकर संन्यासी होते हैं क 
ननेनाले ब्रिंवर्गी पुरुषों में बुद्धि लगानेवाले श्व मिः 
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नी आदि भोगों की सामग्री को त्याग करके आत्मा को निस्संग करके. . 


आवार पर चलता हे वह अग्नि के समान दोपों को भस्म कके | 


>> हश | 


प्राप्त करे तो वह अग्निहोत्र का त्यागी अहज्ञानियों के लोकां को पाता हजे 
` तवित्र संकल्प से रहित बुद्धिवाला ब्राह्मणं वेदोक मोक्ष आश्रम में पिचता॥ 


| ९ ०२ 
चित्त से शत्रुता न करनेवाले स्थानरहित पहाड, पुलिन, दक्ष ओर देवाहर 


निवास करते हैं फिर उन ग्राम नगरों में प्रवेश क के प्राणों की रक्षा के हि) 


- . से रहित यह कर्म करे किंसब जीवोको निर्भय करके विचरे ओर किसी स्थानों | 
-_ . किसी जीव को उससे भय ने हो ओर वेदपाठ आर आस्नहोतर को शप! 


_ भोग के योग्य परमात्मारूप हें उस स्थान पर समाधिमें होकर वह पुर 


` शान्तियवे मोक्षधमं । | 
को बराबर देखनेवाले स्थावर जंगम ओर चारो खानि के जावो से मन, बाह | 












आदि में विचसनेवालें कार्यवश से आम नगरों में कम से एक रात्रि पंचा | 


उन दविजन्माओं के अथीत बराह्मण,कषत्रिय, वेश्यों के स्थानोंके समीप निवा | 
करें जहां रसोई आदि प्रबन्ध होडका हो वहां पात्ररहित भिक्षारृत्ति में काम, | 
क्रोध, लोम, अहंकार, मोह, कृपणता, कपट, निन्दा,अभिंमान, हिंसा आहि | 


शरीर में नियत करके अपने मुल में भिक्षा से प्रास होनेवाले हच्यों से देह के | 
अरिन में आहुति दें. ऐसे अग्निहोत्र करनेवाले पानेया के लोकोंको जारे | 


अथवा भिक्षा से मिलनेवाले हव्यों से प्राणाग्नि में हवनकर अग्नि फे संभाग | 
प्रंकाशित देह में वतमान जीव को अपने सुख में अरथोत्‌जह्म में लय करके एकत | 


बह उस जह्मलोकमें जो निरिन्धन अग्निके समान शान्तिरूप हे प्रवेश कता! 


` है भारद्वाज बोले कि इस लोक से परलोक सुनाजाताहे परंतु माप नहीं हेत | 


में उस परमात्मा को साक्षात्कार करन! चाहताहूं आप इसके कसे के योम 
भूगुजी बाले कि उत्तर में हिमवान्‌ महापवित्र सर्वश॒णसम्पन् हे वही एए 
कहा जाताहे वह निष्पाप सत्य इच्छा सत्यसंकरप ओर सब कामनाओं के 
जोकि पापकमा से रहित पवित्र निर्मल देह लोभ मोहे बिक्न ओर ५७ | 


` 


ह. से रहित हैं, वह देश स्वग के समान हे उसमें यह शुभशुण वर्तमान ह रे । 
` माधिके क तो.अविनाशी हे ओर रोगों का स्पर्श नहीं हे. ओर | 


रुप सियो में लोभरहित आत्मारुप खरी में प्रीतिमान्‌ हे निर्जन ३ न 
परस्पर में पीडारहित संकरपजन्य र्य में आरचयैरहित हे वहां अन ® 


 अधरमेभी नहीं हे, निस्सन्देह वहां योग और कर्म का. किया. ४ 
. ` तयकष मिलता है खानेपीने की वस्तो से पर्ण आसन आदि से ३ । पि 


` _ केनो घरो के रहनेवाले संब थतां से पणे सुवर्णादि के भूषणों पे 
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| दते दी पष तो वहां से लोगे हें और कितने ही योगियों को परम 
| इसब इन्वा का लय करना गाम होता हे-अब सामान्य योग का वर्णन 


पूर्वा । ३०३ डी 


| कतेहे कि कितने ही पुरुष तो बड़े परिश्रम से राणो को धारण करते है ओर. 


| हिने ही योगरूप ऐश्वर्य को पाकर धम में त ह कितने ही बली हे अथीव्‌ .- 


|| ब्हमोगो के कारण योगजन्य धमे का नाश करनेवाले हें इसी कारण से वह 
[| धमाला आर छली दोनों सुखी दुःखी हें क्योंकि कोई निधेन कोई धनवान हें 


टी 
कह क उ. 
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| गृहत्यादि की कठिनता ओर लोभ पेदा होते हें, इस लोक में घ अध के. 
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| हे वह पापमें नहीं फॅसता हे,कपटयुक्क छल, चोरी,निन्दा, दूसरे के गुणों में दोष 
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|| तपसे पवित्र होकर बह्मलोक में वास किया यह ब्रह्मलोक पृथ्वी. का उत्तम और : 


| पतेन होकर मन वचन देह से शरु की उपासना करते हैं वही ज्ञानी सब 
| गोरे मार्गको अथोत्‌ सगुण निर्ण हमको ठीक जानते हे, यह वेदसे प्रकट 


| 


| इनिवाला धमैका आशय तुमसे वर्णन किया कि जो लोक के धमे अध को 


ऐसे 


न की ऐसे उपदेशपूर्वक धर्म का वर्णन किया तब भारडाजजी ने अत्यन्त सन्न ` 
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१) परवित्रभागहे इसमें रहनेवाले मनुष्य जो शभकरमो को करते वह वहाँ प्रकाश" 
| बार होते हैं ओर जो विपरीत कमै करनेवाले हैं वह तियेक्‌ आदि योनि में. 
* महापापं को भोगते ओर लोभ मोह में फँसे इसी संसार में घृपते हैं ओर जो: . 


र अस्त है वही बुद्धिमान्‌ हे-भीष्मजी बोले कि जब भूगुजी ने भारदाजजी _ 
|. भूगञीका पूजन किया सो हेमहाज्ञानिव, राजायुधिष्टि! यह संतार की 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवीशे मोक्षघर्मे .एकोनबिशतितमरोऽध्यायः ॥ १६ ॥ न ह ठे 





ह. गग ९ ७. टूर नरे उपकार से र | FE 
, | अर्थात योग धर्म के बार दूसरे के उपकार से उत्पन्न होनेवाले घारूप भनक _ 


। कलेवाले बुद्धिमान्‌ बहुत प्रकार के मनुष्य हैं जो ज्ञानी उन दोनों को जानता. 


| गाना, अप्रति, हिंसा, निदयता; मिथ्या आदि दोषों का जो सेवन करता 
है उसका तपरूपी धमे नाश होताहे और जो इन दोषोंसे रहितहे उसके तपकी . . 
` वद्वि होती है, इस लोक में धभ अधभरूप कर्म से बहुत प्रकार की चिन्ता होती - . 
|. है यह लोक कमेभामे हे यहां शभ का शुभ ओर अशभ का अशभ फलहोता 
|. है प्राचीन समय में इसी पृथ्वीपर देवता ओर ऋषियाँसमेत जह्या जीने पक्ष और 


९ ०-& ७ 4 ४ 


: 


उति तुझसे कही अब ओर क्या सुनना वाइताहे॥ ९७॥  . | 
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हे व बनाने के शिये. टत्तिका सोदना ओर तृणोंका छेदना चावल निकालनेके | : । | | 
न्य नखा से जञ के रे मास का. काटकर खानेवाला, सदेव जूठेयुख अशत ५". | 
= ऋननाला/फलका चाहनेवाला अझको नहीं प्राप्त करताहै, जो मांसखाना बीर 


शान्तिपवे माक्षधम्‌ । Me. 
हि  चौसवां अध्याय॥ :: ::. | 

` जिने कहा कि हे पितामह ! आपने आचार योग मिला हुआ केहो 
` झब कपा करके स्पष्टता से व्योरेसमेत आचार बुद्धि का वर्णन कीजिये, मच, | 
` जी बोले कि हे धमेज्ञ ! तुम मेरे कहने से सवज्ञता को प्राप होकर सुनो हि | 
असन्त दुराचारी इद्धि विना विचारे कमकरनेवाले प्रसिद्ध हैं ओर चचार | 
का लक्षण रखनेवाले सन्त लोगहें अथात्‌ उनका स्वरूप आचार ही से जान | 
जाता हे जो मचुष्य गोशाला राजमागे ओर अन्नादि में मूत्र पुरीष को नी 
` करते हैं वह उत्तम हे, यह मनुष्यों का आवश्यकधम हे कि आवश्यक कि. 
मूत्र को त्यागे ओर दन्तधावन आदि से निरृत हो आचमनपूर्वक नदी आरि | 
- में स्वान करे फिर देव, पितृ, मनुष्यों का तर्पण करके सूर्य का उपस्थान को | 
ओर सूर्य के उदय होजानेपर कभी न सोता रहे पूवा ओर सन्ध्याकाल कष | 
सन्ध्या के आदि मे सूर्य के प्रकाश में गायत्री का जंप करें ओर पूर्वाभि 
. होकर हाथ; पेर, मुख शुद्ध करके आद्रेभोजन को मोन होकर करे और भोजन | 
.  कीमस्तुकीनिन्दा न करे मोजनके पीछे आचमन करके उठे ओर रात्रिके समय 
` पैरधोकर सोवे,यह आचार लक्षण देवऋषि नारदजी ने कहाहे, यज्ञशालाादे | 
पवित्र देश गो, बेल, देवालय, चोराहा,स्नान कियेहुये बाह्मण आदि को माग | 

' में मिलने से प्रदक्षिणा करे कुटुम्बंसमेत कुटुम्बी का भोजन अतिथि के भोजन | 

` के समानं समझाज़ाता हे अर्थात्‌ भोजन में न्यूनाधिकता ने करनी चाहिये- | 

.. प्रातःकाल सायंकाल के समय भोजन करना मनुष्यों को वेदोक़ है इस प्रकार | 
' . सै करनेवाला जतके फलको पाता हे ओर दोनों समय के मध्य में भोजन कला. 
__ पेदर्मे नहीं कहा हे इसीअकारसे होमके समय होम करे ओर ऋतुकालमें अपनी | 
क्ली के पास जाय एक खीं रखनेवाला ज्ञानी ब्रह्मचारी ही कहलाता है ब्राहमणोके | 


i 


- भोजन से बचा हुआ अन्न ऐसा प्रशंसनीय हे जैसा कि माताका हृदय हितकारी | 
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होता हे उम्त अन्न की उपासना सन्त लोग करते हें इसीसे उनको अद्य की शा | 
' हात ह अथात तयाहार को सिद्धि बरहम को प्रात करनेवाली हे, यज्ञ की वेदी | 
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| और आडसे बवे मांस को भी नहीं खाय अर्थात हयक कर्म न को अप 
| देणमेंया परदेश में आतोथेको कमी मूला न खे अवश्य भोजन कं जल, 
| आरि भ्रेष्ठ फलको प्रास करके गुरु पिता आदि वो को अट करे ओर गुरु र गो 
| को आसन,पूजन, दण्डवत्‌ करने से कीर्ति ओर लक्ष्मी पराप होती है टि ae 
| क्रेमयेकी और अन्य की नरन सी को कमी न देखे और एकान्त गे ल 
[| हमी दिवसो मे सदेव खी संग को-तीयों की सात गह हे ओर पवित्र 
| ग उपवस्तु आग्नि दै ओर सत्पुरुषों का किया हुआ सब कर्म उत्तम है 

.. ओर गो की एच्च का स्पशं करना सदेव पुणयकारी हे, सायंकाल आ्रतःकाल | 
| शहाणा को दरडवत्‌ करना शास्रका उपदेश हे जब देखे तब अच्छा प्रश्न को, 
| देवस्थानमें, गोवों के मध्य में ओर बाहाणोंके वेदिक स्मा कके नहा | 
` र वेदपाठयादि भोजन कर्में यज्ञोपवीतको बे कन्ध सखे अर्थात सव्य 
. हेजेसे कि दूकानोंकी बेचनेकी वस्तु साफ़ ओर उज्ज्वल होती हे और सेतोंक्ची 
' हेती नियत करके अनाजकी इद्धि की जाती हे ओर इन्द्रियोंको उनके हव्सित 
, विष में प्रदत्त किया जाता हे उसीग्रकार सायंकाल प्रातःकाल बुद्धिके अनुसार 
| पाठी ाह्मणोंके पूजन की इच्छा करना चाहिये तात्पर्य यह हे कि दूकानके 
| दने आदि के समान आह्मणों का पूजन प्रत्यक्ष फलवाला है, भोजन कराने. 
| दाता सदेव सम्पन्न कहातादे और भोजन करनेवाला सुसम्पन्न कहाताई उसी 
` अकारजल पिलाने में दाता तर्पण ओर पीनेवाला सुतर्पण हे और तस्मे भोजन 
` नमे दाता स्मृत ओर भोजन करानेवालां सुसृत बोला जाता हे उसी प्रकार 
| शानक लेने देने में यवाखां बोलना योग्य हे हजामत बनवाने में, कलेने 
| "भानि पूजन में ब्राह्मणों को दण्डवत्‌ करना महारोगों का करनेवाला हे- 
) 4 5 'म्छख मूत्र न करे, अपनी विष्टा को न देखे, स्री के साथ सोने ओर 
§, लेको त्याग कर इंद्धोंका नाम लेना अथवा तुम शब्द कहना दोनों 
॥ (ऐक टि नज बराबरवालो के नाम का लेना वा तुम शब्द कहना दोष नहीं 
| र द्र प'चेलन पुरुषोंके नेत्र आदिका फिरना उनके पापी हृदयको प्रकट करता 
| = गुष्य में प्रत्यक्ष पाप का छुपांना नाश को करता हे-अज्ञानी पुरुष - 
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| णकर किये हुये पाप को जिपाते हें उस पापको जो मनुष्य नहीं देखते 
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ह ` भो धम त्मासे गुप्त किया हुआ अधर्म धमोत्मा ही के आगे आता छै... 
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. . ४०६ _ शान्तिपर्व मोक्षधर्मं । - 


: बातों के न माननेवाले कर्ता पर होता है जैसे कि राह चन्द्रमा को घेता 


परकार पाप अधर्मी को घेरलेता है 2८४ से संचय किया हुआ धन हु | 

से मोगाजता हे मृत्यु उसको भद भोगने ह समय नहीं देती हे ओर र 
लोग उसको बुरा कहते हैं, ज्ञानियोंने सब जीवांका धम मानसी कहा हे अथीर | 
जो चित्तसे किया जाय इस कारण सब जीवॉपर वित्से दया करे अथीत्‌ सबके | 
निर्मेय करे धर्म में किसी का साथ न करे क्योंकि भम में कोई साथी नही हे. 
केवल शुद्ध बुद्धि से ध्यान योगरूप धर्म को करे इसमें कोई सहायता क्या | 
करेगा धर्म ही मनुष्य ओर देवताओंका उत्पत्तिस्थान है ओर हृदयाकाश नाम | 
प्रसिद्ध ब्रह्मलोक में अगतरूप केवल्यमोक्ष कारणहे ओर अपू देह की ग्राहि ' 
में धर्म से ही उन धर्मे करनेवालों को सुख मिलता हे॥ ३४॥ | 
. इति भ्रमहाभारते शान्तिपवेणि मोषे विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


`. ` इक्कीसवां अध्याय ॥ हिल 


' `` युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! जो यह अध्यात्म नाम पुरुष का स्प | 
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कमे इस लोक में विचारा जाता हे उसको आप शुझसे कहिये ओर यह जइ | 
' चैतन्यरूप विश्‍व कहाँ से उत्पन्न हुआ ओर प्रलय में कैसे लय होता हे उसको | 
भी कृपा करके कहिये-भीष्मजी बोले कि हे पाण्डव ! जो तुम इस अध्यास | 


को मुझसे पूछते हो उस महाकल्याणकारी अध्यात्म सुखको तुझसे कहता ह | 


. कियद बंहाज्ञान जिसमें कि उत्पत्ति लय संयुक्क हे वह आचायांने दिखाया है | 
' जिसको कि पुरुष लोक में जानकर गीतिपूवक ब्रह्मानन्द को पाता हे और | 
फलकी सिद्धि होती हे वही जीवों का हितकारी हे-पृथ्वी, जल, तेज, बाई | 
आकाश यह पंचतत्त सब जीवों की उत्पात्ति और लय के स्थान हें जिस भा | 
' नन्दस्वरूप से पंचभूत उत्पन्न हुये बह बराबर उसीमें लय होते हें वह पंच | 
` - जरायुज आदि चारो प्रकार के जीवों से ऐसे उत्पन्न होते हे जेसे कि सहु * | 
लहे यहां जरायुज आदि से आकाश आदिकी उत्पत्ति और लय को | 
` ` ऋरकेउनका आनन्दस्प होना कहा हे ओर स्वप्नं आदि के समान आर | 
` आदि ततो को करित होना कहा हे-जिसमकार कडवा अंगों को पेल वा| 
. -अपनभ लय करलेता हे उसीप्रकार से जीवात्मा देहादि प्राप्त करनेवाले के 
हि. को | फिर आकषेण करता है, पंचतत्तात्मक जीवों से पंचतत्त्वो की ३५, | 
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क होसी है क्योंकि पुने से पिता की उत्पत्ति नही होसकी उसके 8 ३ टी. 
| होहि तया जीव भे उत्पत्ति नहीं होसक्की इसके विषय में कहते 
| है किईरवर नें सब जीवधारियों में पचमानो को उत्पन्न किया और पंचभृतों 
| वह अन्तर भी पैदा किया है जिसको कि देहाभिमानी होकर नहीं देखताहे . 
| असे कि स्वका देखनेवाला स्वम्गत दृष्ट वस्तु को सत्यही जानता है और 
|. जागने पर मिथ्यारूप जानता हे इसीप्रकार देहके आभिमान दृरहोनेपर आत्मा _ 
| के सिवाय सब वस्तुवोंको मिथ्या समझता हे अब इसबातको सिद्ध करते हैक्रि | 
| जीवही सबकी उत्पत्तिका कारणहे जेसे कि घरकी उत्पत्तिं ग्ृतिका कारणरूप | 
| है इसीप्रकार शब्द, श्रवण आर देहके दिद यह तीनों आकाशे उत्पन्न होते हैं 
ओर सपश चेष्टा, त्वचा यह तीनों वायु से पेदा होते हें ओर रूप, नेत्र, अज्ञादि . 
` का परिपाक होना यह तीन भकार तेज से होते हैं सस, शीतलता, जिहा यह | 
` तीनों जल के गुण है संघे के योग्यवस्तु, प्राणेन्दिय, देइ यह तीनों पृथ्वी के 
| गुण हें यह पंचमहाभूत ओर बठा मन त है सो हे भरतबंशिन्‌!जो | 
| इद्धया कि पंचमहा्तों में संयुक्हें ओर चित्त उनकी बृत्तिरूप है सातवी इद्धि | 
| ` आवां क्षेत्रज्ञसाक्षी हे, पांचो इन्द्रियं तो विषय प्राप्त करने के निमित्त और चित्त | 
| - सन्देह करनेको बुद्धे निश्चय करने को ओर क्षेत्रज्ञ साक्षीके समान वर्तमान है. 
दोनों चरणों के तलुवों से शिखातक जो नीचे उपर दीखता हे वह सब उद्र | 
| आकाशादि साक्षी चैतन्यसे व्याप्त होनेवाला जानो-इसम्रकार बुद्धि आदिके | 
| साक्षी का ब्रह्मभाव कहकर इस बुद्धि आदि से संयुक्त महामूतों की उत्पत्ति ._ 
क कही यह युक्त और श्रुति से विचार करने के योग्य हे, अब इस बात को कहते... 
न | हें फि पुरुषों को पांचो इन्द्रियां ओर चित्त बुद्धि यह सातो अच्छेपरकार से जा- - | 
||. 38 के योग्य हें ओर जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हें वह अप्रकट मी उन _ 
|| रर्यो से उत्पन्न होकर उनमें ही वर्तमान हे, ज्ञानी मनुष्य विचार से इस | 
| निगणात्मक मायाको अथवा बुद्धिको आकाश आदि भूतोंका थोर जरायुज | 
। दि जीवों का उत्पत्ति ओर लयस्थान अच्छेम्रकार से जानके बेराम्य विवेक 
| * मैंम से उत्तमसुख अथात्‌ महानन्द को प्रास होते हें अब भतो के उत्पचि और | 
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|, हे. स्थानों को कहते हें कि तमोगण से इदि वार विपयासककीजांती | 
| “इस कारण बुद्धि ही चित्त वा पंचेन्द्रिय ओर स्थूल सृक्ष्म #6 


| २ * नाश होने में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वित्त ओर इयां के 
| ` आदि केसे बाकी रहजायँगे-यह जड़ चैतन्यमय जगद उसी बुद्धि का 
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४०८ ` शान्तिपवे मोक्षषम । 


जिससे संघती है वह घ्राण ओर जिससे रस पीती हे बह रसना कहलाती हे 
जिससे स्पश होता हे वह लक इच्द्रिय हेश यह बुद्धि भी चिदाभास से 


होकर कर्तापन ओर.कारणपने को प्राप्त करती है ओर जब बुद्धि में कोई इच्छा | 
` उन्न होती है तब वह चित्तरूप होजाती हे, बुद्धि के अधिष्ठान पांच प्रकार के 
हे उन्ही को भिन्न२.बिषयवाली पांचो इन्द्रियां कहते हैं चैतन्य आत्मा अपनी | 
स्वरूपसत्तामात्र से उन इन्द्रियों को कमे में प्रवृत्त करता है, चेतन्य झाला गे. 
नियत होनेवाले बुद्धि सुख, दुःख, मोह इन तीनों भावों को पाती हे और पुसत | 
दुःख मोह में वपेमान होकर बाद्धि चित्त म॑ प्रवेश करती है ओर चित्त के द्वारा | 
 इ्दियोंके विषयों में भी प्रदत्त होती है यह सवात्मा बुद्धि सुख दुःखादि भावों | 
. को उनका आत्मारूप होने पर भी उल्लंघन करके ऐसे वर्तमान होती हे जैसे 
` कि नदियों का स्वामी समुद्र अपनी लहरों से बेला को उल्लंघन करता हुआ. 
` ' वत्तमात्त होता हे तात्पर्य यह है कि इसप्रकार बुद्धि से उत्पन्न होनेवाले देह, | 
 _ 'इन्द्रिय, विषय जो कि योग के दारा बुद्धि में लय होते हैं उनके संस्कार बह्माकार 
. बुद्ध से अन्तद्धान होते हैं, आत्माकार वृत्तिवाला बुद्धि के निशुण सिद्ध होने 
` परउसकी दशा को कहते हे कि सुख आदि भाव से पृथक होनेवाली बुद्धि | 
______ चित्त में सत्तामात्र वत्तमान होती हे अथात्‌ पू्णज्ञान में मोक्षरूप सदम होती | 
' ` हे फिर उत्थान कालपर.प्रकट होनेवाला रजोगुण बुद्धि के भाव को प्राप्त होता | 
` हे सबका आशय यह हे कि. जेसें तेल जलरूप होजाता है. उसी प्रकार लय | 
ड ] होनेवाली बुद्धि रजोशुणरूपी शीतसे तेलके समान फिर सूकष्मरूप को प्रांपहीती | 
. हे ओर जबतक प्रारूध कमे का नाश नहीं. होता तबतक आतिद्यारूप देह. | 
८ ` (दिको को प्रकट करती हे प्रारूध नाश होने के पीछे केवल्यमोश्ष प्रत्यक्ष होती | 
«तब वह रजोगुणरूप बुद्धि सब इन्द्रियों को कर्म में प्रवृत्त करती है फिर सती. | | 
'  शएह्प बुद्धे विषयों के सुख्यरूप को पहिंचानती हे और तमोशणसे उ 
[ ` शाङरूप, तमागण मोहरूप हे इसलोक में जो२ भाव शम, दुम, काम! 
. भऽ विवाद आदि हैं वह सब इन तीनों गुणों में वर्तमान. होते हैं य 


-... बुद्ध की गति ुमंसे कही बुद्धिमाचको सब इन्द्रियां जीतनी योग्य हैं यह 3 
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द्धि के लय ओर प्रकट होने में इसप्रकार बुद्धिरूप दिखलायाजाता हे; | | 
वह बुद्धि जिसके दारा देखती हे वह नेत्र हैं, ओर जिससे सुनती हे वह | 
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| इदुमाप्य वस्तुओं में भी प्राप्त होनेवाला बहुत से विषयों में एकवार ही प्रवृत्त 


| ख थीर क्षेत्रत साक्षी के अंतरको देखो कि उनमें एक तो गुणो को पैदा करता 
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| * वह दोनों स्वभावसे भिन्न सदेव मिले रहते हैं जैसे कि जलमें मजली रहती है. 


| पती प्रकार वह दोनों संयक्त हं गुण तो आत्मा को नहीं जानते परन्तु आत्मा 
| गुणों को जानता हे तात्पर्ये यइ हे कि शण जड़रूप हे थोर आत्मा चेतन्य- 


अं ५ भिकार पुरुष उन शुण अंथीत देह अहंकारादि का दषा हे ओर उनको | 
५ ते भिन्न नहीं मानता है-वह परमात्मा उन चेशओं। से रहित अज्ञान 








जय बुद्धे के द्वारा दीपक के समान अथो को प्रकाश करता है-बुद्धि गुणों 


णा फो 





| एद सदैव जीवों में रहते हैं इसीसे सबजीों में तीन हा 
है प्रांत हे उसको सालिकी, राजसी, तामसी ह ns. सने 

| ज्ञोगण इर च बह उस दुःख तमोगुण से मिलके सुख दु तरा उनी 
| होते कन्ठ मोह के करनेवाले होते हें, फिर जो दुःख से मिला हे और अपनी | 
| गति करनेवाला नहीं, हे वहां यह जानना चाहिये कि रजोगुण की 0 
| हाहे किसी बात की चिन्ता न करे अथीत्‌ दुःख को गिनती में नहीं... 
4 f गिने-यह सािकी गुण बड़ी कठिनत । स प्रास हांत हैं, तृष्णा, दुःख, शोक, | 
| लोक अशगा-पह जाण के लक्षण हें, अपमान, मोह, प्रमाद अर्थीत अल. 
| सर अधेस्वम इत्यदि नानाप्रकार के तमोगण बड़ी अभाग्यता से उत्पन्न होते 


| देनेवाला ग्रत, ओर संशयात्मक चित्त, अथवा जिसके चित्त की. इत्ति . 
' छाई है वह इसलोक परलोक में सुख का भोग करता हे-उस मूक्षरूप इद्धि | 


| नन करती हे ओर क्षेत्रज्ञ देखता हे उस बुद्धि और वेतन का यह प्राचीन - . 

| र दि र ' जैद्धि ओर क्षेत्रज्ञ का सम्बन्ध वणेन में नहीं आसक्वा इसको कहते | ड 
१ > आर क्षेत्रत का कोई आधार नहीं हे क्योंकि क्षेत्र असंग ओर | 
आर बुद्धि मिथ्या ओर चित्तकी उत्पन्न करनेवाली हे उसके जडरूप _ 
||ह भा पदा नहीं करती अर्थात्‌ वह. गुण अपन काय्य समेतसब | 
| य र जे अब अध्यास निवृत्ति की याक्ते को कहत ह कि जब उस बुद्धि का | | हक ~ व 
(क ए र अच्छे प्रकार से स्वाधीन करता हे अथवा रोकता हे. तब हका ६ 
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है सरा नहा करता हैं जस के मशक अर्थात्‌ मच्छर और गूलर यह दोनों. न्‍ 
|. "रिम सदेव एकत्र होते हैं उसी प्रकार उन बुद्धि और क्षेत्रज्ञ दोंनोंका संयोग | 





> कप 
~ द 
rN s 
हे दे 
रे के 
> 
5) हे 
कू 
क 
क 
न 
के 


दृष्टांत एकता के निमित्त वेन कियो इस प्रकार जीवन्सक्व पुरुष जिसका दे | 


,___. गुण घटके समान निरत्त होते है अथवा रस्सी के सपे के समान पीड़ा देते है 


` शार्थात नानाजीव माचने्राले व्यवहार की रोक से निशति होना नहीं मानों 


` ` अर्थात्‌ अपने अङ्ञान से उत्पन्न होनिवाला जो प्रपञ्च है उसके नाश होने 


) ` करेतर ओर दधि के अन्तररुपी हृदय की गाठको खोल अर्थात दोर 


 . के धर्म दुःख आदि हें ओर बुद्धि में ेतर्ञ के धभहष्ट पडते हैं इससे ४ 
` _ -ोनेवालाजो अन्तर हे उसको. त्याग करे जैसे कि मालिन देहवाला ८ 
E ` - पूर्ण नदी में स्नान के से देह की पवित्रता को पाते हैं उसी प्रकार श । 
इस ज्ञानका प्राप्त करके शुद्धता को प्राप होते है जेसे महानदी के पार 





शान्तिपर्व मोक्षधमे । 


अपने स्वाभाविक कर्म की त्याग करके केवल आत्मा प्रीति रखनेवाला घ्या; 
` शील नि होकर सब जीवों का आत्मारूप हाता है अर्थात्‌ जो इसे प्रक 
` जानता हे हि में अद्य हूं वह सबेरूप होता हे ओर इसीसे उत्तम गति कोपा 
है- जैसे [कि हंसपक्षी जल में नहीं भीजता ह उसा मकार शाना देहादि 
` इता, इसप्रकार के इस आत्मरूप स्वभाव को अपनी बुद्ध से विचा , 
` समदशी और मित्रता से एथळ मनुष्य हपे शोकरहित होकर विहार काहे 
इी-्ञानी की जीवन्सुक्रि को कहते हें कि जो पुरुष आत्मस्ररूप योगसे सह 
है वह सदैव गुणों को अपने ऐश्वस्य बलसे ऐसे उत्पन्न करता हे जसे किसू | 
को मकड़ी उत्पन्न करती है वह गुण तार के समान जानने योग्य हें गह्‌ | 




























- प्रार्ध कमे से बना हे पू संस्कार के कारण सन्छुख वत्तमान गुणां से देखने | 
के समय उत्पत्ति को देखता योग, एश्वय, आत्मा आदस अथवा निविकश 
ध्यान से वत्ताव करता हे यह तो पूव्ये कहा ओर प्रारंज्ध कम्मे के समाप्त होनेए | 


` इसबातको विचारते हे ओर नाशरूप होनेवाले गुण नित्त नही होते हे कया 
` प्रत्यक्ष में निवृत्ति.नहीं पाईजांती हे वह परोक्ष अलुमान से सिद्ध होती र 


"हें ओर दूसरे एक जीव मानतेवांले निश्चय करते हें कि निश्यत्ते होजाती ६ 


अत्यन्त निशत्त ऐसे होजाती है, जेसे कि स्वप्तम दृष्ट आनेवाली वस्तु जाग 
ही नष्ट होजाती हें इन दोनों को दिखाकर इनमें से एक मतको शाख में अ 
प्रकार से विचारकर बुद्धि के अनुसार निश्चय करे अत्थीत्‌ ध्यान से सि 


_.. एक करके सुखपूर्वक वर्त्मानं होकर संदेहरूपी शोचको न करे पत्र म: 


| _ दाला तन्त इस को पते वह मिथ्या नहीं है बिन नोका आदि के 


3 
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| _-पूवाधे। i, है: 
| | तःको जाता है उसी प्रकार तत्तज्ञान का जाननेवाला ज्ञान. से ही संसार को 
| ` _ताहे जिव्हेने इस प्रकारसे हृदयरूपी आकाश के मध्यवती विषयोंसे पृथक्‌ 


| दवा स्थान तह को जानकर धीरे सूक्ष्म बुद्धि से विचारकर जो पुरुष त्यागको 
'\ ताहे वह सुनने ओर विचार करने से ध्याननि्ठ तख को देखनेवाला और 





५ | पिथ्यावादी मनुष्या से काठनता से माप होनेवाला आत्मदर्शन इन्द्रियों के द्वारा 
„| हीं होसङ्गा हे इसको जानके ज्ञानी होवे-ज्ञा नीका दूसरा लक्षण क्या हे अथीत्‌ 
| कोई नहीं ज्ञानी लोग इसी को जानकर निर्विधतापूर्वक कर्मोसे निदत्त होते हैं 
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` वत्तम्ानके कम उस ज्ञानी के अंनीप्सित को सब प्रकार से उत्पन्न नहीं के है 
तो यहां अभीष्ट को केसे करेंगे अथात्‌ कम मोक्ष में कारणरूप नहीं है-काम, 


। बहनिदित कर्म उस व्यसनी को यहां सबयोनियों में पेदाकरताहै-लोकमें अच्छे 
मकार सें मिलकर व्यसनी लोगों को देखो कि एत्र ख््ियों आदि के शोचनेवाले 
है ओर सारासार के विवेक के जाननेवाले ओर शो ऊसे रहित पुरुषों को देखो 


` इति. श्रीमहाभारते शान्तिपत्रोए मोक्षपर्म एकिशालैत्म.उध्याव: ॥ ९१ || 


बाईसवां अध्याय ॥ 
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| भाराओरसे नियत होकर संसारी दोषों से रहित पुरुष [फेर संसारम नह! आते 


र्ड ह. र न है र -_ (७९-0. Mumukshu Bhawan.Varanasi Collection. Digitized by 8098॥५०॥ 


| अङ्ञानियों का जो बड़ा भयकारी संसारी दुःख हे उससे ब्ञानियोंको भयं कंभी नहीं. 
' . होता है-किसी की मोक्षेरूप गाति अधिक नहीं हे अथात्‌ सबकी बराबर है गुणों 
| के स्वीकार ओर अलंकार से असमानता होती है जो पुरुष कमं को फल की 
` अनिच्डा से करता हे वह पहले किये हुये पापॉंको दूर करता है पर्जन्म के और | 


` ।जन्हान सत्परुषों के उन दोनों कमस क्वे आर सदव मृक्गियोंक़ो जानाहे॥६३॥ | 


fs | ० है. पर 





| आलाकोजाना है वही उत्तम ज्ञान को पाते हैं, सब जीवों के उत्पत्ति और लय 


| श्ात्मदर्शनके सित्राय कहीं देखनेकी इच्छा न करनेवाला होता है-अपविच्र, .. 


क्रोध, लोभरूप, विषयोंसे जजर्ररूप लोकको देखनेवाला मनुष्य धिक्कारी देताहे. | 


` ` भीष्मजी बोले कि हे राजन्‌, य॒धिष्ठिर! में चार प्रकार के ध्यानयोग को तुम _ 
| ते कहता हूं जिनको कि इस लोक में महि लोग जानकर सनातन माक्ष 

| को पातेहे, ज्ञान से तृप्त निर्वाण मोक्ष में शांतचित्त योगी इसप्रकार से ध्योन को. 
. केरेेहें जेसे कि अच्छे अनुष्ानवाले कियाकरते देहे यधि! आत्मस्पर्य | 


` & शीतोष्णता के सहनेवाले सदेव प्रकाश में नियत लोभ आदिसे रहित ओर _ 
| शोष सन्तोषादि कम्मों के करनेवाले हैं और जिनके स्थान खी आदि के संग 














७१२. `` शान्तिपर्व मोक्षपर्म वा 
` से और पक्षपातसे रहित और वित्त की. शुद्धि करनेवाले हैं उन स्नो 
ध्यान से मन को लगाकर एकाग्रता प्राप्त करे और इन्द्रियों को दमन इ. 
काष्ठ के समान वर्तमान होजाय-कान से शब्द को न सुने-त्वचासे स § 
को त जाने-नेत्न से रुपको न पहिंवाने-जिह्व से रस का आस्वाद न के. 
ओर ्राण से सब गन्धोको त्याग दे वह पराक्रमी योगी ध्यान से पांचों इति | 
` को दमन करनेवाले इन विषयोंको नहीं चाहें तदनन्तर यह ज्ञानी पंचवग्गो फो. 
' ` हृदय में रोककर पांचों इन्द्रियों समेत व्याकुल चित्त को आत्मा में लय को. 
` ज्ञानीपुरुष प्रथम उस वित्तको जोकि विषयों में घूम नेका अभ्यासी पांच दाखाला 
` चेष्टक विषयों में भी चेशराहित हे उसको हृदयाकाश में देहादि के अवलखन 
से रहित करके चासकार के ध्यानमार्ग्ग में धारण करे-जब यह ज्ञानी वित्त | 
७. ओर इन्द्रियों को पिणडीभाव करता हे यह पिणडीकर्म्म मुख्य ध्यानमार्म है, . 
._ इसको मेंने तुमसे कहा-उस जीवात्मा के जो चित्त, शुद्धि, पंचेन्दरिय समेत | 
सात अंग है उनमें छठा अंग जो चित्त हे वह प्रथम रोकेजाने से भी ऐसे वेश | 
` करगाजेसे कि बादल में घृमनेवाली बिजली-ओर पत्तेपर ठहरा हुआ और | 
._- पष थारस चलायमान .अस्बुकण होता हे उसी प्रकार ध्यानमार्रग में नियंत- | 
| होकर पित्त भी चलायमान होता है वह थोड़े समयतक तो ध्यानमा में | 
` वतमान होता हे फिर नाडीमारग में जाकर आत्तियुक्त वित्त वायु के समान | 
` शेजाता है-योगमार्ममें कृष्टपानेवाला भी उससे वित्तकों न हृटावे, और निरः | 
लस्य दूसरे को इंद्धि का सहनेवाला हो जाय फिर ध्यानयोग का जाननेवाला | 
पिके द्वारा पित्त को समाधान करे-प्रथम योग का अलुष्ठान-न करनेवाले. | 
घने का विचारर्पी ध्यान या विवेक अथवा वितर्क नाम ध्यान प्रास्ममे 
.:. en से प्रा होता हे अर्थात चित्ते कल्पित सुन्दर पीताम्मर आदि. | 
_ ला CR औचवालों का विचार हे वह भी सविचार और | 
) होतीहे वह उत्तम ह न यक सिखने के साथ हो मि ` 
& ३ सित थोर नित नाम दो 7 नी होती है उसमें दूसरा विना! | 
EE [रिः सी इनत नाम दा प्रकार के स्थूलालम बन में यह भेद अर्धी । 
` आपिकारियों के योग्यं ह-वित्त से क्लेश पाने लम्बन में यह भद | 
0 नसे केश पानेवाला मुनि समाधितिष्ठ हो ओर | 
उस समाधि सेःगीतिरहित ने होकर अपने हित को ही को जैसे कि पल, भहा. | 
आ वि रहित ने होकर अपने हिल को ही करे जेसे कि धरत, भर | 





नर गोबर के सात यादि की मूर्ति जल के योग से जल्दी नहीं मनसी रै | 
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व पूवाध | | ४१३ र 
एत्व जैसे के कब दिन पाथ उनमें चिकनाई आदि होनेसे मूत बनजातीरे 
| दीप्रकर सब इन्द्रियों को एकरूप करे आर कम से उसके अगा के त्यागनेसे | 
` | वित्तरुप करे वह रुष ञ दें मकारसे शांति अर्थात्‌ निर्विकरपता को पाता हे ˆ 
अर्थात वितक से विचार को पाता है, विचार से आनन्द को, आनन्द सेसमता | 
ोसमतासे केवल्यभावको पाता है यह क्रम योगशाद्धमें प्रसिद्धदे-हे युधिषि! 
झकार प्रथम इद्धिवाला आपही चित्त ओर पांचों इन्दियों को ध्यानमार्म में... 
नियत करता है अर्थात इन सबको लय करके सदेव के योग से झापभी शांतिकी 
j | ताहे, नरलोक ओर देवलोक की किसी पदवीसे उस सुखको नहीं पाता है जो... 
| पुष कि चित्तराकनेवाले यागी को होता हे उस सुख से संयुक्त ध्यान कमी में | 
| प्रीतमाच यागा इसप्रकार उस «तसे पृथक्‌ केवल्यरूप ऐक्यताको पातेहे॥२२॥। . 
रै | ` इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि मोक्षधर्मे द्वाबिंशपितम्ोऽध्यापः || २२॥ ` 
|! 5 तइसंवा अध्याय ॥ र 
| .युधिष्ठि बोले [के तुमने चारों आश्रमों का हितकारी धर्म्म कहा उसी प्रकार 
| राजधम्म यादि अनेक प्रकार के धम्म के उत्पत्ति स्थान ओर भिन्न २ प्रकारके | 
बहुत से इतिहास वणन किये-हे महाज्ञानिन्‌ ! आपसे मेंने बहुत सी धर्मा . 
| सी कथाओं को सुना अब में आपसे जप करनेवाले के फल की प्रा्िकों | 
| हुना चाहता हू के जप करनेवालों को क्या फल होता है ओर उनका निवास | 
| कहाँ होता हे ओर जप करनेवाला पुरुष वेदान्त का विचार करनेवाला है या | 
योगी ओर कर्म्म करनेवाला हे और यह सांख्य हे या योग या क्रिया बुद्धि है 
कया जह्ययज्ञ की बुद्धि हे यह जप कया कहाजाता हे यह सब मुझसे कहो 
॥१ आपको सर्वज्ञ माना हे-भीष्मजी बोले कि इस स्थानपर में एक प्राचीन | 
शास को कहता हूं जिसमें यमराज कालपुरुष ओर बाह्मण आदि का प्राचीन | 
| भतिहे-मोक्षदर्शी मनिर्यो ने जो दोनों सांख्य ओर. योग कहे उनके मभ्य | 
शतके विषय में तक ही वर्त्तमान है अर्थात्‌ संन्यांसियों को जप की आवश्य्‌ 
| _ नह वह उपासना के अधिकार से.भी बढ़कर उत्तमपद को प्राप्त हुये ड प 
| „० संव पेदवचन बह्म में नियत शांतरूप वेराग्यसे संयुक्तह समदशी | 
: त य चे जो सांख्ययांग कहे यह दोनों मांगे भी जप के उपकारी हें अर्थात्‌ है 
| के द्वारा तत्तमंसि वाक्य का अर्थ जानने से. आलम्बनरूप योर ग में र 
थे जप उपकारी हे ओर बह मार्ग जप का उपकारी नहीं स्‌ 
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. . ७१४ शान्तिपवे माक्षधम । 


` अनुकूल भोजन, विषयों का जीतना, मितभाषी, देहेन्दिय का जीतना, | | 


__* में नियत होकर वह पुरुष चित्त की स्थिरता के पीछे उसको भी त्यागं कशा 
है यहां वह शुद्ध चित्ता विचार से जितेन्द्रिय और योगियों की इष्वा है 


१. पर मोह से रहित सुछ दुःसादि योगों से जुदाःवह पुरुष न शोचता ६१ 
वनी शान्तचित्त होता हे वह कम्मों का केभफलं उत्पन्न करनेवाला नहीं ६ य 


ह ० सवी म॑ प्रदत्त अहंकार युक्त और कमर हेत न होवे: ध्यान क्रिया की ० 
„ ` “निनवाता आन.में फ्रत्त ओर निश्चय रखनेवालो ध्यान के आल 
> “समाधि को प्राप्त करके उसको 
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साक्षात्कार में जप की आवश्यकता नहीं है हे राजन्‌ ! जैसे नानाता) 
प्रकार से यहां कहाजाता हे इन दोनों मार्गा में भी चित्त का रोकना थोर र >... 
का जीतना, सत्यता, अग्निसेवा, एकातवासी, महात्माओं का सेवन, झाई 
तप, विषयों में, दोष्टष्टि होना, दम, क्षमा, दूसरे के गुणा में दोष न लग 


प्रवत्तक यज्ञ हे अर्थात स्वरादि का देनेवाला है, और निवत्तेक यज्ञ पह हेहि 
जसे अद्मवारी जपकरनेवाले का कम्मे समाप्त होता हे अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होती. 
वही निवर््तकयज्ञ हे उसकी यह रीति है कि वित्त की जो समाधि उपर बन 

- करचुके हैं उसको कम के दारा फल से राहत करे अथात्‌ निवृत्तिमाग को जे. 
. कि शपत प्रकट आलंबन-का आंश्रय न करनेवाला शुद्ध चिन्मात्र हे उपग | 
` पाकंर नियत हो-अबमागं प्रास होने को कहते हे के हृदयकमल से छुशाहे 
समान जो नाड़ियां निकलकर संपूर्ण देह में फेली हें उन प्रकाशात्माओं ह| 
भरी हुई नाड़ियों पर विराजमान आगे उपर नीते ओर चारों ओर कुशा | 

व्याप्त उस कुशाजालरूप हृदय पिर के मध्य यह पुरुष कुशाओं से दका हुञ्ाहे| 
. अर्थात्‌ दीपक के समान तेज के द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हे वही सबका | 
प्रकाश करनेवाला झर आत्मा हेनवित्त को बाहर के विषयों से एथ को 
ओर अन्तय विषयों को त्याग करे चित्त से जीव बह्म की एकता को प्राप कफे| 
चित्त को चित्त में लय करे क्योंकि चित्त कूटस्थ ब्रह्म का रूपांतर नहीं हे गो 
माया मिथ्या हे इस कारण वह इन दोनों में लय नहीं होता है उस समदर्शी इ 
से हितकारी संहिता को जपकरता हुआ शुद्ध बह्मको ध्यान करता है फिर समा 


` नाम का स्वनेवाला ज्ञानी संहिता बल की रक्षा से ध्यान को उत्पन्न करीर 
मय्याद हे-कहीं अहंकार के योग से ।चत्त-का प्रवृत्त नहीं करे-धन के 


ख़त 
सको भी क्रम-क्रम से त्याग करता है उस दश 





*<*& NS 


हे पा “ती 
का त्योग करनेवाला भान्छा सं प्राणको त्याग करता हे वेह आनन्दरूप 
में प्राप्त होता दै अथात्‌ उसके प्राण पितृयान ओर देवयानों के दवारा चेषा | 
करते हैं वह तदूप होजाता है चाहे बह्मरूप सुखका सेवन भी न नचाहे तो भी | 
| - दहमा में वत्तमान ब्रह्मलोक की ओर चेष्टा करता हे परन्तु कहीं जन्म नहीं : 
तता हे आंत्मारूप शादे से अच्छे प्रकार रह्म में नियत होकर शान्तरूप जरा 
र्से एयक रजागुणराहत आवनाशा आत्माको वह पुरुष पराप्त करता हे॥३३॥ ` | 
__ इति श्रीमदाभारते शान्तिपवाणि मोक्षम त्रयो बिंशतितमोध्यायः । ।२३॥ 


चाबासवा अध्याय ॥ 


„ युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! यहाँ आपने जप करनेवालो की उत्तम 

गति प्राप्त होने का वन किया सो उनकी एक ही गति हे अथवा दूसरी भी 

| कोई गति हे-भीष्मजी बोले कि हे राजन, युधिष्टिर ! तुम जप,करनेवालो की. 

| . त दूसरी गति को सावधान चित्त होकर सुनो जेसे कि वह बहुतप्रकारके | 

` नखों को जाते हं फे जो जप करनेवाला. पहले कहे हुये वचना के अनुपतार 

कम नहीँ करता हे ओर इसलोक में झपूणं जप का करनेवाला हे वह नरक को 

जाता हे, श्रद्धा प्रातिरोहेत अप्रसन्न चित्त होकर जप: करनेवाला भी अवश्य 

नरक को जाता हे अहंकार करनेवाले सब मनुष्य नरक में जाते हैं; दूसरे का | 

अपमान करनेवाले भी नरक को जाते हैं, जो मोहसे भरा हुआ मनुष्य चित्त की . 

इच्छा के अनुसार जप करता है उसकी जिस फल में प्रीति होती हे वह वहां २ 

2 | ` सके मोगने को जन्म लेता हे फिर उन्माद आदि में ह जप करनेवाला इच्छा | 

१| काहे वही उसका नरक है उससे उद्धार नहीं होता हे उन उन्माद आदि . 

| ”विभवतियाँ में राग से मोहित होकर जप करता हे ऐसी दशा में जिस फल की | 
एसको इच्छा होती है वहां उसका फल भोगने के लिये जन्म लेता हे- दुष्ट भोगों 

में बुद्धि लगानेवाला और भोगों के परिणामवाले दुःखों का न जाननेवाला | 

पलायमान चित्तहोता हे और चलायमान गतिको पाता हैअर्थात्‌ नर्कको जाता | 
अङ्गानी बालक जप करनेवाला मोंह को पाता हे ओर उस मोह से नरक की | 

भाता हे वहां जाकर शोच करता है में करता हुइसम्रकार जो हदग्राही जापक जेप .._ 

ता हे ओर पैरांग्यवान्‌ नही हे परन्तु बहुतसे भोगोंको त्याग किये हुये हेवह ; 

के को जाता हे, यधिष्टिए बोले कि जो खाभाविक चित्तवृत्ति से रहिते बह में... 

पत हे ऐसा जापक 'कितप्रकार देह के साथ मह में प्रवेश करता हे भीष्मणी ._ 
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३१६  : शान्तिपव मोक्षधम। 
` बोले कि काम से ढकी हुई बुद्धिके कारण बहुतं नरक ओर उस बुद्धे स 
' रखनेवाले दोष रागादिक ओर उत्तम जपका करना यह सत्र वणेन किये ॥ १ 
इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वास माझ परम चतुवशतितयोऽध्यायः ॥ २४५५ र 
हः. पच्चीसवां अध्याय ॥ 
' युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! जप करनेवाला किसभकार नरक कोज 
__ हे इस मेरे चित्त के शोक को आप दूर करिये-भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठ। 
___ तुम धर्मके अंशसे उत्पन्न ओर स्वभावसे धम्मेनिष्ठ हो तुम सावधान होक भे 
` कहे हुये वचनों को सुनो कि यह जो परमउत्तम देवताओं के उत्तमस्थान नाना 
` व्णाके निवासरूप अनेक फलो के देनेवाले हें ओर वेसे हो दिव्य कामच 
.. ` विमान ओर सभा हैं ओर कीड़ाके उद्यान आदि में पुवर्ण सहश कमलशोफित 
हैं ओर चारों ज्ञोकपाल शकर, बृहस्पति, मरुद्ृण, विश्वेदेवा, साध्यगण, 
श्विनीकुमार, रद, सूर्य, अवस्‌, इसीप्रकार दूसरे देवताओं के जो लोक हैं क 
ह सब परमात्मा से पृथक्‌ स्थान होने से नरकरूप हैं, परमात्मा का परमधामतो 
निमय अविनाशी स्भाव सिद्ध दोषरहित बाह्याभ्यन्तर से शुद्ध आनन्दगय 
 कालरूपत्रर स्वगआदि का इश्वर है शुद्ध आत्मारूपको. पानेवाला जानी 
 उसन्नद्वरुप स्थान को पाकर शोच से रहित होता है परमधाम ऐसा हे ओर वह 
. नरकपेसेहे-यहसबर नरक ठीक तुम से कहे गये इस लोक में उस परमधाम 
फो अपक्षा सब नरकरूपहें॥ ११॥। | 
६ ० इति श्रीगहाभारते शा।न्तपवणि मोक्षपर्म पचवेशतेतमा ऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
वब्बीसवां अध्याय ॥ 
' जपकरनवास के स्वाधीन यमराज आदि होते हैं वह आप समेत दूसरों की 
` _ तारता हे उसको सत्यता आदि की रक्षा करनी योग्य हे ओर छल आदि 
0. ह न बातांको दो अध्यायों में वणन करेंगे युधिष्ठिरने कहा कि 
ह किया सो (कः यमराज राजा इक्वाकु और ब्राह्मण का संवाद व 
होच | कहने को आप समर्थ हैं-भीष्मजी बोले कि इस स्थान 
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. र ना oo के Fe भी सूर्य के पत्र यमराज ओर इड | 
टसर उसी प्रकार के का भी वर्णन दै | 
उसको इुभसे सुनो ओर उन्हीका काल ओर मृत्यु का भी बर्ण" 
उसका. सुन [-कि कोई क 
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बट 5. 


पादि छः अंगाका जाननवाला महाज्ञानी कोशिकगोत्री पिप्पलाद नाम वेद्‌ 





|, क्ेढः अंगो में उसका अपरास ज्ञान था वह वेदों में पूण होकर हिमालय के प्रल : 
fh | वर्तमान था वहां संहिता को जप करते उस सावधान जाह्मए ने अति उप्र '. 

| ब्रह्मण के योग्य तप को किया, इस नियम से इसके हज़ार वर्ष व्यतीत हये तब - : 
| बरामत देवी भगवतीने उसको दर्शन दिया ओर कहा कै में प्रसन्न उपजाहण 


| | ने जप में मोन होकर उससे कुछ नहीं कहा तब तो देवी सावित्रीने उसकी. 


| | क्रो समाप्त करनेवाला धम्मात्मा उठ कर मस्तक को नवाकर देवी के चरणो पर 
। | गिपड ओर यह वचनवीला कि हे देवि! तुम प्रारूधसे भरेऊपर प्रसन्न हों इससे 
| | पुककी दशन दिया और मेरे देखनेको आई जो आप मेरे उपर रन्न ह तो मेरा 


| 

{| निसेक्षता से बहुत प्रसन्न होकर उसके जपकी अत्यन्त प्रशंसा की तब वह नेप ` 
| 

| 

ङ 


` | वित्त जपे पत्त हो सावित्री बोली कि हे जप करनेवालों में उत्तम, बहऋषि! | 


| तूक्या चाहता ह तरी क्या प्रसन्नता करूं तू अपने अभीष्ट को अच्छे प्रकार से 
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आए तुम सावधानताएव्वक चित्तको एकाग्र करके जप में प्रवत्त हो तेरे समीप 
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हू | 'शाष्राथ होगा-भी प्यजी बोले कि इस पकार भगवतो कहकर अपने भवनको 
FT गर आर बाह्मण भी उती ह [दवय शततरषतक जप करनःमं वत्तेमान 
| 'ाओर चित्त से जितेन्द्रिय को$हित सत्यवक्का दूसरों के गुणों में दोष नहीं 


| पाता था फिर उस इद्धिगाठ़ाहां का वह नियम समाप होने पंर साक्षात्‌ 
| भ देवताने प्रसन्नमू्ति होः आप दर्शन दिया ओर कहा कि हे आहण ! | 
| सक धर्म को देखो में रि देखने को आया इं इस जप का फल जो तुमने 
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फकालःगत्यु, यमराज यह सब अआंवेंगे तब धमं के विषय में तेरा और उनका 


जयकरके देपाओंके भी सेब लोकों को उल्लंघन करोगे इससे प्राणों a 
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कह में सब पूर्ण करूंगी जब देवीने ऐसा कहा तब उस धर्मे बाह्मण ने वाखार * . 
` यही कहा के मेरी यह जपकी इच्छा बद्धिको पावे ओर प्रतिदिन चित्तम नियम | 
बहे तब देवीने इसे मधुरवचनसे कहा कि यह तेरा अभीष्ट सिद्ध होगा ओर यह | 
| दूसरा वर भी दिया कि तुम नरकयुक्क विनांशवात होने से उस सर्ग को मही | 
| नाश्ोगे जहां कि उत्तम ब्राह्मण जाते हें अर्थात्‌ उस अह्मलोक को जाओगे जो. 
| "सभाव [सेद्ध ओर निदोष हे इस कारण मे कि बेने पही इच्छा चमसे की हे. 

कि मेरा चिन्न जड़ी मे रुके इस हेतु से मेरी कपा से तुकी वही प्रात होगा 


































£ Ec | शान्तपन मोक्षधमं । 
'  जञोत्यागोठुमको इच्छा के समान लोकों की. प्राप्ति होगी अहण पोली द 
` अ । उको लोकों से कोई प्रयोजन नहीं हे तुम आनन्द से चले जाओ 
तमथ में बहुत मुख इःखबाले दूसरे देहको उत्पन्न नहीं करना चाहता अत | 
` इसी देह से मुक्त होना चाहता ईत भम ने कहा हे सुनिश्रेष्ठ ! तुमको 
` ` देह त्यागना योग्य हे और हे अनघ! तुम स्वग में बसोगे या ओर कुद बाहे | 
हो-आह्षण बोला कि हे समय ! में आत्माके देह विना स्वग को नहीं चाहा | 
हूं हे धर्म तुम जाओ आत्मा के विना स्वर्ग जाने मे मेरी श्रद्धा हे धर्म बोते | 
. कि देह में चित्ततगाना! त्याग करो ओर शरीर को त्याग करके सुखी हो रजोगुए | 
से पथक लोका में जा जहां [कसा बातका शोध नहीं इ, बाह्मण बोला कि | 
हे महामाग ! में जपताहुआ रमण करूंगा सनातन लोकीसे सुझको कया लाम | 
है इससे हे धर्म ! समको देहसमेत स्वगे जाना चाहिये या नहीं, तात्यय्ये यहहे | 
कि सदेह खगे को जाना जप के फल से न्यून हे-धम बोले हे बाह्मण | जोतुम | 
.. देह का त्यागना नहीं चाहते हो, देखो यह कालगृत्यु और यमराज तेरे पास झाये | 
इ--तदनन्तर यमराज ओर कालम्ृत्युने उस महा भाग बाह्य ण के पास जाकर यह 
` कह कि अच्छे प्रकार तपेहुये ओर विधिपूर्वक किये हुये इस तर तपकी यह उत्तम 
. फल की प्राप्ति हे में यमराज हूं तुम से कहता हूं फिर कालपुरुष बोले कि झी 
` ` जपका फल उत्तम जेसा कि चाहिये था उसी प्रकार से किया तेरे सवगंजानेगा 
काल हे में कालपुरुष तेरे पास घ्याया हं शत्य बोली कि मुझ आई हुई को रुप 
` वार शत्य जानो हेत्राहमण ! में काल की भजी इरे नेरे ले को सरा आई | 
' „ ब्राह्मणने कहा करे काल, यमराज, इस्यु और महात्मा धर्मे का आना शुग 
आपका क्या काय्ये करं भीप्मजी बोले कि यह कहकर उनका अर्थ्य पाच फेर 
` , प्रसन्नतापूवक यह बोला किं भें अपनी सांमर्थ्य के अनुसार आपकी कयात | 
/. करूँ इसी अंतरे तीर्थयात्रा कर्ताहुआ रजा इकवाक्‌ भी देवयोगसे वहाँ ग | 
` जहांपरकि वह सब वत्तमान थे वहां उसे रोति ने सबको यथायोग्य रण 
` ` पूजनादि करके कुशल प्रश्न पूछा तब उस नोरण ने भी राजा का पाथ "| 
` आसनादि से सत्कार करके यह प्रश्न किया कि हें! महारज] आपका झारी 
आम ल्याणकारी हो आपका जो ग्रभीष्ट हे उसको यहाँ | 
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वाहता हँ जो दानलेनेवाले पवित्र ब्राह्मण हें उन्हीं को आप दान दीजिये मे 
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रजा बोला के दे आाह्यशोत्तम ! में क्षत्रिय हूं में इस वचन के कहने को नहीं जा 


| द्रह्मणने कहा कि हे राजन्‌! जस तुम अपने धम से प्रसन्न हो उसी प्रकार हम 
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| ब्रह्मण ने कहा कि जो आप कहते हैं कि में सदेव युद्ध की ही याचना करता 
' इतो हमारे साथ में कोई युद्ध नहीं हे फिर ऐसी याचना क्यों करते हो राजा 
` बाता के बाह्मण वञ्जरूप वचन कहनेवाले होते हैं रोर क्षत्रिय लोग अजबल 
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ब्राह्मण ने कहा कि हे राजेन्द्र! अब भी मेरा वही प्रण हे कि अपनी सामर्थ्य 
के अनुसार क्या दियाजाय आप कहिये में सामर्थ्ये होनेपर दूंगा विम्ब न 


> 27 २१६ 
झाप समसे कहिये, ब्राह्मण बोला कि | [ 

हूँ उसकी ह राजन! जाह्मण दो प्रकारके . 
| और धर्म भी दो भेदका है प्रदत्त ओर निवृत्त इस कारण में दान लेना नहीं. 


| भी आपने धम म प्रसह परस्पर में कोइ अन्तर नहीं है जो आपको अभीष्ट हे. 
| वही करो, राजाने कहा के हे विम्वय ! तुमने जो कहा कि में अपनी सामर्थ्य के 
| अनुसार दूंगा तो में आपसे मांगताहू कि इस अपने जपकाफल मुझको दीजिये, 


' सेजीवते हैं सो हे आह्मण ! यह वचनरूप कठिनयुद्ध मेश आपके साथ हे. 


| दान नहीं लूंगा आपको कया अभीष्ट हे ओर में क्या करूं और हे राजाओं में .. 
| उत्तम! जो आप अपना मनारथ कह उसको में अपने तपके बल से परा करू, 


ः तताइकि सुभको दो, हम इस प्रकार के कहनेवाले हैं कि हमको युद्धदान दो... 


७ कीमिये-राजा ने कहा कि जो आप मुझको दिया चाहते हे तो आपने जो . | | 
ह| '्पशतवषे तक जप किया हे उसका फल युफको दो, महण बोला कि . 


"३ 


ही “जप के श्रेष्फल को लो जो मेंने जंपा हे तुम विना विचार के उसके आधे . 


क |- "सको पाओ-ओर जो तम मेरा सब फल चाहते हो तो सब जप का फल लो 
| (गा बाला आपका कल्याण हो मेंने जो जप के फल की इच्छा की वह आपने 


| रण को अब यह भी बतज़ाइये कि इस जप का म्या फल हे ब्राह्मण बोला कि | 
| फल की प्रापि को नहीं चाहता मेंने जो जप किया वह सेने दिया यह धम, | 
| "ए, यम, मृत्यु इसके साक्षी हें राजा बोला कि इस धर्म का अज्ञात फल सेरा 
। भपाउपकार करेगा जो तम जप के धर्मफलं को सझसे नहीं कहते हो इससे दे . 
है रे गद रे उस फलं को आप हीं भोगे में नहीं चाहता हूं ब्राह्मण बोला. कि दूस 
| रज he [न 'पेचर्नो को स्वीकार नहीं करूंगा के मैंने इस जप का फल तुमको ग ४ 
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जा शान्तिपर्व मोक्षधमं। | त 
की इससे हे राजेन्द ! में किसप्रकार कर फल को जानूंगा तुमने मागा ऐन | 
दिया में अपने वचन को दोषी नहीं करूंगा सत्यता पर हदता करो अज्ञो | 

= बोको नहीं करेगा तो मिथ्या बोलने ने दको बडा अभ शोगा | 
'  ज्हन्ता ! जैसे तू मिथ्या वो बने के योग्य नही उसी प्रकार में भी अपने वचन | 
. दोभिथ्यानहीं करसक्ला-जो आप सचे ह तो जस कि मने पहले विना विज्गो । 
देने को कहा उसी प्रकार विना विचारं के उसको आप भी लीजिये तुमने न | 
आकर जप के फल को मांगा मेंने उसको दिया और तुम उसको लो ओऔ | 

. अत्यता में भी वर्तमान हो जो मिथ्या बोलता हे उसका न यह लोक हे नप. | 

__ _ लोक है और अपने पितरों को भी नहीं तारेगा तो इनके पीछेवालों को के | 
` ` तारेगा हे पुरुषोत्तम | इसलोक परलोक में जेसे सत्यता उद्धार करती हेआ | 
_ _ प्रकारय्ञों काफल दान ओर नियम आदि नहीं तारते हैं हजारों लाखों वषत | 
' ज्ञो तप किये गये या करे जायेगे वह सब सत्य से आधिक नही हैं सत्य प्रण | 
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| जरदण बोला कि जो मेंने बाल्यावस्था में अज्ञानता से हाथ पसारा हो तो ऐसी 
` दृशामे तरे दान का लू में संहिता अथात्‌ प्रणव गायत्री को जप करता निशत्ति 
` ह्षणवाले धर्म को उपासना को करूंगा हे राजन! बहुतकालसे म संसारके 

यागनेवाले की आप कैसे लुभाते हैं में आप अपने काम को करूंगा तसे 
पल को नहीं चाहता हूं मे तप और वेदपाठ का झंभ्यास रखनेवांला दान 
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` सदशा में हम दोनों का जो कुछ फल हे वह इम दोनों को सामे में आधा २ 
` हीजजा ह्मण दान लेने में प्रत्त हें और राजवंशी राजा दाता है सो हे ब्राह्मण ! - 
। | जो तुमने. धरम को सुना हे तो ऐसी दशा में हम दोनों को फल सामे में हो 


PE, 2 | MS, 


[| पाहे हम दोनों साथ में न भोगें जो युझपर तेरी कृपा हे तो मेरे किये इये धर्म. 


र 
| y+ 
मर | को लेकर मेरे फल को पाओ भीष्मजी बोले कि इसके पीछे कुरूप ओर मेले वच्च | 
“| "हरदा पुरुष सम्मुख वत्तमान हुये ओर दोनों परस्पर में झपट ओर पकड़कर 


| पूरवांधे। A 
| म यहाँ आकर याचन! करके क्या नहीं लेते हो धर्मा बोले कि तुम दोनों मत 
|` कांडी सक आये हुये धम की जानो आझण दान के फल से और राजा सत्य 
| क्कलसे संयु हे स्वर्ग देवता बोले कि हे राजेन्द्र ठम मुझे आप आ 
३ |. हार्वे को जानो तुम दोनों मत झड़ क्योंकि दोनों समान फलवाले 
व | हो राजा-बाल [+ स्वन भरा काम किया तुम जेसे आये हो वेसे स्वर्ग को 
| | जाओ, जो भरह्मण स्वभ को जाना चाहता हे तो मेरे संचित फल को लो- 


| परेनिवृत्तहँ-राजा बाला [कि हे ब्राह्मण ! जो तुमने जप के उत्तम फल को दिया 


१| ४ गे दूसरे से कहा कि तू मेरा आणी नहीं हे इसरेने कहा कि में तेर अणी - | 
| है हम दोनों का झगड़ा हे ओर यह राजा न्याय करनेवाला हमारा न्यायी | 


[| & यह सत्य कहता हूं कि आप मेरे ऋणी नहीं हो और तुम मिथ्या कहते | 


|. शमे तेरा आणियां हूं अत्यंत दुःखी होकर उने दोनों ने राजा से यह कहा 


रुप ने कहा कि हे राजन्‌ ! में विहृत के एक गोदान के फल का ऋणी | 
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| ® आप ऐसा न्याय करो जिपमें हम दोनों निन्दित न हों उन दोनों पुरुषों में... 
| नत्र 
| इसी में देता ह ओर बिगत नहीं लेता है विहेतने कहा कि हे राजन्‌] यह | 


| ए. "ऊमा यह मेरा चित्त कहता है-विरूप बोला कि ३ व Sd श 
9 न | >. जि ज्ञा 'यान देकर सुनिये हे राजन्‌ | इस विकृत ने धर्मे की श हक के केः र ये एक 
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ह २ ` `  शान्तियव मोक्षभम। | 
ह तपस्वी वेदपाठी ब्राह्मण की सुन्दर गा दाम में दा झार मेने इससे इस गे 

के फल को मांगा ओर इस विकृत ने अत्यंत शुद्ध अंतःकरण से मुझको हि" | 

_ तदनतर मेने अपनी पवित्रता के लिये शुभकम [कया फे सवत्सा बहुत त | 

 देनेवाली दो कपिला गो मोल लेकर उंबरत्ती नाह्मण के अथ बुद्धि शोर 

` के अनुसार अर्पण करी अब में इसके गोदान फल के डिगुण फलको अनी 

हूं सो हे राजेनद्र! इस विषय में हम दोनों में से कान अपराधी ओर कोन भि 

पराधी है इम दोनों मगड़ालू तेरे समीप आये हैं भम से या अधर्म से इम दोन | 

का निर्णय करो जिसम्रकार सुझने इसको दिया आर यह मेरे दान को नह 
'  चाइताहे अब आप यहां वत्तमान होकर हम दोनों को न्याय में नियत करो | 
` फिरिविरूपने विकृत से कहा कि तुम अपने दिये छणको मुझे क्यों नही लेत । 
 होजेसेतमने दिया है पेसे ही लो देर न करो-विकृत ने कहा कि तुमने कह | 

था कि में ऋण लेता हूं तब मेने भी कहा था.के में देता हूं अब यह मेरो आए 
. नहीं है वहां जाय जहाँ ऋण चाहता ह-राजा बाला कि तुम इसके देनेपर नहीं 
लेते ही यह बात मुझको विरुद्ध ज्ञात होती दे तुम मेरी राय से निस्संदेह दरे 
योग्य हो विक्ृत बोला हे राजे ! मेने इसको दे दिया अब फिर किस प्रकार 
. जल जो इसमें मेरा अपराध समझो तो दण्ड की आज्ञा दो विरूप ने कहा कि जी 
_____ तुम भेरे दिया इये को नहीं लोगे तो यह धर्म का जाननेवाला राजा तु | 
दण्ड देगा विक्ृत ने कहा कि मेंने तुम्हारे मांगने पर गोदान के फलको दिया | 
` अबमें उसको किस प्रकार से फेर ल॑ आप जाइये में आपको आज्ञा देताई- | 
` ्राहमणबोले हे राजन ! तुमने इन दोनों के इस वर्णन को सुना, मेंने जो 
-____ साथ प्रतिज्ञा करी हे उसको विचार किये हुये लो-राजा बोला कि इन दोनों 
` ` कमे कालांतर बड़ा प्रशंसनीय है ओर जापक ब्राहमण के सिंद्धांतको इ कण 
/. ताला है यह केसे होगा जो अब बाह्यएका दिया हुआ नहीं लेता हूं तो मु री. | 
0. भी बड़ा अधम क्यो नही होगा तंब गज ऋषिते उन दोनों से कहा कि तुम मरत. ; 
| ज्र ` स्थ सिद्ध करके जाओगे अब यहाँ मुझको पाकर राजधर्म मिथ्या 2. ६ 
. सज़ाओको यह बढ़ा निश्चय हे कि अपना धर्म अवश्य रक्षा के योग ६ | 
नाहित अमे कोठा से करने के योग्य सुक निरद्धि में प्रदत्त हभ | 
i सुक F ग्य. था/कि तुमने याचनां की ओर मेने स्वीकार कि 
5 ठ र! ०० लोगे तो में अवश्य शाप दूंगा-राजा बोला किर. | 
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र नहीं ओर सुक उसके जप का फल लेना योग्य हुआ तो वह मेरे धर्म के 
३ | मान केसे हांगा मेने पूवे के [विप रात यह हाथ धरोहड़ के लिये पसार- 
। | दरणं! जो मेरा ऋण आप रखते हैं उसको दीजिये आह्मण बोला कि प्रशव 


र 
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कुर यहां मेरा थन हे उस सबको लो-राजा बोला कि हे बराह्मण ! यह जल मेर 
| हाथ में गिरा वह मरा ह वा बाट में हो आप उसको लीजिये-विरूप बोला कि 
हम दोनों काम और क्रोध हैं आपको हम दोनों ने इस विषय में प्रवतत किया 
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| इब णद नह ह काल, धः, मृत्यु और हम दोनों काम कोध ने तेरी बुद्धि 
| जानने को इच्छा करी तर समक्ष में परस्पर के निर्णय में सब झगड़ा किया गया 
` तुप्त अपने कम से जहां चाहते हो उन्हीं विजय किये इये लोको को जाओ: 
` | भीष्यजी बोले के भंने तुमको जप करनेवालों के फल की प्राप्ति दिखाई जैसे 
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कि उस जापक ब्राह्मण ने सूय्यलोक आदि को विजय करके गोक्षगंति को पाया. 


ं पहित का पाठ करनेवाला बाह्मण परमेष्ठी बह्माजी को प्राप्त होता है अर्थात्‌ उन 
३ | +र में सायुज्य मुक्ति को पाता है या जप करनेवाला अरिनिलोक में या 


| 
हकर उनके गुणा क प्राप्त करता हे-जेसे कि चन्द्रमा, वायुः पृथ्वी ओर आ- 


| | SR 
हो पिकार है यहीं नयम यह नीति हे अर्थात्‌ दान लेने का अधि. | 


|» द्याहृति सहित गायत्री का जप करते मे मॅने जो कोई गुण प्राप्त किया और जो 


म प्रवेश करता हे ओर वहां तेजसरूप से रमता हे ओर रागादि से रहित . 


र काश की देह में प्रेश करनेवाला ओर रा गवान्‌ पुरुष उन्हीं के गणको प्राप | 


भेता हुआ वहांपर वत्तेमान रागवान्‌ होता है तब संशय को पाता हे वह उस 


| 
उपप अविनाशी बह्म को चाहता हुआ फिर उसीमें प्रवेश करता हे उस अमृत 


' अमृत को अर्थात्‌ केवल्य मोक्ष को प्रात करनेवाला इच्छारहित बद्धिमार | 


| शा को त्याग कर बह्मरूप हे शोकहत सुखी शान्तरूप दवेततासेपृथक्‌ 
[| ३; गमनसे रहित एक झाविनाशी जरामृत्युसे अदूषित जह्मरूप सवानको पाता | 
«| ९।षच के प्रत्यक्षागम अनमान के विना हे क्योंकि रूप गुण सबंध ओर. 

गावे हीन छः उभियो से ओर प्राणादि सोलह शणो से एथककारणजह | री 
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१२५: ' शान्तपवं माक्षधम । 


. पृथक होकर सुखपूवक उस निशुण ब्रह्म में रमता हं-इसप्रकार जप केह 
की गति कही ओर क्या सुनना चाहते हा ॥ १२८ ॥ 


कार करके ओर पूजनीये यमराज, काल, मृत्यु और स्वग का यथोचित पूजन 


` और आपसे आज्ञा लेकर में फिर जपका प्रारम्भ करूं क्यों कि सु मको श्रीशारदाजी 
_ नेवरदिया है।कि तरी जप में सदैब श्रेंद्धा रहे, राजाने कहा [के हे राह्मण! जो 


` अकारे तीथे, तप, संयोग, विधि, वेद, स्तोम, सरस्वती, नारद, पनतः वि 
बहु, हाहा, इह, गन्धने, चित्रसेन अपने पसार गणों समेत, नागः तिढ'| 


` के बाजों से आकाश में मंगल शब्द करनेलगे ओर उन दोनों. महाली 
` उस रूपवान्‌ स्वगे ब्राह्मण से यह वचन कहा कि हे बड़भागी ! ठ 

`. दोनों ने एकसाथही विषय करनेवाली इस्धियो का संहार किया ओर रॅ 
i न : ह्दय हन अनहद चक्र के =e मध्य में नियत करके अर्थात रोककर ४ क्रियाओं 
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रति शमहामारते शात्तिप्ीशि मो सप्मे पर्टविशतितमोउ्थ्यायः ॥ २६ ॥ ˆ 
सत्ताइसवां अध्याय ॥ प 
युर्धिछ्र बोले कि हें पितामह ! उस विरूप के कहने के पीछे उस विक 
ब्राह्मण ने और राजा ने कया वात्तालाप करी उसको आप मुझको सम 
भीष्मजी बोले कि हे राजन्द्र, युधिष्ठिर! उस ब्राह्मण ने ऐसा हो होगा यह हो 


करके पर्वमें जो अन्य ब्राह्मण वहां इकट्ठे हुये थे उन सबकी शिरसे दरइवतका | 
रजा से यह कहा कि हे राजन्‌! तुम इस फल में संयुक्त होकर प्रतिष्ठा को पांथ 


जप करने में तेरी श्रद्धा हे ओर विना फल के इस प्रकार की सिद्धि हे तो तुम भे 
संग चलो ओर जपके फलको प्राप्त करो बाह्मण ने कहा कि वहां सबके सामने 


बहुत बड़े उद्योग के समान फलवाले हम दोनों साथ ही जायेंगे जहाँ हि| 
 -इमारीगतिहे-वहां देवताओं के इश्वर इन्द्र देवता उन दोनों के निश्‍चय की 


जानकर देवता ओर लोकपालों समेत उनके सःसुख गये-ओर साप्यग 
विश्वेदेवा, मरुद्गण, बहुत स वडे बाजेवांले; नदी, पञ्चत, ससद आर अनेर 
मुनि; देवों के देव परजापति-विष्ण, शेषं यह सब देवता आये ओर नांना 
ऊपर पुष्पों की वर्षी हुई ओर: अप्सराओं के समूह नाचने गाने लगे तद 


सिदि हुई ओर हे राजन्‌! आपकी भी इसी प्रकार की सिद्धि हुई यद हैं" 


से कुरंडली को उठाकर उपर ऊपर के चक्रो के विजय क्रम से पाता 
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वाध । रप 


हे | (दासन होकर शकटी के नीचे नासिका के अग्रभागको देखते हुये उन दोनेंनि 
रेशप्राण अपान को चित्त के समेत दोनों भकुटी के मध्य हष्टिको स्थिर किया 

उती परकार दृष्टि को नियत किये हुये सावधान वित्त को एकाग्र करके निश्चेष्ट 
देहहोकर मस्तक भारय किया तदनन्तर ज्योतिकी बड़ी ज्वाला उस महात्मा 


हण के अह्यरन्भका फोड़ कर सवर्ग को गई उसी प्रकार चारोंथोरस सब जीवों 


पे| क्षाबढ़ा हाहाकार हुआ तब वह ज्योति देवताओंसे पूजित ओर प्रशंसित होकर 
| बर्मजीमें प्रवेश करगई फिर बह्माजीने आसन सें उठकर उस प्रादेशमात्र परुष. 


त | कोअभ्युत्यान देकर उस तेजसे कहा कि आनन्दपू्ववक आये यह कहकर दूसरे 


मीठे वचन यह कहे कि जप करनेवाले ओर योगियों का फल बाबर हे परन्तु | 


गे | लमे जप करनेवाले की अधिक प्रतिष्ठा हे,आनन्द से निवास करो यह कहकर 
जी | बाबर चेतन्य किया अर्थात जीवनह् अथीत्‌ अपनी और उसकी एकताको 


गो | जताया-तिस पीछे वह आह्यण तपसे एथक होकर ब्रह्माजी के मुखमें प्रवेश कर _ 


| गया,ओर राजा मान्धाता भी उसी बुद्धिसे भगवान्‌ अद्याजी में प्रवेश करगया, 


ते| तब देवताओं ने अह्याजी को दण्डवत्‌ करके कहा कि हम लोग इसी निमित्त . 
कि। आयेथे कि जप का फल देखें सो देखा कि आपने योगी और जापक को समान दती 


क| परत दया यह दोनों वहां प्राप्त हुये जहां कि अनन्तसुख हे बह्माजी बोले कि 
ए | जा पुरुष महास्मराते अथात्‌ मनुस्माते आदि शुभ स्मृतियों का पाठ करता हे वह 
| भरी लोकता को पाता हे थोर जो पुरुष योग में प्रीतिवार होता हे वह भी इसी 
| फिर देह के अन्त में भेरे लोकों को पाता हे तुम अब अपने लोकों को जाओ में 


हरे भी अभीशें के निमित्त सिद्धि को साधन करूंगा यह कहकर जद्याजी पक | 


(| भपद्रान होगये और देवता अपने २ लोकों को आये हे रांजन! वह सब 
हातमा प्रसन्न चित्त होकर धम्म का सत्कार करके चलेगये यह जपकरनेवाल्ों 
गे फल ओर गति तुमसे वर्णन किया अब क्या सुना चाहते हो॥ ३५ ॥ 

` इति शीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षपर्म सप्तविशतितमोःध्यायः॥ २०॥ | 


अदाइसवा अध्याय ॥ 








९ 
रश 
i 
रादि नियम का क्या फल हे ओर जीवात्मा कैसे जानने के योग्य है 


क 


5. की कहता हूं जिसमें प्रजापाति मल॒जी और बहर 
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१ आप मुझसे वर्णन कीजिये-भीष्मंजी बोले कि यहाँ म इस पाचात . 


युषिष्ठि बोले कि हे पितामह ! ज्ञानयोग का फल वेदों का फल उसी मकार कः 









हि ..  शातिपयेमोसभम। . ङ 
ताओ म अतिउत्तम महर्षि बृहस्यतिजी ने अपने शर मापन्न; | 
णत्‌ करके यह मश किया कि हे भगवच्‌ ! जिसके निमित्त का, | 
जारी हुआ ओर जज्ञान होने से जिसके फल की मापि हे ऐसा जो जग | 

` कारण है और मन, वाणी, चित्त से बाहर होने के कारण वेद वचनो से परया | 

नहीं होता उसको आप ठीक २ सुके वर्णन कीजिये-अत्वैशात्र ओर पंत 
शा र वेद के जाननेवाले पुरें के बहुत यह ओर गानों के जो क | 
रुप सुल सेवन किये जाते हैं वह क्या वस्तु हैं ओर किस रीति से प्राप होते | 


. वह कहां और किस देश में हैं अथवा परमात्मा हैं एथ्वी से उत्पन्न होनेवाहे 
._* वृक्ष आदि वायु, अन्तरिक्ष जलजीव, जल, स्वगे, ओर देवता पर्यन्त जिले | 
` . उत्पन्न हुये उस एशणएुरुप को-भी आप वणन कीजिये और जिसके हिमे | 
मनुष्य ज्ञान की इच्छा करता है ओर उस-ज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली मिथ्या | 
प्रवृत्ति होती है और में भी उस महापुराशपुरुष को नहीं जानता हूं तो निर | 

` प्रवृत्तिको केसे करूं छर, यजु, सामवेदोंकी और नक्षत्रोंकी गति निरक् शो | 
शिक्षा कल्य समेत व्याकरणों को भी पढ़कर भूतां की प्रकृति को असार | 
. झात्मा की नहीं जानता इं सो आप साधारण शब्दों के द्वारा इन सबको शो | 
ज्ञानमेंवा कर्म में जो फल हे उसको ओर देहधारी जो यह जीवात्मा देहे | 
पृथक्‌ होता हे ओर फिर जैसे देइको पाता है वह सब आप वर्णन कीजिये" | 
 _ मनुजीबोले कि जो जिसको प्यारा है. वह सुख ओर जो अप्रिय हे वही इस. 
'  कृहाजाता हे और किसी के अभीष्ट का न होना होजाय इस निमित्त कम 
_____ कारड जारी हुआ ओर प्रिय अग्रिय पुझको नहीं व्यापे इस निमित्त शत | 
. कम बुद्धि जारी हुई-अथशास्तर जाननेवालों का जो फल हे उनको के | 


` के वेद में.जो कामना को प्रेधान रखनेवाले कमेयोग हें अत्यांत. सफ | 
/. हैं उनसे रहित होकर मोक्षं को पाता हे परन्तु नानाप्रकार के जो क: | 


SS 


` `` वैदिक लौकिक हें उनमें मडत्त सुख का चाहनेवाला पुरुष स्वगे को थ| 
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. नरकको पाता हे-बृहस्पतिजी बोले सुख ओर दुःख दोनों में सस प्यारे है | 
' ` इःवङ्यार हे अतीत त्यागने के योग्य है वह इच्चा इस इच्बावाच की | 
`= केअमयासमें पत कसतो हे मलुजी ने कहा कि इन इन्दा से रहित भत 
` ` बह्ज्ञान ह की इच्चासे नह्य में लय होता है. इस निमित्त करड १) 
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| eR या ३२७ 
' दी कारण इन इच्छा मी त्याग के नहजञान के ही निमित्त कमे करे वित्त . 
| आदि और निष्फल कम्म से रादउक अत्यांत प्रीति आदि दोषों के दूर करने | 
| हे प्रकाशंमान्‌ संत्‌ असंत विषयों का ज्ञाता पुंखकी इच्छा करनेवाला पुरुष उस 
| दल को पाता है जोकि श्रेष्ठ होकर कम मार्ग से पृथक इच्छा नहीं रखता 
) है-यह सब सृष्टि चित्त और कर्म से उत्पन्न हुई हे यह वित्त ओर कर्म दोनों 
एक देनेवाल भी नहा हि के माग है चोर लोको से सो है ये 
| इह वेदक कम्मे अविनाशी ओर नाशवान हें वहां वित्त से फल का त्याग. 
कांही मोक्ष का हेतु हैं, दूसरा कोई नहीं है, जैसे कि निशाके अन्त में त्यात्‌ 
_ प्रातकाल के समय अन्धङर से रहित हो नेत्र अपने ही तेज से सब संसार के 
ह्ागनेके योग्य कांटेआदिको देखता है उसीमकार विज्ञान गुण से मिला हया 
षन अशभ कम्भको देखता हे या जैसे सर्प कुशाओं की नोकों को त्याग करताडे . 
' हसीमकारं कोध को जानकर सर्व्या त्याग न करता हे वहां जो कोई शिरता है 


के अनुसार पढ़ा हुआ मंत्र सम्पूणं शास्रोक्त यज्ञ दाणा अन्नका बड़ा दान और 
देवताओं के ध्यान आदि में चित्तकी एकाग्रता इन पांच प्रकार के कर्मों कों फूल 


| कमा पडे fee है. ९ IN - 4९ ज्र च्छ 
रः | ह कत ३» शक्ति भी तीनप्रकार'को हे क्योंकि: आत्माकी इच्छा करने 
| हि षा सवर्ग को कामनावाला अथवा अन्य के मारणादि प्रयोग की इच्चा 
६| "निवाला यह तीनों पुरुष यज्ञ करते हे और चित्त से फल की प्राप्ति भी तीन 
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nS कल ७ 8 क्‍ 
हि शान्ति मधम - 
| , इताहे उसको वचन ही से भोगता है और चित्त से जो करम करता हे | 
> फूल को तिही नियत होकर मोगेगाः कर्मफल का चाहनेवाला पुढ | 
` _ संतोगणी, स्जोरुंणो, तमोश॒णी कर्मफल को इच्छा से करता है उसी हीह | 
' गुणसंयक् पुरुष अच्छे बुरे कम्मेफल को भोगता हे जेस कि मदली माहा | 
' जल के पीचे चलती हे उसी मकार पिडले जन्म में किया हुआ कर्मफल रा | 

` होता है ओर शुभफंल में ससी ओर अशभ में दुःखी होना यही अजानता | 
इससे आत्मा ही श्रेष्ठ हे जिससे कि यह जगत्‌ उत्पन्न कमा चण के जीतने | 
. पुरुष उसको जानकर संसार को त्याग उस ब्रह्म को पाते है जो मंत्रशबदोंहे | 


प्रकाशनही करता हे उसकी श्रेष्ठता को सुनो कि वह रसों से ओर नानाप्रका | 


. क्षेगंधादिकों से ओर शब्द स्पशरूपसे पृथक पकड़ने में नहीं आता हे औरण | 
` होकरतीनों गुणों से एथक उसी एकाकीने प्रजाओंके पांचों विषयोंको उस | 
` कियाहेओरणुहिङग, त्रीलिंग, नएंसकलिंग इन तीनों से रहित सठाधान पराए | 

आदिभी नही हे ओर असत्‌ भी नहीं हे सदसद्‌ माया सबल भी नहीं हेउी| 


अविनाशी को नहमज्ञानी लोग देखते हे उसका कभी नाश नहीं हे॥ २७॥ | 
| 


१. "७ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघनऽष्ठाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ` 


'. उन्तीसवां अध्याय ॥ ` 
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| पतियों ने करता आद का समूह उत्पत्ति का कारण आत्मारूप कहा हे जो. 
| दृह करता है ओर जिसके दारा देश, काल, कारण, स्वरूप सुल, दुःख होते 
| है उसीके अठुसार उद्योग मारम्भ किया जाता हे ओर जिसको राग देया | 
| (रकी इच्छा ते गान करक उसका दशन ओर प्रापि आदि करता हे | 
॥ (सकारण करता-कम हेतु कम्म, देश, काल, सुस, दुःख, फरत्तिपपरास्भ,कर्त, 
| ताम उद्योग, राग, गति, इश्‍वर आदि के समूह का हेतु जो चिन्मात्रहे वही ` | 
|| खभाव हे<वह कोन हेतु हे जिसके कारण से प्राचीन जीव ओर ईश्वर का | 
| कर्थरूप होना कहा जाता है यह शंका करंके कहते हैं कि जो व्यापक ईश्‍वर | 
| नाम हुआ ओर साधक जीव नाम हुआ ओर मंत्रा के समान लोक में मी | 

| वर्तमान हे अर्थात एक हकर बहुत रूपो से दृष्टि पड़ता हे और सबका कारण 

| है अपने एक ही रूप से सबको प्रकट करनेवाला हे वह परमकारण आनन्दः 

| रुप अह्म हे ओर शुद्धनद्य इश्वरके विषय में अवान्तर कार्य्यरूप हे अथात प्रीति 

| करने के लिये केवल मध्यवर्ती वस्तु है इसी हेतु से वह शुद्ध बह्म इस कार्य्य- 

| स्पसे दूसरा हे इस प्रकार स्वभाव की परम कारणता को कहकर ज्ञानात्मा को | 
| कहते हैं.कि जैसे कोई मनुष्य अपने कर्मों से अच्छे बरे फलको विना रोकयोेक | 
| कपाता हे उसी प्रकार उत्तम अलुत्तम देहों में अपने कम्मे उत्पन्नहोनेवाले पाप 

| एण्या से यह चैतन्य स्वभाव नाम परमकारण ज्ञान बँधा हुआ हे जैसे कि आग्नि | 
| से प्रकाशित बृक्षकी नोकपर नियत दीपक दूसरोंको प्रकाश करता हे वेसे ही इक्ष 
। कीजड़मेंरक्साइआ दीपकप्रकांश नहीं करता उसीभरकार चेतन्यस्वरूप दीपकसे ._ 
` युक पंचेन्द्रियरूप वृक्ष प्रकाशरहित होकर ज्ञान दीपकसे प्रकाशित ओर चैतन्य | 
| के प्रकाश से प्रकाश को करते हें-जेसे राजा के नियत किये इये बहुत से मंत्री | 
| पक प्रमाण को कहते हें उसीप्रकार देहों में पांच इन्द्रियां ज्ञानरूप के मुख्य अंग _ 
| देप हैं बह ज्ञानरूप स्वभाव अत्थीत आत्मभाव उनसे उत्तम हे, जैसे अग्नि की 


| | भाला-चायु का वेग-मूर्य्य की किरणें-नदियों का जल-यह सब अच्छे प्रकार 
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' | धमते जाते हैं उसीप्रकार के जीवात्मा के भी देह हैं तात्ये यह हे कि दें म॑. 
| ने से षा हुआ ज्ञान देह की नाश अवस्था में नाशको नहीं पाता हे जेसे किं _ 
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हि ५३० ` शात्तिपषं मोक्षधमं। | 
इले उसीमकार ज्ञानी जीवात्मा एकही समय उस भ्रेष्ठ आत्मभाव को ३. 
बुद्धि से देखता है, जैसे कि सम मे थ्वी पर पढ़े हुये अपने देइ को | 
` पृयळू देलता हे उसी प्रकार वितता से मिला हुआ दश इन्द्रिय पंच रह | 
संयुक्त अत्योत्‌ अपने रुप से एयर्‌ दह के अपने स सुदा न समभनेवोला । ए | 

- देह से दूसरी देह में जाता है यह श्रेष्ठ आत्मा उत्पत्ति, बृद्धि, क्षय, मृत्यु झा [दि | 
संयुक्त नहीं होता है वह अदृष्ट कम्मेफल से युक्क होकर इस मृतक देह से ह | 

देहम जाताहे, नेत्र से आत्माके रूपको नहीं देखता है न स्पश करता हे अता | 

` `- वास्तव में भोगनेवाला न होने से असंग हे उन इन्द्रियों से कार्य्य को सान | 
` नहीं करता हे बह इन्दरियां भी उसको नहीं देखती हें और वह उनको देह | 

` हेञ्जत्यांत्‌उनंका साक्षी हे-जेसे कि कोई प्रज्वलित अग्नि के सामने ता | 

` सेउतबन्न होतेवाले रूप को पाता हे ओर दूसरे रूपको नहीं धारण करता | 

. उसी प्रकार इस आत्मा का वह रूप देह में भी दृष्टि पड़ता हे तेसे ही मनुंय) 

. देह को त्याग कर दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता हे-महाश्ूतों में देह को | 

` त्याग कर दूसरे देहसम्बन्धी रूप को धारण करता हे अत्यांत उस देह के परमो | 

को आत्मा में मानता है फिर यह शरीरी देह को त्याग पृथ्वी, जल, आणि, | 

_ वायु, आकाश में चारों ओर से प्रवेश करता हे ओर नानाप्रकार के निवासः |. 
स्थान स्वनेवाली कम में वर्तमान पांचों इन्द्रियां पांचों गुणों को प्राप्त कतीह | 
28! नदय आकाश के शब्द गुण को, प्राण पृथ्वी के गन्ध गुण को, नेत्र | 
. आरन के णुणरूप को, जिह्वा जल के गुण रसको, तवचा वायु के स्पश गुण. 


ह ९, 


जी को मात करती है अत्यात्‌ पांचों इंदियां पांचों आकाशादि तत्तों में औरपांगों 

. पज पावो इन्दियों में निवास करते हें ओर चित्त बुद्धि के पीछे चलता हे भर | 
` डेड सभाव के पीछे चलती हे, इसकारण विषयों की उत्पत्तिस्थान निसं | 
` डे सका कप नित ओर सिता कारण इदे ओर उस बि का का | 
उ दिनेङा सव पासा से पूर्ण बुद्धि में सब वर्तमान ह | 
कक एक नहाने से चेतन्य थाला फिर संसारी होता हे जो दूसरा सेल | 
`= `अ क किया उसको कृम्माधीन रा होनेवाले दूसरे नवीन देहमें रक | 
` दे जोर दे आरि चित के पि चलते जेत कि जल जीम | 
; ' _जलयवाद के अनुसार जाते हें जेसे कि नोकापर, चलनेवाले को नदी? | 
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| | दया बडी मालूम होती हे-उसीमकार चेतन्य पुरु बुद्धि में परात होताहे. 
| दात परे हैं. * चणा के कारण चेष्टायुक्त मालूम होता है थोर सूक्ष्म 
| होकर भी बुडि में संयक होने से विराट आदि रूपवान दृष्टि पढ़ता हे और 
| दे अज्ञान से अकेला भी बहुत स्थवाला देखने में आता हे ओर जेसे कि 
। | ऐनक आदि के रदित होने से सख्यरूप दिखाईदेता हे उसीप्रकार वह आत्मा 
| बुद्धिमांग से एथक होने में एज वन्मात्र है तात्पय्य यह है कि बहातान ही 
१ | उस अनादि श्रांतिरूप माया के नाश करने को समत्व है॥ २३॥ | 

| ह... .इपि शीमझभारते शा नतिपवशि मोम एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 

|  तीखांअध्याया 5 5 
| | ` मनुजी बोले कि चित्त ओर इन्द्रियं से संयुक्त जो वेतन्य जीव हे वह बहुत. 

| काल तक प्रथम प्रास होनेवाले विषयों को स्मरण करता हे परतु उन इखयि _ 
` | आदि के लय होने पर अपने मुख्य स्वभाव को प्राप्त होता है फिर वह बुद्धिरुप 
, | से उत्तम चतन्यरूप आत्मा कहाता हे अर्त्यीत वास्तव में बुद्धि से पृथू हे. 
' | नेसे कि वह आत्या एकही समय या बहुत समय पर इच्ियों के सम्प विषयों 
की अच्छे प्रकार से प्रकाश करता हे उसी रीति से चेशवानों में भी घूमा करता. 
| छह साक्षी है उसीकारण से वह एकही श्रेष्ठ आत्मा हे तात्पय यह है कि आत्मा 
` इडर आदि का प्रकाशक हे ओर बुद्धि आदि आत्मा के प्रकाशक नहीं हें वह 
| पेशराहेत भी चेष्टावान्‌ पदार्थों में घूमता हे इसको सिद्ध करते हें कि यह आला | 
| पतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अत्योत्‌ त्रिगुणात्मक जाग्रतआदि बुंडिके स्थान | 


E और गुण अपूव दुःख सुखरूपो को जानता हे अत्यांत केवल साक्षीरुप है भोक्का 
पेश हैवृह इतप्रकार से इन्द्रियं में प्रवेश करता हे जेसे कि अग्नियुक्त इन्धन. - 
| "वायका प्रवेश होता हे उसको न झांख देख सक्ली न तवचा स्पर्श कर सक्षी! | 
कि वह आत्मा इन्द्रियों की भी इच्द्रिय हे वह कानों से भी नहीँसनाजाता | 
॥ और शास्र के अनुसार जो आत्मा का दर्शन है उसमें जेसी आकृतिका दशन | 
EF नासवाच्‌ हे ओ्रोज्रादि इन्द्रिय अपनी सामथ्येसे अपने २ विषयों को 
| सो. आत्माको नहीं देखती हैं वह सर्वज्ञ ओर सवदी आत्मा 
| चन गे देखता है, जेसे कि मनुष्यों ने प्रथम हिमालय पर्बत के फलों कोःओर | 
| | ३ पीठ को नहीं देखा इतनी बात से ही यह नहीं कहसकेकिवढन्ी 
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0. 35२ शान्तिपवे मोक्षधमं। | 
` झाया इतनी बात से भी यह न कहना चाहिये कि वह नहीं हे जेसे कि 
म दृष्टि करता हुआ भी संसार के प्रतिबिम्ब चिहको नहीं देखता हे अन्‌ | 
जगत ही चन्द्रमा में दृष्टि पड़ता हे इस बात को नहीं जानता हे इसीप्रका | 
यह आत्मज्ञान हे जो त्मा हे वही ब्रहम हे इसहठ से वह ज्ञान उत्पन्न नही इञ्च | 
है यह बात ठीक नहीं हे क्योंकि आत्मज्ञान ही सरव्वोत्तम स्थान हे तात्पर्य हे 
कि रह्म कों जानकर विपरीत रीति से मानते हैं इससे शास्त्र की आवश्यकता | 
है, ज्ञानीलोग आदि अन्त में इद्धि से रूपवानको विना रूप देखते हे झा | 
` वह जिससे प्रकट हुआ है उसी मूल को मानते हैं उस आदि अन्त का देखे | 
वाले पुरुष सूंस्यै की गति को देखते हें अत्थात्‌ मरडल को तो चलायमान शज | 
मण्डल के भीतर वत्तमात्र सृय्य को अचल देखते हे, उसीप्रकार बढ़ेज्ञानी पुरा | 
` अज्ञानता से दूखर्ची आत्मा को बुद्धिरुपी दीपक से दीखते हें और समीप | 
` . प्रपञ्च को जानने के योग्य ज्ञानरूप ब्रह्म में लय किया चाहते हैं निश्चय हे कि | 
विना उद्योग के कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता हे, जेसे कि मचलीमार मूत | 
_ ` केजालों से मछलियों को बांधते हें ओर जेसे मगो के दारा बृगों का पकड़ना | 
आर पक्षियों के दारा पक्षियों का पकड़ना होता हे ओर हाथियों से हाथी पके | 
जाति है इसीप्रकार जानने के योग्य बद्यक्ञान से जद्य प्राप्त होता है तातये यह | 
. हे कि सजातियों के द्वारा सजाती पकड़ा जाता है जो कि ज्ञान भी उस ब्ानः | 
स्वरूप का सजाती हे इससे वह ब्रह्म की प्राप्ति में उपयोगी हे, सपे ही सपे के | 
` सोजों को देखता हे यह हमने श्रवण किया हे इसीप्रकार जानने के योग्य गो! | 
कारण नाम देह में नियत आत्मा को संक्ष्म देहों के भीतर ज्ञान से देखता | 
` . जब बुद्धि की इत्ति से आत्मदर्शन हुआ तब आत्मा की जडता सिद्ध हुई | 
| __ शैंका को इस प्रकार से निदत्त करते हें कि जैसे इन्द्रिय इन्द्रिय के जानने |` 
/ ` उत्साह नहीं करती हे उसीप्रकार पराबुद्धि उस जानने के योग्य आत्मा को ४ | 
` देखती हे आशय यह हे कि वेदान्त हके लिये डि की तति की या | 
| वकने इतिस्प सति के दूर होने में भी इसको ब्रह्म ही की | 
दे pl न i दहित होने से षटि नहीं पड़ता भी ) | 
` जानो अत्यप्ेह बचन गाल होनेवाला र का pi कर 
ह Bre i 80 8 हनेवाला चन्द्रमा अमावास्यां नहीं | दता गे | 





` नरीक्रता हे ऐसे ही इतति या देइ से जुदा यह आत्मा भी दिखाई नहीं दे | 
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| पूर्वार्ध | | 
आकि चन्द्रमा दूसरे आकाश को प्राप्त होकर फिर प्रकाश करता है उसीप्रकार 
ला भी दूसरे देह को पाकर फिर अपना प्रकाश करता हे, प्रत्यक्ष देह का 





| 
४ 


म | घेते कि उत्पत्ति इद्धिदशा से एक पुरुष ही जानाजातो है उसीप्रकार अमा- 


त्या के दिन गुप होनेवाला चंद्रमा भी फिर देहधारी होकर एक ही सृष्ट पडता 


| हैषसी मकार बालदशा आदि थोर देह के रुपान्तर में भी एकही आत्मा हे- 


१२३ 





म बृद्धि नाश पायाजाता हे वह चंदरमंडल का धर्म हे उस आत्मा का नहीं . 


त देह झार आत्मा का सश्भन्ध तानाकाल में नहा है इसबात को शसप्रकार सिड ` 


) | कते हैं कि जैसे अन्धकार चन्द्रमा को स्पर्श करता या त्यागकरता दृष्ट नहीं 
र | पढ़ता हे उसीप्रकार आत्मा को देहका स्पशे करनेवाला वा.त्याग करनेवाला 
ग जानो जिसप्रकार वह अन्धकार चन्द्रमा ओर सूर्य से संयुक्त देखाजाता है उसी 
$ | परदार आत्मा देह से संयुक्त मालूम होता हे अत्यांत देह ओर आत्मा का प्रकाश 
के | एशरम॑ सम्बन्ध रखनेवाला है जसे के चंदर सूय से भिन्नं वह राह प्रकाश नहीं 


| कता हे उसीप्रकार देह से पथक आत्मा भी प्रकाश नहीं करता हे जेसे अमा- : | 
'बाल्याके दिन सूय से संयुक्क चंद्रमा नक्षत्रों से मिलता है उसाप्रकार देह से पृथक | 


हृ | i इते ५ महाभारत शा तपवोशि मीक्षपर्म जिंशत्तम्रो$न्याय? ॥ ३०] 
| | >कृतासवा अध्याय ॥ 
मनुगी बाले [के जैसे स्थल देहसो जाता हे ओर स्वप्न में लिंगशरीर 





त 
| 
हे | भामा कम्मफल: से संयुक्क होता है २३ ॥ 
ह 
| 
क 


॥ | पेश करता हे और मतक ही स्थूलशरीर से पथक होकर विचरता हे उसीम्रकार - 


ह (ग संसार हे ओर इचन्द्रियों से संयुक्त लिंगशरीर भी सो जाता हे ओर सुप॒सि में 


| | अत्यांत सावस्था से एथक्‌ अवस्था में ज्ञान विचरता हे, लिंगृशरीर के नाश 








i 
॥ | सको 


2 


£| _ कर उस जल के हिलने पर रुप को नहीं देखसक्का है उसीप्रकार इन्द्रियो 


|| 


BE) क है 
£| 7 मिली हुई पांचों इन्द्रिया भी दोषयुक्त होजाती हें-अज्ञ ह अज्ञानता-स भ 
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उससे पृथक्‌ होकर . विचरता हे वैसे ही मोक्ष हे, जानने के योग्य आत्माको - -. 
प जानकर अज्ञान से छूटता हे ओर वह ज्ञान हर्या के जीतने सहता | 

इसरीति से सिद्ध करते हैं कि जेपे शुद्धजल में नेत्रसे रूप को देखता | 
त | 'भीपकार इस्धियो की सफाई से ज्ञान के द्वारा आत्मा को देखतां है ओर 


झुलता में ज्ञान से आत्मा को नहीं देखता हे अविधा अज्ञान सेपेदा | 
और अविद्या ही से चित्त सींचाजाता हे ओर चिच को दूषित होने में... 
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१. ८५४. शान्तिपव मोक्षम । 
हुआ ओर इल्यियो के विषयों में डूबा इभा जावात्मा तृषि को र| 
ओर अदृष्ट के समान विषय भोग के लिये फिर जन्म लेता हे-३ \ | 
मनुष्य की इच्छा पापों से नाश नहीं होती हे जब पाप का नाश होता > | 
इच्छा भी नाश होजाती है विषयों के योग से साधन के विपरीत सुसद 
इच्छा करता इंआ पुरुष सनातन अहं के आयस अक्का नहीं पाता ग्रां 
पापकर्म के नाश होनेपर पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता हे शोर जेसे 
- में मख को देखता हे उसी प्रकार बुद्ध में आत्मा का देखता हे-शोर 
में पढत इंद्रियो से दुःखी होता हे ओर उन स्वाधीन होनेवाली इनं सेह 
होता है इस कारण वित्त के द्वारा विषयों सें इन्द्रिय नाम आत्मा को छो| 
` झत्थोत्‌ अपने वश में करे-चेत्त इन्द्रियो से प्रथम ह और उस चित्त ते मा 
` उत्तम बुद्धि हे ओर बुद्धि से उत्तमोत्तम ज्ञान अत्योत्‌ जीवात्मा है ओर 
जीवाला से श्रेष्ठतम परमात्मा है तात्यय्य यह हे कि परम्परा से एक को दूसे|| 
लय करता हुआ ब्रह्मभाव को प्राप्त करे, उस लयता के निमित्त उत्पत्ति के करों 
कहते हैं उस गुप्त ओर शुद्ध चिन्मात्रसे ज्ञानात्मा उत्पन्न हुआ उससे बुद्धि, 
_ _ से चित्त, चित्त से पांचों इन्द्रियां ओर उन पांचों से शब्द आदि विषय उतने 
` _ वृह चित्त ईरय आदि से संयुक्त होकर शब्दादिकों को देखता है, जो पम 
 , शब्दादि विषयांको ओर सब प्रत्यक्ष वस्तु ओं का त्याग करता है वह मायासमम| 
_ स्थल सूकष्मादि शरीरों को त्यागकर अविनाशी एकत्वभाववाली मोक्षको ग 
- कस के सूर्यं उदय होकर किरणं प्रकट करता है ओर अस्त होकर उस 
. मरणइलको अपने में लय करता हे, उसीप्रकार से जीवात्मा किरणरूप हि 
`  दाराद्इन प्रवेशित होकर आर पांचों इंद्रियों के विषयों को पाकर 
| आतरूपको पाता ह-अब वारंवार उसके देहधारी होने के कारण की रक 
` `  दनकेम्स में नियत वारवार विषयों में प्रवृत्त होनेवांला यह जीवात्मा सुत 
>... पल्मकलका पाता ह क्योंकि उसने प्रवृत्ति प्रधानकर्म अत्थीत्‌ पितापन 
“वी इसहत तेनिरात्ते पर्भाकों कहते हैं कि विषयंभोग से पृथक्‌ जीवा | 
` ` यरु इच्चादिक दूर होजाती हे परंतु वासनारूप रस का नाश नर 
` = वहभी आताको देवकर नष्ट होजाता हे जब ब॒द्धि-उन विषयों 
. नके के गुण कर्णे हे चित में वर्तमान होती हे, तब वह चित १ 
ठर होता हे ओर उसमे ल पहाजाता हे और षह बद्धि उस परह्य में प्रवेश 
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कक सर्श, गंध, रुपः सादि से रहित चित्त से बाहर है-झब अध्याय 





४3३५ 


र 


तह इन्द्र्या सः 
दितकी शड नदी हाता भारि वित बुद्धको नहीं जानता ओर बुद्धि आत्मा: 


भो भर 
जीवात्मा में लय होते हैं और जीवात्मा परह्य में लय होजात है 5: 
| 


| नहीं गानती ६ परेठ वह छः आत्मा सबको देखता है ॥५०॥ 
कष | : _ . इति श्रांमहामारत शान्तपव मोक्षधर्मे एकतिंशत्तमोषव्याय: | ३१ ॥ . 


बृत्तासवा अध्याय ॥ 


जी बोले कि देह के रोग ओर चित्त के सेद वर्तमान होने पर जिसके 


भर के. 
को समी कि सब रुप तो चित्त भे लय हें और चित्त बुद्धि में ओर धि 





| हहे विचारयोग करने को समर्थ नहीं होता उसको चिता नहीं करे अर्त्यात. . | 


ह| निमय होकर उसको दूर करे दुःख का यही उपाय है [के उसकी चिता न करे 
| सकि चिन्ता करनेसे सन्सुख आता है ओर अधिक बृद्धि पाता है, बुद्धि सेचित्त. 


मे| के लेद को दूर करे ओर ओषथियों से देहके रोगों को दूर करे यह एए बुद्धिवाले . 









बह पर्प, नदन, पनसपूह, नारागता, बाधवों में निवास यह सब बातें सदेव नहीं 
ह| हा अव्यात्‌ सब नाशवान्‌ ह इनमे पॉडेत कभी इच्छा न करे-अकेला मलुष्य 


[म] शतक कां दुःख शांचने को योग्य नहीं हे इससे शोचरहित उपाय करे इस. . 


| i एल से अधिकतर दुःख हे यह निस्सन्देह बात है कि इन्द्रियों के विषयों 
पर| (शात करनेवाले की भूल से अनिच्छा से मरण होता हे, जो मनुष्य इन 


ह| "सदुः को त्याग करता हे वह अपारब्रह्मको प्राप्त करता हे ओर बहा प्राप्त. 
"पाल पारेडत शाच नहीं करते हें सब प्रकार के धन दुःख से ही मिलते हैं. 
॥ पेहे रक्षा के कारण सुखदायी नहीं हैं ओर इः में प्राप्त नहीं होते हैं इनके 
शक चिता न करे इसप्रकार दुःख के दूर करनेकी युक्ति बेराग्यको कहकर सुख 
र युक्ति बह्मात्मज्ञान.को कहते हे, जब ज्ञान जानने के योग्य हुआ तब. 
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प पर स ज्ञान का गण झरत्यात धर्म्म जानो ओर जब वह चित्त ज्ञानेल्ियों, 
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णी समाधि से उदय होती है-वह गुणवती इद्धि अङ्ञन से स विष 





| सामथ्यं है बालकबुद्धि अज्ञान से समता को नहीं प्रास होती-तरुणता, 


|. इ तष बुद्धि वर्तमान होती हे-बुद्धि का जो लय करता हे वही बच: . 
व इसको कहते हें [कै जबकमों से उत्पन्न होतेवाले संस्कारों से मिली. | 

॥ होने पित्त मे वर्तमान होती हे तब जह्यज्ञान होता हे वह बुद्धि, ध्यानयोग से... 

00 हिः यो | 
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` __. येह शंका करके कहते हैं कि वित्त जो इन्द्रियों के विषयों का दिसलानेवात | 






> ४३६ - शास्तिपवे मोक्षधम । 5४५ 
.. होताहै,जब ध्यान की जोकि सबका मूल हे चित्त में पाता हे तब अद्य जान 
हे जिसम्रकार पत्थरपर सुवण की रेखा, जो जद्यज्ञान इसप्रकार से ज़ानज ण 
' जैसे कि पत्थरपर सुवण की रेखा ऐसी दशा में उसकी चेतन्यता परक षे 


र 


5 


वह समक्ष गुणोंका अपेशी होकर निसो नहीं दिखलासक्ल हे, इन इन्र 
` सब दवरों को बंद करके संकल्प मात्र से नियत हो उनको बुद्धि में लय 
. इस आत्मारुप एकाग्रता को पाकर उस अद्भेतता से बरह्म को पाता है | 
` लय के कम को झुक्ि से मी सिद्ध करते हैं, शब्दतन्मात्रा आदि अ 
भूत नाम हें उनका नाश सुषृप्ति में होनेपर उनके कारणरूप महाभूत नागो 


`. हैं इसी तरह चित्तकारण में लय होनेवाला कार्य अपने दोष से कारण के ॥| 


दोंषसंयुक्क करता हे जेसे कि जल में डाला हुआ पारा जल के खार को ग्रा! 
उन्न किये हुये रस से दूषित करता हे इस संदे को कहते हें कि जब निर्ता 
` यात्मकरूप गुण से संयुक्त अहंकार में घमनेवाली बुद्धि चित्त में वर्तमान शे! 
हे तंब बुद्धि भी ।पित्तरुूप होजाती है, मीठांजल निमक के पारे का कारण 
. होता इसकारेण वह दोष अन्य वस्तु के मिलाने से होता हे जब त्रिएुणाम| 
` चित्त अहंकारूप कहाजाता हे तब अन्य पदार्थ निगु में लय होनेवालां | 
अपने धेम से दूषित करता हे इस शंकाको ध्यान से सुनो कि वह अहंकार स 





` रूपादि विषयों के साथ गुणों को प्राप्त करता हे तब सब गुणों को लपक 


* निय अद्य को प्राप्त करता हे जब बुद्धि आदि का लय नहीं होता है तमा 


 . _ लय होमेवाला चित्त स्पावस्था ओर'प्रलय में फिर उठ खड़ा होता है शो 


उसके कारण का तो नाश नहीं हुआ आशय यह है कि रस्सी में सपे कौश. 


. कै समान होने से वह माया बह को दूषित नहीं करसक्गी और अन्य. 





पर नही उस विषय को कोने प्रात कसह हे इसी कारण से सण 


त्र शं A ज॑ ~ न क स - वृ ९ ग्र कर हे ~. र | "च्य रश “| 
,. “पके उपर्ग और सुवणं के झुणडल दोनों एक हैं ओर थक मी हे || 
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| a के शुण हे उनका स्वरूप कहना कठिन हे उसको भी || 
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तै उत्पन होनेवाले साक्षात्कार से याततत को निरय करना बि 
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यह भी हविषो से रहित होने से बद्ध हमको पाती है; जैसे किंते | 
 „ ५९५€-वषया से रहित हाने से बुद्धि रह्मको पाती हे, जैसे किपा 

र १9 अ. 4 4 Fs > a Er |; | गी द गि ai हे प ` हक > — “>> च न } 
2 a) अ.» न है pa » हर «-.-* यु ष हे ० क क्‌ ५ ५ गत 4 Kgs ४ 
TS २ = 276८) 2० SIA 2 
SP, “७ जज | ही "SS Sd 





I याड 


| खगावस्था में अपने कमा से छूरजाती हैं उसीमकार परब्रह्म भी कारण को 
` त्याग कर जन्मांतररूप ओर मायासे परे हे-इसप्रकार जीवात्मा स्वभाव से संसार 
- की ओर वर्तमान होते है ओर संसार से निृत्ति होनेपर पर्रम की ओर लोटते 
` हैं अत्योत जह्ममाव को पाते हें ओर स््रगादिक को भी पाते हैं जीव, प्रकृति 
` बुद्धि, सब विषय, इन्द्रियाँ, अहंकार, अभिमान इन सबको भूत कहते हे, सदेव. 

पवाहयुक्क आकाशादि का नाश कहां से हे इस शंकाको नित्त करते है कि इस 


"fr है 
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करीति से होती हे ज्ञानी पुरुष पचत नत्र एकादश इन्दिय ओर अहंकार से 
` ` पंचमहाभरतो की उत्पत्ति को रोकता हे अत्योत्‌ विशेषको अविशेष में लय करता 
. है,पम्म से कल्याण की शद्ध होती हे ओर अधर्म से अकल्याण बढ़ता हे और 
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- वेशग्यवान ज्ञानी झक्कि को पाता हे॥२६॥ | 
RO | इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाशे मोक्षपरभे द्वार्निशत्तमो ऽध्यायः ॥ ३२॥ 


` तंतीसवांअध्याया | 
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मचुजी ने कहा | 
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| भषिषटसूत्र होता हे आत्माकी एकता सिद्ध करनेके लिये इसहष्टातसे सब स्थानों 
: मात्मा की व्यासि को कहते हैं फिर जिसप्रकार वह खान का सोना स्वण- 
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| भे इचि आदिसे'ओर उस बुद्धिआदि को जीवा 


| नीला जह येस दै अया जीन जह और आला 
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'  झूतसमूह की पहली उत्पति प्रधान से होती हे, ओर दूसरी उत्पत्ति वीज अकर | 
संसार की प्रीति में फॅसा हुआ मनुष्य समयपर माया के लयको करता हे और. . 


| हा कि जब अपने विषयों समेत पं इद्र्यां वित्तबुद्धि से. 
` संयुक्क स्वाधीन होती हैं तब वह ह्म इसप्रकार दृष्ट पड़ता है जेसे कि मणि में : 


~, 
FO RS ६. ४४ 


E. [ | खाध। ` ४3३७ 


._ इद्र अदि में भी वर्तमान होता हे ओर मोती गों के दानों में भी होता 
` हे उसीप्रकार आत्मा अपने कर्मा से गो, घोड़ा, मलुष्य, हाथी, सुगो, कीट. 
`. पँगों के देहों में चित्तंलगानेवाला दे, यह जिस२ देह से जोर कम्म कराह | 
|. एसर देह से वैसे ही फल को पाता है; एकरसवाली एथ्वी ओषधिरुप अथै के... 
|... अनुसार होती हे उसी प्रकार कम्मों के पीछे चलनेवाली बुद्धि हे जिसका कि. 
| सावी आत्मा हे-बुद्धि के अतुसार कर्मकी इच्छा होय ओर उस इच्छाके अनु: | 


= = 
® i 


| सार उद्योग होय और उद्योग के अनुसार कर्म होय उसके पीछे क्रूप गूल | 
| रखनेवांला फल होय, फलको कर्म से उत्पन्न होनेवाला जाने उसीप्रकार क्म 

को बद्धि शा! | त्मासे उत्पन्न होनेवोला जाने, ` १ ४ 
चेतन्यह्षे ज्ञान | 
लब्रहानज्ञाननाम प्रा | 








शान्तिपर्व मोक्षधर्म । | 
होता है वह जानने योग्य बरह्म में वर्तमान है अंब जानने के योग्य उह 
स्वरूप को कहते हैं योगीजन उसको देखते हैं ओर विषयों में बुद्धि लगा 
अज्ञानी उस बुद्धि में वत्तमान हृद्य को नहीं देखते हैं इसलोक में पृथी 
जलरूप बड़ा है जल से अग्नि, अग्नि से वायुः वायु से आकाश बड़ा हे 

उससे भी बड़ा चित्त हे वित्त से डदि, बुद्धि से बड़ा काल है कालपुरुष से 4 

विष्णु भगवान्‌ श्रेष्ठ हे, जिसका कि यह सब जगत्‌ प्रकट हे उस ईश्वरका दि, | 

` मध्य, अंत नहीं हे वह आावेनाशी आंद मध्य अंत के न होने से सब हुःल्ः | 

से पृथक हे उसको परबद्य कहते है वह ज्योति परमपद है उसको जानकर पुरू | 
काल के देश से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं यह सुक्क पुरुष गुणा में प्रकाश | 
करते हैं, बह्मानेशुण होने के कारण उन गुणों से प्रधान हे इसी प्रकार निरे | 
लक्षणवाला धम मोक्ष के लिये कल्पना किया जाता हे अब वेदपाठ धर्म्म को | 
दिखाते इं-यज्ञवंद आर सामवेद की ऋचा कारणरूप देहों में जिह्वा के अगः |. 
भागोंपर वत्तमान होती हे इसी हेतु से युक्रि से होनेवाली ओर विनाशवान हे १ 


यह बात अद्य में विपरीत हे इस निमित्त बहा उसको नहीं चाहता हे बह्म युक्ति | 


ATT oN 


से सिद्ध होनेवाला नहींहे ओर आदि मध्यान्तरहित होकर यज्ञ सामवेदों की | 
ऋचाओं का आदि कहाजाता हे ओर जब आदि है तो अंत अवश्य ही होगा | 


इससे ब्रह्म अनादि कहा है आदि अंत न होनेसे वह ब्म अनंत आविनाशी है | | 


ओर अविनाशी होने से झानन्दरूप हे इसीकारण मानापमान से पथक्‌ हे इस | 
` 'उन्नीस शलोक से बत्तीस तक का अभिप्राय हे कि मन और आत्मा के संग होने | 
भें मन का धम आतमा में नहीं होता-जिसमें सत्वगुण प्रधान हे वह मन जड | 
मरति को प्रास होता है तब प्रकृति ओर गुणो को त्यागकर निराकार को प्रइ | 
ह होकर उसी निराकारमें मिलजाता हे, वह निराकार देखने में नहीं आता है तो. |. 
` उसको दृशो से मुझे बताइये मचुजी ने कहा कि जो कहने में ओर देसतेमे. |. 





कार आत्मा है उसमे श्रवण मनन निदिप्यासनादि से विचार करे फिर अपनेें | 
और अह्मभाव में कुद मेद नसके वह निश्चय बह्नज्ञान को पाता है जो सब E 


नहीं आता उसको इतं से केसे बतलासक्के हे इससे जो अव्यक्ष और निः | 


: राहत मतिं से अंद्यज्ञान में तत्पर हे वह अवश्य अद्य की प्रासिं करते हैं अं शी रज्ञो | 


` गुणसमेत डिसे ध्यान करत हे बह कभी झो नहीं आप होते,जैसे किः भ्र की. 


वर्या मे न्द य आर कर्मों से रहित होते हे उसी प्रकार माया से जो ए५% ६ 
5 ल्य x FOIE 0०, रे ५ mit: | 
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NH ' | .. प्रवाध | 2), 
Ff ह्म को पाते हेंजो मनुष ले 
| हँते है वह मे उ'य इस संसारमें प्रकृति से युक्त हें बह ज्ञान | 
| ` क उदयं होने से स्वधरमनिह हो माया को त्याग बहा में मिलजाते हैं-जब 6. 
| दयं होती है तब अज्ञानीजन प्रकृति में मिलते हैं और जो नवार र वह 0 
| निराकार ब्रह्म में मिलजाते हें॥ ३२॥ . 
| `. इति श्रीमहाभारते शान्तिप्शि मोश्षधर्मे मनुबृहस्यतिसंवादे त्यस्विशत्तमोड्थ्यायः ॥ ३३।। - 
| _ चोंतीसवां अध्याय ॥ णगी 
| . अक्ष के साक्षात्कार को मोक्ष का कारण आपने ऊपर वर्णन किया उसमें 
| सगुण ब्छका ज्ञान होनेसे निशुणका दर्शन होता है इस निमित्त पहलेमइषियो | 
| .के मुखसे श्रीकृष्णजी की परमात्मारूप सुनकर श्रीकृष्णजी के गुणों खः कीन . 
के निमित्त राजा युधिफ्ठिर ने कहा कि हे भरतर्षभ, महात्ञानिन, पितामह! 
| मेंउन. कमललोचन श्रीकृष्णजी को जानना चाहता हूं किं अविनाशी ईशरं | 
|` अजन्मा सर्वव्यापी सब जीवों के उत्पत्तिस्थान और नाशवार देह के धोको - 
तयागे नारायण इन्द्रां के स्वामी गोविंद ओर केशव जिनका नाम हे मीष्मजी ` | 
| बोले कि हे राजन्‌ ! मेने परशुरामजी, देवषि नारदजी ओरं व्यासजी के वचन | 
| सेइस प्रयोजन को सुना हे-हे तात ! महातपस्वी असित, देवल, बाल्मीकि, : . 
| ` माकणडय्‌ ऋषेइत्यादे इन गोविन्दजीके अनेक अद्भत माहात्म्योकी कहते हैं, 
` हभरतवाशेन्‌, युधिष्ठिर | यह श्रीकृष्णुजी सम्पूण ऐश्वर्य, ज्ञान, यश, लक्ष्मी, | 
पण्य और धम्मे के स्वामी इश्वर प्रभु एणेरूप देहे में निवास करनेवाले | 
| व्यापक सबरूप बहुतप्रकारसे सुनेजाति हैं, लोकमे ब्राह्मशोंने इसशाङ्ग धत॒षधारी | 
| दवता में जो जो माहाल्य निश्चय किये उनको सुनो कि उस भ्ृतात्मा महात्मा | 
| १पचमहाभ्ूत होकर पृथ्वी; जल, अग्नि,वायु, आकाश को प्रकट किया ओर 
| पद्मं लिखा हे कि वह संसार की उत्पन्न करके उसीमें आप प्रविष्ट हुआ इस | 
| आशय को सिद्ध करते हें कि उने म्हिते केइश्वरने एथ्वी आकाशांदेको 
| प करके जल में निवास किया, जागरेद.आदि दशा के अन्त में चाश | 
। | | शंनेवाली जावसाषध की कहते हैं उसजल में शयन करनेवाले सब वासनारूर | क ड्‌ 
| E | ए पुरुषात्तमने सबजीवों के पहले अहंकार को उत्पन्न किया, वह प भविष्य a तर 
| . „` यर जीवोंको धारण करता है; उसके पीछे उस महावाहु पुरुषात डम Ame 
र वा भि में कमल उत्पन्न हुआ वह संय्ये के समान रूपवान पा Pl मे नी ह 
` 'िि के पितामह सब दिशाओं को प्रकाश करतेहुये भगवाव जहा जी | 
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ह ˆ ` ' शात्तिपरव योधम । 


`. विभक्ती मधनाम महासुर उत्पन्न हुआ उस भंयकर आर भयानक 
` पुरुषोत्तम-बिदात्मा ने ्रह्माजी को प्रशसा करतर मारडाला उसके मारने से 


`. अंगिराः प॒लास्ति, पुलहझृतु, योगी आर अज्ञानियों की मानसी उत्पात्त एक्ली | 


` दमादिगणों से देवता उनको विजय करते हें'ओर बढ़े गिनेजाते हे ओर कार 


_ ने मानसी तेजस्वी ओर बहाज्ञानियों में उत्तम कश्यपनामएुत्र को उत्पन्न किया | 
छोर हे युधिष्ठिर! बह्माजी ने मरीचिस भी प्रथम होनेवाले पुरुष को-अगठे से 


` __ तेरह पुत्रियां उसन्न हुई उन सबमें दिति बड़ी थी उनसब के मरीचिके पत्र मः | 
हात्मा कश्यपजी पाति हुये उसके पीछे दक्षने दश पुत्रियां उत्पन्न करके धम को 


` _ उनवामनजी ने असुरो से. तीन अहण पृथ्वी मांग कर देवताओं की शदे 


} 


`. भ्िविषि आदि दानवो को उत्पन्न किया ओर दिति ने महाबली भर गळ | | 
उत्पन्न किया, मधुप्दनजी ने दिन, रात्रि, काल, ऋत, प्रातःकाल, सार्यकी | 


| . किया तदनन्तर महाम ओकृष्णजी ने मुख से असंख्य आह्मणों को गि 


उत्पत्ति विपरीतता से दुःखदायी है क्योंकि ज्ञान ओर अज्ञान से ही मोक्ष और | 
` बंधन:डोता है यह प्रसिद्ध हे जेसे के प्रजापतिजी के असुर ओर देवता पुत्री : 
जिनमें छोटे पुत्र देवता ओर बड़े पत्र. असुर हैं वह परस्पर में शच हैं परन्तु श्र 


' व्याहदी उस धर्म के एत्रबड़े तेजस्वी अष्टवसु, एकादशरुद्र, विश्वेदेवा, साथ | 
 ओरमरुद्रण उतपन्न हुये, उनके सिवाय दक्षकी सत्ताइस कन्या ओर हुई उन स | 
 केपतिचन्द्रमा हुये-उन छोटी कन्याओं ने गंधव; घोड़ी, पशु, गो, किए! | 
. मली ओर पृथ्वी से उत्पन्न होनेवाले दक्षा को उत्पन्न किया और अदिति ने | 
` .महाषली देवताओं को उत्पन्न क्रिय 
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उत्पन्न होतेभये उनके पेदा होने पर अंधकारसे प्रथम उत्पन्न होनेवाले योग श] 
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देवता, दानव मनुष्यों आदिने उस एरुधात्तम का नाम मउसूदन रखा फि 
ब्रद्माजी ने मानसी. पत्र उत्पन्न केये उनके यह नाम है दक्ष, मरीचे, भात्रे 


हे तौ भी सावधान चित्त योगियोंकी उत्पत्ति दुःखदायी नहीं हे, अज्ञानियोदी | 
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आदि दुशणों सेसंयुक्क असुर पराजय होते हे, तात्प॑य्य यह है कि काम आदिको | 
असुर आरं शमः दमादे को देवता जानना चाहिये हे तात ! बड़े भाई मीति ` 


ही ७५७ ०२७ 
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उत्पन्न किया वइ दक्षप्रजापाते नाम से प्रसिद्ध हुये प्रथम उन प्रजापतिजी के . 
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आर दानवोंको पराजग्र हुई ओरं आसुरी प्रजा दितिसे उत्पन्न हुई दसुनाम खी" 
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आदि को उत्पन्न करके बादल ओर स्थावर जंममजीवों समेत पृथ्वी को उ | 
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पूवाध । हा 

 किया-सेजाओसि सनि को-जघाओं से वैश्यों को और चरणों से श्र ४ 
| | न्न किया इस मकार चारों पर्ण को उत्पन्न करे समष्टि अहंकार को स्‌ 
| इका स्वामी किया फिर उसी पुरुषोत्तम ने वेदविद्या के विध "ग 
ओर इत ओर मातृगणो के स्वामी विरुपाक्षजी को. उत्पन्न किया फि 
णुजीने पापीजन ओर पेतरो के स्वामी यमराज को शो मी 
का और सब धनके स्वामी 
झी को उत्पन्न केया इसी प्रकार जलजीवों के ओर जलमात्र के खाती 

| कजी की उत्पन्न किया और इन्द्र को सब देवताओं का सामी बनाया ह र 
| (क जीवते रहने का जॉ को इच्छा हुई तबतक जीते रहे और यमराज का 

 भयनही हुआ उन सवम विषय धर्म नही था केवलं संकर सेही संतान उत्पन्न 
| हेती थी तदनंतर जेता युग में स्पर्श से सन्तान उत्पन्न होती थी उनमेंभी विषय 
' नही हुआ परंतु दापर में प्रजाओं का धर्म विषय हुआ इसीसे कलियग मे 

| ष्या को दणड प्राप्त हुआ इसप्रकार से यह जीवों का स्वामी संवंन्यापी कहा 
गाता है और हंउत्र, इाधिहर ! नरोत्तम, अन्भक, गोह, पुलिन्द, शबर वचक - 
है पब मजुष्य जाति के लोग मद्रको समेत दक्षिण देशों में रहनेवाले हे और . 
 योनक, अंबोज, गान्धार किरात, शबर यह सब उत्त के देशों में रइनेवाले हैं, 
| (जर! यह पापात्मा चांडाल काक ओर गधे के समान धर्मधारी इस पृथ्वी 
र हे ओर हे युधिष्ठिर ! यह मनुष्य सतयुग में इस पृथ्वीपर नहीं रहते है 
| | od इनक शद्ध होती हे, फिर उस महाघोर संध्या काल के वर्तमान : 
ह गजा लाग परस्पर मे युद्धादिकों को करते हें इसप्रकार से यह. संसार 
। ५“ विशुजी से प्रकट हुआ इस देवदेवका वत्तांत सब लोकों के घमनेवाले - 
न श्चि ने मुझ से कहा ओर श्रीकृष्णजी की प्राचीनता को आपभी माना 
|`" यह्‌ सत्य पराक्रमी कमललोचन केशवजी भी ध्यानगम्य हे यह 
एष्य ही नहीं हे किन्तु साक्षासरमात्मा हैं ॥ ४६॥ | | 
मीमहामारते शान्तिपशि मोक्ष भीष्पर्याधषठिरसंवादे चतुखिशत्तमोड्यायः॥ ३४॥ ` 
... पेंतीसवां अध्याय ॥ ह 

रिटि बोले कि हें पितामह ! पहले कोन प्रजापति हुये ओर कोन से : | 
| हरएक दिशा में विघ्नों के नाशकर्त्ता इये, भीष्मजी बोले कि | 
७ "उनो सबसे पहले स्वयंभू ब्रह्माजी हें और उन ब्रह्माजी के सातएन्र ` | 
भनि, आंगिरा, पुलस्ति, पुलह, इठ ओर महामाग वरिष्ठो त्रम - | 
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.. ३२. _ शान्तिपर्व मोक्षधम । ड 

जी के ही समान हें पुराणों से निश्‍चय किये हुये यह सात बह्माजी के ७३९ | 

नके पीबे सब प्रजापतियों को जानो, अजि के वंश में उत्पन्न बहययोनि ₹ 

तन भगवान्‌ प्राचीन वही हुये उनसे प्राचेतस नाम दशपुत्र हुये उन द भ 

एकत्र दक्षप्रजापति नाम हुआ लोक में उसके दो नाम कहेजाते हें अ | 

. दक्ष और (क) मरीवि के एत्र कश्यपजी इये उनके भी दो नाम बोले जाह | 

` झत्यांत अरिष्टनेमिः और कश्यप अत्रि का ओरसपुत्न पराकमी श्रीमार गज | 

' सोम हुआ जोकि हजार दिव्य युगोंतक चारों ओर से सेवित होगा हे राज | 

भगवान अर्यमा ओर उनके एत्र जो चन्द्रमा हे वह सब झुवनो के उत्पन्न करे | 

वाले देवता स्वामीरूप हें ओर राजा शाशिविन्दु की दशहजार ह्रिया | 

उसने प्रत्येक स्री में एक २ हजार पुत्र उत्पन्न किये इसप्रकार से उस महता | 

` के एक करोड़ पुत्र हुये यह किसी दूसरे प्रजापति को नहीं चाहते हैं यह रागा | 

शंशिषिन्द की संतान की संख्या प्राचीन ऋषि कहते हैं और संकट से हुयेह | 

यह प्रजापतिजाका बड़ा वश रुष्णुवशका उदय करनवाला इश वह तो यशसी | 

. प्रजापति वर्णन किये इसके पीछे तीनों वनों के इश्वर देवताओं को कहा |. 

_ हुंकिभव,अंश, यैमा, मित्रावरुण, सविता, धाता; विवस्वान्‌, महाबल,लए | 

'पषा, इन्द्र और बारहवों विष्णु कहेजाते हें यही कश्यपजी के पुत्र बादशस| 

हे, नासत्य, दस यह दोनों अश्विनीकुमार भी कहेजाते हे यह दाना आठवत 

महात्मा के पुत्र हैं, पहले वह देवता ओर नानाप्रकार के पितृ देवता कह 

तवष्टका पुत्र बड़ा यशस्ती श्रीमान्‌ विश्वरूप हे अजेकपाद, अहिबुध्ति, || 

पाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, 9यम्बक, सुरेश्वर, सावित्र, जयन्त, पिनाकी, अ |. 

जित यह ग्यारह रू हैं ओर महाभाग आठ वसु प्रथमही कहे गये, प्रजी | 

मलुजी के पहले इतने प्रकार के देवता प्रकट हुये वह देवता ओर पित १] 

दी भेद के हे प्रथम शीत और यौदन से उत्तम हैं ओर दूसरे शुद्र | 
उत्तम हे आदि से देवताओं के गण मरुत नाम हे इसीप्रकारसे वि 

हर अश्विनीकुमार हे उनमें सदिति के पुत्र क्षत्रिय ओर वेश्य मरुतदेवता ह क ! 

E `. - उग्रतपस्वी अश्विनीकुमार शूर कहेजाते हें ओर अंगिरावंशी देवता * | 

. . ` केहेजाते हे सब देवताओं के यह चार वरण कियें जो पुरुष प्रातःकाल * | 

` शुद्धतापून्वक इन देवताओं का अच्छेमकारसे स्मरण करे वहन “५ 

`. . यांदूसरे की प्रीति से किये हुये सब पापों से छूटता है, यवक्रीतः रमय a 
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| पूवाध । हर पी 
| तावु, ओषज, कक्षीवानवल, अग्निरस यह सब मेधातिथि के पुत्र हे ओर. 
| (ऋषि के वर्दिषद हें इसीप्रकार तीनोंलोके। के उत्पन्न कानेत्राले सपक्षे | 
| उ्व्वदिशा में वमान ह ओर उन्मुच, विमुच, स्वस्ति ओर पराक्रमी आत्रेय. | 
` वरुकः इृध्मबाहु, भगवान्‌ हढूजत, मित्रावरणी के पत्र और. प्रतापी अगस्त्य 
' {सब ग्ह्मषिं लोग सदेव दक्षिण दिशा में वास करते हे-उपंगु,कवष,धोम्य, | 
| पराक्रमी, परिव्यात, एकत, छत, जित यह तीनों ब्रह्मर्षि ओर अत्रि के पत्र. 
| प्रभुभगवान्‌ सारस्वत यह महात्मा पश्चिम दिशा में नियत हें, त्रि, वशिष्ठ. 
| महर्षिकश्यप, गतिम, भारद्वाज, विश्वामित्र, कोरिक, थोर ऋचीक के पुत्र | 
। मगवांच जमदग्नि यह सातों उत्तर दिशा में वतमान हैं यह सब तेजस्वी लोग | 
| बे दिशा में वर्णन किये, लोकों के उत्पन्न करनेवाले यह महात्मा साक्षीरूप | 
। हैं क्षा चाहनेवाला मनुष्य जो इनका कीत्तेन करेगा वह सब पापों से छूटेगा 
शो! आनन्द से अपने स्थान को जायगा ॥ ३७.॥ ग 
E इति श्रीगहाभारते शान्तिपवाणि मोक्ष पंच ब्िंशततमो ऽध्यायः ॥ ३५॥ - | 
. उत्तीसवां अध्याय॥ . | 
।| युधिष्ठिर बोले कि हे युद्ध में सत्य पराक्रमी, पितामह ! इन अविनाशी | 
| श्रीकृष्ण जी के सम्पूणं गुण तेज और पूर्वसमयमें जो किया हुआ कमेहेउस | 
| की ओर तिस्यछ्योनि में प्रशुने केसे किस निमित्त रूपको धारण किया यहसब - | 
'| बाते ब्योरे समेत आप पुकसे वर्णन कीजिये मुझे सुननेकी बड़ी उत्करठा हट... 
| मजी बोले फि पूर्वं समय में झाखेट करता हुआ-में मा्कडेसजी के आश्रमे 
॥ ॥ हुआ वहां हजारों सुनियों को बेठा हुआ मेंने देखा किउन झानियोंनेंदे | 
| म पक से मेरा पूजन किया मेने उस पूजा को लेकर ऋषियों को प्रसन्न | 
| पिया वहां कश्यप महर्षिजी ने जो कथा कही वह आनन्ददायी कथा तुम | 
` विषलगाकेर मुनो-पूर्यकाल में दानवों में उत्तम कध लोभ में प्रत्त नरकासुर . | 
आरि सेकड़ों महाबली असुर पराक्रमके मद में मदोन्मत्त होगये ओर देवताओं 
५ करके महादुःख देनेलगे तब महांपीडावार होकर देवता ओर ऋषियों. 
|| ` हिषली घोररूप देत्यों से व्यापत पृथ्वी को भी महापीदित देखा किमारे 
| „ १% डूबनेहीवाली थी यह दशा देखकर सब देव ऋषियों ने भयभीत हाके  . 
| के कं 3 सब वृत्तांत इसप्रकार से कहा कि हे हान्‌! हम दानवो ही च. ऽ 
जीने कहा कि यह मैंने बृद्धि से विचार किया न हे हि यहदूनव हिः 
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७५७०. ` ` शान्तिपर्व मोक्षधर्म । 


_ को सुनकर हृदय का शोच दूर कर चित्त में असन्न हुये, तदनन्तर अधिणुज | 


' ` चलते भय कि हे जगत्पते, बह्माजी ! यह महाभयानक घोर शब्द कहां पे भर | 









` से वह नहीं चलायमान हुये तब वराहजी ने महाभयानकरूप करके ऐसा पोः 
शब्द किया कि तीनोंलोकों में व्याप्त होगया ओर इन्द्रादिक देवता महामन | 


` भेदको नहीं जाना सपलोक में भी सब महा भयभीत हुये ओर ज्ञान सबके जाते | 

द एसे शब्द के सुनतेहीं सब देत्य महाभययुक्क हो पृथ्वी में गिरडे और | 
` अपने २ पुरुषार्था को सबने त्याग दिया .उससर्मय वराहरूप ने महाउग्रप 
भरण करके उनके अस्थि, मांस, मजा, रुथिर.आदि को अपने तीज नसों मे | 


. किसने किया जिसको सुनकर सत्र संसार व्याकुल होगया उसको आप इपा ] 
करके कहिये, इतने में वराहजी भी देत्यों को मार महाक्रोधरूप धारण किये | 
_ ` थृथ्वी से बाहर निकले तब जह्याजी ने देवताओं सें कहा कि देखो यही बह | 
` = रुप विष्णु भगवाचजी तुम्हारी रक्षके निमित्त धारणकर देत्यों का नाश करे |. 
५... आते. इन्होनिही देत्यों के मारने के निमित्त वह भयानक शब्द किया थाम | 
अपन चित्त चिन्ताको मत करों और आनन्दपूर्वक अपने स्थानोंको जागी |. 
| सो हेयरिहिर ! जिन श्रीमंधुसूदन विष्णु जी ने वराइरूप धारण किया वहै. | 
` कमललोचन योगेश्वर महात्मा सबजीवों के उत्पन्न करनेवाले जगः 


जा 67 बाल [के प्रथम तीन अध्यायो में वह ईश्वर की उपासना वर्ण 
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लोग बड़े २ वरो को पाकर पराक्रम ओर अहंकार से युक्त देवदेव 
विष्णुजी को नहीं जानते हें ओर पृथ्वी के नीचे बसते हैं वह इनकी 
को देख वराहरूप बनकर वहांहीं इनंको मारग यह जह्माजी की सुखदायी 







वराहका रुप धारण कर वहां गये जहां कि प्रथ्वी में सब दजुजों का संग्रह र 
था वहां राक्षसो ने इप्तवराहरूप विष्णु को देखकर बड़े २ पराक्रम करक 
पकड़ने की इच्छा की और पकड़कर चारोओर से खींचने लगे जब उनके 


है 
प 
4 
४५ 
Nan 


भात होकर विचार करनेलग के यह शब्द कहा से हुआ परन्तु किसी ने इस | 


| 


बिदीण किया तब सब देवता घबरायेहुये उदासचित्त होकर जह्माजी से यह वचन | 


न 


जी हैं यही कालरूप होकर नाश करते हे यह वराहअवतार धारण क | 


se इनि श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे षरत्रिशत्तयोऽध्यायः.।। ३६.॥ | | 
` सतासवा अध्याय ॥ Ns Ff 
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र क्षसे कि शीश योगसिद्धि होती हे और योग में जो 


SR | क 
पर्वाध ।. 


नकी प्राप्ति होय-भीष्मजी बोले कि इस स्थान 


' इता हूँ जिसमें शिष्य ओर गुरु का परस्पर में मोक्ष न्धी संवाद है- 


नू.» CN ७०९७३ के ०-० 
PI RRR TT x : 


“ऋषियों में उत्तम महात्मा जितेन्द्रिय आचासवान्‌ आह्मण को मिलकर उन 
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| के दोनों चरणों में शिर झुकाकर दाथ जोड़कर उनसे यह वचन कहा कि 
| हहत्‌! जो आप मेरी उपासना से प्रसन्न हें तो पा करके भेरेसंदेह को दूर 
- किये कि में कहाँ से आया ओर आप केसे ओर कहां से उत्पन्न इये इसको 
और इस परम श्रेष्ठ मम को वर्णन कीजिये ओर सब जीवों में ओर परुषों में 
| उत्तम दशा, विपरातिता, नाश, उदय इत्यादि बातें केसे सदेव हुआ करती हैं. 
| भोर वेदों में भी जो लोकिक ओर न्यायिक वचन हें उनको भी आप कहने 
| की योग्य हे-गुरुजी बोले कि हे महाज्ञानिन्‌, शिष्य ! तुम इस वेद की शा 
| भोरउत्तम त्रह्मविद्याको जोकि सब विद्या ओर शाज्रों का धन हे अर्थात धन 
' के समान रक्षा के योग्य वा उपकारी हे उसको सुनो [ वेद और संसार का . 
| आदि प्रणवरूप सर्वव्यापी श्रेष्ठ वासुदेवही सत्यता ज्ञान क्षमा शास्तचित्त 


७ (> 


| ओर शुद्धभाव रूप हैं जिसको कि वेद के जाननेवालो ने सम्पूर्ण रूप ओर 
| दहा में निवास करनेवाला सनातन सर्वव्यापी उत्पत्ति प्रलय का कता गुप्त | 
| और अविनाशी ब्रह्म कहा हे.वही श्रीकृष्णजी हें बराह्मण, आह्मएं से क्षत्रिय, 

| पन्निय से वेश्य, वैश्यों से शूदर, शूद्र से कहने के आधिकारी हैं इससे तुम इस 
| शीहास को शु से सुनो तुम कृष्णजी की कथा के सुनने से कल्याणभागी | 


| ४४१ 
EE याग मजा रोग दुःखादि प्रकट होतेहे | 
| क नाश होता हे अब आप प्रधान योग को कृपा करे कहिये जिसने है 


न में उस प्राचीन इतिहास को 


हते हें, [निस रूपांतर दशारहित ने पितृ, देवता, ऋषि; `| 





१ बहे सावधान डुद्धिमाच्‌ कल्याण के सोजी किसी शिष्य ने किसी महातेजस्री 



















 -इध्ध शान्तिपव मोक्षधम। EE 
 ोनेवाला ज्ञान प्राप्त होता है यज्ञ के अन्त में इतिहास समेत गुप्त होनेवाले : 
को बच्याजी से उपदेश पानेवाले महषियों ने अपने तप के द्वारा प्रात किया 
` उदके ज्ञाता भगवान्‌ ब्रह्माजी हैं ओर वेदान्त जाननेवाले बृहस्प 
` जगह का उपकारी नीति शास्त्र भार्गव शुकजी ने निर्माण किया, गाने 
. को नारदजी ने, धनुष धारण को भरडाज ने, देव ऋषियों के चरित्रो को 
` ऋषि ने, आयुर्वेद को कृष्ण ओर अन्निऋषि ने जाना उन्हीं कहनेवातो | 
-.__ ज्याय सांख्य पातंजलि शाख्र भी कहे युक्त, वेद आर प्रत्यक्ष प्रमाणा | 
` हम का वर्णन क्रियागया उसीकी तुम उपासना करो वह परम अह झि 
कारणराहित हे, उसको देवता ओर ऋषियों ने भी नहीं जाना वह अङेलाही | 
` षडेश्वरय्यवाच्‌ सबका धारण करता सष देह निवासी प्रश परमेश्वर अपने को | 
 आपदीजानता है ओर नारायण से उत्तम ऋषियों के समूह देवता, असर और | 
प्राचीन राजऋंषियों ने उस पुरुषोत्तम सब दुःखो के ओषधिरूप बह्म को जाना | 
ह - है-जब प्रकृति इस पुरुष के मन की इच्छा के भाव को उत्पन्न करती हे और 
` ग्रह जगत्‌ पहलेही धर्म अधभ्म से संयुक्त हे इसीकारण भ्रमता हे जेपे कि हवः | 
 , ख्पतेलबत्तीके होने से एक दीपक से हजारों दीपक वर्तमान होजाते हे उसी | 
प्रकार प्रकृति भी प्रारूध के योग से सृष्टि को उत्पन्न करती है ओर अनन्तं माब | 
से हानि को नहीं पाती है, अब सृष्टि की उत्पत्ति को कहते हें कि प्रथम अव्यक | 
 _ से कम्मसंयुक्क बुद्धि उत्पन्न होती हे, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से आकाश | 
` आकारा से वाइ, वाशु से अग्नि, अगिन से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है | 
यह आठ मूलम्रहृति हैं इनमेंही जगत्‌ वतमानः हे, इस पुरुष का उत्पतिस्थान | 
` आठरूपवाली प्रकृति से रूपांतरद्शा' के साथ पंचज्ञानेन्द्रिय पंचकर्म | 
` पोचविषय ओर सोलहयां. चित्त और एकचित्त का विषय यह सब उत्पन्न हो | 
` शवण, तचा, प्राण, रसना, चक्ष. यह पांतर ज्ञानेन्द्रिय हें ओर दोनों चरणा | 
अदा लिंग; हाथ, नाक, यह पांच कर्मेन्द्रिय हेंइनके पांचो कम्मे भी 
` - मै वर्तमान हे, शब्द, स्पशे, रूप, रस; गन्ध इन सबको चयुतरू 
` ` चाहिेअ्त्‌ चित्त के ज्ञापक हें वह वित्त संबं इन्द्रियं से सम्मन्ध स्स 
` उन शब्दादिक़ों में चित्तही सर्व इन्द्रिसरुप है इसको सिद्ध करते हें किं | | 
` ओ शिन (महा ते वासोलाप वाकळ से कहीजाती है यह चिती 2 & | 
EF यं से. संयुक्क सब झाभ्यन्तरीय सुस, . डुल ` 
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दादि ओर बाहरी आकाशादि उसीमकार अव्यक्त अथोत्‌ महत्तव आदि भी 


| दही है; दश इन्दिय, पंच त ओर वित्त इन सोलह देवताओं को विभागी | 
| जे जो के दे में ज्ञान उत्पन्न करनेवाले परमात्मा की उपासना करते है... 
| हमीप्रकार जिह्वा जल का काय्य हैं पृथ्वी गन्ध का कार्य ओजइनिय आकाश 


$ का चधुददन्द्रिय आगरन का काय्य हे सवजीवो में स्पर्श करनेवाली लह्य ड 


| द्वो वायु का काय्यं जानां, वित्त सतोशुण का कार्य्य और सत्वगुण अव्यक्ते 

|| दन्न होता हे इस कारण बुद्धिमान पुरुष संघको सब जीवों के आत्मारू | 
| इवरमें वर्तमान सममे सत्त वा ईश्वर जड़ चेतन्य समेत सब जगत को धारण: 
| इसे हैं ओर वह सब मिल के उस कूटस्थ ह्म के आश्रय हें जो प्रक्ति से | 
| भी प्रधान है वह महात्मा पुरुषोत्तम नोद्वारवाले सर्वभाव सम्पन्न पवित्र पुर में 


| व्राप्त होकर शयन करता हे इसी कारण से वह पुरुष कहा जाता हे वह 


| जरगृत्युरहित अरूप रूपवान्‌ इन दोनों रूपों से उपदेश होनेवाला व्यापक | 


| सगुण मृक्ष्मरूप होकर संबजीव और गुणों का आश्रय स्थान हे, जेसे कि बोय | 


| बड़ा कैसाही दीपक हो वह प्रकाश करनेवाला हे उसीप्रकार सबजीतों में उस 
| शनात्मा पुरुष को भी जांनो-जिसके दारा श्रोत्रइन्द्रिय सुनती हे ओर. | 
| जानने के योग्य को जानता है वही आत्मा सुनता और देखता है यह देइ उसके. |. 


| शब्दज्ञानादि का कारण हे जाननेवाला नंहीं हे सब कम्मे भी वही केवाला | 


| ऐैजजैसे कि लकड़ी में व्याप्त अग्नि उसके तोड़ने छोरने पर भी दृष्ट नहीं आता. |. 


| उसी प्रकार देह में वत्तेमान आत्मा योग से ही दष्ट पढ़ता हे, योग के 
| अभ्यास में देह का सम्बन्ध दूर नहीं होता हे, इसको सिद्ध करते हैं कि जेसे . 










| गदियोमें जल भरा हे ओर सर्य में किरणं हे ओर सदे प्रचलित हें उसी प्रक्र 
| पष जीवों के देह हैं, जेसे पांचों इद्धियो समेत आत्मा स्वप्नावस्था में देहे को 
साग करजाता हे उसी प्रकार देह के अंत में इस देह को छोड़कर आत्मा दूसरे. | 
हमें प्रवेश करता हे यह बात शास्त्र से वा योग से जानीजाती ह अथात्‌ 
में आत्मा का जाना स्वन के समान है-अपने किये इये ममल कमे - 
ह" बो देह का त्याग होता है ओर उसी कर्म्म से दूसरा भी देह मास होताई ` | 
| | ह नश र एक स्थान सें दूसरे स्थान को पहुँचाया जाता है जेसे कि देह को र) Lee 
| "षह एक देह से दसरे देह में प्रवेश करता हे उसीमकार अपने कर्ेसेउलने । 
EF है धि वाले दूसरेजीवों के समह कोकहताई त ४६॥ ७... | 
[ ति थीमहाभारते शात्तिप्ीण मोसम सपनिशत्तमोः्याय ॥२०१ = | 
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ऱ्य ४४८ oe क शान्तिपर्व मोक्षथम । ह व्य शी । 
ह  अड्तीसबां अध्याय ॥ EF 
` औष्णजी बोले कि चाखकार के जड़ चैतन्य जीव ऐसे हे कि जिनके | 

देह का मिलना प्रकट नहीं होता और न उनके पूवदेह का वियोग मकर हेत | 

है अर्थात्‌ दोनों सरके तुत्य हं दूसरे स्थान में जाने के समान नही हे | 

. यह हेतु हे कि इसका उसप्रकार का लक्षण प्रकट नहीं हे देह चित्त केकाणते 

. झात्मारूप हे अथात्‌ दूसरे चन्द्रमा के समान उसीमें कल्पित हे ओर देह | 
प्राप्ति ओर त्याग में मी आत्मारुप हे, असे कि पीपल के बीज में प्राप्त बझ क | 

बीच में प्रकट व वत्तमान दृष्ट पढ़ता है उसी प्रकार व्यक्त से चित्त की उत्तति | 

है अर्त्यात आदि अन्त ओर मध्य में भी आत्मा ही हे, जेसे कि जड़रुप तोह | 
चुम्बक पत्थर की ओर दोइता हे इसी प्रकार पिडले संस्कार से उत्पन्न होनेवाते | 

कर्मों के धम्म ओर अधम्म आदि का उदय ओर इसी प्रकार की जो दूसरी अविद्या | 

` , आदि हें वह भी देह के सन्मुख दोडती हें उसी प्रकार अव्यक्क अत्योत्‌ अविद्या | 
- से उत्पन्न होनेवाले जड़रूप भात्र चारों ओर से एकत्र इकड्टे होते हें इसी परका | 
चैतन्य थोर करत्तारुप जीवात्मा के भाव बुद्धि चित्त आनन्दादि जो अल्यका | 

| 













' दशन करानेवासे हें वह सब भी इकडे होते हे, वीर्य ओर रुधिर के योग आदि | 

: से देह बुद्धि आदि दृष्ट पढ़ते हें फिर किस प्रकार स्वप्न के समानं अकसमात. ; 

_ दूसरी देहका प्रपाहोना हे इस शंका को निवत्त करते हें-चेतन्यधातु जीव के विना | 
पृथ्वी आकाशादि पंचतत्त, प्राण, शम, दम थोर काम आदि प्रकट नहीं हये. 
आर इस अज्ञान की उपाधि से संयुक्त जीव की उपासना भी नहीं की फिर जीवे | 
मै उसका केसे सम्बन्ध निश्‍चय होसक्का हैं, इसकारण से इसजीव में एथी | 
„आदि को तादाल्यंता हे वह अज्ञान कमी ओर माया का कार हे यह वेद मे | 
] ` कहा हे, क्योंकि वह प्रचीन जिसकी आदि नहीं और सर्वव्यापी वित्त की | 
/ साते का कारण वाणी से परे हे उसकी पूर्व वासनाही उसको जतलाती है | 
हि शाका र वासना से संयुक्त कर्मों का संचय करनेवाला हे जिं | 
"असा ओर काम से यह आदि अन्तरहित बड़ा चक वर्समान हे, उसमें गं | 
= झं समेत जीव गिरकर तबतक अमता हे जबतक कि इद्धि की सिसा | 
= गाहा फल की वासना से जो २ कम्मे कियेजाते हें वह आगे देइ | 
`. होने के हेत हैं; जितने र कमे हेतु ओर सब मायादिक हैं उनका योग जब श त 
FE से होता हे तब देह के मि ने से यह सब भी परस्पर में मिलजाते हैं दे.शि" . 
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| ~ पूर्वा । ४ ३६ 
| तो पुरुष ईश्वर के आश्रय में पूव देह को त्यागते हे वह लोका तर को प्राप्त 
है जब जीव लोकान्तर को जाता हे तव उसके संग रजोगुण तमोगण 
म्ही जाते ६ उसके साथ केवल ततांगुणही जात £ है इस विषय को तानी 
ही जानते हैं संग में जाते हुये भी रज थोरवाय के समान पृथक्‌ हे ज्ञान 
रहनेसे भेको जानताह जब आपेको जानताहे तब देह नहीं पाताहे॥१७॥ 
| इति श्रमदाभारवं शान्तपवणि मोक्षष्ेऽहत्रिंशतमोऽभ्यावः ॥ ३८ ॥ ५५2] 
| उन्तालीसवां अध्याय्‌ ॥ 77 
भीष्मजी बोले कि जिसप्रकार से यह प्रवृत्त लक्षणवाला धर्मा सबको स्वीकार. 
हता है उसी प्रकार उन विज्ञानी, बहज्ञानियों को विज्ञान के सिवाय दूसरा . 
| कोई तत्व नहीं भाता हे वेद के ज्ञाता पुरुष जोकि वेदोक़ कामो में प्रदत्त हे वह | 
| हुत कम हैं वह बड़े ज्ञानी प्रयोजन की महत्तता से उत्तम मार को चाहते हैं 
| पहचलन सत्युरुषोंकी शिक्षा से निन्दायोग्य नहीं होता अत्थीत कर्म्म उस ज्ञान- 
योग में प्रवेश होने का कारण हे ओर यह बद्यज्ञान वह वस्तु हे जिसको प्राप्त 
| हर उत्तम माक्ष को पाता है रजोगुण, तमोगुण, कोष, लोभ आदि गणे सें हे 
पह हा भिमानों एडप अज्ञानता से सब स्री एत्रादि परिपहों को प्राप्त करता है. 
कारण माक्ष का चाइनेवाला अपवित्र कम्म नहीं करे कम्म से बह्ज्ञान की. 
रवाको उत्पन्न करता शुभलोकों को न चाहे अत्यांत फलके त्याग समेत पितर 
पित्त होने के निमित्त कम्मों को करे चित्त की पवित्रता न होने से यह दोष 
शी हें जसे कि लोहे से युक्त सुवर्ण पक्क हुये विना शोभित नहीं होता है उसी 
कर जिस चित्त ने रोगादि दोषों को विजय नहीं किया उसका विज्ञान उदय 
ग होता है, जो पुरुष धर्म्मेमाग्ग को उलंघन करके काम क्रोध के अनुसार 
रिता है ओर लोभ से अधर्म्म को करता हे वह अपने साथियों समेत. रः 
| _ मी पाता हे इसी हेतु से पुरुषप्रीति की आषिक्यता से शब्दआदि विषयों | ह 
| 4 ९ त गप नहीं करे, क्योंकि यहां एक को एक से कोध हर्ष ओर भूल उत्पन्न रा 
iE स दह क पंचभृतात्मक होने ओर चित्त के राजसी तामसी होनेपर यह | 
| त रासा करताहे और कया कहता हुआ किसकी निन्दा करता है अर्थात्‌ कं द. 
| न $ गही करता हे, अज्ञानीलोग रूप, रस, गन्ध, स्पशादिकों मे जानते हैं, . ळे | | 
| भोर अपनी विपरीत बुद्धि से पृथ्वी के गुण देह को नहीं सान रत्ति E 
| ` "शीत होने मे युक्ति कहते हैं जसे कि तिका का स्थान शपि | 
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३५ र ह शान्तिपवे मोक्षधम । 


सेही लीपाजाता है इसीप्र कार यह एथ्वी से उत्पन्न हीनेवाला देह परिकर 
विकार अन्नादिक से पुष्टता को पाता है, मधु, तल, दूध, घत, मांस, ण | 
धान, फल, मूल यह सब जल के द्वारा शत्तिका क रूपान्तर रूप हे | 
` और जैसे कि वन में निवास करनेवाला संन्यासी सुट्टी अन्न आदि से र," | 
नहीं होता उसीप्रकारं ग्रामादिकों के बे स्वाद भोजनों से अप्रसन्न देह के 
के लिये प्राप्त करे; उसी प्रकार संसाररुपी- वन में निवास करता परि 
संयुक्क कुटरम्बी यात्रा के निवाह के निमित्त अन्न को ऐसे भोजन करे जैसे 
रोगी ओषधी का सेवन करता है आशय यह है कि इन्द्रियों की परीति के खि | 
भोजन नहीं करे इसप्रकार कुटम्बी ओर संन्यासी के वैराग्य को मुट्ठी अन्न ग्रा; | 
में प्रकट करके दोनों झाश्रमों के योग्य मोक्षधम्म को कहते हें-सत्य बोलना 
मृत्तिका ओर जल से बाहर की शुद्धि ओर चिचशुद्धिसे भीतर की पवित्रता, | 
शुद्धभाव} वेराग्य, वेदपाठ आदि से उत्पन्न होनेवाला तेज, चित्त के विना) 
करने में शूरता, शा्न सुनने से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि, क्षमा, धेयेता, त्रात.) 
विवेक, तप, उदारचित्तता, संन्मूख झानेवाले संन्यासी वा संसारीभाव या विष 
स्वरूप को अच्छेप्रकार से विचारकर शान्तचित्त इन्द्रियजित्‌ होना चाहिये| 
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से मोहित अज्ञानीजीव चक्र के समान शूप 
इसकारण अज्ञान से उतपन्न होनेवाले दोषों को अच्छेप्रकार से विचार के 
अज्ञानमयःदुःखदायी अहंकार को अत्यन्तता से त्याग करे-क््योंकि पंचम 
भूत ओर स्त, रज, तम यह तीनोंगुण, तीनोलोक ऐश्वयों समेत अहंकार! 
फंसेहयये हें अथीत्‌ अहंकार से करित हे, जेसे कि इस लोक में सावधानी 
ऋतुसम्बधी गुणों को दिखलाता हे इसी प्रकार पंचभूतों में अहंकारकी कर्मी! 
जारी करनेवाला जाने, झज्ञान से उत्पन्न होनेवाले अप्रकाश और मही 
उत्पन्न करनेवाले अहंकारो जाने फिर सुखदुःख से मिले हये सतोगुण रज | 
को जाने इषे, चित्तशुद्धि, आनंदयुक्क प्रीति, निस्सन्देह होना, घे | 
णता यह सब सतोगुण के रुप हैं-और काम, क्रोध, अविवेक, लोम, मो ककी 
'ख इत्यादि सब रजोगुण के स्वरूप हें-शोक, अग्नीति, स्वतंत्रता, अर्शी] 
९. तीक्ष्णता इत्यादि संब तामसी गुण हे, इसप्रकार के दोषों की हानि ली' ती 
है ` विचारकर उस आत्मा भें वत्तेमांन हरएंकगुण को अच्छे प्रकार से ग i 
 .. अथे [त्‌ कोन दोष हे केन | त नाश हुआ कोन शेष रहा इन सब बात | 





एवाध । 





दोष दूर किये ओर किस बुद्धि से निबेल कियेगये 
पे किये जाते हे कोन लोट आते हें और कौन आ र 


| हे पितामह ! आप दूर करिये-भीष्मजी बोले कि अत्यन्त शुद्धा पुरुष 
| देषो को मूल से उखाड़ने के दारा मुक्त होता हे, जेसे कि धार रखनेवाला 
| जार लोहे की बेड़ियों का काटनेवाला हे उर्साप्रकारविचारसे शुद्ध होनेवाली 
| 


दके दारा पेदा होनेवाली दोषयुक्त अविद्यादिक भी नाश होजाती हात. ' 


| उनको नष्ट करके आप भी शान्ति को पाती हे चोथे प्रश्न का उत्तर कहकर तीसरे 
[| प्र का उत्तर देते हैं, रजोग्रण, तमोगुण; काम, मोह इत्यादि से पृथक शुद्ध 

सा सतोगुण यह सब देह के उत्पन्न करनेवाले बीजरूप हें उनमें से हट चित्त 
ग। हनी को ब्रहम में मिलानेवाला केवल संतोगुणही हे, पहले प्रश्नका उत्तर कहते 
॥| (कि ज्ञानौकों रजोगुण तमोगुण त्याग करने योग्य हें क्योंकि रजोगुण तमो: 


गुएरहित बुद्धि से परमात्मा को पाता हैं अथवा सांख्यशाख्रवाली बुद्धि की _ 


“स्थीन करने के लिये मन्त्रयुक्क यज्ञादिकों को करे अर्थात्‌ उससे चि त्तशुद्धि 


| हती है ओर चित्तशुद्धि से मोक्ष होता हे वेदोक् कम्मों में भी काम क्रोध के... 
॥| रण राजसी तामसी कम्म त्याज्य हें सात्विकी कम्म में प्रवृत्त रहना योग्य | 
विषयं को तीन श्लोकों में कहते हे, रजोगुण के दारा अधर्म यक्क कमो : 


| को प्राप्त करता हे वह रजोगुणी कम्मे अत्थ से संयक्त होते हें उन्हीं से सब काम- 


|| गभा की इच्छा होती हे और तमोगुण से उन कर्मों को सेवन करता है जोक - 
| शैपंसे उत्पन्न होनेवाले लोभ हिंसा में प्रीतियुक्त आलस्य निद्राम प्रवृत्त कते 


+ सतोगुण में वत्तमांत बह्य का आश्रय करनेवाला श्रीमान्‌ निर्मल 
] | हायर विद्यायुक्ष जीवात्मा सतोगुणी शुद्ध भावों को देखता हे॥ ३२॥ 
रपि श्रीमहाभारते शास्तिपर्व'णे मोघे एकोनचल्वारिंशतम्रोऽध्यायः॥ ३९॥ ` 


चालासवा अध्याय ॥ 
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वारकर यािषिर बोले कि पूर में मोक्षकी इच्छा करनेवालोंनेचित्तसे कोन . | 


ी किस बुद्धि ओर कारणों से गुण के बलाबल की विचार करे इस भेरेसन्देह 
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४ भौजी बोले कि हे युधिषठि ! रजोगुण, तमोगुण से लोभ, मोह, को$ | 
|| भर आदि उसन्न होते हैं उनके नाश करने से पंवित्र होता हे शुद्ध . | 
० जीव ह्म की एकता का ज्ञान है इसी कारण शुद्ध उशा ळे 





` > कममा के प्रारभ से सुख दुःख को पाते हे और जन्म से कमो की हदता के | 


` ` समान रमताह उसौप्रकार यह देहास आला कम से उन्न होनेवाचे व 
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७५२  .  शान्तिपवे मोक्षधमं। 

` ` जाना और शुद्धपुरुष अबभी जानता हे, उसकी माया से मनुष्य ज्ञान के 
रहित होकर अचेत होते हें उस व्यभ इद्धि से वा अज्ञानतासे वह मनुष्य | 
अथवा व्यञ्ज चित्तता को पाते हें फिर काम, कोध, लोभ, मोह से संयुक्त | 
“पूजन आदि करने में अहंकार को करके कर्म्मो को करते हे, उन कों केटा | 
राग में भरेहये शोक को उत्पन्न करते हे और जन्म मरण को थंगाका कहे | 



















हैं ओरवीय्ये, रुधिर सेउत्यन्न मूत्र विष्ठा ओर रुषिर में भरेहुये होते हे फिरलो | 
` आसङ्ग क्रोध इत्यादि से दूषित उन्हीं से पार उतरने की इच्छा करते वया; | 
होते हैं वहां श्चियों को तो तंतुवाय अर्थात्‌ कोरियों फे समान संसाररूपी का | 
के तार को तानाबाना बुननेवाली जाने, वह ख्रियां स्वभाव से क्षेत्ररुपहे शो | 
पुरुष क्षेत्र्ररुप हे अर्थात्‌ जैसे प्रकृति क्षेत्रज्ञ को अपने स्वरूप से गुप्त करीहै| 
इसी प्रकार यह स्त्रियां जीवात्मा को संसार में स्वाधीन करती हें इस काश! 


च 


` ज्ञानी पुरुष अत्यन्तता से उनको त्याग करें अथवा उनके पास न जावें ह| 
_ खियां घोररूप कृत्या अर्थात्‌ शजञ के मारने को मन्त्ररूप शक्ति हें ओर अह! 
निया को अचेत करती है ओर रजोशण में अन्तर्गत हैं और इन्द्रियों की पा. 
तन मूत्ि हें अर्थात्‌ इन्द्रियां से कल्पित हें इसी हेतु से उन ख्रिया से सम्म 
रखनेवाले प्रीतिरूप वीय्ये से उत्पन्न होते हे, अब जिस प्रकार अपनी देह में | 
होनेवाले ओर अपने में से पृथक्‌ कीड़ों को देह से जुदा करते हें उसी पर| 
पुत्रभावरूप रखनेवाले आत्मजरूपी कीड़ों को त्याग करे, स्वभाव ओर क| 
` योग के दारा वीर्ये ओर पसीने से जीव उत्पन्न होते हैं उनको डुद्िमारशो 
त्याग करें, इस रीति से त्याग के योग्ये को कहकर जानने के योग्य व्र | 
` कहते कि पत्ति ओर प्रकाशरूप रजोगुण, सतोशुण यह दोनों बमोण | 
अन्तर्गत होजाते हैं वह अज्ञान नाम तमोगुण ज्ञान में नियत बुद्धि गोर | 
कार का जतलानेवाला होता है, अहंकार ओर बुद्धि से मिला हुआ वह यश 
जीालाओं को देह के मिलने में बीजरूप हे उस कारय के साथ ज्ञान की | 
अर्थात अधिशनसूप जो ज्ञानहै उसीका जीव नामदे वह अज्ञानसे गिर, | 
ज्ञान बीजरुय हे इसहेतु से कि वह काल से मिलेहुये कम्म के साथ पं हारि 


' मानवाला है यह जीव या ईश्वर जेसे कि स्वत में चित्त के साथ ९६३ 
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| काण माताक उदर न उसको पाताहे जिसका कि आगे वर्णन हें अर्थात्‌ मांस | 
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| क्षो स्मरण करता दै वह इन्दरिय बीजरूप कमे ओर अहंकार से उन्न होती हे 

| जब इसकी शब्द में मीति होती हे तब श्रोत्र इन्द्रिय उत्पन्न होती हे इसी प्रकार 
| इ, रस, गन्ध, स्पशे में प्रीति होने से चक्षु, जिह्वा, प्राण, खचा यह संब क्रम 

' पेउसन्न होती हे अर्थात्‌ सब वासना से उत्पन्न होती हैं इसीप्रकार प्राण, अपान: 


ट्रक क छळ ome ~ ~ 
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| है इसप्रकार से दों इन्द्रियों समेत पुरुष उत्पन्न होता हे अर्थात गर्भ में इनके 
. अंगीकार करने से दुःख को पाता है ओर देह के अभिमान से उस दुःख की 
अधिक वद्धि होती है इसीप्रकार देह त्यागने में कष्टको भी पाताहै इन हेतओं से 


क्र ४ टीक ७ afer 


| है इन्ियोंकी उत्पत्ति नाश दोनों रजोगुण में हें ज्ञानी इसको विचार कर बुद्धि 
के अनुसार शास्त्ररूप नेत्रा से काम करे तात्पर्य यह है कि रजोगणरूप प्रवृत्ति 


OS 


|| पथक वह जीवात्मा फिर देहोंके ग्रास होने को योग्य नहीं होता ॥ २१॥ . 
| इति श्रीमहाभारते शात्तिपत्रोणि मोक्षधर्मे चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः || ४० ॥ 


इकतालीसवां अध्याय ॥ ` 
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ह पिए्हुरुप रागयुक्त होकर पूववासना से [मिलकर चित्त के साथ जिसर इख्धिय | 


` दुःखोंका त्यागी योग्य हे क्योंकि उन दुःखों का रोकनेवाला झुक्कि को पाता | 


| के रोकने ओर इन्हियाजित्‌ होने से दुःख की रुकावट होती हे जानेन बि 
| षाको पाकर भी निलोभी पुरुष को व्याप्त नहीं करती हैं ओर उन इच्दियों से 


` त्यान, समानःउदान नाम पांचों प्रकार की इन्द्रियोंसे देहका सब व्यापार होता | 





४५४ ` शान्तिपर्व मोक्षम । हे 
हे देह, वाणी, चित्त इत्यादिकी पवित्रता, क्षमा, सत्यता, घेय्येता, स्मरा शी | 

` जोजह्वर्य कहा वह अह्मरुप हे वह सब धम्मो से उत्तम हे उसासे बरोह | 
पाते हें जोकि पंचप्राण, चित्त, बुद्धि, दश इन्द्रियों को समूह के योगसे मो | 

शब्द स्शसे प्रथकहे ओर कान से सुनना, आंख से देखना, वचन से क 
जिसमें जारी हुआ वह ब्रह्मचारी चित्त से हढ रहनेवाला विषयेन्द्रियों से स | 

` है अर्थात्‌ वह शब्द से कहने योग्य विकल्प अवस्था है ओर जिसः दो ` | 
रहित बरह्मचर्यं को बुद्धि से निश्चय करता हे वह पूर्द्धा से उत्पन्न होनेवाती. | 
बुद्धि से निश्‍चय किया हुआ सन्देहरहित परोक्ष ज्ञान हे, अह्मचर्याओं केफून | 

. को पस्म्परापव्वेक कहते हे, एणेश्‍त्तिवाला उस मोक्षको पाता हे जिसका लोक | 
` ब्रह्म हे.ओर बीचवाला सत्यलोक को पाता हे ओर छोटी इत्ति में वर्तमान जानी | 
ब्राह्मण का जन्म लेता हे ओर बहमचर्य बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है उसके | 

` उपाय को में कहता हूं आह्मणकुल में उतपन्न होनेवाले बृद्धि पानेवाले रजोगां | 

को अपने में से पथक करे, स्त्रियों की कथा को न सुने, न कभी उनकी नंगी | 

देखे, इस निमित्त कि उनके दशनां से निषल मनुष्यों में कभी रजोगुण प्रश | 
होजाता है, जिसके देह मे प्रीति उत्पन्न होजाय वह कच्छन्रत को करे, ओं | 

`  वौय की दृद्धि से अत्यन्त पीढ़ितहोने में जल में प्रवेश करे, जब स्व मे वीर्य | 
._. तन होजाय तब जल में वत्तेमान होकर अधमर्षण नाम ऋचा को तीना | 
` ` जपकरे ज्ञानी मतुष्य ज्ञान से संयुक्त उदारचित्ता के दारा इसप्रकार देह के | 
 अन्यन्तगेत रजोगुणरूपी पाप को अत्यन्त नष्ट न करे, जिसप्रकार देहे 
. मान भल पवित्र वस्तुओं से मिला निच्छिद जकड़ा हुआ हे उसीपरका! | 
` देहे नियत आत्मा ओर देइ को इढ़ बन्धनवाला जाने, नाड़ियो के जाश | 


, सेजेसे रस मनुष्यों के वात, पित्त, कफ, रुधिर, चर्म्म, मांस, अस्थि शिरे | 
/ को ओर देहे को तप करता हे, इस देह में पांच इन्द्रियं के गुण को बहानेवाती | 
€ दश नाड़ियों को समझो जिनसे हजारों एक से एक नाड़ी उत्पन्न होती * | 
> श्समकार यह नाड़ीरूप नदियाँ जिनमें रजोगुणरूपी जल भरा है निर | 
.._.. संमयतक देहरुपी समुद को तृ करती हे जसे कि समुद्र को नदियां मीर. 
“सदेह वित्त के बीच एक नाड़ी मनोवाह नाम है जो [कै मतुषयं के सं | 
-_. पे दा दोनेवाले वीर्य को स अंगों से छोड़ती हे उसके पीछे चलने | 
` गाड़ियां सब अंगों को तपानेवाली हैं, वह तेजसगुण को बहातीहई मे” | 
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`| आपहोती हें जैसे कि दूध म रुप घृत मथनदरहों से मथाजाता है उसी प्रकार 
| देह के संकल्प से पदा होनेवाले. पथनद्ण्डो से वीर्य भी मथाजाता हे इसी 
| जार म भी वित्त के संकंत्य से उत्पन्न होनेवाली प्रीतिस्पाख्री जिस 
| बकार प्राप्त होती हे उसामकार इसकी मनोवाह नाड़ी संकस से पैदा होनेवाले - 
`) बर्थ को देहसे प्रकट करती हे इसवीर् की उत्पत्ति को भगवान आत्रि महर्षि ने 
| जाता हे जिसकी कि तीन स्थानों में उत्पात हे अन्नरस, मनोवाह, नाडी और 
| सकल ओर इन्द्र इसका देवता हे इस हेतु से वह इन्द्रही कहा जाता हे निश्चय 
` कळे जिन पुरुषों ने वीरय को गति को जो कि जीवों को वर्णसंकर करनेवाली 
| हैविचार किया हैं वह प्रीतिरहित ओर वासना से रहित देह की उत्पत्ति को 
नही पाते हैं, जो कि चित्त के दारा योगबल से निव्विकरप भावको पाकर 
| गनोवाह में अन्त समय में प्राणों को चलायमान करताहुआ मुक्त होता है, वह 
| केबल देह के निवोह के निमित्त कर्म्म करनेवाला हे, नाश ओर देहसम्बन्ध 
' के लिये कम्मे ओर स॒क्षि देनेवाले योगमार्ग को कहकर जीवनशाक्रे उत्पन्न 


के 
Agape त्त»: 4 ७-५” भक "५८ A ams FAN A &* 
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| कॅरेवाले ज्ञानमार्ग को कहते हें अर्थात्‌ चित्त से ही ज्ञान होता हेचित्तही 


' उतत्तिरुप होता हे क्योंकि बल्मज्ञानियों का चित्त प्रणव की उपासना से सिद्ध 
`| अनादि मायाके रूप वासनासे एथक प्रकाशित होजाता है इस कारण इसलोक | 
` मेउस चित्तके नाश के लिये निवृत्तिरूप कर्मको करे ओररजोगुण तमोगुण को : 

| ` सागकर जेसे बने तेसे मोक्ष को प्राप्त करे, जिसको युवावस्था में ज्ञान प्राप्त हो 
| भोर रद्धावस्थामे न्यून न होगया हो उस वित्त के वेगको अर्थात्‌ संक को 
| रुप विरक्ष बुद्धि से स्वाधीन करता हे, अत्यन्त कठिन ओर अगस्य मार्ग 


CI २७-००. क्ट 


|. गी बोले कि परिणाम में. दुःसदायी स्पशोदि इन्दियो के विषय म॑ 
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क मोक्ष को पाते हैं बुद्धिमार लोग इस संसार को ळर, मृत्यु, जरा,रोग. | 
| „भीर चित्त के ककं से व्याप्त देखकर मोक्ष के निमित्त उपाय करे मन. 
| "पी ओर देइ से पवित्र अहंकासहित शान्तसप ज्ञानी ओर 
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रेप वित्त जीव पीड़ा को पाते हैं, ओर जो महात्मा उनमें प्रसक्ष चित्त नही | 





८... ` शान्तिपवे मोक्षधमे । 
` होजाय ओर अनिच्डावाय होकर सुखपूर्वक घूमे अथवा जीवों की 
वित्त के बन्धन को देखे वहां भी संसार को कम्भरूप फल जानके त्याग 
जो शुभ अशुभ कम्म किया है उसका भागता इ इसकारण बुद्धि, मन 
ओर देह से शुभकेम्मों को करे वह शुभ कम्म यह हैं कि अहिसा, सतता 
` जीवों में सत्यभाव, क्षमा, दोनदयालुता यस्म यह गुण होतेहे वह पुल 
पाता हे-इसी हेतु से तरहमब्ञान के दारा सब जीवो में स्थिरवित्तता को 
` करे जो पुरुष सब जीवों के सुखदायी इस उत्तम धम्म को दुःख से पृथक हो 
` का कारणरूप जानता हे वह सवेक्ष सुखी होता हे इस हेतु से अह्मज्ञान के दरा 
स्थिरवित्त की जीवों में धारणा करे दूसरे की बुराई कभी नहीं विचारे ओर जो 
राज्य आदि वस्तु अपने योग्य नहीं है उनकी इच्छा न करे ओर नाशवार 
ली पुत्रादि का शोच न करे सकल उपायों से चित्त को ज्ञान के साधने 
प्रवृत्त करे ओर वह मनोहर ज्ञान सकल प्रयोगवाले वेदान्त वाक्यों से पराह 
होता हे शुभ वचन कहने के इच्डावान ओर सूक्ष्म धम्म को देखनेवाले पुम 
की थोर से ऐसा कम्म करना चाहिये कि वह सत्ययुक्क आर परनिन्दारहित 
अन्य के सुखदायी वचन को सदेव कहे, सावधानाचिंत्त पुरुष को एसा वचन | 
बोलना चाहिये जो शठता से रहित कठिनता से पृथक्‌ दयायुक् कूरतारहि 
. संक्षि हो, संसार देहे बेधा हुआ हे जो अग्रीतिता से वात्तां करे तब बुद्धियुंक | 
` चित्त के सहित तामसकम्म अत्थोत्‌ हिंसा आदि को कहदे-आशय यह है हि 
 जोएण्यपापहे वह अपने सुखसे कहनेपर नाश होजाते हैं, जो पुरुष रजोगए 
में प्रवृत्त इन्द्ियों के विषयादि कम्म में पर्त होताहे वह इसलोक में दो 
` पाकर नरकगामी होता हे इस हेतु से अपने मन वाणी देह से अपने 
१ प्राप्त करे (अब कर्म के त्याग को दृष्टान्त समेत दो श्लोकों में कहे) | 
/ फि जैसे मांस के बोझ को लेचर्लनेवाले चोर जिसओर को जाते हें उस दि! | 
i 
ह 











को राज्यभय से शत्र जानके उस मांस को त्यागकर कल्याण दिशा की wh 
. है ओर जेसे वह पकड़े नहीं जाते उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष अविंद्यसे स र 
` रखनेवाले कमो को साथ लेकर काम आदि के सम्मुख चलनेवाले संसारी: | 
ह. ह को जान कर ओर उन रजोगुणी तमोगणी कर्मो को त्याग करके फिर मोती त है | 
' पाते ह निस्सन्देह जो पुरुष चेष्टासे रहित सब खीपुंत्रादे परिम्हसे रहित गग कि 
` पासी, असाही, तपस्वी, सावधान इनद ज्ञान से नष्ट क्ेशवाला * | 
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र|. नर ` वाध । | 
| ॥अतृशनमें मतत होनेवाला बुद्धिमार हे वह शान्तवित्त के 


| बिके दारा विषयों को रॉके-अब योगके आवान्तर फलको कहते 
| ोआधीन करके चित्त को स्वाधीन करनेवाले योगी के देवता बढ़ी 
प्रकाशमान होकर उसी योगी में लय होजाते हें जिसका चित्त उ 


हैं-इियों 
प्रसन्नता 


` दो भर उस बुद्धि से संकल्प विकल्पात्मक चित्त को स्वा 


| 
| 
| 
| कसत, मूल, फल इत्यादि जो भक्षण के योग्य हें उनको बहुधा भोजन करे 


त 
| | 
| 
> 
| 
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समान वृद्धि करे इस रीतिसे ज्ञानस्वरूप बहम स्य के समान अच्छे प्रकार से 





Fe, _ 
रको पाता है? जो पुरुष भैयवाच ओर बुद्धिमार हे वह बुद्धि को सीवा >. 
धीन करे और उस - 


'ऐैतदाकार होता है उसीका बह अच्छे प्रकार से प्रकाश करता है 8028 न 
हों के लय होने पर अह्मभाव के लिये कल्पना किया जाता है या रोगी - 
य के प्रकट करने से प्रत्यक्ष न होजाय तब योगतन्त्रसे अनुष्ठानका प्रोरम्भ _ 

| केतंत्रोक्क योगका अनुधन करता हुआ जिसरूप से उत्तम दत्त होवे उसीको : 

| जामे लावे और गोमचूणं अर्थात्‌ गेहँका आटा, कोमारी, खल, शाक, य. 


' पतु योग को प्रकटे न करे देशकालके अनुसार भोजन के उस सालिकीनि- 
| सकी परीक्षा करके उसकी प्रवृत्ति के समान कममी करे जो कर्म्म जारी होजाय 
| | सक रॉकनेसे योगमें विन्न न डाले इसीप्रकार धीर २ ज्ञानयुक्ष कर्म्म को अग्नि | 


FE करताहे, आत्मा से अभिन्न ज्ञान के प्रकाश से खाली होना नहीं होसक्ां | 
i पिर वह क्यों नहीं प्रकाश करता हे यह शंका करके कहते हैं कि नका 


| | य अज्ञान तीनोलोको में वर्तमान होताहे इसी देतुसे इद्धिका अठुगामी | 
(ग अज्ञान से गुप्त कियाजाता हे इससे निश्चय हुआ कि जिसके अंग हे . 


| इ से ही प्रकाशकरता हे ओर जो अंग रहित हे वह प्रकाश नहीं करते 


तसे इस अज्ञान का प्रकाश न करता ही प्रकाश करना चाहिये इस शंका 
| ता हैं तीनों दशाओं से पथक उपाधि से रहित आत्मा को दशाओं में 
आ मान से दोष लगताहुझ भी उसको नहीं जानता है उनके एयक | 
| भीर एथकमावके सिद्धांतका जाननेवाला संसारी ग्रीतिसे रहित पुरुष सङग 
| भह गलका विजय करनेवाला ज्ञानी जरा गरत्युको जीतकर उस आपि. | 
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| „भदको पाताहे जिसमें कि कमी नाश ओर न्यूनता नहीं होतीहे॥२७॥ 
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| = से औपहाभारते शान्तिपर्वैणि मोक्षप्रे दिचलारिंशत्तमो्यायः॥ ४२॥ ` ` `. ` 
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र no | नः शान्तिपव मोक्षधम । 


४ भीष्मजी बोले कि सदेव शुद्ध जद्मचये के करने में इच्छायुक्त ओर स 


इच्छा रहित घूमता फिरता है उस स्वभ की ओषधि जागरण को कहते हैं, व | 
__ केल्यास से जागरण होता हे वह सदेव वारंवार विज्ञान में प्रवेश कते 
विचार के निमित्त जागता हे यहां पूव्वपक्ष करनेवाले ने कहा हे कि स्या 
` दृष्ट आनेवाला देह आदि पदात्ये कया हे संत्य है या मिथ्य हे वह विषयाः | 
. _ के समान दिखाई देता हे जेसे कि आंकाश में वत्तमानसूय जल में वचा 
` सा दिखाई देता हे इसी प्रकार जाग्रत अवस्थावाले देह आदि भी खप्दशाओं। 
` दूसरेप्रकार से दृष्ट आते हे इतनी ही बात से स्वम की निर्विषयता नहीं इसे 
' शंकाकरके कहते हे कि इन्द्रियों के लय हो जानेपर जीवात्मा देहवान्‌ के समार | 
` . वर्तमान होताहे, इस-स्थानमें यह कृहाजाताहै के ज॑सा यह हे उसको योगेश 
इरि जानते हैं इसीप्रकार इस युक्कि से संयुक्क अथ. को महष लोग भी वण| 


जादि प्रत्यक्ष होते हे इसी प्रकार हमारे संकल्प से आकाशादि के जीव इति 


' ` को इच्द्ियों के परिश्रम से जो कि जाग्रत्‌ अवस्था में होता हे उसको क 
` ` ओरचित्तके लय न होनेसे उस स्वप्रदशाम आगे लिखेहुये श्लोकों के 

१ कोकहा हे निश्‍चय करके कार्यमें चित्त लगानेवालेका संकल्प जाग्रत 
/ में भी होता हे और जैसा मनोरथ का ऐशव हे उसी प्रकार स्वभवस्था ग 
-____ बेह सकस घेत्तम वत्तमान होताहे अनेक जन्मों के संस्कारसे विष 
` लगानेवाला पुरुष स्वप्न आदि की दशा के ऐश्वर्य-को पातां है वह 


oe Se तमो 4 A | 
' -तमोशुण वतमान होता हे झर चित्त जिस कमे में प्रदत्त होता है पे वित 
EE ह उस को उसके सम्मु प्रकट करते हें उस रुप दर्शन केप का ड 
Zed ह ह द 5 3 _ A 
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ततालीसवा अध्याय ॥ 
षले अध्यायो में वर्णन कियागया [क योग और परवर को झा 
करके वा न करके अद्य में लय होताहे अब अनुभव ऐशवय्ये की निन्दा 


दोषों को देखनेवाले पुरुष को निन्दा करनी कभी न चाहिये, यह जीता 
खगन में रजोगुण तमोगुण से संयुक्त होता हे ओर दूसरे देह में प्रवेश इच्चा 


WL ७ 


करते हैं अत्योत्‌ जेसे कि वेद में लिखा हे कि इस योगी के संकल्प से शि 


है आर स्वम्रदशा भी संकलमात्र हे, ज्ञानियों ने सब जीवों में प्रसिद्ध ता. 


| 


] 
| 
| 
। 


पुरुष साक्षी आत्मा चित्त के सब, गप्त इत्तान्तों को जानता है अ” न| 
है, बधि आदि के भीतर पिछले कर्म से जो २ संतोशणः र 









पूवाध ee 2: ठ ह 

जैसे सुल आदि का उदय होय उसी प्रकार. राजसी, तामसी. लिकी 

भी समय क अल वर्तमान होते हें तदनन्तर अज्ञान 

वं वातः पस? कफस सम्बन्ध रखनंवाले दहा को राजसी, तामसी भावों गे 
उसकी भी कॉठनता से पार होने के योग्या कहा, प्रसन्नेल्ियों से | 

ब मानसी संकल्पा को करता है तो चित्त स्वप्न के वतमान होने पर प्रसन्न 


=; २६ 





| होता हुआ उस * वस्तु को देखता ह, वह व्यापक अरुद्ध चित्त सब जीवों 

| कमान है उसको आत्मा के प्रंभावसे जाने क्योंकि सब देवता आत्मामं. | 
| है आशय यह है कि तान से स होजाता हे इसप्रका खादशा को... 
[| "र सुपुसिदशा को 3 रलोक में कहते हे-स्वम् देखने में जोर स्थूल देइ. 




















र्यी द्वार हे वह वित्त में गुप्त हे उस देह में नियत होकर सोता हे शोर उस 
| अहंकार में अपने उस आत्मा को भी पाता हे जोकि अव्यक् सत्य, अस | 
तरुपवाली सबल माया में साक्षीरूप ओर सब जीवों का आत्मारुप है उस | 
| पिदश में आत्मा को अहंकार आदि गुणों से स्पर्श करनेवाला जानो | 
अयात्‌ सु में शुद्ध साक्षी के मध्यमें अहंकार आदि लय होज़ातेहे क्योकि | 
| फू सब उस आत्मा के प्रतिबिम्ब हें, अब सम्परत्तात नाम दशा को कहते हे, | 
जो.पुरुष बित्त के संकल्प से ज्ञान, वैराग्य, ऐश्‍वर्य को चाहे उसको चित्तशुद्धि | 
जाने, क्योंकि सब देवता आत्मा भें हैं तात्पय यह हे कि शुद्ध चित्त ही ईशवरहे 
| मकार विषय आदि के विचारसे संयुक्त चित्त इसप्रकारका होताहे, ओर ज्ञान | 
| पे उत्तम नहको पानेवाला चित्त सूर्य के समान प्रकाशित अर्थात ज्ञानरूप होता 


sag. 
१, २५७९ 


डा, कर 


३| १३प स्थानपर जीवात्मा के दो प्रकार के अह्ममांव को कहते हैं जीवात्मा तीनों 


रा | लोकों उत्प| ते स्थान अथात्‌ सगुण ह्म हे ओर अज्ञान के अन्त में महेश्वर 
पै शुद्धबह्म है देवताओं ने तप आदि के करने में निवास किया ओर असुर | 
नाश करनेवाले अहंकार और कपट आदि में प्रवृत्ति करी अथीत्‌ | 
गणी, तमोगुणी देवता और असुरोसे वह नह्य प्राप्त नहीं होसक्षा इस ब्रह्मो 
पा अगुरों से गुप्त करके ज्ञानस्वरूप वर्णन किया देशस, रज, तम यह तीनो | 
[और झपुरों के गुण हे परन्तु इनमें केवलं सगुण तो देवताओं का है. 
रजोगुण तमोगुण आदरो के हें, बह बरह्म गुणो से परे ज्ञानस्वरूप स्रं | 
र्‌ और व्यापक है जिन शुद्ध वित्त ज्ञानियोने ध्यान आदिसेउसकी | 
"ह वही ज्ञानी परमगतिं को पाते हैं, ज्ञान चश से यकि के दासि केवल टर 
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` कोतो मृत्यु का सुखजाने और अव्यक्त ब्रह्मो अविनाशी यह नारायण | 






३ ६० र | शान्तिपर्व मोक्षधमे । र 
इतनादी कहना सम्भव होसक्वाहै अथवा उस अविनाशीको पर्याहार | | 
विषयों को इखियों से खींचने के दार जानसक्काहे॥ २०॥ “ग 

इति महाभारते शान्तिपर्वणि मोसे त्रिचत्वारिश्मोऽध्यायः ॥ ४३ ||. | 

` चवालीसवा अध्याय ॥ EE 
अब सावधान से ब्रह्म की प्राप्ती को कहते हैं भीष्मजी बोले कि ब ए / 
एह्य को नहीं जानता है जो स्वप्नावस्था सुपुप्त्यस्था सगुण निरु 
चारों को नहीं जानता, व्यक्त अव्यक अर्थात जगत्‌ और चिदात्मा ओर | 
"तत्व है उसको श्रीनाराणजी ने अच्छे प्रकार से वणेन किया है कि व्यङ्ग सा| 


ने प्रवृत्ति लक्षणवाला धर्म्म कहा, उसी कम्मेफल में जड़ चेतन्ययुकग हीन | 
` लोक वत्तमान हैं ओर निशृत्ति लक्षणवाला धर्म्म ब्रहमही हे वह प्रत्यक्ष | 
` प्राचीन हे, रजोणुणरूप ब्रह्माजी ने प्रवृत्ति लक्षणवाले धम्मं को कहा हे, प्री! 
धम्म संसार में. फिर लोगकर लानेवाला है ओर निदा धर्मम मोक्षरुप हे, से| 


` चैतन्य आात्मतत्त का विचार करनेवाला ओर संसार से मुक्ति होने के मूले | 


देखने की इच्छा रखनेवाला निगृत्ति धम्म में पूर्ण सुनि उस अद्मगति को पता 


 _ हेवहांतीनोका.विचार करके आगे की लिखी इई युक्षिको जाने अर्थात ग्रर्‍या| 
` जो ग्रधानमाया ओर क्षेत्रज्ञ पुरुष यह दोनों जानने के योग्य हें ओर जो झ| 


` माया ओर पुरुष से दूसरा है उसको भी जाने वह बड़ा परमात्मा है, दुःखादि।| 


. ` रहित उस परमात्मा को ज्ञानीपुरुष लक्षणों के दारा साक्षात्कार करे क्योंकि | 


शरन ओर क्षेत्र दोनों आदि अंत से रहित विना रूप के हें ओर ग्नी 
` ` _ चेशरहित इसे भी इद्ध हैं दोनोंके यह गुण एकसे हें इसीप्रकार शो र| 





`. विभाग उपाधि सम्बन्धी 
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| ) ` ` भहे,उताति धर्ममयुक्कओर उसी त्रिगुणात्मिका मायासे विपरीत वेते ४. 
/ . लक्षण को जाने वह प्रकृति के विकारका देखनेवाला किन्तु आप हृथट न! आर न 
a ओर सब गुणों से पृथक हे, प्रधान ओर शत्रन की एकता. | 
विपरीत गुणों को कहकर जीव ईश्वर के एक से गुणों को कहते हैं-यह “| 


१५ | 


` _ वाहत होनेसे पकड़ने में नहीं आंते क्योंकि एरुप ओर निराकार में * फक 
. ` शकेन सपरित जीव ईरवरका विभाग किसरीतिसे हे यह शंकाक | 
विभाग उपाधि समन्धी हे स्वाभाविक नहीं हे इस प्रयोजन से क | 
 _ ८ की समानता ओर स्वीकारता जतलानेवाला ओरप्रत्यक्षका की | 
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| इसा है उती से शाखोक ओर लोकिक कामों की सिद्धि हे वह करता जैसे २ 
` (द्वियो ओर साधनों से जो २ कम्मै करता हे उसी २ प्रकार उस योगे देने- 
| वाले कम्म के साथ जानाजाता हे इसभरकार व्यवहार दवारा. करता तीसरा है 


वास्तव में नहीं है इसको दृशन्तसहित वर्णन करते हे, को हम इस शब्द से 
कहाजाता है कि में कोन हूं जैसे कि अपनेको कुनी का पुत्र न जानकर कर्ण 


| नेकहा कि कुन्ती का पुत्र कोन है तब सूरस्य देवता से अपने को निश्चय 
| दन्ती का पुत्र जान के कहा कि में झुन्ती का पुत्र हूंडसीप्रकार अज्ञानी पूंडता 
है कि बह्म कोन हे और ज्ञानी जानता हे कि में बरहम हूं इस प्रकार से एक ही 


॥। सतु में ज्ञान ओर अज्ञान के भेद से दो बातें भेद खुलनेवाली उसन्न होती हैं, 
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- हैं ऐसेही जाव ३ 
व| संयुक्त होता है उसीप्रकार यह आत्मा बख्रों के समान दकनेवाले स्थूल सूक्षम 
` कारण रूप देहों से गुप्त होता हे ओर सतोगुण, रजोगण, तमोगुण से दका 
| हुआ हे तात्पय्थे यह हे कि जेसे कि दिस्तारबन्द तीनों वख्रों से प्रथक्‌ है उसी 
| भकार जीवात्म। तीनों देह ओर तीनों गुणों से पृथक हे इसकारण चारों प्रधान _ 
'पुरुके गुण हैं, इन चारों को जानकर जो करने के योग्यं है उसको कहते हें- 





A 


`| पी हे सकारण से उतनी ही लेना चाहिये जितनी कि उसको आवशयकता. 
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| हतीप्रकार दृष्ट आनेवाली वस्तु में भी यह हे वह हे यह दोनों गुण पाये जाते 


श्र [४] CQ 


श्वर में जानो, जेसे कि दिस्ताखन्द मनुष्य तीनवज्धों से 


हदय आकाश में बरह्म में प्रकट होनेवाली लक्ष्मी को चाहनेवाला ओर चित्त से 
पवित्र देहधारी पुरुष देह ओर इन्द्रियों के उग्रनिंयमो से अनिच्छावान्‌ होकर 


तपकरे, उस चेतन्य के प्रकाश से. संयुक्त आंतरीय तप से तीनोंलोक व्याप्त है 


थाकाश में सूर्ययं ओर चन्द्रमा तप सेही प्रकाश करते हैं क्योंकि वेद में बाह्य 


पाक्षात्कार सिद्ध होता है, तप का फल ज्ञान हे स्वरूप ज्य हे वह तपलोक में 
प्रसिद्ध हे तप का जो कर्म्म उन रजोगुण, तमोगुण का नाश करनेवाला है 


अर्थात्‌ वेराग्य के साथ वेदांत श्रवण नाम हे वह असावधानरूप हे, अब सुस्य | 
` पप को कहते हैं बह्मचर्य ओर हिंसारहित होना देह का तपकहाजाता हे, मन | 

` पाणी को अच्छे प्रकारसे आधीन करना वित्त का तप कहाजाता के जो अन्य 
' इदि जाननेवाले जह्मणों से अंगीइतहे वह उत्तम है क्योंकि आहार केनियम 


इसका रजोगुणी पाप नाश होता है और इसकी इदा विषये वेय को 
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बंदर... शान्तिपव मोक्षधर्मं । 7 
हो अथात्‌ भोजन से अधिक धन आदि को न लेबे इस बुद्धि के न होने के है 

. मेँ जो सुगमरीति हे उसको कहते हैं अन्तके समयपर पूर्ण उपाय से उस i 
` क्षो प्राप्त करे जो ज्ञान कि योग से संयुक्त चित्त के साथ धारेर पत होता 
 सुगमरीति यह हे कि अन्तसमयपर काशी सेवन करे क्योंकि काशी भे | 
देह त्याग करने में रूजी के सुखसे तारकमन्त्र का उपदेश होने के दारा है | 
' होती हे इससे अंतसमयपर इश्वर के उपदेश से ज्ञान को प्राप्त करे, रजोगण | 
पृथक यह जीवात्मा समाधि में स्थूस शरीर का त्यागकरनेवाला भी ही | 
' होकर विचरे जोकि कार्या से अबद बुद्धि हे, वैरागय से उत्तम भोगों में नि. | 
` च्यावान्‌ वह जीवात्मा प्रकृति में लय होता हे अर्थात्‌ प्रकृति से सोप ए | 
. को नहीं पाता है त्याग करने तक देह से सावधान रहने ओर तीनों देहों के. 
. नाश होनेसे शीघ्रही झुक को पाता हे जीवात्मा पूर्वोक्षकर्म्म मुक्तिकी पाते है। 
` इसका वर्णन करतेहे,सदेव जीवोंकी उत्पत्ति उसी प्रकार अन्नानके नाश को गत | 
` स्सनेवाली हे अर्थात्‌ देहके अभिमानसे जुदे होनेवाले जीवोंका अज्ञान ओर कई | 
` नाशन होने से सदैब जन्म मरण होता रहता है ओर शुद्ध मका साक्षालार | 
उदय होने पर धर्म ओर अधम वत्तमान नहीं होते हें अथात्‌ पूर्ण सिद्धिवालेके | 
` पिछले पापोंका नाश ओर आगे के कमोंका स्पर्श न होना प्रास होताहे इसी का- | 
` .रणसे उत्पत्ति कारण के बिना सङ्गिहोी हे, और शुद्धवह्म का साक्षात्कार न होते | 


| 


` पर संसारी अनर्थों से मिलता हे इसको कहते हैं जो पुरुष ज्ञानकी विपरीतता | 
= में वत्तेमान है अथात्‌ अनात्माम आत्मब॒द्धि करके वत्तमान है वह महत्तल्तादिकी | 
. उत्पत्ति नाशमे बुद्धि रखनेवाले हैं अथोत विपरीत बुद्धिवाले पुरुषों में मोक्ष क्या | 
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ह... वे र्क है गुर २ आत्मारुप विचारते हैं, यह सब ब्रह्मलोक में नियत होते ६ 
[ ३ ईश १8 को पांकर उसमें आपकी बुद्धि से शास्त्र के अचुसार जातत | 
हि नियत ९ सद अंतःकरण योगी उन तीनों देहे से पृथक अपनी महत्ता | 
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| | द्रथात्‌ लगातार अभव को सिद्ध क्रते हे वह ब्रह्म बिजली के समान एकबार. ड 
जी प्रकाश करनेवाली रूपातर दणा स राहत ह, यह्‌ पाचा उपासनावाले अपने डं | व 
पाको तप से भस्म करक अंतकाल में शीघ्र वा कप से परगति ना 


प ३ 


हं शास्ररुप नेत्रों से उन भेद ओर उपासनावालो की सक्षम देतता को... 
विचार करे ओर स्थूल देहसे प्रीति रहित संन्यासीको तीना देसे पथक ब्रह | 
"मोक्ष को पाते इसमकार जाने अथवा उसे योगी को हृदय आकाश से श्रेष्ठतर | 
| शश और सूत्रात्मा जाने, वेदोक़ उपासनामें चित्त लगानेवाले नाशवादलोक ˆ. 
ते हूटजाते है वह रजाशुणरूप ऋहमसे प्रथक्हें इसकारण वेदजाननेवाले मनुष्यो | 
ने उस धम का कहा ।जसमे बझ हो मापि स्थान हे, जेसे ज्ञान की उपासना | 
करनेवाले वह सब पुरुष मोक्ष को पाते हैं जिनका कि ज्ञान रागादि से रदित 
होकर अचल उत्पन्न होताहे उसीप्रकार वह लोगभी उत्तम लोकको पातेरे और 
| वेशग्य के दारा मोक्ष को पाते हैं ओर जो शुद्ध ज्ञान से तृप्त इच्चा से रहित ट - 
वह भङ्गिके दारा उस सर्वेश्वस्यवान्‌ अजन्मा सबैव्यापी हृदयाकाश में वतमान 

| .. अव्यक्करूप को पाते, ओर जीवन्मुक्त पंचकोशों में वर्तमान आत्मा में नियत. | 
हरेको जानकर फेर ल।टकर संसार में नहीं आते किंतु उस अविनाशी उत्त 
स्थान को पांकर आनन्द भोगते हे, यह संसार हे भी ओर नहीं भी हे अथीत 
सप और रस्सी के समान होना न होना जानकर वाणी से-कहने योग्य नही | 
है आशय यह हे कि मिथ्यारूप लोभ में अराहुआ सब जगत्‌ चक्रं के समान | 
{ता हे जेसे कमल का मृणाल सब प्रकार से मृणाल में अन्तर्गत है उक्षी | 
गकार लोभ सब देह में सब रूपों से वत्तेमान हे जेसे कि सुई से सत्र के बारा 
न बांधा जाता हे उसी प्रकार संसारसंबंधी लोभरूपी सुई के मूत्र से देह बांधा | 


| नाता हे, लोभ त्यागने का उपाय यह हे कि जो पुरुष मरति और प्रकृति के 







पातर तत्तो को और सनातन पुरुष को यथाथ जानता है वह लोभ से एथकू | 
| शेक मक होताहे इस मोक्षसाधन को जीवोंकी रक्षाके निमित्त ससाकेउतत्ति | 

भनि भगवान्‌ नारायण ऋषि ने स्पष्टता से कहा है ॥ ३६॥ ee अजब 
इति भीमद्दाभारते शात्तिप्वाणिमोक्षपध चहुश्चस्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥४४॥ _ आ > न 
है... पेंतालीसवां अध्याय ॥ क तत 
त डे सधिष्ठः बोले कि हे पितामह ! मिविलापुरी के राजा जनकेने कोनसे जरत | 
करके संसार के विषय भोगों को त्यागकर मोक्ष को पाया भीष्मजी बोले र 


se मिव 4080-00) 
_-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digit 2९0 by eGangotr १:40 ~ 






छा `. शान्तिपर्व मोक्षधर्मं । 
` ` कि इस स्थान पर ब्रतसँयुक्क एक प्राची 


` राजा प्रसन्न नहीं होता था क्योंकि वह सिद्धि में वत्तेमान आंत्मतत्त का मानने, 
वाला था वहां एक पंचशिख नाम महासुनि आये उनसे राजा जनकने संता. | 

... क्षेमोक्ष का इत्तांत पूछा अथात्‌ राजा ने पूछा कि हे महासुने ! जेसे सुषि दशा | 
`  क्षीमचछो में पूर्व स्मरण नहीं रहता उसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्व स्मृति नहीं रती | 


` पंचशिल सुनिने कहा कि हेराजर! में ज्ञान ओर अज्ञान का निर्णय तुमे | 
` कहता हूं तू सावधानचित्त होकर सुन-जब अज्ञानके दारा आत्माके बीच बदि | 
. आदि आरोपित कियेजाते हें तब उसका अभाव होजाता है, ओर जब ज्ञान | 
से आत्मा को जानता हे तब सब अनर्थे मिटजाते हे उन अनथों के मिटज़ागे | 








FE 


` बुद्धि आदि का अभाव भी नहीं होता हे इसहेतु से ज्ञानके उपायमें क्लेश कला | 
व्यर्थ नहीं हे हे राजन! अब देहादिक कें अनात्मा सिद्ध करने को देहादि 
` के मूल वृत्तांत को कहता हूं कि देह में यह जो पंचधातु हैं वह तबही तक | 

) . एकर रहती हे जबतक कि यह प्राणी जीवता हं यह पांचों धातुओं का स | 
` _ देहादिकों का मूल है इनको हे राजन्‌! तुम अनात्मारूप जानों॥ . | 


` दो जाने इहे अनातमा. में अरु मम यह भाव 


| 

र 

57 ~ 

TaN 
NTS + a 

- > ; 

I 


(क 
र 0 > री ४ र्व 
Sf £ व UE bf 
NS ` || 
२ st Ps 225 कु 2 मुनी ता | 
“A Fo a ५५ भन हि धर च हु योर ह हे j उसको ही. 8 १ 
>>> 0% कि ही साख्यशाद्र ड ne) er नर ४ हे गे हि | 
Bt, ४ क ¢ ५५ है. है न कक त्तम विचार की ध टं क | वि जू श्र ५2६ न 
ट्ट 2 यहा टू र , की क ४९ ५ ८ . 
>>> ०५-०२ हे ¢ क र्‍ शः ° ° - हु कहना नै र शू र ह SRR | 
नर 3 ४2 म ro, § f रे < हे म्ह DEA b q क है > न) 4 सै ~ बर ("> डा 
(५ ~ 5 र A ः हज । 
र्र / «१ द र | शर 6 हे हे 5 नि नी र शि है के श्र कि व > ० 
द “222८७. > क ० शि ®” hs '3 ५४ ` “9% 
an, के ५ व ` ड नि - 9 
° ? , 
f # fx ध 


35 Fe 

a & 4 

+ न ` 

P+ ५७ ES ~”, ह्र e+ ~+ के 
JD mE I 
१ aI Hr an ~ Fa ~ ~ र 
Ds LN TI 227 + >) ब ६ “A 

FR re h” YE 9 ~ FS को. अर्थ 


[a 


न इतिहास को कहता ह जिस बनत | 
जानकर राजा जनक ने मोक्ष को पाया, एक जनकवंशी जनदेव नाम | 
लापुरी का राजा था वह बद्मप्राप्ति करनेवाले धम्मो के विचार में त्त था ह. | 
के स्थान में नानाप्रकार के शोचाचारी आश्रमी लोग उपासना के भोके | 
पृथक्‌ २ दिखाते हुये इकडे इये उनमें कोई तो देह के नाश से अपना नार | 
कहते थे और कोई देह के नाश को ही नहीं मानते थे उन दोनों के वणन | 






















है ओर सपि अवस्था अज्ञान से होती हे ओर ज्ञान से मोक्ष अवस्था होती है.| 
यह बात बढ़े? महात्मालोग वणन करते हे तो ज्ञान ओर अज्ञानमें क्या न्यूनाः ' 
भिकता इंई जो ज्ञान अज्ञान में कोई न्यूनाधिकता नहीं हे तो ज्ञान के निमित्त | 
अनेक क्लेशों का सहना व्यथे हे भीष्मजी बोले कि जनक के ऐसे वचन सुनक | 


से निर्विकार शुद्ध आनन्दमय ब्रह्म ओर भे डु्धि का उदय होजाता है तन | 
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सो० बुद्धधादिक सब जौन तौनह सर्व अनातमा। - 


_ इनमाही क्षिति रोन आत्मभाव सो दुखित अति॥  . | 


जौन बुद्धि. सों कहत हें रहत न सो नर सव॥ ___ | 
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ता है वह महाद॒ःखों को प्रापहोता हे, देखो द्रव्य के त्यागने से सवकर्म 


„| ॥हसब थम होजाते है है राजन्‌! जो मनुष्य सर्वत्याग के मागेको जानते है वृह 
` | - उसमागे को चलकर मोक्ष को पाते हे ज्ञान से इन्द्रियों समेत बुद्धि के उपर मन 


| काशके आश्रित शत्र ओर शत्र के आश्रित शब्द हे जिहा के आश्रित रस 
| ओरजल के आश्रित जिह्या हे इसीप्रकार सव इन्द्रिया भूतो के आश्रित हे और 
| इंदिंयो के आश्रित विषय हैं ओर सब इन्द्रियां मन के आश्रित हे इसीसे मन 
.| दासवका आधाररूप हं हे राजन्‌ ! दशां इन्द्रियों के जो ज्ञान कर्म हे उन सब 


८ न 
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म की मन ही जानता है इससे इन सबको राजा ग्यारहवां मन ओर बारहवीं बुद्धि | 
' है जो मनको भी जानती हे इन बारहों से ब्ञानीलोग आत्मा को पृथक मानते. 


">> 


| ह हे राजन! जाग्रत अवस्था में जो विषय देखा और सुनाहै उसे सूक्ष्म इन्द्रियो 


बज: «6४ 


| पस नाम उत्पन्न होता है इससे सुष्ृप्ति और मोक्ष में समान आनन्दे मालूम 
परन्तु सुषझि में नाशवान सुख है ओर मोक्ष में सदेव अविनाशी सुख 







ग. किसकी सत्य ओर किसको असत्य सममे, परन्तु जबतक यह कमका की त. 
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| यवी; २६५, 
| द्ववारको जो दुम करोगे तो अवश्यही मोक्षम को पात होगे, अर्थात जो 
` | पुरुष मोक्ष को चाहे वह सबका त्याग करे क्‍योंकि जो त्यागरहित मोक्ष को 


` | कोभीत्यगना योग्य हे क्योंकि मनमें केन्द्रिय बलयुक्क होकर चपलता करती _ 
| इससे बुद्धि के त्याग में सबका त्याग होता है, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, चित्त | 
गौर श्रवण का शब्द यह सब ज्ञान में भी होते हें इन सबं का कत्ती चित्तहै, झा- | 





| हैं ओर भोग के त्यागने से सब अत होजाते हे ओर सब सुखों के त्या- |. 
` | गने से सब प्रकार की तपस्या ओर योग होजाते हें सब वस्तुओं के त्यागनेते | 


| कारा स्वमावस्यामे गुणों के साथ होकर जीवात्मा प्रत्यक्षहीं के समान अपने. 
| मोप देखता हे वहाँ सब इच्द्रियों का राजा चित्त मतिसे युक्ष होकर आत्माको 
भिन्न कर देताहे इन्द्रियां से आत्मा को पथक हाने से ससरूप नीच . . 


षि में अहंकारादिक सब होते हे मोक्ष में नहीं होते और हेराजब्‌। 
| क ` याय को क्षेत्र कहते हें और उस समुदाय के आधार के 
, वह प्षेत्र ओर श्षेत्रज्ञ दोनों कर्मों के प्रभावसे मिल जाते है इनमे | 





विद यह सब भी हैं परन्तु जब कर्म का अंशभी नह! रहता तथ इन ie रु 
गह रहता, जेसे कि नदी नदआदि सुद में मिलने से अपने ने 3 और य. 
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५ २६६ fe शान्तिपर्व मोक्षधर्म |` - b 
रूपों को खोबेठते हे, जो मोक्षरूपी बुद्धिको जानते हैं, वह आत्मा को प्र 


| रं 
.. हे. जैसे कि कमल के पत्ते मे जलस्पर्श नहीं करता उसी प्रकार मोल्वात ९ | 
कर्मों का स्पर्श नहीं होसक्ा जेसे कि सप कांचली को डालकर चलाजाता३ | 
... उसीप्रकार मुक्त मनुष्य दुःसों को त्यागकर चलेजाते हे इन पंचशित्तके नी 
को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुआ, इसमोक्ष के निश्चय को जो के! 
. पढ़ेंगा अथवा सनेगा वह उपद्वों से रहित होकर आनन्दो को पावेगा॥४६। | 
. `  -इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवाणि' मोक्षधर्मे पश्वशिखवाक्यपाखणडखणइनोनाम्र. | 

` ` - ` ` पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४५॥ = 

. ` दियालीसवों अध्याय ॥ 
` भीष्मजी बोले कि महर्षि प्रबोधित राजा जनकजी ने ,फिर यह प्रश्न दिया | 
. कि हे भगवन! शरीर त्याग समय में संसार ओर मोक्ष की क्या अयसा होत | 
है यह संसार ज्ञान ओर अज्ञान शब्दों से कहने के योग्य नहीं फिर रज्जु सा 
वततहस अल्प संसार के सुख की प्रत्याशा करना ही निष्फल हे यह शंका के | 
राजां जनकजी बोले हे द्विजश्रेष्ठ ! मरण पश्चात्‌ जीय की क्या संजना होती है 
ओर तब अज्ञान अथवा ज्ञान क्या करते हैं हे द्विजोत्तम! सब उच्छेद भो | 
' निहहोते हैं इसपर विचार करो तो सजग ओर अचेत मतुष्य अज्ञान ओर झा | 
.. भेद में क्या करेंगे प्राणियों में तो अलग होना ओर अविनाशियों में मिलाए | 
' _ होना हे फिर यहां कोन पुरुष किस फल के लिये तत्त्व में निश्चय करे ओर | 
, केलिये परिश्रम करे भीष्मजी बोले कि उस अज्ञान सेठके ओर आन्ति | 
' ` राजा से शान्ति वचनद्वारा पंचाशिखा कवि ने यह कहां यहां जन्ममरण | 
< नहीं हे-यह चैतन्य इन्द्रियों ओर शरीर का संयोग कम्म प्रधान्य से होता! 
शरीरको अनात्मा कहने के लिये उसकी प्रक्ृतियों को कहते हैं धातु पांच | 





| 
4: 3 है जल आकाशं, वायु, अग्नि ओर पृथ्वी वे स्वभाव से एकतर सि | 
 - होतेहेओर स्वभाव से ही भिन्न होजाते हे आकाश वायु ओर अग्नि ® | 
 भारउन्दापाच धातुओं के समाहार से शरीर प्राप्त होता है शरीरांतर्गत ट कीं | 


त 


जारि पोर फ प्राण यह ती गोडी SA SD CL, गोर | न्द्र्यि रो टाळी. 
ह कका सव कास्य साधक होते हैं औः रिया या (| 
१. इन्हीं तीस ना? मकण; अपान और विकार क | 
पह सब इन्हीं तीनोसे निकले हें-कान, छूनेकी इन्दिय, जिह्वा, आंख शर | 








का झादि कारण चित्त हे वहां 
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UES २९७ 
| ताकी तीन हवा हे जिनको सुख दुःख और अदुःख असुल कहते हें शब्द, 
` दरशरूपःरसः गंध यह पांच सदगुण मरण पर्यन्त ज्ञानसिद्धि के लिये होते हैं 
| दुम कम्मे; संन्यास थोर मोक्ष का कारण स्थित हे उस तत्त निश्चय को 

गोष का बीज ओर श्रेष्ठ मोक्ष देने से अनन्त ओर बहाम ज्ञान उत्पन्न करने से 
। दद्वप कहा इस ज्ञान समूहकी आत्मारुप से देखनेवाले पुरुष के विरुद्धदाशियों : 

पे भी. अनन्त दुःख शांति को नहीं प्राप्त होता जो दृष्टि पढ़े वह अनात्मा हे. 





उस कारण अंहकार ममता यह दोनों बातें वत्तमान नहीं होती हे फिर आने- - 


`| वाले दुःखका प्रस्ताव किस आधार पर हांगा इस स्थल पर उस अनुपम त्यागे 
शास्र को शोच में वारवार सहसो मोतियों द्वारा लाना चाहिये जिनका तेरे 
ोक्षाथ वणन किया जायगा साङ्केक लिये सव कम्मोका त्यागयुक्ग हे नित्यही 


|| 
`| ताग के लिये इत्तां को और सुख त्याग के लिये तप को ओर सर्व त्याग के 
$| तिये योग का उपदेश करते हें दुःख नाश के लिये उस सर्वत्याग का यह. 
हे| माग बतलाया हे जिसका कोइ भेद नहीं हे ओर त्याग के न होने में दुर्गति 
|. होती हे जिनका छठवां मन हे उन पांच ज्ञान इन्द्रियों को बुद्धि में जोड़ कर : 
त | उन पांच कम्मे इन्टिंयो को जिनका छठवां प्राण शक्ति हे त्याग करे दोनों ` 
| हो को कम्म इन्द्रिय ओर दोनों पांवों को गति इन्द्रिय जानना चाहिये प्रजोः ` 

पात्र आनन्द में लिंग इन्द्रिय और विष्ठा त्याग में गुदा को कहा वाझ 


। | इंद्रिय बोक्य बोलने के लिये जाननी चाहिये-मन को इन पांचों से सम्मिलितः 


मिथ्या विनीत दुःखभागी होते हं द्रव्य त्याग के लिये कम्मों को और भोग | 


ई जागं इस प्रकार मन को त्याग करे ओर बद्धिदारा शीघ्र ग्यारह ळ्या कोः. ` । 


| बोड देवे वाळ मन के त्याग करने में कम्म इन्द्रियं का त्याग हुआ ओर बुद्ध 
(| कैल्याग करने में मन के साथ ज्ञान इन्द्रं का त्याग हुआ दोनों कान शब्दऔर 

पित्त यह तीनों कर्म्म कर्ण इख्धियके कारणहें इसीप्रकार रूप रस ओर गन्धमें भी ' 
|| ऐन २ कारण हैं इसीप्रकार शब्द आदि विषयों के ज्ञान होने में यह पनरह गुण 


| रण होते हे जिसके दारा यह तीनप्रकार का भाव; कत्ती, कर्म, करण थिन्न | 


| अभेप्राय के साथ सम्मुख उपस्थित हुआ वे तीनों भी सालिकी, राजसी, ता 
| मेहे जिंनके मध्य सबका साधन करनेवाले तीने प्रकारके अनुभव र द्धिक हक र | 
| हे षे प्रसन्नता, प्रीति, आनरद, मुख, शान्तर्चित्तता आदि सतोगुए के धम्म 
| [प असंतोष, परिताप, शोक; लोभ, क्षमा, रजोगुण के धमे हैं अविवेक मोह, 
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.. ७५८ . `. शान्तिपव मोक्षधम। 
प्रमाद, निद्रा, स्वभ यह तमोगुण के धर्म है यहाँ जो कोई शरीर अथय 
मंग्रीति युक्क होवे-वह सात्विक भाव में है इसी प्रकार उसका त्याग 
आगे लिखाजावेगा जो आत्मा में असंतुष्ट अप्रीति करे हे वह रजोगण ग 
जो देह ओर मन में मोह युक्हे उसको तमोगुणी जानो इसी प्रकार शब्द रे 
विषय और ज्ञान इन्द्रियं का शिरोमणि चित्तरूप होना कहा चित्त के त्याग 
गुण और इन्द्रिय ओर विषयों का त्याग होता है इस ज्ञान के लिये अब 
आदि तत्वरूपी विषय ओर इच्द्रियों का भिन्न न होना अर्थात्‌ एक रूप 
कहते हैं इनके वश करने से आकाश आदि वश होते हैं इस आशय के हि 
दो श्लोक लिसतेहें-आकाश में शरणाथे शरीत्र इन्द्रिय आकाशरूप ही हे शे | 
श्रोत्रः इन्र में शरणार्थं शब्द है आकाश तत्त्व ही हे इस अवस्था में शब | 
ओर श्रोत्र यह दोनों विज्ञान के विषय नहीं इसी प्रकार आंख, जिहा, नार 
आदि.पांचों स्पशेरूप सम्बंध रखते हैं वेसब शब्द व आकाश आदि स्मरण, 
त्मक चित्तरूप हें वह चित्त भी निश्चयात्मक मन का रूप हे अर्थात्‌ बित | 
के वश हाने.स. सब वश का प्राप हाते ह सब के मनरूप होने में जंगत्‌ही को | 
कहते हे. इस पांचों इन्द्रिय व पांचों विषयों में प्राप्त होनेवाला ग्यारहवां कि 
होता है उसको जानो सूक्ष्म इन्दिय-भी पहिले सुने के आगम से सण | 
` करतीहुई भी तीनां शणो से युक्क फिर नहीं लोटती जो तम से ढका हुआ निष | 
जिसका कोई निश्चय नहीं और जो शीप्रही संहार होसक्का है अपने शीसे | 
अहण करते हैं उसको पणिडतलोग तामस कहते हें जो चित्त तमोगुण युक्त रो | 
' परती प्रकाशात्मक आत्मा को दिपाता हे ओर जो नाश योग्य है वह शी | 
. में युगपद भाव को नाश करता है इसी तरह से अपने कर्म का प्रत्यय एए | 
)  मरसख्यात हुआ किसी २ में वतता हे ओर किसी में निशृत्त रहता हे अध्यात | 
८ को चिन्तना करनेवाले इसी को समाहर क्षेत्र कहते हैं मनम जो भाव लि | 
: होताहे वही क्नकहाताहू ऐसा होते हुये स्वभाव.ही से वत्तम्मान सब राधि | 
में ह्तु से उच्छेद ओर शास्वत केसे होताहे जैसे नदिय | समुद्रम जाके पती ग ४ | ' 












` . पहली रति को छोड देती हे ऐसेही प्राणी को. भी मरने के अनंतर सम | 
` . ` ऐसा होते हुये मरणेके अनन्तर फिर क्या संज्ञा होती हे ओर जीवके सर | 
` हण हुये देहम प्रविष्ट होने से केसी संज्ञा होतीहे इस विमोक बिग | 
. को जो जान 
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| आकाश में स्थित होके परमेश्वर ही को देखते हें जेसे ऊन का बीननेवाला 
' ठन के डोरे के नाश में निभय सोता है ऐसेही विसुक पुरुष दुःख को छोड 
' क्षेनिर्भय सुख से सोता है जेसे रूह नामक जीव पुराने सींगो को छोड़के नये 
` सागधारण करताहे ओर सर्प पुरानी त्वचाको बोड़के नई तचा ग्रहण करता 
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| ओह गति को प्राप्त होता है इस मैथिल पंचारिख के मुख से निकलेहुये अम्॒तके 
| द पद जिसमें ऐसे गानको सुनके ओर सबको देखके निश्चय अर्थ और 
| शोचित राजा जनक परमसुखी होके विचरते भये इस मोक्षके निश्‍चयको जो 
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| को प्यके राजा जनक सुखी इये तैसे ही वह पुरुष सुखी होताहे ॥ ५३ ॥ 
| ` ` इते श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे पदचत्वारिंशत्तमोःध्यायः ॥ ४६॥ 


सेंतालीसवां अध्याय ॥ - ` 


| ऽक अंतगत होजायगा अब पूर्वकथाका शेष वर्णन करताइ कि इस पंचशिख 
| "इष के समझाये इये राजा जनक ने फिर प्रश्न किया के देह के त्यागने के 


| fn ससार ओर मोक्ष की कौनसी दशा होती हे-भीष्मजी बोले कि इन्द्रियं 
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| नही होता जैसे जल से सीचाइआ कमल का पत्र नहीं कुम्हिलाता पिरप्रजा 

तत जो इद फंसी हैं तिनसे दूरके जब सुख हुः को ओोडताहे त््ो. 
की गति को ग्रास होता है फिर वेद ओर आगम के मंगलों से बुहापा रे | 
` के भयं से निर्भय सोता हे एक परमेश्वर ही में आसङ्ग प्राणी जेसे एण्य | 
| गापापके नाशये से ओर निमित्त फलके भी नाश होनेसे विह रहित निँल | 


तैतेही विमुक्क प्राणी | दुःखको | छोड़के सुखी होताहे जेसे जलं में गिरेये वृक्षको - 
पी बोड़के निभय दूसरे बक्ष में बेठताहे तेसे ही सुक्क पुरुष सुख दुःखको छोड़के 


| सदव देखता ओर पढ़ताहै वह उपद्रवो से दुःखित नहीं होता जेसे कपिलदेवजी - 


| _इभिषिर बोले कि हे पितामह ! क्या करनेसे सुख ओर क्या करने से दुःख 
। भोरक्या करने से लोक में निभय होकर विचरताहे भीष्मजी बोले कि इसका | 


rsp 


|| भनो जीतना हे उसको दम कहते हैं उसी की प्रशंसा सब वेद ओर ध्न | 
| मै लोग करते हें इसदम के साधन को सब लोग करें ओर विशेष करके | 
कह अवश्य करे जो इन्द्रियां का दमन नहीं करताइे उसकी किया कोई | 
| ५ ही होती, किया की सत्यता ओर तपस्या यह दोनों दम ही में वत्त ही र: { 
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४७०... शान्तिपव मोक्षम । 
_ झो जबतक रहेगा तबंतक आनन्दसे रहेगा, जो कोधीजन होताहे बह हे 


' चयं होता उसी प्रकार मनुष्यांसेभी होना प्रसिद्ध हे उन मनुष्यों के उ 


पुरुषों के कि दम का उदय होता हे उनके चिह्न में अपनी बुद्धि के अनुस 

. कहता हूं कि अदानता, सन्ताप आरतक बुद्धि, मृदुता, अरुष्टता, अहंकार 
` त्याग, गुरुपूजा, अनसूया,-जीवों में विशेष दया, स्तुते निन्दासे रहित होना, . 
' -असत्यवाद का त्यागना, निर्वेश्ता, रागादिक की वाचाओं का त्यागना, ख 
कामनाओं का त्याग, शीलवान सुत्रती, चुगली का त्यागना यह सब लक्षण | 


` हें, बहुत से अर्थ में हष न करे ओर अनथ में शोच भी कभी न करे हेराजर! | 
कही दी हैं, सब कोई. तामसी बुद्धिमान्‌ नहीं कहाता प्रशंसा ओर बड़ी कषमा | 
`. - सन्तोष, शान्ति, प्रियवाणी इन बातों को दुष्ट मनुष्य नहीं पाताहे, वेना कात 





` ` यज्ञादिको को हिसायुक्त कहा यह संदेह ओर यज्ञदीक्षा, मंत्रदीक्षासे यु १ 


त्य वेदके ब्राह्मण में लिखा है भोजन करते हे इसका ब्योरा. मुझे सम 
___ "मजी बोले कि हे युधिषिर! वेद के विपरीत जत करनेवाले पुरुष भी” 
_ अयोग्य कट का न भोजन करनेवाले कामचारी. हें अर्थात इत र | 
न ` पतित गिनेजाते हे ओर वेदोक़ कम्मों में भोजन क लल | 





















नहीं होता किन्तु उसीको अन्य जनों से सदेव भय उत्पन्न हुआ करता 
कचे मांसको खाता हे उसका नाम क्ष्याद अथात्‌ राक्षस होता हे उससे जे 


दर करनेके निमित्त लोकेश ब्रह्माजीने राजा को पृथ्वीपाते बनाया, शरा | 
धर्मोंसे जोर फल होते हें उससेभी आधिक दम करनेवाला को धम होताहेतिन : 


~ ST ७0० I न कोटला टा 


दमवाले के हैं इसलोक में दमवाले का बड़ा सत्कार होताहे ओर देहकेग्रन्ते | 
उत्तमस्वर्ग की ग्राधि होती हे सुंदर सरलस्वभाववान्‌ होकर सब जीवों का हित | 
विचारे किसीसे शत्रुता नं करे सबसे मीठेवचनोंकी कहे नतो किसीजीवको दाता | 
हे न कभी आप कहीं डरताहे उस दमवालेको संब जीव देखकर बड़े प्रेमको करे | 


हें सबलोग समीप आकर प्रणाम करते हें ओर बहुत से सम्मुख होकर सडे होते | 


कोई नहीं मरता हे ओर दमी पुरुष ही निर्भय होकर लोकमें विचरताहे॥५१॥ | 


इति श्रोमहाभारते शान्तिपवाण माक्षर्म सप्तचत्वारिंशत्तमो5व्यायः ॥.'४७.॥ 
अड्तालीसवा अध्याय ॥ 


युधिष्ठिर बोले किहे पितामह ! आपने हिंसा को निषेध किया परर द 
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| 
| 
| 
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वर्ण डेजन्मा जो इस हव्य और अन्न मांसादिककी इस मनोरथके नि 


एवाच। 
दके लोभी हैं अर्थात्‌ वहभी स्वर्ग को पाकर फिर नीचे ए 
| तेफहा कि हे महाराज ! संसारी मनुष्यों ने जो इस मतका तप कहा है.से 
| 2 था ओर छुर. है-इस भकार से दूसरे के पीड़ा देनेवाले यज्ञांदिकों की निन्दा है 
करके देहको पीड़ा दनवाल माक्षक। इच्डावालों के विरुद्ध ्रत्ादिके न्द 
के विषय में भीष्मजी ने उत्तर दिया कि संसारी महीने और प 
तो तप मानते है वहं तप आत्मविद्या का विप्नरुप हे उस तपको सत्स नहीं 
करते अब आत्मावद्या का उपकारी तप वर्णन करते हैं जीवहिंसावाले क्म्मो 
का त्याग आर माया की रक्षा यही उत्तम तप हे, अब गृहस्थके तप को सनो _ 
ङु भा सदव अत करनेवाला ओर बरह्मचारी होता हे, वेदपाठी ब्राह्मण 
| सदैव मुनि है ओर देवतारूप भी हे वह धर्म चाहनेवाला सदेव निद्रा जीतने: | 
| बाला मोंसभोजन रहित पवित्रता से रहे, देवता अतिथियों का सत्कार कने- 
| । वाला सदेव असूत भोजन करे ओर नद्धापूवक दव माह्णा का प्रजक हो, 
| शिनं कहा कि कसे बरत करके नवार होय और विधसान्न को भोजन 
अफ फेस आतोयेया को पूजे-भीष्मजी बोले कि जो सदेव प्रातःकाल 
काल भोजन करनेवाला हे ओर मध्य में भोजन नहीं करता हे वह सदेव _ 
| बासी होता हे नाण ऋतुकाल में ही खरीसंग करनेवाला जद्यचारी होताहे, 
ग मनुष्य सद्व सत्यवक्षा और ज्ञानी होता हे वह निर्थक मांस को न खाय 
भी मांस का न खानेवाला ही सममा जाताहे संदेव दानी पवित्र दिवसमें _ 
१ सोनेवाला जागरण करनेवाला समा जाता है, जो मनुष्य आतिथि थोर. 
पल बर्चोके भोजनके पीछे आप भोजन करताहे वह केवल अमृतका भोजन 
फेनेवालाहे, जो आझण विना अतिथि भोजन कराये भोजन नही करता है - 
भात्‌ निराहार रहता हे उस निरांहारता से उसको स्वग प्राप्त होता हे, जो 
तज पता पेतृ अतिथि. ओर बालबच्चा से शेष बचे हुये अन्नादि को भोजन 


४७१ 
तित हागे युधिष्ठिर 


२9 . 
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2 हा भ मता है, जो पुरुष देवता पितरों के साथ उपभोग करते हे शोर अपे ने | | | | | र 
पै दे के साथ कीड़ा करते हें उनको वह उत्तमगति प्राप्त होती है क़ि. | 
मा ` आंधेक कोई गति नहीं है॥ १७॥ गे 
जा | 


$पि. श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्तममेऽऽचत्वाररशत्तमोऽभ्यायः ॥ ४८ ॥ 
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क्षक ब्रतादिकसे . . 


पह ।भक्षाशी कहा जाता हे, ब्रह्माजी के साथ नह्मलोक में उसको | ब , 
की को प्राप्ति होती हे और अप्सरादि के आनन्दो को देखता चाश | 








३७२ शान्तिपवे मोक्षधम । 
उनचासवा अध्याय ॥ 

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! इस लोक में जो शुभ अशुभ कमै केत 
हो वह फलीभत होता हे उनका कत्त पुरुष हे वा नहीं है यह संदेह आप भ 

निवृत्त कीजिये, भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! इस विषय में एक 

इतिहास को कहता हूं जिसमें कि प्रहद और इन्दका प्रश्‍नोत्तर हे, किफ 

इच्छा रहित, निष्पाप, कुलीन, शास्रज्ञ, आलस्य विना, निरहँकारी, सतोगुए 
जितेन्द्रिय, पर्मासरागी, निन्दा स्तात राहत, सावधान, सब जड़ चेतन्यों के 

लय प्रलय करनेवाले परमात्मा के ज्ञाता अप्राप्ति में शोकरहित प्राप्ति में 
सवण मृत्तिका को समान माननेवाले. महापंडित सववज्ञ इत्यादि अनेक गा 
यक्त एकान्तमें विराजमानं प्रह्मदजी की बुद्धि की परीक्षा करने की इच्छा कहे 
 इन्द्रने उनके निकट जाकर उनसे यह कहा कि कोई पुरुष मलुष्यो में जिन 
` ग्॒णों के द्वारा सबका प्यारा होता है वह सब गुण तुमर्मे वत्तमान देखता हू 
' शर तेरी बुद्धि बालकों के समान विदित होती है यहां तुम आत्मा को जान 

` कर किस साधन को श्रेष्ठतर मानते हो, हे प्रह्माद ! पाशों से बधा हुआ, 

... से उतारे हुआ, शत्रुओं के स्वाधीन, लकष्मीरहित, शोच के योग्य, स्थान ए | 
शोच नहीं करते हो हे देत्यपुत्र, प्रहाद ! तुम ज्ञानलाभ या भेयता से अपने दुस 
को देखते भी बुद्धि मे सावधान हो यह इन्द्र के वचन सुनकर उस सर गह | 

` पंतितप्रहमदने संपष्टवाणी से यह कहा कि यहां सांख्य के मत से क्पे 

` झमुख्य करते हे, जो पुरुष जीवों की माते ओर निदृत्ति को नहीं जानता 
. उसको अज्ञानतासे बंधन होताहे ओर जो जीवात्मा का देखनेवाला ६५१ 
` ` कमी बंधन नहीं होता, सब भाव, अभाव, स्वभावही से जारी होते हें ओर \ 
|  मकारभीतिभी स्वभाव के ही दारा होती हे इसकारण इसमें एरुपारथ रश. 
८ अथोत्‌ रथआदि के समान जड़ प्रकृतिमे भोगमोक्षरूप साम्रथ्य नहीं ६ ता ति 

` यहहे कि जो कर्ता हे वही भोक्काहे आत्मामें भोक्नापन जानना केवल. पर र 
2! रूपे, चुम्बक पत्थरके समान उदासीन परुषकी सत्तामात्र से संसार की १८ | 
या नहीं इस शंका का समाधान करते हे कि भोगमोक्षरूपी पुरुषाथे क न 
 सेकोईकता नहीं हे इस देह में अपने आप कर्म न करनेवाले उसे डोकी आ 
व |. ` कभी अविद्या से अभिमान न होवें कि में कत्ता हूं जो पुरुष शुभ अ+ | 
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5 | | पूरवांधे \ 
` दददे इससे हे यषिष्ठिर! जो पुरुष निश्चय करके अपने कर 
k त है उसके आरंभ कर्म सिद्ध होते हें ओर की त न 
| कलेवाले पुरुषों के अनिष्ट की वत्तेमानता ओर इस वस्तुका वर्तमान न होना 
(|. इदिता दे इसीकारण पुरुषार्थ नहीं हे, हम कितने ही पसो के अनि का. 
| ग्रहोना ओर अभीशें का वियोग विना उपाय के देखते हें उनका म होना 
' | भाव से होता है, कितने ही बड़े बुद्धिमान लोग निद्धि कुरूप मनुष्यों से 
| ध्की प्राप्ति की चाहते है ओर आज्ञाकारी बने रहते हे, जब कि सब शुभाशुभ 
गुण स्वभाव से ही होते हे तब वहां कोन किसके अमिमानका कारण हे अर्थात 
| वहां यह अभिमान नहीं है कि में सुखी हूं अथवा कत्त भोक हूं मोपरुप आत्म- 
गन सभाव ही से होता हे अथात्‌ बन्धन के निर्मूल होने से उसकी ओषधरूप 
गुक्रिभी अन्ञानसे ही कल्पना की जाती हे यह मेरा मत ह हे उसके विपरीत 
इद्धि नहीं हे बादल के समान इश ओर काल के स्थानपर नियत प्रकृति 
साधारण कारण है ओर बीज के समान कर्म असाधारण हे इस शंका को कहते 
हैं, इस लोक में शुभाशुभ फल का योग ओर सब विषयों को कर्मों से मिलेहये 
मानते हैं इसको मे कहताह तुम सुनो जेसे काक ओदन भक्षण करना जानता है 
पकार सब कर्म स्वभाव के ही लक्षण हें अर्थात स्वभाव ही उनका बतलाने 
ला है जो पुरुष विकाररूप धर्मों को ही जानता है ओर परा पर्ति को नहीं 
गानता हे उसकी अज्ञानता से बन्धन होता हे ओर परा प्रकृति के साक्षात्कार 
स 0 के बन्धन नहीं होता हे, बह्नज्ञानी को बन्धन क्यों नहीं होता है 
को कहते हैं-यहां स्वभाव से उत्पन्न होनेवाले निश्चय के जानने 
जज शानी का अहंकार क्या करेगा अर्थात कततृत्वभाव को अपने में सम्बन्ध 
। ३ न गार का कारण हे उसके न होने से अहंकारादि मी नष्टरूप हे हे ओर . 
| प सव धम बुद्धि को ओर जीवों के नाश को भी जानता हूं इस हेतु से 
| का हूँ यह निश्‍चय करके नाशवान्‌ हे, ममता, अहंकार ओर इच्या 
| र सनारहित आत्मरूप में नियत देहाभिमान न होने से आत्मरुपसे 
| धिनि विनाशी जीवों के उत्पत्ति ओर लय में पररह को देखता हूं, हे इन्द्र कर युस 
| पान न या लोम से रहित अविनाशी जहादर्शी का उपाय भादि 
I ह है प्रकृति फे विकार में रागेदेषरहित हूं ओर अपन उत शइको भी. 
है जो अब सुको ममता में प्रदत्त के ओर जाननेकेयोग्य विज्ञान 
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` ` पाता है जो कुछ दृश्य पदा हैं सब स्वभाव ही से हे और स्वभाव से हीज्ञान । 
शान्ता को पाता है यह.हाद के वचनों को सुन कर इन्द्र ने बढो आशय 


 सेपीड़ित राजालोग प्रथ्वो में घूमते हैं उसका वशेन आप सुझसे कहिपे | 
` आीष्मजी बोले किं इस स्थान पर भी एक पुरातन इतिहास कहता हूं जिसे | 
` इन्द्र और विरोचन के पुत्र राजा बलि का संवाद है, इन्द्र ने सब अरं समे 










| ३७३ | शान्तिपर्व मोक्षधम । 
झर ज्ञानमे मेस कर्म वर्तमान नहीं हे अथात में सिद्ध दशा में नियत हू इ | 
- कहा कि हे प्रहाद! जिसम्रकारस यह ज्ञान हाता ह ओर शान्ति का प्राप्त हो ३ | 


` पूजन करके अपने लोक को गये ॥ ३७॥ 


` करते इये जिसका धन कभी कम न हुआ उस बलि को में नहीं पाता हूं उस 
` कमसे कहिये इस बलि ने वायु, वरुण; सूर्म, चन्द्रमा ओर अग्निरूप हो स 


आरउसीनेसमयके अनुसार जल की वषा भी की उस बलि का आप १ 

` कीजिये वह मेरे हाथ नहीं आता, ब्रह्माजी बोले कि हे इन्द्र ! यह तेर क 

`  अच्चीनहीदे जो तू इसप्रकार से पूछता है ओर पूछीहुई बात को मिथ्या 
' कहना चाहिये इस हेतु से बलि का वृत्तान्त तुझसे कहता हूं कि वह ग के 

/ ` बलि किसी उज़े फटे स्थान में उंट, गधे, बेल अथवा घोड़ो में होगा त क 

` . कि ददेन्न! जो मे उत एकान्तस्वान में बलि से मिलूँ तो उक. | 


. . बलि को कभी न मारना क्योकि वह मारने के योग्य नहीं द, ठुम 
के अनुसार कारण पूछने के योग्य हो, भीष्मजी बोले कि इस प्रकी” | 
समझाने से शोभायुक्त इन्द ऐरावत हाथीपर सवार होकर एथ्वीप! = 



















उस याक्रिको ह॒झसे समझकर कहो, प्रहद बीले [के हे इन्द्र ! जो पुरुष 
शतारहित शुद्धभाव और इदधिकी नग्नता से इंद्धोंकी सेवा करता हे वमो रे 


किया ओर प्रसन्नता से गरीतियुक् होकर उसकी प्रशसा की ओर उस देयेन 
इति श्रीमहाभारते शात्तिपणि मोक्षधर्मे इन्द्रमहादसत्रादे एकोनपःदाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४३॥ | 


पृचासंवा अध्याय ॥ 
युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह! जिस बुद्धि से लक्ष्मीरहित होकर कालदए 


राजा बलि को विजय करके ब्रह्माजी से हाथ जोड़कर पूछा कि दे हान्‌! दाग 


जीवों को तपाया और जलरूप होकर गुप्त हो सब दिशाओंको प्रकाशित कि | 


योग्य हे या नहीं यह आप मुझको उपदेश दीजिये ब्रह्माजी बोले 





ने गधे है मूरत में किसी उजड़े हुये मकान स 
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| | गा बालि को देखा | और जैसा कि बह्माजी ने कहा था उ सीप्रकार से पूछा कि 

`| दद्य! तुम गधे को योन में होकर तृण सानेवाले हुये यह तेरी योनि नीच कः 

| झगेंतू शोचता है या नहा बहे ककी बात हे किमे तुमको शं केआपीन 

`| तेज, बल, लक्ष्मी से राहेत इम से सुदा गुप्रुप में देखता हूं. किसी समय 

| तुप् हज़ारों सवार के गा अपने जाति कुटुम्ब इष्टमित्रो से व्याप्त सबलोकों 

|| शी तपाते इये हमलोगो को तुच्छ सपरत चलते थे ओर बडेर सुलिया देस _ | 

| | तेरे आज्ञावर्ता थे तर राज्य मं पृथ्वी [वना बोये जोते भी अन्न को उत्पन्न कती : | 

| थीओर अब इस दुःख में हो इसको शोचते हो या नहीं जब बहुत से भोगों को. 
|. भोगकर तुम समुद्रे पूर्वी तटपर नियत हुये तब तेग वित्त केसा था कि हज़ारों... 

| गना तेरे सम्मुख खड़ी होकर नृत्य करती थीं और जारो वर्तक प्रतिदिन 
| मुषण ओर कमलों के अनेक आभूषण पहरे नाचा करती थीं हे दानवेश्वर ! 


३७५. 


| अब तेरा चित्त केसा है उससमय तेरा रत जटित इत्र भी अद्वितीय शोभायमान .. | 


| 
) | 

| था तेरे यज्ञस्तम्भ छुवणं के थे ओर हज़ारों गन्म सप खरों से गान को करे ये 
|. उस यज्ञ में हज़ारों गोदान ब्राह्मणों को देता था उस समय तेरी क्या बुद्धि थी 
] 


| भ्रमण किया तब तेरे हृदय में क्या था हे असुरेन्ध ! में तेरे भृंगारपात्र छत्र, 
| गए व्यजन ओर ब्रह्माजी की दी हुई माला को नहीं देखता हूं राजा बलिने 
[| हा फि हे इन्द्र ! तुम मेरे भूंगारपात्र त्र, चमर, व्यजन को ओर अह्माजीकी ˆ 
. दी हुई माला को भी नहीं देखते हो तुप मूल प्रकृति में अन्त्धांन होकर मेरे _ 
|. सादिक को पूछते हो जब मेरा उदयकाल आवेगा तब उन सम वस्तुओं को. 
| देसोगे यह तेरा पूछना व्यर्थहै ओर कुलके योग्य नहीं है कि तम ऐश्वर््वान्‌ 
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वै| फ थर शान्त बुद्धिवाले पुरुष दुःसों में नद शोधते हें ओर न प्रतापके उदय 
त भनन होते हैं हे इन ! तुम प्राकृत बुद्धिसे अपनी शंसा करते हो जब मेरे. . 
|| सान होनहार में फॅसोगे तब इसप्रकार नही कहोगे॥३०॥ . | 
|| ` `. इते भीमहाभारते शान्तिपत्शिःोक्षधों पञ्वाशत्मोऽश्यायः॥ ४० ॥ ` | 
| `  इक्यावनवांअध्यायथ॥ ` 

हे (ली बोले कि हे भरतवंशिन्‌; यन ! इस बात की सुनकर 
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| जब दण्ड के फेंकने की शुद्धि से उतने ही विस्तार में तुमने सम्पूर्ण पृथ्वी को. | 


|. र क भ्रष्ट राज्यलक्ष्मीवाले को लज्जायुक्क किया चाहते हो ब्ञानी-ज्ञान से ` - . 





` ` क्योंकि निश्‍चय करके यह सब नाशंान्‌ है हे देवराज | इसीकारण में शेव | 
नहीं करता हूं ओर यह मेरा गधेका रूप पापसे नहीं है किन्तु समयकी लोमे | 
` से हे जीवन ओर देह जन्म के साथ ही उतपन्न होते हैं और दोनों साथ ही पाप | 


कि मुके इतना ज्ञान है तो मुक विज्ञानी को पीड़ा केसे होसक्षी हे, जो मरा | 


` हे अर्थात्‌ परागति हे हे इन्द्र! उस परागति के जाननेवाले मनुष्य मोहको नह | 
पात हें जो पुरुष रजोगुण ओर मोहमें फेसे हुये इसको इस प्रकारसे नहीं जानते | 
. हें ओर जिनकी बुद्धि नष्ट होजाती हे वह दुःख को पाकर पीड़ित होतेहे पुर | 


-__ करता है जो.उस बुद्धि से रजोगुण तमोगुण में प्रवृत्त होते हैं वह वारेवार जम | 
` ` धारण करते हैं ओर उन रजोगुण आदि से चलायमान कपण होकर वहलोग 
`  दुखोंको पाते हैं में अर्थ, अनर्थ, सुख, दुःख, जीवन, मरण के फल को बुर नह 


$: 


~ वात्मा को नहीं मारता जो कोई मनुष्य मारता हे अर्थात्‌ कहता है कि मेंदी 


` गान जानते हे अथात अज्ञानी हे हे इद! जो कोई मीट से हि 
- . करके अभिमान करता हे वह अवर्ती ही होता है अर्थात्‌ सुख्य क्त १. | 


..__ सम्बन्ध रखती है आत्मा से नहीं स्वती हे जगत्‌की कर्तृतता एर > > 
` - इसका [सद्ध कहते है अथात्‌ लोककी उत्पत्ति और नाशको कीन अ] 
` ` मायासे उत्पन्न होनेवाले चित्तने उसकी उत्पत्ति और नाशको किया | 
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श ` ` शान्तिपर्व मोक्षधम। . 


कहा कि जो तुम हंज़ारों सबारियों समेत अपने सजातियोंसे संयुक् 
को तपाते ओर हम को तुच्छ समझते जाते थे अब जातिवालोसे ओर पञ" 
त्यागे इये अपनी इस काठेन दशा को देखकर शोचते हो वा नहीं ओर ता 
समय में लोकों को अपने आधीन करके अतिमीतियक् हो इस बारकी कि. | 
रीत दशा को देखकर शोचते हो या नहीं राजा बलि बोले कि हे इनद इह | 
धर्म के रूपान्तरवाले समय से इस विपरीतता को देखकर शोच नहीं कसाई. 


वृद्धि पाते हे में इस गधे के भाव को पाकर्‌ देह के धम्मो से रहित नहीं हजन. | 


हे वह जीवों की निष्ठा हे आत्मा की नहीं हे जेसे [के समुद्र नदियों की निह 


बुद्धि के लाभसे सब पापों को दूर करता हे ओर पापसे एथळ बुद्धिको पाताहे | 
ओर बुद्धिमान शुद्ध होता है अथात्‌ मोह से उत्पन्न होनेवाली स्याहीको तग | 


ho hn a 


कहता इं ओर न. उसकी इच्छा करता हूं निर्जीच देइ को मारता हे कबर ग 


दूसरा कत्त हूं वह विनाशवाच्‌ और जड़ हे वह दोनों अथीत्‌ एक बाधकं! | 


क्योंकि उसको कत्त बुद्धि ही बनाती हे तात्पर्य यह हे कि कंर्तृत्वता ड 
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EF | "न आत्मा नहीं | - ९ - पूवाध न | - > ४७७ ह. रि 
| दवता कर्ता आत्मा नहीं हे कोई ओर हहे एकी, अल, तेज, वाझ, आकाश _ | 
` | हृ तत्त ही सूल सूष्मशरीरक उत्पत्ति स्थान हे उसमें कोन विलाप करना | 
|| तो बढ़ा विद्वारः बोय विद्वान, सबल, अबल, हुरुप कुरूप, भाग्य, अभाग्य 
सबको गम्भीर काल अपने ते ज्‌ स जैसे स्वाधीन करता ह उस कालं के 
| | साधीन वर्तमान होने पर छ विज्ञानी को क्या पीड़ा हे अर्थात वह सव गुण | 
{ | वित्त और देह के हैं आता से च सम्बन्ध नहीं हे तो पाडा ज्या होसी हे, 
[| कलात्मा इश्वर के नाश किये इये को अग्नि आदि से फिर भस्म करता हे 
; | ओर शतक को पीछे मारता हे प्रथम नाश पाया हुआ ही नाशित होता है ओर 
| | प्रात होनेके योग्य पदाथको मनुष्य पाता हे इस विधाता ओर परय पापसे ददे 
| / कालका कोड देश नहीं है तो पार कहां से होसक्का हे ओर बार भी दिखाई नहीं 
| | - देता हे यह सब में विचारता हुआ भी उसके अन्तको नहीं देखता हूं देशचीपते! | 
| | जो काल मेरे देखते इये जीवों का नाशन करे ऐसी दशा में मुझको प्रसन्नता 
|| अहंकार ओर कोष हो सङ्घा हे तुम इस उजड़े एकान्त स्थान में तृणभक्षी क | 
| | गर्दमरूपको मिलकर ओर जानकर निन्दा करते हो में इच्छा करता हुआ अपने. | 
[| ` अनेक प्रकारके भयकारी रूपों को बदलूंगा तुम उन भरेरूपों को देखकर भाग | 
` | जाओगे, काल सबको अपने आधीन करताहै और कालही नाश करता हैउसी . | 
|  सेसब उत्पन्न हुआ हे इससे हे इन्द्र तुम अभिमान मत करो हे इनदर! पूवेसमय में | 
| | पेरेक्रोध होनेपर सब जगत पीड़ित होता था में इस लोक के सनातन घम्मोको | 
। | भी जानता हू अर्थात्‌ वृद्धि और क्षयरूप को जानता हूं उसको भी इसप्रकार से | 
| | विचारो, बुद्धि से आश्‍चर्य्य में मत पड़ो ऐश्वर््य ओर उसका उदय लक्ष्मी अपने 
, | आधीन में नहीं हे जेसे कि पूर्वसमय में तेया चित्त बालकों के समान था वेसा 
| अष भी हे यह अच्छीतरह से विचार करो ओर नेडिकी बुद्धि को प्रात करो, , 
| देवता, मनुष्य, पितर, सप गन्धव, राक्षस यंह सबं मेरे स्वाधीन ये इन सब 
|| बातों की तुम भी जानते हो उस दशा से इस दशा को भी नमस्कार है जिस्म | 
| किचन का पुत्र राजा बलि है इसपरकारं बुद्धि ओर मत्सरता से मोहित जीव गे 
|| थाज्ञावती ये हे शचीपते! में उस बात को ओरं अपनी न्ता को नही शोचता . 
| हैं इसप्रकार की मेरी निश्चित बुद्धि हे में इशवर की आधीनता में नियत से 
| षइ महाकुलीन दर्शन के योग्य प्रतापवार्‌ राजा मंत्रियों के साथ इस | 
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` दशावालेहें-यह हमने भी नहीं किया और यह धनाव्यता अथवा दत मे | 
` कर्मा नहीं हे वह काल के कम से किया हुआ होता हे इसीप्रकार तुझ श 


` है और पक्राता है जो दानव असुरोसे पूजित सुकको काल प्राप्त हुआ उस दशाओं | 


अकुलीन अतान नंष्ट उत्पत्ति पाले रा जमन्त्रियों समेत सुख से जीवतत | ५ | 
` पढ़ताहे उसकी वही होतव्यता हे हे इन! कल्याणी स्वरूपा स्री अम र. 


३७८ ` शान्तिपवे मोक्षधर्म । 









ष्टि आती है भोर दूसरी कुलक्षणी कुरूपा स्री भाग्यवाली इष्टि आह. 
जरधारिच्‌ ! जो तुमने इस दशाको प्राप्त होकर यह नहीं किया तो इमी. 


श्री ङः 
यशस्त्री तेजस्वी वज्रधारी उपर गर्जना करनेवाले आनन्दपूर्वक् दिगा | 
को भी में एक साटिका से गिरासक्का हूं जो इस प्रकार गधेका रूप न हो आ | 
काल सुझाको धर्षण न करके नियत न हो तो सब काम करसक्का ह यह | 
पराक्रमकां समय नहीं है यह शांतिका समय प्रास हे काल सबको नियत का 


'किस गजनेवाले ओर दूसरेके तपानेवाले पुरुषको प्रास नहीं होगा, देवराज! | 


' . .. मुझ अकेले ने सब दादश सूर्य्यो के तेजो को धारण किया ओर में ही बाद | 
._ रुप से जल को भी धारण वरता था थोर वर्षाता था ओर में ही पृंय्य॑रुप होक 
` तीनां लोकोंको संतप्त करके प्रकाशित करता था ओर संसारकी श्रेष्ठ पकारसे खा | 
* को करता था ओर दरड देता ओर लेता था ओर लोकों में प्रभु ईश्वर शेक | 


` आपराषियों को पकडता ओर बुरे मार्गों से बचाता था हे देवराज ! अब वह मे! | 


> 
3. कॉ 


ह. _ कि ^ | > 

..... दते जीवन्युक् मनुष्या ने बुद्धि से न कि शास्त्रल सें इस स्क | 
नाम अह्य को ध्यान के योग्य कहा हे अर्थात्‌ ध्यान में. पूर्ण ब्रहम का. आगा | 
... असंभव हे क्योंकि वह अद्वेतता में गिना जाता हे इसी से इस ध्यान केप | 
मय अयात्‌ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आानन्दमय १ 
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| Tes 
` _ है अथवा वायु के स्थान में वरषशब्द हो उसका यह अथ है कि वर्षा करेवा | 


` ऐश्‍वय्थे जातारहा ओर सुझे काल की सेना से घिरे इये का सब ऐश्वर्य दी. 


नही पढ़ता है हे शचीपते, इन्द्र! में कत्ती नहीं हूँ और न तुम हो औरन के | 
दूसरा इ सब लोक काल के क्रम से ओर देवइच्छा से भोगेजाते हें आगर | 
जाननेवाले ४ मनुष्यों ने उस कालपुरुष को ऐसा कहा हे कि वह काल महीग. | 
पक्ष आदि से विदितं होता हे ओर उसका आश्रय माया सबलत्रहम हे संब | 


ज 


रासि के साधन हे वायु मुलत हे अर्थात प्रथम प्राप्ति के बोध र 
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| यह पुरुष अन्नरसरूप पक्षी है उसका यह शिर हे यह दाहिना और बाया पे 
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| हाला है आत्मा र्म है ओर वेद में जो कहा हे कि यह सब आत्मा है 


|) इसको दोष लगने से इम कहते हैं कि आत्मा में सब प्रकाश इस रीति का हे जसे 
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|. कि सीपी में चाँद 
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. गह््यास नियत होता हे उसके भी निवृत्त होनेपर चित्त थोर वाणीके विषय 


ms “ळी “ढी 


` | शाक्ष से प्राप्त होकर भी अगम्य ब्रह्म महासमुद्र फे समान आदि अन्त ओर 


| | होता हे वेसारूप धारण किये हे और जन्म सृत्यु-से पृथक भी संसाररूप से 
| नाशवान्‌ ओर जीवरूप से अविनाशी हे बुद्धि आदि में अपने प्रतिबिम्ब को 


€१., "७ 


.. मिथ्यापन और आश्रय अथवा दुःखादि दुभोग्यता को अपने में आविद्य के 


| होता हे सब जीवों की गति को पाकर कहां जायगा वह भागनेवाले से त्याग 


| देव प्राप्त होने से चित्तद्रासिमात्र सब इच्दयां पांच प्रकारसे उसको नही देखती 








|. हेयह सब बातें जिसके आधीन हे उसी को उल्य जानो हे शची 
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| ,हृंतमा हे यह पुच्छ हे वह जाननेके योग्य हे परन्तु वहजद्य नहीं है क्योंकि. 


| वारामार न रखनेवाला एकरस हे ओर जेसा कि शंख और चांदी का श्‍ेतरूप 


` . रेश करके आप चिहूरंहित भी है जो तत्वज्ञ मनुष्य हैं वह उसको उपाधि धम्म 
>> ऐई + ०० अह ५.५९ जल्ने शी विप सर 
|  मेस्पर्शराहित मानते हें वह पडेश्वस्येवान्‌ ईश्वर तत्तों की विपरीत सरतका . 


ह 3 फित न अर प्रो इतका अरितरूप कहा = दि न, क्षण, पूर्व ओर परदिन और - | र 
|` मध्याह महत्ते भी कहते हे एक होनेपर भी उस कालको बहुत प्रकी म लश 
| ऽ कि सहस भी कहते हें एक होनेपर भी उ होताय 


| रकम में पूर्ण जेसे तुम हो वेसे हजारों इनद होडके पड पहाल 





| पाव प्रकार से वर्णन करूंगा अर्थात वेद में प्राप्त करुंगा जेसे कि कहावत हे... 


[का आभास जेते ४: स्फटिक में पद्मराग इन्द्र नीलमाणि आदि. | 
. दृष्टि पते हैं फिर ध्यान करते २ अन्त में केवल स्फटिकही शेष रहजाताहेउसी | 
` प्रकारुडि ओर चैतन्य में इशसूत्र विराट्‌ का अध्यास होता हे वहां देका | 
| अभिमान दूर होनेपर में विराट हूं यह अध्यास शेष रहजाता हे उसकी निदत्ति 

* होनेपरमें सूत्रात्मा हूं यह अध्यास होजाता हे उसके भी निरत्त होनेपर में ईशं ` 


| पे रहित चिन्मात्र शाक्के के समान शेष रहता हे वह तक से प्राप्त होनेवाला _ 


| दारा मानता है यह अविद्या से प्रकट होनेवाला दुःसादि आत्माको परात होने | 
| लायक नहीहे क्योंकि शध त्से फिर दूसरा बह, विष्ण, र पकट नही. 


| हेनेके योग्य नदी हे और निश्चल होता भी उससे एथक नहीं तादे अर्थात 
| 


टे र _ ३३० - | शान्तिपर्य मोक्षधम | 9 
' समय ानेपरतुर सरीके बल में मतवाले देवराज को भी आधीन करे 
सदेव इस सब हरयाहृश्य को आधीन करता हे, इसकारण हे न्य! A 
` ` धान वित्त हो वह कालपुरुष हम से तुम से पुरुषों से ओर पूर्व परवेज है. 
केयोम्यनहीहे न होगा इस अनुपम राजलक्ष्मा को पाकर जो कोई ज्ञ रो न 
` _हेकि यह मेरे पासही रहेगी वह मिथ्या हे क्योंकि इसका नाम चंचला १. 
एकही स्थानपर केभी नहीं रहती तुमसे भी महाउत्तम हज़ारों इन्र के पे 
झह राजलक्ष्मी नियत हुई ओर सबको त्याग कर मुझको भी प्राप्त हुई पिर न 
. तुमको भी उसी प्रकार का जानकर कभी दूसरे के पास जायगी ॥ ५६ ।: ` 
इति श्रीमहाभारते शान्त पणि मोक्षथेम एकपश्चाशतत्तमोऽध्यायः॥ ५१॥ ` पोऱ्या 
 '  .  बावनवां अध्याय ॥ 5 उ 
 _ भीष्णजी बोले कि इसके पीछे महात्मा बलि की देइ से स्वरूप युक | 
 _ शमानलक्मी को निकलते इये इन्द्र ने देखा उस तेज से प्रकाशमान लक्षी | 
को देखकर बड़े आश्चर्य युक्क होकर प्रस्ननेत्र हो देवराज इन्द ने बलि सेप | 
' _ किहदेबले! यह अपने तेज से प्रकाशमान चूड़ा केयूर धारणा किये शोभायमान | 
खत्री जो तेरी देह से निकली ओर वत्तमान हे वह कोन हे बलि ने कहा हिरे. 
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गा । RR ‘2 
| और धर्मम में वत्तमान ह इन गुणा को सुनकर राजा बलिने मुल फेरलिया इय 
| ते पहिले समय में णो का भह सत्यवादी जितेन होकर पिर बा 
३ | कीनिन्दा करी आर उच्छिष्टभरे मुख से घृत का स्पर्श किया ओर सदेव यज्ञ 
| कलेवाला होकर काल से पीड़ित अज्ञान बुद्धि ने संसार के लोगों से क 
ह) किमको भी पूजन करो इस कारण से में इस से पृथक्‌ होकर तेरे पास मि | 
९ ou _ च्य | ॒ N - ४ सि 
प | .करती इं सावधान मजुष्य से में तपस्या और बल के द्वारा धारण करने के . 
(| गो हल बोले कि पाल दि! देवता मु भोर सब जो 

|. कोई पुरुष भी है जा अकला आप के धारण करने को समर्थ हो लक्ष्मी बोली 

| कि कोई देवता, गंधवे, असुर, राक्षस ऐसा नहीं हे जो अकेला मुझे धारण 

| करने को समर्थ होय, इन्द्र ने कहा हे देवि ! तुम जिसप्रंकार सदैव मेरे पास . 
| तियत रहो उस रीति को सुक से वर्णेन कीजिये में तेरे इस सत्य वचन को एरा. | 
| करंगा लक्ष्मी ने कहा कि हे इन्द्र! में जिस प्रकारसे तरेपास सदेव छुंगी उसको. 
| इफ से सुनो कि तुम वेदोक् बुद्धि से मेरे चार भाग करो; इन्द्र ने कहा किमें 
` अपने बल पराक्रम के अनुसार तुम को धारण करूंगा हे लक्ष्मीजी! आपके 
| सम्मुख में कभी बे मयादा न होऊंगा जीवधारियों में मनुष्यो का पोषण करने 
॥ वाली आधाररूप पृथ्वी है वह तेरे चरण को सहेगी क्योंकि वह समर्थ हे यह | 
` | ` मेरा मत हे, लक्ष्मी बोली कि भेंने वही चरण रखा हे जो प्रथ्वी पर नियत हे . 
|| इन्द्र! इसीकारण से मेरे दूसरे चरणको अच्छेप्रकार से नियत करो, इस बोले. | 
: है चारों ओर घूमनेवाली ! मनुष्या में जारी रहनेवाले जल हें वह भी तेरेचरणों 
| फो सहें क्योंकि जल भी क्षमा करने को बहुत योग्यहे लक्ष्मी ने कहा के मेने | 
`| ` बही चरण रक्साहे जो कि जल में नियत हे थब तू मेरे तीसरे चरणको अच्छी 
| रैति से रख, इन्द्र ने कहा कि जिस में वेद, यज्ञ और देवता वत्तमान हैं वह 
| सिन तेरे तीसरे चरण को सुन्दर रीति से धारण करेगी, लक्ष्मी बोली हेइन्द्र! 
| मैने वही चरण सकला हे जो कि अगिन में नियत व हल. 
- ड अच्छः नियत करो, इन्द्र बोले कि. मनुष्यों में जो निश्वय करके es { 
| ` मों के भक्त ओर सत्यवह्ञ ह बह तेरे चौथे चरण को भारण कयाके | 
|| (वे सदनशील तेने कहा बद र सखा नोस 
| +पतहे। घन, तीथादिमें पुण्य, यज्ञादिकर्मम/ विदया, यही बोले oe 
h रे जोकि पृथ्वी, जल, अग्नि ओर सताम वर्समानहें। इस बोले कि निश्‍चय 
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है उपर .. शान्तिपर्व मोक्षधम । थ 
` करके इसलोक में जीवों के मध्य जो पुरुष सके घारण किये इये तुम सत त 
` दुःख देगा वह मारने के योग्यहे यह सुनकर लक्ष्मी से हीन देत्यों के राज़ा ३! | 

ने कहा कि जो मेरुनाम प्रकाशित पवत स्वग में है उसके पीके ब्र 
आरपूबोदि चारों दिशाओं में इन्द्र, वरुण, कुबेर, यम इन चारों देवताओंकी 

` हे वह चारोंएरी मेरु के चारोंओर घूमनेवाले सूयय की किरणों से प्रक 

जिस परीका नाश वर्तमान होता हे वहां सूर्य प्रकाश नहीं करते हैं विश्च 
सियों को सूर्य का दृष्ट आना उदय झर इष्ट न आना अस्त मालूम होता३ | 
जब पूव में उदय होता हे तब पश्चिमदेशनिवासियॉको अस्त मालूम और ज | 
उत्तरवासियो को मध्याह के समय उदय होना मालूम होता हे तब दाश्षिशा् | 
लोगों के यहां अछरात्रि होती हे इसीप्रकार दक्षिण आदि में भी जानना ' 
` चाहिये ऐसी दशा में जब पूव में प्रकाश होताहे तब मेरु की प्रदक्षिणा बाक | 
होनेसे सूर्य दूसरी दिशा में भी प्रकाश करता हे इस हेतुसे जबतक पूव में प्रकाश | 
करता हे तबतक दक्षिण में इस कहने से जितने काल में एव की नष्टता होगी | 
उससे दूने कालमें दक्षिण की होगी बह्माजी का जो दिन हे उसके सोलहभाग 
 कियेजायं उनमें के पहिले भाग में पूव की हानि, दो भागमें दक्षिण की, चार | 
' . भाग में पश्चिम की, आठ भाग में उत्तर की, तब देखनेवालों के वत्तमान न | 
 होनेपरसूय्यं का उदय अस्त जो कि दशनीय ओर आदशंनीय रूप हे नहीं | 
__ होता हे कितु मंध्याहही रहता हे अर्थात्‌ बराबर बह्महीलोक को प्रकाश करा | 
है क्योंकि उससमय दूसरी पुरी वत्तेमानता नहीं होती, उसीको वणेन करतेह | 
 किजब एकस्थान अथात्‌ ब्रह्मलोक में वत्तमान सूर्य्य मेरु पहाड़ की पीठे 
_ नीचे की ओर वत्तमान लोकोंको प्रकाश करेगा तब ब्रह्माजी के मध्याह समयं | 
) के पीछे वेवस्वतमचु का अधिकार अष्ट होने से सार्वाणिनाम मज के होनेए | 
/ जा बाही इन्द्र होगा अथवा वेतरस्वतमन्वन्तर के आठभाग करके एग. | 
' ` उपरक क्रम के अनुसार अष्टपुरियों के भ्रष्ट होनेपर सरे मन्बन्तरमें राजा ब | 
 इक्दरहोगा उसीम्रकार जब मध्याहके समय मूर्यं प्रकाशमान होगा अर्थात | 
- पुरा नष्ट होजायगी फिर देवता थोर असुरी का युद्ध होनेवाला है तब में 8 | 
` ` को विजय करूंगा, इन्द्र बोले कि, हे बले ! में जद्याजी से आज्ञा दिया ह हे 
में झाप के मारने के योग्य नहीं हूं इसीकारण वज को तेरे मस्तक पर तरी । 
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| Fn वर्तमाने सूये कभी नहीं तपविगा ए अर्थात चारोएरीकी नष्टता कभी न होगी 


॒ गयत किया गेया हे यह सर्य 
| तत्यकम से संसार को तपाता हुआ बराबर चलत 2 


| तक उत्त ओर चःमने दक्षिण को होता हे सूर्य जिस मागे से शीत ओर 
- | 
ह. उष्णता को उत्पन्न करता हुआ लोकों में घूमता है उसको कांतिवृत्त कहते हैं... 


` पृ्वाष] ४८३ 


मही ब्रह्माजी को ओर से इससूर्य का नियम | 
[हे उसका स्थान बःमहीने 


| भीष्मजी बोले कि, हेयुविष्ठि ! इन्द्र से इसप्रकार कहाइआ राजाबलि दक्षिण 


र भोग "से जल बहता हे, झुझ को भी जेसी आज्ञा हुई उसी कर्म को कला हूँ. . | 
| इञा ह. गा सत्य मिथ्या इन सबके मध्ये मे ज्ञान मोक्ष को श्रेष्ठ न 
' | ३ सिद्ध नही कर स्ह जसे कि धर्मरुप उत्तम आशाओं में र का लक जी 


| दिशाको गया ओर इन्द्र उत्तरादिशा को चलकर राजाबाले के इस साहंकारी 


| वचन की सुनकर आकाशको चढ़ा ॥ ३८॥ 
| श अमहामारते शान्तिपवेणि मोक द्िप्वाशत्तमोः्यायः | ४२॥ ` 


.; ` तिरपनवां अध्याय ॥ 


| समय इन्द्र नें लक्ष्मीस राहत समुद्र की समान स्थिरतामें युक्त जीवों के उत्पत्ति 
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हे उसको उसी प्रकार से करता हूं मनुष्य जिसप्रकार से 
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| तय जाननेवाले नशुचि से कहा कि हे नमुचि ! पाशों से बे स्थान से मष्ट 
` रडे स्वाधीन वत्तमान लक्ष्मीसे रहित तुम शोचते हो या नहीं शोचतेहो, | , 
` गणेन कहा के दूर न होनेवाले शोच से देह को पीड़ा होती है उससे शच. 
| „हुत प्रसन्न होते हैं शोक में किसी की सहायता नहीं है, इसकारण हे इन्र! में. 
| शोत नहीं करतां क्योंकि निश्‍चय करके यह सव नाशवार हैं शोकसे खख्प | 
| “पशा होती है ओर शोभा की हानि होती है ओर शोकही से आयुवाधर्म | 
| "एह इस अनिच्छा से उत्पन्न होनेवाले दुःखको त्यागकरके ज्ञानी मनुष्य | 
६ को हृदय में वर्तमान आत्मा ओर अपने कल्याण को वित्त से ध्यान कला | र 
| >. पुरुष जब कल्याणमें चित्तको करताहै तम उसके सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध उ 
क: रै ते ह एकही स्वामी हे दूसरा काइ नहोंह वह स्वामा गभमें शयन करनेवाले न ड 
‘| उपदेश करताहे उसीसे कर्मा में प्रत्त पुरुष होता हे जेसे कि ढलावके | 


||  भष्मजी बोले कि, हे युधिष्ठि! इस निरहंकारता के विषय में ओर एक. 
| भवनि शतहास की कहता हूँ जिसमें इन्र ओर तमुचि का संवाद है किती 





` मुमको जो यह जन्म प्राप्त इजा सो मेरा होनहार था ।जिसका इस प्रका 


._.. धुल्धर गिनाजाता हे, जैसी २ दशा को पुरुष प्रास करे उसमें दुःखी कभी न 


| जिन का फल आगे को समक में आना कठिन है ज्ञानी मोह के सम 





` .. स्वभाव, रीति ओर धन आदि से दुग्रोद्य वस्तु को नहीं पासक्का 
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४८४७... शान्तिपव मोक्षघम । 
होती है वैसाही सब होता हे, ईश्वर ने जरह २ बराबर गभों में अपने 
` निवेशित किया है वहां वहां ही निवास करता हे क्योकि उसके आधीन 





त्तमे ज्ञान है वह कभी मोह को नहीं पाताहे, काल के कम से प्राप्तहोनेद 
सख दुःखों से पीड़ित मलुष्योमें कोई विपरीत नहीं जानता जिससे कि क्वि 
नालिश को करे सब बुद्धिमान पुरुष यही कहते है कि हमही अपने दुःसों 
कृती हैं फिर नालिश किसकी किसको करें किस देवता असुर ओर वनम. 
निवास करनेवाले मुनि वेदज्ञों को आपत्ति नहीं आती हे अथात्‌ सबको प्रह 
: होती हे लोक में जो सत असत्‌ अर्थात्‌ सत्य मिथ्या वस्तु के जीननेवाले हे 
वही निभेय रहते हें ओर परिडत मनुष्य क्रोध नहीं करता हे नसंसारंमें पित्त 
को लगाता है न पीड़ा पाता है न खुश होता हे ओर दुःख से हटाने के योग 
दुःखो में शोच भी नहीं करता हे स्वभाव से हिमालय पर्वत के समान अंचत 
` होकर नियत हे; जो मनुष्य उत्तम मनोरथों से ओर समय के सुख दुःखे 
` बिस्मरण नहीं होता ओर सुख दुःखों की समान गिनता है वह मनुष्य का 















किन्तु उसी में निर्वाह करे ओर बड़े भारी चित्त में उत्पन्न होनेवाले दुःसदायी 
कष्टों को देह से दरकरे, अब विवेक की कठिनताको सुनो कि वह सभावेद गो! 
' सतियो के न्यांय और अन्याय की खोलनेवालीहे उसकी पाकर कभी मय न 
'करता हे, जो बद्धिमार धर्मतत्तों को जानकर उसको प्राप्त करता है वह एर | 

` भुरूषर हे अर्थात सभासदां में उत्तम हे आशय यहहे कि घम्मेतत् भी की 
से प्राप्त होता हे तो अह्मतत्त क्यों नहीं दुखः से प्रापहोगा, ज्ञानी के कम ९६ | 


£: ) ` को नहीं पाता हे, इस गृहस्थाश्रम से रहित गोतम ऋषि इसी प्रकार के | 
` तत्तेयों को पाकर उनके दुःखों से मोहित नहीं हुआ, तात्पस्ये यह ६% 
समान अजितेन्रियओर चित्त के आधीन नहीं है किन्त गोतम ४ 
"समान चित्त का जीतनेवाला हूँ, मनुष्य मन्त्र, बल, पराक्रमे 3% 


हः 0 
कसावधानता को नहीं के पाता हे उसमें क्या शोच है, पूरब समय > | 
इस ्रकारजन्मलेनेवाले का जो विधान किया हे उसी के अतुसार क” 


. Ss ह. पूवाधं। ` ह oe 
| द्मे कया कर सह kel नेवाले सुख दुःखोंको अवश्य पाता हे ओर 
| न वत्रा के योग्य दशा का जाता ह आर प्राप होने के योग्य को प्राप होता 





| बह सब दुःखों से निच होकर घन का स्वामी होता है॥ २३॥ 
हि .... इंति श्रीमहाभारते रान्ति शि मोक्ष तिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ || 

|... चोवनवां अध्याय ॥ 5 

.युपिष्ठिः बोले कि, हे पितामह ! बन्धुओं समेत राज्य के नाश होने में महार 
` कृठिन आपत्तियों में डूबेहुए मनुष्य का करयाण करनेवाला क्या है इस बात 
` कोआप कहने के योग्य हें क्योंकि इस लोक में हे भरतर्षभ! आपही हमारे 
) अददेतवक्का हैं भीष्मजी बोले कि हे युधिषिर ! पुत्र, स्री, सुख, धन से पथक ˆ. 
| और कठिन आपत्ति में पड़ेहुए मनुष्य को भेह सुख का देनेवाला हे सदेव 
पैयेयुक् पुरुष नाश को नहीं पाता है ओर शोकरहित सुखको पाता हे और 
-देहकी उत्तम नीरोग्यता को भी धारण करता हे वह देह की नीरोग्यता से 
` और सात्त्विकी बत्ति में नियत होकर पूर्ण लक्ष्मी को पाता हे उसको धेय ऐश्वर्य. 
. झोर कमा में निश्चय भी प्राप्त होता हे, इस स्थानपर फिर एक प्राचीन इतिः : 
- हातको कहता हू उसमें भी इन्द्र ओर बलि के प्रश्नोत्तर हें कि देवासुर के युद्ध 
` जारी होने में देत्य दानवों के नाशंपूवक सबलोकों को विष्णुजी में व्याप्त _ 

` होनेपर इन्द्र को देवराज पदवी भिली तब इन्द्र देवताओं के पूजित. हुये उस. 


> ७८८७ 


| ग्याररदर, आठवसु, दादश, दोनों अश्विनीकुमारः सब ऋषि गर्व, 
। करस, सपे, आदि से व्याप्त इन्द्र अपने चार दांतवाले ऐरावतपर सवार होकर | 
| नों लोकों में घूमे ओर घूमते हुये समुद्र के तटपर. किसी पहाड़ की शुफा म 

| पिराजमान राजा बलि को देखा ओर समीपगया उस बलिने इस बड़ी इमधाम 
| सोत इन्द्रको देखकर कु भी शोच न किया थोर ने दुःखी हुआ तब इतने. 
|| पस सावधान निर्भयस्वरूप राजा बलि से कहा कि, हे देत्य, बले! हुमशूला | 
` से या बद्ध के. सेवन से अथवा अपने वित्त की शुद्धता से पीड़ारहित हो यह | 
| रो कठिन कर्म हे कि शत्रुओं के आधीन अपने स्थानं से अ राजलक्ष्मीसे 
र| एवढ होंकर भी तुम किसके बलसे भय के स्थान में भी निभे हो एवेसमय = 


ग * अपने बाप दादे के राज्यपर अधिकारी होकर अब तुम उसा * रड 
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5 ` ३जो मजुष्य इसको सम्पूणतासे अच्चेप्रकार जानकर मोह को प्रा नहीं होता . 


| समय चारों वर्ण नियतहुये ओर तीनों लोकों की इद्धिहुई तंब ब्रह्माजी. समेत 








(४०६ - ` शास्तिपर्व मोक्षधमे । : : ०5 गी ५ 
से द्ीनाहुआ देखकर क्यों शोच नही करते ओर वरुण के पाशों से छ 
से घायल ख्रीधनरहित भी क्‍यों नहीं शोच करते ऐसा कोन हे ड रे 

. लोकों के सज्य भरष्ट होने पर जीवने का उत्साह करे ऐसी दुःसदायी. र | 

इन्र की अनेक बातें सुनकर उस इन्द्र को निरादर करके विरोचन का पुत्र गर | 

बलि यह वचन बोला कि हे इन्द्र! भेरे आपत्ति के होने से तुमको प्रशसा आ. 

की क्या आवश्यकता हे अब तुम वज उठाये दीखते हो किसीसमय हुप 

असमर्थे थे कि भागते फिरते थे अब देवयोग से इन्द्रपद पाकर तेरे सिवा 
दूसरा कोन ऐसे निदयवचनों को कहने के योग्य है जो कोई अपने झा. 
वाच्‌ शा को स्वाधीन करके उसपर करुणा करता है वही पुरुष हे ज्ञानियों हे 
`` बीच में दो पुरुषों का विवाद निय नहीं होता हे उनमें एक हारता है शोर. 

' एकजीतताहे हे देवेश ! यह तेरा स्वभाव ईश्वर ने कि सब जीवों का खाग. 
` _ तेरे बल पराक्रमे से बिजय होय ओर यह हमारा कर्म नहीं हे न तुम्हारे 

जो-तुम या दूसरा ऐसी दशा में हो ओर हम ऐसी दशा में इए अब जेसे तुम. 
 होवेसाही में भी था ओर जेसे अब हम हैं वेसेही तुम भी होगे तुम यह न सः. 
 _ मो फि मेने बड़ाकर्म किया क्‍योंकि समय की विपरीतता से पुरुष सुस हुल 
. को भोगता हे ओर तुमने भी समय की विपरीतता से ही इद्रपद पाया है इब्न 

' अपने पुरुषाथ से नहीं पाया फालने जेसे सुभे प्राप्त किया है उसी प्रकार तुम 

को भी अवश्य करेगा कमी में तेरे समान नहीं कभी तू मेरे समान न होगा 

' पुरुषका सुखदायी माता पिता से अधिक कोई नहीं हे विद्या, तप, दानः पितर 

ह A - सब उस काल से पीडित मनुष्य की रक्षा नहीं कर सके मनुष्य बुदे | 

` बेल के विशेष सैकड़ों उपाय और अनर्था से भी होनहार सुख दुःख के दरे 

| को समथ नही होसक्के हे, समय के .विपरीतपने से दुःली मनुष्यों का श | 

८ खक नहीं हे हेइईळ! इसी को दुःख जानो जो तुम मानते हो कि में इसी, 

.. कत्तोई,जों मनुष्य कर्ता होजाय तो वह कभी उत्पन्न भी न हो किर कपी | 

इवि के कारण वह कर्ता भी अह हे मेने भी तमे काल से हि | 

| काथा और अब काल से तेने हो विजय किया हे कालही क | 

' ` शल म वर्तमान एह को प्राप्त होनेवाला हे, कालही जीवों की संख्या | 

' ` ३ ओर एक को एक से थर करता हे, हे इन्द्र! तुम आत बुद्धि से गर 
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ह | | ९८७ 
३ |. क्ल से पीडित खक सा पुरुष लोक की फ्रतियों को जानता 

| होकर शोचको करे आर भातत पवे झुक काल से व्याप्यामे समान पुरुष की _ 
| दद्विदूटी नोका के समान पीड़ा को पाती है, में 


उम थोर अन्य भी बहुतसे 


क्षेत्र होंगे बह सबभी सेकड़ों इनो के प्राप्त होनेवाले मार्गो में जायेंगे, अन 


| कसमय तुझ शाभायमान विजयी को भी का 
| | इको किया हे, देवताओं के हर एक यन्न में हजारो इन्द्र काल से 
१ । .हेगये यह कालही कठिनता से उल्लंघन के योग्य हे थोर जो तुम इ- 
` | परकर अपने को बढ़ा मानते हो सो यह कालही जीवों के उति 
$ | ती के समान तुमको भी प्रतिष्ठित मानता 
| 

| 


\ 


स्थान बरह्मा 


| 


विश्वास करते हो और चल को अचल मानते हो तुम मोहसे राजलक्ष्मी को 
वाहते हो कि यह मेरी हे यह तेरी हे न मेरी हे न दूसराकी सदेवहे यह हज़ारोंको 
धन करतुर तुरम प्रापहु३ हे सो कुछ कालतक यह चंचल तुभ में नियत 


से की प्राप्तहोगी बहुत से राजा व्यतीत होगये जिनकी संख्या करना कठिन 


| 
! 
` | शक जसे कि गो स्थान को बदलती हे उसीप्रकार तुमको भी छोड़कर फिर. 
े 
] 


| हंद! दूसरे तुझसे भी अधिकरणवार होंगे, यह पृथ्वी पूर्वसमय में वृक्ष, 


६ | भोष॑धि, वन, आकररत्न, ओर जीवोंसमेत जिनसे भोगीगई उन पुरुषों को अ 
। | 'शदसताहू अथात्‌ राजापथु,ऐल, मय, भीम, नरक, शम्बर, अश्वग्रीव, पलोमा, 
भगाए, आमितध्वज, प्रहाद, नसुचि,दकष, विप्रवित्ति, विरोचन, हीनपेव, सुहोत्र, 
शह, पुष्पवार्‌, इष, सत्येप्सु, ऋषभ,बाहु, कपिलाश्वः विरूपक, बाण, कार्च- 









. | "व नेति समेत ओर अन्य बहुत प्रांचीन रद्ध और उनसे भी प्रथम 
ल हि, दानवेन्द्र ओर जिन २को सुनते हें यह संब एथ्वीको भोगकर 








एकाने में 





दव म कामरूप ये अर्थात्‌ सासे रुप घारणकरमेवाले भ्र | 
“भी... भद्ध "१. प्रा | । भे यवक्का | | ह| गीर र्‌ रास्रत्र शि 


एसहा भ्रष्ट करेगा जैसा कि 


व्यतीत . 
आसन को 


है यह किसी का अचलस्थान नहीं. 
ह तुम निवृद्धिता से जानते हो [फे यह मेरा हे हे देवेद्र : तुम अविश्वस्त ` 


० पाहे, विसवदंधू, नेऋति, सकोच, वरीताक्ष, वराह, अश्व, रुचिप्रभ, विश्वः ह 
| प, प्रतिरूप, बृषारङ, विरकर, मधु, हिरण्यकश्यप, केटम, यह सब देत्पेय 


भेल ^ नगली बड़ा पराक्रमी हे सबने सेकड़ों यज्ञोंस उसका पूजनकिया . | 
|¬ उही शतक्रतु नहीं हो वह सब धर्म में पर्ण सदेव यज्ञ करनेवाले अंतरिक्ष ह 
|| से उड करनेवाले देहसे हढूपरिधके समान जाबाले सेकड़ों माया 
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2 `. शान्तिपर्व मोक्षधर्म । ०. 2 
_ जसत में सबका अभीष्ट ऐश्वर्य पाया उन महात्माओं को भी अपने ऐश | 
.... काकभी अभिमान नहीं हुआ सब अपनी सामथ्यं के अनुसार दानी थो 
मत्सरतासे राहितये, सब ने जीवधारियोमे जेसा बर्ताव योग्य या वेसाही ह कि | 
दसप्रजापति के महाबली पत्र प्रतापी इये वह भी काल ने आकषण किले | 

हे इद! तुम जब इस प्रथ्वीको भोगकर फिर त्याग करोगे तब तुम अपना शोके 

दूर करने को समये न होगे कामभोगों में जो इच्छा है उसको त्यगदो 

` लक्ष्मी से उत्पन्न होनेवाले इस अहंकार को भी त्यागो इसी प्रकार से तुमरज | 
 क्रनष्टहोने में शोक को न सहसकोगे तुम को चाहिये कि शोच के सान | 

` शोच और दष के समय हर्षरहित होजाओ, शत और भविष्य को त्यागक | 

` दमान वस्तु से निवोह करो क्योंकि सदेव कम्म में प्रतत समसे सावधानक्े | 

जो काल प्राप्त हुआं, हे इन्द्र! क्षमा करो वह थोड़े ही काल में तुमको भीरा | 


गा हे इद! तुम यहां मुझको डराकर अपने वचनों से घायल करते हो छ| 
` काल पहिले सुक को सताकर अब तेरे भी पीछे दोड़ता हे इसीहेतु से पर| 
` ` काल से मेरे घायल होनेपर तुम गरजते हो इसलोकमें युद्धके बीच तुमने | 

` केसम्सस कोन वर्तमान होने को समर्थे हे ओर हे इन्द्र ! पराक्रमी कालकेगा| 

` होनेपर हजार वतक तुम नियत रहोगे, जब सुक से पराक्रमी के सब आ| 
सावधान नहीं रहे तब में इन्दासन से. उतारा गया ओर तुम को सगे का | 

. _ बनाया इस बढ़े जीवलोक में समय के लोटने से उपासना के योग्य हुआ/ #| 
 _ तुम किस कर्म्म से इंद्र हो ओर हम किस अपराध से राज्य से ग्रषट इए काशी 
` ` क्ता ओर नाशका दे ओर सब निरथेक हे, ज्ञानी पुरुष ऐश्वग्येवार होने 
``  नहोने अथवा दुः सुख होने न होने में सुखी दुःली नहीं होते देइ | 
| अुभकों जानते हो ओर में तुमको जानता हूं तुम अपनी प्रशंसा हि| 
८  कस्तेहों क्यो काल से निज होते हो पूर्व समय में तुम मेरे परक] 
_ >, उपायों को जानते थे जो युद्धो में में करता था हे शचीपते | मेंने पूव ळी 





शं 


- बारह मूर, ग्यारह रद, साध्यगण, मर्ण, वसुओं समेत देवास | 
` किये इसको भी जानते हो, ने युद्ध में बल से भागनेवाले देत 
पास ना जंगल के जीवों समेत अनेकै पहाड़ों की 
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४८६ . [ 
को अभी सुटिका से मारने का उपाय करता यह मेरा पराक्रम कासमय 
॥ | वरह है किन्ठ शाति का. समय आया हे इसीकारण से हे इनदर ! में तुमसेअ- | 
|. धक असहिष्णु हाकर उमपर क्षमा करता हूं सो तुम काल के विपर्यय से उस 





५ दुताते हो, यह वड पुरुष श्याम वण लोकसे दुग्रोह्य रू काल मुझको बांधकर 
(| ऐप नियत है असे कि रस्सी से पशु को बांधकर कोई वर्तमान हो, हानि 
भ 
भ 
है। वहसदेव सब का स्वामी है वह काल वृक्षमें होनेवाले फलोके समान हम सब को 
षे): पकाता है; पुरुष जिन २ कम्मं के करने से सुख को प्राप्त करता है फिर उन्ही 


[| कर्मा को करता कालके हो कारण दुःखो को भी सुगतता हे, काल का जानने 
य| वाला पुरुष काल से स्पश कियाइआ शोच के योग्य नहीं हे इस कारण 


र| 'शोच नह! करता हूं, शोक में किसी का सहायता नहीं है जब शोच करनेवाले . 


| का शोक दुश्ख से दूर नहीं करसङ्गा है तब शोच को कोन करे इसी कारण से अब 


ग्नि से व्याप्त हकिर काल का फंसी में बंधे हुए सुकको अपनी प्रशंसा 


| दवा सुखः दुःख, काम, कोषः ऐश्‍वय्ये, नष्टता, मारना, पकड़ना, मोक्ष होना. 
| इत्यादि सब बातें काल से ग्रास होती हैं न में कर्ता हूं तू'कत्त है जो कर्ताहे | 
| 


| . में शोचे नहीं करता हूं इतनी बलि की बातें सुनकर इर ने क्रोध को रोककर | 


| यह वचन कहा के वजञसमेत हाथ के उठने ओर वरुण के पाशा को देखकर 


NAC 


| किसकी बुद्धि भय से पीड़ित न होगी ओर यह तेरी तलदर्शी अचला बुद्धि . | 


| 'मारनेवाली मृत्यु से भी पीड़ा नहीं पाती हे निश्चय करके तुम सचे पराकमी | 


हो| हो ओर अपने थैय्ये से भय नहीं करते हो ओर इस. संसारको अस्थिर जानके . : 
कोनसा देहधारी विषयों में विश्वास करेगा मेंभी इसमिकार इसलोकको नाशः. . | 











पार्‌ जानता हूं, जो एरुष उस घोररूप अवित्ताशी गुप्त प्रकट कालाग्मिमे वत्त 
. मान हे वह कभी नहीं ठटसक्का हे चारोंओर से जीवोंको तपानेवाले लोक को 
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भ पुरुष मोक्ष नहीं होता हे क्योंकि वह सावधान काल अचेत जीवों में सदेव 
a: ता है, पूर्वकाल में बड़े उपाय से भी वह प्राचीन सनातन धम्मं आर सब 
र | ` समान वत्तेमान वह काल किसी से उल्लंघन होने के योग्य नहीं देखा वह 


 भधादिकला विकलाओंको ऐसे इकट्ठा करता द जसे ब्याज ह 





जका संचय करता हे, अब यह करूंगा कल वह करूंगा इसप्रक 
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| -विनाशवान्‌ जानता हूं, और फिर न.लोटनेवाले काल के पंजे से न्ता को ._ 
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दे | : १६० ` _ शान्तिपव मोक्षषम। 
वाले पुरुषको प्राप् होनेवाला काल आकषेण करलेताहे और जेसे ३ 
वेगे वृक्ष को गिराता है उर्साप्रकार यह भी गिरा लेजाता हे, अ भोग इ | 
ऐशव्यादिक सब नाश होजाते ६, काल आकर जीवलोक के जीवन के | 
 जाताहेसंबसंसार विनाशवाच्‌ ओर आनियत हे तेरी वह अचल थोर | 
._'शिनी बुद्धि पीड़ा से रहित हे, इस जगत्‌ में बलवान्‌ काल से दबाकर 
. पर भी इसको चित्त से ध्यान नहीं करता हे कि में पहिले समय में ऐसा था 
ऐश्वस्यवान नष्ट हुआ इस वचन से चित्त की चलायमान नहीं करता 
संसार, इषो, कोथ, लोभ, अहंकार, इच्छा, देप, भय, मोहादिकों से अजय 
को पाता हे परन्तु आप तत्त्वंभाव के ज्ञाता बुद्धिमान ज्ञान तप से संयुक्ष हे, | 
प्रत्यक्ष में काल को ऐसे देखते हो जेसे कि हाथ में लिये आंवले को देखा का 
हे हे विरोचन के पुत्र! तुम कालके.सुंख्य चरित्रा के ज्ञाता सब शाख्रो में फ्री 
बेडिमान ज्ञानियों के चाहनेवाले हो में मानता हूँ कि यह सबलोक आए 
` बुंडिसे व्याप्त हे सबे ओर से सक्कं होकर विचरते हुये किसी बन्धन में नहीं पढे | 
_ और तुमको रजोगुण तमोगुण भी आधीन नहीं करसक्े हर्ष शोक से रहित | 
आत्मा की उपासना करते हो संब जीवों में समभाव शान्ताचित्तःतुमको देखक | 
तुम में मेरी बुद्धि दयालुतायुक्त उत्पन्न हुई हे में ऐसे ज्ञानी को बन्धनदशामे | 
` कभी नहीं मारना वाहता हूं दया ही उत्तम धम्म हे तुम में मेरी दया हे ओर | 
'तेरी वंरुणपाश समय के विपरीत होने में पृथक्‌ होगी हे महासुर ! प्रजाओ | 
की अभाग्यतासे तेश कल्याण हो जब एत्रमधू बृद्ध सास को अपनी सेवा) | 
_ “ अबृत्त करेंगी ओर पुत्र अपने पिता को अज्ञानता से काम करने को भेम | 
 ओरशूद्र बाह्मणों से पेर इलवावेंगे ओर ब्राह्मणी स्रीको निभेय होकर थ| 
..__ स्री बनावेगे ओर उत्तम पुरुष अपने वीर्य को विपरीतयोनि में डाग क | 
/ ` वणसँकर होजायँगे और कांसी के पात्र से बलिकर्म होने लगेगा थो | 
| र डी, डर | वणं ब मयाद्‌ हाजायगे तब तेरा एक २.पाश क्रमणवेक देह से अलग हा | 
` .. मुझसे तुक कोई भय नहीं हे समय को देखते हुये सुखी निर्विभ स्य क| 
_ नीरोगतापू्वेक विंचरों या जहां चाहो वहां रहो उससे ऐसे वचन करकर | 
RS ऐरावत पर चढ़कर बड़ी प्रसन्नतासे असुरों को विजय कर मद i ol 
` पाकर चलेगमे ओर वहां संब देवताओं ने उसकी स्तुति की ओर ९. .|| 
आदि से पूजित सग में इन्रासन को पाकर महा आंनन्दुक़ इये || ' _ 
.. इतिथ्ीमद्दभारते श्‌ घ वेणि मोक्षधर्मे चतुःपञ्नाशुत्तमे 
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हम पृवाध। . 

- - . .. ` पचपनवां अध्याय ॥ | 

` युधिषटि बोले किदे पितामह, राजा भीष्मजीः! ऐश्‍वर्यवान होनेवाले और 

` कताको म्रा होनेवाले एं के जो मुख्य ओर प्रथम चिह हे उनको आप 
से वर्णन कीजिये: भोष्मजी बाले कि तेरा कल्याण हो चित्तहीसे ऐशव होने- 

वाले ओर भ्रष्ट होनेवाले मसुष्यो के प्रथम चिहों को तुमसे वर्णन करता हूं हे 
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| ओर इन्द्रका संवादह कि मह्याजीके समान महातेजस्वी तपोमूसि श्रीनारदजी 
` बर्मलोकवासी ऋषियों को समानतां प्राप्त होकर बड़े तपके तेज से गुप्त और 
प्रकट दोनों लोकों को देखते स्वेच्छाचारी हो तीनोंलोकों में घूमे, कभी प्रातः 
। काल उठकर पवित्रजल में स्नान करने की इच्छा से धुवजी के दार पर वर्तमान 
| श्रीगंगाजीके तटपर पहुंचे ओर उस आकाशगंगा पर उतरे वहां देवऋषियों से 

` पित पाकासुर ओर शम्बरके घाती वज्रधारी सहसाक्ष इजी भी उस देव्ध- | 
` पियोसे व्याप्त श्रीगंगा जीपर आये वह दोनों जितेन्द्रिय स्नान जप आदि क्रिया 
से निवृत्त होकर कंचनके समान उस नदी के रेत में किसी गपूपर बेठगये इस 
` वतसे सिद्ध हे कि स्वर्गवासी लोग भी स्नान जप आदि कमं करते हें वहां 
बैठकर उन दोनों पवित्रात्माओंने उत्तम कर्मवाले देवऋषि ओर महरिया की 
' कहीहुई कथा क्रो वर्णन किया ओर भूतकालीन कथाओं को कहते इये वह 
` दोनों सावधान इये फिर उन दोनोंने हजारों किरणांसे व्याप्त उदय हुये सूयो 
` एणमंहलयुक्ग देखकर उठकर उपस्थान किया. ओर उसी मय्य के समीप अन्य 
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| ३९ पड़ी वह गरुड़रूप सूर्यके ऊपर रचित चारों थोरसे नियत [पिष्णु के समान ` 
| भन दोनों के सम्मुख तीनोंलोकों को प्रकाश करता किरण से अनुपम देदीय 
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| 'हे कमलदल में वर्तमान साक्षात श्रीलक्ष्मीजी को देखा कि वह अपने उत्तम 
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` ऐस पचनको कहा किह सुन्दरि ! तुम कोन हो ओर किस निमित्त य झाई. | ५ ः र 
थोर कहांको जाओगी, लक्ष्मीजी बोर्ली अर पवित्रलोक ये य WR 3 
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` वृिषठिर ! इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहासको कहता हूं जिसमें कि लक््मीजी 


| पके समान एक ज्योति भी जो प्रज्वलित अग्नि के सहश देदीप्यमानथी | 


| मान थी:उसके भीतर रूपवान शोभायुक्ग नाना अलंकारोंसे भूषित खेत माला | 


| मानभे से उतरकर देवेश इंद और नारदजीके पास आई उनको देखत. | 
| भोर नारदी हाथ जोड़कर खड़े होगये और बड़ी विधिसे उनका पूजन करके | 








._  हढस्वर्गमागमे कीड़ा करनेवाले जीवोमेंप्रीतिमाच हूं दान, वेदपाठ, यज्ञ, पूजन, 
`. पितृ, देवताओंका पूजन, गुरु अतिथियों का सत्कार ओर सत्यशुण वत्तमानहोने 


, अच्छे बुरे अनाथ दुःखी आदि के ज्ञाता. बड़े पारितोषिक देनेवाले संरी 





` ` यज्ञ धम्म करनेवाले चंदनांदि सुगन्धित वस्तां से अंगशोभित कर 


. समय जिन्होंने दही ओर सत्त नहीं खाया और ब्रह्मवादी हो प्रात | 
. . `का देखकर घस निकले और मंगली पदार्थोंको भी देखो बह्मणोंकी रक | 


. “7 $ 
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३३२ $ शान्तपव माक्षेषस । 


से उपाय करते हैं सो में कमलमें उत्पन्न होकर सूये की किरणों से 
व्याकुल देख उनके आनन्द देनेको उत्पन हुई हूं जो किमें झा श्री जो 
. मालाधारी लक्ष्मी भगवती हूं हे बलिध्वंसिन्‌ ! में हीं श्रीलक्ष्मी, 
_अन्नति, विजिति, स्थिति, प्रति, सिद्धिर मेंही तेरी विभूति स्वाहा 
नियति, स्मृति भी मेही हूं मदी विजयी राजाओंकी सेनाओंकी अग्रघजाओ 
पर धर्मशीलो की आश्रयस्थान देशपुरो में विजयसे शोभित युद्धम 
. मुख न मोड्नेवाले शूरवीर राजाओंके पास सदेव निवास करती हूं शो 
` बुद्धिमान वेदत्ञ धर्मशील ब्राह्मणों के पोषण करनेवाले सत्यवक्का गुरुके नो 
` से कर्म करनेवाले दानशील पुरुषों के पास भी सदेव वत्तमान रहती ह, औ | 
` पूर्व समय में में सत्यधम से सम्बन्ध रखनेवाले असुरोके पास नियत थी शि 
उनको कुंमागगामी जानंकर तेरे पास रहतीहूं इन्द्र बोले कि हे समाधि | तम 
- केसे चलनवाले दैत्यां के पास वतमान थीं ओर फिर क्या देखकर तुम देल 
दानवोंको त्यागकर यहाँ आइ लक्ष्मीजी बोलीं कि में धेयवान्‌ अपने धर्मम | 
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- सेवही अशुर बहुत शुद्ध स्थान रखनेवाले स्रीसे अजित हवन करनेवाले गुर्सेग 
__ परायण जितेन्दिय वेद ब्रह्मणां के मक्क और सत्यवक्का इये ओर श्रद्धावारकोप | 
रहित दानीं दसेरके शुणों में दोष न लगानेवाले पत्र मन्त्री ओर ह्ली के पोए 
- करनेवाले इंषारहित थे कभी ईषा से परस्पर में इच्छावान न हुये वह परिब 
अन्यक उत्तषमे कभी चित्तको म्लान नहीं करते थे दानी योग्य भेजले 


.._ हदुभक्क और जितेन्द्रिये नोकर ओरं मंत्रीआदिके प्रसन्न रखनेवाले प्रिय 
/ ` सिद्धमनोरथी लजावान्‌ और अतपरायण थे, सदेव पर्वो भे तीर्थीदिस्नानः द 


| 


__ ओर तपके अम्यांसी प्रसन्नवित्त ओर बह्मवादी थे प्रातःकालके समय र 
` नह। करते और सोते में जिनके कभी सूर्य का उदय नहीं हुआ ओ पि 


. किया सदेव धम्मक ओर दान नहीं लिया और अर्ज रात्रि पर रे T | 
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पूवाध। ` ` 


: | द्वियों पर करुणा करते उनके भागोंकी सदेव विभाग किया ओर सदेव भयभीत 
॥ | उदिग्त ओर व्याङ्लचित्त भयसे पीडित निर्बल असमथ दुःलीलोगोंको ओर 
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: श्र सब शद्धिके अनुसार पितृ, देवता, ओर अतिथियों के परजकथे ओर सत्यतां, 
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| की उत्पतते मारम्भसे बहुतसे यज्ञों के बिपरीत होनेतक इस प्रकारके गुणवाले 
ते | दानवों के पास वत्तमान रही, तदनन्तर समय की विपरीततामें उनके गुण 


[| पिप्य होनेसे काम कोथ लोभके आधीने होनेवाले अघुरों की देहो से बाहर 


, h जी [a "३ ल भी 9 २ 6५ ४ कं का ४६३ "६४-३३ 
क | तीप्रकार दिवस में कभी न सोये, दुःखी, अनाथ, बृद्ध, निर्वल, रोगी ओर. 


_ एक दूसरेको नही मारतेथे ओर गुरुतरद्धो की सेंवाआदि कर्मा में आसक्षवित्त थे. 


तप, तरत में प्रदत्त होकर देवताआदि से शेष बचे हुये अंन्नको ओर उत्तम - 


भे ओर जीवों में ऐसे दया करते थे जेसे कि अपनी आत्मा में, ओर आकाश 
में; पशुओं में, विपरीत योनियों में, ओर पर्वो में कभी वीर्यपतन नहीं किया; | 
' हेईन ! उनमें इनगुणों के विशेष दान करना, सावधानी ओर सीधेपने से | 
` उत्साह करना निरहंकार होना, उत्तम प्रीति, शांत स्वभाव, पवित्रता, गुदुभाषंण, | 

में | मित्रो से द्रोह न करना इत्यादि अनेक बातें उत्तम थीं, में पूव समय में जीवों. 





$ | विकलनेवाले धर्म को मेने देखा ओर बड़े बलवान होनेसे अहंकारयुक् होकर | 


ए| उन्होंने इद्धं की निन्दा की ओर कथापुराण कहनेवाले इद्ध सभासदों का 
त | हास्य किया ओर अपने स्थानोंमें बेठेहुये उन पराक्रमियोंने पास आनेवाले इद्ध 
व| सपरुषो का सत्कार पूजन इत्यादि भी पूर्वके अनुसार नहीं किया ओर पिताके 
| 


ha 


|. थोर रात्रिके समय उंचस्वरसे आप्नयवार्ताओं को भी कहा. तब अग्निने अपने 


त | 

"| अकरा को कम किया ओर पोन ने पिता के विपरीत भोर लिया से अने | 
१ | 'सामियोके विपरीत कर्मको किया, ओर माता, पिता, इदः आ 
| "आदि का प्रतिष्ठांपूर्वक मान संत्कारओर बालकों का लालन न फरे . 











१). पक्षा बलि से रहित आपही अन्न को भोजन करते ये अन्नादिक का विभाग 
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पे करके पितृ, देवता, अतिथि, ब्राह्मण और गोओंको न एजकर भा जन करते oe 


... पेशेमान होनेमें पुत्र स्वामी होता था ओर खामी सेवकभाव को पाकर अपने | 
| को बहे लजावान प्रसिद्ध करते ये इसीप्रकार जो पुरुष धर्मसे रहित निन्दित 
॥ | कर्मके द्वारा बढ़े मनोरथों को प्राप्त करते हें बेसेही कमोंमें इन की भी इच्छा इई | 
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४६४ ` ` शान्तिपवे मोक्षधर्म । 
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y i द 5 २६५ 
Ho (| | रा एुणयश्ल [के इश्‌ व्‌ I SE , ee 
| दनां ने धन की हरा ६ ईश्वर के माननेवाले ओर गरु 
| ३श्रीति करनेवाले पापी मनुष्य ओर मित्र के पोषित भी होकर मित्र : र 


| देवाले हुये, नि षिद्ध वस्तुओं के सानेमें प्रीति मान ee | 
| श्रौरप्रताप से हीन इये विपरीत समयमें इसप्रकारके आचरण करनेवाले उन 
/ असरे के पास में निवास नहीं करती हूं ओर हे देवेन्द्र ! तुम्हारे पूजने पीछे 
` | देवता लोग भी सब सुभक़ो पगे, जहां में रंगी वहां मुभसे विशेष मेरी वही . 
| यारी थोर आज्ञाकारी सात देवी हें थोर आठवीं जया नाम देवी हे वह आठ 
| रुपोसे तरे घर आवेगी, उनके यह नाम हें आशा, श्रद्धा, धृति, क्षांति, विजिति, 
| सन्नति, क्षमा और हे इन्द्र ! इनके आगे चलनेवाली आठवी बृत्ति हे यह सब 
| श्रोरमें अहरों को त्याग करके तुम्हारे देश में आई हूं हम उन देवताओं के 
| प्रास निवास करेंगी जिनका अन्तरात्मा धम्मेनिष्ठ हे यह लक्ष्मी जी के वचन 
| इन देवकऋषि नारदजी और इन्द्र ने उसकी प्रसन्नता के अर्थ अनेक स्त॒तियों 


१ 


र | 


» 
h 


| सेआनन्द दिया तदनन्तर उस देवमागे में वायु का बड़ा वेग हुआ उस में 
` | नानाप्रकार की ऐसी सुगान्धयां थीं जिनसे देहकी सब इन्द्रियों को आनन्द 


| | होता था और बहुत से देवतालोग भी पवित्र स्थानों में निवास करते वर्तमान 
९ ह ~ ~ Ces e ~ ० - 
| | इये ओर लर्प्मार्जाके पास बेठेहुये इन्द्रके दर्शनों की लालसा करतेथे फिर इन्दर 
| | ओर नारदजी हरे घोड़ेवाले सुन्दर रथ में सवार होकर देवसंभाको गये और इंदर 
| 
| 


अं 


| की अंगवेश्की वित्तसे विचारते.देवलके देखनेवाले नारदेजीने महायो समेत 
| 'श्रीलक्ष्मीजी के आने की कथाको लक्ष्मीके अर्थ वर्णन किया फिर उस प्रकाश- 
! मान ESM ७. ९... ९ cere | ~, भ ५.03 ये | 
। गान स्वरसे अग्रत की वषा हुई ओर पितामह ब्रह्माजीके भवन में विना बजाये 
| इुभीके शब्द इये ओर दिशाओं में प्रकाश होगया. इने ऋतुके अनुसार - | 
fi) क पर वर्षो करी ओर कोई पुरुष धर्म्ममाग से हटा ओर देवताओंकी | 
FR र) थ्वी उवरा और रत्नों की आकरोंसे शोभित इई, यज्ञादिकर्मो में ड़ | 
` | नेवाले ओर पवित्रकमीं पुरुषोंके शुभमागे में सम्पूर्ण मलृष्य चित्तसे पर्त 


`| मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्त, राक्षस बढ़े पनाव्य और अच्वे साहसी इप, 








| ऽपे पथक होनेवाले इक्षसे भी कभी बे समय पर फूल नहीं गिरा तो फल | 






| केसे गिरिऔर किसीका वचन दःखदायी ओरभयकारक नहीं हुआ,जदसमा | 

| ह और किसीका वचन दुःखदायी ऑस्भव कक पक 

' | मान ऐश्वर्य्य की इच्छा करनेवाले जो पुरुष संब मनोरयॉके दाता क. 
« २०९ 
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. हे ओोरमारनेवालों को मारने के बदले मारना नहीं चाहते ओर निष्पयोज | 


पीट कभी नहीं करते वह परिडत लोग दूसरे की बृद्धि आदिसे कभी इसी 
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६६ ` शान्तिपर्व मोक्षधमे । 


पाहे हेर! जो तुमने समसे पूवा वह सब रने कहा अब तु 


चार करके सिद्धांतके पाने के योग्य हो ॥ ६९॥ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्म पदप्चाशत्तमाऽध्यायः॥ ५४५) ` 


ठप्पनर्वा अध्याय ॥ 

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! किस स्वभाव, आचार, विधा और पाक, 

वाला मनष्य उस ्रह्मलोकको, पाता है जो के प्रकृतिसे परे ओर निश्चल 
भीष्मजी बोले कि मोक्षधमों में सावधान अल्पाहारी जितेन्द्रिय पुरुष प्रति) | 
परे अचल ब्रह्मलोक को पाताहे इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को पुने 
जिसमें जेगीपव्य और असित देवल ऋषिका संवाद हैं, आसेत देवल ऋषि | 
* बढ़े ज्ञानी धर्म्मशास्रत्ञ हषशोक से रहित जेगीषव्य से कहा [कि हे अनध | तुम | 
न प्रसन्न होते न निन्दासे दुखी होते हो ऐसी तुम क्या बुद्धिहे ओर कहाते | 
ओर उसका मुख्यस्थान कोन सा है यह वचन सुनकर उस महातपस्पीने देवत | 
से वह वचन कहा जो कि संदेहसे रहित बड़े साथक पदोंसे युक्त ओर पितर | 
था कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ ! पवित्रकर्मी पुरुषों को जो गति, पराकाष्ठा, ग्रो | 
शांतिहे उसको तुमसे कहताहू कि जो निन्दा ओर स्तुति करनेवाले मनुष्ये | 
`. एकभावहें ओर अपने ऐसे गुणों को वा नियम ओर कर्मा को गुप्त करते हव | 
` निन्दा कियेहुये ज्ञानी. लोग उस निन्दक को निन्दा के बदले उत्तर नहीं के | 
































.. . को नहीं शोचते ओर समय पर वत्तेमान होनेवाले कर्मोको करके व्यतीत दश | 
` को नहीं शोचते न प्रतिज्ञा करते हें वह समर्थ ओर ब्रत करनेवाले ज्ञानी एश | 
- _ प्रूजाके प्राप्त होने पर इच्छापूर्वक अर्था में न्यायके अनुसार कम्मेकत्तों 8९६ | 
बह हृट्विद्यावान्‌ महाज्ञानी स्वभाव ओर चित्तके रोकनेवाले मन, वाणी | 
-__ कप्मसे किसी समय भी अपराधको नहीं करते ओर ईषारहित हो परस्पर | 


...  होतेहँ ओर न किसीकी अत्यन्त निन्दा और स्तुतिको करते हें ओर न 
. निन्दा स्तुति से विपरीत दशा को प्राप्त होते हे वह शांतचित्त सब | 
` बृद्धि चाहनेवाले न कभी कोध करतेहें न प्रसन्न होतेहे और कमी किती मी | 
` पर भी अपराध नहीं करते हें हृदय की गांठ को खोलकर सुसपूर्र्क ५६ ] 
` 'नितके कि बांधव नहीं हैं ओर न वह किसी के बांधव हें अथवा न १६ किस ण १ | 








र. > पूर्वार्ध |. | 5 ७६७ ` 
| खंत उनके कोर राड रह दतिवाले पुष्य सदैव बलाक जी हे. 
| ,हणोत्तम ¦ जो धम्मज्ञ धर्मे में पर्त रहते अथवा इसमास बाहर कियेगये 
| इह होते है न चित्ते व्याकुल होते हे में उस मार्ग में नियत है किसको 
 कितम्कारसे निन्दा कर निन्दा स्ततिसे मेरी हानि लाभ कुड नहीं है, तका 





| ` ठे ऐसा भय करे जैसे कि विषसे करतेहें अपमान पानेवाला सुखसे सोता 
| हेभोर दोनों लोकों में निभेय रहता हे ओर सब दोषरहित होता है और जो 
` पमान करनेवाला हे वह नष्ट होजाताहे जो कोई ज्ञानी उत्तमगातिको चाहतेह | 
| दहस अत को धारण करके सुखसे बृद्धिको पाते हे, जितेन्द्रिय पुरुष सब ओर 
| पेस यन्नो को प्रास करके नह्मलोक को पाता हे इस परमगति पानेवाले ज्ञानी ' - 
| केपद पर देव गन्धवांदि कोई नहीं प्राप्त होते हे ॥ २५ ॥ | 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोष पर्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ | 
सत्तावंनवां अध्याय ॥ 
युधिष्ठिर बोले कि प्ृथ्वीपर कोन सा मनुष्य सब संसारका प्यारा ओर जीवों 
का प्रसन्नकत्ता सब शुणसम्पन्न हे, भीष्मजी बोले कि हे भरतवंशियो में उत्तम! _ 
| में इस स्थानपर एक इतिहास तुझसे कहता हूं जिस में नारदजी के विषय में 
` श्रीकृष्णजी और उग्रसेन का संवाद हे उग्रसेन ने श्रीकृष्णजी से कहा कि हे 
` केशवजी ! संसार नारदजी के कीत्तेन को करता है ओर में भी मानता हूँ कि 
| इइ गुणवान्‌ हें उनका वृत्तांत आप वर्णन कीजिये वामुदेवजी बोले कि हे 
| जर, उग्रसेन ! में नारदजी के उत्तम शुणोको तुमसे कहता हूं अर्थात इस देह 
| का तपानेवाला अहंकार कुछ खेल के निमित्त नहीं हे वह शास्त्र के अनुसार 
` पिसे युक्त हे इसीकारण सब स्थानों में पूजित है नारूजी में आमित्रता, 
| शेप, चपलता, भय इत्यादि नहीं हैं न उनमें दीधसत्रता हे वह बढ़े उपासना 
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| दात की बुद्धि से सिद्धान्तके ज्ञाता शान्तवित्त उम जितेन ओर सत्फ 


SSF 60020 २ 


|| ५ सानोंमें पूजित हे ओर उश्या च निशायी 
| क नेवाले इच्छात्रारी पवित्र प्रियमांषी ओर हप से रहित हे वह बड़ नेया दवी 
गेरे निष्याप दूसरों के अनर्थ से अपरसन्न वेद, शति के आयासि अ 
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| जञाननेवाला ज्ञानी अपमानसे ऐसा तृप्त होजाय जेसे कि अबृतसे तारे योत! 


` $ योग्य हे काम या लोभसे इनके पचनों में कोई वे मयोदगी नहीं हेव 


` वी हे, तेज, यश, बुद्धि; ज्ञान, नम्रता, जन्म और तपसे बढ़े हे इसीकारणए | 





`. ` करनेवाले हें इनकी समाधि कार्य के निमित्त नहीं हे न किसी समय न 


___ कौन अपना मित्र और प्यारा न बनावेगा ॥ २४ ॥ 
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_- वरन कीजिये, प्रथम हमि भरदाजजी के सम्मुख मृुजी के वर्णन कि 

` अत्तम ज्ञान से मरी उत्तम बुद्धि योग धम्म में निष्ठायक्न दिव्यरूपवाली नीब | 
` हु ते फिर पूता हूं आप विस्तार समेत केहैने के योग्य हें, भीणाणी he वार | 
oe 9 > इस स्थानमें एक पर घ चीन इतिहासं तुझसे 
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३३८ “२ ` शान्तिपर्व मोक्षधर्म । 


सष शास्र को स्तुति करते अपनी इच्डापूवक निर्वाह करके सफल कालवार 
. ओर चित्त को जीतनेवाले हैं इन हेतुओं से सर्वत्र माननीय हें परिश्रमी ज्ञानी 


, * ध्यान, कमे, काल आर अवस्था को ओर लोकतत्त्व अर्थात्‌ लोक काय | 
्व् स्तवरूप वा आकाशादि पंचभताकी उत्पत्ति झौर लयके स्थान को त्यत 



















को प्राप्त किया चाहते हे ्मावाच हैं ओर समान दृष्टि होने से को$ कन 
प्रिय अग्रिय भी नहीं हे. वततके अनुसार वार्ता करनेवाले बहुत से शे | 
अपूर्व कथाओं के ज्ञाता परिडत इच्छा और देषसेराहित उदारबुद्धि कोध त | 
प॒थकू हें प्रथम धन की अभिलाषा में इनका मुख्य ज्ञान नहीं हुआ 
अत्यन्त निर्दोष हें हढभक्रि पवित्र बुड्धियुक्त शास्त्रज्ञ दयावान्‌ ओर 

दोष से पथक हें इसकारण सब स्थानों में पूजित हें सब संगो मं प्रततित 
हैं ओर न आसक्कवित्त के समान दृष्टि आते बड़े संशयसे रहित उत्तम वकष | 


प्रशंसा करते हैं ओर हठ से रहित सदु संभाषणकत्ता हैं इसीसे सर्वत्र पूजित र 
निन्दाराहित लोक को नानामकार की बुद्धियों को देखते संसर्ग विद्याम कशत | 


| 

| 

| 
समाधि से तृस न होकर सदेव योगी ओर सावधान हें लजायुक्क कल्याण के | 
निमित्त दूसरों के कहनेसे काममें प्रवृत्त होते हें ओर दूसरोंके गुत भेदों को परक 
न करनेवाले अथ लाभसे प्रसन्नतारहित ओर लाभ न होने में शोकदःसरहि 
स्थिखुद्धि संसारसे विरक़् हें इसी कारण वह सर्वत्र सबं परुषों से माननीय 
इन सब शुणसम्पन्न चतुर पावेत्र नीरोग काल और अभीष्ट के जाननेवाले की 


| 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रीणि मोश्ष्र्म सप्तपत्नाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५७॥ 


i अटद्टावनवां श्रध्याय ॥ | 
युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! में जीवों के आदि अन्त को ओर युग | 


से जांनना चाहता इं और यह भी निश्त्रय किया चाहता हूं कि यह उतारे 
ओर प्रलय कहां से होती हे हे कीखेन्द्र जो आपकी कृपा हमारे उपर 





फसे कहता हूँ जिसको किं 


* 2 sf REA 


& Se 





जी ने प्रश्न करनेवाले अपने पुत्रसे वर्णन किया अर्थात ग्यासजीके र 
| बजी ने सांगवेद ओर उपनिषदों को पढ़कर धर्म्म के पह दर्शन 
३ | पहिका की इच्छा करके कुष्णदवेपायन व्यासजी जो धर्म्म अर्थके निस्स न्देह 
ह 
ग 
| 


| अविष्य वृत्तान्त को कहा. कि हे पुत्र! वह आदि अन्तरहित प्रकाशमान जरा- 
; |. वस्या ओर रूपान्तर से पृथक्‌ आविनाशी जेसे जीवों करके ईश्वर कहाजाता है 
/ वह अजन्मा तीनों कालोंसे पृथक न जानने के योग्य ज्म संसार की उत्पत्तिसे 
प्रथम वर्तमान होता है; अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हे के पन्द्रह निमेषकी एक 


७. र 


गत होय यह प्रमाण मुनियोसे नियत हे शोर तीस रात्रि दिनको एक माप ओर 


काहा ओर तीस काष्ठा की एक कला ओर तीस कला का एक मुहे जोकि : 


क प्र हः हि डय | 
> ci 
>; HEN a5 FS न 
= न = 
. = £] 





पवांध । 6. 


. सूयेसम्वन्थी कलाके दशवे भागसे संयक्कहो वैसे तीस शहतत का एक दिन ओर. 


|| ,के होने को वर्ष कहते हैं, सूर्य नरलोक में दिन रात को विभाग करते हे रात्रि 


| | शयन करने को ओर दिन कर्म करने को हे मनुष्यां का एक मासे पितरों का 


ग 

5 j 

|| बारह मास को एक वष ओर गणितज्ञ पुरुष दाक्षिणायन आर उत्तरायण दोनों 
* | 


|` एक दिन रात होता है फिर उन दोनों को यह विभाग है कि शुक्प्षउनकादिन 





SS , 


' | को संख्या करके अह्माजी के दिन रात को कहता हूँ आर सतसंग; अता! 
| वपर कलियुग के कमसे दिव्य वर्षों को भी कहता हूं सतयुग चार हार बा 
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| कमे करनेको ओर कृष्णपक्ष उनकी रात्रि शयनके निमित्त हे ओर मशुष्यका | 
4. एकवष देवताका एक दिन रात है उन दोनों के यह विभाग ह कि उत्तरायणं ; 
| “दिन और दक्षिणायन रात्रि है ओर पूर्व में जो मनुष्यों के दिनरात कहे उनके . 


| बाहोता हे और उसकी संध्या उतने ही सेकडे अर्थात्‌ पारसो वषे की और __ 
| संज्यांशभी चारसौही सालकाहे शेष बचेहुए संध्या ोरसंध्यांशयुक्त तीनों युगो. | 
| भेंहजार और सेकडे में एक२ चरणं अर्थात्‌ चोथाई भाग कम हो जाता है यद, | 
| | ११३न सदेव वर्तमान सनातन लोकों को धारण करते है दे तात भयो Mata 
॥ म चार युगकी सूरत आदि अन्तरहित जीवरूप वि लात नियो न 
पार प्रकार का भी वास्तवमे सर्व िकारसे एयक माही दै भोजन 





५००. | शान्तिपवे मोक्षधमे | 
का जाना हुआ है, सतयुग में चारोंचरण रखनेवाला सब धर्म सत्य कः 
होता है उसका कोई शाख अधभयुक्त नहीं जारी होता हे, दूसरे युगाम इ. | 
धर्म एक चरणसे कम होजाता है चोरी, निन्दा, मिथ्या ओर शठता | 
अधर्म की बृद्धि होती है, सतयुगरें मजुष्य नीरोग ओर सब मनोरयो के 
करनेवाले चारसो वर्ष की अवस्थावाले होते हे, त्रेतायुगमें आयु का एक इ. । 
कम होजाता हे इस युग में वेदवचन युग के अनुसार नष्टता को प्राप होते ३ | 
अवस्था आशीवाद ओर वेदके जो फल हें वह भी न्यूनताको पाते हें सतु | 
` ओरही धम हैं इसीप्रकार त्रेता दापर आदिम भी प्रथक्‌ २ धम होते है सत | 
सतप को प्रधान किया हे तरेता मे ज्ञान उत्तम हे द्वापर में यज्ञको और कलियुग | 
` में केवल दानही श्रेष्ठ रका है परिडतलोगोने इन युगों की बारह हज़ार संत्या 
` कही है उसकी हजार आइत्तिको नह्माजीका एक दिन कहते हें ओर उतनी ही 
` सात्रि हे इस दिनके प्रारम्भ में इश्वर विश्वको प्रकट करता है और राजिके पारमा 
प्रलयम प्रदत्त ध्यानावास्थत होकर योगनिद्रा में होता हे ओर उस निद्रासे रात्िके | 
अन्ते जागता है, जिन्होंने ब्रह्माजी के दिन रातको युगों की हज़ार २ चौकडी 
' जानी हे वदी दिनरात के जाननेवाले हैं, ओर हम लोगों में भी इसी उत्ति | 
आए मलयका [दखलात ह, प्रतयके समय निद्रा से व्याकुल होकर ब्रह्माजी झ | 
. अविनाश आत्मस्वरूप को विक्ासाच्‌ करते हें अर्थात्‌ उससे अहंकार को | 
उत्पन्न करतेह और अहंकारसे व्यक्कात्मक चित्तको पैदा करते हे, तात्पर्य यहहै | 
. कि काल आर आकाशादि चित्तरूप हें और योगनिद्रा से जगने की दशा में | 
. उत्पत्ति आर नाश हाता हे॥ ३२॥ 0 20702: ड 
| `. इति श्रीमहाभारते शा,न्तेपप्रोशि मोक्षभरेऽषपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥९८॥ ` ` a 
i उनसठवां अध्याय ॥ 5 
` ` व्यासजी बोले कि, जो जह्य हे वह स॒क्ष्म वासनारूप और बी जरूप है यि | 
' इस अकलेहीसे यह संब जड़ वेतन्यात्मक जगत उत्पन्न हुआ वह ईश्‍वरम्रात” | 
गल क पि जगकर मंहत्तत्वो की कारणरूप अविद्या से जगत्‌ को उ | 
` ` करता इ उसत्ति से प्रथम महत्त, हुआ फिर वही शीघ्रता से ब्यक 
भगान हाता ह फेर उसी चित्तरूप कर्ता ने दूरगामी बहुत प्रकारसे व i | 
ल्प विकेटालक होकर चैतन्य आत्माको ढककर चित्तसे उत्पन्न होतेव. | 
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|| इकवरंकी सृष्टिको उत्पन करता है उसी चित्त से आकाश उत्पन्न होता ३ 
| गुण शब्द हे रपान्तर होनेवाले आकाश से वायु उस हुआ वह सब सुग 
| , < का चलानेवाला पवित्र ओर पराक्रमी हे उसका गुण सपश दे फिर: र 
| खान्तर होनेवाले वायुसे प्रकाशमान ज्योति हुई जिससे कि अहिन उत्पन्न ह्य 


५०१९ 


6 उसका गुण रूपहे उस रूपान्तर प्राप्त होनेवाले तेजरूप अग्निसे रसात्मक जल. 


| उत्न्न होताहे, जलसे गन्ध पृथ्वी ओर सबकी उत्पत्ति कही जाती हे, पहिलेर 


| जितने कालतक जिस मार्गे वत्तेमांन होता हे वह भूत उतने समयतक उतने 





| हिला भाग तो उसी तत्तसे सम्बन्धित रखे ओर दूसरे भागके चार विभाग करके 
| तारं तत्वा म मिला दिये जाय यही विभाग पांचों तक्तोंमें करना चाहिये, जो 
| कोश पुरुष जलम गन्ध जानकर अज्ञानता से कहे कि जल में ही गन्ध हे तव 


=e" रद 
RRR rr 


| पषङ्‌२ अनेक प्रकारके पराक्रमी सब मिलकर सृष्टि के उत्पन्न करने को समय 
` गे हुय कन्तु परस्पर सब मिलकरही रक्षा करनेवाले हुए और सबने अपने २ 
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| रोके एकत्र होने से प्रतिमाच देह उतपनन होता हे यह देह सोलह वस्तुओं 
| बनता है वह सोलह यह हें पंचभृत, चित्त, दश इन्द्रिया, सृक््मतत्त, महत्त) 
| भकार यह सब और भोग से और शेष कम्म के संयोग से इस देह में प्रवेश 


दे 
iS 










| पय का प्रवेश होता हे उसको भी सुनो बह सब जीवमांओंका स्वामी प्रथम 
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|... गुणवाला कहा जाता हे यहाँ प्रथम आधे श्लोक में वर्णन होनेवाली दशा 
| ऐकतो में भी जानना चाहिये ओर स्थूल तसतं में पंचीकरण के पीछे सब 
| पांचा गुण वत्तमान होते ह पंचीकरण यह हे कि एक तत्व के दो भाग किये पप. | 


|. जल ओर वायुम वत्त॑मान गन्धको पृथ्वी में भी जाने, यह सात रूपयुक्क ओर 


उसका : 


| तबतलों के गुण पिछले पिछले तसो को प्राप्त काते हे उन भृतो में जो भत | 


| भरा शररहपको उत्पन्न किया इस कारण आत्मा (सम कहाजाता हेअ्ाद 
| एर देहकी समझो ओर जो उस देहरूप पुरमें बसे वह पुरुष कहाता हे इन स्थूल 


अब क्ते NR के | क देश वी 9९ पी जपे [ र 3 
| भई इस प्रकारसे स्थूल शरीर में सूकम शरीरके प्रवेश को कहकर उसमें जेसे | 


| "दहो को लेकर तप करने के लिये उसमें प्रवेश करता है उस जीबरूप प्रास  . 
| भिेवाले को प्रजापति रहम कहा वही जड़ चैतन्य जीवो को उत्पन्न र करताहे | | 
| नि वही दाजी देवता, ऋषि, पितर और म्यं को उसन केले हैं १४ 


| ts 3 पो हू ९ | | 
, f | | NF पृ 4% नद न्न हो न न| प क हे । सम र ७, है दि प्‌ ९ ळं न "> a>” ON CU sa ष्य > न्न न्धंवे र ड 
| ३४९ नदी, समुद्र, दिशा, पर्वत, वृक्ष मनुष्य, गन्धं) 
4 कू. टू” | “> ८“. 8” ? \ | 3 ५ | ` 9 न बे हि 3 he 8 3 रे Et १५ 6०५: २३ 6 ब्र नाशवान ४. "a 
हे ~+ NN २ है] है है दि का? ण डी. ढी के क = ह. § न प क > हे क है FN ह क्र र 5 क _ {> \ > ---- र्‍ श्र न ह rq हि. ह .. £] i ड्‌ ऽ न = ५ वि ¢ है 
| (८ ९ म - - क. PY न“ जू शा ] से क्‌ `| Sh ft ® 
oS t प h \ BO 4 | > ` ण है 
ू पि / ‘4 $ - ९ i "९७२२९९ १ - = पोर he i छठ घ्‌ ® की 





क  शान्तिपष मोक्षधर्म । 






. झादि अपने उन्हीं कम्मों के फल को प्रास करते हें ओर हिंसात्मक पे र. | 
` - रहित कठिन साधारण ` धम्म, अधम, सत्य, मिथ्या आदि गुणों के जद 


र क 
रच 


` कार हे-अब बहमप्राप्ति के साधन ओर फल को ढाई श्लोकों में दएंन कहे 


... ऋषियों के नाम और उत्पाति हैं उनको वह अखिलात्मा ईश्‍वर अपनी: का 
अन्त मंद के निमित विचार कसा हे भां वेद में भविष्य कर | 
`= वर्णन हैः नाम, मेद, तप, कर्मा, यङ आल्या, आलोक यह सब लोग, 


तनः ७ SE ह अंतर | | 
साधनसंपन्न वेदों में कही जाती हे-अब, | 
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ह... र पूवषि। :. ध्द 
| दद्यवेददर्शी बाहमणो से कहा हुआ ओर उन ेदोक्कमों के अन्त में भग. 

| हुपनिषदो में ।जसप्रकार स पह अहम साफ २ कंहागया हे वह बह्म कर्मायोग 

| कब्र पढ़ता हे लपक योग्य ल्प दिले देह मप 
| मान रखनेवाली जीव की द्वेतता कर्म से पेदा होनेवाली हे अर्थात कर्म के 
| खनेपर शयनदशा को समाधि नहीं कहसक्ले वह देतता पु, हुः, शीत 

| इष्ण आदि का जोड़ से संयुक्त हे ओर आत्मा का मोक्ष विज्ञान से हे पुर हा 
| दान के बल से त्याग करता हे, शब्दबरह्म ओर पर यह दोनों जानने के 

| योग्य ह शब्दरह्म को पूर्ण उपासना से पुरुष परहा को पाता हे अब दूसरोंको 

| तिन्दायुक्क करके प्रणव उपासना की प्रशंसा करते हे, पशुहिसायुक्क यज्ञा के 

| करनेवाले क्षत्रिय लाग ह आर हावे से यज्ञ करनेवाले वेश्य हें और तीनों वर्ण 

| # सेवारूप यज्ञ करनेवाले शूहलोग हें, राह्मण तपरूप यज्ञ करनेवाले हैं परंत 

है यज्ञोंकी रीति त्रेतायुगे थी ओर संतयुगमे नहीं होती थी क्योंकि सतयुग 

| मखतः सिद्धि होजाती थी ओर द्वापर वा कलियुगं में ऐसे यज्ञम उपद्रव होते. 
| ६ देतता से रहित धम रखनेवाले अर्यात्‌ अद्वेत निष्ठा रखनेवाले लोग सतयुग . 
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` ५०४ . ` ` शान्तिपर्व मोक्षधम । 
` ° नानाप्रकार के रूपवाले चिह्न ऋतु के बदलने में दृष्ट आते हं उसी परकार: | 
- आर रू आदि में उत्पत्ति ओरनाशकी सामथ्य इद्धि पाती हे, चारो क 
` ङ्प रखनेवाले पुरुष का अनेक प्रकारका होना ओर आदि अन्त रहित शेना 
हमने प्रथमही तुमसे कहा वही कालपुरुष सृष्टिको उत्पन्न करता हे और पे 
है, स्वभाव सेही जो सुख दुःख रखनेवाले चारोंप्रकार के जीव वत्तमान हो) ३ । 
उन सबका उत्पत्तिस्थान काल हे वही काल उनको धारण ओर पोषण कता 
है और बही जीवरूप होता हे अथात्‌ आपही भूतात्मा है, उत्पत्ति, काल, निया, 
` यक्त, श्राद्धादिः वेद यज्ञादि का कत्ता, कार्ये, क्रिया, फल यह सब कालात 
. पुरुष हैं हे पुत्र! जो तुमने मुझसे पूछा वह सब मैंने वणेन [केया ॥ ४५ | 
| ` इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वोणे मोक्षधर्मे एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ . 
| साठवा अध्याय ॥ | 
` व्यांसजी बोले कि अब कम से प्राप्त होनेवाली प्रलय को कहता हूर 
- दिवसके अन्त में और रात्रिके प्रारम्भ भं कालात्मा इंश्‍वर में संसार लय होता 
इसको सुनो कि जैसे इश्वर इस संसारको आत्मासम्बन्धी कारणमें नियत काता 
_ हे उसीप्रकार आकाशमें सूर्यनारायण अग्निसंयुक्क हो अपने तेजसे इस संसार 
`को भस्म करते हें तब यह सम्पूण संसार सूर्यं ओर आग्नि की ज्वालाओं पे 
` झग्निके समान संतप्त होता है पृथ्वीके सब जड़, चेतन्य, स्थावर, जंगम जीव | 
` ` तो प्रथमही नाश.होजाते हें अथोत्‌ एथ्वी के समान रूप होजाते हैं तदन 
` संब जीवोंके नाश होनेके पीछे रक्ष तृण आदि से रहित पृथ्वी कहुये की पी? 
. के समान दृष्ट पड़ती हें जब जल इस पृथ्वी के गन्धणुण को आकषेण करत 
 तबंगन्धरहदित पृथ्वी लयके योग्य होती हैं अथात्‌ गन्धरूप कठोरता जागे 
` जलके समान होजाती हे फिर यहां लहरें लेता ओर महाशब्द. करता गी | 
/ जलदी जल होजाता है फिर अग्नि जलाके गुणों को आकर्षण करलेता है 
__... अग्नगुण से जल अग्निमें उपराम पाता हे अर्थात्‌ अग्निरूप होजाता है 7 
न ह ह श्नि ग्न का ज्याला आकाशम सूय्य को दकती हे तब यह आकाश ञ्वाला री 
व्याप्त आग्निके समान होजाता है फिर वायु अग्निके गुण को आर्क “| 
ह त आगन शान्त होजाती हे ओर वायका बड़ा वेग होतां हे तब ग 
' ` - उत्पाचस्थान राब्दतन्माः त पाकर नीचे उपर तिरे दर्शो दिशाई | 
पकाः वाय _ गुण स्प र मै यप पे में लयकरता हे त्ष 
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| पूवां । 

| शात होता है फिर शब्दगुणवाला आकाश बर्तमान हो ताहे रूप, रस, गन्ध 
॥ द्र्शरहित अरूप शब्दणणवाला संबलोक में शब 

| ग्रान होताहें शब्द आदि ओर स्थूलरूप सब वस्तु 


| अपने से उत्पन्न होनेवाले शब्द को जोकि आकाशका गए हे अपने में ही 


| लय करताहं यह चेत विरद सम्बन्ध रसनेवाली प्रलये अशीत विराट्‌ चित्त - 


| द्रकल्पित ओर उसी ।चित्त में लय ह।जाता ह- अब सात्मा की प्रलय को 
| -जब हमलोगों से सम्बः 

| कहते हैं-ज व रखनवाला व्यष्टि चित्त उस अपने ज्ञान 
| गग्यर्पमें प्रवेश करके नियत होताहे तब चन्द्रमा उस चित्त को लय करता है 


. लिये मव की उपासना कही हे ओर अशुद्ध में भी उपर लिखे हुए ऋमसे 
| सूलतस्वाक समूहरूप विराट को जो कि आकार का रथ है लय करके और 


|. पर्धनसे रहित चन्द्रमा नाम उफाराथैसे संयुक्त ऐश्‍वर्य्यवाच होता है योगी उस 
| धमा नाम समाष्टे।वैत्तको जो कि उकारार्थवान्‌ और संकत्यरुप देहका रखने 
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द करनेवाला आकाश वर्त- | 
भ का प्राप्त और सक्ष्मचित्त 


वित्तके लय होने थोर चन्द्रमाके नियत होनेपर पूर्व में जो 5 झ की प्राप्ति के ` 


| सब आत्मासे स्थूल शरीर को विस्मरण करके केवल वित्तरूप नियत करे वह 


| गलाद उसको बहुत समय में अपने स्वाधीन करताहे वह संक वित्तको लस * 


| ऋरताइ ओर उस संकरपको मकारार्थवाला अहं बझ्ास्मि नाम उत्तमज्ञान लय 
| फेसाहे,अब दो श्लोकों में ईशका भी लय वर्णन करते हे, काल बिज्ञानको. लय 
| राहे कालको बल नाम शक्कि लयकरती है बल शक्किको महाकाल लयकरता 
| ६उस महाकाल को विद्या लयकरती हे अर्थात्‌ स्वाधीन करती हे अब उस विद्या 
| .*ममको सुनो कि वह ज्ञानी आकाशके उस शब्दको आत्मामें लय करताहे 








| 'ह नाद का उत्पत्तिस्थान ओर परह्य का लयात्मक शु ओर्भ्राचीनतायुक्क | 
|| से उत्तम हे तात्यय यहहै कि सब जीव उसके रूपहे उनके लय होनेपर बह्नही 
| 7 रहता हे इसप्रकारसे परमात्मारूप योगियोंने सकमाने के योग्य ओर विद्या- 
शिष्य शुकदेवजी को देखकर यह निस्सन्देह पूरण ज्ञात का वर्णन किया 
! इस प्रकार उत्पत्ति, प्रलय, प्रणव, अखण्ड, मह हे इसप्रकार हज्ञार 
प्रारम्भ में दिन ओर रात्रि बराबर होना वर्धन किया गया ॥१६॥ - 
शते औमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्ष वष्टितप्रो$ध्यायः ॥ ६० ॥ व 
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__ उस स्थानमें उत्तम परमात्मा की प्राप्ति का उपाय करे, जाह्यणों का यश, तए, | 


की उत्पन्न करनेवाली होती है तबंतक वह पुरुष अपने पुणयसे अनेक लोगों 
- _ को भोगता हे वेद पढ़े ओर पढ़ावे, यज्ञ करे करावे, निर्थक दान न ले, नक | 
 _ जब यज्ञ करनेवाले यजमान ओर शिष्यसे वा कन्या से भी जो बड़ा धन पर| | 


` पितरुगुरु ओर भोजन की इच्छा करनेवाले बद्ध, रोगी ओर गुप्त शजुसे दु 
 आओऔरसमर्थ्य के अनुसार ऐश्वस्येवान्‌ होने की लालसा युक् पुरुषों का है 
|  ङुटुम्बके पोषणके निमित्त दानलेने के सिवाय और कोई उत्तम उपाय नही 
५ . धन की सामथ्यै न होनेपर भी इनसबको लाभ से देना योग्य हे कयो 


` देनीयोग्यहे यहां तक कि जो उचेःश्रवा घोड़ा भी होय वह भीं सात र | 
` . एुरोको देना योग्य हे बढ़े बंतवाला संत्यत्तिन्धु अपने वांडित- मनोर | 
. आए करके अपने प्राणते जाह्मणके ग्राणों की रक्षा करके स्वर्ग को गे | 


. सवगम तिहितं, आश्रिवंशी बुद्धिमान्‌ इन्द्युप्न भी पूजन के थोग ८ | 
घि अनेक प्रकारके धन देकर अनन्तलोको को गया, औशीनरका3* | 


“9 ,/ 
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RO. ` शान्तिपव मोक्षधर्म । 
अ जो सामी दै उसका वर्णन किया अब ब्राह्मणों के कर्मा का वर्णन 


आश्रम में इद्धि के अनुसार देह की अवाथ तक नियत होय ओर ख्रियों ३ 


भ्म से अपनी अवस्था को व्यतीत करे, यह ग्रहस्थाश्रम सब धर्मा का मूत 

`` कहाजाता हे इस आश्रम में ऐसा जितेन्द्रिय पुरुष जिसके अन्तःकरण के दोष 
नहता को प्राप्त हुए सब स्थानों में सिद्धि को पाता हे फिर सन्ततियुक्क वेद्पाठी 
न्को तानां ऋणां से निइत्त पवित्रकं होकर दूसरे आश्रमां को प्राप्त के. 





उसको सुनो कि जिसके जातकम आदि संस्कार ओर दक्षिणावाले कमोकी प्रिर 
होने वह समावर्त्तन कर्म करने से प्रथम वेदपारग आचार्य होनेपर सबवेरोकी 
पढकर गुरु की सेवामें प्रीति करनेवाला यज्ञा का ज्ञातां गुरुओंसे अ 

समावत्तनं कमे करे फिर वह पुरुष गुरुकी आज्ञा लेकर चारों आश्रमोंमेंसे 























पास सन्तान की उत्पत्ति वा ब्रह्मचय से वन में या शुरुकुल में अथवा संन्यास 


आर एथ्वी पर जिस स्थान को चित्त से अत्यन्त पापेत्र जाने वहाँ निवास के | 


यज्ञ, विद्या उनके दान देनेसे बढ़ता है जबतक इसलाक में इसकी कोति यश | 


हो उससे यज्ञ ओर दान को करे ओर अकेला भोजन कभी न करे, देवतान, | 


न के योग्य पुरुषों को कोई वस्तु अदेय नहीं होती अथात स छ | 


देव आर सांकृती यह दोनों महात्मा वशिष्ठजी के अथ शीतोष्ण 








0 „ “ग 
अंगों को और अत्यन्त प्यारे ओरस पुनको बाह्मण की मेट करके उत्तम ' 
वोक को गयाः काशी का पाति राजा प्रत्न अपने दोनों नेत्रत्राह्मण को र 
क के सुख को भोग कर अब परलोकमें आनन्द करता हे देवाबध राजा 
की बहुमूल्य आठरालाका युक्त दिव्य छत्र को बह्मणके अर्थ देकर अपने . 
देशनिवासियों समेत वेकुरठ में विराजमान है, अश्निवंशी महातेजस्त्री सां 
` कृती अपने शिष्योंको निणुण बरह्म का उपदेश करके समसे उत्तम लोकों को गया. . 
. महापतापी राजा अम्बरीष ब्राह्मणा को ग्यारह अईद गोदान करके देशवासियो 
समेत सर्ग को गया, सावित्री ओर राजा जनमेजय दोनों अपने इरइल और : 
। शरीरको बाह्मणॉके अपण करके उत्तम लोक को गये,वृषदश्व का पुत्र युवनाश्व 
अपने सब रत ओर प्यारी स्त्री वा सुन्दर स्थानों को दान करके स्वर्ग को गया, 
 ग़जा विदेहने निमिदेश को ओर परशुरामजीने पृथ्वी को और राजा पगयने 
| नगरों समेत एथ्वी को ब्राह्मणों को दानमें दिया, वशिष्ठजी ने वर्षा न होने से 
| सब जीवों को ऐसा जीवदान दिया जेसेकि हाजी सबको जीव से रक्षा करतेहे, . 
|. ` करन्धम का पुत्र रुतात्मा अपनी मरुत नामे कन्या अङ्गिरा ऋषि को देकर शीघ्र * | 
ही स्वग को गया, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बह्मदत्त नाम पांचाल देश के राजा ने: 
एकशल धन उत्तम ब्राह्मणों को दान देकर उत्तमं लोकों को पाया, राजा मित्र | 
सह भी वशिंष्ठजी के निमित्त दमयन्ती नाम प्यारी खरी को देकर उसके समेत 





\ताग कर स्वगे को गया, राजा शतद्युस्न सब अभीष्ट से पूर्ण सुव के महल | 
| सुल ऋषि को दान दे करके स्वग को गया; दुतिमाच्‌ प्रतापी राजा शाख अ 
| | ` पनेदेश ओर राज्यको ऋचीक सुनि को दान देकर उत्तम लोकको गया,लोमपाद 
राजर्षि अपनी शान्ता नाम पुत्री को थज्ीऑषिके अथ दान करके सबमनोरथों 

पण हुआ, मदिराश्व राजा अपनी सुन्दरी कन्या को हिरण्यहस्त ऋषि को | 
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गितेद्धिय बुद्धिमान राजा दान और तपके दास स्वरे को गये, । 
तके रहेगी जबतक कि पृथ्वी नियत है इन सबों ने दान यज्ञ आर सन्तान | 
पन्न करने के द्वारा स्वर्ग को ग्रास क्रिया ॥ २-१. ' .._. 
इति श्रीमहामारतेःश।न्तिपर्यणि मोक्षय एकपाहितमेऽध्यायः ॥ ६? ॥ 
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खगे को गया, राजा सहस्रजित राजषि ब्राह्मणके निमित्त अपने प्यारे प्राणको 


कर देवताओंसे पूजित लोक को गया, बढ़ा ते जखी राजा प्रसेनजित सवत्सा | । 


सभ गोदान करके उत्तम लोक को गया, यह ,और अन्य बहुत से महातमा | 
उनकी कीत्ति . . 





व्क  .  शान्तिपव मोदथमे । 
ह +. बासठवा अध्याय ॥ 
. व्यासजीबोले कि वेदों में वणन की हुई तीनप्रकार को विद्या को 
यजु साम ओर अथवैण वेद के अक्षर ओर अंगों से विचार करे शरश 
आर कम्मोमें प्रत्त परमेश्‍वर इन वेद आद में नियत है जो पुरुष घेदवच : | 
कुशल ब्रह्मविदयामे पूर्ण बुद्धिमान महाभाग हें वह उंस उत्पत्ति लय के खा | 
इश्वर को देखतेहे इसीप्रकार धमस कम करे आर उत्तम पुरुषाके समाने क्रिया | 
को करे, ससुरुषेसि विज्ञान ग्रा करनेवाला श्रेष्ठ शाखज्ञ जाह्मण जीवोके पिना. 
दुःखदिये अपनी जीविका को करे,जी सतोशुणभ नियत आर लोकमें अपने प | 
से क्रियाकर्म को अच्छे प्रकारे सिद्ध करनेवाला है वह शृहस्थी आहाण उन. 
कममा में नियत होता है, वह श्रद्धावाद बुद्धिमान्‌ सावधान जितेद्धिय धमम 
` तानी बाह्मण बराबर पांच यज्ञा से पूजन करे हषे क्रोध अहंकार से रहित ब्रह्मण 
. पीडा नहीं पाता हे दान, वेदपाठ; यज्ञ, तप्र, लजा, शान्ताचित्त इनसबगुणोंडे 
प्रत्यक्ष से तेज की वृद्धि करता हे ओर पाप को दूर करता हे पापरहित धारणाः | 
` ° बुद्धि का स्वामी अल्याहारी जितेन्द्रिय पुरुष काम कोथ को जीतकर ब्रह्मपदको | 
` प्राप्त के ओर अग्नि ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करे, ओर अकल्याणस्प 
.. वचन झर अधमयुक्क हिंसा को त्याग करे यह प्राचीन समयसे प्राप्त होनेवाली 
वृत्ति ब्राह्मण को कही जातीई, वेदान्त शाखसे कमो को करता हुआ करम 
` सिद्ध होता है, बुद्धिमान्‌ पुरुप पंचेन्द्रियरूप जल लोभरूप किनारे कोपर 
` कीचवाली दुस्तर नदी को तरता हे वह अत्यन्त मोहनेवाली सदेव सब ओर 
'  नंत्तमान काल ओर होनहार में इष्टपइनेवाले अविनाशी बढ़े पराक्रम गे कशी 
 कभकोदेखेःस्रभावरूप नदीसे उत्पन्न होनेवाला विस्तृत संसार पूवापर | 
` बराबर मोहाजाता हे, वह नदी वर्षरूप घेरेवाला बड़ाजल रखनेवाली है जि 
) महीना तरंग-ऋतु वेग-पक्ष -लंतां ओर तृण हें, पलक खोलना और हर बद | 
८ करना फेण ओर रात्ने दिन-जल हें काम घोर ह और वेद यक्ष इत्या ६% | 
|. . नोका हैं, धर्म.द्वीप हैं और जीवों का अर्थ कामं यह जल की गम्भीर ह 
` ` ` सत्यवचन कहना किनारा हे वह नंदी हिसारूप नृक्षकी बहानेवाली है १ प] 
प्रकट होती है इस नदी के द्वार जीव यमलोक में खींच लिये जाते हैं इ ब 
` सैग्यंवान पुरुष इस नदी-को ज्ञानरूप नोकाओं से सदेव पार होते द हें  ॥ 
४ हि ग ली रसनेवाले अज्ञानी. क्या करपे हें इससे {यही क्रिसे सिड | 


































है. . परव का 
वाय ज्ञानी के दूसरा नह तरसक्का क्योंकि ज्ञानी सबस्थान पर दूरे ही गए... 
| दृ को देखता देः वह निदि अज्ञानी चलायमान वित्त कामात्मा पस 
| इन्देह को नहीं तरता है और जो वर्तमान हे वह नहीं जाता हे, नोड प्न 

| ख़नेवाला अज्ञानी पुरुष बड़े दोष को पाता हे ओर कामरूप हे पंजे न 

१. 'सिहुये इस पुरुष को ज्ञान भी नोका नहीं हे, इसकारण सावधान मनुष्य र 

| मदीसे पार होने के लिये बड़ा उपाय करे इसका तरना यही हे हि ए होजाय 
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| अर्थात महात्मा हज ५ आर शुद्ध इसपार्म संस्कारों के साथ उत्पन्न होनेवाला 
| तीतो वेदका ज्ञाता तीन कभ का अथात कर्म, उपासना, ज्ञानका करनेवालाई ˆ 


` इहे से नदी से निकलने के उपाय में प्रवत्त होवे जैसे फि ज्ञान से पार होते 
_ है. संस्कार्‍युक्क !जतोन्दरय सावधान वित्त ज्ञानी की सिद्धि इसलोक परलोक 
दोनों में होती हे, किसी के शुशमें दोष न लगानेवाला कोधरहित गृहस्थी इन 
| इमं इततह विघसान्नमोजी होकर सदेव पचो से पूजन करे ओरल 
के आचरण फ्रियायुक्क आहिसापूवेक निन्दारहित जीविका को को, जो शास्त 
' ओर विज्ञानकी मुख्यताका ज्ञाता श्रेष्ठाचरण बुद्धिमान अपने धर्म्मसे कियावान 
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| | ८ [a ९ ७ च श्र 
| है वह भी कर्मके द्वारा संकरथर्म को नहीं करता है, कियावान्‌, श्रद्धावान, जिते- 
| निष ज्ञानी, अन्यमें दोष न लगानेवाला, धर्म्मांधर्म्मकाःविवेकी, सब प्रकारसे 
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| - पारहोता हे धे्यवाच्‌, सावधान, जितेन्द्रिय, धर्मज्ञ, बुद्धिमान, ह, शोक | 

| रोष, अहंकारसे रहित बाझण भी अचेत नहीं होता हे, यह ब्राह्मण की प्राचीन 
| शगेहे कि ज्ञानभाव से कर्मों को करता हुआ सबस्थानों में पिद्धिको पाताहे | 
| सलोकमें धर्म का आकांक्षी अज्ञानी अधर्म को करता हे अथवा वह शोचता | 
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तव ` शान्तिपवे मोक्षघम । हि. र 
को नहीं तारसक्के न आंप तरसक्रे, रागादि दोषों से रहित स्री आदि के र 
से पथकः सनियोग के बारह सहायकों का सेवन करे, प्रथम १ कंकर, इ 
अग्नि इत्यादि दोषरहित निर्विभ् शुद्धदेश में आसनजमाबे-दूसराफक ^ 
आहार विहार, कमम, सोना, जागना सामान्यदो-तीसर धर्म्म ३ रिन 
हों, योग्य धन, सामथ्ये के अनुसार उपाय, रागादि से पथकूता; गुर ग | 
बेदके वचनों में विश्वास, नेत्र आदि इंडिया, शुद्धआहार, स्वाभाविक विद्या 
प्रति का संकोच, संकल्प विकल्पात्मक चित्त जन्म सत्यु जरारोग इत्यादिक 
` का दर्शन इन बारह पर इच्छावाच्‌ मुक्ति का चाइनेवाला पुरुष ध्यानक शजो 
` मन, वाणी को बुद्धि से स्वाधीन करे इससे उत्तम ज्ञान प्राप होताहे-इसपरका 
` बारह गुणोंसे युक्त अधिकारी को जो काला योग्य हे उसको कहते है कि जानो 
. आत्मा को स्वाधीन करे इससे उसकी शान्ति अर्थात्‌ केवल्य मोक्ष होगी, 
योगफल को कहते हें कि इनका साक्षी जो शान्त आत्मा हे, उसी रुप को प्र" 
करनेवाला पुरुष या महापुरुष अथवा अविद्या असमता आदि .पांचङ्केशों से. 
शोषित हो वह इसरीति से महाझगम्य जरामृत्यु रूपसागर को तरता हे झ. 
अकार इसयोग से जिसका फल शान्ता नाम मोक्ष की प्रापि हे आत्मा को ए 
मात्मा में.मिलाता ज्ञान की इच्छा करनेवाला भी शब्दब्रह्म को उल्लंघन | 
कम्मकत्तो होता हे अर्थात्‌ परोकषज्ञानवाला भी अपने कम्म त्याग से उत्पन्न रेगे. 
चाले दोषों को नहीं पाता है, जिस रथ के सारथी के बेठने का स्थान पञ्चक | 
` अम्महे ओर श्रम वरूय हे ओर उपाय आसन ओर रागादि से पृथक्ता है भगा | 
अश्व हे-प्राण युग हे-प्रज्ञा आयु है-जीव बन्धन हे-शीलता उसकी नि! | 
अर्थो चक्रधारा हे-देखना, स्पर्श करना, सूंघना ओर सुनना उस रब कव! | 
.... घोडे हें शाम, दम आदि गुणों में कुशलता उसकी नाभि हे शास्र उसका व | 
| , हे ओर शाखाथे का निश्चय उसका सारथी हे क्षेत्रज्ञ के अधिकार मे की ही 
€ ` ` पराक्रमे पूर्ण श्रद्धा ओर चित्त की स्थिरता का धारण करनेवाला. तग | 
नोकरों पर आज्ञा. करनेवाला, मोक्ष का चाहनेवाला शुद्धमार्गगामीः ' है द 
| ` गोचर ओर जीवसे मिला हुआ दिव्य रथ बह्मरुपलोक में विराजमान ह म I | 
` दिसे सावधान पुरुष उन धारणाओं को प्राप्त करता हैं जो कि ख्या ही 
"है इन सातं धारणाओं से इद्रिय ओर बुद्धि को धारणा अधिक हैं %६ «| 
अहंकारम वर्तमान हे, मवाली बुद्धि के द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि | 


rs +! 













३2२ 5 > = A; Re i है च F रू रे न | f न ४ ५. 4 क्‍ 2 व ८ ५ के + है. गक के | ; - क हे re दा _ fo, : a 72. 
(9020. Mumuksh Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8090५०0... 
8 OU SHH Phewearr Varanasi Sio 67000 000 70020 व? a “NAS 


` 
~ » 
i ५... 


{५ a ५ आ- 
श 4, हे Ey F 
AY s dt 

ै हे UN, 

शक « a | 





| हर और अव्यक्कके पशव्य को प्राप्त करता हे पांवसे जंधातक पथ्वी का स्थान 
| ह थोर जंघासे लेकर गुदातक जंल का स्थान हे ओर गुदासे ले गन 
` ° का स्थान है ओर हृदय से भक पन शकर हृदय तेक `` 
| दग्नि का रथा ग ह्‌ दय स भकुटी पर्यन्त वाय॒ का स्थान हे ओर दी . 
| मस्तक के मे ना का स्थान हे पृथ्वी में (ल) लकार अकषर के 
| हुत वायु को नियत करके संसारके कत्त चतु माजी को पाच घडीतक . 


| धारणा करे ध्यान करना इससे पृथ्वी विजय होती हे/जलके स्थान मे (व) 
| वकार अक्षरसे संयुक्त प्राण को नियत करके पवित्र स्थान में पीताम्बरधारी शुद्ध 


| सब्किके समान विष्णुजी को समरण करता पांचघड़ी धारणा करे उसधारणा 
` केद्वारा सब इच्चाओंसे निश होता है, अग्नि में (र ) रकार अक्षर से संयुक 
` ऑण को नियत कर के तरुण सूर्य के समान प्रकाशमान तीन नेत्र रनेवाले 


कॅ 
हल] 


` बाता भस्मधारी आनन्दमूत्ति रजी को स्मण करता पांचघडी धारण करे 
१ वह अग्निसे भस्म नहीं होता हे, वायुमण्डल में (य ) यकार अक्षर ओर इश्‍वर 
. ,पै संयुक्ष आणको पाचंघड़ धारणकरे वह वायु के समानं आकाश में चेश करः 
| चेबाला होता है, आकाशमें प्राण को नियत करके (ह) हकार अक्षरके उपर 
कुरुप आकाशस्रूप महादेव आकाराम नियत चिततसे सदाशिबंजी का 
| यान करे ओर एकसुहूत्तेतक धारणा करे यहां लकार आदि बीजों के स्थान पर 
` ऋमसेअकार उकारुमकार,अ्धमात्रा ओर बिन्दुको नियत करेइससे अव्यक्तधॉ- 
| 'एमबठां नाद हे उसके सन्झुल शुद्धजह्म शेष रहता हे इसी प्रकार यहाँ भी प्रणव 
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| के द्वारा तीनर प्राणायामों से बरह्मा आदि कार्यरूपं को अपने २ कारएमें लय. 


| ऋ अत्यन्त चित्तशुद्धि से नादके पास परमेश्वर को देखो ओर अहंकार की 
| ह धारणा हे कि स्थूलदेहे असंग होकर यह सब में ही हूं यह अभिमान होना 
| अहार की धारणा कहलाती हे, “ तत्तमति ” आदि वचन से उन्न होने- 
| शला पैद्याके विना इस अहंकार की धारणा का लोप होना अव्यक धोरणा 
| हे युझ्िसे योग में प्रदत्त योगियों के मध्य में जिसयोगी के नीचे लिखेहुएं अतुः 
| कर्म जिस रीति से प्रकट होते हैं उसको ओर अपनी क के भीतर ध्यान ` ` 
k न्या योगी की. योगसम्बन्धी पृथिव्यादि सिच्यथेक नाम सिद्धि को वर्णन 
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| हक पस भरभवको को कहां जे किस पताल 
|.3 मकार अध्यास को त्याग कर मूक्षता से आत्मा के ससेहुएसपोको देखता है. 
| “पकार देह से झुङ्गपरुष का पहिलारुप प्रकट होता हे अथोव जेते उसै 
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0. २ ` शान्तिपव माक्षधम । 
के शुम होने से दूसरा रूप दर्शन जलरूप आकाश में होता है उस्ीप्रका योग न 





अपने देह के भीतर देखता हे जल के रूपान्तर में इसका अग्निरू 

करता है उस अग्निके लय होनेपर वह वायु जो शज्चरूप हो दृक्षस्थान पः | 

दिकोंको भी भक्षण करता है प्रकाश करताहे उसका रूप मकड़ी के तारे सपान 

निराधार प्रकाशमान है, फिर वह योगी वायुजित होकर वायुसम्बन्धी प 

शेत शुद्धस्वरूप को प्रास होता हे भूकुटिया के मध्यसे लेकर मस्तक के अन्तक 

आकाश का स्थान है उसमें मिलकर ऑर लय होकर नीलरूप आकाशात 

पहले के समान प्रकाश करता है जोकि मुक्ति की इच्छा करनेवाले पुरुषके पित्त 

[शुद्ध करनेवाला शांखने वणन कियाहे,इनके शुद्ध होने पर जो फल उत 

` हेतेहें वह में तुमसे कहता इं, यहां शुद्ध होनेवाले योगी के पाथिवऐश्‍रयोपे 

` ` यह संसार ऐसे धारण ओर पालन कियाजाता है, जेते कि ब्रह्माजी देह के सर | 

.. हाथ पांव आदि अंगों से सृष्टि को उत्पन्न करते हैँ, वासु के गुण को प्राप्त काने. 

वाला अकेला योगी परथ्वीको चलायमान करता है ओर आकाशरूप को प्रा 

करनेवाला सब स्थानों में वत्तमान होने से आकाश में प्रकाश करता है शो 

____. स्वरूपसेगुस होजाता हे अथात्‌ अरूपतासे अन्तद्वान शक्किको भी प्राप्त कतार 

अब जलके जीतनेके फल को कहते हेंकि वह जल रूप को प्राप्त करनेवाला योगी 

इच्छासे वापी कूप आदि को भी पीजाताहे इसके तेजों का रूप दृष्टि नहीं पढ़ता 

है ओर शान्ता को भी प्राप्त होताहे जो ऊपर लिखेहुए ऋमसे पांचों तसं शी 

____ विजय न हो तो भी अहंकारकों विजय करनेसे पांचों स्वाधीन होजति हैं, पाती 

तल ओर छठे अहंकार के विजय होने से आत्मारूप बुद्धि में ऐश्‍वय्येवार त 
धारणा होती हैं इस योगी को संशय विपर्ययं से रहित पर ज्ञान प्राप्त होता 

५. उसीप्रकार बुद्धि आदि रूप आत्माकों बह्ममावसे जानता है।यहलोक जिस हा 

`) ˆ अह्रूप को भूल जाता हे उसीकारणसे इसका व्यक्क नाम होताहेःइस स्वा. | 

/ तुम उस विद्या को जिसमे अव्यङ्ग प्रधान है मुझ से ब्योरेवार सुनो कि गा 

` . ओर सांख्य शास्रमें पच्चीस तत्व कहेहुए हे वह महत्तत्वसे लेकर विकारो पे के 

तेतं के समूह को व्यक्त कहते हे जो उत्ति, बदि, श; बे इ ह 

लक्षण ते संहे दे और जो इससे विपरीत अथात्‌ जन्म इद्धि आदि त (| 

.  हेउसको अव्यक् कहते हे ओर सांख्य शास्रवाले एकही जीवको मत | 
- में पृथक्‌ २ मानते हैं इस कारण उसकी मुख्य दो” 



















































वमिं ओर [संद्धान्ता में भह्मरूप कहे गये जीवतो कार्य की उपाधि है 


(सर कारण की उपाधि हे इस शति के अनुसार जीव इश्वर के विभाग. 
कहते हैं कि व्यक्न नाम जीव को चार लक्षण की उपाधि रखनेवाला और 
त बरो वर्गों का इ्चावाच कहते हैं ओर इखर को माया से दका हुआ. 


! 
| 


0 दोहे इसी भकार वह दोन! का च्युत अच्युत नाम हे अब शति के अनसार 
व ईर के भेद को कहते ६, यह दोनों जीव, इश्वर, बुद्धि ओर क्षेत्रत नाम. 


|| अति ते दिखाये गये हर वेदा में दोनों को आत्मा कहा है, विषयों मे.प्रीति . 
` देवाले की ओर से उत्पात्तक्रम के विपरीत घट आदि विषयों को.लय करना 


हये तात्पयं यह है कि अज्ञानियों की ही समभ से जीव ईश्वर का मुख्य 


१ है परन्तु ज्ञानियों की बुद्धि से वह दोनों विम्य ओर प्रतिबिम्ब के समान है. 


पते प्रतिविम्बरूप जीव के लय होनेपर चविहमात्र ही शेष रहता है, इसप्रकार 


तन्त जीवन्सुक्क पुरुष के लक्षणा को कहते हैं, समता ओरं अहंकार से पृथक. . 
| ज दुख आदि.योगों से रहित पुरुष जिसके कि सब संशय कटगये वह क्रोध _ 
नही करताह ओर श॒ता राहेत होकर न मिथ्या वचन कहता है, न किसी को - 


शाप देताहे ओर कठोर वचन, हिंसात्मक कमे ओर चित्त से दूसरेकी बुराइ इन 


तोतांकी त्याग करता है, सब जीवों में समदशी ज्ञानी इरवरकी आर तदाकार 
होजाता. हे इच्छावान्‌ भी अनिच्छावान हे अर्थात केवल शरीर के निवह के - 


सि्‌ दूसरे [वषया को त्याग करक पुख्य [विषय में वचेमान ह, ।नंल।भ पाडा 


| (हित जितेन्द्रिय कर्म से निवृत्त और पूर्ण बच्चे युक्क देह होता दै इसकी इच्ियाँ . 
| इकड होती हें ओर सत्यसंकल्प होताहे सब जीवों का मित्र सुवण शत्तिका को. 








| पान माननेवाला घेयेवांन्‌ प्रिय अग्रिय ओर निन्दा स्वातिको बराबर जानने 


| $ जो योगके ऐश्वर्य को उल्लंघन करनेवाला होजाताहे वह सुकत हि साख्य 


सभाव को प्राप्त होता हे ॥ ४१ ॥ ला 
है. इति श्रीमहाभारते _शा्तिणि मोरो जिपशिकोडआाय। ॥ १२९0 . 


- . चौंसठवों अध्याय ॥ 
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| गाला सब मनोरथोसे अनिच्छावान्‌ शरह्मचय्येका दृढ़ जंतर खनेवाला हिंसारहित ._ 
राती सुक्क होता हे; योगके दारा जिन हेंतुओं से मुक्त होतेहे उनकी समझो 


| योग दोनों फल में समान हें इसको वर्णन किया इसप्रकार करने से निदन्द 





| | न ्यासजी बोले कि सांख्य थोर योग के मध्यमें सांख्य ही कलाल का ग पी 





५१९ ` शान्तिषव मोक्षपमे। ` 3 

इसको वणर्न करे हें कि इस संसारसागर में गोते खाता और उच्चा, | 
- पुरुष ज्ञानरूप नोका को पकड़कर अपनी शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष के भा) 

वान को ही जश्न क्रे, शुकदेवजी बोले कि, में उसक्षात को सम्‌ | ग 

हू कि वह प्रवृत्ति लक्षणवाला धम्मे है वा निवत्तिवाला हे जिसप्रकार हि|. 

जन्म मरण को बराबर तरता है उसी प्रकार उसको भी वन कीजिये, इ र |. 

में “अहं बह्मास्मि” अर्थात में ब्रह्म हूं इस अलुभव के होनेपर जड़ ङे । 

उसका प्रकाश वर्णन कियेजाते हैं वह दोनों आत्मा हैं यह भरे का वन | 

अहंकार का अथही आत्मा हे प्रकाश उसका गुण हे वह भी तीनक्षण नि 
रहनेवाला हे यह तकशास्रवालो का सिद्धान्त हे और आत्मा ही सदेव प्रश्र. 
मानं हे अहंकार का अंत्ये आत्मा नहीं हे यह सांख्यमतवालों का सिंदान) | 
आत्मा ओर अनात्मा में अनात्मा नियत है ओर देहके नाश में चिदालान्न| 

` नाश होजाताहे यह बौद्ध लोगों का मतहे, आत्मा ही सत्यहे अनात्मा पि 

है यह वेदान्तवादियों का सिद्धान्त हे ओर दोनों नहीं हे यह शून्यवादी कही. 

इससे आत्मा का अभाव होने में ज्ञान निरर्थक होजाय इसनिमित्त उसमे दे. 

_ लगाने को व्यासजी बोले कि जो पुरुष अहंकार आदि को विना आलमाके| 

` प्रकाश करनेवाला देखता सब शिष्यों को जिनकी युक्षियां ज्ञानसे रहलि. 

. इसप्रकारके ज्ञान से उपदेश करके तृप्त करता हे वह अज्ञानी है, अब आहा ह| 

` ` नाश नाम बोड के सिद्धान्त को दोष लगाते हें कि जिन बोडो के पूर्ण निशा 
. के साथ स्वभावही कारण मानागया अर्थात्‌ दही आदिका कारण दूषहैग | 
.. अदृष्टश्‍वरकी इपाहे क्योंकि प्रत्यक्षम वह नहीं दिखाई देती इसस्थानप को 

| है कि वह बौद्ध मंजको शुद्धकर उसके भीतर वर्तमान पहिले न देसी 
« को भी नहीं पातेहे क्योंकि मूंज में वर्तमान सींक भी दष्ट नहीं पडती है अशा | 
हा. द्वितीय पाठ में देह से पृथक आत्मा को कहते हें कि वेद में लिखाहे कि 
. _ . को देह से भिन्न ऐसे जाने जेसे कि मूंज में सींक होती हे, इस वेद 
। - ऋषियोकेसन्शल सुनकर कुब तको नहीं पाते किन्तु आचायों की पा 
ह. ति करनेवाले आप ही ऐसी करना करते है, स्वभाव से ही शून्य म म |. 
काका सही देहादिकी उति यह दोनों पक्ष मी तए 

` शा कहे अच्यदुद्धि मनुष्य इतपत आशय लेकर ओर तक 
झरत जानकर बचाव कते हें वह कल्याण को नहीं पाते हैं, मोइसे £ || 
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:. एवाध । क्य । 
क पक्ष हुआ और अपना ओर दूसरों का भाव कारण है यह दूसरा पके 
दोनों का नं कहनाही सिद्धान्त है इसलोक में ऋषिकर्मादि में लेती का. 

सवारी, आसन ओर घर बुद्धिमान्‌ से विचार कियेगये आशय यह है 
जो भावही कारणहे तो इसदशामें बुद्धिकी चतुरता निष्फलहई, ज्ञानियों 
$ भराज्ञाकारी ज्ञानी पुरुष ही कीड़ास्थान घर ओर रोगों की ओषधि को त्यार 





यों को भोगनेवाले राजालोग राज्यकरते हे, जीवों से श्रेष्ठ चैतन्य आत्मा . 
गोर माया को ज्ञानही से जानते हैं हें पत्र! विद्यासे उत्पन्न होनेवाले जीवों के. 
|| बयहोनेका स्थान विद्याही हे, इसप्रकार बुद्धिरुप उत्पात्ति ओर लयको कहकर 
"| हारको कहते हैं नानाप्रकार के सबजीवो के इन अणडज,सेदज,जरायुज, : 
उद्विज के चारोंप्रकार की उत्पत्ति को देखे ओर विचारकरे, जंगमजीवों को 
| सावर ज वा से उत्तम जाने जो इन जड़ चेतन्य जीवों में चेष्टा होती है उनको. 
बदी रक्षा से मुख्यता देवे अथात्‌ इक्षआदि में देखना ओर सुनना आदि सिद्ध | 
|. होता. हे परन्तु कभी प्रत्यक्ष ष्ट नहीं आते ओर वह गुण चेष्टावाच मनुष्यादि 
में प्रकट हैं इसकारण वह उनसे उत्तम हैं, चेतन्यजीवों के बहुत से पेर और दो 
ऐ कहे बहुत पेरवालों से दो पेरवाले उत्तम हैं दो पेरवाले भी दो प्रकार के हे एक . 
| एव्वीपर रहनेवाले दूसरे नभचारी उनमें एथ्वी के रहनेवांले उत्तम हे वह अन्नो | 
| की मोजन करते हैं बह पृथ्वी के दों पेखाले भी दो परकार के हैं मध्यम और | 
| उतम उनमें जातिधम्म के धारण करने से मध्यम उत्तम हैं मध्यम भी दो प्रकार | 
| ६ पम्मेज्ञ, ओर अधम्मेज्ञ, उनमें योग्यायोग्य कम्म के जानने से धम्मज्ञ  : 
हैं, धर्म्मज्ञ पुरुष शी दो प्रकारके है वेदह ओर अवेदज्ञ, उनमें वदले 
| है क्योंकि उनमें बेद प्रतिश्टवार है वेदज्ञो के भी दो भेद हे बेदारथज्ञाता, थोर 


तह उससे पेदा होनेवाला स्वभाव नाशवार्‍ हे आपस्वभाव सत्ताका कारणे 


।| देवाले हें; बुद्धि अर्था से संयुक्त करती है और कल्याण करती हेइसीसेबहेर - | 


अङनाता, उनमें वेदाथेक्ञ सब धम्मोंके धारण करने से उत्तम ६ जनके दारा वेद > : 


रमयन और फल विदित होते हैं क्योंकि सब वेदधम्मों के साथ वेदाश्च 


थो से जारी कियेगये, अङ उत्तमोंका निय करने को मध्यमो में भी स 
|` “णा कराते हें वेदार्थ जाननेवालों को दो प्रकार का कहा आत्मज्ञानी आर - 





नी उत्पत्ति ओर नाश के जानने से आलश्ञानी उत्तम है जो पुरुष ह 
म धर्मों को जानताहे वह सर्वज्ञ ओर मद्यज्ञांनी है वह संन्यासी ही सत्स सः .- . 
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_____. निमित्त होता हे चाहे वह कर्म स्वभाव हे अर्थात्‌ नित्य हे, अथवा ज्ञान उपा]. 


. ` उतपन्न करनेवाला कमे उपदेश किंयाजाय तब वह वेद बद्ध होजाती हअ] 


` ` पिकले जन्मके कर्मों को कारण कहा है कोई देव को कोई स्वभाव को काएं। | 
) ` ` „ ` कदत ६ इस वणन से मीमांसक कालवादी शून्यवादी ओर बोड़ों के मतो | 
कहकर उनके विकर्प ओर समुच्चय को कहते हें कि दृष्टादष्ट, उपांय क |. 
आओ देव यह तीनों कालंबृत्तियां शोभासे पृथक २ हे अर्थात्‌ उनमें एकही र| 





' ` सो नहीं कहसक्षा क्योंकि यह वाणी के विय से दूर है तो यह भी इसर 


५१६ ` शान्तपव माक्षधम । 
` कस्पपवित्रात्मा और ईश्वर हे, देवताओं ने उस अहज्ञान में नियत 
- में, पूर्ण परब्रह्म में निश्चय करनेवाले को ब्राह्मणजानाहै हे तात । न 
उस दूसरे के चित्त में बाह्याभ्यन्तर नियत को अध्यग ओर अ 
देते बही बाह्मण ओर देवताहे यह विश्व उनमें प्रकट हुआ हे + 
ह अर्थात वह सब उनके आधाररूप हैं उनके माहात्म्य की समानता किए | 
. नहीं होसकी वह नेह्मरूप सबप्रकार से श्रेष्ठ अन्तमें मृत्यु और कमी को 

. करके सब चारप्रकार की सृ्टके इश्वर हैँ ॥ २५॥ है 

व इति शोमरहाभारते शान्तिपत्रणि मोक्षपर्मे चतुव्षष्टितमो5व्यागः ॥ ६४ ॥ 
` - पॅसठवां अध्याय ॥ हे 
` _ व्यासजी बोले कि जो पुरुष विना आत्मज्ञान के दान तप आदि करम 
_ हज़ारों वषतेक करता हे वह दान आदि नाशवान होता हे इसकारण आग | 
का आकांक्षी उसकी प्रापिके लिये कमम करे, यह आाचीनवृत्ति आह्मण कक 
जाती इं ओर ज्ञानीएुरुपही सब स्थानोपर कम्मा को करता हे ओर सिद्धि न| 
पाता ६, जा इसकम्मे में ।नेस्सदह हो एमी दशा मे कमे करना सिद्धि केही | 































: करनेसे सफलहे इस संदहके होने पर जो बाह्मण की ओर से उस पुरुष कोबा] 


आत्मज्ञान के लिये जो कमे कियेंगये उनसे भी सिद्धि होती हे इन इंसित ग्रो |. 





~ 


ह दतत कोई नही हे उनके ससुचय्‌ को कहतेहे, अब आहेत मत. को ग 
' जीवों के अनेक प्रकार होने का क्या कारण है इसको कहें कि इसमे १ 








. ` नहीं कहसके क्योंकि वहं वाणी के विषय से पृथक नहीं हे, ओर दोग | 
4 | भो नहा कह सक्के और यह भी नहीं कहते कि वह दोनों कर्म देव न वो 
`. - किदोनों से प्रथक्‌ कारण नहीं हे वह आहत मतवाले सत्तस्थ नाग €" |. 
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_तपधरम युक्त सदेव तपनिष्ठ ओर श्रेष्ठ जत रखनेवाला हे. वह सब र 











प्‌ ` शत दशा म [नियत्‌ ण्य 
ब्रह्मको कारणरूप देखते है तरेता द्वापरे आर कलियुगमें मनुष्य र क ण 
वाले होते हें सब यज्ञा में तपस्त्ी तीनोवेद ऋग जुः में भी भेद न देखनेद 
सब आदम कामद्वेष राहत हाकर तपस्या को करते हे इसीकारण जो प स 
च्छं 
प्राप्त करता है; तप से उस ब्रह्म को पाता है जो बह्मखरूप होकर पार | 
उत्पन्न करण = नाशय होनवाला सब जीवमात्र का स्वामी होता है, 


`. बह ज्ञान कया है, विद्या या कर्मे से उत्पन्न होनेवाला या नाशवाच्‌ आत्मा इन | 


में से पिडला स्वभाव के अपमान करने से त्याग किया हे पहले में प्रमाण को 
दिखाकर मध्यवाले को त्याग करते हैं वह बरह्म कमकारडो में भी कहा है तो 


| भी अज्ञात रहा, फिर वेददशियों ने वेदान्त शास्त्रा में विद्या से प्राप्त होनेवाले 

` ` उस नह्य को प्रत्यक्ष वणेन किया वह बरह्म कमेयोग में दृष्ट नहीं आता अथात 
` अंगीकीट के न्याय से बह्म की उपासना के द्वारा जह्मभाव की पराति फहना क. | 

` चित नहीं हे, हिंसात्मक यज्ञ करनेवाले क्षत्रिय ओर हच्यसे यत करनेवाले वेश्य ` 


ओर सेवारूप यज्ञ करनेवाले शूद और जपरूप यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण कहे हैं, 


` बाह्मण जप यज्ञादि कमसे ही निवृत्त होता हे जंपके विशेष दसरा कमं करेया . 


न करे क्योंकि ब्राह्मण ( मैत्र ) वर्णन कियाजाता हे अर्थात सबका मित्र कहा 


` जाता हे, त्रेतायुंगके प्रारम्भ में केवल वेद, यज्ञ, वर्ण और आश्रम थे यहद्वाप | 
उगम अवस्था की न्यूनता से प्रकारता को प्राप्त करते हें वह वेद बाप ओर | 
$. कलियुग में उपद्रवता से कलियुग के अन्त में इष्ट आते हें ओर नहीं भी आते `: | 


पहा अधर्म से पीड़ित अपने धर्म नाश होजाते हैं गो, पृथ्वी, जल ओर सि- ` | 
यो के जो रस हैं वह भी नष्टता को पाते हें, वेद, वेदिकधर्म, ओर आश्रम _ 


'| भषसे गुप्त होजाते हैं, आश्रम दानलेने से स्थावर जंगम स्तु लाभ केलिये | 
| जाती हें जेसे कि वर्षा सब पृथ्वी के जीवों को प्रसन्न करती है उसी परकार | 
| 5 प्रत्येक यज्ञ में सब ओर से वेदपाठियों के योगांगों को प्रकट करते हे, जो „ 
| ` यज्ञ आदि का रूप धारण करनेवाला जीवाला है उसका नानाप्रकारका . | 

- ।चश्चय किया हैके वह आदि अंत रहित हे ओर जो प्रथम मेने तुमसे प 





| “बदी सृष्टि को उत्पन्न करता है तात्पर्य यहे हे कि जीव तलदार्थ से पथरू ' 





| से है, जो यह जीवो की उत्पत्ति और लय का स्थान हे वहीं सबका खामी. 
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fi. . शान्तिपवं मोक्षधम । 
और अन्तयीमी है, सुख दुःखादि से रहित बहुत से जीव ब्रह्मभाव से उसी ५ | 
` वस्तेमान होते हैं, काल ही उत्पत्तिः भेये, वेदश किया का कत्तो ओर क्रियाक्त | 
_ेहेतात! जो तैने पूछा वह सब मेंने कहा ॥ २१ ॥ 
ति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधरें पंचषष्टितमोऽध्यायः || ६४ ।। 
| छयासठवा अध्याय ॥ 
अब सांख्य और योग के अन्तर कों छयासठ ओर सड़सठ अध्याय में वर्णन करते है | 
. भीष्मजीबोले कि हे युधिष्ठिर ! इसप्रकार महर्षि व्यासजी से सुनकर श्रीशुक 
.. देवजी ने उनके वचनों की प्रशंसा करके मोक्षधम के सम्बन्धी इस प्रश्‍न को 
` व्यासंजी से पूजा कि बुद्धिमान वेदपाठी यज्ञकत्तों ज्ञानी और परनिन्‍्दारहित | 
` ` पुरुष उस ह्म को केसे पाता हे जो कि वेद ओर प्रत्यक्ष अनुमाना से भी जाना | 
` नहीं जाता है ओर जिस युक्रि से पुरुषों को चित्त ओर इन्द्रियों की अविकारता |: 
` ` प्राप होती हे उसको भी आप वर्णन कीजिये, व्यासजी बोले [के कोई पुरू | 
` ` विद्या, तप, इन्द्रिय निग्रह ओर सर्वे त्याग किये विना किसी प्रकार से सिद्धि | 
__ को प्राप्त नहीं होसक्का हे, सब महाभूत प्रथम बह्याजी की उत्पत्ति अथवा जीवों | 
की उत्पत्ति से पथक हैं वह जीवात्माओं के समूह के मध्य देहाभिमान रसने: | 
वाले अज्ञानीजीवोंमें बहुत प्रविष्ट अथात्‌ इन अज्ञानियोने उनकी आतार. | 
.__. मानरंस्खा हे, एथ्वी से देह, जल सें रस, अग्नि से नेत्र, न्यान वायु आए |. 
` ` _ अपान में आश्रित हे ओर देह के क्णादि बिं में आकाश वत्तेमानह योग |. 
` केमते आत्मा भोड़ा हे कत्तो नहीं है, ओर सांख्य के मत से.न भोक़ हैन | 
। ' कत्ता है उनमें से पहले को दूसरे का सिद्धान्त रूप प्रकट करने को दोष लगाते | 
` हेकिपाद इन्द्रिय में विष्णु, पान इच्धियमें इन्द्र, उनको कर्म्म में प्रदूषक | 
' वाले नियत हें, जिसप्रकार राजा के रथ आदि के पास युद्धकच र 
` वहां युंद्धकत्ताओं में वत्तेमान जिसप्रकार हारजीत को ओर रथ में वर्तमान र 
ओर हानि को अभिमान से राजा अपने में नियत करता हे उसीम्रका . > | 
« . आत्मा देवता ओर इन्द्रियों में वत्तेमान भोक़रापन आदि को अन्नाने 
` में नियत करता हे कि में भोगी आदि हूं जेसे कि नोकर में उसका अ 
| हः न होने से हार जीत नहीं होती उसी प्रकार विष्णु आदि में भोग भी.१ 
आत्मा में उसका दृष्ट पढ़ना अज्ञान से हे इस वर्णन से आत्मा की * 
_ ` भोक्का न होना निश्चय हुआ स्थानरूप दोनों कानों में दिशा देवता 
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| र ` पूर्वांध।. SE 
| ` ,द्विय ओर जिह्व में वाक्‌ इन्द्रिय और उसकी शव पका 
है है दोनों कान, तवचा, दोनो भ जिह्वा ओर पांचवीनाक यह न्द्रिय 'ं 
|| आदि विषय मास करानेके लिये द्वार हें, शब्द, सपशे,रूप ह द्र्य 
| को सदेव इनदर से एथक जाने वित्त इन्दो को अपने २. पे 
करता है? जिसमकार सारथी अपने अधिकार में नियत होकर घोले ण 


हे उसी प्रकार हृदय में नियत जीवात्मा सदेव वित्त को कर्म मत्त कला है 


से चित्त इनसब इन्द्रियों का इश्वर हे उसी प्रकार इस चित्त के उत्पत्ति और 


* | र ९ + । 
* . ताश में जीवात्मा समथ है, इन्द्रियां उनके विषय, स्वभाव, बुद्धि की बृत्ति, | 


| वित्त,प्राण,अपान ओर जीव सदेव जीवों की देह में वर्तमान रहते हैं बुद्धिका 


| हय नो पिज देइको कह नह भी नहीं हे क्योंकि वह देह भी स्वपप्रदशाके | 
| - समान है फिर उसका आश्रय ओर स्वरुप क्या हे, मूल प्रकृति ही उस अपनी | 
' -स्यन्तर रखनेवाली शब्दमात्र स्वरूपवाली बुद्धिका आश्रय हे, विसा उस ` 


` . बुद्धिका स्वरूप ओर आश्रय नहीं है चाहे गुण बुद्धि के ही धर्म नत बह ॐ 
` पुखसात्विकी ओर राजसी है उसकी उपाधि वा र 

| सभव हैं इस शंका को कहते हें-तेज बुद्धि को उत्पन्न करता हे गुणों को नह | 

` करता है इससे वह आदि रहित. वासना बुद्धि का कारण हे गुण नहीं हे यह | 

` सातिकीह यह कहना परम्परा से भी होताहे, जो चित्तो स्वाधीन करनेवाला | 

| है वह बाह्मण देहम सत्नहवीं चैतन्य आत्माको जो कि सोलहगुण संक वि 


क दारा बुद्धि में देखता हे, यह आत्मा आंख ओर संत्र इत्तियोसेभी देखने के 


५१६ 
तमान . 
'स,गन्ध इन विषयो | 


| ` योग्य नही हे, यह बड़ा आत्मा प्रकाशमान विचके दारा प्रकाश करताहे,उस | 
| रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसे रहित अविनाशी स्थूल ओर सूकम से स्स देह .. 


| पे पम एयक्‌ इन्द्रिय रदित आत्माको मरण धर्म्मंवाले शरीरो में देखे, जो पुरुष मरण 


| वाले सब देहों में नियत अव्यक् आत्मा को गुरु और वेद के वचतों के | 
| "पसार देखताहे वह देहत्याग के पीछे पूर्ण अह्मभाव के निमित्त करता किया | 
| ` गाताहै,परिडतलोग गो; हाथी, कुत्ता, चाण्डाल ओर विद्या इल शिष्यं आदि. | 
| नेवाले जाह्मणमे जह्मकोही देखतेहें,वही अकेला बडाआत्या जिससे यहसव 


“सार उत्पन्न हुआ है सब स्थावर जंगम जीवो में निवस काता हे, अब योग- 


| पी तजन मता जीव जौ आला को दे अब 
|| २ लगे ही यह अजभव करता हे ओर सब जीवों को आलामे देखता हे 
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५२० a शान्तिपर्व मोक्षधमे । | “८ गा 
तव वह अह्मभाव को पाता हे? वेदबचन अपने स्वरूप म॑ दशक लपे जिते | 
` _ र्पवाला हे उतनाही जीव अपने स्वरुप में है क्योकि वेद मे लिसा हे किर | 
 जहांतक कि नाना प्रकारके रुपास वत्तमान है ५९१७ "७ यनहू जो पुरव | 
` ` उदेत इस प्रकारते जानताहे वह अविनाशी होने का कराना किया जाताहे, | 
जो सब जीवों का आत्मा और हितकारी हुआ उस अव्यक्त सक्त परुषके मार्ग ) 
-_ को देवता भी निश्चय करते २ मोह को प्रास होते हैं जसे आकाश में पक्षियों | 


. का और जल में जलजीवा का माग इष्ट नही पढ़ता उ सीप्रकार ज्ञानमार्ग हे, | 
`  द्रथात्‌ प्रकृति का जितना सांमान है वह सब क्रमसे लय होकर अचल वाञ्ः | 
` नन्त आत्मा बाकी रहजाता है फिर उसका क्या मागे होगा, काल अथोत्‌ जीवाः | 
` - त्मां सबभृतों को आप अपनी आत्मा में लय करता हे और जिसपरामांताप्ें । 
` वह कालरूप जीवत्मा लय होता हे उसको यहाँ कोई नहीं जानता है वह | 
परमात्मा ऊंचे नीचे तिखे बायें दाह नही हे न कोई बस्तु है न यह कहसक्के कि | 
` बह कहाँ से और कहांतक है तातय्य यह है कि किसी सख्य स्थान कामह. | 
` होना सक्ति नहीं हे यह सब संसार के लोग मुक्तिस्वरूप के मध्य में वत्तमान ह | 
इन लोको के मध्य में कोई स्थान उससे बाहर नहीं है जो प्राप्त करने के योग्य | 
हे, अगर घंनुष से निकले हुये बाण के समान बराबर चलाजाय तो भी जह | 
` कीसनिक्टतांको नई प्रपत होसक़ा और जो वित्त के समान शीभगतिहे 
` तो भी उस सूक्ष्म से सूक्ष्म नह है न इससे कोई स्थूल से स्थूल है, वह बनो 
रा. हाथ पेर, आँख, | रि 
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टु शिर मुख, कानयुक़् लोक में. सबको ढककर वर्तमानहे बहे न 
_ लघु से भी लघुतम हे ओर डों का इद्ध हे सब जीवों में वत्तेमान ६६ का 
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८ ` ताहे यह आत्माका भाव क्षर अक्षर के नाम से दो प्रकारका है वही हर. | 
7 2: 80 2 60. 0 व = MM. SE NT र्य श्र न हे (२.५ 
- __ स्थावर जंगम जीवो में वत्तमान हे ओर अक्षर भी दिव्य ओर असुतर्प ४ | 
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. सब जडचेतन्य जीवों का ईश्वर हे सब उपाधि दोषों से रहित अग | 
` ` नवद्वाखाले पुर को पाकर हंसरुप होजाता हे वह नवदार यहद महत्तल? | 
कार, पंचतन्मात्रा, अविद्या; कम्मे, पुर को प्राप्त होकर इंसरूप इस कै ड 
' . होताहे कि तलज्ञानियों नें अजन्मा परमे शवरके देह में वर्तमान ओर वन |. 
| ` त्से सम्बन्ध रखनेवाले गति हुःख थादि और मनुष्य हैं वा पड - ह|. 
` कसना है इन बातें के इकडे होने से हंसभांव को कहा, इस प्रकार आला. दि |. 
__ अक्र की उत्पत्ति ओर अहे दारा कर की गति आदि को कहके. || 
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क्य की सिद्धि के साथ ज्ञानी की उपाधि न होने से उसकी गति कानहोना : 
॥ न करते हैं कि जो जीव नाम अक्षर इंसशब्द करके कहागया वह रूपान्तर ` 
§ ` शासे रहित अविनाशी ब्रह्मी ह इस कारण ज्ञानी हंस उस रूपान्तर दशा से हे 


| हित परमात्मा को पाकर प्राण और जन्म को त्याग करता है॥ ३४ ॥ 
प इति श्रीमहाभारते शान्तिपनेणि मोघम पदषष्टितमोउ्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


ही... संड्सठवा अध्याय ॥ 

व्यासजी बोले के इसप्रकार सांख्यतत्व को कहकर योगियें। का कर्म व- 
` एन करते है कि हे श्रेष्ठपुत्र! यहां साख्यज्ञानसे संयुक्त जो यह ज्ञान मैने तुमसे 
| कहा सो सांख्यशास् से उत्तम दूसरा मोक्षमार्ग नहीं है फिर योगकर्म वर्णन 
करने से क्या प्रयोजन हे यह शंका करके योगमत में ज्ञानशब्द के अर्थ को 
| ` इहते हें सब इन्द्रिय और चित्तबुद्धि की ऐक्यता ओर सव्येव्यापी आत्मा का. 
| ज्ञान यह श्रेष्ठ हे यह ज्ञान चित्त के जीतनवाले निष्ठावान्‌ आत्मा में परीतिमान 
| तत्तत, शास्र, यम, नियम आदि युक्ष पुरुष से जानने के योग्य है, जो कि योग 
| क्षेपांचों दोषाको जिनको पणिडतोंने वर्णन किया हे नाश करके जाने सक्का है | 
| दह पांचों यह हैँ कि काम, क्रोध, लोभ, भय, स्वप्न, शान्तता से कोध को ओर 
|. संकल्प के त्यागनेसे काम को जीतता हे.ओर बुद्धि के विचार से धेयेवाच्‌ पुरुष 
| प्रको ओर अपने घेय्येसे लिंग, उदर और दुष्टकम्मसि रक्षा करे ओर हाथ पांव 
| की नेत्र के दवारा ओर नेत्र कानों को खरो आदि के देखने से ओर मन वाणी 
|| को यज्ञादिसे भय को सावधानीसे ओर कपट वा शठता को ब्ञानियोंके सत्संग 







सत्यता, श्रम, शुद्धभाव, संतोष, पवित्रता, है. हा | 
और. ` 


बढ़ी वृद्धि होती रे 








ही विरोध से मुक्ति नहीं होती यह शंका करके ब्रह्मशब्द के अथ | 









१७... ७-२ . शान्तिपर्व मोक्षप् |. 
काम क्रोध का आधान करके महत्तत्व का लयस्थान प्रक्ाते को झाधीन ७. 
वह सावधानवित्त इन्द्रियों को एकाग्र करके अथात्‌ चित्त को विषयों फो ् 
द मे धारण करे अर्थात संकल्परूप वित्त को रोके, इन्द्रिय के न रकन || 
दोषों को कहते हैं जो इस पांच इन्द्रिय रखनेवाले जीवात्माकी एक इ 
रूप हो उसे छिद्र से उसकी शा्नजन्य बुद्धि ऐसी गिरती हे जेसेमसक से 
गिरता है, योगा पुरुष प्रथम चित्त को ऐसे आधीन करे जेसे कि मत्स्य 
जाल तोड़नेवाली मछली को करता तदनन्तर यती ही इन सब हु, रोर 
जिह्वा, भाण आदि को रोककर चित्त में नियत करे, ओर संकरों को त्याग 
करके चित्तो बुद्धि में धारण करे, ओर पांचों इन्दरयांकी चित्त में धारं के ज 
ह पांचों इद््रियां और उठा मन बुद्धि में नियत होते हैं ओर नाशवार्‍ सरू । 
होकर संकत्प से उन्न होनेवाली प्रवृत्ति को त्याग करते हैं, तब अह प्रकाश | 
करता हे,जहां आत्मा सूक्ष्मरूप बुद्धि में दृष्ट पड़ताइ वहाँ सब रूप सर्वव्यापी होने | 
से दिखाई देता हे, उसको वह महात्मा ब्राह्मण देखते हें जो कि बुद्धिमार पैसे | 
वान्‌ महाज्ञानी सब जीवों की इद्धि में रच हे, इसप्रकार श्रेष्ठ नियमवाला योगी | 
नियत सम्रयमें कम्मं करता ओर एकांत में अकेला बैठा हुआ शुद्ध आलस 
क्री ऐक्यता को प्राप्त होता है-अब योग के विभों को कहते हें, बड़े मोह | 
 इनदांनोको स्पशे करनेवाला विषय दिव्यगन्धका प्राप्त करना, सुनना, देखना, 
पूवरस, स्पर्श, शीत, उष्ण, वायु के समान्‌ शीधगामीपने को ओर योगर 











































` सेसबशाख्रांके अर्थका ज्ञान दिव्य ख्नियोंके भोग आदे को पाकर वहतत 
 -ज्चानीउनको भी तुच्छ समझकर बुद्धिमेंही लयं करे आशय यह हे कि बद्ध 
) ` ` कल्पित होनेपर उनका लय बुद्धिमें भी होना उचित है जितेखिय साने [रिस |. 
' ` पाङ, हदृमूलवाले रक्ष अथवा अन्य वृक्ष के नीचे आसन जमावे ओर तीरे. 
` काल योग का अभ्यास करे, जैसे पात्रका चाइनेवाला मनुषय पत्रक | 
' करता हे उसीप्रकार एकाग्रता करनेवाला इन्द्रियों के समूह को हदय | 
.  तियतकरकेसदेव ध्यान करे ओर योग से वित्तको भयभीत न करे जि 2 र 
' . सेइसचंचल चित्तको वशमें करे उसीको सेवन करे ओरतडूप होकर उससे !. | 


“यमान न हो, वह सावधान योगी निवास के लिये जीवों से रदित पहाड़ी |. 
` ओर देवताओं के मकान ओर उजड़े स्थानों को प्राप्त करे ओर इसे क. 
कम वचन पित्त से भी प हः न 
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` औरोनिन्दा सतति मे एका पेच रहे लाभं प्रसंन्नन हो हानिमें शोधन करे वायु 
करसमान सब जीवों में समान धी होवे, इसप्रकार सावधानचित्त साइ समदर्शी 


रोगी धन को. प्राप्ति में पीड़ित मनुष्यों को देखकर धन के प्राप्त करने में प्रीति न 
| क ओर अज्ञान न हो, इसमें श्रद्धावान्‌ही अविकारी है इसका वर्णन करते हैं 

. किइस शांतचित्तरुप यागमार्ग से शूर ओर धर्म्म जाननेवाली स्लियां भी 
` .परमंगति को पाती हैं आशय यह हे कि तत्तमसि इत्यादि वाक्यों के अशे 
` विचारंरुप वेदान्त में तीन वर्णे अधिकारी हैं परन्तु शांतचित्तरुप योगमार्ग में 
| श्री गोर शूर भी आधिकारी ई चित्त ओर बुद्धि से संयुक्त अचल इंद्रियो के द्वारा 
जो पायाजाय वह अजन्मा पुराण और विपरीत दशा से रहित शांत सषम से भी 
| म्म रद्धसे र्ध अनंतरूप है, वित्तंका जीतनेवाला पुरुष उस बुद्धि से पुक्चिझो 
| देखता हे अब कर्म्मेसुक्रि को कहते है कि बुद्धिमान पुरुष इस वर्णन किये हुये 
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योग में घः महीने तक परतत मनुष्य का. शब्दजह् अपने अर्थ का अपः | 
. ततान करने से अत्यंत प्रकाश करता हे सुबर्ण पाषाण को समान जाननेवाला . 


| ` महातमा महर्षि के वचन को '्यानसें शब्द ओर अर्थयुक्ग उपदेश जानकर ओर . 


| बुङ्गिस विचारकर महाप्रलय तक अह्याजीकी सारस्य सुकन को पाते हे, आशय 
| हहे कि परोक्ष ज्ञानवाले शुद्धचित्त पुरुष ब्रह्माजी के साथ एकसे भोगवाले होकर 


| महाप्रलयपर ब्रह्माजी के साथ मक्क होते हें ओर अपरोक्ष ज्ञानवाले ३४ श्लोक ' 


| के अनुसार निंगेण ब्रह्म के समता को पाते हें॥ ३५॥ 


" १... इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाशि मोक्षधर्म सप्तषष्टितमो5ध्यापः ॥ ६७ ॥ 
| ___  अड्सठवों अध्याय॥ 


॥ ` अब ब्ह्मविद्या समाप हुई और कममा के साथ उसका समुच्चय सणडन करने 
| क्री शुकदेवजी ने प्रश्न किया कि यह जो वेद का वचन है कि क्म करो 

| त्याग करो इंस नह्मज्ञान से किस दशा को जाते ह 

| केरे हें यह दोनों वचन परस्पर में विरुद्ध 









| ` अविनाशी मार्ग में तुमसे कहता हूं, हे पतर ! रान त 
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ओर करम से किसकोप्रास | 
|| से मालूम होते है इसको आप छुपा | ग 
FE सः | 
| कऋरे समभाइये, शीष्मजी बोले कि ऐसे शुकदेवजी के वचन इनकी | 

जिस दशाको गरा्रकरते- | | 


| देओ उनको एक चित्त होकर सुनो कि दोनो: | 
और कर्म से जिसको परापत करते है न परजोक्देकि 











५२४  . शान्तिपव मोक्षधमं । 
मे नहीं है उसकेही समान यह मेरा पक्ष होगा यह दोनों मार्ग वेदात 
निवत्ते पत्ति लक्षणवाला धम्मे अच्छा वणन कियागया हे अर्थात्‌ जो ग्र. | 
रम निवत्त धम्म का उत्पादक न हो तो अच्छा नहीं हे, जीवात्मा कम | 
बन्धन को पाता हे ओर ज्ञान से मुक्त होता डे इसकारण पारदर्शी यती छ. | 
कम्म को नहीं करते हें, कर्म्मसेही दूसरा जन्म होता हे जो कि सोलह अंगवाल. | 
है और ज्ञान से प्राचीन देततारहित आविनाशी बह प्रत्यक्ष होता हे, कम ष 
. प्रशंसा महाज्ञानी लोग करते हैं इस कारण वह लोग स्री आदि से रपण कले 
शरीररूप जंजालको प्रास करते हें, उत्तम धर्मा के देखनेवाले जिन पुरुषों ने उत्त | 
` बुद्धिको प्राप्त कियाहे वह कम्मेकी प्रशंसा ऐसे नहीं करते हे जैसे कि नदीके जह | 
का पीनेवाला कूप की प्रशंसा नहीं करताह; कम्म के फल से सुख दुःख ओर ऐस | 
समेत नाश को पाता हे ओर ज्ञान के फलसे अशाचता को प्राप्त होता हे जित | 
 झखरडबद्य में मिलकर न मरता हे न जन्म लेताहे अथात्‌ अहड्भारूप जीप- | 
स्वरूप को प्राप्त नहीं होता ओर फिर जन्म नहीं लेता न उसमें प्रविष्ट होक |. 
वत्तेमान रहता हे अथोत जीवशुण नाश होकर शुद्ध आत्मारूप शेष रहजाता | 
. है; जिस दशामें वह ब्रह्म जीव ईश्वर की देततासे रहित होता है.वह शेओ | 
गुप्त अचल रूपांतर दशा से अष्ट सुगमता से प्रात होनेवाला अविनाशी है, | 
सब स्थानों में समदर्शी स्ैमित्र सब जीवों के उपकारी ज्ञानी पुरुष हषे शोके | 
 आादिसंकस से पीड्यमान नहीं होते हे, हे पत्र! ज्ञानी पुरुष दूसरा हे. भो! | 
` कम्म कत्ता दूसरा हे अमावस के दिन चन्द्रमा को मूधषम कलासे युक्त देखो आ' | 
शय यह हे कि बृद्धिक्षययुक्र यह संवत्सर नाम प्रजापति चन्द्रमा प्रत्येक मा | 
' -अमावसके दिन एक कला बाकी रहता हे उसी प्रकार का कर्म्म कत्ता |. 
` ऐश्‍वय्ये हे सो आकाश में नवीन बंक्रचन्द्रमा को देखकर याज्ञवलय ऋषि 
` ` गह विधिपूर्वक कहा गया अनुमान कियाजाता हे, जो दश इन्द्रिय और 
 _ इन ग्या विकारस्वरूप ओर कर्म्मरूप कलाओं के भार से संयुक्त हू 
` ` उस व्यश्जिव को त्रिगुणात्मक कर्म का फल ओर चन्रमा के समान 2४ |' 
` ` नाशवाला “समझा हे, उस जीव उपाधिरुप चित्त में जो प्रकाशमान ९. 
| नियत हे वह ऐसा हे जेसे किं कमलपत्र में जलबिन्दुं होता है उस योग पे त a | 
= होनेवाले चित्तजीव को क्षेत्रज्ञ परमात्मा अविनाशी जानो, ओर यह १ | 




















ग करने से शह ९ आप जडस्प चेतना से संयुक्त देह को जीव के गए 





9 आदि सपनों को उत्पन्न किया है ॥ २० ॥ र 
|, शति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि ोक्षधरेऽषषषठितमोऽभ्यायः ॥ ६८ ॥ 
E `  उनहत्तवा अध्याय॥ 


| . शुकदेवजी बोले कि प्रधानसे लेकर चौबीस तत्तरूप जो सांधारण बृषे 
| बह आत्मा से हे इसी प्रकार विषयों समेत इन्द्रियां भी बुद्धि से उत्पन्न हुई हें 
॥ हवर की सामर्थ्य से उत्पन्न होनेवाली सृष्टि उत्तम हे ओर बंधनरूप होने से 


| अनुत्तम हे, जीव ओर इशवरसे सम्बन्ध रखनेवाली सृष्टि दो प्रकार की हे उनमें 


| बुद्धिुप जीवी सृष्टि बंधन का कारण हे में कालसे संबंध रखनेवाले सर्पं के. - 


|. उपचार को जिससे कि इंस लोक में सन्त कर्माकत्तो होते हैं सुनना चाहता 


| हूं और बेद में कम्भ करना ओर कम्म का त्यागना दोनों परस्पर विरुद्ध बातें... 
| (ली है इसको भी आप निणय करके सुनाइये, क्योंकि में लोकरीति की . | 
| एंख्यता का जाननेवाला ओर देहाभिमान का. त्यागनेवाला शुरु के उपदेश | 
| से पवित्र बुद्धि का संस्कार करके अविनाशी आत्मा को देखना चाहता हंगा, | 
| भातजी बोले कि जैसे पहिले आप ब्रह्माजी की ओर से जो इत्ति विचार की : | 
| गई वही प्राचीन ऋषियों करके काम में लाईंगई आशय यह है कि ज्ञान के... 
| साथ कर्मा का समुच्चय नहीं हे परन्तु कम्म समुचय होगा जेसे लिसा है: कि ` 
। कमो से बुद्धि को शुद्ध करके उस बुद्धि के दारा आत्मदर्शन को चाहे, परम _ 
ओषिलोग जह्यचय्ये के दारा लोकों को विजय करते हैं इंसकारण चित्तके दारा. 
कल्याण को चाहंता वन में मूल फलों का मोक्का बढ़ा तपस्वी पवित्रदेश- 
गामी अहिसायुक्क वानप्रस्थ आश्रम में समय पर भिक्षा करता हुआ बह्मभावके | 
पे करपना किया जाता है, शुभ अशुभ को त्याग कर किसी एक भोजनसे - | 
केले वन में घमो, शुकदेवजी | 
F कहा कि कम्पे करो वा त्याग करे यह जो वेद का बचन है वह परस्पर pr 
|. र धी हे तो केसे शास्त्र से प्रमाणिक माने, सो यह संदेह नडे pe जिये ५ कि की 
| हा जं 'प्रमाए किस प्रकारते हें ओर कम्मोके विरोधों में मोक्ष कयात हाता ह... 
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| गे सुति और नमस्कारके व्यवहार से रहित अ 
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प 3: 
वांधे । वाळ 


|. त्ये संयुक्त कहते हे इस कारण वह जीव सबको चेश देताहे और चेतन्य | 
| इताह कषेत्रज्ञ का ज्ञाता जीवसे परे उस परमात्मा को कहते हे जिसने भलो 
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mr. ` शान्तिप मोक्षधम।  ' | 


जी बोले (कि जह्मचारीः गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी यह सब शात इ | 
` अनुसार कम्मं करनेवाले परमगति को पाते हैं, जो अकेलाही बुद्धिके पे) 


९७ प्फ 
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` ` बाय हाथ से बायें चरण को पकड़े गुरु से दंडवत करकें कहे कि हेभगवर! 





न ३७ 
कही हैं प्रथम तीन वर्षत 





तीसरे एक दिन के खर्च के 


$ १ ना चोथे उचत से अपनी 
| योग्य अन्न रखना चोथे उज्दइतति से अपनी आजीविका को [चारों 
| पहले पहले क अपक्षा दूसरा उत्तम है, एक छः कर्म ल सा | 
| तोता कै दूसरा तीन कर्म से कर्मको होता हे, एक दो करम से कर्मकत्तो होता. 
| है बोधा अद्ययज्ञ में अर्थात जप वेदपाठ आदि में नियत होता हे अब गृहस्थी. 
केवढे धर्मा को कहते है, केवल अपने ही -निमित्त भोजन न बनावे ओर. 
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.... गी पिछली रात्रि में कभी न 
(| भोर दिवस वा अगली पिली रात्रि में कभी न सोवे ओर दोनों समय के 


|| भोजन के सिवाय मध्य में फिर भोजन न करे ओर ऋतुकालों के सिवाय खली 


| 
१ 


(| Sy | | | 
|| से निवा करनेवाले जितेन्द्रिय क्रियावाच ओर तपस्वी हों उन्हीं के पूजन के 


| निमित्त हव्य कव्य भी- कहागया है, ओर पालण्ड के निमित्त नख आदि के 


[| पागी इत्यादि, इसप्रकार के भी सब जीवों का भाग इस गृहस्थ को देना कहा 


|| ९ झीप्रकार ब्रह्मचारी औरं संन्यासी को भी ग्रहस्थ मोजन करावे, सदेव विधः | 


{| पन्न और अग्ृत का भोजन करे जो हव्य के समान वा अन्य पदार्थ यज्ञ से 
| ऐ रहा हो उसको अमृत कहते हैं और जो ग्रहस्थी के बालंबचे और वृद्ध अ 


ह | तियो को देकर शेष रहे उसको विधसान्न जानो उसका भोजन करनेवाला | 


| भाशी कहलाता हे, अपनी खी से प्रीति करनेवाला जितेन्द्रिय परनिन्दा 
| शत ध्म में क्लेशादिरहित, ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मातुल, अतिथिः 
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¡| नेवाले अपना धर्म विख्यात करनेवाले गुरु को न मानकर अग्निहोत्र के 


| रित, बद्ध, बाल, आतुरः वैद, ज्ञातिः सम्बन्धी: बांधव, माता, पिता, . 
| गोरी, खरी, भाई, पुत्र, मार्या ओर दास आदि के साथ भोजन के भागके 
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/ देखा हुआ कड़ायोग्य हे, सावधानवित्त ग्रहस्यियो की स्वर्गही पति 
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जह्मलोककां और प्रजापति के लोक का स्वामी है अतिथि इन्द्रलोक का 
अलिज देवलोक का अधिपति, बहन, कन्या, वधू आदि अप्स के 
में स्वामी हैं, जातिवाले वेश्य देवलोक में स्वामी हैं, नातेदार ओर ६ 
शाओं में, और माता मामा पृथ्वीपर, ओर बृद्ध, बालक, रोगी, निषेल 
आकाश में स्वामी हैं, आशय यह ह रके जा [जस लॉक का स्वामी हे 
अप्रसन्न करने में उन २ लोकों में हानि को पाता है, बड़ा भाइ पिता के 
है, भार्या ओर पुत्र अपना देह हैं, दास लोगों के समूह अपनी छाया हे कय | 
परम कृपणं हे इसीकारण ग्रहस्थ धर्म मे प्रवृत्त बुद्धिमाच्‌ धमोभ्यांसी धकार 
का विजयी ओर तपसे रहित पुरुष इन सब बातांसे निदित सदेव क्षमा कोको; 
` अन्न पुरुष मनोरेथसम्बन्धी यज्ञ आदि को नहीं करे, गृहस्थीकी तीन आजी 

` ` बिका हैं एक तो मुख्य तोल से अन्न संचय रखना उंड, शिल, कापोती उ 
पिछली २ कल्याण करनेवाली हैं, चारों आश्रमों में भी एक से एक पिले उत्त 
स्तम्भो जिस प्रकार उनके नियम किये वह संब एशवय की इच्छावाले को के 
` केयोग्य हैं; कंभधान्य शिल उंछ सें निवांह करनेवाले कापोती नाम जीविका | 
` मै प्रवृत्त हे यह योग्य मनुष्य जिस देश में निवास करते हें वह देश सबश्रा| 

` से वृद्धि को पाता है, जो पीड़ारहित मनुष्य इन गृहस्थी की झाजीविकाथ्रोप 
ध्यानंपैक कार्म करे वह अगले पिछले दश २ पुरुषाओं को तारता है 
बक्रवभियों के समान गति को पाता है यहीं गति जितेन्द्रियों की भी शोती 
` स्वर्गलोक उदारवित्ताले गृहस्थियों का हितकारी हे, विमानयुक् सग 


i 
| 
















कारण यह गृहस्थधम्मे स्वर्ग का देनेवाला ब्रह्माजी ने रचा है और भोग ति 
जाता है, इस दूसरे आश्रम को क्रम से प्राप्त करके स्वर्गलोक में प्रति पी 
मने तुमसे तोसरे परमउदार वानप्रस्थों के उत्तमोत्तम बढ़े आश्र की | 
ओर नो देहके आभिमान दूरकरनेवाले वनवासी और -शृहपाति अप त 

चमवाले देह को सुखानेवाले हे उनके भी आश्रम को कहता ६ १" ' , 
सुनो ॥ ३१॥ | 


ति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोष सप्ततितमोड्ष्यायंः ॥ ०१ ॥ 


र इकदत्तरवा अध्याय ॥ . ह| 
भीष्मजी बोले कि है युधिष्ठिर ! शांस में ज्ञानियों से विदित क 3 
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Ff | i पे SR | पूवाध | के ५९९ | 
, | ह आजीविकों तुमसे वर्णन करी अब गहस्थवृत्ति को कम से निन्दित क्क्व. | 
| तो आश्रम उत्तम कहा गया है उसको समझो कि इस खीसम्बाित गृहस्थः . 
' ृततिसे चित्त को हुं को गानस्य आश्रम में आश्रर्यमृतत तीसरी बत्ति को | 
| इता जिनके कि सब लोक ओर आश्रम आत्मारुप हैं उन विचाखान पवित्र. | 
) दिय के धर्म को सुनो, व्यासजी अपने पत्र शुकदेवजी को आशीवाद देकर 
[| ओले कि जब गृहस्थ अपने सुखपर श्वेतकेश ओर पुत्र की संतान को देखे तब 
' बनमें ही निवास करे अर्थात्‌ अवस्था के तीसरे भाग को वानप्रस्थ आश्रम में 
. तीत करे ओर देवपूजनपूर्वक उन अग्नियों का सेवन करे, जो झाचाखाय 
` सामान्यमोक्का दिन के छठे भाग में भोजन करनेवाला सावधान हो वही अग्नि- 
त्र वही गो वही यत्ञों के सब अंग हं यहां वन में भी पंचमहाप्नोंकेबीच लोहे... 
झो फारसे रहित इल के जोतने से उत्पन्न धान जो नीवार नाम जो मुनिया के 
` अन्न और सब प्रकार के विघसान्न हें उनको भोजन करे और करावे; वानप्रस्थ 
, आश्रम में भी यह चार आजीविका कही हें कोई तत्काल प्रश्षालक अधीत 
शीघ्र भोजन निवटानेवाले कोई एक मास के भोजनाथ अन्न संचय करनेवाले 
| हंकोई अतिथिपूजन ओर यज्ञ तंत्र आदि के निमित्त एक वषे के खचे को 
| शरोर कोई वारहवष के सचे के लिये इकट्टा करते हे, वषी में स्थानरहित मैदान ` 
में तपकरनेवाले, हेमन्तऋतु में जल में नियत होनेवाले ओर उष्णआतु में | 
पंचागिन तपनेवाले मितभोजनबाले एथ्वी पर सोते हैं एक पेर स सडे रहते हे. 
सान ओर आसनों को भी त्याग देते हें ओर यज्ञं में अभिषेक करते ह कोई 
| पेत को लल बनानेवाले हे अथोत केवल दांत से ही चबाकर खाते हैं ओर 
| भ पत्थरपर कूटकर खाते हें कोई कृष्णपक्ष में जत करके शुक्षपक्ष म॑ यवागू 
ह| नाम ओर अच्छे पक्के मूल धादि को एकबार खाते हैं कोई दृष्णपक्ष में जव 
|| आदि जो कुछ मिले भोजन करते हें आशय यह हे कि कोई फल कोई मूल | 
हे, लो से न्याय के अनुसार निवह करते हे कोई वैखानस ऋषियों प 5 
| महत हे उन ज्ञानियों की यह ओर अन्यप्रकार की भीअनेकदीला हेचोया 
|| भ एपनिषद्सम्बन्धी साधारण हेः जो सब आशां में वतमान हो उसको . - 
द कहते हैं, हे पुत्र! उस गृहस्थ ओर वानमस्वसेदूसर आ्चम जो होता + | ड 
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` बाकारेहने पर वानप्रस्थ आश्रम को. त्याग करे एकांदेन में होनेवाले सव वेर 


` पत्यं आहवनीय आदि तीनों अग्नियां जोकि मनवित्तमुखरूप हैं उनको पूजन | 


` से पवित्र वानप्रस्थ मृतक शिर देह ओर नसों को एथक करके एक श्रम ऐ 


` ` झतज्ञानी होता हे अपने वेदान्तंशासत्र ओर मूत्र दोनों लोक कां लगी | 
` झात्मईच्छारूप आहवनीय और शिखा यज्ञोपवीतके त्यागसे सम्बन्ध 

` मंत्र का पराक्रम रखनेवाला प्राप्त होनेवाले नियम में पीड्यमान न 

_ झालङ्ञानोकी गति स्वेच्छाचारी होती है उस जितेन्द्रिय ओर धर | 

` . ` पुरुषके विषयमे संदेह नहीं हे इसके अनन्तर उत्तम और सदगुणंयक "ब 

तीनों आाश्रमों को तुच्छ कर उचस्थानी चोथे आश्रम का वर्णन '" | | 

i ह जिसमें राम आदि शति अधिक हे ओर मोक्षका हेत है उसको उगी 
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ee >` शान्तिपवे मोक्षधमे | 
काव्य, ताँख्य, मेधातिथि, बंध, बलवान्‌ः कणेनिवाक, शून्या र 
पियो ने किया हे इसीहेतुसे वह सब स्वगेवासी हुये, इसीप्रकार सत । 
भ्म करनेवाले या यावर नाम गण स्वगे को गये, हे तात इको | 
धर्म्मदर्शी उग्र तपवाले अन्य उत्तम बराह्मण वन में निवासी इये ओर के | 
बाललिल्य ओर सेकत नाम ऋषि इच्छ चान्द्रायणकर्म्मों के कारण | 
रहित सदैव धर्म्म करनेवाले जितेन्द्रिय मत्यक्ष धम्म धारी वनके वासी भीः | 
वासीहुये वह प्रकाशवान्‌ नक्षत्रों से भी अधिक प्रकाशित निभेय ष्ट तेई | 
द्धावस्था से निबेल ओर रोग से अत्यन्त पीड़ित पुरुष अवस्था के चनु 






ओर दक्षिणा युक्क यज्ञ को करके जीवनदशा में आप श्राद्ध आदि करनेगात 
झात्मा में प्रतिमाच आत्मा में ही कोड़ा करनेवाला आ श्रयी ओर आगिनिपो ज्ञ 
स्थापन करके सब परिग्रहो को त्याग संन्यासी होजाय बड़ा पेराग्य न होने 
दूसरा पक्ष कहते हे-शीभ दोनेवाले ब्रह्मयज्ञ ओर दशपूणेमास नाम यवर | 
जबतक सदेव करे तबतंक कि कर्मरूप यज्ञ से आत्मयज्ञ अथात्‌ योगाम्यात | 
वत्तेमान होता है, अब आत्मयन्ञ का स्वरूप कहते हें-देह के त्यागपयन्त गाह. | 








कर मंत्रके दारा पांचों प्राशके लिये पांच या बः ग्रासोंको खाय उसके पडे मां | 


दूसरे पवित्र आश्रम को प्राप्त करता हे, जो ब्राह्मण सब जीवों को निभेय ३ 
संन्यासी होता है उसके लोक तेजरूप हे वह देहत्याग कर मोक्षको पाता हेअर | 
शील चलनवाला निष्पाप पुरुष इसलाक और परलोक में कम्म अनुष्ठान | 
नहीं चाहता है और काम कोध से रहित प्रिय अग्रियता से जुदा उदासी 

















| 
i 










ति श्रीमहामारते शासति मरोर एकसंप्रतितमो उध्पायः ॥ 





ह | पत्ता अध्याय॥ [| 
| ` पर्व में वेश्वानर आत्मा को उपासना वर्णन की वह कमे दीले आदमीते ` 


। | होना कठिन हैं इस बात को मानकर शुकदेवजी ने यह प्रश्न किया कि इस वान- 8 
| (ल आश्रम में इसमकार नियत होकर जानने के योगय बह्म की इचा कने | 
| | वाले पुरुष की ओर से उस आत्मा का सामर्थ्य के अनुसार जद्यमे ठोकर तद्र. | 
: | होना किस प्रकार से सम्भव हे व्यासजी बोले कि इन दोनों आश्रमो से वित्त 
,॥ शद्विरूप संस्कार को पाकर फिर आत्मा को बह्म में लय करना चाहिये जो परः 
[| मधे करने के योग्य हे उसको एकचित्त होकर सुनो, तीनों झाश्रमों में वित्तके 
र | दोष को दूर करके सब आश्रमां में उत्तम पदवाले संन्यास आश्रम को धारण करे, 
|` सो तुम इसप्रकार अभ्यास करके कम्म करो इंसीप्रकार अन्य भी सुनो कि अ | 
[|` केला किसीको साथ न रेलनवाला शुद्धि के लिये धर्म्म को करे, जो अकेला... 














(| देखता किसी पदाथ को त्याग नहीं करता हे अथात्‌ सेवेब्यापी है और मोक्ष | 

६ || केसुखसे भरष्ट नहीं होता हे वह आग्नि शोर स्थानरहित अन्न के निमित्त आम _ 

| | को जाय, सावथानचित्त अर्याहारी एक समय भोजन करनेवाला मानि किसी . | 
` | वस्तु का संग्रह न करे कपाल का जलपात्र वृक्षों के मल पर निवास गेरे वच्च 

[| एकाकी सब जीवों के राग देषसे एथक होना यह संन्यासी का लक्षण हे,जिसम॑ 
[| भयानक कोपयुक्न हाथी के समान वचन प्रवेश करते हैं वे वचन फिर कहने | 
|| पाले को प्राप्त नहीं होते हे वह एरुष केवल्यमोक्षसम्मन्धी आश्रम में निवास करे | 
| कभी किसी की झुख्यकर ब्राह्ण की निन्दा को न झुने न न देखे न किसी दशा | 
| मे झाप करे, जिसमें बाह्मण की भलाई हो उसी को सदेव कहे; अपनेसंसारी | 
|| रोगों की चिकित्सा करता निन्दारहित हो सदेव जिस अकेले से आकाश ._ 
।| व्याप्त होतां हे और जिससे जनसमूह भी निर्जन स्थान के संमान होताईै | 
j [लोग उसको निर्दोष त्राण समरते हैं जिस किसी रोग से शुद 
। | भौ कोई अन्नसे तृ ओर जहां योग हो वहांही शयन करनेवाला हे उसीको | 
॥| वेता बाह्मण कहते हैं, जैसे कि सी से भयभीत होते हें उसीप्रकार जनसमूह | 
|| सै भय करता रहे और जैसे नरक से मय उत्पन्न होता है उसीमकार मिथुन से. न्‍ 
॥ का भीत रहे ओर जेसे गृतकआदि से भय होता हे उसीप्रकार bs Ja 
'॥ भतार ओर अपमान में कोधराहित हो आर सब - ` 
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उल्लंघन करजाता है, सब संगो से राहित आकाश के समान वत्तेमान अह | 
` श्यकेले घ्रूमनेवांले शान्तरूपही को देवताओं ने ब्राह्मण कहा हे, .जिसका जी 
वन. निविकल्य समाधि से.उत्पन्न दोनेवाले पुण्य के निमित्त हे ओर वह पा 

__ भी-पास रहनेवाले एत्र ओर मित्र आदि के लिये हे ओर अंसके दिन गे | 

` पुणय के हेतु हैं अर्थात्‌ समाधि परमेश्वरा 

. रहित अपनी प्रशंसाराहित नमस्कारादि से उत्पन्न होनेवाले सुख ओर वासना 





` आत्मा प्रकट हे जो योगी इस चिन्मात्र में सब प्रपंच को होम करता गी गीत 
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शज हो उसको क्या भय हे जिससे सब जीव निभ हे न किसी जो से | 
` कोअय है उस मोहरहित पुरुष को कहीं भय नहीं है, निभयता को ३७३ | 
` पूर्णानंदप्रापति कों. मी कहते हैं; जेसे कि हाथी. के पेर में सबके चरण 


` बह अविनाशी जीवन्सुक्क होता हे, हिंसारहित समदर्शी  सत्यवक्ष घे 
सावधान. सब जीरो का रक्षास्थान वह पुरुष उस गाति को पाता हे जिससे हि 


और सब दुःखों का भय करते हें उन कर्मों के द्वारा उत्पन्न होनेवाले भय 
दुःखी होनेवाले श्रद्धावान्‌ पुरुष हिंसात्मक कमो को नहीं करें सब जीवीं 


कर्मे को त्याग करता हे ओर जीवों को निर्भय दान देता हे वह मोक्ष की 
` होमता है अर्थात्‌ वह योगी चित्त ओर इस्दिय आदि को आत्मा में ही 


` & सब जड़ चेतन्य जीवो की जो नाभि हे वह तीनों लोक के आत्मा वेशात 
का स्थान ह उस लोक के मस्तक आदि अंगों से लेकर सब अंगोतर्क *_ 


५३२ आ शान्तिपवे मोक्षम । 
बाट आज्ञाकारी भत्य के समान देखता रहे दोषराहेत निदोषवक्गा 











होजाते हे उसीप्रकार समाधि में वत्तमान योगी के स्थानपर इन्द्रियों केर 


अन्तर्गत होजाते हैं इसप्रकार के सब धम्म अथ इस हिंसा से रहित ओ ह 
जीवों की निर्भयतारूप संन्यासयोग में लय होजाते हं जो हिंसारहित हेत > | 


उत्तम दूसरी गाति नहीं हे, इस प्रकार मृत्युरूप आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव से ता 
आनिच्छावान्‌ पुरुष को उल्लंघन करनेवाला नहीं हे क्योंकि वह पुरुष मूतय को 


° 


उस अनिच्छावान असावधानता 


रूप बंधनों से रहित पुरुष को ब्राह्मण जानो सब जीव सुख में कीड़ा कते! | 


निभेयतारूप दान सब दानां से उत्तम होता हे जो पुरुष प्रथम ही हिसार 


है व्यतीत अध्याय के तेतीस श्लोक के अनुसार खुले हुये सुख में इवय त 


वा 
के अंग हैं वह.वेकल्पित हे, हृदय से. लेकर नाभिपर्थन्त दरमा RY) 


नियत इन देवताओं से युक् सब लोकों मे द ह: 
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शा. पूवाध I र ५३३ ` 
। | ब्रम होता हे अर्थात उस होम से सबा तूप होता है, जिन पुरुषों ने 
||. इस परकारामान ओर अकार अर्वाले मृत्रात्मा को ओर तीनों गणवालीम-- 
(|. क्र अर्थयुक्त माया की उपाधि रखनेवाले ईश्वर को ओर मतम ओर उपाधि 
[| से प्रथळू मभाव का जाना है वह सब लोक में प्रतिष्ठावान्‌ हैं समर्थ देवता उस - | 
[| गोक्षरप को ग्रास होते ईं अर्थात उसके अंगरूप होते हे, अब विद्या के फल को 
{| ढहते हैं? जो पुरुष वेदों को ओर जानने योग्य यज्ञादिकों को ओर कर्मकार 
| वा परलोक आदि को आत्मा में जानता हे उसकी देवता भी सेवा किया 
| 
'] 
। 
| 
|] 
| 





| चाहते हैं; अब इसके पक्षीरूप का वर्णन करते हे, किरणों से प्रकाशमान जो 
६ | जीवात्मा उस एथ्वी से अनुरागरहित ओर स्वर्ग में भी अविन्त्यप्रभाव चिन्मात्र- 
|. रुप ब्रह्माण्ड के मध्य में प्रकाशित बहुत पक्षरूप देवताओं से संयुक्त पक्षी अर्थात 
|| असंग ओर मोद प्रमोद नाम वृत्तिरुप दो पक्ष रखनेवाले पक्षी को देह के भीतर 
` हाह आकाश में हृदयकमल पर जानता हे उसको देवता प्राप्त होते हे उसके 
बः ऋतु तो नाभि हैं ओर बारह महीने आरे हे और मावस संक्रांति आदि सु- 
[| न्दर पर्व हैं यह विश्व जिसके मुख के ऊपर जाता हे वह भ्रमण करनेवाला 
[| ईश्वर से युक्क अजर कालचक्र बुद्धि में नियत है, सुपुतति नाम अज्ञान जो कि 
जाग्रत और स्वप्न अवस्था का बीजरूप हे और संसार का शरीर हे ओर स्थूल 
१३ पे सृष्टि को व्याप्त करता हे उस अज्ञानरूप स्थूल सृक्ष्मरुप देह में जो जीव | 
र है वह देवताओं को तृत करता हे वह तप्त देवता इसके सुख को तृप्त करते हैं, 
। | वेद में कहा हे कि इस मंत्र से जो पहले आहुति मुख में होमी जाती हे उससे 
|. । भाण तृप्त होता हे प्राण की तृषि से नेत्र तृप्त होते हें ओर नेत्रों की तृप्ति से सूय 
| पप होते हे सूय की तृप्ति से स्वर्ग तृ होता हे, स्वर्ग की तृ से स्वरसंयुक् 
भलोक तृप्त होता हे, फिर वह आहुति देनेवाला सन्तानपशुअननोदि युक्कहो 
` फेर बह्नतेज से तृप्त होता हे, जो निरण ब्रह्मभाव को न पाकर सणुण ह्मे | 
| . ष होता हे उसकी गति को कहते हे जिससे जीवमात्र गा निर्भय होते हे ओर | 
| जीपमाज्नों से वह आप भी निर्भय होता है वह उन निर्भय अनन्त लोकों को | 
| पता हे, जो लोक वास्तव में एकाकी तेजरूप ओर पण ब्रह्मलोक नामसे | 
| षेद हे, जो राह्मण आनिन्य ओर दूसरों की निनदा नहीं कंसा देओरअः | 
| शैल वा अपवित्रता से रहित जिसके स्थूल सूकम पाप नित होजाते स , हे: हा 
| क्षण उस परमात्माको देखता है; वह पुरुष इस लोक ओर परलोक भोगनेके जा 
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यदे  - शान्तिपव मोक्षभम। ` 
` स्थानो को नहीं प्राप्त होता है ताते यह है [क केवल मोक्ष पानेसे उसके 
.. नहीं है इसकी जीवन्युक्क की दशा को कहते हे, क्रोध मोह से पृथ 
` मुवर्ण को समान जाननेवाला प्रत्यक्ष ऐश्‍वर्य रखनेवाला राग द्वेष से ९ 
निन्दा स्तुतिरहित प्रिय अप्रियतारहित संन्यासी और उदासीनो के रर 
भोगां को भोगता नियत होता है॥ ३९॥ 
| इति भीमहाभारते शान्तिपबेणि मोक्षधर्भ द्विसप्षतितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ 
| तिहत्तरवा अध्याय ॥ 3 
-ब्यासजी बोले कि, प्राते के जो देह, इन्द्रिय, चित्त आदि विकार है ने | 
. कारण यह क्षेत्रज्ञ आत्मा कचल ओर भोक्तृत्व गुणों से गुणी है वह नेंत्रआदि | 
. जडरूप होने से आत्मा को नहीं जानते हें अर्थात्‌ आप प्रकाशमान नहीं हे. | 
 सङ्गेहे परन्तु वह आत्मा उनको भी जानता हे अथात्‌ प्रकाश करता हे आला | 
इस लोक में उन इन्द्रियों से जिनमें बढा चिंच हे करने के योग्य कर्म को ऐसे | 
करता हे जैसे कि अच्छे सीखेहुए घोड़ों से सारथी सारथ्यकर्म को करता है | 
न्ियों से परे अर्थ, अर्था से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महत्ता; | 
 महत्तत्नसेपरे अव्यक्त, अव्यङ्ग से परे चैतन्यात्मा हे ओर चेतन्यात्मा सेप | 
कूद नहीं है वही काष्टा ओर परमगति है, इस प्रकार सब जीवों में गुप्त आता | 
प्रकाश नहीं करता हे ओर सूकष्मदर्शी बह्न्ञानियों की सूकम ओर तोबणबुद्ित | 
` इष्टिगोचर होता है, ध्यानं ध्यानी ध्यानयोग्य ओर सब इन्द्रिय ओर उनके के | 
) षयो के विचाररहित बुद्धि और इन्द्रियं के दारा चित्त को महत्ततत में य कफे | 
6 ध्यान से उपराम हो “अहं ब्रह्मास्मि” अर्थात्‌ में रह्म हूं इस विद्या से शुद्ध स ४ 
` भावकोलय करनेवाला मुक्कचित्त केवल्य मोक्ष को पाता हे, इसके विपरीत | 
5 ऱ्या टे में दोष हे उसको भी सुनो कि चित्त को सब इन्द्रियों के स्वाधीन करेगी | 





व प्रवेश करे, बुद्धि में चित्त को प्रवेश करके फिर काल इन्द्र पर्वत के स wn 
. ` ही अथवा काल का नाश करनेवाला होवे, इस संसार में यतीएुर मे | 
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क... | 3 पूवाध |S. 
| जाले ओर पिछले समयपर आत्माको परमात्मा मं संयक केवल 
| दासन वेदम गुस बात हे यह केवल अनुमान से विदित 
|| शाने जानाजाता हे यह अलुभव से गरा होता है ओर धात्म 
[. खता हे सब भम्माख्यान आर सब आख्यानों में जो सार हे ओर कुछ ऊपर 
| दृश हज़ार वेद की वास का मथकर यह ज्ञानरूप अमृत ऐसे निकाला हेः 
| ते दही से मक्खन को आर काह से अग्नि को निकालते हे इसीप्रकार पुत्रके 
`| अ यह जद्यज्ञानिया का ज्ञान अच्छे प्रकार से निकालागया हे, यह पुत्रातुः 
| शासन नाम शाखज्ञान स्नातकों के आगे कहना योग्य है ओर ऐसे पुरुष सेन. 
| कहना चाहिये जो इन्द्रिय के विषयों से अशान्तचित्त अवज्ञा करनेवाला वेद.“ 
` | रहित उपदेश के अनुसार कमकत न होकर निन्दकता सहित कुटिलमृति हो, 
`| झोर न्यायशाख्न से रहित अहंकारी को भी उपदेश न करना चाहिये, ओर बड़े | 
| ` शान्त तपस्वी दूसरेकी स्ठुति करनेवाले प्रियपुत्र शिष्य और उपासक के लिये . | 
| इहं गुप्त धमं उपदेश करना चाहिये इस ज्ञान को किसी से.विना परीक्षा किये | 


NN A 


५३५ | | 5 
अत्पा- र 


| इसीकारण यह अर्थ गोपनीय हे, जो दिव्य आत्मज्ञान महषियों से देखागया 
| ओरवेदान्तियों से गायाजाता है वह में तुमसे कहता हूं हे पुत्र | जो तरे वित्तमे 
` | दूसरी बात वत्तेमान हे और उसमें जहां तुझे संशय हे उसको भी में कहुंगा ॥२३॥ 
न इति शीमहामारते शान्तिपर्वणि मोक्ष जिसस्रीतितमो्थ्याय॥ ७३॥ ` | 
Jo चोहत्तरवां अध्याय! 7 
| ` शुकदेवजी बोले कि, हे भगवन्‌! आप जिस बह्नज्ञान को ठीक जानतेहो | 
उसको मुझसे वर्णन कीजिये व्यासजी बोले किं, हे तात ! पुरुष का जो अ- त. ड 
|.- थास पदाजाता हे उसको तुमसे कहता हूं एथ्वी, जल, आरन, वायु, आकाश | 








प रमे तरां होती हैं, जैसे कि कहुआ अपने अंगों को फेलाकर | 
[| बारे मकार पवत दई होनेवाले पंचमहाझूत न में नियत वड 
ह भोर त्य उत्पत्ति रूपान्तरदशा को उत्पन्न करते हे, बोदे तत्तो के स्प सब्र | 
| ष * पेतेन्य जगत्‌ को तसात होते अम I र क्स त 

जीवम रँ में | पंच महामूतदी न र र है gs न्ड कः | र 
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है यह उपदेश धुत्रा- र 
नहीं होता न केवल | 
शान से सम्बन्ध ` `. 


` | न कहा जाय यह ज्ञान रत्रजटित पृथ्वी से भी आधिक बह्नज्ञानियों के मतसेहे | 


| येह पांचों महाभूत चारोग्रकार की सृष्टि के जीवों में एयक २ ऐसे कल्पितहे | 








822” यह रूपान्तरदशा इन्द्रियसमृही के समेत वणेन | की, चायु की शण स ज्‌ | 


.... ओन्नइन्िय आदि स्वरूप को प्राप्त होनेवाले वह तीनों शब्दओदि गुणेंक | 





५३६ शान्तिपव मोक्षधमे । EE 
इनमे ईश्‍वर ने छुछ अन्तर किया हे कारण यह हे कि जिस कम के हे | 
होने में देह के त्यागने के समय जो ध्यान करता है वह प्रास करता हे, गुळ. | 

देवजी बोले कि, देह के बुद्धि ईरय आद अगा म जा अन्तर उन्न क्रिया | 
. हे उसको किसप्रकार देखके अपने विषयों समेत शन्द्रया किस शशरर 

` होती हैं ओर केसे उनको देखना चाहिये व्यासजी बोले कि, इसको कम च 
शकर में कहता हूं तुम सावधान होकर सुख्य सिदान्त को सुनो, शब्द औ्रेत | 
ओरदेह के बिदर यह तीनों आकारत संयु हे भाण, चेश और सर तन | 
वायुके ुशहे रूप, नेत्र ओर जठराग्नि यह तीन भकार को ज्योति कही जाह | 
` रस, रसनेन और देता यह तीनों जलं के गुण हैं, सूंघने के योग्य बसु, | 
` ज्राणेन्दरि] और देह यह तीनों एथ्वी के गुण हें, पंचभूत से सम्बन्ध रखनेवाती | 





का रस, अग्नि का रूप, आकाश का शब्द, पृथ्वी का गन्ध हे मन, बुद | 
` और स्वभाव यह तीनों अपनी योनिसे उत्पन्न होनेवाले हैं; सतोगुण आदिपे | 


उलंघन नहीं करते हैं जिस प्रकार इसलोक में कुआ अंगों को फेला हेव | 
` लेता है इसीप्रकार बुद्धि इन्द्रियं के समूह को उत्पन्न करके फिर अपने में ह 
कसी हे, पैर के तालुए से ऊपर ओर मस्तक से नीचे जिस देह को देखतरे 
) ` इन दृष्टरूप कम्मों में बुदधिही उत्तम कम्मेकत्ती होती हे अथात में हूं यह भइ | 
/ ` विषय बुद्धि का रूप हे, बुद्धि विषयों के रूप को प्राप्त करती है ओर बुद्धि | 


` इत्या केभी रूप को प्राप्त करती हे वह मन समेत छः हे, बुद्धि के न होने प 


_. सबकासावी हे, रजोगुण, तमोगुण,सतोगुण यह तीनों अपनी योनि से 


ओर विते जो इससे संयुक्त हो उस स्थानपर जाने कि रजोगुण उतम | 
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` इच्द्रिय और विषय कहां से मकर हों, मनुष्यों के देह में पांच इनि और | | 
__. मन कहाजाता है, बुद्धि को सातवां कहते हैं फिर pl त्रे नेत्र दा बा 
“के निमित्तहे ओर मन संशय को करता हे बुद्धि निश्चय करने को है | 







_ होतेहे आशय यंह हे कि चित्त ओर उससे उत्पन्न इन्द्रिय आदि सब जो | 
हैं; सब देव मनुष्यादिक जीवें समान हें इन गुणों को देखे ओर इनक! द| 


-_ सेसंयुक़् बुद्धि में देखे उस अत्यन्त शान्त ओर शुद्ध को .सतोएश म | 
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_ >पूवाध।... 
, | बहसाताके गुण सहेतुक ओर निहेतुक वर्तमान होते हैं अभिमान,मिथ्यावचनः 

हि... असंतोष यह रजो 'मिथ्याववन, 
| लोम माद असंतोष यह रजोगुण के चिह हें यह भी सहेतुक और निहेतुक 
| वतमान होते हैँ इसीमकार, मोह, भ्रान्ति, रान, आजस्य, अज्ञानता, यह सब 
| परकार सामने वर्तमान होते हैं यह तमोगुण जानने योग्य है॥ २५॥.. 
: इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे चतुस्सप्ततितमे याय: विनी 


'पवहत्तरवां अध्याय ॥ . 
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| | पदार्थों को उत्पन्न करता है बुद्धि उनको निश्रय करनेवाली हे; हृदय अनुकल 
6८ 
| 


| | शोर बुद्धि से सूकम आत्मा को माना हे, मचुष्य की व्यावहारिक आत्मा बुद्धि 
| हे जब बुद्धि आत्मा में आपही विपरीतदशा को करती हे तब वह वित्तरूप 
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| | कारण वह सुननेवाली बुद्धि श्रोत्रइन्द्रिय को प्रकाश करती है और जो स्पर्श 
५ 

| 

| 


डर 


| रेगिवाली बुद्धि तीनों सात्विकी आदि भावों में वत्तमान होती है; कभी हे 


«है भावात्मक बुद्धि उन तीनों भावों को उल्लंघन करके ऐसे वर्तमान होती 


|| भोर कभी शोक में होकर इस लोक में कभी सुख दुःख से संयुक्त नहीं होती 
| थे जेसे : 
र स समुद लहराता हुआ किनारे कोः जब इच्छावार होती है तब मनरूप 





| | | तमोएण | सममे’ हप) प्रीति, आनन्द) समदर्शी होना, ब॒द्धिमार की | सावधानी । 


` 'इसम्कार अद्धि का स्वाभाविक तिगुणात्मक होना कहकर काम से उत 
; होनेवाले तीन भकारो को कहते हं, व्यासजी बोले कि, वित्त नानाप्रकार के 


| थोर प्रतिकूल को जानता है यह तीन प्रकार के लिखे हुए कम हैं सीकाण | 
| विषय इदा से सूक्ष्म हैं ओर विषयों से सूकम चित्त और चित्त से सूकम बुद्धि | 


| होती दे, इन्द्रियों के एथक्‌ २ विषय होने से बुद्धिही रूपान्तर करती हे इस य 


करी हे वह स्पर्शेन्द्रिय कहीजाती हे, देखनेवाली चक्षारिन््रिय होती हे ओररस . 
| के प्राप्त करके स्सनेन्दिय होती हे ओर मूंघनेवाली होकर पाणइन्दिय हो जाती 
। | है यह सब पृथक २ रूप बुद्धिही प्राप्त करती हें. इनको इन्रिय कहते हें उनमें - 
[| वन आनेवाला चैतन्य : आत्मा ईश्वरूए नियत होता हे, पुरुष में वियत. 
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न प ५३८ | __ शान्तिपवे मोक्षघम । | 
अपना विषयरूप बनाती हे इसीप्रकार कमएवेक रूप आदि विषये झे 


सत्यतर सत्यतम इन तीन नामों से प्रसिद्ध हुई उनमें सत्यतर नाम बुद्धि. | 


 - शोक नहीं करता हे न प्रसन्न होता हे किन्तु सदेव एथक रहता हे, इनद | 


'  इएकम्मो को त्याग करके सब जीवों के आत्मारूप और गुणतर€ i 


| गुणों की ओर प्रवत्त होता दे, गुण तो आत्मा को नहीं जानते पर | 
-__ गुणा का अच्चे प्रकार जानता हे वह निश्चय गुणों का उत्पन्न के. ग { 





जानो परु एक समयही नहीं करती है, इन तीनों में जो भाव बमा र 
है वह विषयों के अनुसार ऐसे प्रकट होते हे जिसप्रकार रथ की नेप्ि र्यी 
` -चक्रथरा रथ के साथही होती है बुद्धि आदि उन सव सत्त आदि केह 
परन्त विषयं नही हैं; विषयों के अलिप्त होने पर किस प्रकार इन्द्रियं से इनक | 
समीपता ओर उनसे घट आदि का ज्ञान होय इस शंका फो कहते हैं कि बे || 
तीन प्रकार की है एक तो सीप में चांदी का प्रकाश दूसरे घट आदि के बया | 
से सम्बन्ध रखनेवाली तीसरे बह्म से सम्बन्ध रखनेवाली इसीसे वह बुद्धि तन, | 


रूप है इससे चित्त इन स्थानों के अनुसार घूमनेवाली स्वतन्त्रता से उदासीन | 
जह्मरूप बुद्धिरुप इन्द्रियों के दारा विषय को ब्रह्मरूप करे अथात्‌ बहा के बिपने | 

वाले अज्ञान का नाश करे हे इस अज्ञान के फल को कहते हें, यह जगतू ऐप | 
-स्वभाववाला हे अथात्‌ बुद्धि से कल्पित है इस बात को जानता मोहकोन | 
पाता है आशय यह हे कि जेसे जागनेवाला पुरुष स्वम्नादि के धन के नाशं | 


विषयों में आसक्क अपवित्रचित्त पुरुष को इन्द्रियों के दारा आत्मदशन होगा| 
` असम्भव है जब चित्त के दारा उन इन्द्रियों की लगाम को अच्छे रकार से| 
` इता है तब इसका आत्मा ऐसे प्रकाश करता हे जिसप्रकार दीपक से घरग्रार | 
' रुप प्रकाश होते हे उसी प्रकार इसको भी जानो, जैसे कि जलचारी परीमे | 
पर घूमता दे ओर उसमें लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार विसुक्क आला बी 
प्राकृत पाप पुणय से लिप्त नह! होता हे इसी प्रकार सबभे वित्त न | 
ज्ञानी पुरुष विषयों को भोगता है और दोषों से लिप नहीं होता है ग. | 
यह है कि जैसे ज्ञानी पुरुष पत्रादि के नाश में शोक आदि को नहीं | 
इसी प्रकार देह से असंग योगी देह के कर्मों से लिस नहीं होता है प 











` लगानेवाले जिस योगी की प्रीति सदेव आतमा में है, आत्मा कश 


. ` हाकी हे इन सृक्षइंद्धि और क्षेत्रत्ञ का यह अन्तर जानो, कि 
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| „त उन्न करता हे ओर दूसरा नहीं पैदा करता है वह ह 
| दोनों स्वभाव 
त | ओर सदेव संयुक्त है) जिस प्रकार मली जल से पथक और संयक ला - 
र | उसी प्रकार वह इदि ओर सत्र दोनों संयुक्त हे, जेसे कि ज में सीक प्रथक 
| और युक्त भी हे उसी प्रकार यह दोनों साथ और एक दूसरे से संयुक्त हे ॥ २५॥ - 
| | 
| 





4 SE 


_ इति श्रीमहाभारते शान्तिपबेणि मोक्षः पञचसपवतितमोऽध्यायः ॥ ७५ । 


हत्तरवा अध्याय ॥ -. 
ब्यासजी बोले कि, बुद्धि विषयों को उत्पन्न करती हे और ईश्वर तज्ञ | 





विपरीत दशा करनंवाल सख, रज, तप एन तान! राणा को उदासीन के पः डी 


मान देखता हुआ ऐश्वथपद पर नियत होता हे वह सर्वस्वभावयुक् है जो इन 


' गुणों को पेदा करता है, जैसे कि मकड़ी सूत्र को पैदा करती है इसी प्रकार का र 
गुण वह भी रखनेवाला हे, तत्त्वज्ञान से गुप्त होनेवाले यह गुण लोटते नही हे. 


| 

| उनकी फिर वत्तेमानता नहीं पाइ जाती है, आशय यह है कि रस्सी में सी 
| का ज्ञान ध्यान से दूर होता हे, फिर कभी रस्सी में सर्प की पत्तेमानता नहीं |. 
| होती इसी प्रकार यह गुण भी नष्ट होजाते हें, कोई ज्ञानी पुरुष ह प्रकार से | 
| निश्चय करते ईं और दूसरे न्यायशास्नतनं इन गुणों के लोटने को निश्चय करते, | 
इन दोनों को विचार कर बुद्धि के अनुसार निश्‍चय करे इसी बुद्धि से आत्मा 














| 


| 
| 
पळ 
'। आता को जानकर कोधहर्षराहेत होकर बिरे इस परकार चिन्तारूप कर्म से... 
| | 'बेधीहुई बडूरूप ह्दय का गाठ को काटकर निस्सशय जीवन्मक़ पुरुष शोच से चा 
| 


॥ प्त बुद्धिमान्‌ तत्तज्ञ पुरुष थजञ में विचरता शोऊ से रहित होता है इसी प्रकार | ड 


जीवों का उतपचिस्यान बरह्म की लय को जानकर लोटपोट को अच्छीतरह 
| “पारकर अर्थात्‌ इश्वर जानकर अद्वितीय सुलको पाता है झुख्यकर जन्म हो 5 
| J | वाले और शारो आचारवाले ब्राहमण का ये पूर्ण आत्मज्ञान मोकषख्य | 
; को मास करनेवाला है, इसको जानकर पाप पुण्य से थक्‌ स ज्ञानी | | 
| "दूरा लक्षण कहा हे, इसको जानकर ज्ञानी लोग कम्मं से निच होकर 
| * हेते हे, परलोक में जो अज्ञानियाका बंहाभम दे वह ज्ञानियोंको नी हता | 
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म आश्रय करे, आत्मा आदे अन्तराहित हे सदेव मत्सरताराहित मनुष्यउस्त 


| १हित सुखपूव्वेक निवास करे, जेसे कि पूर्ण बहती नदी में गिरनेवाले अनपेराक 
ए इबने ओर उद्धलने से शोक को पाते हैं इसी प्रकार इस लोक को भी जानो | 


शी पुरुष अपनी झोत्मा को झानन्दस्तरूप जानता है वह मनुष्य इसमरकारसे 


१. 5२७. शान्तिपर्व मोक्षषम । 
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मनुष्य दोषोंसेयुक्त श्री आदि वस्तुकें भोगकी निन्दा करते हें और उ 


उन हषे शोक को ऋापूमेक जाना हे, जो फलकी वासनारीहित कर्मको झा: 


- प्राप्त करनेवाला जो भम हे उसको आप कहिये व्यासदेवजी बोले कि, | 
` पिया का किया हुआ ओर सब धम्मो से श्रेष्ठ प्राचीन धम्मको तुमसे कहता हु | 


 सवओर« दोड़नेवाली हैं? मन ओर इन्द्रियों की एकाग्रता में तपही उचते | 
` झोर सब धर्मा से श्रेष्ठतर हे वह धम्मं उत्तम कहाजाता है कि उन सब नों | 
को जिन में छठा मन है बुद्धि से स्वाधीन करके आत्मा से तृप्त और बहुत चिला | 


` सवके उतपततिस्थान बह्म में नियत होंगी तब तुम बुद्धि के दारा सनातगए| 





' करउपाभिसे प्रथक्‌ होंजाओ, तुम इस लोक में अहज्ञान को पाकर ग bt 
' . तपसे पृथक्‌ कांचली से छुटेहुए सपे की समान सब पापों से वि i | 
` , संब ओर बहुत प्रकार से बहनेवाली और लोकों को बहानेवाली थी | 
रूप ग्रह और ।चेत्तरूप 






















है, ज्ञानी की जो सनातन गति होती हे उससे अधिक किसी की नहीं +| 


CR 
oN अजब ९ ९ र यी 
देखकर शोचकरते हें उस स्थानपर शोच न करनेवाले ज्ञानियोंको देखो नि 
है वह उस कर्म्म का नाश करता हे और जो पूर्व में किया हे, वह दोनों इ । 
कमकत्ती ज्ञानी के प्रिय अग्रिय को इस लोक में उतपन्न नहीं करते हें | ११। | 

इति महाभारते शाज्तिप्ेशि मक्षे पद्सप्ततितमोड्याय: ॥७६॥ | 
` _ -सतहत्तरवां अध्याय ॥ EN 

. शुकदेवजी बोले कि, इंसलोक में घम्म में उत्तम महा श्रेष्ठ अह्यविद्या क | 


तुम वित्त से उसको सुनो, जेसे पिता बालक पुत्रों को स्वाधीन करता हे आ | 
तत्र he री | कक च ~ च र | 
प्रकार बुद्धि ओर उपाय से उन इन्द्रियों को एकाग्र करे जो कि हुसदाई भो | 


के योग्य को न मानकर नियत होजाय, जब बाझ्ाभ्यन्तर अर्था से रहित इक 


मात्मा को देखोगे; जो राह्मण महात्मा और ज्ञानी हें वह उस उपाधिरदित प 


'  केआत्मा परमात्मा को देखते हैं, जिस प्रकारं फूलफल से युक्क बहुत शात | 
वाला वृक्ष अपनी दशा को नहीं जानता हे कि मेरे फूलफल कहां हैं | 
. इद्धिभी नहीं जानती हे कि में कहां से आई ओर कहां को जाउंगी | 
दूसरा सबका देखनेवाला अन्तरात्मा हे वह देह के भीतर प्रकाशमान री. | 


पक से आत्मा को देखता हे तुम सर्वज्ञ होकर आत्मज्ञान से आला ह| 


शा 


ओर चित्तरूप संकरपवाले किनारेवाली लोभ, मोहरूप प्र [प र 
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FE  पूरवाषे।. ढा 

| ५ पड करीव न्च ली अव्यक्षसे प्रकाशित शोर खपवित्राचित्त परुषां से कठिनतापर्वक पार - 

)  होनेवाली नियम उत्तम संसाररूपी नदीको अच्छी तरहसे तरो यह संसाररूपी. . 
| ददी अब्यक्क से मकट तीनिधार अपविश्नवित्त पुरुषं से काठनतापू्वक पार होने 

॥ | योग्य कामरूपी गराइ से न्यास संसारसागर में वत्तेमान' वासनारूप | पाताल से 

|. अगम्य अपने जन्म से प्रकट होनेवाली जिहारूप भ्रमरचक्रसे भयानक जिसको. 

|| किंडुद्धिमार ज्ञानी धीर पुरुष तरते हैं उसका तरनेवाला सब ओरसे मुक्त ज्ञनी 
` पवित्र संवेज्ञ ओर आत्मज्ञ उत्तम बुद्धिमें नियत होकर बह्मही होगा सब संसार - 


. से उत्तम रीति से तरनेवाले निष्पाप विमलबुद्धि कोधरहित दयायुक्त प्रसन्नता- 


| पूर्वक तुम इन ज्ञानियो को ऐसे देखो जेसे कि पर्वत पर चढा मनुष्य पृथ्वी के 
| ` वतमान जीवा को देखता है, फिर सब सृष्टि के उत्पत्ति और लय के स्थानरूप 

* | ब्रह्म को देखोगे धम्मंध्वज तत्तदर्शी ज्ञानी मुनिया ने इस धर्म्म को जीवों के | 
| उपकाराथे बहुत उत्तम जाना हे, सवव्यापी आत्मा का यह ज्ञान जोकि पुत्रको 
|| उपदेश कियागया वह सावधान हितकारी ओर अपने आज्ञाकारी पुरुष को 
| उपदेश करना योग्य है, हे तात! यह आत्मज्ञान -बढ़ां गोपनीय हे जिस 


|| ' आत्मसाक्षी को मेंने बहुत स्पष्ट ओर यथार्थ वर्णन किया है, यह हर्ष शोक 
[| रहित भूत भविष्यका उतत्तिस्थान ओर उनका रूप आत्मा, खरी, पुरुष, नपुंसक 


|| ` इन तीनों में कोई नहीं हे, इसको खनी परुष में से कोई भी जानकर एनजन्मको 
| नहीं पाता हे, यह योगधर्म आत्मसिद्धि के निमित्त कहा जाता है, हे पत्र! | 


£|. जैसे सब मत सुक्रि में समाप होते हें उसी प्रकार यह मेरे क मत फलों 
| के अन्तर होने से होते हें और वाणी से परे होने से नही भी होते हैं इसी कारण 


(i से वा करने का इच्छावान्‌ ब्रह्मचारी सब 


[|` समतन्तरि्षं को यह शांख स्वीकार करना योग्य है, हे उत्तम पुत्र! इसी हेतु से 


भीतिमान्‌ शान्तचित्त भक्किमाच पुत्र से प्रश्न किया हुआ पुरुष इस शात्र का | 


| जिसको कि पिता ने पुत्र के सम्मुख वर्णन किया य॒थाथे वणन करे॥ २*॥ 
E ` इते श्रीमहामारते शान्तिप्णि मोक्ष सपतसप्ेतितमो5थ्यायः | $® ! Re 

है ..... - अठहत्तरवां अध्याय॥ ` ६ 
। `` व्यासजी बोले कि, गनध रस आदि सुरोंकी इच्या नको शोता hs 5 
| मानःकीत्ति ओर यश को भी नहीं चाहे ज्ञानी बाह्र शि है द्‌ Oe 
! `. सेवाः | वेदां को पढ़े जो पुरुष यज्वेंद ओर. 
| साम वेद की ऋचाओं को जानता है वह जाण उत्तम पदवाला नही है. 

|. भामवेद की ऋचाओं को जानता है वह बाह्य उत्तम पदता "९ है 
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. ज्ञान से तप है वह कभी नहीं मरता हे अर्थात्‌ मुक्त होकर जीवताही व | 


विना किती दशा में भी ब्रह्मभाव को नहीं प्राप्त होसक्का हे, जब यह 

- होता है और जीवमात्र इससे अभय होते हैं ओर इच्चा ओर श्त 
` होता हे तब ब्रह्मभाव को प्राप्त होता हे, जब जीवमात्र में मन, वाणी शो! + 
से हिंसाराहित होता हे तब बह्म भाव को पाता हे, अकेला कामही बन्धन? | 
` दूसरा बन्धन. नहीं हे कामबन्थन से छूटना ही बरह्ममाव के योग्य सँबझाजात | 
हं, जेसें काले बादल से चन्द्रेमा अलग होता हे इसी प्रकार काल से रहा | 


or दे ह 5 we 
स ञे व पक ४७. dN? 3 गा > 
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. जिप्तमें प्रवेश होती हैं वह शान्ति को पाता है अर्थ चाहनेवाला शान्ति नहीं | 
` पाता वहीं सत्य संकल्प और संकल्प से होनेवाली कामनाओं से शोभित है | 
` नकि स्वग आदि का चाहनेवाला क्योकि वह देहाभिमान कामनाओं सेस. | 


. प्रकट ओर शान्तचित्की प्रकता दान हे ओर दान का रहस्य तप है, निगं! | 
नह्य को पाकर सब गुप्त और प्रकट संसार के उल्लंघन करनेवाले और पई | 


जा न्‍ व्यासजी बोले के, मानापमान ओर अर्थ धर्मादि गुणों का कर्ता एस गे | 
.._ मोक्ष का चाहनेवाला होय तब उस शिष्य को पहिले. यह बढ़ा आता | 
`. शुणवाच कहनेवाले से सुनना योग्य हे, आकाश, वायु, अग्नि, जल 


` जीवॉमे नियत हें देह के रुप के प्रकट करनेवाले वेदवचनों का जाने | 
पुरुष देह के बिग्रे को आकाश जाने उस आकाश को रूप त्र ई हे f 









५४२ _ शान्तिपर्व मोक्षधर्म। | 
जो सब जीवों में सजातियों के समान सर्वज्ञ ओर सर्व वेदज्ञ भनिच्चावा: 


होता हे इस आनेच्छा से वह बाह्मण प्रथमापिकारी अवश्य हे, नानगका 
ष्टि ओर पूणे दक्षिणावाले यज्ञा को करके दया ओर अनिच्छा के > फे 


चसि | 
निमे is 
tm f 


रजोगुण से पृथक धेयवाच्‌ काल को चाहता अपने पेय से वर्तमान होता है, बे | 
कि जल सब ओर से पूर्ण निश्चल समुद्र में प्रवेश करते हें इसी प्रकार सब इच्चा | 


nN AN, चट, €७_ ७ Fk 
गादिकों को पाता है तात्पर्य यह हे फि थोड़े काल पीछे स्वगे से पतित किया | 
जाता हे, वेद का रहस्य हितकारी वचन है ओर उसका शिर गुप्त शात | 


पानेवाले को फिर आवागमन नहीं होता हे॥ २२ ॥ | 
` इति श्रीमहाभारते शान्त्रिपवेणि मोक्षयर्मे5्रसप्ततितमो5व्यायः ॥ ७=॥ ` 


` ` उनासीवां अध्याय ॥ 
पांचवीं पवी भव, अभाव, काल यह आगो इन पञचतत् से मिले इए | 


:. ` 
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ओर उसके विषय को शब्द जाने, चलना वायु का रूप है राण | 





भेद रूप ह स्पश को इन्द्रिय और विषय जाने उष्मा अन्न की परिपकता | 
्‌ आदि का प्रकाश सन्तप्ता और पांचवां नेत्र यह सब गण उसके रूप 
ः | ह और यही रक्त रवेतादे रूप उसका विषय हे पवित्र काना और ए 
| प्रवेश कर उसके अंगा के जोड़ को निबल करक हलका रहना ओर रस यह | 
! 
| 





॥ तीनों जल के गुण कहंजात ह सपर मस्तक ओर जो २ आद्रवस्तु हे उनको 
। | अलरूप जानो, जिह्मा रसनेन्द्रिय कहातीं हे ओर रस जलो का गुण है और 
| डर कठोर वस्तु हाड नख आदि डाढ मूत्र शिरकेश शिरा और स्नायु नाम नाही 

| पृथ्वी से सम्बन्ध रखनेवाली धातु और नाक नाम से प्रसिद्ध प्राणेन्द्रिय य्ह 
"| , विषय हें ओर गन्ध नाम पृथ्वीरूप जानना चाहिये, पिछले सब तततो में पाहिले 
... तत्रं के गुण हैं अथात्‌ आकाश का शब्द गुण, वांयु में शब्दस्पर्श, अग्नि में 
| शब्द, स्पशरूप जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर पृथ्वी में गन्ध समेत पांच 
| हे हसी प्रकार सब प्राणियों में पहिले अविद्या; काम, कम्म, गुण कहे हैं मुनिया 
| ने पञ्चतत्वो की उत्पत्ति को जाना हे इन में नवां वित्त और दशवीं बुद्धि हे 
| ग्यारहवां आत्मा हे वह अनन्त सवरूप ओर सर्वोत्तम कहा जाता हे, इद्धि 
| निश्चयात्मक हे और चित्त संशयात्मक हे बह क्षेत्रज्ञ नाम जीवकर्मों के अनु 
| मान से जानाजाता हे, जो पुरुष इन कामरूप भावों से संयुक्त आत्मा को 
|` देखता हे और वास्तव में सबसे आलिप्त जानता है वह सकल कम्मे करता नहीं 
"|. है तप का रहस्य त्याग, त्याग का रहस्य सुख, सुख का रहस्य सगे अर्थात्‌ | 
|. सगुण ब्रह्मभाव हे, सगे का रहस्य शम है जो संतोष के दारा बुद्धि की निर्म 
'- लता को चाहे वही बुद्धि शान्ति का लक्षण हे क्योंकि वह शोकसन्देइ को लोभ | 
> के साथ संतप्त करके निबेल करती हे, शोक मोह ओर मरसरता से पृथक्‌ शान्त 
| शुद्ध चित्त इन छं गुणों का लक्षण रखनेवाला ज्ञान से तस मनुष्य बह्मभाव 
| ` को प्राप्त होता हे, इस प्रकार युक़् पुरुष के लक्षण को कहकर सुक्षि के साधनको 
| कहते हे-जिन पुरुषों ने सतोगुणयुक्त सत्यता, शान्तचित्तता, दान) तपः त्याग 
| शम इन छः गुण ओर श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर शाख अ हर 
| न्‍ | अनुभव यह तीनों इच्छाओं से युक् और देह में नियत आत्मा को देहकी ._ 
| ` वर्तमान दशा में जाना हे वह इस मक्त लक्षण गुण को प्रास होकर देह मे अविनाशी + 
अजन्मा, अविनाशी, स्वभावसिद्ध ओर मह्य को भाप होनेवाले अविनाशी 


पुसको पाते हैं अथवा पक्षान्तर में उपनिषद्‌ नाम विद्याको गरात होनेवाला पुरुष - *ै 
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` ` . ओर से सुल मिलता हे, पञ्मतन्मात्रा, बुद्धि, महत्त्व ओर प्रधानसमूह शे! 


` ` रहित होता है,अर्थात्‌ आत्मतत्तका जाननेवाला इच्छारहित होता है॥ १२॥ 


) / भीदशोंमेंही वत्तमान सिद्ध करते हें-न्यासजी बोले कि, स्थूल शरीरसे एयर | 





























५३४३ . शान्तिपव मोक्षधर्म । ` 
भी ध्यान आदि के क्रम से अविनाशी सुख को पाता हे, वह उपा 
संदेव से अविनाशी आदि अनेक गुण रखनेवाली हे, केवल शा ष 
` से साक नहीं होती किन्तु दूसरे साधन की भी आवश्यकता है उसको कहे | 
यह पुरुष वित्तको कर्मराहित कर सब ओरसे नियत करके जिस तुष्टिताको पा | 
` बह दूसरे प्रकार से प्राप्त करना कठिन और असम्भव हे, जिस अझ के र 
. विना भोजन के निर्धन भी तृप्त होता हे और संसार से वेराग्यवान्‌ भी 
 होताहे जो उसको जानता हे वही वेदन हे, जो माझणों में श्रेष्ठ सावधानी | 
- इन्द्रियों को रोककर ध्यान में नियत होता है वह आत्मा से प्रीति रसनेन | 
` ` कहाजाता हे परमतलो में समाधि करनेवाले अनिच्छायुक्त नियत पुरुषी स 


स्थूलतरं ग्यारह इन्द्रिय ओर इन्द्रियों के विषयसमूहों के त्याग करनेवाले मुनि 
सुखसे दुः ऐसे दूर कियाजाता हे जेसे कि अंधकार सूयसे दूर होता है, उस का | 
. के उल्लंघन करनेवाले ओर गुणों के ऐश्‍वय से पथक्‌ विषयों से अलिपत बराह्मण 
` कोजराग्त्यु नहीं होती हे इसी से करुणायुक् सब ओर से वे राग्यवान्‌ रंग दषे 


La hn be 


| 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपदेणि मोक्षशरमे 'एकोनांशीतितमोऽध्यायः॥ ७६ ॥ . | “| 
| अस्सावा अध्याय ॥ ह 
इसप्रकार से पञ्चतत्त अविद्या काम कर्म चित्त बुद्धि इन दशरूपयुक देह ह 
इसके विशेष अनन्त आत्माहे वहभी लिंगात्माहे इस भ्रमके निवृत्तके अर्थ उसकी 


जीव को सृक्ष्मशरीखाला कहा इस हेतु पे शास्रज्ञ योगी उस लिंगात्माको शा 
. कम से संभाधि में देखते हे अर्त्यात्‌ उपतका साक्षात्कार करते हें जैसे कि 
किरणं एकबार ही सब जगह घूमती हैं ओर नियत रहती हें ओर गुरुका 
से दृष्टि पढ़ती हे इसी प्रकार जीवन्मुक्त लोग प्राचीन स्थूल शरीर को त्याग% | 
क्षार से पृथ्वी पर श्रमते हैं, जेसे कि जल में सूर्य का किरणंमणडल नित | 
... रूपवालाः विदित होता हे उसी प्रकार सजीव देहो में सत्मधान लिंग उसी । 
' वाला दृष्ट आता है, और वह योगी उसीको देखता हे, जितेन्द्रिय और हा | 
नाम देह के जाननेवाले योगी पुरुष अपने लिंगदेह से उन सथू ६ | 
f° पकम शरीर रखंनेवोले जीवो को देखते हे वह योगी. परकायप्रवेशनार ना 
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| पूर्वे । 
ले को समथ होते जो कि जग 
है उससे निडत्त और कम से दीखनेवाले रजोशुण को त्याग 
' जाते हैं उन सब योगाभ्यासी पुरुषों के स्वाधी व बह दि 3 
जेता राजे म “गा दिन भ स्वाधीनता को करते हे उन योगियों ॥ 
जीवात्मा संदैव गुणा के कार्य महत्त्व, अहंकार, पज्चतन्मात्रा नाम सात ५ 
णं समेत इन्दलाक आदि में आनेजानेवाला ओर तीनों काल में विनाशवान्‌ 
यवहार से अजर अमर होता है, इसप्रकार योगियों को सध्मशरीर का अपरोक्ष 
वान फहागया वह अज्ञानियों को भी प्राप्त हे, चित्त बुद्धि से विजय झिया या 
जीवात्मा स्वभावस्था में भी अपने ओर दूसरे के शरीर जो कि स्थल शरीर से. 
रूह उनका जानता ह आर सुख दुःखा का भी ज्ञाता हे परन्तु वहां भी सुल 
| इं को पाकर क्रोध लोभ से दुःखी होता है और बहुत अर्थवान होकर प्रसन्न . 
पित्त होता है तब पुण्य भी करता है ओर जीवता सा दीखता है, प्रत्यक्ष है किं उस 
बराग्नि के भीतर वत्तमान होकर गर्भरूप को धारण किया ओर दशमहीने तक 
गतार्क उदरम निवासी होकर भोजन की वस्तु के समान पेट में नहीं पचता है, . 
गुण रजोगुण से युङ्ग गिरे हुए मनुष्य उस परमेश्वर के अंश हृदयस्थ 
भाता को शरीरों के भीतर नहीं देखते हैं तो आत्माकी प्रापि केसे होय उसका. 
| | अग करत हे, उस आत्मा को चाहनेवाले पुरुष योगशाख्न को जानकर सृक्ष 
र नप्रय में भी अविनाशी कारण नाम शरीर को उल्लंघन. करते हें आशय 
. | ११ योग से तीनों देह त्याग करनेवाले योगियों को आत्माकी म्रा है 
| रारिइत्यञ्षि ने पृथङ्रूपवाल चार आश्रम के. कम। के कम मं समाव के 
|" सब वृत्तियों के शान्तिरूप इस योग का वर्णन किया हे, सात सूक्ष्म 
रि, विषय, चित्त, बुद्धि, महत्तत्व, अव्यक्त, पुरुष, आत्मा को ओर च 
उके महेश्‍वरको जानकर ओर त्रिगुणात्मक ज्ञानका रुपान्तर इस जगत को 
| "® गुरुः वेदवचनं के विचार से परह को साक्षात्कार करता है ॥ १४॥ 
E | ₹पि भीमहा भारते शाम्तिपर्षणि मोक्षध्ेऽशीतितमोऽध्यायः ॥। 5० ॥ 
बा 5. स यासीवां अध्याय ॥ ES. 
न बोले कि, इस प्रकार सूक्ष्म स्थूल देहे से एथक आत्मा के 
भू हे से भी उसकी पथकता व्ण करते हे फे हृदय च दे 
| भ जो मोह के समूहरूप बीज से उत्पन्न कोष ओर आभमानर्य 
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` ` जाता है. परत वास्त ते वित्त के योग से १४ 
०... Fs प्र क & 
0... है परूत वास्तव में वही बुद्धि हे इसी हेतु से चिं दीर 
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८ - पवनी _ शान्तिपव मोक्षधम । 


पुरुष उन पाशों को आधोन करके उस दक्ष को काटता हे वह उन दोनो! 


कारण दःख को दवचन कहा है, जिस कारण से अज्ञानी उस दृक्षको 


` _ द्वाराकाटी जाती हे, जो पुरुष केवल कामको निशत्ते और कामशास्त्र के क| 
` को जानता है वह दुःसाँ को उल्लंघनकर वत्तेमान होता हे, देहपुर और बु 


` नित्तरूप मन्त्री से बसाये गये इन्द्रियरूप पुरवासी हें और इन्द्रिय का वि 


८ झादिकेद्वारा भोगते हें उस दशा में अजिता बुद्धि भी चित्त क समा" | 
से लिप कहीजाती हे, पुरवासी भी चित्तरूप मन्त्री से भयर्भ।त होतेह 

` ` हदचित्तता भी नष्ट होजाती है और दोषवान्‌ बुद्धि भी जिस धन ए 
' . अपना हितकारी निश्चय करती हे वह अर्थ दुःखदायी होकर नार र 
र . नाशवाचअर्थभी दुःखका देनेवाला हे उसको सुनो कि जब चित्त 






























3) | | 
| 


शाखाओंसे याक्रि इच्याकम्मेरूप थांवले में वत्तमान अज्ञानरूप मूल झो 
दरूप जल से सींचाइआ हे उसमें निन्दारूप पत्ते और पूरे पापही र 
बिन्ता शोकआदि डालियां भयरूप अंकुर और लोभरूपी मोहिनी लत | 
आच्छादित है लोहमयी पाश में बेधाहआ महालोभी उसके फल के ह 
मनष्य उस फल देनेवाले बड़े इक्ष को चारों ओर से धरकर समीप बैठते ४ +| 


के दुःखी को त्याग करता हे बिषय से सम्बन्ध रखनेवाला सुख भी हु है 


हे उसीकारण से वह इसप्रकार उसको मारता हे जस कि विषक गांठ रोगी 
मारती है, उस दृढ़ बीजवाले रक्ष को जड़ [नादकल्प समाधरूप उत्तम तेज 


खामी ओर उस निश्चयात्मक बुद्धि का मन्त्री चित्त हे वह शरीर में नियती) 


धन है उन इन्द्रियरूप पुरवासियों के पोषण के अर्थे दान आदि बढे स 
प्रारम्भ है उस कम्म के प्रारम्भ में दो दोष भयकारी हें जो कि तमोगुएण| 
गुण नाम हैं अर्थात्‌ वह राजस, तामस, अहे कार, कम्मफल, सुख, इ कोण 
मन्त्री चित्त ने उत्पन्न किया हो पैसे भोगते हैं, यह चित्त बुद्धि अह 
देहरूपी पुर के अधिपति हें ओर तीनों उस सुल आदिरूप धन का परत 








दविक 
भनआदि को उनके नाश होने के पीछे शोचकर याद करता ६१% १. 
महापाच्चमाच होता ह, जब चित्त बद्धि से पृथक होता इ तब कं 
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F पूवाधि। .. वा 


) केवल रजीयुणही व्याप्त करता है वह रजोगुण दुःखरूप फलका दाता हे 
| 


और उन एखासी लोगों को पकड़कर रजोगुण के आधीन करता है॥ १४ ॥ 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोल्षपर्मे एकाशी तेतमोड्याय; ॥ ८? ॥ 
बयासीवां अध्याय ॥ 

` इसप्रकार संसाररूपी कारागृह से मोक्ष होने के लिये व्यासजी की कही हुई 


| के एल से निकला हुआ चेतन्य आत्मा की उपाधिरुप आकाशादि तत्तो का 
क| बहा विचार तुम बड़ी श्लाघा से सुनो, देदीप्य अग्नि के समान प्रकाशित अ 
वानराहित भगवाच न्यासं जा नं उन अज्ञातढके धूमवणं शुकदवजी से कहा कि, 


प 


की वृद्धि करना, गन्ध के परासिकी सामर्थ्य एकत्र होकर ह होना, मनुष्यादि 
| भ रक्षास्थान ओर पश्चमृतसम्बन्धी चित्त में जो धैय का भाग हे यह सब 
न ए्वीसम्बन्धी गुण हे-शीतलता, आद्रता, जारी होना, सचिकणता, शोभा; 
तो| जिहा अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय की चेष्टा, बरफ आदि जलविकारं तन्दुलादि पाक 


| भरन का परिपाक, शोक, रोगः शीघगामिता, तीब्रता, उपर का बराबर जाना 
| ` पह सब अग्निसम्मन्धी गण हें-शीत उष्ण से रहित स्पश, वचन इन्र के 

गोलक, गमन में स्वतन्त्रता, पराक्रम, शीघ्रता, छूटना, श्‍वास का ओना जाना; 
त. एर से चेतन्य की उपाधिरुप होना, जन्म, मरण यह सब वायुसम्ब्ध 
॥॥ शण हे-शब्द, व्यापकता, बिद्रत्, आश्रयत्व) थनन्याश्रयत्व, स्पर्शरहित 


॥ व्यक्तता, एक दशा से दूसरी दशा मेंन होना. यह थाकांशसम्बन्थीहयह. | 
| १ पचाश गुण पांचों तततो से प्रकट हें चित्त में नो गुण अर्थात मर्न छी | 
स्मरणता र्ति मनोरथयात्ते, “ˆ 
पिय प्रियता का नांश, निद्रः ` 


| सण्डन करना, वात्तोलाप में प्रवणता, 
' पेरग्य, राग, देष आदि और व्याइलता; 
त्ति, समाधि से चिंच का रोकना, संशय प्रत्यक्ष आद मालि की गत्ते 
गपि को बुद्धि 





है पत्र इसकारण से में निश्‍चय किये हुए शांख को कहता हूं कि निश्चलता, . 
°| गुरुत्व, कठितल, अन्नादे की उत्पत्तिस्थान, गन्धं अपनी प्रबलंता से देहादि | 


ते| पह सष जलसम्बन्धी गुण ह-स्पश के याग्य हाना, आर्च का प्रकाशः उष्मा _ 





ण वह चित्त रजीरुशस मित्रता करता है अर्थात पराते के सन्मुख होता है. 


| युक्विके कहने को भीष्मजी उद्यत इए-भीष्मउत्राच-हे निष्पाप, पुत्र व्यासजी | 


के गुण जानो, युधिषिरने क कि बुद्धि किसप्रकारसे 
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footy ` शान्तिं मोक्षधर्म । ` 
सब मोक्षक्ञाना को मुझे सममाइये, भीष्मजी बोले कि तत्त्वं गा 
ओर बुद्धि के पांच पचपन हुए जो कि पांचों तस्व भी बुद्धि के ही ग ४ 
सबको इकट्ठा किया तो साठ हुए वह सब शुण चेतन्य से संयुझके 
` ओर उनकी विश्वृत्रियों को आवेनाशी बह्म से मिला हुआ कहते हे 
यहां उसको सदेव नहीं कहते हे अथात्‌ जेसे सीपी में चांदी होना त्य क 
इसी प्रकार केवल चेतन्य के देखने के समय से विश्व की उत्पत्ति है श्सी 
चंतन्य का सदव एक दशा हानपर उससे उत्पन्न हानवाला ज्‌ गत्‌ रस्सी के 
_ की समान मिथ्या हे, न अद्वेत सिद्ध होता हे, यह उपर वर्णन किया 
वचन के समान ह इसको कहते ह, हे पुत्र ! प्रथम लिखे हुए श्लोकों षि 
उत्पत्ति के विषय में दूसरे वादियों ने जो वेद से विरुद्ध वचन तुम से कहा 
पविचारसे दोषयुक्रहे अथात्‌ युक्तिसहित भी अयुक्षिक है क्यों कि वेदका पिद्धार 
_ बड़ी युक्निवाला हे, परन्तु तुम इस लोक में मेरे कहे हुए उस सदेव नित्य हि 
. नरह्मको ब्राह्मय एश्‍वय्ये अच्छेप्रकार प्राप्त करके गत्ते स रांहेत बुद्धिवाले हो ॥१% | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिप{णि .मोलधर्मे दरथशीतितमो5ध्यायः ॥ ८२॥ 
तिरासीां अध्याय ॥ 


शान्तबुद्धि होने से कल्याण हे वह शान्ति मरणसमय पर स्वतः उसा) 


०४६ ५ 
॥ 
की .। ५ | 


'होजाती है क्योंकि स्मरति के अनुसार इत्यु मोनरूप हे फिर साधना से| 
ग्रयाजन ह यह शका करके एक गाव से दूसरे गाँव के जाने के समान जम| 
मृत्यु हैं परन्तु वह मौनता उत्पत्ति नाश के समान केवल स्थल देह से हे | 
देह से नहीं है इसके विषय में मृत्युऔओर त्रह्माजी के प्रश्नोत्तर वर्णन करो 
यृधिषठिर बोले कि सेना के मध्य में जो मृतक घः महाबली राजा लोग वरगेमाग | 
. वह पृथ्वीपरसोतेहें उनमें हरएक भयकारी पराक्रमी दशहजार हाथीके रा 
` वेज था यह लोग युद्ध में पराक्रमी मनुष्यों के हाथ से मारे गये, में उस | 
* : में इन पुरुषाके किसी दूसरे मारनेवाले को नहीं देखता हुं वह परम 
मैं युक्त थे फिर वह बड़े ज्ञानी निर्जीव सोते हे और उन निर्जीवों में य पी च 
' . वतमान ह [क वह मर गये, बहुधा ऐसे भयकारी पराक्रमी राजा x 
` ` - इसमें सुफकी संशय हे कि मरगये यह शब्द कहां से उत्पन्न हुआ देव १ 
' `  पतामह ! मृत्यु किस की हे स्थत सूक्ष्म शक्र की है या आतमा की द | 
"कस उससे उन इई ओर किस कारण संसारको गारी हे यह | 




















शि... पूवाध |. a : 

| . हममाइये-भऽय बाल ह तात। पूल के सतयुग में एक अलुकसक | 
. नाम राजा हुआ वह युद्ध में क्षीएवाहन होकर शब की सवारीपर श्न की 

` दाधीनता में वचे गन हुआ उसका हरे नाम एत्रजो भगवान के समान परा- - ` 
अमी था वह सेना आर साथियों समेत युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारागया का | 

| रजा अनुकम्पक जो राज के स्वाधीनपुत्रं शोकयुक्क ओर शान्तचित्त था उसने 

' ` पथ्वीपर स्वतः आये हुए नारदजी को देखा ओर अपने शत्रुवश और एत्रशोक 

< होने का सब इचान्त नारदजी से वर्णन किया तब तपोमू्ि नारदजी ने उसके 
वचन सुनकर पुत्रशाक को दूरकरनेवाली कथा उससे वर्णन की अर्थात नारदजी 

| ` बोले कि हे राजच्‌ ! इस बड़े विषयवाली कथा को सुनो कि प्रजा उन्न करने | 

|» के समय बेझाजी सृष्टिको उत्पन्न करके उसकी अत्यन्त वृद्धि को न सहसके, 

| हे अधिकार संच्युत न होनेवाले, युधिष्टिर! उससमय पृथ्वी जीवों से कहीं भी 

| ` खाली न रही तब तीनों लोक जड्पदार्थ के समान अचल होगये ओर संसार . 

|  केनाश के विषय की चिन्ता माजी के चित्त में उसने इई और ब्रह्माजीने | 

| विचार करके सृष्टि के नाश होने का कोई कारण न सममा ओर उनके क्रोध | 

| करनेसे इन्द्रियों के छिद्रों के दारा अग्नि प्रकट हुई तब जह्याजी ने उस अग्निके 

| . द्वारा सब दिशाओंको भस्म किया ओर भगवान्‌ के. कोप से उत्पन्न हुई अग्नि 

ने स्वर्ग, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र आदि चराचर जगत्‌ को भस्म किया और सब 

| . स्थावर जंगम जीव भी भस्म होगये तब जटाधारी संसार के रक्षक़ श्रीशिवजी | 

| _ महाराज ब्रह्माजी के पास गये तब बह्माजी शिवजी से Pl क त 

`` कारा्थ यह वचन बोले कि हे शिवजी ! आप मेरी बुद्धि से सब वरं के योग्य हो. 

में तुम्हारे मन की इच्छा के समान तुम्हारा अभीष्ट करूंगा ॥ २१॥ `... . 

> इति श्रीमहाभारते शास्तिपर्वीणि. मोम व्यशीवितमोःव्यायः ॥ २ |... 


हा शिवजी बोले कि हे प्रभो, पितामह! संसार की उत्पत्ति के निभित्त से मेरी." 
|. रामी सुनो कि यह सृष्टि आपनेही ड़ 
| ` इनच्‌ ! सब प्रजालोग आप के तेज लिये, हाजी बोले कि में कोप ह 
| युभको दया उत्पन्न होती है इनपर दया कीजिये कहा के क ठा ह 
| ` नही करता हूं ओर यह भी नहीं चाहता हं कि सि का नार जी इस 
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` ५५० शान्तिपे मोक्षपर्म। 


' ` « विचार न पाया तब मुझ में क्रोध प्रदत्त हुआ, शिवजी बोले कि हे देवे कर 
` प्रसन्न हृजिये ओर संसार के नाश के निमित्त क्रोध को त्यागो जिससे कि, 
जड़ चैतन्य जीव बचें सब छोटे बढ़े सरोवर, नदी, तृण ओर चारों लान के 
` जीव जलकर भस्म होगये अब आप प्रसन्न हूजिये यही वर में मांगता हूं, , क 
` नाखवाऱ्‌ भस्म हुए जीव अंब किसीप्रकार से उत्पन्न नहीं होंगे इस कारण भाए 
__ अपनेही तेज से इस तेज को हओ ओर इनके वृद्धि की कोई दूसरी यु 


९ 


 , विचारिये हे पितामह! जेसे यह सब जीव बचें सोई कीजिये जिनकी लिप 
` गोआदि नष्ट होग है वह नष्ट होवें, हे लोकेखरों के स्वामी! मुझ को आए 
ने अधिदेव के अधिकारपर नियत किया है ओर सब संसार तुम्हाराही बनाया ` 


` सार से कान्त भयभीत पृथ्वी को जल में डूबता हुआ जानकर दह ३ | 
र ^ CQ ज 2035 > त वि सन धा व र 
की गई, जब बुद्धि के बड़े विचार से ईस संसार की बृद्धि को न्यून करने काक | 


श्वर! | 
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है में आप को प्रसन्न करके मरमरकर जन्म लेनेवाली सृष्टि को चाहता इं, | 
'नारदजी बोले कि यह शिवजी के वचन को सुनकर ब्रह्माजी ने उस तेज को | 


` झपने अन्तरात्मा में आकषेण करलिया ओर उस अग्नि को भी अपने में | 


 ,  लय॒करके जीवों के जन्म मरण को विचार किया आशय यह हे कि जस | 
___ सरण इन दोनों के होने से न पृथ्वी पर भार होगा न सृष्टि की अधिकता | 


ha 


 इेगीइन सब बातों के पीछे उन जद्याजी के शरीरी ठिद्रों से एक खी म्रद | 
` जिसके काले और लाल वस्न ओर काले भीतरी नेत्र और दिव्य कुरलोंसे | 
) ` शोभित दिव्य भूषणों से अलंकृत थी वह देह के छिद्रां से निकलकर दक्षिण | 








| करे अशात किया और मनुष्यों के आनन्द के तिमित्त उन अपने भरड | 
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क्र ` पूर्वार्ध । रे 
` पचासीवा अध्याय ॥ 


/ एंपू४- | 





जोड नंग्र शिर से इसी प्रयोजन को कहनेलगी कि हे रेह, ब्रह्माजी ! प्र | 


९ NN ON es "२ 2 
ते उतपन्न इई उफ सा खी सब प्राणियों को भय उन्न करनेवाली केले होसकी - 


| ए ६.) ७ -. ~ 0 र 
है, में अथम का भय करती हूँ सुफको धर्मरूप कर्म का उपदेश करो आप. 


मुक भयरूप अग्नि को विचार कर कल्याणरूप नेत्रों से देखो हे प्राणियों के 
स्वामी में उन निरपराधी बालक, रद्ध, तरुण, पुरुषों को नहीं मारूंगी में आप 


.. अह्माजी को कोथरहित देखकर वह कन्या उनके सामने से पृथक चलीगछ हे. | 
. राजेनद्र! तंब वह मृत्यु सृष्टि के नाशकम्म को 
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F५५२. | शान्तिपवे मोक्षधमे । 2. 
` ८ - वर्षतक वायु के आधार से रही फिर मोनता में नियत हुई ओर झार... | 
` वरषेतक जलमें निवास किया फिर वह कन्या कोशिकी नदी को गई व 
और जल के आहार से नियम किया फिर वह श्रीगज्ञाजी और शुद्ध मेर | 
| > > निज मणि 2 पानः Sh or विवर जी 
` पर गई वहां काठ के समान निश्रेष्ट सृष्टि के आनन्द को इच्छा से नियत. | 
-तदनन्तर हे राजन्द ! बह हिमालय के मस्तकपर जहां देवताओं ने यज्ञ ङि ह 
था गई वहां भी एक निखवे वषे तक अंगूठा विना लगाये सड़ीरही ओर इई | 
युक्षि से ब्रह्माजी को प्रसन्न किया तदनन्तर वहां लोकेश जह्याजी ने आक | 
उससे यह के कि हे पुत्रि ! यह कया करती हे मेरा वह वचन करो फिर यु: | 
ने भगवान्‌ शर्माजी से कहा कि, हे देव ! में सृष्टि को नहीं मारूं यह आपे | 
प्राथना करती हूं, फिर तो ब्रह्माजी ने बड़े हठ से उस अधर्म से भयभीत झू | 
' ` से कहा कि हे एत्यो! तेरा अधम नहीं हे तुम निस्संदेह प्राणियों को मारो म | 
- वचन अन्यथा कभी नहीं होगा तेरे पास यहां ही सनातनधर्ष आवेगा मेंओर | 
सब देवता सदेव तेरी भंलाई में प्रवृत्त हें ओर इस दूसरे तेरे मनोरथों को देता | 
. हृंहमसे पीड्यमान प्रजालोग तुमको दोष न लगावेंगे, तुम पुरुषों में पुरष ,| 
` ° रूप ख्रियों मे ख्रीरूप ओर नपुंसको में नपुंसकरूप होगी अर्थात ब्रह्मभाव को | 
. प्राप्त होगी ओर तुमको पाप नहीं होगा, हे राजन्‌ ! इसप्रकार आज्चायुक्ग मी | 
 उसमृस्युने हाथ जोडकर फिर उस आषिनाशी ब्रह्माजी से निषेधं किया, त | 
) ब्रह्माने फिर कहा कि तू मलुष्यांदिकों को मार तुकको दोष कभी न होगा | 
) में ठीक विचारपूवक करूंगा, हे मृत्यो ! मेंने जिन अश्रुपातं के करी. की | 
/ जिनको पूर्वे में तेने अपने हाथों में धारण किया था घोररूप रोग बनाया है | 
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` ` कोष प्रकट होने पर तुम उनको मारो इस प्रकार से तुम को धम्म होगा भी! | 
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भा पवाष। , ढु 
| = यादि जीवोंका देह पीज्यमान होता हे इसकारण शोक मत करो थोर द ; 
| मोः जीवों को सब इन्द्रियां अपने व्यवहार के अन्त में अर्थात जाम 
शाकेसंमास होनेपर सुपे में जीव बरहा की एकता को प्राप्त होकर उपप्रकार | 
जगत अवस्था में मकट होती हैं जिस प्रकार से कि सब मनुष्य उन देवा 
द्रिय के समान जीवन के अन्त में परलोक में जाकर फिर इसलोके प्रकर | 
होतेहे आशय यह है (+ जाग्रत आर समास्या के समान समाधि वा उत्पत्ति. 
र्से जन्म ओर मरण को प्राप्त होते हें ओर तुमने पवा कि किसकी ब्म . | 
होतीहे उसका उत्तर सुनो कि भयकारी शब्द ओर रूप घारण करनेवाला बडा | 
तेजस्वी जो वायु हे वह सब प्राणियों का प्राणरूप.नाना प्रकार के देहो में वन 
गान ओर जीवों के देह के नाश में इन्द्रियों का राजा हे इसकारण वह अपू | 
लक्षण हे तात्पये यह है कि शरीर की ही मृत्यु होती हे प्राणात्मा की नहह; | 
सब देवतालोग जिनका कि पुण्य समाप होता हे वह पृथ्वी पर आनकर जनम | 
ते हें ओर सुन्दर कम्भवाले मनुष्य देवभाव को प्राप्त होते हे हेरानाओऑमे | 
उत्तम | इसीकारण से तुम अपने एन्रका शोच मत करो वह तुम्हारा पुत्र सग | 
को प्रास होकर आनन्द करताहे,. इस रीतिसे देवता से मिलेहुये काल के वत्त ` 
गान होनेपर जैसे चाहे वैसे मारनेवाली है ओर उसके अश्चपात से उतन्न 
नेवाले रोग इस लोक में समथ आने पर जीवमात्रों को मारते हें ॥ ४९॥ | 
| | ` इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रेणि मोक्षे पञ्चाशीतितमोऽःयायः॥ ८३ ॥ | 
डियासीवां अध्याय ॥ 5 
प इसप्रकार से अपने कमा के द्वारा जीवों की मृत्यु ओर रोगों को जानकर र 6. 
नकी निवृत्ति धर्म से मानके आये; जेन ओर म्लेच्दशाख्रों के बहुत प्रकारे | 
गो में संदेहयुक्त धर्मरूप को लक्षण और प्रमाणसे जाननेके इच्छावाररजा 
इषे प्रश्न किया कि यह सब मलुष्य धर्म में अनेक संदेहकरतेहेंकियह ` 
| अभ्या हे ओर कहां से हे यह इस लोक के या परलोक के या दोनों लोको | 
र है इसको हे पितामह ! आप समभा के सु भसं क A FE. 
फा लक्षण कहते हैं, जो धर्मरूप कमे कियेगये उनकी न्यूनापि भा 5 
भेन २ निश्चय करते हें जसे कि क: स्याम में मोक्ष को नजानके | 
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>. धांनावित्त पुरुष को गृहस्थाश्रम-भी मोक्ष का दाता हे ओर अन्य को 
... न्यासधमे इस लोक परलोक दोनों लोकों में सुख का देनेवाला हे, यर्‌ गा | 
' ` पुरुष उत्तम ध को न पाकर पाप में परतत होता हे कोई पाप करनेबाते ६ पी 

ष पापों सें मुक्त नहीं होते हैं, आपात्तिकांल में पापवादी मनुष्य अपाप] 


Me 3 शान्तिपर्व मोक्षघर्म) | | 
 स्थानपर क्या सिद्धान्त है इसको शंका करके कहते हें, कि यहां ले 






निमित्त धर्म का नियम कियागया है कि राजा जनक आदि के समान र 


ज 


होता है ओर अधर्म करनेवाला घता होजाता हे, धम की निह आवा) 


` उसाके आश्रय होकर जानेगा जैसे कि अधम में डूबा हुआ वित्त रोके 


को लेता है ओर राजा से रहित देश में चोर दूसरे के धन को चरता रहा? | 


जब दूसरे मनुष्य उसके धन को लेते हैं तब राजाको चाहताहे तभी ऐसे लोगे| 


 कीभीइच्छा करता हे जोकि अपने धन ऐश्‍वर्य से प्रसन्न हैं, सब ओर एनच 


` मनुष्य निस्संदेह राजा के दरबार में वर्तमान होता हे ओर अपनी अन्तत 


में कुछ पापको नहीं देखताहे, सत्य बोलना अच्छा हे सत्य से उत्तम कोई गो 


` ` - नहाहे सत्यसे ही संब धारण किया जाताहे ओर सत्यही में सब नियतहेंपािं 


को भी सत्य त्यागना अयोग्य हे इस बात को डेढ़ श्लोक में सिद्ध कसे है| 


पाप करनेवाले दुष्ट आदमी प्यक २ शपथ खाकर उस सत्य में नियत इनर) 


- रुणवाले होते हैं; प्रथम देष न करना दूसरे आधिक विवांद'न करना, नो 


... परस्पर में प्रतिज्ञा को त्याग करें तो निस्संदेह नाश होजाय, दूसरे का. | 
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` पवित्रस्थान है, चोर सब ओर से ऐसे भय करताहे जेसे कि गांव में १६% | 
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इना योग्यहै यह सनातनधर्म हे, पराक्रमी मनुष्य उस पूर्वोंक़ धर्मको नि) 


/ . का किया हुआ मानते हें जब प्ारूधहीन होता हे तबं यह बात उसकी ही | 
` ` ___ मालूम होती हे ओर अधिक बलवान सुखी भी नहीं होते हैं इसकारण | 
"लत क्‌भी कुम [गे पचि न लगाती : Mo “+ ० गे १ बसे, ने ५ 
____ केणी झुमागेमे बुद्धि लगानी चाहिये क्योंकि निदोंष को नीच नी 


| 
f 


८ ५, 
श्र 
हर 
| 
हि 
| 


से; न राजा र से भय होता हे किसी का कुछ अग्रियं न करनाही नि | 
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| अपने कुकम्म से दूसरे को झुछ नहीं कहसक्का और जो दूसरे का किया हुआ 


| आप करे तो उसमें देर न करे, जो अपने जीवन को चाहे वह किसी प्रकार | 
हो न मारे जो २ अपने से इच्छा करे उस २ को दूसरे का भी समभे, 


षः ५7 त 

हैं जब मन्द मारूध होता है तब यह बात उनको अच्छी लगती है 

धनवाच भी अत्यन्त भसञ्च नहीं होते हें, सावधान लोग पर्म्मलक्षण को. 

हैं जो पुरुष दूसरों से किया हुआ अपना अग्रिय: कमे नहीं चाहता हे 
अपना अग्नेय .जानता दूसरे मनुष्यों के साथ नहीं करे जो मनुष्य . 
की खरी का जारमित्र है वह किसी से. क्या कहने को योग्य हे अथीत्‌ ` 


नो को अपने खच से ओर शेषों को अपने भोगों से भाग दे, इसीकारण | 


की ओर से ब्याज जारी हुआ हे जिस सन्मार्ग में देवता सन्युस हो. 


| एसी मार्ग में नियत हो अथात्‌ शान्तचित्त, दान, दया में प्रवृत्त हो अथवा 


| लाभ के समय परही धम्म में नियत होना श्रेष्ठ हे, ज्ञानियों ने हिंसारहित सब « 


| कर्मा को धम्म कहा हे हे युधिष्ठिर ! धम्मं अभरम्म में इस लक्षण के वर्णन को 


|. विचारों, पूव्वसमय में इंश्वरने यह लोकसंग्रह से युक धर्म्म प्रकट किया हे ओर 


|: सलुरुषों का कम्म सूक्ष्म धम्मे के प्राप्त के अथे निश्चय कियागया है; हे रजच | | 
यह धमेलक्षण मेंने तुम से कहा इसकारण तुमको किसी दशा में भी कुकम में... 


बक = Fe 5 जग 


| बृद्धि न लगानी चाहिये ॥ २७॥ 
| ` ` इति श्रीमहाभारते. शान्तिपवेणि मोक्षधर्मे षडशीतितमोऽध्यायः ॥-८३.॥  . 


सत्तासावा अध्याय ॥ 


|| युधिष्ठिर बोले कि, साधुओं से उपदेश ओर निश्चय कियाहुआ धम्मलक्षण | 
| पृ ओर वेदं से जानने के योस्य है समय के अनुसार में अपनी मति के अलु ' 


| मान से कहता: ह, मेरे हृदस में जो बहुत से सन्देहकारी प्रश्न थे वह आपने 
( पणनःकिये हे रा जन ! अब यह प्रश्न मेरा छल से रहित हे कि यह देहरूप मा 
| शेनेवाले तत्व अपने.आपही जिवाते उत्पन्न करते ओर देहके रूप से एथकभी 






| 
Er मात्र 
| है निश्चय नहीं होसक्का, आपत्ति से मात्र होनेवांले का दूसरा भे 
थोर आपत्ति में पदेहुझो का दूसरा है वह आपत्तिय म 
भव्‌ हैं, सदाचार माना है ओर सन्त पुरुष आचारे स 
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ते हे, जैसे वेद में लिखा है कि अन्न से ही सब जीव उत्पन्न होते हे ओर उसी 
जीवते हे और लयभी उसीमें हो जाते हे इसी देतु से वह भम्म केवल मण 


यं मर्य्यादमात्रसे जाननी ` | 





(i शान्तिपर्व मोक्षम । 
. साधन ओरअसाधन के योग्य जानें इससे सदाचार भी लक्षण? 
` प्राकृतमचुष्य अधम्म को करता हुआ धर्म्मरूप देखने में आता हे 
' ` संस्कारी मनुष्य धम्मं को करता अधम्मेरूप दिखाई देता हे तात्पर्य 
. इस विषय में सदाचार भी निश्चय करना काठेन है फिर शान म 
उसका प्रमाण कहागया इससे वेदवचन भी यज्ञ के समान नाश को 
यह हमने सुना हे आशय यह हे कि समय के विभाग से भम के 
करनेवाले वेद भी श्रंद्धा के योग्य नहीं होते, सतयुग में दूसरे धमा है 
 द्वापरमेंोर कलियुग में ओर र हैं मानों यज्ञ करनेवालो की ही 
` समान नियत कियेगंये हें वेदवचन सत्य हैं यह कहना केवल लो 
` फिर सब ओर मुख रखनेवाले वेद आम्नायों से पूर्ण हें, जो वह आम्नाय श्री 
_ हे ओर इन स्मृतियों में उनका प्रमाण होना वत्तमान हे स्मृति से भी येर 
विपरीत होने में शाखत्रता कहाँसे होसक्षी हे, पराकमी दुष्ट आचरणवाहे [ह | 
-_- से कियेहुए धम्म का जो स्वरूप बदलजाता हे इस हेतु से उसका भी नाश होत 
इ, हम जाने हैं वा नहीं जाने हैं और जानना सम्भव हो वा असम्भव हो जे | 
 छुरीकोतीष्णयार हे वह पहाड़ों की अपेक्षां बड़ी भारी हे कम्मकारड एप । 
ग॒न्यब्वेनगर के समानं अर्थात्‌ अपूर्वे दृष्ट पड़ता हे ओर परिडतोंसे विधा! 
 . कियाइआ फिर नाश को पाता हे अथात्‌ कम्मेफल मोक्षदायी नहीं हे, हेम 
 _ वाशित, युधिष्ठिर! जेसे गोओं के निमित्त बना हुआ छोटा तालाब सेत गो!। 
` क्यारीमें काटकर लेजाने से शीप्रही मूखजाता हे इसीप्रकार कलियुग के भरत | 
) में लोप होनेवाला वेद्िकधर्म और स्पृतिधम्म दृष्ट नहीं आता है; कोई [| 
८  फलयुक अग्निहोत्र को करते हे, कोई वेतन लेकर पढ़ाना आदि कम्म क| 
' झोर कोई अन्यप्रकार से धन लेने के लिये ब्रतादिक करते हें कोई बली | 
`  सेमनुष्य निरथैक आचार को प्रतिपादन करते हें और सेवन करतेक | 
चाहनेवाले अज्ञानियो का कहाहुआ कर्म्म शीघही धर्म्मरूप होता है री | 
३ निया को दृष्टि से साधुओं में धर्म्म नहीं हे ओर उन साधुओं को बा.) 
। विश्चिप्ष कहते हें और हास्य करते हैं, बड़ेलोगं अपने ब्रह्मकम्मे से एयर. | 
` ` राजपर्मा में आश्रित हुये, कोई मुख्य आचार सबकी भलाई के तिये | 
नहीं होता है और उसी आचार से कोई २ विश्वामित्र के समान संग ख ध 
... - कि वशिक्षादि को पीड़ा नी ह देता हे फिर वही आचारवार वरिश्ादि स 
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` हे राजन्‌ ! किसी समय वह महातपर्स्व 
| अपनी इच्छा के अनुसार बह्म ऋषियों के लोकों में घूमता देखता फिरता था कभी 
| जल में बेठेहए अपनी दृष्टि से वन पर्वतों समेत सब पृथ्वी को देखकर यह . 
| विचार किया कि इस लोक के जड़ चेत्यो में मेरे समान कोई नहीं हे जो भेरे . 
| साथ जल में नियत होकर आकाशस्थ ग्रह नक्षत्रादिको देखे, इसीप्रकार जलें _ 
|` कहा करता था ओर राक्षसो की दृष्टि से गुप्त था, उससे पिशाचों ने कहा कि. 
| तुमको ऐसा कहना उचित नहीं हे हे श्रे ब्राह्माण! एक तुलाधार नाम यशस्वी | 
| वेश्यों का धर्म धारण किये हुए काशी में रहता हे वह भी इसप्रकार से नहीं 
| ` षेहसङ्घा हे जेसे कि तुम कहते हो पिशांचों के यह वचन सुनकर महातपस्वी - 
| णाजलि ने उत्तर दिया कि में उस यशस्वी तुलाधार को देखंगा तब राक्षस उस॒ | 
| शेषि को समुद्र से उठाकर बोले कि हे ब्राहमणो में उत्तम | तुम इस मार्गमे 
| होकर जाओ, राक्षसां से यह सुनते ही बेमन होकर जांजलि चलदिया ओर | 
। ऐशी में तुलाधार से मिलकर यह वचन कहा, तब य॒धिहिर बोले कि हेपिता- 
| पह! जाजलिने पूर्वसमय में कोन सा कठिन करम किया था जिससे किउसने 
| - सीडी सिद्धि को पाया यह आप मुझे सममाकर कहिये, भीष्मजी ने कहा _ 
| उस जाजलि सनि ने बड़ा घोर तप किया था और 

(भ स्नान आचमनादि कम्म बही प्रीति से काता या ओर वेदविद्या 
0 0 000 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiized by eGangeti |. ° 


` पूर्वा। _ 


युधिष्ठिर! इसप्रकार से श्रुति स्मृतियों का अगरमा 


| आचार सरे सनातन मर्य्यादा होती हे ॥ २०॥ _ 
` . इवि श्रीमहाभारते शान्तिषणि मोष सता दीतितमोऽध्यापः॥ ८७॥ ` ` 


अड्टासीवां अध्याय ॥ 


he ९ 


| तस्या की, वह बुद्धिमान जितेन्द्रिय, अंत्याहारी, मृंगचर्म ओर जय धारण 
किये मुनिरूप हो बहुत कालतक मेल, कीच आदि का धारण करनेवाला इडा, 
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हत है जिस आचार से कोई समये होता हे वह दके पीडा देताहे 
झकारण सब आचारो को विरुद्ध दशां को विचार करना योग्य है हे राजन 


है . पंवकाल में जो ~" अपभाण कहकर अपने मतको कहते... 
| पूर्वकाल में जो धम्मे प्राचीन परिहतों से उपदेश किया मा 


` .भीष्मजी बोले कि, इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहते हे जिसे. 
Cli र ५ रतिहस को कहते हं जिसमें 
तुलांधार ने धम्म सम्बन्धी वचन जाजलि नाम बाह्मण से कहे ३, ar च 

|  गह्मतपस्वी वनचारी किसी जाजलि नाम ब्राह्मण ने समुद्र के किनारे पर 


` तेजधारवाले जल में निवास करनेवाला | 
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` निराधार आकाश में नियत हुआ ओर बराबर अन्तरिक्ष में ही जल को मस्तक | 
- ` पर लिया ओर सदेव वन जाने से उसकी जयायै धूल में लिपटीहुई पापसे रहित | 
-गांटदार और जल से आदे रही, कभी वह निराहार, वायुमक्षी, महातपली 
सावधान, सुनि काऽ के समान नियत हुआ आर कभी उस तप से चलायमान | 
नहीं हुआ ओर हे य॒षिष्िर ! कर्निगनाम पक्षी ने उस काइरूप जड़ के समान -| 
` पड़े हुए पर घोंसले बनाये ओर जटां पर तृण के तारों से घोंसले बनानेवाले | 


` महातपस्वी अपने स्थान से चलायमान नहीं हुआ तब सुखपूवक विश्वास 
` करनेवाले वह दोनों पक्षी आनन्द से निवास करनेलगे) हे राजन्‌! वर्षशत 


 गभीधानडंद्धिसे विश्वासित होकर उसके शिर में अण्डे दिये, और महातपसी 
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पण वानप्रस्यआश्रम की सब युक्वियों का ज्ञाता अग्नियों को अ 
` पजता हुआ वेदपाठ ओर जप मे प्रदत्त होता था वन में तपयुक्त 


किया वर्षाऋतु में बाहर शयन, हेमन्त में जलशयन, ग्रीष्म में वायु, ६ 
सहता परन्तु धर्म का अहंकार नहीं करता था इन बातों के विशेष उस त | 


) ` सदेव धर्मज्ञ ने. अधरम को नहीं चाहा तदनन्तर वह दोनों पक्षी प्रतिदि 


` जरानहिला उनके अणडे बच्चों की रक्षा करता वह ब्रती घम्मीतमा चेशे हित | 
` _ सावधान रहाःफिरःवह बच्चे समयपर परवाले इए ओर सुनिने सपक्ष 

` ` ज्ञाना तब वह महात्रती बुद्धिमान स॒नि वहां उन पक्षियों को देखकर बुत 
` ` हुआ ओर उन पक्षियोंने भी अपने बच्चों को बड़ा समर्थ देखकर बहुत 
. ` माना ओर निर्भय पुत्रों समेत उसके शिरपर रहनेलगे ओर प्रतिदिन ज सारय, | | 
` केसमय लोटते हुए परवाले पक्षियों को देखा कि लोटकर फिर बराबर १. क| 
. चे फिर माता से अलग, होगें परन्तु जाजलि ने शिर न.हिलाया इसी क | 
. हा दिन में चले जाकर, सायंकाल को.लोटकर वहांहीं निवास | कि हम] 





षद... शान्तिप मोक्षधर्म । | | 
चमके 
आणि ने अपने धर्म को नही-शोचा अर्थात धमे का किंचित्‌ भी अहंका सस्‌ 


प्रकार की दुः्खशय्या इस एथ्वीपर वत्तेमान हैं और बहुत वर्षेतक बं 


पक्षियों के जोडे को अपनी दयालुता से निषेध नहीं किया, जब वरं कायय 


के व्यतीत होने पर शरदी के प्रारम्भ में उस काम से मोहित पक्षियों के जोड़े ने 


SND 3 जन्नत. - ०3 ह क आ 


मुनि ने.जाना तब ऐसा देह को निश्चल किया कि कर्थ॑चिंत्‌ भी नही हिता 





आकर उसके मस्तक पर विश्वासयुंक हो बड़ी प्रसन्नता से निवास करने 
फिर झरंडों से पक्षी उत्पन्न हुं ओर उसी मस्तक पर बढ़े हुए ओर जा 
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. उसने विचार किया में सिद्ध इं ओर अहंकार भी परत ह्या 
|. गयेहुए पक्षियों को देखकर उनके पोषण करने से अत्यन्त प्रसन्न रित 

और नदी में स्नान आचमन कर अग्निको तृप किया फिर उदय नेवाले सर 
| . का अम्युत्यान किया, ओर जप करनेवालों में श्रेष्ठ जाजलिने मस्तकपर पक्षियों 


भम 
बँ 
हि] 


| ऱ्य प्‌ र्ध 
ये कर्मी वेः दिन के पीछे भी आये तोभी जाजलि का शिर. न हिला जब वह 


' क्रमी पक्षी कम २ से बहुत दिनतक नहीं लोटे कभी महीनों तक नहीं लोटे 
होजाने पर. . 


तब वह जाजालि उठकर चलांगया तदनन्तर उन. पक्षियों के गप 
ओर इस प्रकार 


| को बढ़ा करके आकाश में भुजा का शब्द किया ओर सूचित किया कि मेंने .. 


धर्म को प्रास किया, उसके पीछे आकाशवाणी हुई कि हे जाजले ! तुम धर्म: 


- में तुलाधार के समान नहीं इए महाज्ञानी तुलाधार काशी में हे वह भी ऐसा 





| कहने के योग्य नहीं है जैसा कि तुम. कहते हो फिर वह मुनि इषोयुक् होकर - 
|  तुल्षाधारके दशन की इच्छा से पृथ्वीपर घूमा ओर जहाँ सायंकाल हुआ वहांही 


[a 


| उसका घर था, फिर वह बहुत काल पीछे काशीपुरी को गया तो उसने दूकान 
` कीवस्तुको तोलता हुलाधारको देखा, मूलधन से निर्वाह करनेवाले आतिपरसन्न 


उस वेशय ने उस आतेहुप ब्राह्मण को देखकर उठकर कुशल मंगल पृछा ओर 


बोला हे ब्राह्मण ! तुम आते हो सुझे मालूम हुए हो सो हे जाह्मण ! मेरे वचन . 
को सुनो, कि तुमने सागर के अनूपदेश में आश्रय लेकर बड़ी तपस्या की ओर 
एवम किसी दशा में भी अपने को धर्म्मवान नहीं जाना फिर हे ब्राह्मण ! तुझ 
| पप से सिद्ध होनेवाले के शिरपर शीघ्रही पक्षी उलन्न हुए और तुमने उनकी 
। रक्षा करी जब वह पक्षवाले पक्षी भोजनके खोजें इधर उधर चलेगये तब पक्षियों... 
| कै पोषण से अपने को तुम धरम्मंवार समझने लगे तब मेरे विषय का वचन . | 
` उमने आकाश से सुना और आतुरता से यहां आये सो. हे नाह्मणों में उत्तत ! | 
| आपका क्या शिष्टाचार करुं जो आपको अभीष्ट हो उसको कहिये॥ ५२॥ | 


इति श्रीमहाभारते शास्तिपवैणि-मोभषर्मेःाशीतितमोःध्यायः॥८८॥ | 


- नवार्सावां अध्याय ॥ 


` ` भीघाजी बोले कि, ऐसे तुलाधार के वचनं को सुनकर जाजलिने कहा | 
Fs फि ह्‌ वेश्यपुत्र ! सब रस; गन्ध, वनस्पात; षाथ और उनके मूल फलके _ र 
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| "रे समेत शुकसे कहो यह जाजलि के वचन सुनकर पर्म अर्थ के इस जता. 
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र 0 2 ~ ® गं च ie 
में सनातन धर्म्म को रहस्य समेत जानता इँ मनुष्यों ने जिस धम्मे कषे न. 





` नश होजाता है नेसे कि आपत्तिकाल में वामदेव विश्वामित्रके निन्दित | 
.  कोदेलकर बहुत से मतवाले मोह को प्राप्त होकर पाखरडमत र महड | 
` मोहरूपी कारण से विद्यावान्‌ जितेन्द्रिय काम क्रोध का जीतनेवाला. | 





TT 


काल में थोड़ी शत्रुता से. जीविका होती है वह उत्तम धम्मे कहलाता हे त्त 
जाजले ! में उसीसे अपना निर्वाह करता हूं मेने दूसरे के काटेहुए काह ओर 


हाथ से मोल लेकर बेचता इं, हे जाजले ! जो पुरुष सब का मित्र हे गोर मम. 

` वाणी, कमे से सबकी भलाई में प्रदत्त हे वही धम्माज्ञ हे, न में किसी को दु 

` ` देता हूं न शज्ञता रखता हूं इच्छा रहित सब जीवों में समान हूं यह मेरा जत. 
` _ जानो, ओर मेरी तराजू संब जीवों में एकसी नियत होती हे, हे वेदल्न ! में लोक 

` की अद्भतता को देखता हुआ दूसरों के कर्म्मा की प्रशसा करता हूं मुम | 

` > तुम समदशी ओर सुवण म्ृत्तिका समान जाननेवाला समझो, जेसे बहि, | 

' _ अन्धेञ्ञोर ग्रहभरतादि से ग्रसे हुए ऊ्वेश्वास लेनेवाले थोर देवताओं से गुप | 

_ इद्धिय गोलकवाले होते हें उसीप्रकार मुझको जानो, जेसे कि बृद्ध रोगी आदि | 

 किषयाँसे अनिच्छावान होते हैं उसीप्रकार अर्थ कामादि भोगों में मेरी भी | 

' ` अनिच्छा होगई हे, न किसी को भय देता न दूसरे से भयभीत होता इच्या | 


रूप अभय पदको पाता हे कठोर वचन अथवा कठिन दणड बन्धनादि | 
`__ ` लोक भय करता हे उन संबको त्याग दे, जो बृद्धलोग पुत्रादियुक् ओर कशी! | 
हेव शास्त्र के अनुसार कम्म कसते हैं, जो हिंसारहित हैं इम उन महाला | 
` के चलनपर चलते हें अब भ्रेशेके आचार को प्रमाण करते हें-किसी स्यात | 
| सदाचार से विरुद्ध मोह को पाप होनेवाला ददोक ध्म पसा सेमी | 
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तुलाधार वेश्य ने सूक्ष्म धर्मों को वर्णन किया, तुलाधार बोला कि हेज जा 


जीवों का उपकारी जानाहे, जीवों के साथ शा्भाव न करना अथवा आपि, 


तृणों से यह स्थान बनवाया हे हे ब्राह्मण ! में लाक्षारस पद्मकतुग नाम का. 
ओर कस्तूरी आदि गन्ध ओर मद्यरहित अनेक रसा को सत्यता से दूसरों के | 























रहित शज्ज॒ता से पृथक्‌ होता है तब जह्मभाव को पाता हे, जब मन, वच, कमे | 
संब जीवों में पापबुद्धि नहीं करता तब त्र्मभावको पाता है, जो पुरुष सधणीी | 
को निभेय करता हे उसने भूतकाल में न जन्म लिया न आगे कमी लेगा एल | 
देहमें अभिमान आनेसे सब धर्म्म नष्ट होजाते हैं, जो निरभिमान हे वह व | 


+ ERS %) - 
7४ «3 
दं 


के 


गाध्‌ | | 
| जन्ता है अथवा पाठान्तर से यंह अर्थ है फि वह सदाचार 
| जजितेन्धिय, शब्वताराहित पुरुष चित्त से साधो का सर ण ० >; है 
| कर ज्ञानी आचार से शीमही भर्म को पाता हे,जेसे कि लोक नी ण 





| पने आप बहाहुआ का8 आपहा[ङ्ेसी दपर काएसे मिलजाता ह इस प्रकार 


| कार्म के प्रभाव से पिता पुत्र आदि का योग अ आर वियोग हे, उस नहीं में. 
| कमी विना बिचार दसरा लकड़। तृण कांड ओर सूखा गोबरभी परस्पर में मिल 
| जते हें, हे सुने ! जिस मनुष्य से कभी किसी स्यान में कोई जीव भयभीत. 
नहीं होता है वह सदेव सब जीवों से निर्भयता को प्राप्त होता हे ओर जिससे. 
पव भेडिये के समान भय करते हें अथवा जेते जलजीव बइबानल से भयातुर. 


| होकर किनारे में आश्रय लेते हैं वह भयदायक पुरुष अंभंयता को नहीं.पाता 
|| है इसी प्रकार यह अभयदायकरूप आचार जोकि प्रकट है इधर उधर से पापत 


| करा चाहिये जो सहायता रखनेवाला वा धनी है पह ऐश्वय्य और परलोक . - 


| का हेतु ह, उस ।नभयदान से पणिइतलोग उस सहायता और धन से यक | 


समा को शास्रं में उत्तम वर्णन करते हें जिसके हृदय में बाहय सुस नियत हे 


| बह संसार में निभयतापूव्वेक अपनी उत्तम कीति उत्पन्न करते हें ओर जो. 


f 


भविधान ह वह उस निर्भेयदान को बह्मसम्बन्धी जानते हें, सब तप, यज्ञ, दान 


और ज्ञानरूप वचनों से जिस २ फल को पाता हे उसी फल को अभयदान | 


'वाला भी प्राप्त करता हे, जो पुरुष इस संसार में सम जीवों के लिये निर्भय 


रनरुप दासेणा को देता हे वह सब यज्ञों से पजन करनेवाला निर्मयतारूप : 


ति को पाता हे, जीवों का कोइ धर्म आहेसासे उत्तम नहीं हे जिस मनुष्य से 


गी किसी दशामें कोई जीव भय नहीं करता है वह सब जीवों से निर्भय रहता 
| oi जिससे सप के समान संसार भयभीत रहता हे वह इस लोक परलोक . 

मे धम्म को नहीं पाता है, सब जीवों के आत्मा रूप अत्वोते निखिकलय ` 
| 











| प 


ही सत्य कहता हूं, पूर्वोक दान को प्रशंसा के 


पे ष्य कामों के नाश को दे 


C-0: Mumu 


में नियत ओर अच्छेप्रकार से जीवों के देखनेवाले अर्थाव्‌ विकस | 
भ॑ बर्तमान वे चिह मार्ग में उसके चिह को हूंढ़नेवाले देवता भी मोह को | 
' जीवो के अभयरूप दान को सब दानं से श्रेष्ठ कहते हे हे जाजले! ग हे 
३... करे हे.बह सफल कर्म करनेवाला स्वगवांसी होकर फिर पथ्वीए आता. 
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.. झ्या हानि हे टांस मच्छरों से राहित देश में सुख से बड़े होनेवाले उन.पशु 


५६२ ` शान्तिपव मोक्षम । 
सूक्ष्म घ्म निष्फल नहीं हे इसलोक में नह ओर स्वर्ग के निमित्त | 
वेद में नियत किंयागया हे आशय यह हे कि स्वूलधम्म, यज्ञादि | १ 
मुक्ष्मधर्म्म हे, उसका ज्ञान सूक्ष्मता से असम्भव है क्योंकि सख्य वसु कक | | 
करनेवाले बहुत हेतुवाले होते हें दूसरे आचारों को यथाथ जानकर इप र 
धर्म को जानता है जो बेलो को बथिया करते हें या नथनों को घेदते ह. 
हैं और बहुत से बोझा को लादकर लेचलते हैं मारते हें ओर मारकर से|. 
हैं अथवा मनुष्य मनुष्य को दास बनाते ई उनकी आप फिसीप्रकारसे नि | 
नहीं करते हो ओर पकड़कर केद कराते दे मारते हैं केद करने ओर माते 
` रात्रि दिन अपने देह ओर चित्त को जो खेद होता है उसको भी जानता! 
पांच इन्द्रियां स्खनेवाले: जीवों में सब देवता निवास करते हें अरात्‌ ह| 
चन्द्रमा, वायु, मह्या, प्राण, विष्णु, यमराज इत्यादि हैं उन जीवों को बेक 
__ मृतकों में क्या विचार करना हे बकरा आग्नरूप हे-मेढ़ा वरुणरूप है-पो 
:.. सर्यरुप हे-पृथ्वी विराट्रूप हे-गो ओर बछडा चन्द्रमारूप हें-इनको के 
- सिद्ठि को नहीं पाता है, हे ब्राह्मण ! तेल, घृत, शहद ओर आधि के बेचते 

















को माता के प्यारे जानकर उनेको अनेक प्रकार से स्वाधीन करके महा 


के स्थान में जहां डास मच्छरों के समूह होते हें बांधकर लेजाते हें थर! 


 सेपीड़ित होकर बेल आदि मृत्युवश होते हैं, में जानताइ कि उस कम स शश! 





` ` होनेवाली एकसो एक रोगरूप हत्या सब जीवों में व्यापत करदी भ | 
ह वनमा बहुत से कहा के हम तेरे हव्य को होम नहीं करेंगे दे? १. 
ा टो सब तत्त्वाथवेत्ता महात्मा शान्तरूप ऋषि ओर यतीलोगों 
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हत्या भी आधिक नहीं हे ओर लोग खेती को अच्छा मानते हे परन्छ १ 
“पिका भी बड़ी निददयता का कम्मे हे, क्योंकि लोहे के फलवाला ह 

ओरं पृथ्वी के रहनेवाले जीवों का नाश करता है इसी प्रकार बेलो ते र. 
आदि को भी जानो, वेद में गौओं का नाम अब्न्या हे अर्थात अव 
कोन उनको मारसक्का है, जो बैल या गौ को मारता है वह महाशोकॉ 
है, ऋषि ओर-यती लोगोंने राजा नहुष से जाकर कहा कि ठुमने म 
बेल प्रजापति को मारा यह तुमने अयोग्य कर्म किया हे हमें १९% 
: को पावेंगे, हे जाजले.! उन महातुभाव ऋषियों ने. नहुष 
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प्वाध। ब 
कारके अकल्याशरूप घोर आचारं को पकट किया अथात्‌ जब नइपक्ी. 
सो एक गोहत्या रोगरुप होकर प्रजाओं में प्राप्त हई तो जानकर 
में तो अवश्य ही पाप प्रकट होगा तुम केवल अन्धपरम्पर को जानकर 
रप धर्म को नहीं जानते हो इसकारण धर्मको चाहनेवाला संसार के किये 
हएकर्म को नहीं करे हे जाजले ! जो मुझको मारकर मेरी प्रशंसा करता है उस 
| ध्यानपर भी मेरा यह सिद्धान्त है कि यह दोनों भूल हें क्योंकि मेरी बुद्धि से को! 
| प्रिय अप्रिय नहीं है, इस भभ की ज्ञानी पुरुष प्रशंसा करते हैं ओर संन्यासधी 
` केसमान कहाजाता हैं आर धमेत्ञ पुरुषोंकी दिव्यदृष्टि से देखागया है॥ ५७॥ 
इलि श्रीमहाभारते शान्तिपदाणि मोक्षषमे एकोननत्रतितमऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
0.8: नब्बेवां अध्याय ॥ 
| . जाजाले बोला हे तराजू हाथ में लेनेवाले ! तुम से जारी किया हुआ यह 
' परमे स्वर्गरूप दार की आजीविका का बन्द करनेवाला हे, हे वेश्य ! खेती से... 
| अन्न उत्पन्न होता है उसीसे तुम भी जीवते हो मलुष्य पशुआदि ओषधियों के . 
| द्वारा जीवते हैं आर यज्ञादिक कम होते हैं तम नास्तिकता की बातें करते हो 
| इसलोक में सिद्ध बात को त्यागकर कोई नहीं जीसक्का, तुलाधार बोला कि 
|| है जाजले, आहण ! भें हिंसाराहित जीविका को कहताहूंमें यज्ञादि की निन्दा | 
| नहीं करता हूं ओर नास्तिक नहीं हूं वह यक्ष नारायण विष्णु जानना कठिन _ 
| है नह्मसम्बन्धी यज्ञ के और यज्ञ के दाता पुरुषों फो भी नमस्कार हे बराह्मण | 
|. अपने योगरूप यज्ञ को त्याग करके क्षत्रिय के यज्ञ में ज्योतिष्टोमादि गे प्रवृत्त | 
| हुए हे बरह्मर्‌ ! वेदवचनों को न जानके लोमी ओर धन में प्रदत्त चित्त ना- | 
सिक मनुष्यां से वह हिंसात्मक यज्ञ जारी कियागया वह ऐसा है के जेसे | 
भीतर से मिथ्या और प्रत्यक्ष में सत्यतां विदित हो, तातपये यह है किंविशास | 
ह वेद में प्रशंसा के वचन कहेगये कारण यह हे कि ज। र - 
री नहीं हे उसके लिये प्रशांसाकम्म फलदायी हे क्योंकि कम्भ केदारा विच | 
| फी शुद्धि होने से > भी प्राप्त होजाता है यह देना योग्य हेया अयोग्य ह 
| ऐसा यज्ञ प्रशंसा के योग्य है इसीकारण हे जाजले ! विपरीत दाक्षिणा सेलोभी . . 
| 'जिमान को चोरी का अपराध होता हे ओर अशुभ मकम उत्यभ होते इ इस ह 
|. भप मकार से क्षत्रिय यज्ञ की निन्दा करके ब्राह्मण य॒ज्ञ कीज 
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५६४. - शान्तिपर्वमोक्षधम। ` 
`= देवता तृप्त होते हे, प्रथम नमस्काररूप दवितीय जप ओर वेदपार गा 
ओपधिरूप हव्य से देवताओं की पूजा होती हे यथा ज्योतिधेमादिष | 
ओर इये, बावली, बाग आदि के बनवाने से साइ थुरुषों की सत्ता न | न | 
लोभादि अवगाणयुक्त उत्पन होती हे, क्यों कि लोभियों से लोमी उन्न | 


५ 


५ |. 
. ओर रागद्वेषरहित पुरुषों की सन्तान समदर्शी होती हे यजमान और शशि र| 
आपने को इच्छावान वा अनिच्छावान्‌ देखते हैं उसीप्रकार की उनकी न) 
भी होती है यज्ञ से ऐसी सन्तान पैदा होती हे जेसे कि आकाश से न ना 
उतपनन होता हे अब इसका अभिप्राय लिखते हें अत्थोत हे नाझए । झन | 
होमी इई आइति सस्यं के समीप जाती है सूर्य्य से वर्षा होती हैं वषी पे | 

ओर अन्न से सन्तान उत्पन्न होती हैं, इस अनिच्छावान्‌ यज्ञ में निष्ठ / 
प्राचीन इद्धं ने सब मनोरथों को प्राप्त किया ओर संसार का उपकार चाहेर | 

` . पृथ्वी विना परिश्रम उव होकर सब पदार्थों की उत्पन्न करनेवाली इसे | 
` से वीरुधू नाम लता हुई हैं, वह पुरुष आत्मय्ञों में कुछ फल को नहीं देखेर | 
` ओर कमी यज्ञ का फल जानके' सन्देहयुक्र पूजन करते हैं वह लोग अप | 
___ धृत्त लोभी और धन की इच्छावाले उत्पन्न होते हैं ओर पापकमों से नके | 
. जाते हें ओर हे विग्रबये ! जो लोग वेद के प्रमाण को बुद्धि के वाद से अश |. 
करते हे वह इस लोक में सदेव पापात्मा और अज्ञानी हें अथात्‌ मोक्ष के निमि | 

` ज्ञानें अधिकारपर नहीं चद्ते हें, इसप्रकार तीन श्लोकों से निष्फल कम | 
हे की प्रशंसा ओर ऐूतत कुताकियों को निन्दा. करके अब ज्ञानियों की दशा के | 
` कहते हे-करने के योग्य कर्म्म करना योग्य हे क्योंकि वह निश्चय वेरर्गि | 

 _ कॅम्मे हे उसके न करने से ब्राह्मण भय करता हे फिर वह आत्मा में कतला | 
को नहीं जानता है क्योंकि लोक में लिज हव्य, मन्त्र अग्नि इत्यादि | 
` से बह्नही वर्तमान हे जो इस बात को जानता हे वही महाण हे, समर | 
ञानी ब्राहमण में कोई अंगरहित भी कर्म उत्तम हे यह वेद से निर्व एर | 
ओर आत्मध्यान के कारण से उस ज्ञानी के कर्म में सब अष्टजीव कैप! |. 


आदि का स्पश होना भी अशुभ नहीं हे परन्तु फलकी इच्छा में ति 
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` इसभकार ज्ञानी के यज्ञकम की प्रशंसा करके दूसरे प्रकार के यज ० Po 
है [कि सत्यता और शान्तावेत्तता से यज्ञ करनेवाले परम एस लॉ बहन. 
` `. थोर विषयों में तृप्त अर्थात्‌ वेराग्यवाद मत्सरतारहित सब महुष्य मा" ` |. 
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| र हे पथिः 5 व ; टा 
| केल्यागी तेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञाता तत्त्ञ योगनिष्ठ परव का जप कसेवाले ˆ 
ह दूसरों को भी तूस करते हूँ; वह मणवरूप बरह्म सब देवताओं का आमर्य | 
रहाती मनन चल ९ ह जाजले ! उस ननी के तृप्त होनेपर विराट ` | 
झप के अंगसम्बन्थी देवता तूप होते हे, जेसे कि सब रसो से तूप मनष्य किसी 
वस्तु को देखकर प्रसन्न नहीं होता इसीप्रकार पजान से तृष होना भी सदेव 
को सुखकारी है; हमलोग धर्म के आश्रित सुख माननेवाले सामी की आजा 
का निश्चय करनेवाले हं हमारे विचार से बुद्धि मे चिदाभास सत्रात्मारू पराण 
| - विश्वव्यापक होने से बड़ा है उससे भी प्राणआदि का उत्पत्तिस्थान भृतात्मा . 
` बड़ा है ज्ञानी इसको विचारता हे, शास्र से उत्पन्न ज्ञान ओर अनुभव के रखने. 
चाले ओर संसार से पारहोने के इच्छावान्‌ सात्तििकी पुरुष उस ब्रह्मलोक को पाते. 
_ हे लोकि पवित्र प॒ण्यदायक उत्तम कुंलवान पुरुषों से प्राप्त होने के योग्य शोक 
पीड़ा से रहित है वहां से फिर अधोगति नहीं पाते हें वह स्वर्ग को नहीं जाते. 
` हैं ओर वेद अथवा धन से होनेवाले यज्ञों को नहीं करते हें सत्युरुषों के मार्ग 
| पर चलते हें ओर आहिंसायुक् यज्ञा को करते है, उन्होने बनस्पति, ओषधि, फल, | 
` मृतकों ही जाना हे उनको धन चाहनेवाले लोभी ऋलिज्‌ यज्ञ नहीं कराते हैं, . - 
| फिर करम को पूरा करनेवाले संकल्प से आत्मारूप यज्ञ सामग्री विचार करनेवाले | 
| .उनब्राह्मणों ने संसार के उपकार की इच्छा से मानसी यज्ञों को ही किया हसी 
| कारण लोभी ऋत्विज्‌ उनके यज्ञ नहीं कराते किन्तु भनक लोभसे अयोग्यो | 
| - को यज्ञ कराते हैं, और अन्य साधुओं ने अपने धम के करने से भी प्रजा को - | 
` सीमे पहुँचाया हे आशय यह हे कि साइलोग अपने धर्म से दूसरॉका भी | 
| “अला करते हैं, इस कारण सेरी बुद्धि सर्वत्र एकसी वर्तमान है, हे महासने ! स 
| शोक में ज्ञानी जाह देवयज्ञ पितृयज्ञ के दारा जिन देवयान पितर्‍यानमार्गसे 
| § | जाते हें चाहें वह दोनों देवयान मागे से ही जाते हैं तो भी उनमें | धोमआदि डक... 
| माग से जानेवांले का पुनरागमन होता हे ओर ऋचीक आदि ह्ञातीकेमागे | 
| से जानेवालेका आवागमन नहीं होता हे सत्य जनिय के ऐऑ येकी 
| . इहते हे-इन ज्ञानीपुरुषों के चित्त की संक्पतिद्धि से बेल आप सवारी मे जोड 
| क लेने हे थोर गो आप दध देती हे ओर वहआपद्दी संक्य से सकन 
| को नियत करके पूरी दक्षिणावाले यक्ञों से एजन करते है जो इसम हेब ` 
| ग्यास से शित होता है बह मइ मे गोहिंसा कले सेह 
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षष  शात्तिपवमोक्षधर्N॥ ' ` | 
अज्ञानी लोग इसप्रकार से ओषधियों से भी यज्ञ नहीं करते इसीहेलु पे ता. | 
पूवक ऐसे प्रकार का वर्णन तुमसे करता हूं; और मिले इए संन्यासी के ७. |. 
` कोभी कहता हूं देवतालोग उसी को ब्राह्मण जानते हैं जोकि अनिच्चा से 
_ क्ञाम्रासम्भ करनेवाला नमस्कार, स्तुति आदि से पथक्‌ अधिकार से न + | 
वाला ओर कर्म्मरहित हो, हे जाजले ! शास्त्र सुनता न सुनाता यज्ञ न दिने काता | 
झर ब्राह्मणों को दान न देता इच्छानसार जीविका चाइनेवाला पुरुष हि. 
गति को नहीं पाता है, इस लक्षण को देवता के समान सेवन करके बुद्धि के 
अनुसार परमात्मा को प्राप्त करे, जाजलि ने कहा कि हे वेश्य ! हमने इस आत. 
यज्ञ करनेवाले पुरुषों की इस गुप्तवात्तो को नहीं सुना है यह कठिन बात है झे 
तुमसे पूछता हूं कि पहिले पुरुष इस योगधमे के विचार करनेवाले नहीं हुए शो; 
विचारान्‌ ऋषियों ने भी इस परम धम्मेको लोक में जारी नहीं किया हेवा 
. जो आत्मारुप भूमिपर अज्ञानीलोग मानसी यज्ञ को प्राप्त नहीं करे तो दइ स | 
` कमसे सुख को ग्रास हों हे ज्ञानिर्‌! में तेरे वचनों पर विश्वास करता हूं झक्के |. 
मुझे समभाकर कहो, तुलाधार बोला कि, इन धूतो के यज्ञ भी श्रद्धारहित होक 
नष्टरूप होते हें वह कहीं भी यज्ञ के योग्य नहीं होते गोघृत, दूध, दही मुख्यक | 
पूर्णाहुती से यज्ञ को पूर्ण करता है ओर जो उस वेदोक़ यज्ञ के करने में सम 
नहीं हैं उनको पुच्छ, शेंग; चरणआदि से पोषण करते हें अथोत्‌ गो की पब्ब |. 
. पितृतरपैण करने से ओर जलसे सॉंग को धोकर सनान करने से ओर चरणाक् |. 
. रज से पापों का दूर होना ओर परलोक की प्राप्ति स्प्ृतियों में वर्णन की है! बिना || 
` स्रीके वेदोक यज्ञ केसे होता है उसको सुनो कि हिसाराहित बुद्धियुक् घृतादि |. 
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स्थान पर घोसलों में बेठे हैं इन पक्षियों को फिर बुलाकर हाथ पर संकोढ़कर 
| देह में चिपटे हुए देखो कि यह तेरे पोषण किये हुए पक्षी तुक पितारूप से 
` द्राति भी करते हो तो निस्सन्देह तुम पिता हो अपने पुत्रों को बुलाओ तब : | 
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: ` ` इक्यानभेवां अध्याय ॥ 
`` तुलाधार ने कहा कि सत्पुरुष से वा असतु से सेवित मार्ग को प्रतय 


कर इसपर चलोगे तब इसकी .यथाथता को जानोगे ओर यह बाजआदि | 


\ 


7२ उत्पन्न हुए चारोंओर को घूमते हें ओर प्रत्येक | 


उस जाजलि के बुलाये हुए पक्षियों ने धम्मेवचनो से कहा कि जिसका प्रारम्भ | 
हिंसा से रहित है वह कियाहुआ कमफल इसलोक ओर परलोक में मिलता है 

` ओर हिंसा विश्वासघातिनी है वह घायल विश्वास उस विश्वासधातिनी को 
मारता हे, ह्याने लाभ में समान जितेन्द्रिय श्रद्धावान शान्तचित्त यज्ञकरने | 


| वाले पुरुषों का यज्ञ प्राप्त होता हे आशय यह है कि कत्तोपन ओर कर्मफल ते. 
पृथक होते हैं, अब श्रद्धा की प्रशंसा सुनो हे ब्राह्मण! यह श्रद्धा प्रकाशरूप 


चैतन्य आत्मा से सम्बन्ध रखनेवाली हे ओर सूग्यसमान प्रकाशित सतोगुण _ 


| की पुत्री हे वही पोषण करनेवाली हे ओर अत्यन्त पवित्र योनि की देनेवाली _ 


है इसी हेतु मन वाणी से परे हे अथात्‌. जम दान से उत्पन्न धर्मे से श्रद्धा श्रेष्ठ 


| , है, हे भरतवाशिन्‌ ! वह श्रद्धा उस मन्त्र को जो कि सर वण से अशुद्ध उच्चारण 
| होने से नष्ट होता हे रक्षा करती है ओर श्रद्धा से नाशाच मन वाणी यज्ञ | 
| आदि से रक्षा नहीं किये जासके हें इस स्थानपर ब्रह्माजी के कहे हुए इतिहास 
` को कहता हूं जो पुरुष पवित्र हैं परन्तु श्रद्धावान नंही हें ओर जो श्रद्धावार | 
| हैं परन्तु पवित्र नहीं हे यज्ञकर्म में देवताओं ने उन दोनों के धन को समान 
| -कह हे कृपण, वेदपाठी, दान का बड़ा देनेवाला, अनाज का बेचनेवालाइन 
` सबके अन्नों को देवताओं ने समान कहा था परन्तु प्रजापति ; 
| उनके विचार को असिद्ध किया और कहां कि यह तुम्हारा विचार 
| बेडे दान के अभ्यासी पुरुष का अन्न अद्धा से पि 
` अभ नध्ाय हे इससे दानी का अनन हे 
"अनाज बेचनेवाले का नष्ट हे, श्रद्धारहित उ क 


बंद्मानीने | 
त्र हे ओर श्रद्धारहित का - 
भोजन करने के योग्य हे ओर इपण वा | * 
| को हव्य भेंट करने है 
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दूसरा यत्न है इसमयाद से पृथक्‌ होनेवाले ग्रज्ञानी नास्तिक संशययु् 





प ` | शान्तिपव मोक्षवम | | 
श्रद्धावार पुरुष ऐसे पापसुक् होता है जेसे कि कांचली को सपे त्याग 
जो निति अद्धायुक्ष हे वह सब पवित्रो में उत्तम हे जिसके सप ४ ह 
दोष दूर होगये ओर श्रद्धावान्‌ हे वही पवित्र हे, तप से उसको कुड षे | 

नही हे ओर ब्रत ओर आतमा से भी क्या प्रयोजन यह पुरुष ग्रद्धार १. 
` सात्तिकी, राजसी, तामसी इनमें से जप्ती [सकी श्रद्धा हे वही उसका र | 
है; धमोर्थ के देखनेवाले सत्युरुओों ने इसधर्म को अच्छे प्रकार से कहा हे उ | 
. के जानने की इच्डावाले हमलोगों ने धम्मदशन नाम याने से धर्म्म को पाग. | 
.  हेमहाब्वानिन ! इसमें श्रद्धा करो इसीसे परब्रह्म को पावेगा हे जाजले! भ्रद्ध 
__ वाच वेदवचनपर श्रद्धा करनेवाला धर्मात्मा ओर अपने मार्ग में नियत प्न . 
श्रेष्ठतम है; तदनन्तर थोड़े ही काल में वह दोनों बड़े ज्ञानी अथात तुलाधार | 
आर जाजलि हाहाकाश .बह्य को पाकर सुखपूवक विहार करनेलगे गथा 
. योगऐेश्वर्य से कीड़ा कियेहुए अपने कमे से प्राप्त अपने २ देश को पाकर का 
के ध्यान में तत्पर हुए, अनेक अर्था का देनेवाला तुलाधार का यह वचन है | 
हे युधिष्ठिर ! इस जाजालि ने.उस महाज्ञानी तुलाधार के वचनों से शान्तिपा | 
इस वृत्तान्त को तुमने सुना अब ओर कयां सुनना चाहते हो ॥ २३॥: : | 
इते श्रीमहाभारते श।+न्तपवणि  माक्षमर्मे एकोत्तरनव।तेतमाऽध्यायंः ॥ &१ ॥ 
बानबेवां अध्याय ॥ ` | 
` अब हिंसात्मक धम्मं की निन्दा करने को भीष्मजी बोले कि इस स्थाम | 
| इस प्राचीन इतिहासको कहते हैं जिसको प्रंजाओं के उपकारार्थ रजा विष 
` ने कहा है, गवालम्भन नाम यज्ञ में बृद्धदेहवाले बैल को देखकर ओर गो 
` बड़े विलाप को सुनकर यज्ञशाला में नियत निर्दयी ब्राह्मणों के देखतेहुए 57 
राजा ने यह वचन कहा कि लोकों में गौओं के निमित्त कल्याण शी ॐ 
पीछे यह वचन निश्चय किया कि हिंसात्मकयज्ग कषत्रियों का है माद है 
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: ` सेंही कौत्तिचाहनेवाले मनुष्यों की ओर से यह हिंसात्मक उपदेश 

है ` है, धम्मोत्मा मनुजी ने सब कम्मों में अहिंसा ही को उत्तम कहां हे गट. ह | 
जज पनी इच्छा से वेद से बाहर पशुओं को मारते हैं आशय यह हैके . | ४ | 
` ककम अजञानियों क हें क्योंकि वह फल की इच्छा रखते हेंओर जब ३ ति | 
. के कारण आनिच्या होती हे तब हिंसात्मक कम्म की उत्पत्रकण | 
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` अपने अर्थ के प्रकाश से उसको मोक्षमार्ग में नि 


. से केसे अहिसा हास्य है इसकी कहते हें कि गांव के सन्स 
[.. वेज अतवाला हकर आर देवता से प्रत्यक्ष श्रुतियों के फल को त्याग करके 


पूवाध। ˆ हक र 
यृत करती हि 
पुष को वह सूमधम्मे प्रमाण के साथ करना चाहिये Mase क 


सापम्स सब घप्मा सं उत्तम मानागया'हे, कुटुम्बी की पांच हत्या निवृत्त न होने 
स नेवासे करके 


` हस्थियों के आचार से रहित होजाय क्योंकि नीचपुरुष ऐसे होते 
| है कि उन 
ˆ कर्मफल कम्मं में भरत होने का कारण होता हे, जो आदमी यज्ञविटप भोर 


- कं हि 
2 TAR MR. ~ ° SI) हब रू 
. ८२३३-०८ - * [vi व 


| सम्भा का नियत करके (नरक मांसं को साते हे इस धर्मं की प्रशंसा नही. | 
क जाती हः गदर? भास, मत्स्य, मधु, आसव, कृशरोदन यह सब धूत्तोनेप्र | 


तत किया हे शैलागमं इसकी अरति नहीं हे न वेदों में इसकी विधि है, मान 


` मोह लाभ से यह इच्छा कल्पना की गई हे आहण सब अतो में विष्णु कोही | 
पूजन के योग्य मानते हैं ओर उनका पूजन चन्दन पृष्पों से कहा है और वेदों | 
जो यज्ञ के योग्य इक्ष विचार कियेगये हैं वह सब अत्यन्त पवित्र बुद्धिमान 


। शुद्धाचत पुरुषा ने नियत [कये हें ओर सब वस्तुओं से देवता का भी पूजन हे, 


` बुधिषिर बोले कि देह ओर आपत्ति यह दोनों भी परस्पर में विरोधी हे अर्थात | 


` ापात्ततां दह का सुखात है आर देह आपत्ति का नाश चाहती हे फिर [हसा 


--०२*&७ 


| थे प्थक ओर प्रारम्भ कर्म्मकरनेवाले देइ का निर्वाह केसे होसक्रा हे, भीष्मजी | 
` लक जसे देह की पीड़ा न हो और मृत्यु के वश में न पड़े वेसे ही कम्म मं | 


- अत हकर सामथ्यं के अनुसार धम्म को करे ॥ १० ॥ 


.. . पि श्रीमहाभारते शाशततिपर्वाणि प्रोक्षघर्म द्विनवरतितमोऽध्यायः ॥ &२ |) `| 


'- __... _ तिरानबेवांग्रध्याय॥ . ` ता 
` ` सुधिर बोले कि, हे पितामह ! करने के योग्य क की परीक्षाजल्दीया 
` ऐ में किसप्रकारसे करे, भीष्म जी बोले कि इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास | 








कहता हूं जिसमें अंगिराऋषि के कुल में उत्पन्न होनेवाले चिकारीनाम 
भक्षण का प्राचीन इतिहास हे, हे चिरकारिर ! तेरा कल्याण हो हेविलम्बसे . क त 
. स्मिकत्तो! तेरा भला हो क्योंकि विलम्म से करनेवाला इद्धिमान्‌ पुरुषकर्मा | 
| प्राध नहीं करता हे, बड़ा ज्ञानी चिरकारी नाम बाह्मण गोतमऋषिकाइन् | 
९ सब कासी को. विचारपूर्वक बिलम्ब से करता था आर अथात कोप्राप | े 





बह देर ही अयो को विचारंता ओरदेर में ही जागता वेरगेंहीकने 


१५०५४) $ 
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५७७ शान्तिपर्व मोक्षधर्म । 
के योग्य कर्मों को जानता था इसकारण से उसका नाम चिरकारी कहे 


ससे कहा कि तुम अपनी माता को मारो यह कहकर पह महातपस्वी गो. | 
 तमजपनिष्ठ यिना विचार किये वन को ही चलेगये उस चिरकारी ने अपने समा | 
के अनुसार देर में स्वीकार कर बिलम्ब से कम्मे करने के अभ्यास से विघाऊ | 
बढ़ी चिन्ता की कि कैसे पिता की आज्ञा करू ओर केसे माता को न गाहे | 
> केसे नीच के समान इस धर्मसंकट में न इई पिता की आज्ञा मानना सागर | 

ओर माता की रक्षा करना अपना धम्म इ इससे अब एत्ररूपी अस्वतन्त्रतापुझ | 


“हे और पिता की आज्ञा को भंग करके कोन प्रतिष्ठा को पाता है, पिता का झह. | 
कार होना योग्य हे ओर माताकी रक्षा करना भी योग्य हे यह दोनों योम 
` - कम्मोंके सहनेवाले हे में किस माग से उनकी आज्ञामंग आदि नहीं करू पि | 


` चरित्र, गोत्रः कुल समेत उत्पन्न होता हे फिर में आप माता पिता की भोर 





है, अत्पबुद्धि ओर अद्रदर्शी मनुष्य उस चिरकारी को सुस्त ओर निई जपे | 
हते ये, किसी समय उसके पिता ने कोधयुक्क हकर दूसरे पुत्रों को सा 


को महापीडा देरही हे खी को ओर सुख्यकर माता को मारकर कोन सुशो | 


NL 














अपने को गर्भ में प्रवेश करता दे अथात. नियत करता हे ओर माता में शीह | 








परव के अधिकार पर नियत. किया गया मुझको अज्ञान केसे नहीं होव हो| 


® पिं Se ₹ ०३ ९७ (११. 
अपनी उत्पत्ति का हेतु मानता हूं, पिंता ने जो जातकम्म में आशीवाद वि. 
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` ` किक शिक्षा ओर गर्भाधान से सीमन्त आदिकरम्मा के संस्कार होन. 


= ` पुर को सेवन करते हे जब पिता प्रसन्न होता हे तब सब पापा इप 
. ` होजाता हैः फूल बन्धन से ूटजाता हे ओर फल इक्ष से गिर बई 
` पानेवाला पिता पुत्र के स्नेहबन्थन से पुत्र को कभी नहीं जोई | 
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और दूसरे कर्मों में जपादिक किये पिता, गुरु ध॒र्मारूप पोषण ओह ति 
` गुणोंसे संयुक्त हें जो पिता ने कहा वही धम्म हे उसीको बेदों ने भी हे । 
= है, पत्र केवल पिताकी प्रसन्नता का कारण हे ओर पिता पुत्र का है | 


FN ३ ८ बच २ चत. 
अकेला पिता देने के योग्य देह आदि को देता है इसकारण पिता का वि | 


` ` मानना उचित है इसमें झु विचार न करना चाहिये, पिता की आश | 


be 


वाले पुरुषी के पातक भी दूर होजाते हैं, वस्न भोजनादि वस्तु, न ग 








ही कारण हे, पिता ही धर्मम ओर स्वगे हे; पिता ही तप ओर पिता द दी 
होने में सब देवता प्रसन्न होते हैं, पिताने जो आशीर्वाद जिह्वा स" यति 
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| पूर्वोध| | य 
. की विचारी इई पता भभ तिष्ठ हे ओर सर्वोत्तम स्थान है, अब में माता का 
| विचार करता ३५ मर नररूप हाने में जो यह नीच आत्ञाभंग सम्बन्धी समह हे 
| जसे अग्नि का उत्पातेस्थान अरणी काष्ठ हे इसीमकार इस समूह का उत्पत्ति 
स्थान मेरी माता हे माता पुरुषों के देहो की अरणी हे और सब दुःखी पत्रादि 

को सुख देनेवाली है माता के वर्त्तमान होने में सनाथता नियत है शर माता | 
| न होने में अनाथता होती है, निद्धेन मनुष्य भी माता यह शब्द कहके घरमे | 
जाकर शोक से रहित होता है ओर माता के होने में इसको वृद्धावस्था भी. | 
` पीडित नहीं करती हैं, जो पुत्रादि युक्ष भी माता के शरण में हे वह सोवर्ष के £: 
: अन्त में भी दोवष की अवस्था के समान आनन्द से विचरता हे, माता समर्य, | 
„ असप, हब, स्थूल चाई जसा पुत्र हो उसकी रक्षा करती है ऐसी रक्षा उस 
| - बुद्धि से अन्य मलुष्य नहीं करसक्का, जब पुरुष माता से पथक होता हे तब हीं... 
|| वृद्ध होकर दुःख को पाता है ओर संसार उसकी हृष्टि में नष्ट सा मालूम होता हे, 
|| ` याता के समान छाया नहीं, माता के समान गति नहीं, माता के समान रक्षा _ 
| स्थान नहीं, माता फे समान कोई प्यारा नहीं, उदर में धारण करने से धात्री | 
| ओर उत्पन्न करने से जननी और अंगों की वृद्धि करने से अंबा ओर वीरपुत्र _ 
| उत्पन्न करने से वीरसू कहाती है, बालक का पोषण करने से शवश्रू है यहमाता _ 
| ` प्रतयक्ष देइ हे वह ज्ञानी मनुष्य इसको नहीं मारता है जिसका शिर कट तूमर के 
| समान नहीं हे सत्संग के समय स्री पुरुष दोनों यही मनाते हैं कि हमारे एत्र | 
| . स्वरूपवान्‌ ओर दीर्घायु हों परन्तु जीवों का प्रयोजन मातामें नियत हे जो गोत्र | 
| . है उसको माता जानती हे और जिसका पुत्र है उसको भी माता ही जानती छ _ 
| ` गर्भमें धारण करने से माता की प्रीति ओर शुभ करना चाहिये ओर पुत्र पिता 
| काीसन्तान हे तात्पर्य यह है कि माता पिता दोनों की आज्ञा मानना अवश्य 
| है जो पुरुष आप प्रतित्ञापूर्वक पाणिग्रहण करके ओर साथ में घम को पाकर | 
| ` दूसरी स्रिया के पास जावेंगे वंह पूजन ओर प्रतिष्ठा के योग्य नहीं ६ तार्य | 
| यहरहे कि मेरा पिता पतित्रता का स्वामी हे इससे पूजन के योग्य हेः फिरपिता 
| ६ E की झाज्ञा से माता को मारना चाहिये यह शंका करके कहते हे किरी कपा 
| | करने से भत्ती और पालन करने से पति कहाजाता है इस गुण के न हानस 
न भर्ती हे न पति हे ताल यह हुआ कि भार्या के मारने का इच्बावार्‌ ओर. 
पोषण रक्षणादि गुण से पथक इस पिता की आहा से माता को नहीं मार्गा, ._ 


“रः 
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७२. ` ` - शान्तिपवे मोक्षधर्मं । EE 
' . झुचालिनी खी मासे के योग्य हे नहीं तो छल में संकर होताहे यह शुक्र... | 
` कहते हैं के खरी इस प्रकार से भी अपराध रहित है पुरुष ही अपराध (कके | 
पुरुषही परल्रीगमनादि बड़े २ दोषों को करता हे, ऐसे पुरुष के साथ न है | 
मानने से ख्री का भी अपराध हे यह शंका करके कहते हैं क़ि झली निन्द | 

` देवता देवत कहा है उसके शरीर के समान इन्द्र को जानकर और स 
पना श्रेष्ठ अंग देदिया तात्पर्य यह है कि अपने भर्त के रूप के समान इ | 
मनुष्यको अपना मतौ जानकर अपना देह देनेवाली मेरी माता का बय न्य 
. दोष नहीं है; गर्भ से उत्पन्न कुलसकर के न होने से यह मारने के योग्य नहीं है, १ 
 सखियाँकाअपराध नहीं हे पुरुष ही अपराधकत्तों हे सब बातों में पति के सत्न | 
` होने से जबरदस्ती से होनेवाले व्याभेचार आदि में स्रिया अपराध नहीं कही | 
` हेकामंदेव को ख्री में लगानेवाले इन्द्र का ही प्रत्यक्ष दोष हे मेरी माता का नह | 
हे यह निसस्‍्संदेह बात हे आशय यह हे कि इन्द्र के अपराध से माता का मरना | 
` ` न्यायविरुद्ध हे इसंप्रकार अज्ञानी पशुओं ने भी खरी को ओर पतित्रता माता को | 
मारने के अयोग्य समभा हे, एक ही स्री के पास नियत पिता को देवताओं का | 
` ` समूह समझा हे अर्थात पिता के प्रसञ्च करने से स्वर्ग की प्रापि. हे ओर के | 
` मनुष्यां का समूह प्रीति से माता को प्राप्त होता हे अथात्‌ माता दोनों लोकों की. 
. देनेंबाली ओर इसलोक में पोषण करनेवाली हे अभ्यास ओर विलम्ब से करने 
` के कारण बहुत विचार करतेहुए उसको बहुत समय व्यतीत होगया ओर उनकी | 
` पिता भी आपइुचा, बड़े ज्ञानी तपोनिष्ठ मेधातिथि नाम गोतम खरी के अयोय 
` मरण को वेचारकर अत्यन्त दुःखित अश्रुपात डालते हुए बोले ओर शा | 
_. भय से शान्त इए ओर पश्चात्ताप करने लगे कि तीनों लोक का ईर ईम | 
` आोह्यणरूपधारी अतिथिरूपी ब्रत में नियत होकर मेरे आश्रम में आया वह मे | 
_ बचनों से विश्वसित क्रियागया और कुशलत्ेम पूढकर पूजन किया गा श | 
ह न्याये al अधे पाद्य भी प्राप्त किया ओर में आपसे सनाथ हुआ. |. 
पंच भी कहागया, इस निमित्त कि वंह इस वचन से तूस होकर इमम | 
` करेगाइसविचामें कामी इन्द्र की ओर से खीदोष उत्पन होने से खरी सै | 
.. दि नहीं है, इसप्रकार खसमेत में ओर स्वगैमागेगामी देवेश इरी | 
नहाहे यांगधमम जोअसावधानी हे वही अपराध करती है, दुभ्ख को अपे हट ग ब 


है, के 
DF 
< 253. 


उत्पन्न हानेवाला कहा हे इसीकारण सनिलोग ऊध्यरेता होते हैं में अपने . 
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पाध | 
> (>) 
५ अपमानयुक्त हुआ हूं ओर कुकमेरूपी समुद मे इया हुआ हूं; पतित्रता है | 
का स्थान होने से ओर पोषण करने के हेतु भार्या नाम से प्रसिद्ध है उसको 
(कर मुमको कोन पार उतारेगा, बड़ा बुद्धिमार्‌ चिरकारी जिसको अल से मेने 
[ने की आज्ञा द वह चिरकारी ही सुझाको पातक से निवृत्त को अथात्‌ रक्षा 
चिरकारिच्‌ तेरा कल्याण हो और भला हो और तुम चिरकारी हो इस - 
ण कि विलम्ब से काम के करनेवाले हो, मुझको ओर अपनी माता को ओर 
| जोमेने तप संचय किया ह इन सबको ओर अपने को पातक से रक्षा करो और 
` बिलम्ब सं कायकत्ता हाना यह गुण तुमरम स्वाभाविक हे यह तेरा गुण तेरी बडी 
' बुद्धिसेसफल हा बहुत समयतक माता से इच्छा कियागया और बड़े कालतक - 
|. आर में धारण कियागया हे चिरकारिच्‌ | तुम अपने विलम्बयुक् कार्य्यो फलः | 
बुक्क करो तेरे विचार से बहुत कालतक रक्षा कियागया मनुष्य बहुत समय तक. 
| सोता हे इससे हम दोनों के बड़े दुःख का विचार करो, हे राजन, यधिहिर। - | 
| जब इसप्रकार से उस गौतमऋषि ने अपने चिरकारी एत्र को सन्सुख वर्तमान | 
| देखा उसके पीछे बड़े दुःखी चिरकारी ने अपने पिता को देखकर शख्नको त्याग | 
|| के मस्तक से प्रसन्न करने के लिये कमे को प्रारंभ किया तदनन्तर गोतम ने भी | 
| ९रकेबल स पृथ्वीपर गिरे इये उस पुत्र को ओर लजा से पाषाएरूप उस खी 
' को देखकर बड़े हषे को पाया, आश्रम में नियत उस महात्मा के हाथ से वहस्री | 
| मारी नहीं गई और मारडालने की आज्ञा पानेवाला पुत्र भी निजेन स्थानम | 
' सन्य रहा अथीत्‌ माता को नहीं मार ओर अपने पिता की आज्ञा में अचु | 
' पित खड्ग हाथ में लिये कार्य में नियत होनेपर ओर चरणों पर झकेइए | 
| पत्र को देखकर पिता का यह सम्मत हुआ कि यह भय से शस्र धारण करने 
| | १ चपलता को गुप्त करता हे, फिर पिता ने कुथे कालतक प्रशसा कक 
सम्बतक मस्तक को सुंघते दोनों मुजाओं से मिलकरयह वचन कह कि चिर 
' गोवी हो, इसप्रकार प्रीति की प्रसन्नतासादित उस महाज्ञानी गौतम ने एत्रकी _ 
| सिता के अर्थ फिर यह वचन कहा, कि हे चिरकारिर्‌ तेश भला हो बिलम | 
कर्य करनेवाले बहुत समयतक जियो हे सोम्य, पुत्र तेरेविलम्बसे आज्ञा $ 
जु होने से मुझको हुःखी न होना पढ़ा, यह कहकर पुत्र से इस कथा | जर 
हे पिलम्ब से कार्यं करनेवाले बुद्धिमार पुरुषों के गुणों के विषय वेक 
| ' मित्र को पकड़े ओर बनायेहुए मित्र को विलम्बसे त्याग करे ह 
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र ` ` शात्तिपवे मोक्षधर्म । 


= जुता, पापकर्म ओर करने के योग्य आमय कम में प्रशंसा कियाजात द | 
` चिरकारी अर्थोतविलम्म से कार्य्य करता हे, बान्धव सुद्‌, स्रीजन, नइ | 


` करके बहुत दुःखी नहीं होता हे अथात्‌ (फर पश्चात्ताप नहीं होता हे, जा 


` दशामपश्चत्ताप पदा करनवाला कई नहा हाता इ, दरतक पृद्ध को उपासना 
करे, दरतक सन्सुख बंठकर पूजन कर, दरतक धर्म का संवन कर्‌, दतक ध 


- देर्तक चित्त को स्वाधीन को, तो देरतक प्रतिष्ठा को पाता हे ध्मसम्भन्धी बक 


` पीछे वह बड़े तपस्वी पुत्र समेत बहुत कालतक उस आश्रम में निवात के 
स्वग को गये ॥ ७८॥ | 


- ।हसाही पाप हे तो अपराधियों क दण्ड देनेवाले राजा को हिंसा कैसे हेग 
`  आरविनादण्डदिये संसार की रक्षा केसे होय ओर राजा की रकष कै 


` ` ` कहिये, भीष्मजी बोले कि, इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास की ह 
/ ` जिसमे बुमत्सेन और राजा सत्यवान्‌ का संवाद हे, पिता की भाज्ञ 
` राधया कमारने पर उपस्थित होनेपर सत्यवान्‌ ने यह वचन कहा 
पूनम केसीने नहीं. कहा था, धर्म अधर्म रूप को ओर अधम धर्मरे१ 
 गानहोताहे जहां परःकि घात नाम ही धर्म होता हे यह नहीं होने 
. ` अमत्सेन बोले कि हे सत्यवन्‌ ! जो न मारना ही ध्म है तो ऐसी दशा 
` _ कोन होगा जो जोर नमारे जाप तो वर्णसंकर होजायँ, यह मेर ९ (| 
नहीं ह यह बात कलियुगसम्बन्धी वत्तेमान होजायँ तीथेयात्रा आर. |. 
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किये हुए मित्र को विलम्बत रखना उचित हे, वह मलुष्य प्रीति 


इन सबके गुप्त अपराधों में चिरकारी ही प्रशंसा कियाजाता है, हे अ बे 
इसप्रकार से गोतमजी पुत्नपर प्रसन्न हुए ओर पुत्र चिरकारी उनसे 
हुआ, इसीहेतु से सब पुरुष अपने सब कार्यों को विचारकर विलम्बतक 


| 
| 
| 
F 
| 


देरतक क्रोध को धारण करता हे ओर देर में उस कम को निश्चय कसा ह| 


को खोज करे, देरतक ज्ञानियों के पास बेठ, देरतक श्रेष्ठ पुरुषों का सेवन के 


कहनेवाले भी दूसरे को देर में उत्तर दें तो देरतक दुःखको नहीं पाते हैं, झे| 


इति भीगहाभारते शान्तिपयणि मोक्षधर्मे ज्रिणत्रातितमाऽध्यायः ॥ 8३ ॥ 


चोरानवेवां अध्याय ॥ 


िंषठिर बोले कि, हे सत्युरुषों में श्रेष्ठ, पितामह ! जब हिंसा ही का 


आर किसको मारे किसको न मारे यह आप से पूछता हूं आप समभा 
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| क व्यवहार भी मिटजायें इस विषय में जो आप जानते हो वह मुझसे ही 
| कृहिये, सत्यवाच्‌ बोला के यह तीनों वणं ब्राह्मणों के स्वाधीन काने चाहिये, 

न धर्मपाश में बथेहुए तान! वण के दूसरे अनुलोम प्रतिलोम से पैदा होने 

| दरले सूत मागध इत्याद भी इसीप्रकार कम करेंगे उनमें जो ३ पुरुष न्याय के 

| उनको दण्ड दगा, [जस शासन में देह का नाश नहीं कहा हे उसमें प्रवृत्त होना. 
` चाहिये सब प्रकार को बाता को ओर शास्र के अभिप्राय को बुद्धि के अनुसार 
न विचारकर हिंसात्मक शाख के अनुसार कम्मे न करना चाहिये, राजा चोरों | 
को मारता हे तो उनके साथ उनकी स्री माता पिता पुत्र आदि बहुत से मं ` | 
दुष्य निरपराध मारे जाते हें इसीकारण किसीसे आज्ञा मंग किया हुआ राजा 
| अच्छे प्रकार से विचार करे, किसी समय साधुओं के सत्संग से असाधु पुरुष भी. 

' उत्तम स्वभांव को पाता है ओर असाइओं से भी श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न होती है, _ 

' निल न करना चाहिये क्योंकि यह सनातन भरम नहीं हे, थोड़े मारने का 

| मी प्रायश्चित्त ददोता हे, भय दिखाना, पकड़ लेना, झुरूप करना इत्यादि बातों .. 
| से दणंड देना चाहिये और उन भाय्यां पुत्रादि को पुरोहित की सभा में उनके 
॥ अपराधी स्तामियाँ को मारकर दुःखी न करना चाहिये जब रक्षा कीइच्डाकरके 
| वह चोर पुरोहित के पास जाकर यह कहें कि हे स्वामिन! हम फिर इस पाप | 
| को नहीं करेंगे तब छोड़देने के योग्य हें क्योंकि इश्वर की आज्ञा है कि दण्ड _ 
| एगचर्म का धारण करनेवाला मुरुड ब्राह्मण भी उपदेश के योग्य हैः बड़े आं 
| दृमी बड़ा अपराध'करें तव बराबर अपराध करनेपर छोड़ने के योग्य नई छ | 
| -इमत्सेन बोले कि प्रजा के लोग जिस २ याद में चलाने सम्भव हों बही 
| धमं तब तक कहाजाता है जबतक कि वह भरमम उल्लंघन नही किया जाताहे 
|` पिर धर्म के विपरीत चलने पर चोरों के न मारने में प्रजा का नाश होजाताहै .._ 
| प्रचीन से प्राचीनसमय में संसार के.लोग शासना योग्य होते थे क्योंकि वह _ 
| शुष्य बड़े मुदुस्वभाव सत्यवक्का शता, कोष आदि साधारण रसतेथे उससः 
| मप में धिकार दरड करना ही महादरड सममते ये फिर वचनदरड अथात दे 9 
| प आदिही दरइनियत हुआ किर मदान दद | 
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MS `. शान्तिपव मोक्षधमे । 

यहाँ कोन किसका हे कोई किसीका नहीं हे यह श्रुति है, वह ६ 

भूषण आदि को लेता हे ओर पिशाच से ग्रसित मनुष्य के भी बच्धा 

- करता हे उन निड्डीद्ध ओर नाशवाच्‌ चारा का ड में कॉन शपथ आदि शै 

को जारी करे अर्थात्‌ कोई नहीं जारी करसक्का तातपयये यह हे कि चारा के ति 

का कभी विश्वास नहीं हे सत्यवाच्‌ बाला कि जो तुम हिंसा आदि ३+ | 

साइओं की रक्षा करने को समथ नहीं हो तो उस दरा में किस यह केला| 

से उन चोरों के नाश को करते हो आशय यह है कि वेद की श्रुति केर | 

सार चारों वरण जो. कि अपराधी मारने के दण्डयोग्य हों वह यज्ञमे मे| 

ग्य हैं क्योंकि वह यज्ञपशु होकर स्वग को जाते ह, राजालोग इस मन्ना | 

चोरों से लजा करते हैं इसकारण चोरकर्मी होकर संसार के प्रबन्ध के नि | 

- बड़ी तपस्या करते हैं, भयभीत करी हुई प्रजा नेकचलन होती हे, राजा ग्र.) 

. राधया का अपनी इच्छानुसार नहा मारत ह अथात्‌ जो वध के योग शत | 

है उसको यज्ञ में मारते हें ओर उत्तम कम्म से ही प्रजा को भय दिसता | 

शिक्षा करते हैं, ऐसा राजा होने पर सव मनुष्य परम्परापूव्वंक उसके चलने |. 

अनुसार कम्मकत्ता होते हें क्योंकि बहुधा मनुष्य अपने शुरु की मयादा 

_____ चलते हैं जो राजा अपने चित्त को स्वाधीन किये विना दूसरों को अपने सता 

` धान करना चाहता हे मनुष्य उस राजा को जो कि पशुओं के मध्य में इ 

के खाधान है हँसते है, जो मनुष्य कपट आर माह से राजा को कब गह. 

` अंगको वह सममप्रकार से दरड के योग्य हे वह उसीग्रकार दरड से ओर. 

._ से निदृत्त होता है, अपराधी को दणड देने की इच्छा करनेवाले राजाओं 

` ` ` हिले अपना चित्त ही स्वाधीन करना योग्य हे ओर अपराधी के माई आदि] 

| भी बढ़े दंण्डों से दणड देवे, जिस राज्य में पाप करनेवाला नीच मजुष्य के 

ˆ . कोन्ही पाता है वहां निश्चय करके पापीलोगों की बृद्धि होती दे भीर | 

की नाश होता है; हे तात ! इसप्रकार दयावाच ज्ञानी बाह्मण ने रा | 

' ` उतीमकार विश्वास देनेवाले पूर्व के महात्माओं से भी यही शिक्षा हई है १ 

` जन्‌ | सतयुग मे इस भूमण्डल को हिंसारूप दरड से भी स्वाधीन कि 

. सवात वकार करना, कठोर वचन कहना, जुर्माना लेना, वर्ष * 
य र्त 

जा एक ३ दरड को कम से हरएक युग में जारी करे इसप्रकार धर्म के पश 

. ` पैतायुग में प्राप्त करे रपर में दो. चरण से ओर कलियुग में एक 
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. "पूवाध | 

। कलियुग के वत्तमान होनेपर सुर्य समय 

की रहजाती हे, हे सत्यवत्त फिर हिंसारूप 

र ह सामथ्यं ओर संमय को निश्चय करके 

त्‌ जसर्तपर्स पाप नष्ट हाता हे इसीप्रकार अ 

[| होताहे इसीकारण से तप का अथ दर हे, जेसे सोव क ष 
| ब्वान को ्रह्ममाति के लिये त्याग नहीं करे उसी प्रकार का 


न _ _ i है Poe ० ८ ७०-४१ ववी DNS SN 
८“ Sn FOSS ETSY ss “कक व्हा टक ”०-? न 
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*॥ लायम्भूमचुजी ने जीवों के उपकाराथै वर्णन किया है॥ ३ 
| पञ्चानवेवां अध्याय ॥ 


पास हा आर जा जारवा का उत्पत्तिं, नाश होना, मोक्ष, विद्या, अचा को 


| जानता ह उसका भगवान्‌ कहने हें हे पितामेइ! यह दोनों सम्मुख वर्तमान 


| गृहस्थ धम्मे ओर योग इनमें कोन सा कल्याणकारी हे, भीष्मजी बोले कि, 


| यह दोनों गृहस्थ ओर योगधर्म बड़े कठिन हे इनका एरा करना बड़ा काम हेः 
| पन्तु सत्पुरुषो के करने के योग्य ओर बड़े फल के देनेवाले हैं, में इन दोनों | 
| केपमाण को कहता हूं तुम चित्त लगाकर सुनो कि यह धर्म अर्थ के संशय 
| का हरनेवाला प्राचीन इतिहास हे जिसमें कपिलजी का ओर गौ का संवाद हे, | 


f 
{ 
| $निमित्त मधुपकं में गोवध करना चाहा था यह हम ने श्रवण किया है कि 


4 | {3 * 
है 


श्वरके कहे हुए वेद को अत्यन्त आंप मानते ह वह तपस्वी 
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दणड देने से वएंसंकर होते | 
पपरूप दणड की आज्ञा दे 


अहिसारूप धर्म 


जीवों की अहिंसा से जो बः गुण का कारण योग श उसको कहा ओरडे 
| पितामह ! जा धर्म दोनों और का श॒णदायक हो उसको मम से किः य 
ऐस, ज्ञान, यरा, लक्ष्मी, वैरागय, धर्म यह छः भग नाम हे ये बच्चों जिसके - 


पिज्ञानशाख्ररूप नेत्र रखनेवाले हें ओर ईश्‍वर का कहा इया कै हे वन रे | 
नहीं हो सङ्गा है, कपिलजी बोले कि में वेदोंकी चन्दा नही के कु ५७. 





बूछद | शान्तिपवे मोक्षधम्‌ । 

ओर ध्म के विपरीत भी कभी न कहूंगा जद २ आश्रमो के कम एक ही 
वाले हें, संन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ यह सब परमपद को पेड 
चारों सनातनमाग आत्मा को प्राप करनेवाले माने हैं उनमें न्यूना अर | 
एक से एक की भ्रेष्ठता दिखलाने के निमित्त यह कहा हे कि संन्यासी पक | 
. कोः वानमस्थ ब्रह्मलोक को, ग्रहस्थी स्वर्गलोक को ओर त्रा आ. 

. . लोक को पाता है, इस प्रकार जानकर सब स्वर्ग आदि अर्थों के नि) 
= ` आदि को प्रारभ करे यही वेद का मत हे इससे भिन्न कम्मो का प्रर्म न्ग 
. यह निष्ठावार्‌ श्रुति भी कहीं र सुनीजाती हे, कम्म के प्रारम्भ न करने में रो! 
.. नहीं होता है और कम्मेके प्रारम्भ में बडा दोष है इस प्रकार के नियत शाह 
` _ से प्रधानता अप्रधानता जानना कठिन है, जो यहां कोई शास्र प्रत्यक्षफलवात् | 
` ` ` जोर अहिंसा से श्रेष्ठतम वेदशाखतर से विशेष है ओर आप उसको अनुभा 
` _ .. देखते होय तो कहिये, ल्यूमराश्मि ऋषि बोले कि, यह स्पांते हे कि स्वर्ग का-| 
` नावाला सदैव यज्ञ करे इसमें प्रथम फल का संकल्प करके यज्ञ रचाया जात है। 
बकरा, घोड़ा, मेढा, गो ओर पक्षियों के समूह आदि का भोजन गाँव शो 
बन की ओषधि हे इसीसे इनके प्राणां की रक्षा होती हे यह क्ति हे इसी फा 
` प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल अन्न नरो के अपण होता ह पशु आर पास %| 
के अंग हैं यह भी श्रुति है इनको ब्रह्माजी ने यत्ञों के साथ ही उपपन्न कफी 
देवताओं को पूजा इसके सब जीव जो कि सातप्रकार के हैं परस्परम | 
.._ एक उत्तम हैं उस उत्तम नाम विश्वरूप पुरुष को यज्ञ में लयादिक कणे * 
“लिये संस्कार से संयुक्त किया अथीत गौ, बकरा, मेढा, मनुष्य, घोड़ी! एर 
`  गंधासह गांव के पशु हैं ओर सिंह, व्याप्र, वराह, मसा, हाथी, रीथ त 
यह सात वन के पशु हे सबके पूर्व में विष्ण और फिर ब्रह्मा आदि ने १ 
` ` फॉ उपदेश किया हे मुझमे बकरा घोड़ा आदिका मारना संभव है इस है | 
. -जानकरकोन पुरुष प्राणियों को यज्ञमें मारने के निमित्त विवार न क| 
. हिंसा दोष नही हे इस बातको सिद्ध करके कहते हैं के पश आदि ४. ह | 
_ स्वर्ग कोही चाहते हें ओर समे यज्ञ के विना मिल नहीं सही ह|. 

इक्षःवारुष्‌,लता) घृत, दूध, दही, हव्य, पृथ्वी, दिशां’ शर? A 
. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सोलहवां यजमान ओर इंनका pe BN 
`. ` हेवहसत्रहतां कहा जा 
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ताहे, यह संब यज्ञके अंगहे और यश 
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पूवाध। | ह 
| ` प्रल है यह श्रति हे गा अपने घत, ५९, दहा, गोवर, फरा दूध, च | ड 
| पक्ष सींग ओर चरण आदि से यज्ञ को सिद्ध करती हे अथात करती 
' और जो ९ अंग ईस यज्ञ का कहाजाता हे सब इसीप्कार के है गे बे 
` होकर दक्षिणा पानेवाले ऋत्विजों + साइत यज्ञ को धारण करते हैं न प | 
इकट्ठा करक यर्म करत है, वह सब यज्ञ केही निमित्त सह इस भष 
वाली क्षति कही और सुनी जाती हे इसी प्रकार सब प्राचीनलोग कर्मकत्ता भा 
| जोपुरुष फलको आनिच्छा से पूजन करता हे वह न हिंसा करता है न ह. 
का प्रारम्भ करता है और शज्ञता भी किसीसे नहीं करताहे क्योंकि वह यज्ञ करने 





` के ही योग्य हे, यह ओषाधे आदि यज्ञ के अंग ओर यज्ञ में वर्णित यज्ञ छुंभादिक - “| 


` पनी अलौकिक बुद्धि के अनुसार परस्पर में एकएक की सहायता करते हैं, 


भउस आप्नाय के आष दलता हू [अस्म वेद प्रतिष्ठावान्‌ हे ज्ञानीलोग वेद | 


`| ब्राह्मण + विचार से उसको देखते है यज्ञ में बह वेद के ब्राह्मणों से उत्पन्न 
` होनेवाले है और राह्मण में ही वर्तमान हें सब संसार यज्ञ के पीछे हे ओर यज्ञ 
सद्व संसार के पीछे है, वेद के उत्पत्तिस्थान प्रणव, नमस्कार, स्वाहा, स्वधा, 
वषत यह सव (जसका आर से सामथ्यं के अनुसार होते हें वह प्रयोग कहेजाते 
है उसके भय से इस लोक को तीनों लोकों में नहीं जाना इसबात को वेदसिद्ध 
शर महषिलोग जानते हें, ऋय, यज्ञ, साम और स्तोम इत्यादि विधि जिसमें. | 
सब होती ह वह द्विज कहा जाता हे, फिर अग्निहोत्र ओर सोमपान में जो फत . 
भाण को मिलता हे या अन्य महायज्ञोंसे मिलता है उसको प ज्ञान ऐश्‍वर्य 


| प संयुक्क जानते हो, हे ब्रह्मन्‌ ! इसी कारण यज्ञ करे ओर विचार सहित यज्ञ | 


| रवे स्वग के दाता ज्योतिशेमादि से पूजन करानेवाले पुरुष को देहत्यागने . 
॥ $ पचिबडा स्वर्गफल मिलता हे, यज्ञ के न करनेवालों का न यह लोक हैं न 
पोक हे यह निश्चय हे [कि जो पुरुष वेदों के अर्थवाद को जानता है उसका 
नों प्रकार का अर्थवाद प्रमाण है क्योंकि एक अर्थवाद केवल प्रशतारूप . 
| देता है जिसके द्वारा फलरहित कर्म करके शद्धवित होकर मोक्षका अधिकारी _ | 
ह ओर आत्मज्ञानी सबलोक ओर मनोरथो को परापत करता इ इसीकारण | | F 
"| अथवाद समान हे यह पूर्व्वपक्ष हुआ ॥ ४९ ॥ नह 


हति .शरीमंहाभारते शान्तिपवेशि मोक्षः पश्ननवातितमो5व्यायः ॥ ९५ ॥ 


CC-0:Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 











ol NEN Laci, TAS OHS की OY 93 
(0१2४ AF ही ०6... RE 5% न्य 
hie 0 SI SFMCs (५. 


| 3% न Ee SAR | RR 2. 
~ CS > Spe ® 4 
रे कक k क hs `> f न C 5 D . a f ९ a CF 
EE RN 77335 64028 प sums shy Bhawan:Varanasi Collection. Digitized by eGangotri\. 77 
पु vt हज | FR कक” Fe rer डे हर ह द ९५३६ क .& ह. Fie t SAN १ ३७ क, 
SNM Hoa SS sao, vi = CTR सं hi 0 ` ४४9४ ९० «७ हक द 


५८० ` '  शास्तिपर्वे मोक्षधर्म । 


इस क्मेफल से उत्पत्ति ओर दृष्टिगोचर होने से अभावरूप बझार के 
त्कार आत्मा को प्राप्त होते हें ओर फलशाति को अर्थवाद कहा यह शंक के | | 


' इनकेसंकरय से ही सम ङु प्रकट होजाता है यह ज्ञान का फल हुआ ज्ञा 
यह है।के ज्ञानी का आत्मज्ञान कम. के अगत भाव का प्राप्त नहीं हे | 
क्योंकि वहांपर आत्मा के सिवाय काई दूसरा शेष नहीं रहता इसंकार श्र. 


` की श्रद्धा करने के लिये होता हे यह उत्तरपक्ष हुआ, वह ज्ञानीलोग शीतो । 
. हणतासे उत्पन्न इषे शोकादि रहित किसी को नमस्कार न करनेवाले सभा ] 
-- _ सिड निम्मेल अत्यांत आगामी दोष ओर पापों से रहित विचरते हें वह मोह |. 
`. सर्वे त्यांग ओर बुद्धि में निश्चय करनेवाले नहोष्टि ब्रह्मरूप रह्म मं ही नियत | 


` अथात्‌ नित्य शुद्धता से उत्तम गति को पाकर गृहस्थ आश्रम के पग) |. 
` उनका क्या प्रयोजन हे। ल्यूमरश्मि बोले कि, जो यह परम काष्ठा हे यां पसगी|| 
. हे तो भी गृहस्थियों को रक्षाश्रय होकर दूसरा आश्रम वर्तमान नहीं होताह 
` जैसे कि सब जीव अपनी र माता के आश्रय होकर जीवते है इसीप्रकार अत |. 
` . आश्रम गृहस्थाश्रम का आश्रय लेकर वमान होते हे, गृहस्थी यक्त कता! 
` शहस्थी ही तप करता है और सुखकी इच्छा से जोर चेष्टा करता है उस मि] 
` ` कामूल गृहस्थाश्रम है; सब मनुष्य ओर जीवमात्र सन्तान उतने 


/ ओषधिआदि का मूल भी गृहस्थाश्रम है जेसे [कै यज्ञ करने से वर्षा अ 
` ` जीवकम से उतपन्न होते हैं क्योंकि ओषघिरूप प्राण से इथ हे नी 


` ` हे अद्धारहित अज्ञानी सूक्मदृष्टि से पृथक प्रतिष्ठारहित आलस्य पर. भप गो 
` आर अपने प्राकृतकर्मों से दुःखित अपरिडत मलुष्यों में से सन्या | 
जा _ वित्त बाहर से उत्तम नहीं देखागया है; सनातनधर्म्म की अचल * क. | न 
.. लोक की कारण ह पपक्ष कि वेद बराह्मण भगवान्‌ के स ह ` 





बानबंधा अध्याय ॥ 
कपिलजी बोले कि, इम नियमादि शुणयुक्त योग्यमार्गमें प्रवृत्तज 
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कहते हैं कि सवभोग पदार्थो में इन योगी का संकल्प मिथ्या 


| 
तज्ञान का फत अथवाद नहीँ होसक्वा और दूसरा अर्थेवाद कमी में जी | 
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करनेवाले शोकरहित नाशवान्‌ रजोगुण हैं उनके सनातन अभीष्ट अथे | 


प्रसन्न होते हे दूसरे आश्रम में फिसीप्रकार से मी संतान नहीं होसकी तण | 


ह४ पड़ता इ, किसका वचन सत्य नहीं हे कि ग्रहस्थ आश्रम 
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ह... | गदि शा. ०-2 ५१ EE 
| पजा जाता है; बाण आदि तीनों वशो में गर्भाधान से ८55 नोक हे 
| गत होते हैं ओर इसलोक ह न न "निनि अत ही वेदोक् मन्त्र 
| जारी हात है न, ' १ सम्बन्धी साधन के योग्य तब कम्म में 
_ निश्चय करक मन्न हा साधक हते हूँ, मृतक का दाह आदि कम्म जोकि दूसरे | 
जन्म म रखनवाला हे और जन्म लेनेवाले मृतक के लिये ह अही. | 
आदि में अन्न, जल, गोदान आदि का देना और रपोत्सग ओर हक 
` पिखों का डालना इत्यादि सब कर्मों में बड़े तेजस्वी बिष नाग पितगण 
| ओर कब्य के भोजन करनेवाले पितर मन्त्रको ही साधक मानते हे ओोरमन्या | 
"| ही कारण है इसमकार से कहनेवाले वेदों में केसे किसी की मोक्ष हे जब क्रे | 
` संसार के लोग देवता ओर ऋषि, पितरों के ऋणी हैं, निधन आली परिइतों 
`| ने वह षंदवचना के ज्ञान से रहित सत्य समान दीखनेवाला मिथ्यारूप . 
'| मो्षस्रूप जारी किया हैं; जा बाह्मण वेद ओर शाज्रों के अनुसार यज्ञ कता | 
| है वह पाप से सुक्त और आाकपेण नहीं कियाजाता हे ओर यज्ञ के दर... 
` पशुओं समेत स्वग को जाता हे और कामनाओं से पूर्ण देव पितरों को तप्त. 
` करताइ वदा को निन्दा आर छलसे मोक्ष को नहीं पाता हे वह पुरुष वेदमेंही | 
| ब्रह्म को पाता है, कपिलजी बोले कि, दर्श, पूर्णमास, अग्निहोत्र, चातुमास | 
|| चाम यज्ञ ज्ञानी पुरुषों के हुए इन में सनातन धर्म्मे हे तात्य यह हे कि चित्त. 
| : शुद्धि का चाइनेवाला बुद्धिमान्‌ ही उनका अधिकारी है कर्म प्रारम्भ न करू _ 
|. गेवाले बढ़े धेय्येवान्‌ बाह्याभ्यन्तर पवित्र अहज्ञानी ओर अविनाशी होने की ' | 
| ` इच्या करनेवाले संन्यासीलोग ब्रह्म से ही देवता ऋषि तूसकरत हे, सब जीवों के- | 
| भात्मारूप और सब जीवमात्र के देखनेवाले परमपद के इच्चावार्‌ विहरहित ' | 
| . ंन्यासियों के मार्ग में देवता भी मोह को प्राप्त होते हें, इस सात्मा चिह्वरदित 
| शरीर के मध्यवर्ती आत्मा को शुर के उपदेश से चासकार का अयात्‌ विशद | 
| त्र, अन्तय्यामी ओर शुद्धरूप इन भेदों से जानता ह उसके चार दोर अथोत | 
|. नों इजा, वचन, पीठ, लिंग यही गुप्त करनेवाले हें और देह, चित्त, भन, | 
| १४ यह चार सुख भोग के साधन हें इनचारं से देवताओं का भी कक ह. 
| - रीता हे इसकारण द्वारपाल अथीव सुजा इत्यादि का स्वामी ऐश्वर्यवान होना .. 
| पाहिये पाशों से नहीं खेले न दूसरे का धन लेवे ओर. विपरीत जन्मवाले का 
| रय न लेवे अर्थात उसको यज्ञ न करवे मोळ बुद्धिमानीसेनकोधयुक्षहीन 


क्सी पर चोट करे गाली आदि न दे इथा वाचोलाप च क्‌रे क र वचने 33 ओर र” ही 
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oR शान्तिपर्व मोक्षथम। | ऱ्य 
म - निन्दानकरेसत्यन्नत मितभाषी ओर सावधान हो ओर उसका वचन 
._. ओह होना चाहिये भोजन का अत्यन्तही त्यागी न हो मिथ्यावादी न > १ 
. रहित साधुओं की संगति करे थोड़ा माजनकर इसप्रकारसे उसके उदू 
की रक्षा होती है हे वीर युधिष्ठिर ! यज्ञ सम्बन्धिनी खरी को कभी पृथक | 

अंथीत्‌ दूसरी स्री के करने में भी उसको धम्म, अथ, काम में अविभागिनी 

करे ओर ऋतुकाल के विना खरी को नहीं बुलावे ओर दूसरे की खी के रूपे | 

सदेव परहेज़ करे कभी परख्रीवासना आत्मा म न धारण करे इसप्रकार से ३ 
` लिंगरूप द्वार की रक्षा होती हे जिर डिमाच्‌ के लिंग, उ दर, भुजा, वचन | 
ारांद्ार अच्छे हट होते दे वदी जाह्मणहै ओर जिसके यह चारोंद्वार रक्षित ह | 
` हे, उसके ठणआंदे सब धर्म निष्फले होते हैं ओर वस्नाच्छादन रहित ना | 
` ` आतःस्थ शयनकत्ती सुजा काँलवाले शान्तरूप को देवता लोग ब्रह्मश जाके | 
३,जो एकाकी दूसरों का ध्यान न रखनेवाला दुःख सुख के स्थानों में समभार | 

से निवास करनेवाला है उसको भी देवताओं ने ब्राह्मण कहा है ओर जिप. 
ब्रह्मकी एकता जानी जाती हे ओर जीवोंकी गातिका जाननेवाला हे रोर सर | 


.\ 


` जीवोंसे निर्भय हे और उससे भी सब निर्भय हें वह सवोत्मारूप हे ओर दाग 





` ` यज्ञक्रियाओं के चिचशुद्धि आदि फल गुरु आदि से विना पूढे ओर कहे हु 
'  नह्ञान को नहीं जानते हैं, ओर उस ब्रह्म को न जानकर दूसरे स्वगादिक एत 
को स्वीकारं करते हें, आश्रमियों का वेदान्त श्रवशादिरूप विचार अपने कम 


समेत उस अज्ञान का भस्म करनेवाला होता हे जोकि संसार का मूल है 
` ' आदि रहित सदेव मोक्ष के योग्य निश्‍चेष्ट फलयुक्त सदाचार में आश्रित हो | 
` धर्मंशाप्नों में लिखेहुए किसी कर्म्म के करने को समर्थ न॑ होते उन कमा | 
` देखते हैं जोकि प्रत्यक्ष फलवाले हें, पर ऐश्‍वययुक्क अविनाशी ओर त्याग 

 आदिकम्मों से फत की अनिच्छा रखनेवाले अनेकान्तिक है सावधानी नी |. 
` कामादि से एथकता यह दोनों आचार आपद्म्म से पथक हैं, तात | 
कि यज्ञ आदि को विनाशवान्‌ जानके ज्ञाननिशे में प्रदत्त हो त्यम FA 
| कि, कम को त्याग करो इस पक्ष के होने पर जिसप्रकार वेद के प्रमा. | 
.. जिस रीति से त्याग भोर बे त्याग फलयुक्ष हें वह दोनों मार्ग वेद मे के , 
गये हैं अब आप ऐश्वर्य ज्ञान आदि से युक्क उसकी मुख्यता को ४%. १. 
"शि ह अनुभव का प्रमाण करतेहुएं कपिलजी बोले कि योग में जो वह 
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| दग है उसमें नियत होकर आप लोग यहां 


वीः र 

F शरीर के होतेइए प्रत्यक्ष देखते ड. 

रे * वड ९+ < ६ भत्यक्ष देखते 5 
` शरोर तुम र जिस चाहते ह वह इसलोक में किसरूप का प्रत्यक्ष - > 
` ल्यूमररिम बील (क ६ नहा भ ल्यूमरशिमिहू और ज्ञान सीखने को यहा आया. 
हूं गर्भात यांग क्‌ द्रा कल्याण की ३ सेगोमें प्रवेश करके मेने सत्यतासे -; 
| अश्न किया है अपने पक्ष सिद्ध करनेको नहीं कियाहे आप छं ऐश्‍वरयवानरे 
` इसे आप इस मर घारसराय को दूर कोजिये आप योगमार्ग में नियत प्रत्यक | 
' देखरह ह आर वह कोनसा प्रत्यक्षतम हे किसकी आप उपासना करते हैं मेंने . - , 


`| बेद के विपरीत बोड, आहित,सोगत, कापालिक आदि शास्रसे पृथक आगम | 


|. के अर्थ की बुद्धि के अनुसार जाना हे वह आगम वेदबचन हैं और दार्थ को 


a 


अ 
i $ 


| साफ करनेवाले पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, सांख्य, पातज्जलि यह चारो भी 


"गम हें इनको अपने आश्रमधर्म्म के अनुसार उपासना करे तो आगम सिद्ध 


| हेताहे और आगम के निश्चयसे प्रत्यक्ष ओर अनुमान के अनुसार सिद्धि दिय . 
` मोगग्राति इत्यादि ` रूपवाली दृष्ट आती हे, इसप्रकार दूसरे का मत जानने के | 


लिये अपने मतकी निन्दा करते हें हे वेदपाठिन्‌ ! जेसे कि नाव में बैधीइई ओर 


| नदी से बहाई हुई नाव पार नहीं लगाती हे इसीप्रकार पहिले कम्मों की वा- 


| तना से बंधीहुई कम्भेरूपी नोका किसम्रकार से अज्चानियों को तारसक्षी हे 
| आशय यह हे कि अज्ञानी जन्म मरणरूप प्रवाह के तरने को समर्थे नहीं हैं | 

| आप छ्या ऐश्वयवान हैं ओर में शिष्यरूंप वा अधिकारी हूं मुझे उपदेश 
| ककेप्र्यक्षतमको समभाइये, कोई पुरुष कम्मे की इच्छा से रहित-नहीं है ओर | 
| नशोकरोगादि से पथक हे, आप भी हमलोगों के समान प्रसन्न होते हे ओर 

| शोचते हें आपकी इन्द्रियों के विषय भी संब जीवों के समान हें इसप्रकार `| 


| .गिमित्त जिस २ वेदिक अवेदिक शान्न को अच्छे प्रकार ते अवन कताई | 


|| गेंकोन सा सुल अविनाशी है, कपिलजी बोले कि मोसशाखन की मापि के. 
|` षह सब व्यवहारों में सफल है ओर यह बात प्रसिद्ध है कि जिस शाम 







| ` जिसका अनुष्ठान हे अर्थात्‌ शम दम आदिक 
| वेषो से रहित आत्मस्वरूप की प्राधि होती हे, साधन के अलुश से उलन | 


है 0.७१. . क 
ht 
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| “ने सब संसारको आत्मा में मगत करता है 


एकही सुख के चोहनेताले चारोंवर्ण ओर चारों आश्रमों के व्यवहारी सिद्धान्त 


री प्रामिहे उस २ शाख्रमेंस | 






|. अर्थात्‌ नर को आत्मा छ: 5 
| 'मानरप करता हे ज्ञान से एयक होकर नो इचि वेदोकी हे वह जीवों को 
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इवं ` शान्तिपर्व मोक्षधर्म । 

दुःखदायी होती है जन्म मरणरूपी रवाह के पार होने से ज्ञानी 
दाप प्रत्यक्ष ओर सब रोगों से पथक हें परन्तु आप सरीसे ज्ञानयोग यो $| 
` पुरुष देततारहित आत्मज्ञान को पाता हे, कोई मनुष्य शास्त्र को तत्तप * | 
जानकर कामदेष से युक्त होने के कारण पराक्रम के दारा अहंकार के आई, | 
` होते हैं, शाखो के चोर ओ ब्रह्म के विषय में विपरीत वचन कहनेवालेश+ । 
. दम आदि के अनुष्ठान से रहित मोह के फन्द में वत्तेमान पुरुष शास्र ३ | 
मुख्य सिद्धान्त को न जानकर फल का होना नहीं देखते हैं आतत्ञान के | 
सिद्ध करके ज्ञान ऐश्व4आदि गुंण दूसरे को प्रास नहीं कराते हैं अथोत प. | 
पाए के समान आप डूबते हैं वह दूसरे के निकालने को समर्थ नह होह | 
` ` उनशरीरोंका जो अज्ञान है वही अज्ञान उनका रक्षास्थान हे जो जीव बेस | 
. प्रुकृतिवाला है वह उसी प्रकृति के आधीन होता है उसके काम को देष कए | 
`  िथ्यावचन अहंकार आदि जो प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले गुण हें बह सके |. 
` वृद्धि को प्राप्त होते हें परमंगतिं के चाइनेवाले और धारणा ध्यान समाषिछा | 
/ नियम में प्रीतिमान्‌ ज्ञानीलोग इसप्रकार से ध्यान करके पाप ओर एर के 
|. अत्यन्त त्याग क ल्यूमराश्मि बोले कि, हे बह्मन्‌ ! में ने यह सब शास्त्र से व | 
. किये क्योंकि शाख्र को न जानकर वचनविलास जारी नहीं होते हे, जो के! | 
आचार न्यायरूप हे वह सब शाख्न हे. यह श्रुति है ओर जो न्याय के विरुद्ध! 
. वह शाख्र नहीं हे यह भी श्रुति सनी जाती हे, यह निश्चय है कि कोई वकर | 
. विलास शाख्र से रहित नहीं हेवेदवचन से जो अन्य हे वह शाख नहीं क $ | 
श्रि दे, प्रत्यक्ष सिद्धि को माननेवाले बहुत से पुरुष शास्र से मिन्न सिद | 

` को देखते हैं, आत्मा का अनुभव न होने से जिनकी.स्वरूपनिष्ठा ज 
` झर विषयो में जिनकी बुद्धि प्रदत्त हे वह तमोगुण युक्ग जैसे कि बोड शानो | 
` दोषोंको नही देसतेहे ओर शोचते हे उसीप्रकार हमलोग भी शोचते हैं को | 
` आपलोगों की इन्द्रियों के विषय शीत उष्णतारूप का स्पशे सबंजीर्षी नव | ए >| 
` हे अर्थात सबको सुख दुःख देनेवाले हें इसप्रकार एक सुख के जान | 
. चारोंवणआश्रमियों के व्यवहारों में हमलोग तुम से शान्ति को प्रा रम 
जोकि आप सिद्धान्त में अथात्‌ सबप्रकार सब शास्त्रों के सिद्धान्त. | 
जी कट करनेवाले वाद विवाद में समथ हें परन्तु वह निष्ठा सव प्रकार नोहि 
` . निदृत्त शान्तचित्त कोई ऐसे योगी. पुरुषों से प्रास करनी सम्भव है जे है | 


ib Nr शै ® 
202७३ FEE Riis. 








RCL NE! 
i “> 


F 5) न 


See TENN, ENT, 
RNS 69 ८४7 


27203, FE 
} 3 ३9५ hs ४ 
खी ~" 

























































shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr  ,-. - | 





पूवाध । 

हि योग्य भाजन क [दराष दूसरी वस्तु से प्रयोजन न 

से रोहित लाकानेन्दित पुरुष से कहने के योग्य हे 
वंलनेवालेकी मोक्ष होतीह यह कठिनकर्म जोकि दान, वे 


रखते ह( यह न्याय 
कि वेदवचन पर न 
दपठन, यज्ञ, सन्तान 


की उत्पत्ति और सथापन है इसको इसप्रकार करने से भी जो मोक्ष नहीं हैतो 


एसी दशा में कत्त आर क्रिया को धिकार हे यह परिश्रम निरर्थक किन्तु दूसरी 
| दाम अथात कन्यका डक नरथेक कहनेमें नास्तिकता होतीहे ओर वेदोंकी 

क्रियांका त्याग होजाताहे, हे भगवच्‌! में इस कर्माकारड का हेत मोक्षन होना 
. अथवा माक्ष का अग हाना ठाक २ सुना चाहता हूं हे बह्मन्‌ में आपकी शरण 


| में आया हूँ आप जिसप्रकार से जानते हों कपा करके युके सममाइये॥ ६७॥ 


इत श्रामहा भारते शान्तपवोशि मक्षधर्म प रतितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


सुसानबंवा अध्याय ॥ 


|~. . कपेलजी बोले के, सब पेद लोकों को प्रमाण हे वेद को विना उल्लंघन 


किये एक शब्दनद्यम अथात्‌ कमं उपासनाकांड दूसरा परब्रह्म अथात्‌ उपाधि 


राहत साचदानन्द यह दाना भ्म जानने केयोग्य है शब्दब्रह्म में पण कमम | | 


| कत्ता परद्म को पाता हे वेद के उपनिषद्कांड में जिस शरीर को गर्भाधान 
|| इ से उत्पन्न करता ह वह देह को संस्कारयुक्त करता हे क्योंकि गर्भाधान 


| भजापति साचो और धाता गर्भे को धारण करो इन मन्त्रं से विष्णुआदि 
देवताओं के समान ज्ञान ऐश्वर्य्यादि युक्क जीव उत्पन्न होता हे, वेद ओर स्प 


| पिष के संस्कारों से पवित्र -देइवाला ब्राहमण बह्विया के योग्य होता हे इस 
| न तुमसे करता हूं कि-वह वित्तशुद्धिरूप फल के बल वेद से प्राप्त होनेवाला 
| शग के समान दृष्टि से सुप्त अथवा परम्परा का उपदेश नहीं हैकिन्त लोक 
| भाषी है-आनिच्छा से प्राप्त होनेवाले धन को त्याग करनेवाले निलोभी राग 






| सुषा को दान कियाजाय वह सत्पात्र अग्निहोत्र आदि कर्मः योगी पाप" 
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| 4 से रहित पुरुष यह समझकर यज्ञा को रते हें कि यह भ्म है वहीमोतत 
| साधन हे ओर घनों का बही मार्ग हे कि तीय के समान पवित्र करनेवाले | शि | 


केमरहित चित्त के संकल्प से बढ़े शुद्ध, विषयों से एथझ जह्यज्ञान में निश्रय 
| 'सनेवाले,करोध निन्दारहित, अहंकारईादि विना श्वस,मनक्ततिदिष्यासन 


शोक में कर्मो के फल इस चित्तशुद्धरूप मोक्ष के योग्य को प्रत्यक्ष जानो उसका | 


















{८६ शान्तिपव मोक्षधम | 

में निक, जन्म, कर्म्म, विद्या इन तीनों को शुद्ध रखनेवाले अप्नः ५ | 
प्रतिष्ठित, सबके प्यारे बहुत सी सन्तानवाले, राजाजनक आदि और मो | 
में याज्वरक्य इत्यादि बुद्धि के अनुसार योगी समदर्शी सत्यवक्ता २ | 
- ज्ञांननिऽठसत्यसंकस्पादि गुणयुक्क उपाधिराहित बह्म में श्रद्धावारहुए था | 
 शद्धञन्तःकणणबद्धि के अतुसार जती परस्पर में स्नेह रसनेवाले मह 
स्थान में भी धर्म्म को करते हैं, प्राचीनसमय में मिलकर धर्म्म करनेवा 
जो सुख हुआ किसी दशा में भी उनका धम्म प्रायश्चित्त के योग्य नई 
. वह सचे धर्मम में नियत होकर बड़े हृढुब॒ृद्धि समभे गये हे बुद्धि से है नह | 
` करते किन्तु शास्रोक्त कर्मों में प्रत्त होते हें ओर अपने निश्चय से र| 
` छल नहीं करते हें कारण यह हे कि जो प्रधानकरा अर्थात धम्मे स्फू | 
` उसीको सबने मिलकर किया कभी उनका प्रायश्चित्त करने के योग्य नह| 
` दा, उस रीति पर नियत पुरुषों का प्रायश्चित्त वत्तेमान नहीं हे अज्ञानी पुजन | 
- का प्रायश्चित्त उत्पन्न होता हे यह श्रुति है, इसप्रकार से अनेक प्रकार के प्राचीन | 
` ञ्जकता बराह्मण तीनों. वेद के ज्ञाता गुरुसेवापरायण यशस्वी इच्चार्षि | 
/ . ज्ञानी प्रतिदिन यज्ञा के करनेवाले हुए, उनके यज्ञ वेद और कम्मशास्र केद्र | 
` . ` सारक्रमपूवक संकल्ययुक्त हुए उन काम कोधरहित काठेने आचारान्‌ अफ | 
कर्मों में पवित्र शुद्धवित्त सत्यवक्ता पुरुषों का यज्ञादिकर्म ब्रह्मरूप हुआ हा | 
_____ निमित्त भी यही सनातन श्रुति हे, उन बढ़े बुद्धिमान्‌ कठिन कम भ | 
. आचारों के करनेवाले पुरुषों के तप अविद्या दूर करनेवाले हुए; जो सदा | 
 झापात्ति धम्म से पृथरू काम क्रोध से आजित जिनमे किसी मकार की भा 
` यांदा नहीं हुई उस प्राचीन रुपान्तरहित एक आश्रमरूप सदाचार कोत | 
- ने चार प्रकार का जाना है उसीको सन्तलोग बुद्धि के अनुसार पाकर प | 
` कोपाते हैं इसकारण अन्य जद्मचारियो ने ग्रहस्थी होकर फिर घरे हि | 
कर वन में ही आश्रम लिया हे वहां अधिकारी होकर संन्यास आशम | 
` हुए वह तेजस्वी ब्राह्मण स्वर्ग में नक्षत्रों के समान दृष्ट आते हैं बर | 
अगस्त्य, वशिष्ठादि ने बह्ममाव को पाया यह वोदिक वचन है कि ९ | 
` लोग जो वारंवार योनियों में संसार को आते हैं वह प्रारब्षर्क 
. कभी पापों के फल से योग नहीं पाते हें तात्पर्य यह हे के देह की 
. उनकी इच्छा के अनुसार एक घरसे दूसरे घर में जाने के 
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£ 3 प्वाध ४. वड 
| मेरा करनेवाला निश्चय में तदाकार ब्रह्मचारी भी इसी दशा का होताहे ऐसा 
होगी माण हो अथात्‌ अहज्ञानी के अर्थ के अनुसार ब्राह्मण होजाय और | 
« वावहुआा उन पुरुषों के साक्षात्कार लम्‌ पदाथ और ज्ञान 'तततमसि' इस हा 
| वाकय से सभ बह्मरूपहा हुआ, इसप्रकार की हमारी सनातन श्रुति है आशय | 
` यह हे कि सका ब्रह्मरूप होना बनावट नहीं है किन्तु मुख्य ओर सत्य हे, 
: उपनिषद्‌ धम्मं शम दमादि से लेकर समाधितक उन निलोंभी निल मोक्ष 
| बुद्धि वर्णाश्रमी पुरुषों का चौथी अवस्थावाला परमात्मा हे उससे सम्बन्धः 
- ख़नेवाला सावधान हे अर्थात्‌ उसके सब अधिकारी हैं यह स्मृति हे, शुद्धावि्त 
| और मन के रोकनेवाले ब्राह्मण उसको यत्रह्मप्राप्ति कहते हैं संतोषवा 
| संन्यासी ज्ञान का उत्पत्तिस्थान कहाजाता हे अथोत्‌ और कोई उसकी - 
` योग्यता नहीं रखता सम्प्रदायक नह साक्षात्कार इत्तिवाला संन्यासिया का. 
|` धर्मे प्राचीन है; वह धम्मे दूसरे आश्रमों के धम्म में मिलाहुआ वा एंथक्‌ 
| वेशग्य के अनुसार उपासना कियाजाता हे वह धम्मे उसके प्रा करनेवाला 
|| केआंनन्द का हेतु है अर्थात्‌ सब मनुष्य उससे लाम उठासक्रे हें ओर जो पुरुष 
| रागी हे वह इसमें पीड़ापाता हे पवित्र. मतुष्य ब्रह्मपद को चाहता hs से 
| इहते, ल्यूमरश्मि बोले कि जो पुरुष प्राप्त होनेवाले अपने भन से भोग 
| करे हें दान करते हैं यज्ञ करते हें ओर वेद पढते हे अथवा जो पुरुष त्यागी | 
| अर्थात्‌ संन्यासी हैं इनमें सबसे आधिक कोन स्वगे को प्राप्त करता है यद्ये 
| गृहस्थ और संन्यास में सदाचार में मत्तस्य का निइततिही भ्म हैपल्ठुदे 
|. सागने के पीछे उनमें कोन अधिक है इस गरन को हे बहर सके हपा कके 
| समाइये, कपिलजी बोले कि, गुणभाव के परास करनेवाले संब पिह इई . 
| परु संन्यास के सुख को नहीं पाते इसको तुम भी देखते हो, त्यूमररेम बोले 
फि आप निश्चय करके योगज्ञान में निष्ठ रखनेवाले हैं ओर गृहस्थी कम को ` र 
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॥ य चय मोक्ष हे इनमें एकता और डेतता में कोई सुख्यता नहीं दीली हे | 


| हैभगवर केसमभाइये, कपिलजी बोले किः स्थूल, सषम शरीर _ 
| ९ गगन | आप इसको सुमेसमभाइयः कॉप का भेक्मों सेचित | 







| के पवित्रता बाद्धि के अनुसार कम्म 
| 


| ऐेदोष द्रहोने ओर शास्र से उतपनन ज्ञान में जेह्ानन्दरस मे मतत. 
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दूसरा न [ममात्र को बाह्मण हो, इसप्रकार से जिनके अन्तःकरण का दोष नाश- . 


| निष्ठ रखनेवाले हे निष्ठा में सब आश्रमों की एकता कही जाती है अर्थात्‌सबका | 










`` धूत . `  शान्तिषवे मोक्षधर्म । ` 
'  यहसबःगुणउतन्न होते हः दया एश्‍वय्य में भी चित्त को स्वाधीन र 
` -को जीतना, सत्यबालना, सत्यता॥हसा न करना, अहंकार राञतारहि त 
शान्ति, कर्मे का त्याग यह सब जंह्ममार्ग हें इन्हीं से बरह्मकी प्राधि होती." | 
` द्वान मनुष्याचत्तर उस कृम्मफूल अथाताचत्तक दाषका दरहोना ओने र | 
` उद्य को जाने, सबओर से शान्त और आतिपवितर ज्ञान में निश्चय केक | 
तृप्त वेदपाठी बाह्मण जिस गाति को पाते हैं उसीको परमगति कहते है य | 
वेदों को जानने के योग्य ब्रह्मरूप कम्म को उसीम्रकार कम्मों को अनुष्ठान | 
ज्ञान को जानकर वेद का ज्ञाता वर्णन [किया इससे दूसरा पुरुष चमड़े की 
__ -कनी के समान तुच्छपुरुष कहनवाला होता डे वेद जाननेवालों ने ङ्ग | 
जाना हे वेद में सब नियत इ वेद मही सबकी वह निष्ठा है जो कि हे ओह | 
हे अथात्‌ वेद तीनों काल के उत्तान्त का प्रकट करनेवाला हे; पूर्व में जनक | 
कहा अब जानने के योग्य को कहते इं, सब शाख्रों में एकही निष्ठा हे वहफ | 
कि यह जगत्‌ पूर्ण प्रतीतिवाला हे ओर बाधकाल में नहीं हे, ओर तत्वानी | 
) की दृष्टि से यह रश्यमान आकाशा दि आदि मध्य अन्त युक्क हे अर्थात्‌ मथा | 
/ हे ओर ज्ञानीलोगों के मत से सब दृश्यमान पदार्थ स्थिर हे ओर 'सिद्धान ह | 
` . मिथ्यारूप भी अन्ञानियों की दृष्टि से हृढ्तम हे, पुत्र, स्री, घर, धन, शरीर, मन | 
- अहकार तक के त्याग ।नावकल्प समाधि में नियत होनेपर आत्मा अच्छेप्रका | 
` सेंग्रापहोता हे यह सब वेदों में लिखा है, उस मोक्षरूप संन्यासी में संतोष जो | 
'  किनिरामन्दसे लेफर ब्रह्मानन्द तक सब आनन्दो में वर्तमान हो नियंत हेत | 
` - हेर अब निर्वाण मोक्ष के स्वरूप को. कहते हैं, वह अविनाशी हे ओर भ || 
` सरुपम्रपञ्च को मातत हे क्योंकि सब का उत्पत्तिस्थान ही आत्मा हे इसीसे जागं | 
` ` .हुआददै और जोकि जड़ चेतन्यरूप हे इसीकारण जानने के योग्य है ओरंए | 
` - ` कलावान्‌ सुखरूप ओर सवोत्तम हे शेव हे, ब्रह्म हे ओर इश के प्रकाश) |. 
` कारएरूप रुपान्तर दशासे रहित ओर असंगहे जिते-्भिय होनेकी शहि 3 | 
` करनेवालेपरभी क्रोध न करना, शान्ति अर्थात्‌ सब कर्मों से वेराग्य यह 
` - शुभ है अथातनह्ानन्द की प्राप्ति के हेतु हे, बुद्धिरुप नेत्र रखनेवाले 
| इन तीनों गुणों से वह अकृत्रिम जगत्‌ का कारण व असंग एकरूप अरि 
` ्रात्त हता है उस बह आर ब्रह्मज्ञानी को नमस्कार हे ॥ ४७॥ कप 
हा 5 2022 इति. श्रीमहाभारते शान्तिपवेशिं गोक्षपमें सप्रनवत्तितमोंडध्याय+'॥ €७॥ | 
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| जो पुरुष मोक्षधर्म के अनुष्ठान में समर्थ नहीं है उसके निधि 
|. कौन श्रेष्ठतम है इस बात के निर्णय करने के निमित्त राज 
.- हे पितामह ! वद श्न तीनों धमे, अर्थ, काम को 
तना उत्तम हे उसको मु सममाइये, भीष्मजी. बोले कि, इस . 
१:74; i __ च च ह हे 7 २९ स्थान प्‌ 

| इसप्राचीन इतिहास को तुम से वर्णन करता हूं जिसमें एधा नाम मे ने 
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अट्रानषेवां अध्याय।  -. ` 
मित्त त्रिवर्ग में 


कहते हैं उनमें किसका जा- 


मितत राजा याधिहिर बोले कि 


८. ६ 


पतियुक् होकर अपने भक्क काउपकारकिया, किसी निधन जाह्मण ने विचार 


| क्षिया कि फल की इच्छा से धमे को करूंगा यह विचारकर उस आकांबी ने 


यज्ञ के निमित्त काठेन तपस्या को किया ओर निश्चय करके देवताओं का. . 


| पूजन किया और भक्तिसे देवपूजन करने से भी धनको नहीं पाया फिर चिन्ता 

` करके विचारनेलगा कि वह देवता कोन सा हे जो कि मनुष्य से सिद्ध किया 
| गया हो वह सुपर भी प्रसन्न हो फिर उसने मूदुचि्त से सम्मुख वर्तमान दे- 
| ` वताओं के सेवक झण्डधार नाम मेघ को देखा उस महाबाइ बादल के देखने ` 
| सेउसको भक्ति उत्पन्न हुई ओर समझा कि यह मेरा कल्याण करेगा क्या 
यह स्वरूप ऐसाही हे और देवता के समीप रहनेवाला हे ओर अन्य किसी . 
| पुष्य से संयुक्त नहीं हे इससे यह शीघरही मुझ को धन देगा तदनन्तर उस 
| बाह्मण ने कुण्डधार का धूप दीपादि से विधिपूर्वक पूजनाकिया तदनन्तर थोडे 


ही समय में उस मेघ ने प्रसन्न होकर उसके उपकार करने कें लिये यह निश्चित 


| प्रचनकहा कि ब्रह्महत्या करनेवाला, मदयपीनेवाला, चोर, त्रतका सारत करने 
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वाला इन सबका प्रायश्चित्त होसक्का है परन्तु उपकार को भूलनेवाले इतप्री के 
शियेप्रायश्चित्तसे शुद्धि नहीं होसक्की हे, आशा के पुत्र अधर्म, कोध निनदा हे 
ओर बल के पुत्र लोभादि हैं ओर कृतम पुरुष संतानहीन होते हे, इसके पीछे 
रैशाओंपर सोनेवाले उस ब्राह्मण ने कुएंडधार के प्रभाव से सवन में सब जीवों 


|: देखा, सुखदुःख के अजञभव से एथक्‌ शान्तचित्त तप और भाक से शुद्ध 
ऐस आह्यण ने रात्रि के समय उस छुणडधार की भाक के फल को देखा, हेयुधि 
कि | उसने महातेजस्वी महात्मा मानभद्र को जोकि यावकों को देवताओं से | 


"हकर कर्मफल का दिलानेवाला था देखा वहां देवतालोग उत्तमकर्मो के 
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क ग 'कफलों को देते थे ओर दुषटकर्म वततन होने पर परप हे 5 कोभी | 
ते रथ हे भरतषभ | इसके पीछे बड़ा तेजस्वी कुण्ड्धार यक्षाक देखताइआ य र 





वि 3” MNES 
० ` - शान्तिं मोक्षधर्म । 
' पृथ्वीपर गिरा इसके पीछे बड़े साहसी उदार मानभद्र ने देवताओं के 
उस पृथ्वी पर पढ़े हुए झुरडयार से कहा हे झरडपार! कया इच्चा हे कुछ 
बोले के जो देवता सुर पर प्रसन्न हें तो में इस बाह्मणपर कुछ सुखदायी | 
__ किया चाहता हूं क्योंकि यह ब्राह्मण मेरा भक्त हे फिर मानभद् ने देवता | 
`. . वचना से कुरुडधार को यह उपदेश किया कि उठ २ तेरा भलाहे और 
< इच्छा पूर्ण हो जो यह आह्मण धनको इच्छा-रखता हे तो इसको बहुत सा घन | 
` ` ददो यह तेरा सखा बण जितना घन .चाहता है में देवताओं के वचना. | 
. उतनाही असंख्य धन देता हूं यह सुनकर कुण्डधार ने मनुष्यता को अनिका 
` और नाशवात्‌ विचांरकर ब्राह्मण को तपस्या करने की सलाह दी ओर का 
कि हें धनदाता ! में ब्राह्मणों के निमित्त धन नहीं मांगता हूं किन्तु केवल भशे 
._- कें वास्ते दसरा अलुग्रह किया चाहता हू अथात्‌ रत्न से पूण पृथ्वी को भी झी |. 
के लिये नहीं इच्छा करता हूं यह. इच्छा है के यह ब्राह्मण धार्मिक हों ओ 
` इसकी बुद्धि सदेव धम्मे में प्रवृत्त हो यह थम्मेही से अपना निवाह करे, मान 
भद्र बोले कि देह के कष्ट से राहेत यह ब्राह्मण धम्म के फल राज्य आदि अनेकं 
प्रकार के भोगों को भोगे भीष्म जी बोले कि इस बात को सुनकर कुणइधारने 
` ज्म केही निमित्त प्रार्थना वारंवार की इससे देवता उसपर प्रसन्न हुए तबमान 
' भद बोले कि सब देवता जेसे तुमसे प्रसन्न हें उसीप्रकार इस ब्राह्मण से भी प्रसा 
' इयहधम्मात्मा होकर धर्म्म में बुद्धि को लगावेगा फिर इस ईसित वाको 
पाय कुरडंधार प्रसन्न इए तब उस त्राह्मण ने उन सूक्ष्म वस्तुओं को जो किले 
उधर ओर सन्मुख रखी इई थी और वेराग्यवान्‌ देखकर उनसे इच्छा को इर 
 गहकहाकियह कुण्डधार उत्तम कर्म्म को नहीं जानता है तो दूसरा कोत शु 
____ कम्म को जानेगा में धर्म्म से जीवन क लिये श्रेष्ठ वन कोही जाऊंगा * र | | | 
। कोले कितबउस उत्तम ग्राहण ने वेराग्य से ओर देवताओं की प्रसन्नता; . b 
में जाकर बड़ी तपस्या प्रारम्भ की और कन्दमूल फल भोजन करने ल सार. 
हः. भ में अपनी बुद्धि को इट्‌ किया तदनन्तर कन्दमूलादि को त्याग द र त . 
पत्तं सानेलंगा फिर पत्त भी त्यागकरं जल काही आहार कर 
` बहुत समयतक वायु भक्षण करनेलगा फिर भी इसके ग्राशों की कीर Hl | 
इई यही आवय हुआ धर्म्मान्‌ उग्रतपी वह ओह्मण बहुत स भे | 
` र्ला होगया फिर अत्यन्त प्रसन्न होकर तप मदी प्रदत्त होगया हः ह 
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| उत्तम विचार को करके मन में कहा कि जो 
| | .गज्ये द वह थाडहा समय में राजा होगा ओर मेरा वचन मिथ्या न होगा _ 
|. तब तो अत्यन्त प्रसन्न होकर उस कुण्डधार ने फिर दर्शन दिया और उस | 


| 
| 
प 


be a, १ + 
MOT yh 48” 2-2 * ॥ 
न - > 32 

- 9 "२ Eo > = + 
जे है * 39% ७" ० ® द. 

= + ~ १ «4 i 
Fn" ® च. 

के 


FT 
९९७ जू ५००, ल्य 
भ भसन्न झंकर किसीको 


( ब्राह्मण ने उस झुरडधार का बुद्धि के अनुसार पूजन कियो ओर आरव 

| भी किया तब अगार में कहा कि ह राहण ! तरे नेत्र दिव्य इ्टयालेह 
|| तुम नेत्रा से राजाओं को गति और लोकों को देखो तब उसने अपनी : 
| दिव्यदृष्टि से नरक में पसे हजारो. राजाओं को देखा तब कुणंडधार ने | 
|| कहा कि जब तुमने भीति से मुझको पूजा ओर तुमको सेद हुआ तो क्या ह- 

| मारी प्रसन्नता का फल हुआ ओर स्वग में केवल वही मनुष्य जाते हे जिनमें 

| देवताओं के से गुण होते हे, भीष्मजी बोले कि, यह कुण्डधार की बातें सुनकर 


| . उसब्राह्मण ने काम कोधादि अनेक दुर्गुणों को धारण किये मनुष्यों को भी 


| देखा तब कुण्डधार ने कहा कि सबलोग इस काम कोधादि से व्याप हें डर | 


| यहीं काम कोधादि देवताओं की आज्ञा से इस मनुष्य के विम्कारी होते हे 
| CoN ha वइच् च | ० हीं he $ ¬ 

| विना देवइच्ा कोई मनुष्य धार्मिक नहीं होता है तुप इन बातों के देने को | 

| ततपके दारा आप समथ हो भीष्मजी बोले कि यह सुनकर वह ब्राह्मण कुण्डधार . 












॥ के चरणों में गिरपड़ा ओर कहा कि सुझपर बढ़ा अनुग्रह किया पूर्नेसमय में 
| - काम लोभादि युक्क होकर जो आपकी प्रीति की मेंने निन्दा की उसको क्षमा 
| कीजिये, तब कुण्डधार ने क्षमा किया यह वचन कहकर ओर उस बाह्मण से 
|` मिलकर वहीं अन्तर्द्धान होगया तब तप की शुद्धि से वह ब्राहमण सब लोकां 


k 


| ` में धमा, आकाश में चलना, इप्सित मेनोरथों का प्राप्त करना, इसके विशेष 


} 


| | माह चज है 
। मात्रही-हे ॥ ५६॥ 


| | E १003: इति श्रीमहाभारते | शान्तिपवणि ४२7 
है .. निन्नानबेवां अध्याय ॥ 
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` जो परम गति हैं उन सबको भी धम्मे सामर्थ्यं से ओर योग से प्रास किया | 
| देवता, ब्राह्मण, सन्त, यक्ष, गन्धर्वः चारणः मनुष्य ओर अनेक सुर्ती जीव __ 
| _ इत्यादि को ही इसलोक में श्रेष्ठ कहते हें परन्तु भनवाच्‌ हत नहीं... 
|. कहते हैं; देवतालोग तुझपर अत्यन्त प्रसन्न हें इसहेतु से कि तेरी बुद्धि धर्मे | 
| में तर हे, धर्म में तो खुल का समूह हे ओर भनें केवल हलकी का 
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.. ७६२ | शान्तिपव मोक्षपर्म | ` ¥ 
कारण इस अध्याय में हिसाइह यज्ञा की निन्दा करते हैं युधिष्ठिर बोले 
पितामह ! चित्त की पवित्रता या इश्वर की भाक रखनवाले अनेक भो | 
` तपो में वह सुख धन आदि की इच्छारहित केवल धम्मे के निमित्त 9. | 
किया हुआ यज्ञ केसे रूप का है, भीष्मजी बोले के, इस स्थानपर यु के 
. धय में उंदवृत्तिवाले जाह्मण का प्राचीन वृत्तान्त जिसको नारदजी ने 
. ` किया हे तुमसे कहता हूँ नारदजी ने कहा के विदर्भ देशा में एक देश 
` अरम प्रधान और श्रेष्ठ था वहां उंडयोत्तिवाला कोई तपस्वी आझण थां बहू 
पूजन को सावधान हुआ वहां वन में श्यामाक, सूयेर्ण सुवचेला यह तीनों 
[ग ही भोजन को मिलते थे यह तीनों साग नीरस और कड्‌ थे परनुए 
ब्राह्मण के तप के प्रभाव से वह सुस्रादु- हांगये और सब जीवों की हिसान 
होने से वन में ही सिद्धि को पाकर मूल फलों से ही स्वगसम्बन्धी यत्न किया 
उसकी खली ब्रतसे निथेल पवित्र पुष्करधारणी नामसे प्रसिद्ध थी वह विवाहित 
यक्षपत्नी सती स्वामी के साथ पशुयज्ञ की चाहनेवाली हिंसायत्ञ को उत्त 
जानकर स्वामी से विपरीत थी परन्तु स्वामी के शाप से भयभीत होकर उसके : 
` ही स्वभाव के अनुसार कम्मे करती थी ओर उसका वस्न पुराने पंखों काबरा 
' हुझा थाउसने पति की आज्ञा सेवन में निष्काम यज्ञ किया वहां शक्रगी 
„ ` शाप से मृगरूप उसी ब्राह्मण के समीप आश्रित सन्छुख बेठेहुएः धम्म 
उस ब्राह्मण से कहा कि यह तुमने विपरीत कम्म किया, क्योंकि यह यक्ष मला. 
` सेरहित हे अर्थात्‌ इसमें श्यामाक नाम चरु से पशु बनालिया है सुस्य ९ 
` नहँदे इस निमित्त तुम सुमे शीघ्रता से हवन करो ओर आानन्दपूर्य हा 
___.. स्वगेको जाओ तदनन्तर, यज्ञ में साक्षात्सावित्री जो कि पूर्य्यमरडल की 
` पूज्नी देवी हे उसने उत्तको-समम्शया कि मेरे निमित्त तुम पशु को होश 
; दोनों के कहने पर भी उसने यंही उत्तर दिया.कि में अपने समीपी आ. | 
' _., मृग को नहीं मारुंगा ओर यज्ञ में निरृष्टकर्मम हुआ ऐसा कहकर व | | 
-_ लोवाई.ओर रसातल के देखने की इच्छा से यज्ञ की अग्नि में मता 
[फिर उस हाथ जोड़े इए मृग ने उस सत्य नाम राह्मण से प्राथना 
ये उसपर हेय फेकर आज्ञा दी कि जाओ फिर वढ हिरन आ” हा 
` . लोट आया ओर कहने लगा कि हे सत्य ! में चाहता हूं कि दू द की ह. 
- - `` करदे इस कि मेरी टर भी. सद्ति होजाय तुम भरे दिये ह९ बुल. ५ 
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पे उत्तम अप्सरा ओर श्रेष्ठ गन्धवों के दिव्य विमानों को देखो तदनन्तर उस 
EE इच्छा शु ह्मण न नञा से बड़ा दरत्क पश आर यजमान सहित सर्ग गति ड E 
को देखा भर इग के भ सगे का आकांक्षी देखकर स्वर्ग में नियत होनें | 
५ का विचार किया, वह धम्म दवता मृगरूप होकर बहुत कालतक वनम. रहे. 
| ओर उस शाप क प्रायर्वत्त को किया ओर उसकी चित्त की वृत्ति में यह बाते. 
ही आई क यह हिंसात्म+ यज्ञ की बुद्धि नहीं हे इसकारण से उसके बढ़े तप॒ | 
की दानं इई ईसी हउ से जानना चाहेये कि हिंसा यज्ञ की पूणे करनेवाली . 
नहीं हैः अब इस सन्देह को कहते हैं कि धम्म ने क्यों चल किया अथीत उसके. 
` पीछे पम्मे ने आप उस पुष्करधारणी खरी के उस निवत यज्ञ को पूर्ण किया | 
| और उस आहण ने तप क दारा माक्षपंदवी को पाया, अहिंसा पूछे धर्म हे | 
| औओर।हसात्मक धम्म उत्तम नहीं हे अब में उस सचे धर्म्म को तुझसे कहता हुं | 
| जोकि बहावादी पुरुषों का है॥ २०॥ ' 
या ते श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि मोक्षे एकोनशततमोऽव्यायः । &6 ॥ 
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| एक्स का अध्याय ॥ ह 
| अहिंसा घम्म हे ओर वेराग्य के दारा मोक्ष का हेतु है इसको निश्‍चय करके 
फिर युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि किसंप्रकार पापात्मा होता हे और केसे धभ | 
को करता हे किसके दारा वैराग्य की प्रापि होती हे ओर किसरीति से मोक्षको 
पाता हे, भीष्मजी बोले कि सब धम्भे तेरे जानेहुए हैं तुम मयांदा के निमित्त : 
पडते हो वेगग्य से मोक्ष को ओर पाप धर्म्म को सूलसमेत सुनो, कि पांचों _ 
विषयों का विज्ञान होने के निमित्त प्रथम इच्छा वरोभान होती हे उससे काम 
ओर देष उत्पन्न होते हैं, फिर कामना की प्रापि के अर्थ ओर पाप दूर करने के | 
लिये उपाय करताइआ बड़े कर्म्म का प्रारम्भ करता हे और इच्चासुसार छग” | Fः 
| | न्धियों का सेवन करना चाहता हे उससे राग उत्पन्न होता ह उसक पॉल 5) 
| उन्न होता हे फिर लोभ, मोह उन्न होते हे, लोभ, मोह और रग, देष से 
युक्त पुरुष की बुद्धि अधर्म में प्रत होती हे फिर घल से धम्मे को करता है 
| णसे ही अर्थ को चाहता हे तब उसी में बाद्ध कॉ करता है ओर पाप करन ररा 
पाहता हे फिर पणिडतों से निषेध कियाहुआ भी राग मोह से उत्पन्न कायिक BT 


















फे ` . शान्तिपवे मोष्षधम । 
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हें ओर एकसी बुद्धि रखनेवाले पापीलोग परस्पर में मित्रता रखते हे 
जब कि इसीलोक में सुख नहीं पाता तो परलोक में केसे पावेगा इरा) 
पात्मा होता है, अब धर्म्मात्मा का वणन सुनो जसे कि वह करपनारूप पः | 
. दूसरे की मलाई प्राप्त करता है इसीप्रकार कल्याणरूप धम्मेसे वांछित गतिको पा 
. है, सुख दुःख के पहिचानने में कुशल जो पुरुष बुद्धि से प्रथमही इन दोषों 
. देखता है ओर साधुओं का भी सेवन करता हे उसके श्रेष्ठ आचरण ओर उक्ता | 
. अभ्यास से बुद्धि बढ़ती है और धम्म में प्रदत्त होती हे तब वह घर्म 
निर्वाह करता हे ओर धम्म से प्राप्त. होनेवाले धनो में चित्त करता हे अर्थी 
जिसमें गुण देखता हे उसी की जड़ को सींचता हे ओर धमात्मा होता है फि |. 
श्रेष्ठ मित्रा को ओर उत्तम धनों को पाकर इसलोक में आनन्द भोगकर परलोक 
में सख को भोगता हे शोर शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध में संकल्प सिंदि को | 
पाता हे यह सब धम्मं का फल जानो फिर हे युधिष्ठिर ! वह धम्म के फल को 
पाकर प्रसन्न नहीं होता है तब उससे अतृप्त हो ज्ञानरूप नेत्र से वैराग्य को प्रा | 
. करता है, जब वह ज्ञान दृष्टियुक् होकर रूप, रस, गन्ध, स्पशादि से भी मत | 
` - को खींचता हे ओर शोचरहित होता हे तब इच्छाओं से निडृत्त होता ह पत 
` धर्म्मको नहीं बोड़ता हे ओर इसलोक को नाशवाब जानके स्वर्गादि भर्म |. 
` फल के भी त्यागने का उपाय करता हे फिर मोक्ष का चिन्तवन करता है | 
 _ युक्तिसे वैराग्य प्रापकर पाप कर्मों को त्यागता है, फिर धर्मात्मा होकर परम | 
` को पाताहे, हे युधिष्ठि ! यह पाप धम्म मोक्ष और वेरांग्य सब तुमसे | 
`  इंसीसे तुम सब दशाओं में धर्म्म के कत्ता हो, क्योंकि धम्म में नियत पुर 
. को सनातन सिद्धि होती हे ॥ २४॥ | 
क, इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्ष शततमोऽध्यायः || १००॥. ' | 
 _ एकसाएकका अध्याय ॥ कि | 
` ` युधिहिरबोले कि, हे पितामह! आपने जिस युके से मोक्ष का वणेत, || 
. उस युक्िको न्याय के. अनुसार सुना चाहता हूं, भीष्मजी बोले १7 ८ || 
_ ज्ञानिर्‌। मोक्ष के निमित्त अपनी बुद्धि को साक्षी एसनेवाला उपाय तुप गे (१ 
` हेउसीसे सब अत्ये, धम्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है जेसे घट के के र 
` - जो बुद्धि होती है उस बुद्धि का घट के बनजाने पर छु प्रयोजन नह 
. उसीप्रका आदि ह उपाय हें उन मति घम्म में दूसरा गिर 6 
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पूवाध । 





| धर्म वित्तशृद्धि के दारा निशत का हेतु होता हे ताल यह हे कि 
| निदि धम्म के वर्तमान होनेपर रति भर्म की आवश्यकता नहीं होती है, 


क्क 


`“ गर्तीम मठ से जो 3 
| क्योंकि पर्वीसऽद भ जो मागे है वह पश्चिम को नहीं जाता है, मोधमाग 


[ ` एकही हे उसको बीरे समेत सुनो कि निवृत्ति धम की जो पराकाष्ठा योग है 


` उसके वणेन करने में प्रथम उसके साधन वर्णन करता हूं कि शान्तिता से 
| मनुष्य भगवत्‌ के ध्यान आदि ध्म के सेवन से निद्रा आलस्य को त्यागे और 
' सावधानी आर चतुरता से संसार की अपकीतति के भय को निवृत्त करे और 
| ध्न में मन लगाने से प्राणेष्टा को रोके और धै से इच्छा, काम, डेष को 
| .शरीर में न सकले ओर तस्वाभ्यास से भ्रम अङ्गान आदि अनेक संशयो को 
| निकाले ऐसा तत्तज्ञानी ज्ञान के अभ्यास से निन्दा ओर प्रतिभा को दूरकरे 
|| अर्थात्‌ अन्य का भ्यान न करे प्रयोजन यह है कि बह्म काही ध्यान ब्रहम कोही 
| कहना बह्म काही उपदेश ओर बरह्म कोही परस्पर में ब्ञानोपदेश करना इसी 

















|| सतोशणी भोजनों से रोगादि को इरे सन्तोष से लोम मोह को ओर वि 
| षां के अनथ देखके विषयों को त्याग करे, दया सें अंम को, बिचार से धमे 
॥ को ओर भविष्यत्काल से आशा को ओर अनिच्छा से अथ को त्याग करे 


RR तर न ए 
|. इरयो को मन में, मनको बुद्धि में, इ: य 
| अति मे, उसको शुद्धआत्मा में लय करके आात्मस्वरूप नियत होजाय 








| शान शान्त बत्ति और पित्र कर्म करनेवाले एशे नाननेके यो 


= |. 


| कारण नहीं हसक किन्तु फल की इच्छा न रखनेवाले पुरुष का यज्ादिक 


| ओर परिडत मनुष्य अस्थिरता से प्रीति को, योग से गृहस्थाश्रम को, दया से 
| ` चिच के अभिमान को, सन्तोष से लोभ को, युक्कि से आलस्य को, वेद विश्वास  _ 
| से विपरीत वाद को, मोनता से अनगल बकने को और छो वग के बिजय , | 
| करने की सामर्थ्यं से भय को त्यागकरे इन अंगों को कहकर अब प्रधानयोग | 

| को कहते हे कि बुद्धि से मन वचन को स्वाधीन को ओर उस बुद्धि को ज्ञान . 
| शद्धतम पदार्थ वा समष्टिबुद्धिसे आधीन करे फिर इस ज्ञानस्प दवा दा 
` को यह आत्मा हाही है इस वचन के दारा उतपन्न होनेवाली इत्तिसे ओरउस 
| बृद्धि की बृत्ति को भी परम चेतन्य के प्रकाश से आधीन करे तात्पय यह है कि . . 


| कोज्ञान का अभ्यास कहते हे कामरहित शीघ्रता से पचनेवाले विरुपद्रव « . 


हैःकामः | 


५६५ 


क्रोध को और संकल्प के त्याग से काम को दरकरे भैरवान्‌ परिडत सतोगणी | 
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` थश _ शान्तिपर्व मोक्षधर्मं । 
रोधः लोभ, भयः स्वन को त्यागकर वाकजित पुरुष योग साधन के 
` ध्यान, वेदपाठ, दान, सत्यबोलना, लजा, सरलता, क्षमा, पवित्रता, बाह्य 
न्तर शुद्धि, वधा और इन्द्रियों का जीतना इत्यादि शुणों से तेज की बू! 
.. हे ओर पाप नष्ट होता हे ऐसे पुरुष के संकल्प सिद्ध होते हें ओर विज्ञान 
 होताहे, वह निष्पाप स्वल्प भोका तेजस्वी जितेन्द्रिय पुरुष काम कोध को 
_.. कर उस स्थान को प्रापकरता हे जिसमें अह्याजी का भी लय होता हे, बान 
` श्रवण आदि अभ्यास स अज्ञानराहत चराण्य सन्तांष क्षमा की रहत रे |. 
. काम क्रोध का त्याग, परिपूर्ण काम होना, अहंकार से रहित होना, निता | 
` और स्थानरहित होना ओर मंन, वाणी, देह को आधीन करना यही पिन | 
शुद्ध निमेल सच्चा मोक्षमागे है ॥ १६ ॥ T 
. इति महाभारते शाम्तिपदणि मोक्षपर्भ य।गाचारवणंनiनाम्‌ एकात्तरशततमाऽध्यायः ॥ १०१॥ || 
- एकसो दो का अध्याय : ० 
 भीष्मजीबोले कि, इस जह्मपद प्राप्ति के विषय में इस प्राचीन इतिहास को || 
_ भी कहता इं जिसमें नारदजी ओर असित, देवल ऋषि का संवाद हे नाह | 
. जीनेशद्धिमानों में श्रेष्ठं इद्ध देवल ऋषि को बेठा हुआ जानकर यह प्रश्न | 
_ किया.कि हे मह्मन्‌! यह जड़, चैतन्य, स्थावर, जंगम, जगत्‌ कहां सेर || 
इरादे ओरप्रलय में कहां समाजाता हे, असित ऋषि बोले कि प्राणियों क 
= बुद्धिवासना से चेष्टित परमात्मा उन क्षे फल के उदय होने के समय जित त 
` किजीयों को उत्पन्न करता हे और तत्वज्ञ पुरुष जिनको आकाशादि १४! 
` कहते हैं चारों युगों का आत्मा जीवदुद्धि से चेशवान्‌ होकर उन्हीं पश्च 
` - जीबमात्रों को उत्पन्न करता हे जो कोई पुरुष कहे कि इन पञ्चमो से पर 
| ) वह मिथ्या हे अर्थात बुद्धि आदिरूप से ब्रह्मी प्रकट होता हे और पंत! 
` का प्रत्यक्ष होना केवल दशनही मात्र हे विचार से शुष होतेवाला १६ 
/. प्रकट नहीं हे जेसे कि रस्सी में संपे की मान्ति होती हे हे नारदजी ! है क 
त॒तो को सस्ती में सर्प की भन्ति: के समान स्वभाव से आदि अर्ल 
|... ख्पान्तररद्दित मोक्षपर्यन्त नियतरहनेवाला ओर महत्तत्व जो सवी 
`.  प्रकाशरुप मृक्षब॒द्धि हे उससे प्रत्यक्षा जानो वही काल a 
पृथ्वी, जल, आग्नि, वायु, आकाश यह पांचतस्र हें महत्तर वीं 
|" मही गिनाजाता है तो उन तत्त से शतम नहीं इ? जब र. || 
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. पूवाध। ५६७ . 
| बांदी कसना क जाता हे हसी दशा में उस मिथ्या चांदी से सीपी पृथक | 
| नहीं होता इसामकार स आत्माही है वास्तव में त नहीं हैं, तसं से श्र | 
` नवेद युक्त ते हुआ न लाकिक अनुमानसे हे जो कोई कहे कि तलों से उतम | 
| ` हेवह अज्ञानता न उसका सब जीवा में निस्सन्देह वतमान जानो और यह | र 
| बो जिसके काय्थर्प है उसको असित अज्ञान जानो, यह पांचों तत्त जोर | 
|| बतुईगरूप जीव एव संस्कार अज्ानआदि रहित और मोक्षप्रयेन्त सदेव रहने | 
| वाले स्थावर जगम के उत्पत्ति ओर लय के स्थान यह आगे हैं इ्हींसे 
| उत्पन्न ओर इन्हीं में लय होते हैं, यह जीव उन विनाशवान्‌ तसं को देखकर 
| बाश हाता हे अथात विज्ञान बन जीव इन तत्वों से निकलकर उन तत्तों के | 
| पीडे नष्ट होता हे अर्थात्‌ उपाधि के नाशहोने पर शुद्ध आत्माही शेष रइजाता |. 
| हे उसका शारीर पृथ्वीरूप हे श्रोत्र आकाशरूप से नेत्र सूर्स्यरूप से बायु से . | 
| चेष्ठ ओर जल से रुधिर उत्पन्न होता है आंख, नाक, कान, चा, जिहा यह . 
| पांचों इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान पेदाकरनेबाले हे इसको सूक्मदर्शी सर्वज्ञ | 
| ` परिंडतो ने जाना हे पश्चेन््रिय पञ्च विषय और रूपादि विषय में पांच प्रकार से | 
| वर्तमान इन्द्रियों को देखना, सुनना, सूंघना, स्पशकरना, स्वादलेना इत्यादि | 
| कम्मेरुपों को प॑द्चतलही आनों ओर रूप, रस, गन्ध, स्पश, शब्द यह उसी 
| विज्ञान आत्मा के शुण हैं वह पांचों इच्धियों फे दारा पांचप्रकार से सिद्ध केये, | 
| जाते हैं, फिर उस विज्ञान आत्मा के गुण, रूप; रस, शब्द, गन्थ, स्पशको . 
| इन्द्रियां नहीं जानती हैं उनको क्षेत्र जानता है; अम कषतर से क्षेत्रज के विभाय | 
|| «को कहते हें मन इन्हरयिसमह से भ्ठ है उससे श्रेष्ठ वित्त हे वित्त से श्र बधि ` 
| ओर बुद्धि से भी अधिकतर कषत्रनञ हे जीव प्रथम इन्दियांके दारा अर्था को जुदार 
| जानता है फिर चित्त से विचारकर बुद्धि से निश्चय करता हे बुडिमान इहु 
| इद्धियों से प्राप्त होनेवाले विषयों को निश्चय करता है मन, ईय सश, त्त, ड 
|| आठी बुद्धि इन आठों को आत्मविद्या के विचारनेवाले पुरुष क्ञानेन्ब्रिय - 
कहते हें आशय यह हे कि बुद्धि को. इन्द्रि मे शिनने से बेन हें उत 
|| रहित विन्मात्रस्वरूप दिखाया हे ओर हाथ, पैर गुदा, शिंग आर उतर पह Fः 
| पांचों केन्द्रिय कहलाती हैं इनके काम सबको प्रसिद्ध ह और उठा sa 
` भोरबल हे यह सब छः इए मंन ज्ञानेन्टिय क्म निग ओ उनके be की न्न 
^ को रीति से अच्छे प्रकार से वर्णन £ ना किये, जब पार्थ त पक य पत 
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प्रक्ष्य : शान्तिपर्व मोक्षंधम । 


का कम्मो से वैराग्य होता हे तब मतुष्य इन्द्रियों के त्याग सं सोजाता 


इन्द्रियों के वेशग्य होनेपर चित्त को वैराग्य न हुआ तब उस दशा भो 
को सेवन करता हे उसको स्वभदर्शन सममे, जो सात्तिकी, राज 


पी, ताम 
वासना रूप विषय जाग्रत्‌ अवस्था में हे उन भोगदेनेवाले कर्मों से सव | 


सिक आदि वासनारूप विषयों को स्मरदशा में भी कहते हे अर्थात 


वासना ही उनकम्मों से उत्पन्न होनेवाली स्वप्नावस्था में ष्टी हे, | 


कृम्मों की सिद्धि ज्ञान वेराग्य धम्म यह सप सात्विक हैं सास्विक परुष की 
इन असारूप आनन्द आदि ओर वासनाओं को स्वभ में स्मरण करती 


सातको, राजसी, तामसी पुरुषा की जा काई वासना कम्मगति में निय 





___ हैं उनको स्मरणशाक्के स्वमन में याद करती हे, अथात्‌ वह स्मृतिरूप ज्ञान भी | 

` भोग देनेवाले कम्मों के कारण प्रत्यक्ष के समान दृष्ट आता हे उन दोनों यार. | 
नाओं का झुषापिअवस्था में लयहाना प्रत्यक्ष हे वह सदेव रहनेवाली अभी | 
आशय यह हे कि सुषूभि अवस्था का सदेव रहना ही मुक्ति हे, पूर्वोक़् घोळू. | 
इ।न्द्रय सा्तिक, रजस, तामस तीना भाव यह सब सत्रहणुण हें उनका ग्रह | 
रहा देहाभिमानी आत्मा जो देह में हे वह सनातन मोक्ष है, क्योंकि जीवों | 
के देहसंभत उक्त सब गुण जिस भोका मे राक्षत है उसकी एथक्‌ता में बहशः || 


J 


९७ २७ 


देह में प्रवेश करता है, यह काल से प्रेरित कषतरङ्ग जिसका दूसरा देह अ 


_ ` कम्म कामं से उत्पन्न हे वह अपने पूर्व २ देहों को छोड़कर एकशरीर पे 


` शरीर में ऐसे जाता हे जेसे कि पुराने स्थान को छोड़कर नवीन स 


ह.  महुष्य जाते ई, सिद्धान्त को निश्चय करनेवाले ज्ञानी पुरुष शरीर स 
' ज्ञात होनेवाली मृत्यु आदि में दुःखी नहीं होते हैं वास्तव में देह और २ के । | | | 
के साथ सम्बन्ध न होनेपर भी ग्रान्ति से सम्बन्धदशी संसार को ईच | 


न वी 
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रीर समेत नहीं हे किन्तु पञ्चशत सम्बन्धी एक समूह हे अर्थात्‌ बुद्धिवृत्ति छा | 
भोक्घा के सांथ गुण ओर शरीर सभेत पाञ्चभोतिक बीस गुण हें आशय यह | 
कि जो इनका प्रकाशक अखण्ड ज्ञानस्वरूप हे वह अलुभव क्षेत्रज्ञ समझो आ | 
' इक्षीसवां प्राण इन सब समेत देह को धारण करता हे बह प्राण देह के वार | 

में अपने प्रभाव से युक्ष उस महानकाल का निवासस्थान है, जेसे.कि कब | 
` झादि बनता हे ओर नाश होता हे इसीप्रकार यह अनुभव प्रारब्ध एसा || 
. नष्टददोने पर संचित पाप पुण्य से चेष्टावान होकर समयपर अपने क | 
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पूवाध । कः 
वाले मठष्य इुःसी होते हैं-पुन्रादि से असम्बन्धता वर्शन करते 

--भूथ 
व तो किसी का है न इसका कोई पत्तेमान हे देह में दुःख पुख न नावा 
गृह शरीरी सदेव अकेलां रहता है-यह जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है न कभी 
नाश होता हे यह कभी विद्या से कमे के भस्म होनेपर देहको त्यागके मोक्षको 


भी पाता हे तो भी मारूधकम अवश्य भोगने पढ़ते हे इसको कहते है प्रारूध 


कर्म के नाश होनेपर पाप पुण्य रूप देह को त्यागकर वह जीवात्मा जिसके 
तीनों देह नाशहुए वह बह्मभाव को पाता हे ज्ञान से संवितकर्म नाश होते है 
[प पुण्य क नाश के [लय सांख्यशात्र का ज्ञान उपद्श कियाजाता हे उस 
पुण्य पाप के नाशहांने आर उसके बह्मरुप होनेपर परिइतलोग शाख्रहृष्ठि से 
उस जीवात्मा को परम गाति को देखते हैं क्योंकि एककी केवल्यमोक्ष दूसरेको 
ष्ट आना असम्भव हे ॥ ३८॥ | 
इति श्रपहा भारत शान्तिपभेरि मो प्रधर्मे नारदाधितसवादे द ्तरशततमो ऽध्याय ॥ १०२ ॥ 


एक्सा[तान का अध्याय ॥ 
सब अनर्थ का हंतु ज्ञान का नाशऋरनेवाली तृष्णा आर त्याग के द्वारा 
ममता के त्याग आर नाश के बरिपप में ॥ . 


युिषिर बोले कि, हे पितामह! राजलक्षी के निमित्त पापकर्मी निदयी इम 


लोगों के हाथ से भाई, चाचा, ताऊ, पुत्र, पोत्र, ज्ञाति, सुहृद इत्यादि सब मारे 


गये जो यह तृष्णा अथ सें उत्पन्न होनेवाली हे उसको केसे दूर करूं हम सव 


७ ७) 9 


ग लोभ से पापकर्म्मी हुए, भीष्मजी बोले कि, इस स्थानपर एक प्राचीन 


इतिहास को कहता हूं जिसको राजा विदेहने प्रश्न करनेवाले माण्डव्यक्रृषिसे 
कहा हे, कि बड़े आनन्द का स्थान हे कि में अच्छे प्रकार से प्रसन्न हूं किसीका 
कुच नहीं हे इसी हेतु से मिथिलापुरी के अग्नि से भस्म होने पर मेश कुछ भी 
नही भस्म होता हे निश्चय करके ब्रह्मलोक के अन्ततक प्राप्त होनेवाले विषय 
पिषेकी पुरुषों की दृष्टि से महादुःखदायी हें बह अप्राप्त होने पर भी अज्ञानी 
शोगोको स दैव मोहित करते हैं लोक में जो खरी आदि का काम सुसहे ओर स्वगे 
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समबन्धी महासुख हे वह सब मिलकर उस सुख की सोलहवी कला के भीसः | ड 


| भान नहीं हे जो कि ईष के दूरहोने से प्राप्त होता है, जिसप्रकार बड़ दोनेवाले न आओ 
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. देलतासुसपूर्वक इसलोक ओर परलोक भें भोति को पाता है, माणम |. 
' . भ्रमण होनेपर किस कल्याण को प्राप्त करे भीष्मजी बोले (के, इस स्थानपर भू | 
` स्मरण रखनेवाली धारणा बुद्धि का स्वाथी मेधावी | 
._ परिहत उस पुत्र ने वेदपाठ ओर जप करनेवाले मोक्षधम्मै रहित अपने प | 
च क्या करे क्योंकि मनुष्यों की आयु वहुतशीप्र नष्ट होआांती हे और यागी 


| जो ह = य॒थांथ ऐसे कहो जैसे कि में कमपूवेक करसकूं पिताने कहा कि, है इत्र / 


प ` टत हाव कर ऐश्वयवान्‌ होकर गृहस्थाश्रम मे प्रवृत्त होवे एत्रने फश कि पा i रे ५ 


६ F के भिरने पर आप केसे घोर वचन कहते हो, पिताने कहा कि लॉ 


| न ते हो, जब में भी जानताइ कि बत्य नियत नहीं होती है तष! 







६०० शान्तिपवे मोक्षधम । | 
कि इच्छाओं मे प्र्त होना निश्चय करके दुःखदायी हे धन को त | 
दसरों का उपकार करना योग्ये परन्तु देहसम्बन्धी इच्छा ओर धोक कि | 
` करे ऐसा ज्ञानीपुरुष सबजीवों में आत्मा के समान होता है अर्थात्‌ सबका र | 
चाहे किसी का दुःख न देखे वह निरृत्त धम्म, शुद्ध अन्तःकरणी, ज्ञानी, ए 
पापों के सम्रह को त्याग करता हे, सत्य, मिथ्या, हष, शोक) प्रिय, झाप्रेय । 
निर्भयता आदि को अच्चेप्रकार से त्यागकर सुख दुःख आदिसे रहित निकस | 
समाधि में नेयतही ये, जी नब्जडिया स तन [कोठनंह वह जशरहित हो | र 
के सम्झुख रहनेवाला महारोग इंबोरूप हे उसके त्यागनेवाले पुरुष को आननद | 
होता है, घम्मात्मा पुरुष अपने सदाचार को चन्द्रमा के मान उज्ज्वल नीते | 











` शजा के इन बचनों को सुनकर प्रसन्न हुए ओर उसके वचनों की प्रशंसा कहे | 
मोक्षमार्ग में प्रवृत्त हुए युविष्ठिः बोले कि, सबजीवों के भयदेनेवाले इसकात के | 





. प्राचीन इतिहास को भी कहता हूं जिसमें कि पुत्र के साथ पिता का प्रश्नोक्तह | 
हे कुन्तीनन्दन ! वेदपांठ या जप मे प्रदत्त [कसी घाण का एत्र था वह शात | 
म था मोक्षपर्म मं | 





हि. 


` से प्रश्‍न किया कि हे तात ! पेग्थेवान्‌ परिडत मनुष्य बहुत विषयों को जाना! ६ 














से वेदों को पढ़कर पितरों की पवित्रता के लिये पत्रों को उत्पन्न करी अ | | 
को स्थापन करके बुद्धि के अतुसार यज्ञों का करनेवाला वन में जा F 


आए से इंसप्रकार लोक के थिरजाने और घायल होने और सर... | 


यत या शृतकहे किससे घिराहै और कोन सफल होकर गिरते ९ 
का क्यों इरति हो, रं पुत्र बोला कि, यह जगत्‌ मृत्यु से घायल या 


ब्रद्धावस्था से विरा हे ओर यह दिनरात गिरते हैं इन सबकी € तसे | 
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| को करता हुआ व न 
त कर्‌ किसपकारं से में वारं 

यतीत होनेपर आयु न्यून होती जाती ह ‘3 ws 
कै समान कीन सुंख को पावेगा, बह मृत्य फलों के स मने विषयों को ग्ण 
| वॉली अरे अन्यं विषया में भर त्ताचत्ते मनष्य को प्रा होती है चाहे किसी ने 
| मनोरथा का सळ नहा भा किया हो परतु घडीमर का भी अवकाश न देगी 
|| इसे उचित है कि, जो काम करका हे वह उधीवषण को अत्यतं बिलम कमी 
| मेंकरे जो कल्याण की बात हो. उसको अभी करडालो बडॉसमय तमको 
ˆ ऐह्लंषन में करनाय कास जानता हे कि अब क्रिंसकी वृत्य का समय हे श्य 
| कॉमपरे ने करनेंपरही आकषेण करंलेती ह पृत्यु का काइ एसा कारणं नह ` 
विदित होता जिससे कि जीवन की समय विदित हो इससे धी करना ही ठीके - 

है धन, पुत्र, खी आदि में ही प्रवृत्त नं रहे धम्म के समय घी हो निश्चय करे 
जिससे कि इसलोक परलोक दोनों में आनन्द पावे जब मृत्यु लेजांती हे तंब 
इसके योग्य अयोग्य चित्त के मनोरथ र्हंजाते हे विषयों में लगे और मेनोरथों 
| फेपूण ने करनेवाले मजुध्यों को मृत्यु ऐसे निल करती है जैतें कि जले का 
| | ` पग वनस्पति और केचे स्थानों का विस काता हे अथवा जेते भेड़िनी मेड 
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| किया यहं नहीं किया यह काम करना है ऐसे विंचारवाले लोगों की और जिः 
। ने अपने कम्मों का फल नहीं पार्या उन खेत, दूकान, घर में आसक़् पुरुषों को 
आर सबल, निब्बेल, तानी, अज्ञानी, पणिडत, सू खे, इच्छा करनेवाले पुरुषों को 
ओर जरा व्याधि से ग्रसित महापीड़ित को भी मृत्यु ग्रासकाजाती हे सिवाय 


। पुन स्री, घनआदि में प्रीति हे वही इस पुरु के बन्धन की रस्सी है श्रे्ठतोग 
।` इस रस्सी को तोड़कर जाते हे ओर निकृष्टकम्मे करनेवाले इसको नहीं तोडते” ` | 
| जब पुरुष मन, वचन, कर्म्म के दोरा अपने धन जीवनके नाश होनेपर भी किसी | । 
| भीव मात्र को नहीं मारता हे वह कभी अन्य जीवों के हायसे नह माराजाताई | 


पुरुष सतह केही दवारा मृत्युका जीतनेवाला होता हे अशतता ओर शतता दोनो. है 
। शरीर ही में नियत हे अज्ञान से मतता अर्थात इत्यु ओर ज्ञान ते भरतता अथोत्‌ हर 


की है न $ SR ५" 
- १... ७ (0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _. 


। कोउठालेजाती है वेऐेही सृत्यु सबके बीच में से जीवों को उड़ालेजाती हे यह _- | 


स्यत्रह्म के सब-स्थावर, जंगम, जड़, चेतन्य ग्रत्यु के ही ग्रास हैं; जोवनह | 
वही देवताओं का निवासस्थान हे यह श्रति हे ओर ग्रामादिक मे निवास करके - 





हस कारण सचेत और आचार का रखनेवाला सत्यवक्का जितेन्द्रिय समदशी | 
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` ८०२. ` ` शान्तिपर्व मोक्षधर्म । .. 
` अविनाशता को प्राप्त होता है सो अहिसायुक्क कामकोध रहित सत्यमे था. क. 
` विनाशी के समान में सुख से मृत्यु को त्यागूंगा,क्याकि शान्तियज्ञमे पीत | 
' ` जितेन्द्रिय बह्मयंज्ञ में नियत मन, कम्मे वाणी का यज्ञ करनेवाला शुन नक | 
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उत्तरायण समय में ऐश्वय्यैवाच्‌ होऊंगा झुक सरीका समझा हुआ मनुष्य हि. | 


. त्मक पशुयज्ञा को कैसे करेगा, आत्मा में आत्मा ही से उत्पन्न आता ही) [ 
. निष्ठारखनेवालासन्तानरदित में आत्मयज्ञकत्ता होऊंगा हे पितः! सन्तनु | 
.. को पार नहीं लगावेगी जिसके मन वा सदेव सावधानहे ओर तप,्यागओः | 
योग भी होने वह उनके द्वारा सब पाता है विद्या के समान नेत्र ओर फल नही | 


` हेसंसार की प्रीति के समान दुःख नहीं ओर त्याग के समान सुख नहीं हेंऋ | 


की एकता ओर अविनाशी होना इसके विशेष आह्मण का दूसरा धमम नह| 
5 इेहेपितः। सदाचार में प्रवृत्त, दरड-विधान, साइता आर सफल कमोंहे | 
` ` बेशग्यवान्‌ होकर जब तुमं मरोगे तब तुमको धन, वान्धवः ख्मियं से i पोः | 
` ` जन हे इससे तुम हृदयस्थान में विराजमान आत्मा क इच्छा करो भीष्मजीबोहे | 
है हे राज, भिहि! पिता ने पुत्र के ऐसे बचनों को दनक बसा म | 
` तुम भी इसीप्रकार सदेधमै में प्रदत्त होकर इसी कम को करो ॥ ५३॥ 
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डक ९, णा तिन नवच च्यः | श्‌ न अध्याय: | १९१॥ न 
श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोल्षर्म एषा द्धे पितापुत्रसंवादे चरशततमो त त 
म. इति पूबोधेसमाम्म्॥ . “i आओ 
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एकसा चार का अध्याय ॥ 


|` ` युधिषिर बोले कि, ज्ञानीपुरुष कोन से आचारक्ञान से भरे सभाव और उ- : 
| नत स्थान का ज्ञाता होकर ब्रह्मरूप स्थान को पाता हे क्योंकि पराप्रकृति रूपा- ` 
॥ न्तरदशा से रहित है, भीष्मजी बोले कि मोक्षध्म्म अर्थात्‌ अध्यात्मविद्या में | 
| ग्रीतिमार्‌ वह हितकारी जितेन्द्रिय पुरुष उस प्रकृति से भी ऊंचे राग देष रहित | 
` रूपान्तर अवस्था से पृथक एकरसवाले स्थान को पाता हे जोकि कामरहित घर. 
` से बाहर मोक्ष आश्रम में वत्तेमान होवे ओर निष्पाप संन्यासी मनः वाणी सेभी | 





'` दूसरे को दोषी न करे आगे पीछे कभी किसी स्थानपर - किसी के अवगुण को 
| न कहे हिंसारहित सूर्य्य के समान एकत्र स्थिर निवास न करे इषो देष से एयक 
| सबकी कठोर ओर असह्यबातों को सहे कभी अहंकार न करे कोधउत्पनन करा 
|  नेवाले से भी प्यारे ही वचन बोले कोई गाली भी दे तब भी उसकी भला कर 
| '. जन सम्रहो में उनकी इच्छानुसार बत्ताव करे उनकी इच्चा के विरुद्ध कोई काम 





उत्तराषेप्रारम्भः॥. . . . : "ती 





ही 
न करे भिक्षा के निमित्त बहुत घरो में घूमे प्रथम निमन्त्रित होकर किसी के छ 









यहां भोजन के लिये संन्यासी को जाना अयोग्य 





ग्य हे किसी दशा में भी अपने हि ॥ 


` मुख से कठोर वचन न कहे ऐसा दयालु छो कि अपने मारनेवाले पर भीम त्य. 
बढ़ाई न करे जब पर मे इ नह ०० हो मार उ 
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ne 
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[रः ` शान्तिपर्व मोक्षधर्म । 

बन्द होगया हो ओर भोजनपात्र हाथ में हो तब याने भिक्षा को चाहे ३... | 
प्राणयात्रा के ही योग्य भोजेन करे भोजन के पूरे न होने में हठ न करेन | 
होने में अपनी हानि न समझे न लाभ होने में प्रसन्न हो सबके स गाला न 





चन्दन आदि.को भी न चाहे प्रतिष्ठित होकर भोजन न करे इस प्रका 
संन्यासी आदर के लाभ की प्रशंसा न करे अथात्‌ निन्दा करे परन्तु झन्य के 
दोषों की निन्दा न करे न किसी शुण की प्रशंसा करे सदेव सबसे पथक झा 

सन बिछावे निर्जनस्थान पेड़ की खोइ वन गुफा और दूसरे से अज्ञात 
श्मशान ग्रामि को पाकर फिर दूसरे किसी स्थान में प्रवेश न करे योग केगन. | 
संग से ब्रह्मरूप होजाय ओर देवयान पितृयान गति से रहित रुपान्तर | 
` अवस्था विना अच्छे बुरे कम्मोको न चाहनेवाला जापक, शान्त, सन्तोष, इन्र. । 
निग्रह, निर्भयता, मोनता, वैराग्य, सबको आत्मारूप जानना कचे अन्न ! 
` फलादि से निवाह करना चित्तबुद्धि से शुद्ध ओर अल्पाहारी, मन वचन क 
के वेग का सहना कामादि का रोकना राग देष ओर निन्दास्तुति में समानबुदरि 
इत्यादि गुणयुक्र, उदासीन, अशंक, गृहस्थ, वानप्रस्थके समीप न ठहरनेवाता 
ट - “स्री से अशक्त, स्थानर्रहित, समाधि में नियत होवे किसी समयपर भी गृह 
` दोर वानप्रस्थ के घर में न ठहरे अनिच्छा लाभ में संतोष यह विज्ञानी सत्यात 
सिंद्धलोगें| का मोक्षसाधन हे इस साधन में अज्ञानीलोग दुःख पात ६॥३१॥ | 


` ` इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रेणि मोक्षषभ उत्तरार्धे चतुरविकशततमोऽव्यायः ॥ १०.४ |: 4 | 


एकसो पांच का अध्याय ॥ 
` ~ युधिषिर ने कहा कि हे पितामह ! सब मनुष्य हमको धन्य ३ कहते द 
` ` रन्‍्तु हमारी समान संसार में कोई भी दुःखी महीं हैक्योंकि मलुष्यों में ग 
२. ` पाकर लोकों के उत्पन्न करनेवाले देवताओं में दुःख देखा गया है तो श 
|` उस दु र न्यस को करें इसकारण इन देहों का पानाही आंपपि# bd 

` हे ओर पद्चमाण, बुद्धि, मन ओर दशों इन्द्रियां यही सत्र संसार | 
ओर काम, कोथ, लोभ, भय, स्वप्न यह पांच योग दोष हें और श॑ दम | 
ओर संत्वादि तीनोंगुण और पञ्चस॒ध्मतत्त, अविद्या, अहंकार आर. be 
` _ आठकर्मा हैं इनसबस पथक त्रत परायण सुनिलोग फिर जन्म को | 
.. . है तो हमलोग केसे राज्य को त्यागकर जायेंगे अथात संन्या धात ह हुआ * | 
* सकत हे, भनी बोले कि हे सुभिहिर दका अनतदेअब 
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 त्ञाश की ही मोक्ष कहते हैं क्योंकि सब दृश्यपदार्थ और पुनज्जेन्मादि नाशः 
वाग हें ओर सब ऐश्वर्स्य भी चित्त के लगाने से मोक्ष के हानिकारक दोष हें 
जी है घर्म्ञ ! तुम इन सबके विशेष अपने शमदमादि के अभ्यासरूप उद्योग 


उत्तरा । 


| ही सें समय पर माक्ष को पाआगे, हे रजन्‌ ! यह जीवात्मा सदे के पाप पुण्य 
| और सुख का स्वामी नहीं है ओर उस हर्ष शोकजन्य राग देपरूप अज्ञान से 
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है ओर इच्छारूपी बन्धन में बघे विवशजीव हजारों पशपक्षिया के जन्मों को 





| भी रुका हुआ है इसकारण देव से उतन्न सुख दुःखादि से व्याकुल न होने- 
- वाला पुरुष मोक्ष के निमित्त उपाय करे, जेसे कि रूपरहित वायु कृष्ण खलादि 


धूलो से मिलकर उसीरंग से आकाश को रंगीन करता दृष्टि पढ़ता है उसीप्रकार : 
अविद्यारूप उपाधि से संयुक्त समस्तजीव अपने २ कर्मों से रंगीन होकर त्रिगु 


` णातीत अपने सुख्य अन्तय्यांमी को भी व्याप्त करके देहे में घूमते हे, जब जी 
` वामा ज्ञान अज्ञान से उत्पन्न अन्धकार को दूर करता हे तब सनातन अझ का 
॥ प्रकाश होता है उस सनातन ब्रह्म को मुनिलोग कर्म्म उपासनादि उद्योग के 


विनां ही सिद्ध होना कहते हें अर्थात जैसे कि कोई पुरुष अपने कणठ में पडी 


इई मणि को भ्रूलजाता हे ओर फिर विचार से उसको पाता हे उप्तीप्रकार का 
॥ यह ब्रह्म भी हे इसीहेत से जो पुरुष जीवन्पुक्ग हैं उनका सेवन तुमको ओर सब 


संसार को करना योग्य हे अथोत्‌ उनकी उपासना से नहमज्ञान प्राप्त होता हे इसी 


` निमित्त सब ब्ह्मषि लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, हे भरतवंशिन्‌ | जिसभ्र 
. कार प्रय समय में ऐश्वय्ये के नाश होने पर वृत्रासर ने इसी विषय में अपने 


चंरित्रो को वर्णन किया उसको तुम चित्त से सुनो कि उस पराजित असहाय 
रज्यहीन बुद्धि में सावधान शज्ञओं में शो चरहित शृत्राहुर से शुक्रजी ने.कहा 


` कि हे देत्य ! तझ पराजित की कोई भी वस्तु नहीं हे तब बरत्नासुर ने कहा कि - _ 
` में सत्य और तप के बल से जीवो के जन्म मोक्ष को निस्सन्दह जानकर न हष . 
` कराइ न शोक करता इं, चारों युगसम्मन्धी जो एण्य पाप नाम धम्मे अप ह ` यु 
` इनसे चेष्टावाच ओर विवश जीव नरक में पढ़ते हें ओर सन्तोष गुणसंयुक्त जीवां 

| को ज्ञानियों ने स्वै के योग्य कहा वह उस पापएण्य की संख्या रसनवाल काल . $ । 


को व्यतीत करके कळ शेष बने हुए पाप पुण्यरूपी कालंसे वारंवार जन्म को लेते 





हे इसीप्रकार सब जीवमात्र चक में फिरते हें ओर में इच्छा से रहित न, डू है 
इश्वर का जाननेव(ला हूं जैसा जितका क है उसीप्रकार का उसका ९ ह ` 
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` ज्ञान होता हे यह शाख सें निश्चय है कि पू के ही कमं से देव 
पशु, पक्षी आदि जन्म को ओर सगे, नरक, सुख, दुःख आदि प्रिय गि 


 . नरके अपने कम्मों के फल सुख दुःख को पाकर फिर जन्म लेते है 


वह इस मार्ग में कभी नहीं आता है यह बाते सुनकर भगवाच शुक्रजी ने झा | 
` „असुर के ज्ञानसे आश्चर्यित होकर.उसकी परीक्षा के निमित्त उसको उत्त दिया | 
` किहे बुद्धिमन्‌, रत्नासुर! तुम किस कारण से असुरभाव. को निन्दा करनेवाले / 
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` ` “के प्रत्यक्ष हे जेसे कि सुझ विजय के लाभी ने पूर्वकाल में बड़ी तपस्पाक्ष 
` `` गी,मेने अनेक ऋषि गन्धव्वों को विवशकर अपने तेज से तीनों लोकों के 
` ` च्यात करके नष्ट किया ओर सब निर्य जल, थल, आकाशचारी जीवो को पश 

` में किया ओर तप के बल से बड़े २ ऐश्वय्यों को पाया हे भगवच्‌! वह सामान, | 

एश्वर्य, तेज, बल अपने कम्मों से नाशवान्‌ हुआ इसीहेठ से धेस में नियत 
` ; होकर शोच नहीं करता हूं फिर मेने उस पड़ेश्वस्य॑वान्‌ पापों के दूर करेवा 
` युद्ध के इच्छांवान महात्मा ईश्वरको इन्दर के साथ में देखा वही सबकी उसा 
« . लय का आश्रय ओर सबका अन्तर्यामी है आदि अन्त रहित सर्वयव्यापी 
` हेइरवर!निंश्चय वह मेरे उस कर्म्म के शेष फल का उदय था जिसके विप" 


` हेओरउत्तम बाहय ऐश्वर्य फिर केसे सदेव वर्तमान रहता हे अथवा दरश 
) है, जीव किससे जीवते हें जिसमें कि फिर बुद्धि के अनुसार पेश 
⁄/ अथात्‌ कोन अन्तस्थीमी हे ओरजीव किस उत्तम फल को पांकरअत्या( 
को पाकरजह्मरूप हो जाता हे, अथवा किस यज्ञादिकर्म्म या ज्ञान उपा र 
| उप फलका पाना सम्भव हे हे देव ! यह सब आप मुके सर्ग 
 हेरांजच युधिष्ठिर! उसके उत्तर में जो शुक्रजी ने वर्णन किया है ४ 
' . वित्त लगाकर मुझसे सुनो ॥ ३४॥ 
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क. ` शान्तिपर्व मोक्षधर्म । 


प्रा करते हैं संबलोकों के जीव यमराज से ही दरड पाकर जन्म को प | | 
सबलोग पूर में प्राप्त होनेवाले मारग को सदेव प्राप्त करते हे अर्त्यात र ण 






रें युग में उन्न होनेवाले पाप पुणय की संख्या से अंकित हे और उदार | 
स्थिति का स॒ख्यं स्थान है तांत्पय्य यह है कि जो पुरुष निष्काम कर्मा कता३ | 





वचना को कहते हो वृत्नासुर ने कहा कि यह बात आपके ओर अन्य ऋषियों | 














कि आपसे पूछना चाहता हुँ कि बड़ा ऐश्‍वय्ये किस आह्यणादि धम्मो में 
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॥ १० पर| 






इति श्रीमहाभारते शान्ति मोलधधे उ तराथे पञ्चाविकशततमोऽ्या! 
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प | डी गेले एकसो >) का अध्याय | ॒ एक ्च्ा 
कि, शक्रजी बोले कि, उस षडश्‍वय्येवाच्‌ ज्योतिरूप अनेक भावभेद से प रः 
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। हनेवाले परमेश्वर को नमस्कार हे जिसकी इजाओं में आकाश समेत पृध्वी: | 
| तल त्तमा है भोर जिसका मस्तक अनन्त मोक्ष का स्थान हे उस उत्तम सर्व- | 
। व्यापी विष्णभर वाच ज भाहात्म्य मं एमं कहता हूं, यह दोनों इसप्रकार कहते. | न 
. ही ये कि इतने में धमात्मा सनत्कुमारजी भी तंदेह के दूर करने के लियेवहा. | 
|. आपहंचेभर बृत्रासुर ओर शुकजी से अभ्युत्यानपूर्वकपूजितहोकरवह महात्मा...“ 
| सनत्कुमार बड़ों के योग्य उत्तमोन्नत आसनपर विराजमान हुए ओर शुक्रजी ने: ' अ 
|. उनसे यह वचन कहा कि हे महाज्ञानिर्‌! आप इस दानवेन्द्र को विष्णा भगवाच, * 
। काउत्तम माहात्म्य सुनाइये इतनीबात के सुनते ही उन्हा ने विष्णु के माहाल्य | 
`| युक्कअर्थवान्‌ वचन उस बुद्धिमान असुन्दर से वर्णन किये कि हे परंतप, देत्य ! _ | 
|| जिस सर्वव्यापी विष्णु में सब संसार नियत है उसके माहात्म्य को सुनो कि. _: 
||. वही सब स्थावर जंगम. जीवों को उत्पन्नकर समय आनेपर अपने में ही लक | 
| करता हे फिर समयपर प्रकट करता है यह तो निमित्त का वणेन हे योरइसीमे. | 
|` लय होना ओर प्रकट होना यही उपादान है इत्यादि गुणयुक् विष्णु को जानना. 

| कठिन हे इसकी प्राप्ति ज्ञानी के तप ओर यज्ञादि से असम्भव हे यह केवल ३ .. 
|. दियो के संयम-अरत्थात्‌ योग से ही प्राप्त होसक्का हे जो पुरुषोत्तम बाह्याभ्यन्तर . 
| कमो में अर्थात्‌ यज्ञादि शम दमादि में चित्त से नियत हे ओर बुद्धि से उन. 
| यज्ञादि को निर्मल करता हे अर्थात्‌ यज्ञादि से अपनी चित्तशुद्धि को करता हे «5 
| इह देह के अभिमान को त्याग आत्मलोक में प्राप होकर मोक्ष को प्राप्त होता है _ ४ 
| जैसे कि.सुनार-चांदी को अग्नि से शुद्ध करता है उसीप्रकार जीवामाअपने | 
| किये हुए बहुतसे यज्ञ ओर शमदमादि से सेवम अपने दोसे गिर्त हे" . 
| कर पवित्र होता हे ओर एकही जन्म में बढ़े २ उपायों से सिद्धि को पाता है न 
| अपने देह के मेल को थोड़े जल से धोता हे.उसीमकारबहुतसे उपायों सेदी(_ 
|. निह होते हे जेसे कि बदु के समीप वतमान सरसों अपनी गन्थको नही... 
| सागती उसीप्रकार निमेल पृष्मत्ह्म का दर्शन हे और बहुत दे सो य 
|. बाली सरसों जैसे. अपनी स्वाभाविक गन्थ को त्यांगती हे उसीमकार सेड 

















M5: गं अं 
ह सिरास शेष उसी कि और अभ्यास से उत्पन्न हुए उपायो | 
|` 'निगणात्मक दोष प्रसंगी पुरुषों के बुद्धि और अभ्यास सु उतने | हर 
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... अन्तरहित पापों का नाशके सबको आश्रय परमात्मा नारायए 
... स्थावर, जंगम का उत्पन्न करनेवाला है उसकी सर्वोत्मता कहने को ने न 


` ` रह रूपों से जगत्‌ की रचना करके अपने में ही लयं करलेता हे एक द | 


द ` पृथ्वी, मस्तक स्वग, दिशा संजा, आकाश कान, सूय तेत्र, चित्त चन्द्रम 
_ .... मे उसकी बुद्धि को जांनी रस जल में ऑर सब भेह उसकी भटी के समौ 


.. तमोगुण, सतोशुण नारायण के रूप हे आर यही जगदात्मा नारायण अर्ना | 
: को जप आदि कम्म का और संन्यासधम्म का स्वरूप फल हे अथात्‌ उक्ष | 
. _ मिलनाही मोक्षदे वेदोके मन्त्रंआदि उसके शरीरीरोम हैं और प्रणवरूप सँ 
- . है थोर बहुत से. वर्णाश्रमो में. नियत बहुत प्रकार का धम आत्मंद्शनरुप हा | 
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. व्रत हे वही सत्य असत्य जगत्‌ की पेढा करतां हे वही संब वेदशा ओर# | 


. “देव, वहीं अश्विनीकुमार, वही इन्द्र, वरुण, छुर भी हे यह सब उसी एकै 
_. अंगी हे वह सबकी विज्ञानइत्ति से देखता हे वही अद्वेतं संबमें प्रकाश की हैं 

- है इसे हम की प्राति अत्यन्त कठिन है इसको सुनो जितने काले में पर. 
. उत्पत्ति और लय होती है उसको कत्य कहते हें और बहुतं से. जीव हग! | 
` . कंत्यतक जद्रुप होते हें और बहुत से आनन्द से चररूप विचरते हैं हद 
` ` यह असंख्य बावड़ी इस संसार की उत्पत्ति लय को प्रकट करती हैं मे 
] ` बावड पाँच सो योजन लम्बी एक कोस थोडी चार कोस चौंडी अगम्य! 
'  _हीएऐसी बावडी के जल को बाल की नोक से प्रतिदिन एकां 

. -- निकालीजाय ओर उस बूंद के निकलने से जितने काल में उनकी ग 
` ` उतनेकाल में मलय होना समभो इसप्रकार से भी संसार में एकटी 
&. . होता हे अथाव एकजीव के मुक्त होनेपर अथवा नाश होने में कुक i डे न 


६० शान्तिप मोक्षपर्म । | 
वार भी कर्म के रागादि विंषयों को परास करते हें उसको सुनो, कज 







गुणों की उत्पत्ति को कहते हें वही सब देहधारियो में पश्चतलालक होते | 
ओर जीवात्मारूप से अक्षर कहलाता है और मनसाहित दशों इन्र इन | | | 


करने के लिंये सब सृष्टि को नारायण का ही अंग कहते हें अर्थात्‌ उ 


आमत्र के प्रकाश में नक्षत्रचक हे दोनों चरणों में पृथ्वी हे और रजो | 


में वतमान है यही बह्धम्म सबसे श्रेष्ठ हे वही तप, वही इच्डचा्ॉयण आहि | 





हादि से संयुक्त सोलह ऋत्रिजवाला यज्ञ हे वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही गहः | 
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है इस वणन से किसी 





कि द्शा = > Re ७ प्र ५ षि 
} } वकि ध्‌ ) .) 9 व्र है + र a £ | } 0 
क # % £ हर ड क NN - ® बळ ११०१ | 
NN = + ब” "अ क 4 
= ° * क है शत pr नश s / ® ® ३ ` 
५१ 
न के ः ® 2 जे EN 
+ को... भभ 9 Ll न ® क > 
डा शं Ee) ~ % < 
र ५ क र 
व्य a र क्र च 
नत हर LS 
हे ८ 


२ ३ + kh हक (०-0. ५ kshu Bhaw १/ n Collection. 0 g t d by G g tri + pT श $ ड 


| `` वरण परम प्रमाणरूप हैं पहिला कृष्णवर्ण तमोगुण की विशेषता ओर बाकी के 
| दो गुण की परसपर म पकट होनेवाली कमी ओर बराबरी यह तो जड़जीब न 
|. क्षादि हश दसरा श्रवण ओर बाकी फे दोनों गणा की वी 
| पक्षी हैं; तीसरा रजांगुण को अधिकता नीलवण ओर शेष दोन गुणों की कमी 
[ अरी यही मतुष्यादि हैं; मध्यम वर्ण पूर्व के पत्येक दो २ गुण की न्यनाधि- 
`| ` कृता से मकट हनिवार्ल शम दम आदि गुण रक्वर्ण हैं, वह प्रवृत्ति मागवालों 

'| के निर्मित छलरूप हैं; बड़े साहसी ज्ञानियों के सतोगुण की आधिक्य ओर. 

` शेष दाना युणा को परस्पर को न्यूनाधिकता स्वगेरूय. सुखदायी है, सतोगुण . _ 
। | सेत, रजोयुण लाल, तमोगुण का कालारंग है इन तीनों की न्यूनाधिकता से >. 
| अन्य पीत आदि रंग उत्पन्न होते हैं हे देत्य ! इन सृष्ट्यो में शक्ल नाम कोमार | 
| स्वय राग दष से एथकू होने के कारण निर्मल पापरहित शोक से पृथऋरूमोक्षकों . 
|| साधन करता हे परन्तु वह बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है अर्थात यह जीप. 
| उनयोनियां से उत्पन्न हज़ारों जन्मों को पाकर सिद्धि को पाता हे उसका वः _ 
| ` णेन करते हें-इन्द देवता ने जिस श्रेष्ठ शास्त्र के दारा जिस अनुभव आत्मारपः ` 
| गाते का वर्णन किया वही गतिरूप वश धारण करनेवाले संसार का हे इस 
॥ परकार से वह वण उन चारों युगों के रूप जीव से उत्पन्न होता हे आशय यहहे 
| के धम्म म प्रीतिमान्‌ धम ही का आलम्बन करनेवाला अधम्मरहित अधम्म . | 
|. सेहोप्रीतिमाच जीव इने चारों रूप से चारों युग का स्वरूप हे ओर पूर्वसंस्कार के | 
कारण गुणो में प्रवृत्त होता है हे देत्य ! यहां जीव पञ्चकम्मेनद्रिः पञचज्ञनोद्धिय | 
{ चार अभ्यन्तरेन्द्रिय इन चोदहों के प्रयोजन से लाखों होजाते हैं ओर अथां के. : 
| पिभाग से भिन्नबृत्ति भी होती हे उन सतोगुण प्रधान चोदह इन्द्रियरूप से जीवा. 
| की उपर नीचे ओर सब ओर होना अथवा एथक होना समझो; ओर सतोगुण | 
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न्वूनाधिकता यही पंशु 


| प्रधान न्‌ होने से दोनों को कहते हें-जड़भाव होनेंवाले इृष्णवण को अधा 


|. गति हे वह कृष्णवर्ण जीव नर देनेवाले कर्म में बतत होता है इसी हेत से `| 
| परक का भोगनेवाला होता है ऐसे ही उन चोदह इंद्धियों केकारण छमागे म 
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पॅलनेवाले का निवास भी नरक में होता हे और बहुत कत्यतक रहता हे फिर . शर 

१ह जीव एकलाख वष घ्रमकर धग्नवणे पशु पक्षियों में जन्म को पाता हैशीती | के 
शता से दुःखी सब ओर को भय ओर काल को देनेवाला जीव उस योनि में ब 
भास करता हे और पाप के भोग के पेने पर विषे श्र द्विसेजब वह सतोऽ ` 
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0: ६९७ 
गुण से संयुक्त होकर तमोगुण प्राचे को दूर करता हे तब अपनी बुद्धि 
` कल्याण के निमित्त उपाय करताहे वह लालवणे अर्थात्‌ अनुग्रह, स्व ४ 











` मनुष्य कभी देवता होता हे, हे देत्य ! पीत वर्शवाला देवता हज़ारों करों; 
`  अ्रमणकरता हुआ भी विषयों से बधाहुआ प्रत्यक कल्प में प्रापफलों को पाला 
` ` में नर नाम स्वर्ग में भोगता गतियों में घ्रमता नियत होता है वह सब गति 
' संख्यामेंउन्नीस दज़ार हे इस निमित्त इस जीव को नरक से अथात्‌ भोग देने | 
 वालेकम्मे से जुदा जानो आशय यह हे कै स्वगे भी नाशवाज हे ओर शो 
` ` जन्म में भी यही दशाहे इसीकारण पक्षिया के जन्मके समान देवभाव भी भोग 


 छंटकर मनुष्य देह को पाता हे फिर देवभाव को पाता हे पाचा इन्ह्रय, मन, 
... [वैभागसे सेकड़ों होजाते हें उन प्रत्यक्ष ओर लयादिको वह पाता है जोकि न 
_ से अध्ता को पाकर पृथ्वीपर सबसे बेटे वृक्षादि के रूप में जन्म लेता ह अ! 
` शक्तिके उपाय को कहते हें-वह मोक्ष का चाहनेवाला जोकि सातगपूई हेः | 
`. वाले दिव्य सालिक शमदमादि की इत्तियो के कारण सैकड़ों वृत्ति रखने 
५. ३ उनमें आश्रित होकर प्रथम लालवणं अथात्‌ शमदम आहद गुणी म हि न 
/ - प्रकारसे प्रवृत्त होता हे फिर पीतवर्ण देवभाव को पाता है [फेर बाल केस 
__ शुक्रवण रागदेष॑ से रहित होता है फिर इसी शुक्कमाग्ग में दोंडता ६ वह म 


_ _ चन्द्रलोक की ग्रामि होती हे वही अचित और उससे भी ऊंचा ब्रह्मतर्कि 
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| शान्तिपवे मोक्षधम | ..- | 


दमादि गुणों को पाता हे और सतोगुण से एथक होने में नीलव् मनुष 

जन्म को पाकर नरलोक में आवागमन करता हे, वह जीव वहांपर एक र र 
तक अपने कम्म जन्मबन्थन से खेद को पाता हे वहाँ ऊपर चढ्नेवाला वह 
सौ कल्प के अन्त होनेपर पीतवर्ण देवभाव को पाता हे अथोत्‌ सो करपतक क 


भरमि के होने से त्याग के योग्य हे वह जीव लोक में संदेव विहार करता हे उपस 
वद्धि, चित्त यह आठों अपने अर्था के प्रत्यक्ष ओर लय के कारणहे और अर्था वे 


लोको में नियत है वह इस संक से उत्पन्न प्रत्यक्ष ओर लय के कारण कलिगु 


जरिया से उत्तम आचतम लोकां को पाता है, आशय यह ह कि इ गवि 


कहाता हे ओर उससे भ्रे्ठठर केवल ज्ञान से ही प्रास होनेवाला बी 
आ।चंतम ६, ज्ञानी इन आठों कों चित्त से रोकते है इन भी थ्‌ | 
| त्यात्‌ वह अन्ञानद से ट्व नट ती 





लकि ` उत्तराष्‌। 
| 'ग्रक स्वग, सडा ना दशाओं की ट 
| की रोधकता तुर्या नाम अवस्था हे क्य कि मा तीनो दशाओं है 
| नही कहसके, इसप्रकार से जीवन्मक रत होने से उसकी ग्राप्ति 
|. चह उक्त पुरुष के भोग प्रारूप कर्म को जोकि... 
।. हजारा प्रत्यक्ष ओर लय का रख गाला आर अनिच्छा से हा इस देह में क 
॥ करता ह आर यांग एश्‍्वय्यं से प्राप्त दिव्यभोगों के त्याग के क | 
| योगी दूसरे चार योगबल से ऐश्वस्यवार्‌ ओर कमी क्कि के आहित बा 
| जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में निवास करता हे कय ओर. 
EE [कि वह उस शुङ्कवण: 
' रखनेवाले योगी की गति हे जिसने उस गति की सिद्धि में भी शद्ध का 
| साक्षाकारस जावन्याक्के को प्राप्त नहीं किया परन्तु उसके रागद्वेष नष्ट होंगये 
| तातय्य यह ह के यांगासेद्धि भी जीवनरह्य की एकता के ज्ञान से को मि ` 
| कामास हाता हैं, यांगम्रष्ट को गति को कहते हें, जो योगी योग का अनुष्ठान . 
अच्छीरीते से करने को समत्य नहीं हे वह शेष बचे हुए कर्मा से युको कत्य | 
| तक इन्द्रिय, मन, बुद्धि में प्रवृत्त होकर निवास करता हे फिर वहां से लौटक | 
| नरलोक में ऐसे मनुष्य का जन्म पाता हे जो कि अच्छे कुल के व्यंवहार और 
| विद्या आदि में आंतेळुशल हो फिर उस नरदेह को त्यागकर क्रम से उत्तर . . 
.|| योियों के प्राप्त करने को जाताहे अर्थात्‌ पहिले अभ्यास के दारा पिली . 
| पांगभूमिर्यो पर चढ़ता हे इसप्रकार से जानेवाला वह योगी सातबार लोकों मे | 
' नह्ललोकतक भोगता ओर घमताहे वह योगी समाधि ओर उत्थानसे ऐश्वर्य 
को प्रापकरता हे, फिर झूलोक आदि की बुद्धि ओर चित्त से इच्छा को और 
गि ज्ञानो्दरयों को ज्ञान से लय करके ओर सबको दुःखरूप निश्चय करके 
गीवलोक में नियत होता हे, तदनन्तर देह को त्याग रूपान्तर दशा से रहित - | 
अनन्त सिद्ध ब्रह्मस्थान को पाता हे वहं शिवजी महाराज का लोक हैसा | 
पेलोग कहते हें ओर वेष्णव उसको विष्णुलोक कहते. हें ओर हिरएयगभे 
्पासक उसको बल्यवोक और शेषजी का लोक कहते हे और सांख्यशाख 
| णे उसको जीवात्मा का परमपद कहते हें और उपनिषद्‌ मतवाले उसको र । 
ज्य विनात्र सर्वव्यापी तुरीयरूप परह्य परमात्मा का स्थान कहते _ के 
|| ९ अब वादी प्रतिवादी समेत सबकी स्तीकृत इतति को कहते है संहारकाल में | 
| | रे जीवों के स्थूल सूक्ष्म कारण और चेशंरुप देवगण ओर जो ब्रह्मलोकसे . 
(| ` मध्यवती प्रकृति आदि हैं यह सब देहसमेत ज्ञान सेजब अत मप. 
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६१९२९ . . _शान्तिपवमाक्षषम । 

> _ होतेहे तबमोक्ष होकर ब्रहम को प्राप्त होते हैं, इसप्रकार आत्मज्ञान से उत्प... | 

प्रतय को कहकर आवान्तर प्रलय का कहते हे-प्रलयकाल के समीप ता | 

 _ देवभाव को प्राप्त करनेवाले और सम्पूर्ण कम्भफला के न भोगंनेवाले जो... | 

 हिलेकट्य के प्राप्त इए अपने स्थानों को दूसरे कर्प में भी पाते हें क्यों 
.  चचनों के अनुसार सबकल्प पहिले कल्या के समान होते हें ओर जो 

. को प्राप्त करनेवाले जीव कत्य के अन्त में कर्म्मो के फलों को भोगचुकेहेक | 

सब सृष्टि के संहारकाल में दूसरे मनुष्य की समान देहको प्राम करते हह | 

` यह है कि विना बद्नज्ञान के सेकड़ों प्रलय में भी किया हुआ कर्म नाशनही | 

.. होता हे, जो जीव परम्परापूव्वक अझलोक से पतन हुए वह कम से उन्हीं मनुषं | 

की गति को पाते हैं ओर जो जीव कि उनके बल ओर रूप में समान हेक | 

अपने २ अच्छे बुरे कम्मों के फल को विपरीतता के साथ प्राप्त करते हैं, तामे | 

यह हे कि एकही कल में स्थिति अस्थिति दोनों होती हैं इसीकारण संसार ते | 

भयभीत मनुष्य को तत्तज्ञान में आश्रयं लेना योग्य है, इसप्रकार विवेकयूक | 

ब्रह्मविद्या को कहकर संसारी दशा को कहते हँ-वह बद्यज्ञानी जबतकप्रा | 

. कम्मं को भोगता है तबंतक उसके अंगों में उसका ही रूप सब संसार थो! | 

> दोनो शुक्कवर्श वा दिव्यपरा अपरा नाम माया वर्तमान रहती है अथोत्‌जछ्त | 

_ को झुंड केबल्य मोक्षतक ही सब जगत्‌ हे फिर नहीं है क्योंकि योस पे शुई | 

चित्त होकर ओर धारण, ध्यान, समाधिरूप संयम का अचुष्ठान कर ह | | 
` _ सब दृश्यमान आकाशादि पञ्चइन्द्रिय के समान हे, सदेव श्रवण, मनन, 

_. -च्यासन के अभ्यास से शुद्ध होकर निश्चय करता उस आविद्यारहित शड! 

` -माञ्ञमाब परगति बह्म को पाता हे फिर बह्म के साक्षात्कार के पीथे गः | 

. नाशी मोध्षस्थान को पाता हे-वह ब्रह्म शुद्ध चेतन्यतर हे फिर उस हैं 

/ . सदृश अरूप की प्राप्ति नहीं फहसक्रे इसीसे वह दुष्प्राप्य हे, हे दिद | 

. . सुर! यहे मेने जगदात्मा नारयण का बल पराक्रम तुकसे कही सह | र त क 

, कहा कि में इस दशा को अच्छे प्रकार सें देखता हूं इसमें सुमी 7. | 

. __ नहींहे हे बढ़े बुद्धिमन्‌ ! में तेरे इस वचन को सुनकर अविद्या और र| 

से रहित है हे मदय ! इस बढ़े प्रतापी अनन्त विष्णु का यह अत्र 

6 क चक ही सनातन अस्थान है जिसमे संबसंसारवततेमाने डेम. ह| 
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उत्तराध । र 
की ब्रह्म में जय करक उत्तम स्थान को पाया, यपिक्ि बोले कि, हे पितामह | 


| (वमयं में जिसको सनत्कुमारजी ने वत्रा से वर्णन किया वह पेश: 
| वादज्योतिरूप यही श्रीकृष्ण हें जो राजाओं के समान सर्िमा 

, मोने हें यह बात सुनकर ईश्वर में युधिष्ठिर को भ्रम न होने के निमित्त भीष्मजी 
- ने कहा के में मूल आधष्ठान को कहता हूं जो उसके समान निराकाररूष से 


भ सम्मुख वत्त- - 


नियतडुआ उसका सू संस्थाया कहते हे वह चेतन्य महान्‌ आत्मा माया से रहित 


 भूमिरुप आधारस्थान हे वह प्रथम हुआ फिर चेतन्यमाया शबल नाम पहेशवर्य- 
` वान्‌ कायकारण का आत्मा होता हे फिर स्थावर, जंगम, जड़, चैतन्य का 
| आत्मा जीवरूप होता हे यही दूसरा हे वह भी अपने तेज से दृष्ट आनेवाला 
। तेजस नाम कार्य ब्रह्मता को प्राप्त होकर दक्ष होता है यह तीसरा हुआ उस मह्या: | 
` शहरूप काय म॑ नियत यह श्रीकृष्णुजी बहुत बीजों के गर्भफल के स्थान में | 
| चोथे ह यही श्रीकृष्णुजी उस कायकारणरूप वृक्ष बीजरुप भाव को उत्पन - 
. करते है इनका ।चत्त सत्यसकट्पाद गुणों से भरा हुआ है उस मूलस्थायी 


चिन्मात्र के आठवें भाग से उत्पन्न इन म्रातमान केशवजी को जानो यह अवि- . 


॥ नाशी हे अथात्‌ अविद्या के वत्तमान रहने तक इनका नाश नहीं हे यह बुद्धि - 
॥ माच्‌ चेतन्य के आठवें भाग से तीनों लोकों को उत्पन्न करता है इसका आशय 
| ` यह हे कि प्रलस्थायी तो परणं चेतन्य हे ओर माया समल ब्रह्म माया के भाग 
||. की संप्रधानता से चेतन्य का आधा हे ओर अंविद्यारूप समा कार्य तजस | 
` मेंबीजका भाग आधा होने से चैतन्य का चौथाई हे और व्यष्टि काय्य में देह 


` आदि को पृथक्‌ न मानने से आठवां भाग है यह बात हम लोगों में भी हे 


| क्योकि उपाधिरहित होने से हमारी भी यही दशा होसक्गी है तो इनको भगवाच 
| सेकहना चाहिये इस शका को कहते हे कि कम्मेफल का स्वरूप इश्वरता 

| थादि भीकृष्णजी में योग्य हे ओर हमजोगँ में कबेफल के खर्य अनी- 
| खरता प्रकट है इसीकारण से इमलोग इनके समान नही होस इन चारको 
| ` एथक्ष अपने अज्ञान से हे नहीं तो चारों एक शुद्ध चेतन्य हैं इसीको यी 
| - स्पसेसारओर कारणरूप कत्तीकी पकता सि करने से हद करते हं-जो मध्यवती 4 | 
| मे कार्य्यं आत्मा तीसरा है वह कलप रे अन्त में लय होता है ओर षडर 
“पान इश्वर महापराक्रमी प्रभ अन्तय्यांगा ह १३ 
ह १ होता हैक बाकि इस ईश्वर की अविनाशिता व्यवहार से हे परमाथ से 


भी अखण्ड एकरस ते म॑ ` ड 
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० झा Pg Ee ड शान्तिपवे मोक्षप्म | २ | 
' नहीं हे-शुद्ध भेतनय ब्रह्माजी उस अखण्ड एकरस सदेव होनेवाले आत्मा क | 
_ अनरिद्याकेत्याग से प्राप्त करत हें, वह अनन्त परमात्मा सब कारणों को अपनी | 
 . सत्ताओरस्फूत्ति देने से पूर्ण करता हे ओर सदेव एकरूप वही उपाधि विशिष्ट . 
' आ्रीकृष्णरुप से लोकों में रमता हे वह ऐसा भी हमारे समान उपाधि भर्मङ्ग . 
` _ से नहीं रोका जाता हे इसीकारण अहंकाररूप होकर जगत्‌ को पेदा करता हे यह | 
` महात्मा सका आधाररूप हे इसी में यह सब विचित्र जगत्‌ ऐसे नियत है जेसेकि . | | 

` बीज में दक्ष ओर फल में बहुत से बीज होते दे युधिष्ठिर ने कहा कि हे पितामह! _ 

' में जानता हूं कि शत्राहुर ने अपनी शभगति को देखा उस आत्मगतिके | 
दर्शन से सुखी होकर शोच नहीं करताहे ओर हे पितामह ! शुक्क ओर शुङ्क: | 

- वंश में उत्पन्न पशुपक्षी योनि में जन्म नरक से छुदा फिर लोटकर नहीं आता. 
«है, ओर देवभाव युक्क पीतवर्ण जिसमें रजोगुण आधिक तमोगुण सम ओर 
` सतोगुण कम होता हे अथवा लालवण अनुग्रह स्वर्ग, शाम, दमादि जिसमें. . 

` रजोगुण अधिक सतोमुण सम तमोगुण कम होता हे इन सममं वर्तमान मनुष्य. 
' अगर तामसी कमा में संयक्क हो अथात्‌ रजोगुण के समान होने से कभी ' 
__ आवरण प्रद्नत्ति की आधिक्यता होय तो उससे पशु पक्षी के भी जन्म को देले. | 
है और हम आपत्ति में फॅसे दुःखरूप सुख मे प्रत हे सकारण न जाने किस, | 
` गति को पावेंगे नीलवर्ण वा कृष्णवणयुक्क नीचगाति पावेंगे, भीष्मजी बोले. j 
` कि हेपारडव। तुम उत्तम कुल में उन्न प्रशंसनीय हो तुम देवलोकों में वि- | | 
. हार करके फिर मनुष्यजन्म पाओ गे अर्थात्‌ समय पर सुखपूर्वक शरीर को त्याग. | | 
___ दैवभाव को प्राप्त सखको भोग आनन्द से सिद्धरूप कहलाओगे चिन्ता मत | 

















__ कॅरोतुमसबनिमलहो॥६६॥ | - 
he ' इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधर्मे उत्तरार्ध षडधिकशततमो5ध्यायः ॥ १०६ ॥ - व 
.  _ एकसो सातका अध्याय॥ ` ग 
` _  युविष्ठि बोले कि, हे तात! बढ़ा तेजस्वी दृत्रासुर प्रशंसा के योग्य है जिस. | 
सै अपार विज्ञान ओर विष्णु भगवान्‌ की ऐसी भङ्गि वर्तमान हे और विष्णु का. F 
अपार तेजोमय परमपद भी कठिनता से जानने योग्य हे हे पितामह! उसने. | 
` उस पढ को केसे जाना में आपके कथन से शकृष्णजी पर श्रद्धा करता ई. | 
परन्तु फिर भी ठीक हा न जानने से मेरी बुद्धि में यह शंका हे कि वह हि काः; 
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ह... त उत्ताघ।  - 

| इब से केसे मारागया इसको झपा करके वर्न कीजिये 
| हुआ उसके भी पुने की सुके बड़ी उत्करठा हे-भीष्मजी बोले ह 
| दमय में इन्द्र अपने देवगणो के सहित रथो में बैठक जाते थे कि देवयोग 


पर्वत के समान आगे ख इइए बृत्नासुरको देखा वह रचाई में पांच 


| आरव थमक त न पो योजन मोय था वह त्रिलोकी से भी विजय के | 


| केयोग्यन था उसका दसकर सब देवता महाभयभीत होकर व्याकुल होगये 


| औरं इन्द्र भी उसके इस महाघोर अद्भतरूप को देखकर निश्चेष्ट होगया फिर. | 


| बढ़ के प्रारम्भ में देवता ओर असुरं के मुख ओर बाजो के महाशब्द हुए तद- 


| बन्तर सन्मुख इन्द्र को उद्यत (नियत ) देखकर ृत्रासुर को भय ओर भय से के 


| एत्मरअनेक विमानों में बेठकर आ पहुँचे फिर उस इत्रासुरने आकाशमें जाकर 
`| पणां की दृष्टि से देवराज समेत सब देवताओं को ढक दिया तब देवताओं ने 
'| भीमहाक्रोधित होकर अपने दिव्य बाणों से उस पाषाणइंष्टि को निवृत्त किया 
| तरासु ने महाक्रोधित होकर अपनी नाना प्रकार की मायाओं से देवराज 
| भैव्याकल किया ओर इनदर घबराकर निश्‍चेष्ट होगया तब वशिषनी ने वेदों 
| झवा के दारा उसको सावधान किया ओर कहा कि हे देख ओर अ- 


| एके मारनेवाले, देवेन्द्र ! तुम देवताओं में श्रेष्ठ और तीनों लोक के पाकम ._ 


| युक हो तुम क्यों असावधान होकर चेशरहित होगये हो थोर देखो यह 
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निष . र भगवान्‌ तुमको देखते हैं और यह बृहति जी बह्मषियो स मेत तेरी 
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परिष्ठ जी की प्रशंसा से इन 


asi Collection. Digitized by eGangoffi र 


| बार विष्णुजी, शिवजी, ब्रह्माजी और चन्द्रमा आदि अनेक अहापिलोग 
४ तपमान हे हे देवेन्द्र | तुम अन्य के समाने च्छो को त्यागो और युद्ध . 


चका करके शत्रु को मारो ओर हे देवराज ! यह त्रिलोकी के स्वामी | 








| भि के निमित्त दिव्य अस्रं से तुमको प्रतिश दे रहें हे भीष्मजी बोले कि हू 
रसे वशिष्ठ इन्द्र में महावल उत्पन्न हुआ फिर चेतन्य 


“६१९६ _ शान्तिपर्व मोक्षधर्म । | 
होकर इस ने बढ़े योग में पत्त होकर उस देत्य की माया को दूर किया 
नऱ्तर अंगिराऋषि के पुत्र बृहस्पतिजी आर सब महषि इभासुर के परक्रम 

को देखकर महेश्वरजी के पास जाकर लोकों के. आनन्द के निमित्त बत्राम 
के विनाश की प्रार्थना करते भये तब षडेरवय्यवान्‌ जगत्पति शिवजी का तेज्ञ | 
 ज्वरूप होकर महाउग्रता से इत्रादुर के शरीर में प्रवेश कराया और संसारके .. 
पालनकत्ती और संब लोकों में पूजित विष्णुजी न॑ इन्द्र के वज में प्रवेश किया... 
तब महातेजस्ती बृहस्पातिजी वशिष्ठजी अर सब महाषियां ने इन्द्र के पास झा. 
कर उसको समीप करके उससे सबने एक चित्त हाकर यह वचन कहा [के प्रभु. 

` इन्द्र तुम बृतरासुर को मारो और शिवजी ने कहा हे इन्द्र ! यह इत्रासुर महाप 
राक्रमी बंडा लम्बा चोड़ा ज्ञान से विश्वात्मारूप सवत्र वत्तमान प्रबल मायावी. 
प्रसिद्ध हे सो हे देवेश्वर ! तुम योग में आरूढ होकर इस महाबली दुजय बृत्रा- | 
.. पुर को मारो ओर इसका अपमान मत करो इसने पराक्रम के लिये साठ हजार 
' ` - वर्षतक तपस्या की हे इससे बह्माजी ने वर दिया है कि तू योगियों में श्रेष्ठ महा: | 
' पराक्रमी मायावी अतुल तेजधारी होगा सो हे इन्द्र | यह मेरा तेज तुझम प्रवेश, | 
 _ होता है और तेरे वज् में श्रीविष्णु भगवान्‌ ने आप प्रवेश किया हे तुम इस संसार | 
के व्याकुल करनेवाले वृत्रासुर को वज से मारो,इ-द्र ने कहा हे देवदेव, भगवच्‌! 
 में्रापकीङ्पासे आपके देखते ही देखते इस महादुज॑य दत्य को वत्सं _ 
. _ मारुंगा, भीष्मज़ी बोले कि, फिर तो उसके देह में ऐसे तेजो के होने से देवता. | 
और ऋषियों के आमन्दकारी महाशब्द हुए जब बड़े शब्द की हज़ारों दनभियो. 
क के और शंख, सुरज, डिंडिमी के आनन्द॒कारी शब्द हुए तब असुरो को मूच्या हई ` 
| और क्षणभर में सब माया नाश होंगई तदनन्तर देवता ओर ऋषियों ने तप पे 
८ भराब्ृत्रासुर का देह जानकर अपने स्वामी इन्द्र की प्रशंसा को थोर अजुमा भी 
व कु ५ दी तब ब्रह्मषयों से स्तुत किया हुआ इन्द्र युद्ध के समय रथ मे चंदा हुआ एसा र 
' तेजवान्‌ हुआ कि उसके स्वरूप को कोई कठिनतासे भी नहीं देखसक्का था! ९९ | 
इति थ्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षपर्मे उत्तरार्ध सप्ताधिकशंततमोंउ्ध्यायः ॥ १०४ || 
a एक्स आठ का अध्याय॥ `: 
ह भीष्मजी बोले फि, हे महाराज! तप से प्रण देह वृत्रासर क शरीर भें | 
ड |. .. चिह्न भकट हुए उनको समसे सुनो, देदीप्य आग्नि के समान सुख आर पी ` 


रट 


खूप होकर उनको अपूव पिवर्णता अर्थात्‌ और का और रूप ऐसा हक पारी) हा 
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जा . क ० SE उत्तराध | | 
| र्ण अंगों में रोमदष ओर बडे २ श्वासा निकलते लगे अर्थात्‌ स्वरूप में 
| र (की कस्याणरूप देवी निकली जो दूसरों को भयकारी दिखाई दी वह 
| पोर देवी उसकी स्थति अयात्‌ स्मरणशाक्रि थी उसके निकलतेह चारों 
| ओरतेउल्कापात होनेलगा और गडू, कंक, बलाक इत्यादि पी महाशडदइ 
' कलेलगे ओर इत्रासुर के ओर पास अमण करनेलगे तिस पीछे युद्ध में द: | 
| तारो से प्रशंसित इन्द्र हाय में वज धारण कर रथ में बेठ उस देतय को अच्छे 
| करसे देखने लगा तब उस उम्रतप महासुर ने जंभाई ली ओर अमानुष . 
| घोर शब्द किया तभी इन्द्रने उसक वञ्र मारा ओर उस कालरूपवजर केलग | 
| हेह बत्रासुर गिरा तब इजासुर को इतक जानकर देवताओं चे बागेंओर से | 
| जयजय शब्द किया ओर इन्द्रदेवता उसको मारकर विष्णुजी के साथ बज्स- . 
| प्रत अपने स्वगे भें आये तब वृत्रासुर की देह से ब्रहमहत्या बाहर निकली इह | 
| पापौरूप, भयानकदांत, मलिनशरीर, काला पीला रंग, विद्रहुएज़ल, घोर | 
| ्रयक् कृत्या के समान कपालों की माला धारणं किमेहुए रुधिरभे वच्चो से 
| गाच्द्ादित थी उसने निकलतेही वज्रधारी इन्द्र की खोज करी हे राजेन युधिः | 
| श!योडेकाल के पीछे लोकों के उपकार के हेतु इनरवा सर्ग के सन्झुख 
| पक्ताये वहां उस ब्रह्महत्या ने उस निकलेहुए इन्द्र को देखकर पकड़लिया और € | 
| दसे विपटगई उससमय इन्द्र महाइःखी होकर कमल की नाल में नियत | 
`| शकर बहुतकाल व्यतीत करते हुए ओर उस नह्यहत्या ने पेर की एड़ी में होक ) 
` इको बांधलिया तवृ उस तेजहींन इन्द ने उससे छूठने के लिये 


- ६१७ ` | 
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सी: च 2 ख्य ^ : ट्‌ e त्‌ हा भयभीत । 
| किये परन्तु किसी प्रकार से भी उस इत्या को दूर न करसका तब महाभय्रभीत 





| ऐक इद्र ने अह्माजी के पांस जाकर साष्टांग दरडवत की तब जह्याजी ने उस 

शर्म आह्मण की इत्या से पकड़े इए इस को जानकर बहुत विचार किया और 
| छस्वर से विश्वास देकर उस हाहत्या से कहा कि है भवानि । तू इस इर - 
| शैबोडदे ओर मेरा कहना मानले ओर जो तेग अभीष्ट हो उसको कहद न त 
| स्पावोली कि तीनोंलोक के सामी ओर पूज्य के ऐसे वनों से दीने सस | 

. | सेपासिया अब मेरे रहने को स्थान विचार कीजिये संसारकी खाकीइच्या 
पर र आपही से यह मर्य्याद विचार की गई यह बढीमर्य्याद आपे] 
| "वोकेर! घर्मज्ञ आप केपरसन्न होने से में इससे एवोर्जा = 
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६१८... शास्तिपव मोक्षधमे। 4 
मेरा स्थान नियत कीजिये, मीष्मजी बोले कि, फिर वहां बह्माजी से ध्यान किसे 
` हुएंआग्नि उन्न होकर ब्रह्माजी से बोले हे निदा झज ! में भी आपके | 
"आगे वतमान हूं जो मेरे योग्य काम हो वह आज्ञा दायं जह्याजी बोले कि, . 
_्गेइनदरकेवचनों के लिये इस ब्रह्मइत्या के बहुत से भाग करूंगा तुम इसके चोथे 
भाग को लो अग्निदेवता बोले कि हे अह्मन्‌ ! भरे माक्ष का अन्त कोन होगा | 
इसको विचार करिये ओर सुख्यतासमत सुभ सुनाइये बह्माजी बोले हे अग्ने! | 

. जो अज्ञानी मनुष्य आप के किसी स्थानपर अग्निरूप तेज को पाकर पुरोहास 


. आदि वीरुष, ओषधि, रस ओर सोमदूध आदि से पूजन नहीं करेगा उसको यह . 


महत्या शीप्रही प्राप्त होगी ओर उसीमें निवास भी करेंगी हे अग्ने! तेरे | 
चित्त का संताप दूर होय जब हव्य कव्य भोजन करनेवाले अग्निदेवता ने वह्या 
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देनेके योग्य नहीं हो हे देव! हम सउष्मा, शीत,वर्षा, वायुः छेदन, भेदन आदि | 









| चलेगये फिरबह्मा नी ने अप्सराओंको बुलांकर विशवासयुक्ग मीठे वचनोत कहा. 


` भागकोलो, अपसर बोली हे देवेश्‍वर! आप की आज्ञा से त्हमहतय के सेने ॥ 
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एं किया ओर वह भी आज्ञा पातेही शीत्र आ पहुचे आ ल ४ रस he i 
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ही मा क य प, उपस्थित हें हम को जेसी आज्ञा होय बह कें | 


| «के चौथे भाग को धारण करो जंल बोले कि हे प्रभो, लोकेश्वर ! हम को अंगी- 


रहे परन्तु हमारे मोक्ष को भी आप विचारिये जिससे कि इसके कष्ट से हम 
#ब्ह्याजी बोले कि जो बुद्ध से अज्ञानी मोहित होके इस विचार से कि यह 


| अल थोड़ा है उसमें थूक, विष्ठा, मूत्र को करेगा उसको यह अहाहत्या प्राप्त होकर _ 
 उस्तीमें निवास करेगी इससेही सत्य २ तुम्हारी मोक्ष होगी तदनन्तर हे युधि- 
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| हेमहाभाग ! यह उवर कहां से ओर किसप्कार उ ह 
` | शान्त सुना चाहता हूं भीष्म जो 
| मेंप्रतिद्ध हे उसको सुनो कि सुमेर पेर से ए 
| समन्ध रखनेवाले सब रतं से भरे तीनो "१ 5 


| ह! वह अद्महत्या इन्द्र को छोड़कर बतलाये इए उक्कस्थानों को गई इसम्र: | 
.| कारइळ को बरह्महत्या हुई थी फिर इन्द ने अह्माजी फी आज्ञा लेकर अश्वमेध ` 
| यज्ञ को रचा तब इन्द्र की शुद्धि हुई आर बड़े २ हजारो शञओं को मार उनकी 
| तमी ले इन्द्र ने बड़े हष को पाया ओर बृ्रासुर के इधिर से शिखण्डी उत्पन्न | 
| हुए वह दीक्षायुक्क तपोधन बाहाणों के अभक्ष हैं हे कोखनन्दन ! तुम भी सब | 

` | प्रकार से इन ब्राह्मणों को प्रसन्न करो यह ब्राह्मण इस पृथ्वीतल में देवता प्रसिद्ध 
| है,ओर हे राजन्‌! इस प्रकार से वह इत्नासुर इन्द्र के हाथ से मारागया, उसी इन्द्र 
| इमान पृथ्वीपर तुमभी विजयी ओर अजेय होगे जो पुरुष हरएक पर्वमे इद्र 


की इस दिव्य कथा को ब्राह्मणों के मध्य कहेंगे वह पाप से सुक्क होंगे यह इता: 


| एर ओर इन्द्र का परस्पर युद्ध और कम्म तुम से ब्योरे समेत कहा अब क्या | 
`| सुनने की इच्छा हे ॥ ९४५॥ 


क a धि नघोऽव्यापः ॥ १०८ ॥ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षमर्म उत्तराथष्टा!थकशत मोड पः॥ १ पना 


एकसोनो का अध्याय ॥ 


॥_ शुर्धिहरबोले कि हे महाज्ञानिच, समासः पितामहं! इस की [र 
| प्रेगुफको बहुत सी तर्कणा उपपन्न होती है हे निष्पा ए पितामह! हक 


भी हरद्वने-वज से मारतो | 
वृत्रासर जब उ | चान हया तभा इन्द्र न च्‌ से क 
किवृत्नासुर जब ज्वररूप तप से असावधान इ पारा जातस 
नीले कि, इस ज्वर की उत्पत्ति जोकि लोक | 
: भीष्मजी बोले कि, इस ज्वरको देवतासे 
Mt त के शिखर ज्योतिषनाम सूयेदेवता से ङ 
जित भोर अजित न बडे | - हः 


शमय में वह सबंध के संयान प्रकाशमा 
पूवैसमय में व 


: मावबाले थे हे राजन! वहां परवैसमय में १६ 32 समान वमान ये वहां. 
रे अनेक घातुओं सें शोभित पर्यक अर्थात | र > डक कल 
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E eis. शान्तिपवे मोक्षधमं | [ ऱ्या 
` शिवजी महाराज आनकर सुशोभित हुए उनके साथ श्रीपावेती महारानीभी . 

वर्तमान थीं और महातेजस्वी अध्वसु, देवपेद्य अश्विनीकुमार, यकष, शुङ्ग ... 

ुक् श्रीमाव्‌ राजराज कुषेरजी और महात्मा nbs भी शिवजी महाराज | 

की सेवा उपासना में प्रदत्त थे इनके विशेष सनकादि महर्षि ओर अगि | 
` आणि आदिक देवषि विश्वावस गन्धर्व, नारद, पर्वत, ऋषि ओर अप्सराञ्ञा | 

के बहुत से समूह प्रास इए ओर शीतल, मन्द, सुगन्ध सुखदायी वायु चलने | 
` लेगी ओर सब प्रकार के दक्ष ऋठुसम्बन्धी फलफूलो से आच्छादितं थे और 
_ विद्याधरआदि तपोधन सिद्धलोग इत्यादि इनं सबंलोगोंने पशुपतिनाथज्ञी ` 
को चारों ओर से व्याप्त करलिया ओरं अनेक रूपधारी महापराक्रमी राक्ष ` 
_ पिशाच ओर देवताओं के शस्र लेवलनेवाले भी वर्तमान थे वहां अपने तेज . 
|. से प्रकाशित भगवान्‌ नन्दीश्वर देदीप्यमान a त्रिशूल को लेकर देवताओं की | 
` _ झाङ्गामे नियत थे और सब नदियाँ और तीर्थ में श्रेष्ठ श्रीगंगाजी भी शिवजी | 
' की उपासना में वत्सान थीं कुछ समय के पीछे दक्षप्रजापति पूर्व कही हुई . 
` उुद्धि से यज्ञ करने के लिये. दीक्षायुक्क इए तदनन्तर इन्द्रोदिक देवता इकडे | 
.. होकर उसके यज्ञ में जाने के निमित्त एकमत होके सुनते हें कि इरिद्वारको | 
- चलेगये उनका आकांशमार्गी विमानों में ख्रियों समेत जाता देखकर महा | 
` ` पतिव्रता श्रीसतीरूप पांवेतीजी ने अपने स्वामी पशुपतिनाथजी से कहा किं | 
हे महाराज ! यह इन्हादिक सब देवता कहाँजते हैं हे तत्वज्ञ | इसको आंप | 
` वणन कीजिये, महादेवजी बोले कि हे महाभागे ! दक्षनाम प्रजापति अश्‍व" | 
` मेधयज्ञकों करता हे वहांहीं यह सब देवता भी जाते हें उमा बोलीं कि हे महाः _ 
शज महादेवजी | आप इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते हो अथवा किसी कारए | 
से आपको जाना नह हे, महादेवजी बोले कि हे पार्वति ! पृ्षेसमयमें देवताओं | 
का नियत किया हुआ हमारा यज्ञभाग इसने नही दिया था और उसी पूविचार | 
. शव्यताशुकको यज्ञभाग नहीं देते हें भगवती उमा बोलीं कि हे महाराज | « 
` आप तेज, प्रताप, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, बल, पराक्रम में सबसे उत्तम हो आप को | 
` अङ्ञभागन मिलले से मुक को महासेद हे ओर मेरे रोम २ कॅपते हे यह कहर | 
| दाशी ली के नि मे... केसन्छुल मोन होकर बेठी तदनन्तर शिवजी ग | 
FE थो [के वित्त की बात को जानकर नन्दीवर से कहा कि तुम ठहरो यह कहे 
करथो हो समय पीछे योगेश्वर शिवजी ने अपने भयानकरूप अठ॒चरों के 
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क | उत्ताध। | या 
|| हशगौगवल के डार अकस्मातूउस यज्ञको विष्य॑सन किया हुते | 
| (कितनों ही ने शब्द किया कितनो ने हास्य कितनो ही ने मपी ओर. 
| जततो दीने यज्ञ की अग्नि में रुधिर डिड़का कितनो ने रूपान्तर ओर कितने ही 

| झलम्मउसाइ उखाड़ नाचनेलगे कितनो ने अपने नसो से यज्ञ के नोकरों करो 

$ कराला जवं चारोंओर से घायल यद एग का रूप धारण करके आकाश की ओर | 
| वात शिवजी उस रूप से जानेवाले यज्ञ को जानकर बाणयुक़् धनष लेकर 
| जके सन्सुलं उपस्थित इए ओर कोध से वेगयुक्क शिवजी के लला से महाभय- 
| ह्ाग्रखेदकण टपका उसके एथ्वीपर गिरतेही कालाग्नि केसमान एकमा | 
| ग्रान आग्नि उत्पन्न होगे उस्‌ अरिन में एक पुरष उत्पन्न हुआ जिसका जोस 

| शेर अत्यन्त रक्तनेत्र पंगलवणे डाढ़सू् समेत महाभयकारी बिलरेबाल शरीर | 

| बहुत से रोम बड़ी जा लाल वस्न पहिरे इस महाली ने उस यज्ञ को ऐसे... 
| गाला जैसे सूखेवन को अग्नि भस्म करालता हे, वह चारों ओर प्रमा | 
:| नता ओर ऋषियों की ओर भी भागा तब सब देवता भयभीत होकर दशों दि- | 
| शां में भागे हे युधिष्ठिर | उसके यज्ञभूमि में घूमने से पृथ्वीभर कंपायमान . 
| ओर संसार में हाहाकार मचगया यह दशा देखकर प्रु ब्रह्माजी ने प्रत्यक्ष 

| शकर शिवजी से कहा कि हे प्रभो, शिवजी! सब देवता आप का भी यज्ञ. | 
| माग देंगे हे देवेश्वर! आप अपने इसतेज को लॉटाओ हे महादेव | यह सब | 
| जता ऋषि आप के इस उग्रतेज से महाव्याङल होरहे हं हे देव! यजो एर | 
| आपके पसीने से उत्पन्न हुआ है वहज्वरनाम होकर सबलोको में पूमेगा, यस" - 8 | 

| पण पृथ्वी इस इकट्ठे तेज के धारण करने को समय नहीं हेइसके बहुतसेभाग 

| भदीजिये, यज्ञ में भाग विचार होनेपर शिवजी ने उन महातेजस्वी राजी से 

| शि कि ऐसाही होगा और फिर पिनाक धनुषधारी शिवजी ने अपनी मन्द 
| सयान से बडे आनन्द सहित यक्षभाग को पाया, तब भम शिवजी ने 

| गों की शान्ति के लिये उस ज्वर के बहुत से भाग किये दे इत्र, युविष्ठि!उन | ; [ 
|| मी इनो कि हाथियों के शिरकादर, पहाडी क तिलक 
00 में कांचली इन सबकी जर के मा. दड केगले केम | 

| ह एथ्वीपर ऊपर, पशुओं का अन्य होना मी सब 


























| जो हात हे उसको औरमोे कीरिलओ के के | 
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बढ़ा भयानक हे ओर सब जी 
ज्वर से पूर्ण होकर जब धम 
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'. है ओर भक्तिसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त एकहजार आठनाम की 


| | «~ OC न्त गो प्र | 

पूर्व में भगवार्‌ श्रीकृष्णजी का रूप सिद्ध करने में प्ण की प्रापिका दार | 
| 
| 


' 
हे 








कि हे ह्मन्‌ ! वेवस्वत मन्वन्तर में भवता 







त्‌ जानन! 4 
. कालमें हिमाचल के पीछे सिदध, ऋषि, गन्धव ओर अप्सराओं से सेवित | 
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उत्त्राध। | 
वषि आदि सव बढ़ नग्रता से हायजोडे हुए धर्मजो में 
के सन्सुख वत्तमान हुए, दवता, दानव, गन्धव, पिशाच, 
हह ओर तुम्डुर गन्थव्वे ओर नारदऋषि, विश्वावप्त 
क अप्सरा, बारह, अध्वसु, ग्यारहरुद, साध्य और मरुद्गण इत्या- 
7 हिकयक्षमागी इन्दसभेत सव आये और उष्पपा, सोमपा, मपा, आज्यपा, 
| दृष, पितरः बाह्मण आद अन्य बहुत से चारों प्रकार की सूष्टि के लोग ब्रह्माजी 
|. ताय आये इसके विशाष अण्डजः स्वेदज, जरायुज, उद्धिज्ज यह चारों प्रकार 
| भी जीव आये आर निमन्त्रणपूवेक बुजाये हुए सब देवता अपनी २ ब्वियों 
| पोत देदीप्यमान विमानों में बेठहुए विराजमानहुए उन सबको देखकर दधीचि 
| बृष ने कोधयुक्क हो कर यह वचन कहा, कि वह यज्ञ नहीं हे और धर्म्म नहीं हे 
| बहापर कि रुद्र भगवान्‌ पूजे नहीं जाते हैं इससे तुम निश्चय बांवेजाओ ओर 
| गोजाओं कया समय की विपरीतबुद्धि हे कि सन्मख वत्तेमान नाश को अपनी 
| भ््ञानता से नह देखते इ और महायज्ञ में संन्युख उपस्थित महाघोर उत्पात | 
| कोनही जानते है यह कहकर उस महायोगी ने ज्ञानरूप नेत्रां से जब देखा तो 


NN» SNAG 


| महादेव ओर वरदाता श्रीउमादेवी कोही देखा ओर उप देवी के सन्मुख महात्मा | 





६२३ 
श्रेष्ठ दक्ष 
उरग, राक्षस, 
विश्वसेन ओर 
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गरदजी को भी देखा यह देखकर उस योगी ने बड़ा सन्तोष पाया ओर निश्‍चय | 


रे जाना कि इन सबका एक मत हे इसकारण सवेश्वर शिवजी को निम- 
नए नहीं दिया इसीसे उसदेश से कुड हटकर दधीति ने कहा कि अपूज्या के 
(जन से ओर पूज्यों के न पूजन करने से नघात के समान पाप होता है इसको 
| मनेन पहिले मिथ्या कहा न अत्र कमी मिथ्या कहूंगा में देवता ओर ऋषियों में 
| +र सत्य २ कहता हुं कि सत्र जगत्‌ के स्वामी यज्ञ में रथम भांग लनवाल 


| केमु रिवजी को तुम यज्ञ में आया हुआ देखो, दक्ष ने कहा हमारे यज्ञम 


पाइ स्थानों ये वर्तमान बहुत से र्र हाथों में शूल धारण किये वर्तमान ह 
हसन्‌ गंगाजी ते पूर्ण जयपारी हैं में इनके सिवाय महैश्वरजी को नहीं 
 गानता हूं, दधोविऋषि बोले कि में जानता हूं कि यही सबकी राय है इसीसे 
"| जी नही नेवते गये हैं, में शिवजी से बढ़कर जेते किसी देवताको उत्तम नहीं 
| (ता हं वेसेही यह भी देखता हूं कि यह दक्ष का गढ़ा प मी नहीं होगा, दक्ष 
ब, फ प्ण के पात्र में मन्त्र की विधि से पवित्र यह सम्पूर्ण हव्य यह्ेशर के 
| "पिच हे इसभाग को अपम विष्णुदेवता के अर्पण करूंगा यह विष्युदेवत 
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हि... ` शान्तिपव मोक्षपर्म | 
जका आत्मारूप ओर आहवनीय हे, देवी पावेतीजी ने अपने चित्त में विचार - 
किया कि अब में किस दान नियम तपत्रतादि को करू जिससे कि हमारे परे. . 
श्वर्यस्थामी शिवजी आधे वा तीसरे भाग को पार्वे, तब तो अत्यन्त प्रसन्नचित्त | 
शिवजी महाराज ने ऐसे विचार करनेवाली अपनी म्राणप्यारी को व्याकुच्ता हे 
. व्यग्रचित्त देखकर कहा कि हे सूक्ष्मोदरि, सुन्दररूप, ओर विशाल नेत्रबाली। : 
` तूएमकोनहींजानती है कि यज्ञेश्वर में कौन सा वचन योग्य हे, हे सुन्दर [पे : 
अच्छे प्रकार से जानता हू कि ध्यानरहित असन्तलोग मुझ को नहीं जानतेहे | 
अब तेरे मोह से इन्द्रसमेत सब देवता ओर तीनॉलोक भी अज्ञानी हे, यज्ञ में. 
सतति करनेवाले ब्राह्मण भेरी स्तुति करते हैं ओर सामवेदी भी सुकी को गाते हें. 
जर बद्यत्त बाह्मण भी मुझी को. पूजन करते हें ओर मेरा भाग यज्ञ में कल्पना | 
करते हे देवी बोलीं कि साधारण मनुष्य स्त्रियों में अपनी प्रशंसा ओर आह. - 
कार को करता हे, भगवान बोले हे देवेश्वारे ! में अपनी प्रशंसा नहीं करता | 
इं हु कृशा|ग ! अब तुम गरी उस सृ का! देखो जिसको [के में यज्ञविधंस . 
के निमित्त उत्पन्न करता हूं यह कहकर मुख से घोर प्रसन्नतावाले पुरुष को उत्पन्न ' 
किया ओर उससे कहा कि तुम दक्ष के यज्ञ का विध्वेंसन करो यह घुनतेही उपने | 
एक लीलाही मात्र से देवी के कोध के निवृत्त करने को उन देवताओं के यज्ञ | 
का विध्वंस किया और देवी के क्रोध से महाभयानकरूप महेश्वरी काली | 
“उत्पन्न हुई ओर अपना चरित्र दिखलाने को उस वीर के साथही चलीगइ तिस. 
| ह पीडे शूरता में आत्मा के समान पराक्रम और रूपसंयुक्क रद्र तेज सहित कोभ 
रूप आंमेतबल महाउग्रतेज रखनेवाली देवी का क्रोध दूर करनेवाले भगवाच : 
चीरभद्रनाम ने शिवजी की आज्ञा को अंगीकार और दण्डवत्‌ करके अपने | 
^ अंग के रोम कम्पार्यके रोमीनाम गणो के स्वामिया को उत्पन्न किया बहस _ 
| E ` गण र्जी के समान भयानक ओर बलपराक्रम रखनेवाले थे तदनन्तर १६ | 
' हजारे लाखों भयानकरूप ओर देहधारी गण दक्ष के यज्ञ के विनाश करने को | 
बड़ी शीघ्रता से दोडे ओर महाकलकला शब्दों से आकाश को व्याप्त करदिंव .. 
उस शब्द केंसुनतेही सब यज्ञ के देवता महामयभीत ओर व्याल इए पर्छ | 
फट एथ्नी कम्पायमान होकर वाय॒ में छमनेलगी ओर समुद्रं उथल पुथ आर - 
लगा उससमय भगिनि प्रकाशरहित हुई सूये. प्रकाशमान नही हुए ते क. 
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४ तै ह 
अत्म से होगे ऐसे अन्धकार में उन अपमान पानेवाले गणो ने वक व 
नाश किया ओर बहुत से दूसरे गए घोरघात करते ये ओर नसम को. 
कते ये एक २ को पकड़कर मदन करते हुए मारहालते थे; महावे. 
वायु के समान दा २ शते थे यज्ञ के संब पात्र और आभषणों को ` 
२१ करते 4, वह कड २ हान से ऐसे मालूम होते थे मानो आकाश | 
त्तागण उत्पन्न हुए ओर दिव्य भोजन ओर पीने की वस्तु आदि पर्यंत से : 
| उदए दष्ट आते थे दूध का नादय म घृत और सीर कीचड़ सी विदित होतीची | 
| दही के सञ्चर म खाड षी लूस।। दाइ दता थी और एक ओर इक्षुरस की नदियाँ 
| असही शोभित मालूम हाती थीं यह तो घओंरसों की दशा थी और नानां 
आरके मांस और भोजन की वस्तु ओर चाटने चूसने की वस्तु इत्यादि सब 
| दधो को वह. अनेकरूप के गण अपने नानाप्रकार के मुलों से खाते थे ओर. 
| कते ये ओर अत्यन्त कुत्सित वचनों को कहते थे ओर वह कालरूपगण | 
| शिवजी के कोप से देवताओं की सेनाओं को चारोंओर से हरते मारते व्याल 
| तेथे ओर नानारूपा को धारण किये कोड़ा करते थे और देवांगनाओं को 
| फड २ फेंकते थे ऐसे रुद्रकम करनेवाले वीरभद्र ने शिवजी के कोप से उसयज्ञ | 
| क्षेज़ोकि देवताओं से अच्छेप्रकार रक्षित थो इन उपायों सें बहुत शीश्र सब | 
| और से विध्वंस किया ओर सब जीवोंका भयकारी महाधोर शाब्द करके यज्ञ कें. 
| धिर को काट अत्यन्त प्रसन्न हुआ तदनन्तर ब्रह्मांद्क देवता ओर दक्षप्रजा- 
| पति आदि सब प्रजापति हाथ जोड़कर बोले कि आप कोन हैं अपना वर्णन | 
| जिये, वीरभद्र बोले कि में रुदर नहीं हूं और भोगने को भी यहाँ नहँ आया | 
| सव जीवों के आत्मा प्रभु सदाशिवजी देवी केंकोधकर्मकोअंगीकारकके | 
| भरुक हुए हें न में जाह्मणों के दर्शनों को आया न खेल कोड़ा को आया. 
| भिल तेरे यज्ञविध्वंस करने को आया हूं में रूजी के कोप से उन्न हुआ 
भर नाम से प्रसिद्ध हुं और देवीजी के कोप से उसन हुई वह भरली | 
| इ हे उस देवेश्वर के भेजेहुए हम यज्ञ के समीप आये हैं हे विप्रेन्द दक्ष | कक 
:% फ सी देवेश्वर शिव का आश्रय लो. उसीकी शर्ते म दुम्हारा Fe: * 
| “ग कोई उपाय नहींहे कोध में भी देवताओं का वरदान उत्तम है और शक | - जनी 
१ स भी उत्तम न है यह वीरभद्र के वचन यमी रज वेशा ॐ 
| को प्रणामकर इस स्तोत्र से प्रसन्न किया। सत पकवा त दके 
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है दल | शान्तिपवे मोक्षधर्म । 
` वमव्ययम्‌ | महादेव महात्मानं विशस्य जंगतः पतिय १- दक्षप्रजांगतियेके.. 
 द्रयेस्तेः सुसमाहितः | आहता देवतास्व ऋषयश्च तपोधनाः २ देवो नार. 

. यते तत्र विश्वकमा महेश्वरः । तत्र कुद्धा महादेवी गणास्तत्र व्यसंजयत्‌ ३. 
_ प्रदीक्षयज्ञवारे ठु विडुतेषु द्विजातिषु । तारागणमचुश्रे रोदे दीपे महात्मनि ३ - 
` शूलनिभिन्नहृदयैः. कूजद्भिः परिचारकैः । निखातोत्पाटितेयूपेरंपविद्धेरितस्तः ` 

तः ५ उत्पतद्भिः पताद्विश्च गृमेरामिषगृध्नाभेः । पक्षवातविनिधतेः शिवाशत. | 
निनादितेः ६ यक्षगन्धवेसंधेश्च पिशाचोरगराक्षसेः। प्राशापानो संनिरुध्य वङ्ग ` 
स्थानेन यत्रतः ७ विचार्य्य सवमतो दृष्टिं बहुदष्टिरमित्रजित्‌ । सहसा देवदेवेशो | 
ह्मस्निकुण्डात्समात्यितः = बिभ्रत्परय्यसहूस्य तेजःसंवत्तकोपमः । स्मितं कला | 

` अन्रवीद्वाकयं ब्रूहि किं करवाणि ते ६ श्राविते च मखाध्याये देवानां शुरुणा ततः | | 
_ तमुवाचाझाले कृत्वा दक्षो देवं प्रजापतिः १० भीतशङ्कितवित्रस्तः सवाष्पंबद- : 
नेक्षणः। यदि प्रसन्नो भगवान्यदि चाह भवलियः ११ यादि वाहमनुगरह्मो यदि. | 

वां वरदो मम। -यहर्ध भाक्षेतं पीतमाशतं यच नाशतम्‌ १२ चूणीकृताप> | 
विद्ध च यजञेसम्भारमीहशम्‌ । दीपकालेन महतां प्रयल्लेन सुसंचितम्‌ १३ तन्नः | 
- मिथ्याभवेन्मह्यं वमेतदहं इणे १४ तथास्त्वित्याह भगवान्भगनेत्रहरो हरः। | 
धम्माध्यक्षो विरूपाक्षः उ्यक्षों देवः प्रजापतिः १५ जानुभ्यामवनीं गत्वा दक्षो . 
लब्ध्वा भवादरय्‌। नाम्तामश्सहसेण स्तुतवान्वृषभध्वजस्‌ १६-७२.॥ ` | 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रणि मोक्षथर्म उत्तराधे दशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११०॥ ` ` | 

म एकसो ग्यारह का अध्याय॥  . | 

` युधिष्ठि बोले कि, हे निष्पाप, पितामह ! दक्षप्रजापति ने जिन नामों ते | 
| शिवजी की स्तुति की उनको में श्रद्धापूर्वक सुनना चाइतां हूं भीष्मजी बोले. | 
/ किःहे युधिषिर | उन अपूर्वकर्म्मकत्ता ओर गुसत्रतधारी शिवजी के उन नामों. 
` _ कोसनोजो कि प्रक हें और श्रद्धाविहीन पुषा से शुप्तहे॥ | 
FE सतोत्र। | | 
उ युविष्ठि उवाच-येनांमंधेयेः स्तुतवान्दक्षो देवं प्रजापतिः। वक्ठमहसि मे. 
यु . तात श्रोठु अद्धा ममोनध १ भीष्म उवाच-श्रूयता देवदेवस्य नामान्यडुतक्शी ` 
.- ण* गूढनतस्य गुह्याने प्रकाशानि च भारत २ नमस्ते देवदेवेश देवास. ` 
सदन । देवेळबलविष्ट्म देवदानवपूजित ३ सहलाक्ष विरूपाक्ष त्यक्ष यक्षा प की 
०.” प्रिय | संख्यंतः पाणिपाद त सनवतोक्षिरिरोशुस ४ स्वतः श्तिमह्कि 
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उत्तरार्ध | ` हि 
तिष्ठासे. । ₹ र कण महाकण कुम्भकणाऐवालय ५ गजे- दरक 
(पाणिकर्ण नमोस्तु ते। शतोद रशतावत्त शताजिह नमोस्तुते गायन्ति 


गायत्रिणस्त्ामचन्त्यकमाकणः। बहाएं त्वां शतकतुमर्थ समिवमेनि ७ | 


हिते महामू्त समुद्र बरस निभ । सर्व्या वे देवतास्‌ गावो गोट्या 
हे दे मवच्छेरर पश्याम साममारन जलेश्वरम्‌ । आदित्यमथ विष्णुं 
द्वणञ्च बृहस्पतिस्‌ 5 भगवच्‌ कारण काय्य क्रेयाकारणमेव चं । सतश्च 
वेव तथेव प्रभवा'्यर्या. १° नमो भवाय सराय रुद्राय वरदाय च । पशुनां 
| तये नित्यं नमोस्त्वन्थकथातिने ११ ।त्रेजटाय त्रिशीषीय त्रिशूलवरपाणिने ¦ | 
| नकाय त्रिनेत्राय जिपुराय वे नमः १२ नमश्चण्डाय ङुण्डाय अणहायार 
प्राय वे | दाणंडन सग+ शाय दारडमुण्डाय वे नुमः १३ नमोध्यदष्केशाय 
क्ायांबतताय च । विलोहिताय धरूप्नाय नीलग्रीवाय वै नमः १४ नमोस्त्वपनः 
रुपाय विरूपाय. शिवाय च । सूय्याय सूय्यमालाय सृर्यंघजपताकिने १५ 
गम प्रमथनाथाय इषस्कन्धाय धान्वने। शञ्ुन्दमाय दण्डाय पर्णचीरपराय 
१.१६ नमोहिरणयगभाय हिरण्यकवचाय च । हिरण्यक्रतचूडाय हिरण्यपतये 
| गाः १७नमोस्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय वे.नमः। सर्वयाय सव्वेभक्षाय सबब 
| शान्तरात्मने १८ नमो होत्रेऽथ मन्त्राय  शुङ्कध्वजपताकिने । नमो नाभाय 
| वायायनर्मः कटकटाय च १९नमोर्तु कुशनासाय कृशाङ्गाय हृशायच। संहूशय 
| भलुभ्यं नमः किलकिलाय च. २० नमस्तु शय्यमानाय शयितायोत्थिताय ` 
३। स्थिताय धावमानाय मुण्डाय जटिलाय च २१ तमो नत्तेनशीलाय शुख 
.॥ ऐश्‍नियादिने । नायोपह/रलुब्धाय गीतवादितशालिने २३ नमो ज्येष्ठाय श्रे 
य बलपमथनाय च । कालनाथाय कल्पाय क्षयायोपक्षयाय च २३ भीमहुन्डः 
हासाय भीमन्रतथराय च। उग्राय च नमो नित्य नमोस्तु दशबाहवे २४ तम 
` | भालहस्ताय चितिभस्मप्रियाय च। विभीषणाय भीष्माय सीमन्रतथरायच २५ 
| ऐश विकषतवक्राय खड़जिहाय दंष्ट्रिणे । पक्काममासखुष्धाय तुम्बीवीणाप्रियाय | 
|\१६नमो बषाय वृष्याय गो इषाय इषाय च । कटइटाय दण्डाय नमः ल । F : 
| ।पै२७ नस सत्येवरिष्ठाय वय वरदाय > | । वर ल्य गन्धवल्नाय बरातवर कर 
४८ क्विरक्ाय भावनायाक्षमालिने। सम्मिन्ाम विभिन्नाय बाबत: = | 
शत्र २६ अघोरघोररूपाय घोरघोरतसय च। नम ने।खाय कुल | . 
* हा माय-च ३० एकपाइहुनेत्राय एकशीष्णे नमोस्तुते (साकळी  | 
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[न ` शान्तिपवै मोक्षम । 
` _ऽधायसंविभागग्रियाय च ३१ पञ्चालाय सिताङ्गाय नमः शमशमाय च। नमश 


' __ शिहकधण्शय घरटयाघरंटयरिः्ने २२ सहखाध्मातघरटाय घणामालाप्रिय 
` - _ च ।प्राणघरटाय गन्धाय नमःकलकलाय च २३ ६ईहूकारपाराय हंहूंकारमिगाय 


च। नमः शमशमे नित्यं शिरितक्षालयाय च ३४ गभमाँससृगालाय्‌ तारकाय 
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[३ 
१७ 
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तराय च। नमो यज्ञाय यजिने इताय प्रहुताय च ३५ यज्ञवाहाय दान्तायतप्याया- ` 
तंपनाय च । नमस्तश्चय नद्याय तयानां पतये नमः३६ अन्नदायान्नपतये नमसूव- ` 
ज्ञसुजे तथा। नमःसहत्तशीषाय संहसचरणाय च ३७ सहखोद्यतशूलाय संहर- | 
तयनाय च। नमो बालार्कवणाय बालरूपधराय च ३८ बालानुचरगो्ताय बालः _ 
_क्रीहनकाय च।नमो इद्धाय छुब्धाय क्षुधाय क्षोभणाय च ३६ तरङ्ञाङ्कितकेंशाय ` 
शञ्जकेशाय वे नमःनमः षट्कं तुष्टायत्रिकमेनिरताय च९०वणाश्रमाणां विधिः. . 
. वर्पथङ्गमेनिवत्तिने। नमोघुष्याय घोषाय नमःकलकलाय च ४ १ श्वेतपिङ्गलने 
त्राय कृष्णरक़ेक्षणाय च। प्राणभग्नाय दण्डाय स्फोटनाय कृशाय च ४२ मेः 
कामार्थमोक्ष।णां कथनीयकथाय च। सांख्याय सांख्यमुख्याय सांख्ययोगप्रवत्तिः . 

३३ नंमोरथ्यविरथ्याय चतुष्पथरथाय च । कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्यालयज्गोः . 
पवीतिने ४ ४इशान वज्रसंघात हरिकेश नमोस्तु ते॥ श१म्भका म्बिकनाथायःब्यः | 


_ क्राष्यक्क नमोस्तुते ४५काम कामद कामन्न तृपातृप्तवेचारिणे। सवे सवद सबश्न 
` मुन्ध्यागग नमोस्तुते ३६ महामेघचयप्रस्य महाकाल नमोस्तु ते। स्थूलजीः | 


> 


. एान्जर्लिवक्कलाजिनधारिणे ४७ दीपमूर्याग्निजटिले वस्कलाजिनवाससे। 
| सहससर्यप्रातिम तपानित्य नमोस्तु ते ४८ उन्मादनशतावत्ते गङ्गातायाद्ूः ` 


` भज्ञ।च८्धावत्ते युगावत्त मेघावत्त नमोस्तु ते ९६ त्वमज्नमज्ञभोक्का च अन्नदान ` 
`  भुगेवःच।अन्नल्॒श चः पक्का च पंकभुक पतनोऽनलः ५० जरायुजाण्डजाश्चैव | 
/ .  स्वेदजाश्‍च तथोडिजाः | त्वमेव देवदेवेश भूतग्रामचतुर्विधः ५१ चराचरस्प सरश 
` त्वजतिहत्ती तथेव च) (वमाहुमद्यविदषोबद्य बहमविदावर४२ मनसः पर्मायोतिः ` 


I जा आओ 8.७0 


खंवायुज्यातिवांनिथिः) ऋक्सामानि तथोंकारमाहुस्त्वा अह्मवादिनः ४३ होगे | 


` - हांयिहवाहोड हुवाहोइ तथा सकूत) गायन्ति त्यां पुर्रेष्ठ सामगा ब्रह्मां दिनः १. 
| . __ यूजुमयो ऋआयश्च (वंमाहुतिमयस्तथा । पठ्यसे स्तुतिमिश्वेव वेदोपनिऽ | 
` सणेः ४५ ब्रह्मणः; क्षत्रिया वेश्याः शूद्रा वर्णावराश्र ये । त्वमेव मेधस 
__.. विझुत्स्तनितगाजितः५६ संवत्सरस्तरयृतवो मासोमासाळेमेव च । ग गिग 
. कराह नकषतराणि ग्रह; कला;५७३क्षयां वकुदोसि तवं । a शिल 
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| _ त्रो शंगाणांपतता तालोडनन्तश्व भोगिनाम्‌ ४८ श्रोत घुदेयीनांचे र 
एं धठुरेव च । वजःमहरणानां घ तागा सत्यमेव च ५ लमे द्वेष इचा . | 
तमोहः क्षमाम | व्यवसायो प्रतिलोमः कामक्रोधो जयाजयो ६. त पा 2. 
शरी चाप सद्दाना कफ तथा । घेता मेत महता लं नेता मरता पता. 
गतः ९९ दशलक्षणसयुक्ता धमार्थः काम एव च्‌। गङ्गा समुद्राः सरतिःप्लानि | 
.| हांपिंच ६९ लतावरसयस्तृणोषध्यः पशवो मृगपक्षिणः । कपका 
| कातपुष्पकलमदः ३९ आदशरान्तश्च देवानां गायःयोकारएव च ६७ हस्ति रेः 
हतो नीलः कृष्णो रक्तस्तथारुणः | कडुअ कपिलशचे कपोतो मेतकत्तया३५ | 
| द्रवणश्च सुवर्णश्च वणक ह्यनापमः। सुवणनामा च तथा सुवण प्निय ए च ६६ | 
| द्वमिद्रश्च यमश्चव वरुणा धनदाऽचलः। उपङ्चवाश्चित्रभान स्थभातुभान 5 
वचऽ होत्रं हाता च हम्यं च हुतं चेव तथा प्रभुश । त्रिसोपण तथा जहा यज्ञपां 
शतरोट्रयय्‌ ६९८ पावन च पावत्राणा मङ्गलानां च महुलम। गिरिकी हिरिहकी 
पो. जीवो सुहूल एव च ६६ प्राणः सत्रं रजश्रेव तमश्राप्रमदस्तथा|प्राहे. 
. | प्रतःसमानश्च उदानो व्यान एव च७०उसयषश्च निमेषश्र क्षतं जूम्मितमेवव| 
तोहितान्तगता हृष्टिमहावक्री महोदरः७१ शुचिरोमा हरिश्मश्ररुघकेशश्रत्ा* 
| चलः। गीतवादित्रततवज्ञी गीतवादनकप्रियः ७२ मत्स्यो जलवरो-ज़ाल्यो ._ 
| कलःफेलिकंलः कलिः । अकालश्चातिकालश्चः दुष्कालः कालं एव चः७३ 
| शुकश्च इत्यञ्च पक्षोपक्षक्षयं करः । मेघकालो मदद संवत्तकेमलाहकः $३ ._ 
| णोषरगोघरीधण्टी चरुचेलीमिलीमिली । बहमकायिकमग्ीना दरही ग 
 प्रिदशधक ७५ चतयगश्चतर्वेदश्चात्होंत्रअवत्तेकः । चातुराश्रम्यनेताचच . 
पेहुजणयेकरंश्व यः ७६ सदा चाक्षमियो भूत्तो गणाध्यक्षो नणा(विपः। खुश - . 4 | 
| जाखापरो गिरिशो गिरिकप्रियः ७७ शिल्पिकः शित्यिन श्रेष्ठः सवाशितः 
| ऋ । भगनेत्राङङुशश्चणडः पृष्णो.दन्तविताशनः ७८ खाह सपा 
| भा. नमस्कारो नमं | नमः। राढबतो गुह्यतपास्तारकस्तारकावियः >> पाता Fe a [ 
षः सन्धाता विधाता धारणो धरः। ्रहमतपश्चः सत जहाउस्पेमपार्जः ऱ्य 
के हेस भूतात्मा शतकृतो मूतमब्यमवो द्वः । श्रसेवः्खरितश्षेव a 
.| श्रः = १ दीक्षितो दीक्षितःकषन्तो ददन्तो दान्तनाशिचः। चेतित नीरसो ड 
| fs i त्त "संपरवत्तेकः ८२ कामाषिन्दुरएस्दूलः के ऐकास्सूजापरियः | क 
| “षः सुमुलो दुर्मुखोपुस; ८३ चतुय बहुली रतत 
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pe. शान्तिपव मोक्षधमं । 


_ हिरयगर्भः शकुनिभहोरगपतिर्विराट्‌ ० अधर्महा महापारशवेश्‍चरडयारो . 
गणाधिपः। गोनद गोपतारश्च गोबूषेश्‍वरवाहन: 5५ त्रेलोक्यगोसा गोविन्दो. | 
- ज्ञीमागों मागे एव च। श्रेस्विरञ्च स्थाएश्चनष्कम्पः कम्प एव चे ८६ दुवः | 
 रणोदुर्विषदो दुःसहो दुरतिक्रमंः। दषो दुष्प्रकम्पश्च्‌ दुर्विषो दुर्जयो जेयः८७ 
` शराःशशाङ्कः शमनः शीतोष्णभुजराधिंधूक | आधयो व्याधयश्चेव व्याधिहा . 
ध्याधिरेव चं ८८ मम यक्षरंगव्याथो व्याधीनामागसोगमः। शिखरडीपुणह- 


रीकामः पुणडरीकवनालयः ८६ दुण्डधारस्त्यम्बेकश्च उग्रदरहीरडनाशनः | 


. ` विषास्तिपा' सरश्रेष्ठ:सामपास्ल मरुत्पतिः ६० असरतपास्त्व जगन्नाथ देवदेवगः ` | 
श्वरः विषाग्निपा मत्युपाशच क्षीरपाः सोमपास्तथा। मधुशच्युतानामग्रपास्चं ` 
` चमेवंतविताद्यपाः ६ ! हिरण्यरेताःपरुषस्त्वमेव ल॑ स्री पुमांस्त्वं च नपुंतकं च। ` 
बालों युवा स्थाविरे जीण दष्ट्रत्वं विश्‍वकांडेश्‍वकृता वरेण्यः६२ नागेन्द्रः शक्रः 


एक्ट विश्वकर्ता च विश्‍वेकृत्‌ । विश्वव।हों विश्‍वरूपस्तेजस्वी विश्‍वतोपुखः 


` ज्ञन््ांदित्यो चश्ुषीते हृदयं च पितामहः ६३ महोदधिः सरस्वतीवाग्बलमनः : 
 नोनिलः। निमेषोन्मेषकमा वे ह्यहोरात्रप्रकाशकः ६४ न ब्रह्मा न च. गोविन्दः 
- > गोराणां ऋषयों न ते। माहातमयं वेदितुं शङ्गा याथातथ्येन ते शिव या मूत्तेय! 
` ससक्ष्मास्ते न महातयान्ति दर्शनम्‌ । त्रांहि माँ सतः रक्ष पिता पुत्रमिवोरसम&६ - 

क्षमा खंणीयोहं तंवानध नंमोस्तु ते । भक्कालुकेम्पी भगवान्‌ भक्श्चाहसदा 
खयि ६७ यः सहलारयंनेकान पुसामाईंत्य दुददेशः । तहत्यक्रः समुद्रान्ते सा. 
- ोधस्ु नित्यशः ६८यं विनिद्रा जितश्वासाः स्रस्थाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः ` 
प्रयन्ति युंज्ञानास्तस्मे योगात्मने नमः ६६ जटिले दरिडने नित्यं लंमोदर ` 
।  शरीरिणे। कमंगडलुनिषज्ञाय तरभे नेह्मालंने नमः १००-यस्प केशई जागूता ` 

/ नद्यः संवाहसन्धिषु। इक्षो: समुद्राश्वतवारस्तस्मे तोयात्मने नमः १०१ सम्भ 
 बनृतानिययुगाति पयुपस्थिते। यः शेते जलम प्यस्थेस्तम्मंपंयेग्बशायिनम १०१ ` 
` ` प्रृगिश्य वेदं राहोय्यः सोमं पिवते निशि।ग्संतयर्कञ्च स्वर्भानुभेत्वा माँ सोभ ` 
 क्षतु१०३येतराहुपतिता गर्भा यंथाभागानुंपांसते । नमस्तेभ्यः स्वधा स्वाहा, 
- नन्तुसुदन्त ते. ४०४ येडगृहमाचा पुरुषा. देहस्थाः सबेदेहिनाम्‌। खन्तृतोह न | 

EE नित्यं नित्यञ्चाप्याययन्ठु माम्‌-१०५.ये न रोदन्ति देहस्था देहिनो रोदयति 4 
च. हृषयान्त न हृष्यन्ति नमस्तेभ्योस्तु नित्मृशः १०६ये नदीषु समुद्रे १५ | 

ः - शहा । वृक्षभूलेज गेहेषु कीम्तारें गहनेपु च. १०७ चतुष्पवे १5 | 
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उस्रः, : 
` वु तटे च। हस्त्यश्वरथशालासु जीणद्या 
| शड दिशाए विदेशास च । चन्दाकंयोर्मश्यगताये च चद् 
| ल्ातलगता येच ये च तस्म परं गताः | नमस्तेभ्यो नस्तः 

विवशः ११० येषा न विद्ते संख्य माणं रूपेव च। 


ह) | 
१) 
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9 
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ममावगतस्य में त्वयि मे हृदयं देव त्वयि बुद्धिमनस्तवायि ११५ स्तवं 


DNR PEIN 2४. 20: 


| प्रखमंधसहलस्य वाजपेयशतस्य च। प्रजापते मंत्मसादाः फलभागी भविः 


: | पापि ११८ अथनमनरवीदाक्यं लोकस्याधिपतिर्भवः | आश्वासनकर वाक्य. 
| वक्यविद्ाक्यसासतय्‌ ११६ दक्ष दक्ष न कत्तेन्यों मन्युविश्नपिमं प्रति । अयं | 
 पहरस्तुभ्य दृष्टमेतत्पुरातनम्‌ १९० भूयश्च ते बरं दद्या त॑ ले गरह्ेष्य पुरत) | 


ee है 
न न. 


गन्नवदना भत्वा तादेहकमनाः शरण १२११ ९त्ष६क्दुद्रत्य साख्ययागाञ्चः 


गित: | तपः सुतभं विपुलं दुश्चरं देवदानवैः १२२ अपूर्व सवतोभर विश्वतो | ¢ 


| छमव्ययम्‌ । अब्दे देशाहसंयुक्कं गूढमग्रज्ञनिन्दितम्‌ १२३ वर्णाश्रमकृतं 


परीतं कचित्समम्‌। गतां तेरष्यवसितमत्याशरमािदंत्रतस्‌१२४ मयां पशुपति  \ 


 बरतम्योरड नित्यशाः १ १९ संवेश्नतकरों यस्मात्सवैभृतपतिईरः। सता 

| माच तेन तन्न निमन्त्रितः ११२ त्वमेव हीज्यसे यस्मायपेविनिधदानिऐ । 
रेव कत्त सतस्य तेन लेन निमन्ज्ितः! १३ अथवा मायया देव सक्ष्ययां तब: द 
हतः | एतस् वकर ढा तन ले ने निमन्त्रितः ११४ प्रसीद मम भरले. 


| मादेवं विराम प्रजापतिः । भगवानपि सुप्रीतः पुनदैसमरभागत ११६ परि. | 
. | होते दक्ष स्तवेनानेन सु्रत। बहुनात्र किमुक्रेन मत्समीपे भविष्यति११७ 


नालयंपु च १०८ येष्‌ पञ्चप्न ` 
किरश्मिषु १०६ 





4 ऐश शुभमुत्पादितं प्रा । तस्य चीणस्य तत्सम्यकफलं भवति पष्कलम १२५ | 


१ 'भिर्तु ते महाभाग त्यज्यतां मानसो ज्वरंः | एवसु महादेवः सपत्नीक 
शेषुगः । झदशनंमनप्राप्रों दक्षस्यामितविक्रमः १२६ दक्षप्रोक स्तवामिमं 
` |भिषेद्यः शृणोति वा । नाशं प्राप्तुयात्िविदीषेमायुरवौ सुयात्‌ १२७ यथा 
पु देवेष वरिष्ठो भेगेवाडिछिवः। तथा स्तवो वारिठयं स्तवानां जद्यसोमितः १ २८ 
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ज्यमुलैश्वस्येकोमार्थथन का इक्षिमिः । शरोतव्योभक्षिमास्थाय विधयाकामेः ` 
| पत्तः १२३ व्याधितो दुःखितो दीनश्चोस्तो भयादितः। राजकाय्यामिः ` र | 
ह | ह मुच्यते महतो भयात्‌ १३० अनेचेवे तु देहेन गणाना समता ब्रजेत्‌ | - ` EE 
| पियशसा चेव युक्तो भवति निरमेतः १३१ न राक्षसाः पि काज तशः `` | 
कराः) विन्नं कुयुगहे तस्य यत्रायं पठ्यते संतवः१३ स्शूणुया सेव या नारी. हक छा 








_ इर | शान्तिपवे मोक्षपर्म । जै ह 
= तड़का बंहंचारिणी। पितुष मातृपक्षे पूज्या भवति देववत्‌ १३३ थणुयाचःसः | 
चे कृत्तं कीत्तयेद्रा समाहितः | तस्य सवाणि कम्माणि [साद गच न्त्यभीश्शर | 
शः १३४ मनसा वरजितं यच यच वाचासकीति तम। स संपद्यते तस्य स्तवस्या- । 
दयानङीसनात्‌ १३५ देवस्य च गुहस्यापि देव्या नन्दीश्वरस्य च । बलि झि । 


ह हितं कृत्वा दमेन नियमेन च १३६ ततस्तु युक्की गृह्णीयान्नामान्याशु यथाक्रमः | 


च. | ¢ र ६. च ती 
म इप्तितारतभते सोथोन्भोगान्कामारव मानल: १३७ मृतश्च स्वगमामोति. | 


तिये चं न जायते । इत्याह भगवाच व्याधः पराशरसुतः प्रशुः॥ २३८॥ ` | 
. ति भरमदाभारते शान्तिपेशि मोक्षपर्म उत्तराथें एकादशाधिकशततमाऱयाय:॥ १११ = | 


:.  एक्सौबारहकाअध्याय॥ ` | 
` ` आधि्टि बोले कि, हे पितामह ! सतोत्रपाठ आदि के दारा चित्तशुड्धि होने. 


में बहज्ञान प्रा करना योग्य है यह आपने कहा परन्तु इस संसार में जिस पुरु 
को यध्यात्मविद्या का ज्ञान वत्तेमान है पह केसे झोर कहास प्रास होताहे उप 


___ को कृपा करके एके सममाइये, भीष्मजी बोले कि, तुम बुद्धिके दारा जो उसे . 


की पूछते हो तो सबका विदित करनाली 


र बढ़ी स्पष्टता सें कहूंगा तू उसको चित्त लगाकर यथार्थता से छुन । पृथ्वी, जल, | 
` य, आकाश ओर अग्नि यह पञ्चमहाभूत सबजीवों के उसावलान आ! 


नाशास्थान हैं; हैं भरतवंशिन्‌ ! सब जीवों का देह सूक्ष्म स्थूल गुणों का समूह | 


रे बह बुद्धि आदि शण परमकारणरूप आत्मा में सदेव लय होते हैं और छ 


he 


5 ही होते हैं, इसी आत्मा से वह सब जीवं उत्पन्न इए आर लय भी होते हैं इसी. 





मकार जेसे सागर से लहे उत्पन होती हैं वेसेही जीवों से पञचमहाभूत भी प्र | 
हेते हैं, जसे किं कहुआ अपने अंगों को फेलाकर समेट लेता हे इसामकार ई 


© ___  पक्षरत भी उन बुडूजीवो के छोटे अंग हें अर्थात्‌ देखते ही गुस और रट 


` ` हैं वास्तव में रस्सी में सष के होने ओर लय होने के समान है पद शि 





को समय हे यह तो शरीर को पञ्ममहाभृतों से भराहुआ कहा अव वेत | 
` भूतकौ का विवेक करते हें-शरीर में जो शब्द हे वह निश्रय था 
` का अंराहेओर देहकी कठोरता पथ्वीका अंशहै प्राण वायुका अंशक स ४... 
= द सूपअग्िका भंशहे, यह सब जड़ चैतन्य अहारुप हें प्रलय में उसी ” का 


शु 


० अ 


; वदतत 
दके पज्ञमहामूंता के उत्पन्न करनेवाले अहंकार ने सब देही भा 
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त्तरा | १९६ 
द और विषया का कल्पना किया हे और देह के भीतर उन आकाशादि हः 
| तामे जा यर “5 हाताह उसकी कहता हं, शब्द श्रोत्रेखिय ओर देह | 
| दृदनि्यह तीनो आकाश से उसननहें रस, आहता, जिह्वा यह जल के श 
| : | है रुप, बक्षरिन्ब्रिय, जठराग्नि यह अरन्‌ के तीनों: गए ह, संघने के योग्य ` | हट 
| गल प्राणखिय आर सब शरोर यह पथ्वी के गुण हे, प्राण, स्पशव यह... 
| वायु के गुण ३ ह राजन ¦ पद्चतला स उत्पन्न होनेवाले यह सब गुण वहन. | 
- किये, और इन शब्दादि पन्द्रह वस्तुओं में उस मायाधीश इंश्वर ने सतोगुण, : 

| ज्ोगुण, तमोगुण यह तान गुण ओर चारोंयुग का आत्माचिदाभास; जीव 

| आने विषयस्वरूप का निश्चय आर बठा चित्त ओर अच्बीतरह कपना किये 
_तीकफ़ वाह से ऊपर आर मस्तक से नांचे देखते हो उस.सब ओरें बद्ध 
| द्ीवत्तमान है अर्थाव्‌ वह शुधि शब्द से लेकर चित्ततक इक्कीस तों का रूप : 
| हेव शुद्धि के सात रूपों को कहते हें-मनुष्य में पावे इच्ियाँ ठा चित्त. 
| पाती बाध आर आठवां क्षेत्रज्ञ को कहते ह ये बुद्धि से विलक्षण हे, इन्द्रिय 

| और इंलियों का कतत उनके कम के विभाग से जागले के योग्य हैं; सतोगुंण, 

| जोगुण, तमोगुण आर वह सात्त्विक आदे भाव भी उन इच्दियों ककत्ता में 

| ग्राश्नित हें अत्यांत उससे उत्पञ्चहुए हे, भक्षरिन्द्रिय देखने को, चित्त सुनने को; 
| गृद्ध निश्चय करने को, और क्षेत्रत उदासीन चिन्मात्र कहाजाता इ तमोगुण, 
| ोणण रजोगुण चारों सगो का आत्मा जीव ओर कम इन: पांचा गुणों से \ ¢ 
| दि वारवार विषयों में प्राह की जाती है बुद्धिही सब इद्धिय ओर मन इत्यादि... 
| रुप हे और तमोशुश आदि कां भी रूप हे, बुद्धि न होने सेशुणाकाभा 
. | भभाव हे देखने के कारण से चक्षरि-रियः सुनने से शत्य) न स माण 
| दिक सो के स्वादलेने से रसनेच्दिय, छूने से स्पंशेन्दिय यहसबडडिहीसब | 
| शका करती हे अर्थांत जब कुछ इच्छा करता हे तब वह [वतत होजाती ई, यह >> 
| दके पांच प्रकार के अधिहान हें इन्हीं को वित्त सभेत विधा हनक _ 5 
|स हके दित होने बुद्धि मी दोषयुक्त होती है क्षीरे नियत बुद्धि ` 5 
-| पसिकभदि दुःख मुख में वर्तमान होती है कभी हरे कभी शोक ह ह 
| | महीं होती हेन कमी दुःख से वैराग्य को पाती है यह EE ई 
« | ऐस, मोह इन तीनों भावां.को उनका आतार होनेपर भी ऐ छ की 
| पान होती हे जैसे कि तरङ्गयुक्क समुद्र खुपच महाबला को FR त्‌ ड | न के म र, 
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` ६द४ |. शास्तिपर्वे मोतर्म । 
` को उल्लंघनकर वर्तमान होता है सुख आदे भाव से एथंक होनेवाली बुद्धि 

सत्तामात्र चित्त में वत्तमान होती है अथात्‌ एर ज्ञान में मृक्ष्मरुप होती हे, फिर 

' ` _ उत्यानकाल में प्रकट होनेवाला रजोगुण बुद्धिभाव से वत्तेमान होता हे बड़ा... 

` हा, अनुराग, आनन्द, सुख, चित्त को शान्त यह सातो के गुण बड़ेउपाय से 

` वैसेमान होते हैं, ई, शोक, अंगों को जलना, चिन्ता, अधेय्य, यह जो. | 

गुण के चिंह कारण ओर अकारण दोनों प्रकार से दिखाई देते है, आपद्य, राग, 

मोह, प्रमाद, समय, चेष्टा; अचेष्ट, भय अपने तपा द का इच न करना शोक, | 

मोह, निद्रा, अर्धनिद्रा यह नानाप्रकार के तमोगुण के चिह्न महाप्रारूपहीनतां से 

उत्पन्न होते हैं, देह और मन में जब असुराग उत्पन्न होता हे तम सात्विक भाव | 

- होताहे ओर उसको विना ध्यान किये जो दुःखी होकर प्रीति नहीं करता हे वहां .. 

` रजोगुणी कमे जानो और भय करके चिन्ता न करे अथात्‌ दुः को झु न | 

` जिने, ओरमोहुक् देह ओर मन होय इस तर्कणा से रहित जानने के अयोग्य . 

- _ को तमोगण जाने, यहां बुद्धि की जितनी गाति हे वह वणन करी इन सबको _ 

` जानकर ज्ञानी होजाय, उस सृक्ष्मबुद्धि भोर क्षेत्रज्ञके अन्तर को समझो किडुद्धि | 

तो गुणों को उत्पन्न करती है ओर क्षेत्रज्ञ गुणों को नहीं उत्पन्न करता है, इसप्रकार | 

___ स्वभावसे पृथक वह दोनों सदेव ऐसे संयुक्त भी रहते हैं जेसे मत्स्य जल से एथक्‌ | 
 आरमिलाइंआ होता हे गुणों ने आत्मां को नहीं जाना परन्तु वह आत्मा सब 

` रसे गुणों को जानता है, जेसे कि अज्ञानी गुण ओर गुणीरूप से आला ॒ 

„ ` और गुणों का योग जानता है उसीप्रकार गुणी का देखनेवाला पुरुष गुणों को 

` आा्मारुप देखता है, इसके अनन्तर गुण किसमें आश्रित रहते हें उसको गी . 

 कहतेहे-बुडि का आश्रय अथात्‌ उपादान नहीं हे क्योंकि उसका कत्ती अः 

) ब्वाननाशवाब हे सतोगुण आदि के कार्य महत्तत्वांदि से अन्य गुण भी उने : 

` दोतेहेपरन्तुउनशुणां को कभी कोई भी नही जानता है जैसे किं रसी % | 

` सपका कारण अज्ञान उसके कार्य्य से जान लियाजाता है परन्तु वास्तव" | 

नहीं हे ओर गण के मिथ्या होने से उसका काय्यै भी दृष्ट नहीं पड़ता है. 

| ` शंकाको कहते हें इन संसार के बुद्धि आदि गुण का आधार बुद्धिही ह) 3+ 

गुणों को उत्पन्न कसी हे वतनन देखता है इन बुद्धि ओर क्षेत्रज्ञ का संयो a म 

हा हक का यह ऐसे स्वंभाववाला. है उसको बुद्धि से जानकर हर्ष शोक मि 

 _ से रहित होकर मनुष्य विहार करे, जड़ अज्ञान इन्दिया जिनमें मध्यर "+ | 
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उत्तराध। ६३५. । 
उनसे वह आवरण भग कियाजाता हे अर्थात्‌ परदा अलग कियाजाताहे. - र 
हादरा दापक क समान ह तातपय्ये यह हे कि इन्द्रियां दीपक वद्धि कत्ता . ` 
चिदात्मा साक्षी हे, यह स्पभावसिद्ध हे जैसे कि मकड़ी तारो को पैदा . 
तीहेउसीम्रकार डोळ यशा को उत्पन्न करती हे, इस हेतु से जो गुण बुद्धि 
उन्न होते है वह मकड़ी के तार की समान जानने योग्य हें अर्थात उसी... 
स्प दे नाशरूप राण निशत नहीं होते हे क्योकि प्रतयक्ष गे प्रवृत्ति नहीं. 
ती है आशय यह है [क उक्रस्स के सपेकी समाननाश को पाते हे कोई 
'एप्ानिश्चय करत ह काइ भातकूल [नश्‍चय करते हैं, इस हृदयकी हृद चिन्ताः ` 
प बुद्धि गांठ को खोलकर निस्सन्देह शोकरहित सुख से वर्तमान होजायं, 
बे कि थाह के न जाननेवाले अज्ञानी मोह से युक्क होकर संसाररूपी घोर 
दी गे गिरकर दुःख को पातेह उसीप्रकार बुद्धियोगछप नोका का न जानने 
गाता जीव भी कष्ट को पाता हे, संसारनदी से पारजानेवाले त्रह्मविद्याम | 
हाल धेय्यवाच्‌ ज्ञानी पुरुष दुःख को नहीं पाते हैं, ज्ञानियों को वह संसारी _ 
|बाभय नहीं होता हे जो झज्ञानियों को है किसीकी गति अथात मोक्ष अधिक 
मही हे सबकी मोक्ष बराबर है ज्ञानियों में कुछ भी परस्पर अन्तर नहीं होता है 
ऐऐ ज्ञानी के फल कहते -हें-यह ज्ञानी जो बड़े दोषाले कर्मे को करता हे. 
रजो इसने ज्ञानदशा से पूवे में किमा हे वह संब केवल ज्ञान से ही नाश | 
नाता हे यह ज्ञानी अज्ञानदशा में जो दूसरे के कर्म्म में दोष लगता हे ओर . . 
दि दोषों को आप करता हे उन दोनों बातों को ्ञानदशा में नहीं करता हे . 
भात्‌ आप दोषरहित होकर दूसरे के दोष को नहीं देखता हे ॥४६॥ ४5 | 
















ति श्रीमहाभारते शान्तिपणि मोक्ष उचरधें दवद रो परिशततेमोऽध्यापः ॥११९॥ हर. त - ४ 
जी | एकस तरह का अध्याय ॥ . 
युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह! मनुष्य सुस दुःख और शख से भय केह 


` 


प्र दान्‌ जसे हम को बाधा न कर वंह. उपाय आप मुकसे कहिये भीष्मजी | 


कि, हे युधिठिर! इस स्थानपर एक प्राचीन इतिहा को कहते है जिसमे. ___ 
निनी और समंगऋषि का संवाद है नारदजी बोले कि हृदय से दण्डवत्‌. 
हे अर्थीत अत्यन्त नग्न हो ओर इंजाओं से तरत हो और बडे सकट से. च 
थानन्द में रहते हो सदैव प्रसक्नवित्त और शो से रहित ह आते. क दौ. 
अव्याकुल चित्त या म्रियवस्तु के वियोग से उतन्नदुः्व थोर भयको र 
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. ६३६६ .  ात्तिपवे मोक्षधर्म 
"नही देखता हूँ बालक के समान रागडेषरहित चेष्टा करते हो सदेव तृप 
` त्रतपर्वक नियत हो, समंगऋषि ने उत्तरादेया कि हे अशंसा करनेवाले ! में अत 
भविष्य, वत्तेमान कालों के सिंद्धान्त कॉ जानता ह इसकारण चित्ते व्याकुल 
.. नेही होता हं, ओर लोक में फूल के देनेवाले कम्म। का और विचित्रफलों को 
` जी जानता हं इसीकारण से कमे के प्रारम्भ को त्यागकर फिर मोहितं नहीं. 
होता हु, हे नारदजी ! जैसे के धन खा से राहत (वेचारूपी धन से पूण अन्धे, | 
सिडी, सूखे मनुष्य जीषते हें उसीपकार मुझको भी निवह करनेवाला समझो, 
नीरोगदेह, सवगेवांसी, पराक्रमी ओर निवल मनुष्य एवं किये ए कर्मोके दाश | 
- जीवते हे उसीकारण से हम को भी पूजन करते हैं, हज़ारों मलुष्य निर्वाह कते. 
` हे कोई सांगही खाकर जीवते है उसीप्रकार हम भी अपना निवाह करते हें, | 
- हे नारदंजी! जब हम शोक के मूल अज्ञान फे अभावरूप होने से शोच नहीं के 
ˆ रते तंब यंज्ञादिक ध्म अथवा लो किक क्सा से हमको कया प्रयोजन है क्योंकि 
जब सुख ओर दुःख दोनों नाशवान्‌ वस्तु हैं तब हमको वह केसे आधीन क 
. सके हैं, ज्ञानी मनुष्य जिस मनुष्य को एसा कहते हे कि उसकी इन्द्रिया की | 
. शहंता अत्यांत मोहादिक से रहित होना ज्ञान का सूल है इन्द्रयां ही माह 
-»  करतीहेइसप्रकार से जो शोचता हे वही ज्ञानी हे और जिसकी (द्र्य ज्ञान 
` (विहीन हें उसको जान का लाभ नहीं हे; जो अज्ञानी घन आदिका अहंकारी है | 
बही मोह में प्रवृत्त होता हे सकारण अज्ञानी मतुष्य का न यह लोक है न | 
` ' परलोक हे दुःल सुख सदेवः नहीं रहते हें तो दुःख में शोच ओर सुख में अह | 
` ` कारभीनकरना चाहिये, सुझसा आत्मज्ञानी इस संसाररूप ओर चारा! 
| `; पूमनेवाले दुःख को कभी न माने प्रिय भोगों को और सुख को कभी न चाहे. 
ह प्रर देवयोग से होनेवाले दुःख में चिन्ता न करे, योग में नियत होकर छ९ I 
' ` को चाहता न को और अप्रापवस्तु की इच्छा न करे बहुत से अर्थ लाभमें गे 
` , प्रसन्न हो ओरअथों के नाश में भी कभी व्याकुल न हो बान्धव घन प 
क आ "शालन ओर यी त्तर पराक्रम यह संब दुःख से नहीं बचासक्के शम दुआ षं 
FF सहारा न्ति अर्थात्‌ निविकल्पतो को पाते हे, जो योगी नहीं है उसके $ ह 
ह जी भी नहीं हे और योग के विना सुख की भी प्राप्ति नहीं होती.हे राम 


2. ० + ब्याग 
- अनण ओर इचियों कर्मों के रोकने में सामर्थ्य और इः हर 
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| | भन्न होनेवाला एरिश्रम नहीं है उस 


4 द्वा करते है य वस्छु प्रसञ्चता और सुखको उत्पन्न करती 


जतमः्तःत्याग करता हूँ ओर उस सुख हुः में इन शो 
गसाक्षी के समान माह उत करनेवाला देखता हूं, और शोक ओरतप से 


हद 
| में अपिनाश। यांगरूप तपको करक नहा को जानता हूं इसीकारण से प्रपपहोने- 
| वाला शोक पुझका पो नहा देता है॥ २१॥ :.. 


` उत्तराधे। 
है परन्तु [फर वही 


इसी हेतु से में उनकी 
के ओर भय आदि को 


रख अहकार का. बढ़ाती हे उससे नरक हाता ई 


वकं अर्थ, कामः दा आर मोह को अत्यन्त त्याग करके इस पृथ्वीपर पिच 


ताइ समक इस लाके परलोक में मृत्यु अधमे आदि किसी से भी गोर 


२३) ३७५, CO) A डप भ 
से कि बड़े अशत पीनेवाले को भय नहीं होता हे ब्रह्मन नारदेजी 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेरि मोक्षधर्म उत्तरार्ध त्रयोदशोयरिशतपनोऽ्वाप्रः.॥. १ १ २. 


करी चादह का अध्याय॥ 
उस ब्रह्मावरद्धा का जमे पदरा हा परधान ह सनक एसाकायाक्षप्रधान 


` | जानने की इच्छा से युपर बाले-हे पितामह ! जिसने सव शाख्रों के सिद्धान्त 
| कोनही जाना आर सदेव संशय में ही पड़ हुआ हैं और उ्तआलदर्शनः के 
` | निश्चय के शिये शम दमा।दे'क अजुनं को नहीं किया उसके कल्याएःको 
` | आप काहिये, भीष्मजी बाले कि; इश्वर मे चित्त लगाकर गुरु की पूजा. ओर आ: 
जं | चाया का सदेव पूजन करे शुरु आदे सं शाखां का सुनन्स तदनन्तर शुद्ध बह 
| सम्बन्ध रखनेवाला कल्याण कहाजात है, इस-स्थानपरइसः्राचीन अतिहास 
` | कोभी कहता हुं जिसमें गालवऋषि ओर. देवषिंनारदजी'का संवाद है जिते 
| ` ।दयओरःकस्याण की इच्छा करनेवाले गालवकऋषिनेउनं मोह और र्बात्तिसे | द 
| रहितवेदपाठी ज्ञानतृप्त नारदजी-से कह्य कि हे उने! मलुष्य/जिन गुणों सेखॉक | 
| ह मसबका प्यारा होता है उन सब राणी का में आपमवत्तेगान्न दख इ: me व 
| कारके आपसरीखे ज्ञानी हमसरीसे आात्मङ्ञान न जानना अक्षातयाका | 
यु | प्रे दर करने के योग्य हो, करने के योग्य कमोंकी सख्यता नहोनेसेज्ञाती | 
एकसी परवृत्ति होती हे इसनिमित्त जो करने के योग्य है उसको हम नही:निश्चय 5 क हु 
चणुन कीजिये; जिसमं अनुष्ठान सते र 


आश्रम ञान कहे हे ओरउसक जो व जज 





शिपके इससे आप दानं की सुख्यता के 
को 
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६३८. . . ` शान्तिपं मोक्षधमे। ट | 

_ और अपने २ शास्रों कोअंगीकार करनेवाले नानाप्रकार केमागों में चलनेबाले / 

` और अपने ही शास्त्रों से तृप्त ऐसे पुरुषों को देखकर सन्देह करनेवाले हमलोग . 

कल्याण को नहीं पति हैं, जो शास्रे एकही होय तो कल्याण प्रकट हो और बहत्‌ 

- शास्ता फे ही कारणं से कल्याण अत्यन्त गप हे, इस हेतु से युको वह कस्याण | 

हे २ संदेहों से भरा हुआ दिखाई देता है हे भगवच्‌ ! उसकी मुझे समफाकर - 

` उपदेश करो, नारदजी बोले किं, हे तात, गालव ! जो चार आश्रम अथात्‌ शास्र - | 

` देउन सबको शुरु से परकर विचारो ओर उन शाख्रा के अनेकरूपवाले गुणदेश _ 
. जोकि जहां तहां विपरीत रीति से नियत हैं उनको भी विचार करो जिसप्रकार 

दसरे का धम्म गमेशिलापर चढ़ना है वह हमको अधम हे ओर हमार धर्म पशु | 

यज्ञादिकं हे वह दूसरों का अधम हे यह विपरीत रीति से नियत धम हुआ, - 

निस्संदेह जेते स्थूलदष्टि से देखे इए वह शास्र अच्छे प्रकार से अभीष्ठ आतम 

त्त धर्म को आए नहीं कराते हैं उसीप्रकार दसरे तरक्ष्मदृष्टि मनुष्या ने शाखा. ' 

की परमगति को अच्छेप्रकार सें देखा हे, जो.शाख्र कल्याणरूप ओर संशयसे . 

रहित हें और जीवा की निभयता देनेवालों को. अजंग्रहरूप ओर [हसा करने | 

` वालों को दण्इरूपतीनों वगों का समूह हे उसीको ज्ञानियों ने कल्याणरूप कहा . 

है और पापकम से पृथक्‌ सदेव पवित्र कमे करता सतुरुषां से उत्तम व्यवहार. , 

 चततेना यह भी कल्याणरूप हे, सब जीवां में गहुता, व्यवहार में सत्यवक्ला | 

म्रियंभाषण, देवपितरों को भाग देना, अतिथिसत्कार करना, बाल बच्चे नोकर. 

`. चाकर का पोषणं करना, अविनाशी, तत्वों का कहना सुनना यह सब ओर | 

` ब्रह्म प्राप्त करनेवाले ज्ञान कठिनता से प्राप्त होते हैं, जो जीवों का अत्यन्त :. 

उपकारी हे में उसको सत्य ब्रह्म कहता हुं, अहंकार का त्याग, मोह का रोकना! - 

संतोष, अकेला एमना इन सबको अविनाशी कल्याण कहते हे, धम से वेदो | 

का पंढना, वेदान्तों का विचार करना, ज्ञान अर्थ के अनुभव की इच्छा भी - ' 

कल्याणदायी है अर वह मनुष्यरूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पश का किसी दशा 

में भी अधिक सेवन न करे जों अपना कल्याण चाहे, रात्रि में चलना, दिन में... 

श्र सोना, आलस्य, नि्ईयेता, अहंकार, भोजनादि में न्यूनांधिकता इन सत. | 

है ` बातोंको न करे जो कल्याण चाहे, दूसरे की निन्दा से अपनी प्रतिष्ठा न चाह. | 

` केबल अपने शुणों से ही नीवं से. प्रति को चाहे, जो ब पु 

अपने गुण और ऐश्‍वर्य के कारण दूसरे गृशवानों की निन्दा करते द बर 
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| ंत्तराध्‌ । 00000: 
| अदानी हें वह अपने अभिमान से बड़े लोगों को शिक्षा करते हुए अपने को. 
| बहा मानते हे, किसी की निन्द्रा न न करता हुआ अपनी प्रशंसा रहित गुणी. 
| द्वया पुरुष रह्म को पाता हे न बोलने से पुष्पों की पवित्र गध उठती है ओर 
| आकाश में निभल सूये देवता विना बोले प्रकाश करते हें, इसप्रकार के दसरे 
4 जीव बुडे के दार संसार में प्रसिद्ध हें जो अधिकभाषण नहीं करते हे वह . 
` | लोकमें यश को प्रकाश करते ह, मूख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा से लोक में. 
ब - प्रकाश नहीं करता हः [दान मान भी प्रकाशमान होता हे ऊचे स्वर से कहा 
| हुआ भी असार शब्द निवाइ को पाता हे ओर धारे भी कहा हुआ सुन्दर 
| बड़ा शब्द अन्तरात्मा का ऐसा दिखाता है जेसे कि सूर्य अपने अगिनिरूप 
` को; इसाकारण शास्त्रा के अन्तरां से नानाप्रकार रखनेवालीबद्धि को निश्‍चय 
| दाते हैं, जीवों का जो बड़ा लाभ हे वही हमको उत्तम दिखलाई देता है, विना . 
| परे किसी से कुछ न कहे और एड हुआ भी न्याय से विरुद्ध न कहे, शाखो 
| के स्मरण रखनेवाली बुद्धि का स्वामी ज्ञानी मनुष्य जड़ के समान बेठे और . 
| ऐसे मनुष्यों के मध्य में रहना चाहे जो सदैव धम्मेकत्ता साधु दानी ओर अपने ' 
| धर्मे में प्रीति करनेवाले हों, जिस स्थान में चारों वर्णा के धर्मा का योग हो | 
“| ` बहां किसी दशा में भी निवास न करे जो अपना भला चाहे, कम का प्रारम्भ - 
| नकरनेंवाला, यथालाभसन्तोषी पुरुष इस लोक में पुणयात्माओं में एण्य ओर | 
| पापात्माओं में पाप को पाता हे, जेसे कि जल अग्नि और चन्द्रमा के स्पश 
| को पुरुष जानता हे उसीप्रकार हम पाप पुणय के स्पर्श को देखते हे. अयात्‌ 
| झसंग और सुसंग पाप पुण्य का देनेवाला है, देवता आदि से शेष अन्न के 
| भोजन करनेवाले स्वाढुको न देखते जो भोजन करते हें ओर जो डद्धिसम्बन्थी 
| विषयों को भोगते हे उनको कमेबन्थन में बंधे इए जान अबे यर शिष्यके - 
| अशोका वर्णन करते हैं-ग आताङ्ञान धर्म के चाहनेवालो को उपदेश कर | 
| आर अश्रद्धावार की कभी न करे और जिस देश में अप्रतिष्ठापक गुरु र 2 
 जूजतेहें ऐसे देश को ज्ञानी सदेव त्याग करे, जहाँपर कि घुर ओर शिष्य कः ः १ ः 








| | भाजीविका अंच्छेप्रकार से नियत हो ओर बुडि के अतुसार शाखि होऐसे / 


को गे, जहां शास्र से विरुद उ 
विक नेवाला कभी नरदे जिस स्यान. . 


षो को वर्णन करें वहांपर अपनी प्रतिष्ठा पाई 
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| शब्द लोकों में प्रकाश करता हे, अज्ञानी मू्ों का कहा हुआ असाखान्‌ बहुत . | 











FE ‘=. .  शान्तिषव मोक्षधम्‌ । - 
| ` पर लोभियों मे धर्मरुपी सेतुओं को तोड़ फोड़ डाला हो वहाँ और जहांपर 9 | 
लोगं शोकरुपी अग्नि से व्याकुल हों कभी न:जाय, शंका और मत्सराः | 
. रहितःजहाँ अंच्छेलोभ धम्म को करते हे वहां अवश्य जाय और उन मक्ता. 
` ` साधुओं में नियत होकर निवास करे जहां लोगं भन आदि के निमित्त धा... 
. _ कवंहापरभीकभी न जाय क्योकि वह पाप करनवाल महुष्य हैं, जिस: सथान 
मेअलुष्यं पापकम कों करक अपना जीवन करते हॉ वह स एसे शीघ्र अलग 

= होजाय जेते संप के स्वान से यश होते €, जहाँ कोई पूवकम्म वासना से 
कठिन आप्रत्तिरूपी दुःख मं पड़ा हुआ हो वहा आत्माभलाषी को प्रायश्चित्त 

- कनां योग्य है, जिस देशं में राजा ओर राजा के मनुष्य छोटे बड़ों का अपमान 
_ करके बांलबचों से पहले भोजन करनेवाले हें ऐसे देश को भी ज्ञानी सदेव 
` त्याग करे; जिसे देश में सदेव धंम करनेवाले ब्रह्मरूप यज्ञ कराने ओर पढ़ाने | 
मेँ प्रदत्त वेदपाठी प्रथम भोजन करते हैं ऐसे देश में सुख से निवास करे; जिसे 
देश में अच्छे प्रकार से अनुष्ठान केये: हुए यङ्ग में स्तथा, स्वाहा, वषट्कार . 
सदेव वमान होते हें उस देशं में निस्संदेह निवास करे जिस देश में बराह्मण ' 
__ ` आजीविका से दुःखी अपवित्र रहते दीखें उस निकटवर्ती देश को. भी अवश्ये | 
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 ससेत्यागे जेसे कि विषयुक्क भोजन को त्यागते हैं, जिस देश में फलं की | 
. इच्यारहित दान को मंतुष्यं करते हैं उस देश में ऐसे सावधानवित्त होक | 
` ` निवास करे जैसे कि चित्तःका जीतनेवांला कर्मों से निवृत्त मनुष्य हो,जिस देश 
` में अपराधियों को दरड ओर ज्ञानियों का सत्कार होता हे वहाँ विचरे और | 
। गणयात्मों साधुओं में निवास करे, जो मसुष्य जितेख्ियोंपर क्रोध करते हे ओर | 
ह साधुओं में दुराचारी हैं उन लंजारंहिंत लोभी मनुष्यों को बड़ाभारी दरड देना 
` चाहिये, जिस देश में संदेव धर्मपरं नियत ओर कामनाओं का स्वामी रजा | 
 इच्चाओं की त्याग करके: मजा का पालन धर्म से करता हे उस देश मेंभी ' 
विना विचार किये निवास करें, कल्याण नं होने में भी प्रसन्नंचित्त राजा लीग | 
- .. सब देशवातियों को शीघ्र कल्याणयुक्त करते हे, हे तात ! मेने येह कल्याण 
` तुमसे कहांओर आत्मारुप कल्याण प्रधानता से वर्णन करना असंभव है | 
- ऐ सी बत्तिवाले सावंधानवित्त पुरे का कल्याणं तपसे ही प्रत्यक्ष होगा ॥ ५९ | 
[ | आण इतिं श्रीपहाभारतें शान्तिपवेणि मोक्षधर्मे उत्तरा च तुइशो परिशततमो ऽध्यायः || ११४.५ 
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| ` युधिषिर ने सब तन्त्नो में सावधान 
| रजा से करना कठिन जानकर भीष्मजी 


अंड उ. डौ 
‘= 


4 हो स्नेहबन्धन से छूटे, भीष्मजी बोले कि, 
.| को भी कहता हू।जसका आरिशनेमि ने «्थनवाले राजा सगर से वर्णन किया . 
4 किस परम कल्याण को करके सुख 

| को पाता है ओर किस रीति से शोच और र 
| आप मुझे समभाइये इसप्रकार से पू हए सर्व शास्ज्ञ अरिश्निमि ने अच्वेप्कारसे ` 
|| ` विचारकर उपदेश के योग्य इस वचन को कहा कि पन्न, धनध न्य, पशु इत्यादि - 
| मेंप्रवततवेत्त अज्ञानी पुरुष इसलोक में मोक्षरूपी सुख को नहीं पाता हे जिसकी 
| बुद्धि विषयों में मग्न ओर चित्त लोभ से व्याकुल हे, वह इस संसार रूपी रोग 
| काइलाज करने को असमथ हे वह्‌ अज्ञानी संसारी प्रीति की रससी में बँधा हया. 
| मोक्षकेयोग्य नहीं समभा जाता हे उन प्रीति के बन्धनो को तमसे कहता हू 
| कि समय पर पुत्रों को उत्पन्न करके तरुण होने पर उनका विवाहादि करके - 
| अपने निर्वाह करने में समय जानकर जीवन्छुक् होकर सुख-ू्वेक विचरो | 
| भोरदेवाधीन प्राप्त होनेवाले विषयों में राग-देष-ाहित प्यारी खी का सन्तान 
| युक पुत्रों पर स्नेह करनेवाली बृद्धा जान समय पर मोक्ष का विचार कर उस 







` ` उत्ता 
एकसौ पन्द्रह का अ 
से प्रश्न किया कि सम 

कम में प्रश्त होकर किस रीति से पृथ्वीपर चिं से द 
इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहासं 
है, सगर ने कहा कि, हे भमन्‌ | इस लोक में 
व्याकुलताराहेत होता हे उसको 


भाग्या की त्याग करदो, तुम बुद्धि के ग्रलुसार इल्धियो से विषयों को भोगकर 


संतानयुक व असंतान जीवन्युक्त धूमो, उन विषयों. में इच्छा रहित सुख | 
पचक जीव॑न्प्क्त विहार करो । यह विषयों के भोग के पीछे जो त्याग-रूप | 


मष का प्रयोजन हे उसको मैंने ठुमसे मिला हुआ वर्णन. किया अब ब्यौरे 


E | पार कहता हूं उसको सुनो कि लोक में ग्रीतिरूपी बन्धन से छूट निर्भय 


शकर मनुष्य निस्संदेह स॒ से विचरे हें ओर विषयों में पित्त लगानेवाले 
शोग निस्संदेह बिनाश को पाते हें, इसीमरकोर इस लोक में भोजन 





पवय करनेवाले कीड़े चीटी के समान नाशवाद हें ओर भोजन में चित्त नहीं श 
3 ` र ऐेगानेवाले मुखी हे, तुझ मोक्ष-बुद्धि को अपने लड़के बालों के लिये यह चिन्ता उ 
| 'ह करनी चाहिए कि मेरे. विना इनकी कीन दशा होगी, जीव आप र ही बी 
| हा भोकर वृद्धि को पाता हे ओर आप ही सुल इख भोर रत को पाता 


5 CC-0.M kshu.Bhawan ४ Collection. Digitized by eGangotri. °. } + | 





भाहसागधान मोक्षधमों को सुनकर उसे . 


चरे ओर सदेव किन गुणां से इक्क | 





22 5 शान्तिपंवे मोक्षथम । 


३ ओर माता-पिता के द्वारा वा अपनी देह के दारा भोजन वस्रादि को भी | 


[पडी प्राप्त करता हे, जिसको एवेसमय में नहीं प्राप्त किया वह इसलोक 


. में प्रारूधफल के विभाग करनेवाले इश्वर से उत्पन्न और अपने कंमो से 
रक्षित भोजनवाले सब जीव एथ्वी के चारों ओर घूमते हैं आप मिट्टी क्के | 
पिरड के समान सदेव दूसरे की आधीनता में नियत, निबेल आत्मावाले पुरुष . 


का कौन सा कारण अपने वाल-बच्चों के पोषण आर रक्षा में हे, जब कि मृत्यू 


देखते इए बाल-बच्चों को बढ़े उपाय करने पर भी मारडालती हे वहाँ अपनी बुद्धि. 
. से समझना चाहिए कि इसीप्रकार पूरे पोषण किए विना रक्षा रहित इस जीवित | 
कटठम्ब को छोड़कर पीछे भी मरेगा, जब सुखी वां दुःखी सृतक भाई, बन्छु, रिश्ते... 
दार आदि को कभी नहीं जानता हे तब अपनी आत्मा से समझना चाहिए | 
कि जैसे में इन सुखी दुःखियों को नहीं जानता हूं और किसी प्रकार से उनकी 





सहायता-नहीं कीजाती हे उसीपकार वह भी पुझको न जानेंगे ओर न सहायता | 


. करेंगे, जब घरके लोग तेरे जीते हुए वा मरने पर अपने कम से उत्पन्न सुख-दुः्स 
को भोगेंगे ओर तुम उनकी सहायता नहीं कर सक्त इसीग्रकार वह भी तेरी सहा 
..यता नहीं करसक्रे इसको जानकर अपना अभीष्ट प्रयोजन करना चाहिये, इत 


प्रकार हे पर्णबुद्धिमन ! इसलोक में कोन किसका है इसको निश्चय करनेवाले. - 


हुम मोक्षम नियत होकर फिर भी सुनो, इस लोक में जिस देहधारी ने कध, 


` लोभ,मोह,क्षधां तृषा आदि भावों को जीता हे वह सतोणणी सुक्करूप है। जो. 
. मनुष्य अन्ञनिता से युवावस्था प्राकर मद्यपान, स्री, शिकार में आत्मा को झल . 
) करपवृत्तनही होता हे बह भी सक्तिरुप है, प्रत्यक्ष हे कि जो पुरुष सदेव दिन. | 


ग़न्नि में यह ध्यान करके दुःखी हे कि असक भोग करना चाहिए वह दोषबु्ध 


कहा जाता है, इसीप्रकार जो सदेव. सावधान पुरुष अपने चित्त के स्वभाव का. 
__ ंखयों से मुक्त देखता हे अथात्‌ख्री की इच्छा से पृथक हे वह भी बुद्धि के अशर. 
` ` सुक्क हे इसलोक में जो, पुरुष जीवोंके जन्म-मरण ओर कर्मों को प्रलसमेत जा 
. नताइवह मुक्क हे देहं के व्यवहारों के लिये हज़ारों लाखों छकड़े भरे हुए अनी. 
द $ दिक भोजन को ओर सोने, बेठने को महल पलँग को विचारता हे अथात ईन. 
ˆ सव वस्तुओं के समूहों को निरर्थक जानता हे वह भी सुक होता हे, जो पर. 
क इस त्यक्ष संसार को मृत्यु से घायल रोगों से पीडित और न से ढुंग 
> झि होती हे । जी देखता हे बह सन्तुष्ट ओर जो नह 
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; | उत्तराध | . | क्कः ˆ 
ता वह नष्ट हाजाता ह आर जा थोड में संतुष्ट हे वहः इसलोक में मुङ्ग है, न्य 
(सब भोजन करनेवाले और भोजनके रूप हे । जो पुरुष इसको विचारता है 


| श्रथावयपन का उन दाना स पथक्‌ जानता हे ओर मायारूप दुःख पुख क॑. 
| अपूवंभाव से स्पर्श नहीं करता हे वह युक्त ही हे, जिस देहधारी की दृष्टि से. 
| शयया, पलंग, एखा चदि समान हैं, और शालि (धान ) और निन्दित 
| भोजन जिसका डाळ स बराबर ह वह भी सुक्करूप हे अतसी के सूत्र का, तृणां 
| क रेशमी व्च, कम्बल, पातम आदि का वच्च जो समान समता है वह. 
.| मुक्नछुप है, जो पुरुष इसलोक को बह तों से उतपन्न जानता है अर्थात्‌ वि- ˆ 
| बाकरउप्रका! समदश। होकर बताव करता हे और जिसकी बुद्धि से हानि, . 
| लाभ, सुख, दुःखः हार जीत, इच्छा, अनिच्छा, भय, निर्भयता, व्याझुलताः - 


| गढ समान ह वह सथमकार स मुक्त ह, इसप्रकार रुधिर, मूत्र, विष्ठा आदिं . 


PAS rT हे walt ® 
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| दोषोंकी और बहुत दोष रखनवाले देह को देखकर भी सुक होता है; जो पुरुष 
वृद्धावस्था को फुर, बाला की शवेतता, निलता, कुरूपता, कुंब्जता आदि 
को देखता हे ओर विचारता हे वह भी सक़् होता हे। समय की लोट पोट से 
| पुरुषाथ्‌ हन होने पर अन्धता, बधिरता ओर देहकी निबलता को आप देखताहे, 
वह मुक्त होता हे, जो एरुषइ्लोक से परलोक में जानेवाले ऋषि, देवता ओर 
| अपुरो को देखता हे वह भी सङ्ग हे, ऐसे ऐसे प्रतापाच, तेजस्वी, बेली हज़ारों 
| जा, महाराजा पृथ्वी को छोड़कर चले गए उतके भी विचार करने से झुक 
`| होता हे, लोक में कंष्ट से परापत होनेवाले प्रयोजनों की ओर साधारणता.से प्राप्त 


| हृ पिपत्तियों को और कुट के लिये मिलमेवाले दुःखों की जो देखता है गोर 





| मेर में पत्रों की और मत्तष्यों की गुशहीनता आदि बहुते सी अयोग्य बातों . भ्र 
| को देखकर कौन सा मनष्य मोक्ष की प्रशंसा न करेगा, जो मंतुष्य शा्न और. 
| चोक से विदित हे ओर मनुष्यता को निल. समभता है वह सब पकार से 
| एक है, आप मेरे इस वचन को सुनक 
` | एस्थश्रम वा मोक्षआश्रम में सुक्क के समान विचरा, 


र वद्धि की व्याकुलता को त्यागकरे 


फो अच्येप्रकार से सनकर मोक्ष से उत्पन्न होनेवाले शुं से युक्त उस राजा | री व 
पजा का पालन किया ॥ ४८॥ जद 


ति श्रीमदामारते शान्तिपणि मेसं उत्ते पत्षरशोत्तरशततमोड्याप*॥ ११% ॥ 


k- 
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उस ऋषि के ऐसें वचनो | | 








३३... शान्तिपवे मोक्षधर्म । 
एकसो सोलह का अध्याय ॥ | | 
ह युधिषिर बोले कि हे तांत ! मेरे हृदय में यह कोतूहल सदेव वतमान रहता. . 
` उसको भी हे पितामह ! आपसे सुनना चाहता हूं कि देवि शुकरचार्ज्ी | 
महाबुद्धिमाव होकर असुरो के प्रिय ओर उपकारी ओर देवताओं के अग्रिय | 
आर अनुपकारी किसकारण से हुए; इंन शुक्रजी ने देवताओं के तेज को क्यों | 
नाश किया ओर देत्य, दानव देवताओं से किस कारण शज्ञभाव रखते है। .. 
और देवताओं क समान तेजस्वी शुक्रजी का शुक्र नाम केसे हुआ ओर केसे . 
वृद्धि पाई ओर आकाश में से केसे नहीं जाते ह । हे पतामह ! इस वृत्तान्त को. 
में यथार्थं ओर पूणता के साथ सुना चाहता हूं, भीष्मजी बोले कि हे निष्पाप, - 
` युधिष्टि | जेसा किं मेने बुद्धि के अनुसार पूर्वसमय में सुना हे वह सब ठीक 
. ठीक वित्त लगाकर सुनो । यह भ्रणुवंशी, प्रतिष्ठा के योग्य, सुने हट्ब्रतवाले- | 
शुक्तजी किसी कम के कारण से देवताओं के आप्रियकारी हैं अर्थात्‌ असुरलोग 
देवताओं को दुःख देकर भूगुपत्री के आश्रम में छिपजाते थे उस आश्रममें _ 
` _ जाने को असमथ देवताओं ने विष्णुजी की शरण ली त विष्णुजी ने चक 
. से भरगपत्नी के शिर को कांडला । फिर मरने से बचे हुए असुरो ने शुक्रजी | 
.. की शरण ली अपनी माता के मरने से दुःखी होकर शुक्रजी ने असुरोंको | 
` ततिभेय करके देवताओं की पीड्यभान किया, यही क्रूप कारण हे। यक्ष 
__ राक्षपां के और धनों के स्वामी कुंबेरजी इन्द्र देवता के खजाने के आधिर्पात | 
| 
| 
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|  हउनकुषरजी को देह में शुक्रजी नें अपने योगबल से प्रवेश करक उस 

. सेककर उसके धन को योगसिद्धि से हरलिया तदनन्तर उस धन के इरे से 
' कुबेरजी को महादुःख हुआ ओर क्रोध से महाव्याङल होकर वहं कुबेरजी 
` महादेवजी के पास गए ओर उन भवरूपधारी देवताओं के स्वामी शिवजी पे 
न -__ यह सेब वृत्तान्त वणेत किया कि योगी शुक्रजी ने सुझ को रोककर मरा त 
` झन हलिया ओर अपने उग्रतेज ओर योगबल से धन को लेकर निकलगया | 
हेराजच्‌! कुबेर से इतनी बात के सुनते ही महायोगेश्वर शिवजी ने अलग | 
` क्रोध में युक्त होकर अरुण नेत्र करके त्रिशूल को धारण किया ओर इस उच. 
` शास्र को लेकर बोले कि वह कहां हे। शक्रजी ने शिवजी के कर्म करे % | 
हः इच्छा जा डी सदशन दिया, फिर उस योगसिद्ध शुक्रजी ने महायोगी 
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रना | योग से सिद्धआत्मा शुक्रजी महेश्‍वरजी को विचारकर उम्रतप के 
द्रा शूल्क नाक पर ६८ पड आ वह तपोमूति शुक्रजी धनुपधारी शिवजी 
नोमांळूम हुए । देवेश्वर ने उस चरित्र को जानकर शल को तुषरूप करने के 
निमित्त हाथ से नीचे को नवाया फिर बड़े तेज सी के हाथ से शूल के झकजाने . 
| पग्र पनुपधारी मक्ष शशवर्जा ने शूल को पिनाक धनुष कहा, फिर देवताओं. 
केलामी प्रश उमापतिजी ने शुक्रजी को हाथों मे वतमान देलंकर मुख को. | 
बोलकर बई थारपने से सुल म॑ डाला | वह तपसिद्ध महात्मा भगुनन्दन 
| एमी उन महेश्‍वरजी के पः में पहुंचे और वहां विवरने लगे अर्थात अन्नके | 
मान परिपाक नह हुए, युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह! बड़े तेजस्वी शक्रजी | 
उन देवदेव महादेवजी के उदर म॑ किस निमित्त विचरे और उन्होंने कोनसा 
तकिया था। भोष्मजी बाले कि हे युधिष्ठिर ! महान्रतधारी शुक्रजी परवतमय 
म॑ जल के भीतर नियत होकर प्रुत ओर अडुंद व्षप्यन्त स्तम्भरूप होकर 
तमान रहे वहाँ कठिन तपस्या को करके उस महाइदं से उठे तब देवताओं . 
के दवता बह्माज। उनके पास आय और तप को शद्धेटूवेक कुशल कों पूद्धा | 
शर शिवजी ने भी कहा कि अच्छी तपस्या की ओर बड़े बुद्धिमान आचिन्त्य 
| थराला सदेव सत्यधमपरायण शिवजी चे उप तपयोगे के द्वारा शुक्रजी के | 
| महत्त को देखा । उस तपोधन से युक्क पराक्रमी महायोगी शुक्रजी तीनोलोकों | 
` मशोमायमान इए, तदनन्तर योगात्मा शिवजी ध्यानयोग में धत्त इए | 
| सकारण भयभीत होकर शुक्रजी उदर में थिपंगपे आर बाहर निकलने को. ( 
. रेड से उसी उदर में नियत होकर उन्होंने शिवजी की स्ताति की और रूजी | 
१ उनको रोक लिया, त्र उद्दर में वतमान महाशनि शुक्रजी ने उन रोकनेवाले . | 
शिवजी से वारंवार स्तुति करके प्राथना की कि समपर कपा करिए, उस समय | 
१हातिजस्वी. शिवजी ने अपनी देह के सम छिद्ों को रोककर शुक्रजी से कहा | 
| "इस लिंग के दवार से तृ निकल जा शुक्रजी ने समे दारों को बन्द देखा | 
| मारे तेज के जलने लगे और व्याङल होकर ईर उधर घूमने लगे झर 
| षार होकर उसी लिंगा में होकर निकले । तेभी से शुक्र यह नाम उका | 
Ei द हुआ इसी लिंगदार से उत्पन्न होने कें कारण आकाश में हर. नहीं अ 
गेते हे तेज से ज्वालारूप उन निकले हुए शुकजी को | क पर्वत पतर 
अ... ॥ शूल को फिर उठाकर उपोस्थत हुए तष ९१ ही पा व जी | ने अपने य की जी 
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६३६ . शान्ति मोक्षधमं । 
खामी रजी को निषेध किया शिवजी के रोकने पर शुकनी ने पार्वतीजी 
` पृत्रभाव को प्रा किया देवी ने कहा कि हे स्वामिच्‌! इसने मेरे पुत्रभाव है 
पाया हे इससे यह आपके हाथ से मारने के योग्य नहीं है ओर देवता के उद | 
, से निकलनेवाला कोई नाश को नहीं. पाता हे, फिर ता देवी के उपर प्रसन्न, 
हो शिवजी ने इँसकर वारंवार यह कहा कि यह इच्छापू्ेक जाय तदनन्तर 
महानि बुडिमाय्‌ शुकजान वरदाता शव आर पावताज। का प्रणाम करके ५ 
अंभीष्ट गति को पाया, हे भरतवंशियों में उत्तम, तात, युधिष्ठिर! मेने यह. 
महात्मा भार्गवंजी का चरित्र कहा जिसके सुनन को तुमको इच्छा थी॥ ३८॥ 
ते. श्रीमहाभारते. शात्तिपरणि मोक्षधर्मे उत्तरार्ध पोडशापारशततभाजथ्यायः ॥ ११६॥ 
एकसो संत्रह का अध्याय ॥ | 
युधिषिर बोले कि, हे पितामह, महाबाहो | अब फिर उन कर्याणरूपो का : 
वणन कीजिये में आपके अमृतरूपी वचता से तृत नहा हाता ह आर हतात |: 
किस शभकरम को करके इसलोक परलोक दोनों में परमगाति को पाता हे इस. 
को कृपा करके कहिये, भीष्मजी बोले कि इस स्थानपर म॑ वह संवाद कहूगा | 
` जोकि पकाल में बढ़े यशस्वी तेजस्वी -राजा जनक ने महात्मा पराशर | 
ऋषिजी से पा हे कि इसलोक ओर परलोक में कल्याणकारी जवां क जानने | 
 केयोग्य क्या हेतब सवधमज्ञ महातेजस्वी राजापर कृपाल पराशरज ने मह. | 
 - ` वृचनःकहा कि इसलॉक परलोक दोनों में धर्मही कल्याणरूप कहाजातं दै | 
जानी लोंग इससे उत्तम किसी को नहीं कहते, धर्म को प्राप्त करके मनुष्य सवर्ग | 
) टॅ लाक म॑ प्रांतष्ठा की पाता हे, इस धम में निष्ठा करनवाल पुरुष दुसलाकम 
आपने कर्मों को इस कामन से करते हैं कि हमको धन की प्रापि हो हें तात। | 
` इसलोकमें चासकार को आजीविका कही जाती हे उन्हा जीविना का | 
संतारीलोग करतेहे अथात्‌ बाह्मण की जीविका दान लना,क्षात्रय के। जीविका 
पृथ्वी की भेज लेना, वश्यक खेती आदि वाणिज्य करना शूद्रकी आजी[विका | 
` नोकरी करना सेवा करना, नानाप्रकार 'की रीतों से पाप पुण्य को भोग * 
है. ` देहके त्यागनेवाले जीवों की बहुत प्रकार की. गति होती है अथात. पारियों. 
को जन्म पण पक्षियों में और पुरपात्माओं को सगे मिलता हे आर. 
. परप के समान होने में मनुष्य का जन्म होता है ओर तत्तज्ञान ५) माया के 
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। उत्तराध्‌। ६४७ ` : 
पे प्रकार तांबे आदि के वतन चांदी, सोने के पानी मे सुन्दर रंगीन किये . 
तेढ इसी मकार पिछले कमा के पीछे चलनेवाला जीव पर्व के कम से. रंग 
2 कषेपाता दे विना बीज के इब उतपनन नहीं होता है और कर किये पिया. 
| बुकी शद्ध नहीं पाता हे मनुष्य इस शरीर में वा दूसरे शरीर को पाकर उत्तम : 
(कसे हुल को पाता है चार्वाक कहता है कि में देव को नहीं देखता हूं ओर 
| एम पुण्य पाप का साधन भी नहीं है देवता गन्ध और मनुष्य स्वभाव से 





| फल के मिलने पर सदव चार प्रकार के कमों को स्मरण करते हे अर्थात 
| पफ पुण्य, इच्छा, भानेच्छा यही चार प्रकार के कम हैं, लोक में सुख दःख 
| क कारण जो पाप, पुण्य आदि कियाजाता हे और बेद में जो यह वचन है 
कि पवित्र कर्मे से पवित्र हाता हे यह केवल मन सन्तोष के निमित्त है यह. 
| स्ति सीखे इंद्धों का वचन नहीं है किन्तु उंस एर्वोक् चार प्रकार के जैसे 
| इमे को करता हे वेसे ही फल को भी पाता है हे राजन्‌! यह कर्त दुःल सुख 
पा दोनों को पाता है क्योंकि कम का नाश नहीं होता, हे तात ! इस संसार. 
पागर में डूबा हुआ मलुष्य तबृतक ही पक्षपात से रहित उत्तम कर्म में प्रत्त 
होता हे जबतक कि वह दुःख से नही छूटता हे, फिर दुःख से निवृत्त होकर 
पुस को भोगता हे ओर उत्तम कर्मा के नाश होने पर पापकम के फल .दुःों 
को भोगता हे, शान्तचित्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में सन्तोष, धेय, सत्यता, -लंजा, 
भाहसा-आर काध, खा, मद्यपान आद स उत्पन्न व्यसनों स पथक हाता 


| ॥ विद हे देह के त्यागने के विना कर्म का फल नहीं पासकते वह मनष्य उक | 


प्रीणता यह सब बातें सुल की देनेवाली हे, जीव पापकम ओर शुभकर्गमें | 


भी नियमन करे किन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य अह्मदशेन के निमित्तं समाधि मे 
थाने लगावे, यह जीव किसी दूसरे के पाप एण्य को नहीं भोगता हे जेसा | 
भप कम करता हे वेसा ही फल पाता के मनुष्य सुख 'इःघ के कारण पुण्य 
पप को तत्ततज्ञानः के दारा आत्मा में लय करके दूसरे ज्ञानमार्ग स॑-उन प्रिय : 
पशुओं को पाता हे जो पृथ्वी से सम्बन्ध रखनेवास पुत्र, सी; पशु, गृह, 
पैन, बाग इत्यादि हैं: वह दूरे ही मार्ग से जाते दें अर्थात सग ओर मोक्षे 
पह॒यता नही. करते हैं; मनष्य दुसरे के जिस कर्म की निन्दा क: पको 
नः भी न करे जो योगी इस प्रकार से दूसरे में ओर अपने में हे दोष का | 
हक ला है भह नियमपूर्वक निन्दा को खकार करता हे तास यह हे 
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Foe . ` शान्तिपषे मोक्षधमे। | 
कि योगी लेह ओर निन्दा से एयक हाोजाय, जिसप्रकार निन्दा करनेवार 
 ोगीनिन्दाके योग्य हे इसी प्रकार योग के विना वेरागीभी निन्दाके योग्य | 
` ` अबातकों बहुतसे दृशन्तों के साथ कहते भय करनेवाला क्षत्रिय, समशो | 
भोजन करनेवालां ब्राह्मण, बिना कमवाला वैश्य, सुस्तशूद, विद्या पढ़कर हुन | 

उ 2 भाव गरुएजा चाद गणास राहत कर्णाच श सत्यतासे राहत ब्राह्मण, दुराचारिएी | ३ | 
द्री केवल अपने ही निमित्त भोजन बनानेवाला, अज्ञानी बालनेवाला, राजा | 
= क्लेविना देश, संसार से स्नेह करनेवाला योगी, भजापर रीति न करनेवाला | 
जा योगाम्यास से रहित, यह सब लोग शोच और निन्दा के योग्य हें ॥२६॥ | 

_ इति श्रीमहभारते शान्तिपणि मोक्ष उत्तरे सक्तदशाधिकशततमोऽ्यायः ॥ ११७॥ | 
एकसो अठारह का अध्याय ॥ “नी 
पराशरजी बोले कि, इस प्रकार से सुस दुःख का कारण पूर्वकमे को जानक | 
 सबकमोंके नाश करने के [शय योग घम में प्रवृत्त होना हमने वणन किया | 
` दब उसकी टीका को कहते हैं. कि जो मलुष्य वित्त देहरूपी रथ में जिसके | 
- -इद्धियरूप घोड़े हे. उसको पाकर -अंह्ज्ञानरुपी रस्ता के दारा विषयों को भी | 
___ जैतन्यरूप देखता दे वही बुद्धिमान हे अथात्‌ सम्पूणे विषयों को ब्रह्मरूप देखेत | 
® वह भी मोक्ष को पाता हे, हे बहमन | सब आलम्बन से राहत वित्त के दार | 
नियत इत्ति से प्रथक पुरुष को. भाक्ति प्रशंसा के योग्य हे वह भक्ति कम के | 

` जागी जद्यक्ञानी से प्राप हो नवाली होती हे अपने समान परोक्षज्ञानी को नहीं 
: प्राप्त होती हे क्योंकि परोक्षज्ञानियों को बह्नज्ञान के उपदेश म॑ आधकार नहीं | 
हे हे राजन यह बात साधारण नही है इससे उसको पाकर विषा के. सन | 
से पूर नहीं करे किन्त उत्तम कर्म के दारा क्रम से उत्तम स्थान मिलने के लिये | 
) __ “उपाय करे, उत्नासुर की गीता में ऊंचे वण से नीचे वणे में वतमान गई | 


, ` `` प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है फिरं जो सत्किया को पाकर राजसी कम में प्रदत्त हरि $ 
F | 





है वह भी वेसाही हे, शुभं कमे के द्वारा मनुष्य क्रम से वर्ण की उत्तमता १ 
' ` ` पाता हे और उस दुरहम कों न पारकर पाप कमे से अपना ही नाश कर! 
ड जा अज्ञान से किये इए पाप को तप के दारा नाश करे अपने से किया | 
` ` पापकर्म दःख को देता हे इस हेतु से दुःसुरूय फल का उदय करनेवाला! पः 
कर्म कभी न करे ना का हे चाहे वह र ड 
न य ला हे र्‌ तो मं भी पाणइत गोर पवित्र मनुष्य उसको चाण्डाल व स" | 
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ही. वतत, Re 
| धुर जानकर कभी ने करे, है पापंकमे के कंटिन फल को देखता है वह यहहे कि 
| बिपरीतदृष्टि भंतुष्य को सदेव आत्मा अच्छा नहीं मालूम होता हे अर्थात देह 
| कोडी आत्मा जानता हे, इसलोक में जिस अज्ञानी को वैराग्य उन्न नहीं 
| होता हे उस योग में प्रदत्त मनुष्य को उत्तम स्थान के न मिलने से महाशोच 
: हन्न होता हे अथवा उसको मरने से भी बड़ा शोच प्रकट होता हे अर्थात. 

: | | नरकयातना भागने | पड़ती है, जो पसर वास्तव में पवित्र हे और | प्रत्यक्ष में 
| बिपरीतरंग से रंगा हुआ हे वह शुद्ध होसक्का हे और किसी काले रंग से रंगा 
| इरा वर बड उपायों से भी शुद्ध नहीं होसक्का हे हे नरेन्द्र! इसीप्रकार -पाप 
| कोसमभो अर्थात्‌ कोई पाप तो दूर होसक्का हे ओर कोई नहीं होसक्षा/ जो. 
. मनष्य आप जानबूझकर पाप को करके उसके प्रायश्वित्तसम्बन्धी शुभकर्म 


ह *, ” २.) 
RN <<. शि कक. 


| बूफकर जो पाप कियाजाता हे वह किसी प्रायश्चित्त से भी नाश नहीं होता. 
` मनष्य वेद के अनुसार शास्र की आज्ञा से अहिंसा के द्वारा उस हिंसा के दोष . 
| को दर करता हे जोकि अज्ञानता से होगई है यह ब्रह्मवादियों का वचन है कि 
हिता धमे उसकी उस हिंसा को नहीं दूर .करसक्का हे जिसको कि उसने 
| जानबूमकर इच्छा से किया हो वेदज् ओर शाख््ञ बाह्मणों का भी यही वचन 
| है परन्तु में इस बात को वहांतक देखता हूं जहांतक कि किया हुआ कम वते 
|| मान हे वह गुणयुक्त हो या बुद्धि से जानकर किया हो अथवा पाप से चाहे 
| | रहित हो तात्पर्य यह हे कि जानके या विना जनि केसा ही बोय बड़ा कमे. 
| | क्ियाजाय वह विना भोगे नाश. नहीं होगा जिसम्रकार इस लोक में वित्त 
[ | हल आदि को देते हैं, इसीप्रकार अभ्यास किया हुआ कमफल भी अविनाशी | 
[4 दोता हे ओर अज्ञानता से हिंसारूप कर्म से (किया हुआ काम थोडे फलवाला. 

[$ थोरनरक से मिलानेवाला होता हे, जो कर्म देवता ओर एनियो से कियेगये 

१8 ह उनको धर्मात्मा पुरुष नहीं करे ओर उनको सुनकर निन्दा भी न 
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को करता है वह दोनों पाप पुण्य को. पृथक्‌-पृथक्‌ भोगता हे अथ।त्‌ जान- 








. ६४६७... शशान्तिपव मोक्षधम। 

जपने शरीर से उसका करना सम्भव जानकर. शुभक को करता है 
`  कल्याणो कों देखता ओर भोगता है जिस प्रकार कचे मिट्टी के पात्र में जल 
_ रखने से मिट्टी के पात्र का नाश हाता है आर पक्के में जल रखने से नाश नहीं | 
.. होता उसी प्रकार पका योगी ब्रह्मानन्द से अविनाशीपन को पाता है आशय | 
` - यह है कि.उस तेजस्वी को जोकि पाप पुण्य में उदासीन है, कर्म नष्ट नहीं | 
-__ कवरता हे, जैसे कि रखनेवाले पात्र में जल भरकर उपर से दूसरा जल जब | 
._ भराजाता हे ऐसी दशामें उस जल की बद्ध होनेपर जल ही बढ़ता है इसीप्रकार . | 
सेहे राजन्‌! इसलोक में जो कम बुद्धि से युक्त केसे ही टेढे सीधे हैं परन्तु | 
पवित्र हें वह भी वृद्धि को पाते हैं; इसप्रकार से संसारी धर्मा को कहकर रा. | 
 जाओंके धर्मों को कहते हैं प्रथम तो राजा को बड़े-बड़े शत्र जीतने योगय हें - | 
. ओर उत्तम रीतिसे प्रजा का पालन करना उचित है ओर अनेक जनो के दारा | 
` दग्नि स्थापन करना योग्य हे अवस्था के मध्य में अथवा अन्त में बन में | 
हना चाहिये, शान्तचित्त जितेन्द्रिय धर्म का अभ्यासी पुरुष जीवमात्रको | 
आत्मा के समान देखे ओर हे नरेन्द्र! सुखपूवक मधुरभाषी होकर अह्यग्राप्ति | 
मित्त अपनी सामर्थ्यं के अनुसार ब्रह्मविद्या देनेवाले गुरुओं को | 
'पूजनःकरे॥ २३ ॥ | | 
इति महाभारते शा/तिपवीशे मोक्षधमे उत्तरा्ेऽष्ठादशाविकशततभोऽध्यायः .॥ ११८॥ . | 
एकसो उन्नीस का अध्याय ॥ HE 
प्राशरजी ने. कहा के, जो कदाचित्‌.तू यह शंका करता हो कि में राजा | 
. “होकर सुनियों.का पोषण करनेवाला. ओर उन्हो के योगफल का छठा माग: | 
. लेनेवाला हूं मुझको जद्यम्रामि के अर्थ गुरुओं के पूजने की क्या आवश्यकता | 
.. है इस शंका को में निवृत्त करता हुं कि कोन किसके साथ उपकार करता ६ `| 
` _ और कोन किसको देता हे यह जीव आप अपने ही निमित्त कमाँ को क ' | 
` है, जॅक गोखतारहित माता, पिता, भाई, बनु, स्री, पुत्रादि को भी त्याग | 
___ करता हे तब अन्य नीव मूर्खा को क्यों नहीं त्यागेगा तात्य यह है | 
= उपकार करनेवाले अपने इधजनों को भी त्याग करते हैं इसका स 
कैसी के साथ उपकार नहीं करता है, फिर अपने आनन्द के लिये raf | 
` करे इसको कहते हैं कि श्रेष्ठ मचुष्य को दान करना ओर श्रे ही से दान “= | 
ह हैं अर्थात्‌ सरपुरष से दान लेना बेदोक़् दान की समान है * | 
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गर उतरा हु - ` - र . ६५१ हः 
| झा से मिलो ओर न्याय से ही बढ़ाया गया हो उस धन की किप 
| ये रक्षा करना चाहिये, धर्म का चाहनेवाला मनुष्य हिंपात्मक क _ | 
| & पंत को इकट्टा नहीं करे अपनी सामर्थ्यं के अनुसार सब कामो को कोः. 
| द्रोहधन की शेध का विचार न क सावधान पुरुष अपनी सामर्थ्य सेशी- | 
| हहजल या उष्णजल को ुधा से पीड़ित अतिथि के देने से अन्नदान के फल 
| ्ोपाता हे, महात्मा रन्तिदेव ने लोकेष्ट सिद्धि को अर्थात्‌ सर्वप्रियभाव को... 
| पया उसने केवल फस, मूल आर पत्तों से ऋषियों का पूजन किया था और | 
| नजा शैव्य ने फलपतरं से सूर्यदेवता को प्रसन्न किया था इसीसे उच्च स्थान | 
| क्यो पाया, मलुष्य अपने पुत्रादिक बालबचों का और अतिथि, देवता वा नोकर . 
चाकर आदि का ऋणो अर्थात्‌ क़जादार उत्पन्नं होता हे इसकारण उनके कज. 
की अदा करे अथात्‌ वेदपाठ आदि के द्वारा महर्षियों से ओर यज्ञकमांदि के. 
| द्वारा देवताओं से आर श्राद्धदान आदि के दाण पितरों से अऋण होना चाहिये | 
| भोर मनुष्यों के पूजन वेदशास्त्र पुरण आदि के सुनने विचारने ओर पञ्चयज्ञ | 
में शष अन्न के भोजन से जीवों के पोषण करने से आला की अऋणता को | 
रासे करे ओर पुत्रादि के जातकम आदि संस्कार को बुद्धि के अनुसार प्रारम्भ _ 
मे ही करना चाहिये, बड़े सिद्ध धनहीन सुनियो ने भी भग्निहोत्र को अच्छे 
प्रकार करके सिद्धि को पाया है, हे महाबाहो ! अजीगत के पुत्र न विश्वामित्र  . 
| केपत्रभाव को प्राप्त किया ओर यज्ञमागी देवताओं को ऋखेद को ऋताओं | ( 
पे प्रसन्न करके सिद्धि को पाया और उशना ने महादेवजी के प्रश्नन् करने से. | 
शुक्र नाम पाया ओर देवी पार्वती की स्तुति करने से यशी कीततिमान होकर 7. 
भाकाश में विराजमान हे, असित, देवल, नारद, परेत, कशीवार ओऔरजमः -. 
| द्ग्नि के पत्र परशराम जी भ्रीर यात्मन्ञानी त[णड्य जी, वाश, जमदारत, . टर 
. | विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, हरिश्मश्रु, कुरडधार शुरो इन सावधान. | 
| गहवियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से विष्णुजी को गरन काके उनकी क्यास | 
| पप के ग्रा सि द्धि को पाया आए बहुत से पजन से विसुख सर्न्तो ने उसी की कि. 
-] पुत करके पजन को पाया इम लोक मर त्‌ कमे करके वृड़ि करनी अः 
| ग्य हे, जो अर्थ कि धमेसंयुक है वहा सचे हें और जो अधमं के साथहे . 5 
| जाको धिकार हे इस लोक में धन की इच्या से सतातनधमे का त्याग नहीं. न 
| भना चाहिये, जो धर्मात्मा अगि की स्त करनेवाला है वह 8 कक, 
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` ` सेवा के [सिवाय दूसरी आजीविका को नहीं ढूँढ़े किन सेवा ही करे संदेवसब | 
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प _  शान्तिपव मोक्षपम । ५ 
पुण्यात्माहे हे राजेन्द्र! सब वेद तीनों आग्नयों में नियत हैं जिसकी जप गु 
पूजन आदिक किया न्ट नहीं होती है वह वेदपाठी अग्नि को अच्छे प्रक 
` से स्थापन करनेवाला हे .अग्निस्थापन न करना अर्थात संन्यासधमे लेन 
मोक्षरूप हे, क्योंकि अग्निहोत्र भी कमे ही हे, हे नरोत्तम ! आतमा शोर | 
` प्रोषणःकरनेवाले माता पित. ओर शरु भी अग्नि हें इसीसे वह बुद्धि के थर. । 
सार सेवा के योग्य हैं, इद्धो की सेवा करनेवाला विद्वान्‌ कामरहित. साहसी | 
भेयुक्त हिंसारहित मनुष्य अहंकार को त्याग कर सबको पार्टि से देखता | 
है वह श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में उत्तम एरुषो से प्रशंसा कियाजाता है ॥ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रेणि मोक्षधर्मे उत्तरार्थे एकोनिंशत्याषि शततमोऽध्यायः ॥ ११६॥ | 
एकसी बीस का अध्याय ॥ F 
पराशरजी ने कहा कि, अपनी सहायता करनेवाला कोई दूसरा नहीं है | 
इसीकारण अपनी भलाई के लिये अपनी खुदी को त्याग करके बृद्धा का सेवन | 
` करे यह ऊपर वणन किया अब इद्धा का सेवा आर सत्संग को प्रशंसा के प्रयो: | 
जन से शूद्रबत्ति की उत्तमता वर्णन करते हें, तीनों वर्णों से पञ्चशूद्रों की बृद्ध | 
सेवारूपी आजीविका जोकि निश्चय से युक्त आर प्रीतिपूवक की हुई हो सदेव | 
` ` सेवकों को धमात्मा करती हे इसीकारण से अच्छी है, जो शूद्र की आजीविका | 
` बाप दादों से होनेवाली और प्रांचीन नही हेतो भी वह शूद्र तीनों वण की | 


` दशाओं में धमंदर्शी पुरुषों का मिलाप सन्तोष के. साथ में शोभित होता है | 
 परोकेसाथ नहीं शोभित होता है यह मेरा मत हे, जेसे कि उदयाचल पंत | 
. में मणि ओर सुवर्ण आदि सूर्थदेवता की संमीपता से प्रकाशित होते हैं, उसी' | 
` ` प्रकार पक्षवण भी संत्युरुषों की समीपतासे प्रकाशित होते हें श्‍वेतवख जेते रंग | 
 _ सेरंगाजाता हेवेसा ही रंग उसपर आता हे इसको ऐसे प्रकार से सममी के -|: 
.. गुणो में प्रीति करो ओर कभी दोषं में प्रीति'न करो, इस लोक में जीवमात्री- | 
` की जीवन नाशवान और अस्तब्यस्त हे, जो सुख का चाइनेवाला ईस में | 
. बर्तमान होकर परिडत मतुष्य शुभकर्मों को प्राप्त करता हे वही शाखो का | 
देखंनेवाला है, जो कम धम से राहित हे वह चाहे बड़े फलवाला भी हो उस" | 
` ` बुद्धिमान्‌ कभी न करे क्योंकि वह इसलोक में उत्तम कभी नहीं कहाजाती० | 
i न. राजा हजारों गाओं को लूदकर विना पोषण किये हुए दान करता हेव 


Si 









2... किंग. ३५३ 

| क्ाराजां' केवल संसारी प्रशंसा ही का फल पानेवांला होता हे बाजी नें 

| ही लोक ते मति पानेवाले धाता को उसन किया ओर धाता ने लोकी 

| कपोषण में मत्त पजन्य नाम पुत्र को उत्पन्न किया वेश्य उसको पजन कर 

| बुओर षि आदि की रक्षा क वह सामान्य वत्र मं खा के योग्य है 

| भोरजाह्वणों के मोगने के योग्य हे सत्यवक्षा कोष योर का एतारहित, इन्र 
| क्य मं प्रयोग करनेवाले, शद से अमिशदधि आदि कानी चाहिये इसप्रकार 
| तेवर्म का नाश नहीं होता है धर्म के नाश न होने से प्रजा सुखी होती 
| ओरउनक सुल से खगवाती सब देवता आनन्द को पाते हैं, इधकारण जो 
| ताजा अपने धर्म से संसार की रक्षा काता हे और जो बराह्मण वेद को पढ़ता 
| हेवा जप करता हे ओर जो वेशय धन के संग्रह काने में प्रत्त हे ह प्रशंसा 

| कियाजाता हे जो जितेन्द्रिय शूट सदेव तीनों वरणो की सेया काता हे वह भी 

| प्रशंसा के योग्य है हे राजच्‌ ! उसके विपरीत करनेयाला नाश को पाता है 
| पराणो को कष्ट देकर तीनकाकिणी अर्थात्‌ एक घेता भी दान करना बड़ा 

| पलंदायक हे फिर न्याय से इकट्टी की हुई हज़ारों काकिणी क्यों नहीं फल . 
| देगी जो राजा सत्कारपूर्वक आह्यणों को दान काता हे ओं जेसी श्रद्धा से 

| देता हे उसीभ्रकार सें प्रवत फल को सदेव पाता है उस पात्र जाह्मण की तृषि | 
| के निमित्त जो सन्धुख होक! दान दिया जाता हे वह सत्तम दान कहाजोता 
| है ओर याचनां काने से जो दान कियाजाता हे उपको परिडत लोग मध्यमं | 
| दान कहते हैं जो दान अनादर से अथवा अश्रद्धा से दियाजाता है उसको 
| सत्यवादी सुनिज्ञोग अयमदान कहते हें संमारसपुद में डूबा हुआ मनुष्य | 
| सदेव नाना; प्रकार के उद्योगों से संसारसागर को उस्लंधन करे ओर ऐसे 

| शाय करे जिसे कि गृहस्थाश्रम के फन्दे से छूटे राह्मण शान्तवित्त होने से 

- शोमा को पाता है क्षत्रिय शत्रुओं के विजय करने से, वेश्य धन की आधिः ` | 
| कयता से और शूद्र सेवा की हिम्मत से सदेव शोमा को पाता है ॥ २१॥ 


| ` . इतिथीमहाभाएते शात्तिपवीणि.मोक्षपरमे उत्तरापें दानविषयवणेनो नाम विंशू- | 
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|... एकसो इक्ीसका अध्याय॥ 
|  पराशरजी बोले. किं, दान के द्वारा ब म ह क 
4 भोर युद्ध में विजय करनेवाले क्षत्रिय को प्राप्त होनेवाला अर्थ धन और न्याय | | 
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ज्राहमणत् से रहित होता हे ओर जब शूद्रको अपनी जीविका नहीं मिले एस | 
` दशा में व्यापार करके अथवा पशुपालन, शिल्यापेद्या से भी वह अपनी जी: | 
पका करसक्गा हे यह भी शद्र का कर्मे विचार कियागया हे कुतूहल के स्थान | 
` भं खीरूप से उतरना कठपुतली आदि का तमाशा करना मद्य ओर मांससे | 
` जीतन करना धातु ओर चर्म की वरंतुओं का बेंचना, ओर जिसने पूर्व में मद्य: | 
. झोरमांस से जीविका नहीं करी है वह लोक में. निन्दित जीविका से अपना | 
निर्वाह न करे पाहिले करनेवाले ओर पीछे से त्याग करनेवाले को बड़ा अधम | 
होता हे यह श्रुति हे ( अश्रर्विणा न कर्तव्यं कम लोके विग हितम्‌ । कृंतपूवन्तु | 


स्वीकार के योग्य नहीं हं पुगणों में एसी | 
` पिकारहीमात्रे से दण्डः समर्मनेवाली जितेन्द्रिय धमेहीं को उत्तमं मानः | 
` न्नेवाली ओर न्यायः निर्वाह करनेवाली थी हे राजन्‌ ! इसलोक में सदेव से | 
` चाही की प्रशांसा होती हे धर्मप्रवृत्त मतुष्य पृथ्वीपर गुणों को ही काम में | 
- लाते हैं हे तात, राजन्‌, जनक ! असुरो ने काम कोधादि के कारण इस धर्म | 
` को धारण नहीं किया इसीहेतु से वह अत्यन्त इृद्धिपाने पर भी नाश को ग्रा | 
इप और रहेसहे प्रजाओं में आनमिले उन प्रजाओं का वह अहँकार जो धम | 
. का नाश करनेवाला हे अच्छे प्रकार से प्रकट हुआ उसके पीछे उस अहक | 
... प्रजा को क्रोध उत्पन्न हुआ तब उस कोंध से भरोप्रजा का गुरुपूजनादिकर्ष | 
> लजायुक्ग हुआ अर्थात्‌ केवलं गरुपूजनांदिक धर्म लजायुक् होकर करतेंगे | 
. भक्निसे नहीं करते थे जब लेजा भी जातीरही तब मोह उत्पन्न हुआ तदग 
` माह म॑ भर हुए परस्पर म एक एक को दुः्ल देकर पेटभरनेवाली उस प्रा 
पूर्वके समान इद्धि के अनुंतार सुख को नहीं पाया ओर उस विकार दर. के | 
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३४४ __ -शात्तिप्व मोक्षधर्म । ड 
से वेश्य का संचित किया हुआ अर्थ धन ओर सेवा से शूद्रके पास होनेवाला. | 
बहुत थोड़ा भी धतंआदि, अर्थ प्रशंसा के योग्य हैं वह सबके अर्थ धन भ | 


करने के लिये बेंडे शुद्ध ओरं फल के देनेवाले हं शूद्र सदेव तीनों वणी क 


' ` सेवा करनेवाला कहाजाता दे ओर आजीविकारहित ब्राह्मण क्षत्रिय ओर बश्च | 
` के धमो करके पतित नहीं होता है परन्तु जम आांह्मण शूद्र का धमे करनेवाला । 


होता हे तब ऊंचे त्राह्मणपने के अधिर से नीचे आधिकार को पाता हे अर्थात 
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__ त्यज्ञतो मंहान्धर्म इतिं श्रंतिः ) धनवार ओर अहंकारी से किया हुआ पाप | 
भी प्रजा सुनीजाती हे जो केवल | 
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| ॥ताविषयों में: प्रदत्त हुई इस प्रकार काम क्रीधादिंक से प्रज्ञा के वन्ध 


| = => = ह 3. को 
| लाकर उससे बटने के उपाय के लिये साधारण युक्तिको वर्णन कते रे... 
| ह समय पर राम दम आदि देवता उस गुणोंमें श्रेष्ठ अदभुतरूपधारी शिवज्ञी 

| की शरण में गये जोकि इसरसे भी श्रेष्ठ ओर सेवायोग्य तीनों दशा के अहनि: 
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| माती विश्वः तेजस, प्राज्ञ नाम विराट्यृत्न अन्तयामी से भी उत्तम चोथा ह ` 
`| और माया कक अनेक रूप धारण करता हे ओर ज्ञान ऐश्वरयादि गुणों से 
| अविक उस साक्षात्रूप बह से व्यावृत आकाश में वर्तमान जो काम क्रोध 
। स्पअसुर वह उसके एकह बाण से आत्मारुप पृथ्वी पर गिराये गये अर्था 
| तय-कियेगये वह बाण इन्द्रियरूप देवताओं के द्वारा वृद्धियानेवाला तेज था 


| भता का वन करते हें जो बढ़े कुल में उत्पन्न >> बृद्ध से इद्ध प्राचीन लोंग | 
१ हा उनके हदय से भी यह आसरीभाव दूर नहीं होता है इस कारण से देह | 





| भिमान्‌ रखनेवालें मनुष्य उन आसुरी शणो में प्रतत होने से आसुरी कर्मों र 
| पत इए, जो मलुष्य बड़े अज्ञानी हें वह उन्हीं कमा! गए इ 
१ प: ऐनक | न t HE १३७ _ जे i उई हीं ग. का EE भ्य | | स ' क्‌ ते 3 
| ऐको ही जारी करते हैं ओर अब मी उन्हीं का अभ्यास करत कवक 
| "कारण से में शाख्र से अच्छे प्रकार विचार कर उ से का मेहता ह छ धमात द 
FN मे न Ni NN SRR 20 से कलर | का = त्य Rs ५ है हैक 2 5 
| ज्ञान हीं को प्राप्त करे ओर हिंसात्मक कमका लाग. १ eee 
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 इपदे.....  शान्तिपव माक्षेधम । 
मनुष्य धर्म करने के निमित्त न्याय को त्याग कर वणसकर से धन को 
` नहीं करे क्योंकि उसमें कल्याण नहीं है भाइयों को प्यारा माननेवाले 
के खक ओर जितेन्द्रिय होकर तुम अपनी प्रजा ओर नोकर चाकर ओर पञ. | 
दिकों को धर्म से पोषण करो, प्रिय अग्नियता के योग में शज्जुता और मित्रा | 
को प्राप्त करता है.ओर हज़ारों जन्मों तक इसी चक्र में फिरता हे, इसकाश | 
` गुणों मेंग्रीति करो ओर दोषों में केभी स्नेह न करो जो गुणरहित और निद्धि | 
हे वह भी अपने गुणों से अत्यन्त प्रसन्न होता है, हे रामन्‌ ! मनुष्यों में धा | 
और अध दोनों जारी हैं ओर मनुष्यों के सिवाय अन्य जीवों में इस प्रक्षा | 
` से नहीं है, धर्म का अभ्यास रखनेवाला ज्ञानी भोजन आदि की इच्छा पे | 
अथवा अनिच्छा से सदेवं आत्मारूप मनुष्य या अन्य जीवों की अहितासे | 
लोक में विचरे, जब उसका मन हृदय वासना से ओर अहंकार वा अज्ञानता | 
से पथक होता हे तब ब्रह्मानन्द को पाता है ॥ ३१॥ हे. 
इति श्रीमहाभारत शान्तपत्रेणि क्ष उत्तरार्ध एकतरिंशत्यविङ्शततमोऽध्यायः॥ १२१॥. | 
एकसो वाईस का अध्याय ॥ | 
` पराशरजी बोले कि, हे राजन्‌ ! अब में तप की प्रशंसा करने के निमित्त | 
__ गृहस्थाश्रम की निन्दा करता इं-प्रथम गृहस्थ की यह धमेबुद्धि वणन की | 
अब तप की बुद्धि को सुनो कि बहुधा राजस,तामस, सात्विक भावों के काण | 
. से ग्रहस्थी को ममता प्रीति से उत्पन्न होनेवाली होती दे इस हेतु से इसलोक | 
में गहंस्थाश्रम में. नियत होकर मनुष्य को पशु, क्षेत्र, धन, खरी, पुत्र, नकिर | 
जाकर आदि प्राप्त होते हें, इस प्रकार से उस आश्रम में प्रदत्त ओर उनके नाश | 
` ` को होते हुए दृष्टिकरनेवालेउस ग्रहस्थी के राग देष आदि अत्यन्त दद्धि को पा | 
Eo रे हे जन्‌ ! उस राग देष से हारेहुए धन की खाधीनता में वतमान मछ" | 
` को मोहं से उतपनन होनेवाली मीति.अच्छेप्रकार से प्राप्त होती हे, संसारी रीति. 
` किए हे सब मनुष्य अंपने को यथेष्ट लाभवान्‌ और भोग करनेवाला मारक 
हा पीछे र खरीपरसंगादि दुस के कारण से दूसरे लाभो को नहीं विचारी $| 
| ` इसके पौधे लोभ में डूबेहुए वह मनुष्य संग से दासी दास आदि को. क )/ हे 
` ` रे उन सबके पोषण के निमित्त ब्याज आदि व्यापारों से घन की ६/३ | 
` रवा है, वह मनुष धने केलि | 
मे इवा हुआ उनके नाशहोने में मई. | 
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ता है! तदनन्तर अहंकार ओर अहंबुद्धि से संयुक्त होकर अपनी पराजय को. 
वाता यश ओर स्री आदि की चित्त में इच्छा करता हे अर्थावशपनेको 
` | दर्ग मानकर उसी स्री आदि के कारंण नाश को पाता है, और इसीप्रकार | 
ल्ली आद के नाश आर देह मन के रोग सन्तापादि से उप्तको कार्य - 
न्न होता ईं आर जा इड्िमाच्‌ सनातन ब्रह्म के कहनेवाले उत्तम कई | 
की अभिलाषाउके संसारो एसो के त्याग करनेवाले हैं, उनको सच्चा वैराग्य 
होता है ओर उस वराग्य से आत्मज्ञान होता है आत्मज्ञान से शाखदशेन 
होता है ओर शास्त्र के अत्थों पर दि होने से तप को ही कल्याणरूप जानतो . _ 
है सारासार का विचारनेवाला नरेन्द्र मनुष्य कठिनता से मिलता है, जिसने 
श्लो आदि से उत्पन्न होनेवाले सुख के निमित्त दःलों को पाया वह उसँग दोष | 
जानकर तप का करना निश्‍चय करता है, हे तात | वह सावधान होकर . | 
| उस शूद्र का भी तप कहा जाता हे जो कि जितेन्द्रिय और तप के क्कश 
' के सहनेवाले मनुष्य के स्वगमाग को वतमान करनेवाला है हे राजन! . 
प्रथम बड़े ब्रह्मज्ञानी प्रजापातेजी ने किसी जन्म ओर किसी देश. में ब्रतों 
म निष्ठ होकर तपस्या से सृष्टि को उत्पन्न किया; द्ांदशसू्य, अष्टवसु, स्याः - 
हर; अग्नि, अश्विनीकुमार, उनचासवायु, विश्वेदेवा, साध्यगण, प्रित | 
गण, मरुद्गण, यक्ष, राक्षस, गन्धव, सिद्ध और अन्य स्वर्गवासी देवता | 
आदि सब तपसे ही सिद्ध इए हें, प्रारम्भ में ब्रह्माजी ने तप के दारा जिन | 
शह्षणां को उत्पन्न किया वह प्रजा को उत्पन्न करते पृथ्वी ओरं स्वग में विचरते : | 
ह जो राजा लोग ओर गृहस्थी लोग इस नर लोक में बड़े कुल में उत्पन्न ष्ट 
। भातेहें यह सब तप ही का फत हे ओर जो रेशमी इत्यादि वस्न, सन्दर भूषण, 
ष्ठ सवारी, आसन और उत्तम भोजनादि की वस्तु हें वह संबभीतपही | 
की फल है, जो इच्छा के समान ओर स्वरूपवाली अच्छी स्री हें और महलों ` ) 
भेनिवास हे वह भी तप ही का फल हे, उत्तम पलंग आदि तनी कक की - ह 
मता तानो लोक ॐ 
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| पद. शान्तिपव मोक्षधमं। ह 
` ` दोना दुःखका गूल है ओर लोम से इन्द्रियों में ब्याङलता होती हे और उसे 
उसकी बुद्धि ऐसी नष्ट होती हे जेसी कि अभ्यास न रखनेवाले की विद्या नाश | 
जे जाती हे, जब बुद्धि म .नष्टतां होती है तब योग्यायोग्य कम का विचार | 
. नही करता हे इसे कारण मनुष्य संख के नाश होने पर कठिन तपस्या करे,जो | 
- चित्त से प्यार हे वही सुख ओर जो चित्त से बुरा हे उसीको लोक मेंड | 
. मानते हैं किये और बिन किये हुए तप का फत जो सुख दुःख नाम हे उसको | 
` देखो अर्थात विचार करो कि शुद्ध तप का फलं कल्याण हे उसीसे सुखों को | 
भोग कर विख्यात होता है फल की इच्छा रखनेवाला मनुष्य ऊपर लिखे हुए | 
` फूल को त्याग करके बड़े असह्य अपमान ओर दुःख वा विषयरूपी सुस को | 
` ` पाता हे, जैसे इसकी इच्छा कर्म धर्मे तप ओर दान में उत्पन्न होती है उसी | 
` अकारं पाप कर्मा को भी करके नरक को पाता है हे नरोत्तम ! सुख या दुःख 
भी वतमान मनुष्य अपने. गुरुपूजन आदि त्रतो से नष्टता को नहीं पाता हे. 
` क्योकि वह मनुष्य शाखरूप नेत्र रसनेवाला है, स्री आद के स्पश में जो 
` उलहोताहे वह उतनी ही देर तक नियत रहता है जितनी देर में कमान से | 
` ` निकलनेवाला तीर पृथ्वी पर गिरता हे इसी प्रकार रसना आद इन्द्रयों का भी | 
` . मुखं थोडेही काल तक होता हे, फिर उस स्री आदि के नाश स इसको कठिन | 
दुगल होता है; समसे उत्तम जो मोक्षसुख हे अज्ञानी लोग उसकी प्रशंसा नह | 
» करतेहें, इसी कारण समे बुद्धिमानों के शम दम आदि गुण माक्ष के निमित्त | 
. उन्नहोते हे, भरति मे सदेव रहने के कारण काम अर्थ से मोहित नहीं | 
होता हे, सब बातें प्रारूधाधीन हें फिर उद्योग करना ययर्थ है इस शंका कें कि | 
` ` उत्त करने को दोनों की मरशंस| करते हैं-आरू१ से उपपन्न होनेवाली जो ली | 
 आओरखाने पीने भोगने की वस्तु हैं वह गृहस्थियों को भागनी चाहे ओर | 
) ` अपना धम बढ़े उपाय से होने के योग्य हे अर्थात्‌ धम में उद्योग ही बसवी” | 
ˆ हे प्रतिष्ठान लीन ओर सदेव शा्चा्थरू नेत्र रसनेवाे पुरुषों को पर | 
' दिक क्रिया प्राप्त होनी सम्भव हे ओर धर्मरहित चित्त से झब्गानी ए | 
ह _ क्रिया असम्भव हे, अब दोनों के कर्मों के भेदो को वर्णन करते हे मे ग. | 
हूँ इस अभिमान से किया हुआ कमे नाश हो जाता है इसी कारण उन सा | 
ह i नेत्र रखनेवाले पुरुषों का कर्म तपस्मा के सिवाय दूसरा नहीं ६ अ. 2 | 
` नी लोगों के पर्म को सुनो-गहस्थी अपने मं मूच ' स क. 
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ह. . . “अता र 
ये बुद्धिमानी के साथ यज्ञादिक कमो में निश्‍वय करे, जेसे सब नद नदी | 
पु में जाकर निवास करते है इसी प्रकार सब आश्रमी गृहस्थी के पास 
4 महाभारत शान्तिषणि मोक्षम उत्तरे दवरात्यथ शततमोऽध्यायः ॥- १२२॥ | 
|  एकसांतइसकाञ्ध्याया  ... | 
| रजाजनकबोले कि, हे महर्ष! वणो में जो विभाग हें वह किसकारणसे इए 
| उनकोमें सुनना चाहता हूं जा यह सन्तान पेदा होती है वह उसी पिताके रूप | 
| हेयह श्राते ह बह्मा का सन्तान सृ ने कसे दूसरे वश को पाया अर्थात्‌ सतो- | 
पी बआह्मण का पैदा होना योग्य है उससे रजोगुण प्रधान क्षत्री आदि केसे क्र 
| उत्पन्न हुए पराशरजा बोले हे महाराज ! यह इसी प्रकार से हे कि जो जिससे . टो 
| एयन्न हुआ वह वही हे परतु तप के न होने से जातिभेद को पाया हे अच्छे | 
| पेत्र अरबीज से उत्तम ओर पवित्र सन्तान उत्पन्न होती हे ओर नीच सेनीच | 
| हीसन्तान होती हे लोकों के स्वामी नह्माजी के गुल शुजा जंघा और चरणों 
| पेपुत्रउत्सन्न हुए हे तात, राजन्‌, जनक ! ब्राह्मण सुखसेउत्पन्न ह क्षत्रिय सुजा | 
| से, वेश्य अंधा से, शूद्र चरणों से पैदा हुए हें इस प्रकार से चारों वणां को उ _ 
| पतति हे इनसे अन्य जो दूसरे हैं वे संकरण हैं उनके नाम केत्ररथं, क्षत्रिय, | 
ग्रातिरथी, अष्ट, उग्र, वेदोहिक, श्वपाक, पुल्कस; स्तेनः निषाद; सूत, मागध, | 
आयोग, कारश, व्रात्य, चाण्डाल यह सभ इन्हीं चारो वेशा के अन्योन्य भोगी. 

















| नेसे कि कक्षीवान्‌ से शूदर उ योनि 
पार शुद्धयोनि में उतपन्न होनेवाले अन्य मनुष्य बिपराति ए 
पाशरजी बोले कि, हे रजन्‌! तप से शुद्ध अन्तकरण महातमा के नेव मक जु 

५ पतातत उस मनुष्य से जो कि रजाशाण तम [णण म प्रत्त हो जाच ने ग के ० दे हा | 
.. ग्री मी जहां तहां पुत्रों को उत्पन्न करके फिर अपनेही 
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` `` पवित्र रहना, किसी के दोष को न कहना, आत्मज्ञान, शा(न्त, यह तब धर्म | 


तीतो हुबारा संस्कार होने से संस्कार हैं ओर इन पूरक धर्मो के अंपिको | 








































६६७ शान्तिपंवे मोक्षथमं । | 
मरे पितामह वेदतारडव, कृप, कक्षीवान्‌ कमठ यवकीत, द्रोण, आयु, मतत | 

दत्त, दुमद, मात्स्य इन सबने तप के ही आश्रय से अपने मूल को पाया ह | 
वेदज्ञ शान्तवित्त तप के ही द्वारा प्रतिष्ठित हुए, हे राजन्‌ ! सरुण ब्रह में यह्‌ | 
चार गोत्र अर्थात्‌ नाम पैदा इए अंगिरा, काश्यप, वरिष्ठ, भृगु, आशय | 
` हहे कि अंगिरा अंगों का रस हे इसीकारण देवताओं ने उसका नाम | 
. आगरा सखा हे और हम संबसे अधिक जितेन्द्रिय होने से देवताओं ने | 
वरिष्ठ नाम रका यह श्रुति हे, हे राजन्‌! इसीम्रकार से दूसरे सब गोत्रकर्म | 
से और उनका नाम तप से विख्यात हुआ यह सब नाम गोत्र सेटुरुपों के | 
झगीकार किये इए हैं, राजा जनक बोले कि हे भगवच्‌! आप प्रथम संब वणे FE 

. के मख्यध्ों को वणन कीजिये फेर सवसाधारण धम्म को कहिये क्‍योंकि | 
` झाप स्न हें, पराशरजी बोले कि हे राजन्‌ ! दानलना यज्ञकराना ओर बेद | 
' पना यह तो ब्राह्णों के ुख्यधम्म हें और संसार की रक्षा करना यह तनियो | | 
__.. कासुख्यं धर्म देश सेती पशुपालन ओर व्यापारादि यह वेश्या के पुख्यधम्मेहे | 
` ` हे भप! यह तीनांवर्ण द्विजन्मा कहेजाते हें इनतीनो वरणो के सिवाय शूदर का | 
` कम्म पृथक है, यह वणा के स्यधर््म वर्णन किये ओर इनके सिवाय स्वतः | ' 
धारण वरणो को सुनो उनको में विस्तार समेत कहता हूं, दया, आहेसा, आ | | 
` ` ग्रादताः सवका भागदेना, श्राद्ध काना, आतिथि को भ।जन देना, सत्य बोलना, | 
क्रोधन करना, अपनी ही खत्री पर सन्तोष करना, सदव बाहर भातर सं | 


Na 3. 


त. ` सर्व साधारण हैं अर्थात्‌ सबके लिये योग्य हें बराह्मण, क्षत्रिय, वेशय वह | 





. महेओरंहे राजन्‌ | यह तीनों अपने धम्म से विपरीत चलन में अपने २. 
सा धिकार गर स अधःपतन होते हे अथात्‌ नीचे आधिकार में गिरते ह गोर 5 
आदि से उत्पन्न होनेवालेशुण उस स्मकम्मनिषठ मनुष्य केआश्रित इरि | | 
को पंत हे ओर शूट वेदोक्गधमं से रहित होता हे इसीसे वह अपने से नीचे. | 
. आपिकार मे नहीं गिता हे परन्तु उक दमका के घम्म में इसको ^ | 
भी नही किया हे रजन, जनक ! वेदपाठी ब्राह्मण शूद्र को तीत जे | 
ब्राह्मण के समान इहे होनेवाला कहते हे और वही वेदज्ञ जाह्मणलोग * | 
NR दु के कहते हैं मुख्ये आशय यह है कि जो स्थूलशरीर को त्याग करके | 


८€८-0 ची mukshu Bhawan:V a 5 Collecti Dig t d by eGangot | 2 ग | > 2 क 9) 















उताप।.. .. 5 (७ 
| को आत्मारुप जानते हें वह विदेह कहलाते हे और जो सल पा 
दोनो देह को त्याग करके प्रधाननाम कारण को आत्मारूप जानते हेवहप्र 
| कृतिम लय हनेवाले ह ओर तीनों शरीरो के त्याग करनेवालेबाह्मण हेपले 

| की कके दा जन्म में दूसरं को एक जनम में और तीसरे की शीमही होती हें इस 

4 कारण से बराह्मणा न शूद्रको वेदहीन कहा हे अथात्‌ शूर पेश्याक्षत्रिकेजन | 
| क्ोपाकर आझण होता हे यज्ञ न करनेवाले शूदर की वित्तशुद्धिहेने से बहङ्ेसे 
| विदेह आदि हो गा इसका कारण कहते हैं-कामादिदोपें को दूर काने की इचा. | 
| वाला अथवा आत्मा को ।नज्गत्ते चाहनेवाला शूर सत्पुरुषों के शान्ततित्तदया | 
| आदि चलनपर नियत होकर विना मन्त्र पोष्टिकादि क्रियाओं को करके दोषे 
| भागी नहीं होते हें ओर अन्यलोग जिस २उत्तपरीति चलन की अंगीकारकरे | 
| हूँ उती २ प्रकारसे इसलाक परलोक दोनों में आनन्दको भोगते हैं, राजा जनक 
|. ते कहा कि, हे महासने ! इस मनुष्य को कोने सा कर्मी दोषयुक़् करता है इसे 
. भरे संदेह को भी आप निइत्त करिये, परारारजी बोले कि, हे महाराज ! निस्सं-' 
` देह कम्म बिरादरी दोनों दोषों के उत्पन्न करनेवाले हैं इसके मूल को सुनो कि 
| जो मनुष्य ज्ञाति ओर कम्म से दूषित कामों को नहा करता हे और जो ज्ञाति 
| से.दूषित मनुष्य पाप को नहीं करता हे वह उत्तम पुरुष कहाता हे राजा जनुके | 
. | नेकहा कि हे मुने ! इसलोक में कोन से कम्म धर्मरूप हैं, जिनको सदेव. | 
| कने से मनुष्य की हानि नहीं होती, पंराशरजी ने कहा कि हिंसारहित धस्स | 
| शै इसलोक में मनुष्य की रक्षा करते हें वह यह हे किं तप से पृथक उदासीन | 
| पुरुष अरिनयो को त्याग कर अर्थात्‌ संन्याती होकर क्रम से योगमारगे . _ 
`| भे्रृत्त हके मोक्षरूप सुख को देखते हें श्रद्धा और नग्नतापूरक दानयुक्त ¢ | 
| शेक मनवाणी से शान्त शुद्धचित्त होना, मूरेंभबुद्धि होकर सव कर्ता को. 
| जागना इन कर्मों से मनुष्य रूपान्तरहित स्थान को. पाता है; हेराजच्‌। | - 
| प्र वर्ण धर्मरूप कर्मों को अच्छी रीति से करके सत्यवक्ता हो जीवलाक में 
| | भकारी अधमा को त्यागकर स्वी को पाते हें इसमें किसी बात को विचार बज य 
पे करना चाहिये ॥ ३६॥ ` ` | 
शेप भीमहगारते शुान्तिपताणि मोक्षम्‌ उत्तराथ रयो िंशत्यरिक्षशतत 
एकक्षो चोबीस कां अध्याय ॥ __ कछ 5 

ः गा दि र र से रहित मनुष्यों के A 
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पोध्ध्यायः ॥ १२३ ॥ र र 









६२ | ` शान्तिपव मोक्षपर्म | 

मित्र, गुरु स्री आदि कोई भी इसकी सेवा आदि का फल देने को समर्थे नह 
-__ होते हे ओर पूर्णमक्क प्रियवादी शुभचिन्तक जितेन्द्रिय मनुष्य रक्षा सेवा थ 

' केफलको पाते हैं, मनुष्यों का श्रेष्ठ देवता पिता है पिता के कहने से माता | 
` संयुक्त समझना चाहिये ओर ज्ञान के लाभ को उत्तम कहते हैं और जिन्होंने । 
` इस्धियो के विषयों को जीता वह ब्रह्मपद को पाते हैं, जो राजकुमार युद्धभक्ि | 
में जहां बाणरूप अग्नि का शस्त्र है उससे घायल होकर मरता हे वह देव | 


पित लोकों.को पाता है ओर सुंखपूवक स्फ को भोगता है, हे राजन! | 
जो मनुष्य थका ह्या, भयभीत, अशस्त्र, हाथ जोड़ें, रथ कवच आदि सामान | 


सें हीन; विना शंख प्रहार किये अथवा रोगग्रस्त सन्सुख आकर बालक या | 
वृद्ध के समान प्रार्थनां करनेवाला हे ऐसे मनुष्य को कभी न मारे, हे राजन : 

` एसे क्षत्रिय के लड़के को जो रथ, शस्र कत्रच युक्ष श्र को प्रहार करनेवाला | 
अपनो समान का है उसको मारे, इस लोक में समान या अपने से. उत्तम ` | 
- पुरुष के हाथ से अपना मरण होना कल्याणरूप है और नीच नपुंसक और | 
' . कृपण के हाथ से मरना निन्दित कियाजाता हे, पापी पाप कमवाले ओरं, | 
` ` नीचं जाति के हाथ से मरना पप्ररूप कहाजांता.हे ओर उसका फल भी ननि: | 
 श्चयनरंके होता है, हे राजन्‌! एत्यु के वंशीभूत मलुध्य की कोई रक्षा नह | 
___ करसक्का हे ओर जिसकी अवस्था बाकी है उसको कोइ मार नहीं सक्का, स | 
लोक में माता. यादि के किये इए कर्म चाहें हिंसारूपही होयँ उन पर कभी | 


` - ध्यान न करे ओर दूसरे के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण नहीं करे दे तात! | 


 कृधनका नांश चाइनेवाले या पक्षिप परमात्मा के दारा परमानन्दंकी | 
` ` इच्छा करनेवाले क्रियावान्‌. सब ग्रहस्थिया का तीर्थो पर मरना अच्छा ह” | 
` झव हठ से तीर्था पर मरने की निन्दा करते हें-जिस मनुष्य ने देह क पाक | 
। ` हेठ जल प्रवेशादिक से अपने देह को त्याग किया उसका देह वेसाही हेत । 


, .. किपूरवेमे उन्न होता हे अर्थात्‌ इस प्रकार से देह का त्यागनेवाला देह | 


: ` कठिन दुःखों को पाता हे यह हठमार्ग निन्दित हे क्योंकि यह मोक्षतेत्रभ | 


र ह _ इस देहे दूसरी देह में प्रवेश करता हे फिर क्या इंसकी मोक्ष नहीं है प 





` _ शंका करके कहतेहें-एक देह से दूसरे देह के मिलने में दूसरा कोई कार | 
ह वतमान नहीं हे अर्थात्‌ उस देह के गुणे केबल भोंगही होने ओर ऱ्य 
` ` न॒होने पे दूसरे देह की उत्पत्ति नहीं हे क्योंकि जीवों का वह यातनारु "| 
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है न उत्तराध । 

| दोष के योग्य होकर रुद्र पिशाचादिकों में पर क 

 पीत्त संयुक्त होकर वतमान होता हे वेदान्त विचार 

| ह्ञोशिरा और स्नायुनाम नाड़ी ओर हाडें का 
| हुं से भरा हुआ पञ्चतत्वात्मक वासनारूप विषयों के इकडे होने का स्थान 


हुए एटा समल जाता ह फिर यागादि कर्मों से प्रकट किया हुआ जहां तहां 
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| यह है [के वित्त से आधेक आत्मा हे अर्थात संक से रहित होना ओर त. 
` | कख से पथक्‌ आत्मा में नियत होना मोक्ष का लक्षण हे इन्द्रियों सें प्रधान 


| मन है और सब जीवों में चेतन्य जीव श्रेष्ठ हैं ओर चेतन्य चेशवार जीवों में 








रज जज डाढवाले पशु.जीवों से मरना प्रकृति .मरण कहाजाता हे 
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३६३. (र र 
मे फल के पूरे होने के नि... 
र करनेवाले ज्ञानियों ने देह | 
समूह अत्यन्त अपवित्र ब. ` | 


| उतन्न हाता है आर स्थान स्थान पर भूत्य को पातां हे उसीप्रकार उसीका | 
| सरूप अगन कम के फेल से दिखाई देता. हे, हे राजन्‌ ! फिर वह भूतात्मा कुष | 
| समय तक जन्म नहीं लता हे चोर ऐसे भ्रमण करता हे जेसे क्रि आकाशग | 
| पढ़ा बादल छूमता है (फेर इसलोक में उद्धार होकर जन्म को पाता हे, उद्धार | 


दिपादे जीव उत्तम हें ओर द्विपादो में भी दिज अर्थात्‌ बाहंण कषत्रिय वेश्य | 
| यह ताना वण श्रेष्ठ हं आर इन. दिजे वणां में संतानयुक्क उत्तम हैं, प्रजाओं - 
| व में योगी. और योगियों में योग ऐश्वय से उत्पन्न होनेवाले निरंकारी उत्तम्रं | 
| शश मनुष्यों को यह पूर्ण निश्चय है कि संसार को एंत्यु प्रास होती हे प्रजालोग ' 
| सताशुण आदि से युक्क कर्मा को कहते हैं, हे राजन्‌ ! जब सूयनारायण उत्तः | 
| पयण हो तब शुभ नक्षत्र ओर सुहृत में जो पुरुष मरता हे वह अह्लोक के | 
| पने का आधिकारी हे, पाप से निवृत्त हो मनष्यो को विना दुःख दिये अ | 
| पी सामर्थ्य के अनुसार कम करके कालजन्य मृत्यु से जो शरीर को त्याग | 
. | ₹-पहँ भी उत्तम गाति को पाता हे विक फांसी, आग्नि, चोरों के हाथ र से; ` ध 


| हैऐसा कहा दे ओर परिणाम में इर होनेवाला सुन्दरतादि रू ही: 
~ प्त पा | र श्‌ 
|| ताच पपसंस्कार से मध्या को माप होनेवाला हे, जीवाला से और... 
| ब्रेश् से राहेत जड़रूप देह जिसमें पञ्मतत्त अपने-अपने प्र कारणोंमें लय | 
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हि त,  शानतिपेमोषधम।. ` ` . ` 
' कर्नेवालों के प्राण नरलोक नाम सामान्य मागे से जते हें और निळू | 
` क करनेवाला के नीचे मार्ग जो पशुपक्षी योनि हैं उनमें जाते हें, हे राजन | | 


'पुरुष का शत्र॒ एक अज्ञान हीं हे उससे अधिक कोई "दसरा इयौ | 
«नहीं हे उससे ही ढका ओर संयुक्त मचुष्य भयानक ओर भय के उत्पन्न | 
करनेवाले कर्मों को करता है, उसी अज्ञान के नाश के लिये वेदोक्न धर्म में. | 

` ` रतत होकर बद्धों के सत्संग से समथ होवे, हे राजपुत्र ! वह अज्ञान नाम | 
` श्न बढ़े उपायों से जीतने के योग्यं हे वह ज्ञानरूप बाण से घायल करके | 


रि 
सा 


है नाश किया जाता हे, जद्यचारी तपस्या के दारा वेद को पढ़कर सामध्ये | 
` “के अनुसार पञ्मयज्ञों को करके धर्म और मोक्ष मार्ग में नियत होकर वन को. | 


जाय, मनुष्य उपभोगों के न मिलने से अपनी हानि न करे हे राजन्‌! जीवों. 
> जे भी मनुष्य-देह पाना बड़ा उत्तम है यही जन्म आदि ह इसीको पाकर शुभ | 


__ क्षण युक्ककमों के दारा आत्मा की रक्षा होना संभव हे, इसी देह में वेद के | 
- _ माण से मनुष्य अनेकं भर्म कर्म कर सक्काहे, जो मलुष्य इस दुष्माप्य महुष्पः | 
: शरीरको पाकर उत्तम कर्म नहीं करता है ओर धर्म का अपमान करनेवाला | 

` ` हे वह दुराचारी कर्म से ठगा जाता है, जो मजुष्य सब जीवों को कृपादृष्टिसे | 

` ` देखता हे ओर सामर्थ्य के अनुसार दांन मान सत्तार से उनका पोषण भी | 
` कंरता हैं और भे मीठे वचून से प्रसन्न करता हे वह सुख दुःख में समान होकर | 
` ` परलोक म प्रतिष्ठा को पाता हे दान त्याग शान्तरूप श्रेष्ठ है ओर जल औरं | 
' तस्यांदि से शरीरको पवित्र करना चाहिये वह जल सरस्वती नदी पुष्कर नेः | 

“पंप इत्यादि परथ्वी के बहुत से तीथों में वर्तमान हें, जिन पुरुषों के प्राण षो | 
में निकलते हैं उनको सवारी के द्वारा समीपी पुरयक्षेत्र अथवा श्मशान शम | 


“में लेजाकर विधि से दाहादि कम्म करना उत्तम है, अमावास्या पूनो के F भा 
` खप यक्ञको इष्टि कहतेहे ओर बालवच के पोषण को पुष्टि कहते हैं इन दोगे | 
` कोओरपन्गकरना कसना दान पवित्र कर्म्मों का प्रचार करना इत्यादि जी ६, | 
«काम हे इन सबको यह मनुष्य आत्मा के निमित्त सामर्थ्यं. के अहार ता | 
|. झोर साधारण कमा करनेवाले मनुष्य के कल्याण के निमित्त वेद के *, | 
। दोर धर्मश धारण कियेजाते दे, भीष्मजी ने कहा हे भिहि! ३. | 
ट '  सेपराशरजी ने राजां जनकं से वर्णन किया॥ ४३॥ .. . '। | 
. 5 छत औींगहामासते शानि मोते उत्ते चतुिशत्यत्रिकशकतमो पाप! ॥. १ : 8 






रुक 


जा त 
. एकसो पच्चीस का अध्याय ॥ मु 

ष्मजी बाले के, हे तात | मिथिलापुरी के राजा जनक ने फिर भीधम्म | 

| क्षेतिश्वय की उत्तमता को पशशरजी से पूछो कि हे बडे बुद्धिमत ऋषे। | 

| कल्याण का क्या साधन है कोन गति है ओर कोनसा कर्म नाश नहीं होता... 

| और कहां जाकर फिर यहां लोटकर नहीं आता है इसको आप कृपा करके सम-_ 

| माझे, पराशर जी बाले के, है पिन्माचरूप, जनक ! माया के सब पदार्थो से ` | 

| प्रीतिन करना कल्याण का मूल हे ओर ज्ञान का होना परमगति है और करी | 

` हुई तपस्या का नाश नहा होता हे क्षेत्र और सत्पात्र में बोया हुआ अथवा | 

| दिया हुआ दान नाश नहीं होता हे, जब अधमेरूप फांसी को काट कर धर्म | 

| मेँ प्रीति करता हे तब निभयता करनेवाले दान को देकर संन्यास को धारण: 

| करके मोक्षरूप सिद्धि को पाता हे यह चोथे प्रश्‍न का उत्तर हुआ, जो पुरुष 

| हज़ारों गो ओर घोड़ों को दान करता हे और जीवमात्र को निभय दान 

देता है उसको सदेव निभयता प्राप्त होती है, बुद्धिमान असंग पुरुष विषयों . 

म नियत होकर भी एथक्‌ ही रहता हे ओर दुबुद्धि मसुष्य सदेव नीच पुरुषों मे | 

और विषयों में हो पड़ा रहता है; कमल के पत्ते के ऊपर जेसे जल की बूंद < 

| नहीं ठहरती हे इसी प्रकार ज्ञानी को अधर्म स्पशे नहीं कर सक्का हे ओर काष्ठ 

| एर लाख के समान अज्ञानी महापापिष्ठ मनुष्य को स्पश करता हे, थोरी. 

| दानरूप क्रिया के फल के चाहनेवाले ओर कम के करने के अभिमानी पुरुष | 

| को अधम कभी नहीं त्याग करता हेः शुद्ध अन्तःकरण और आत्मज्ञान | 

विचारनेवाले परुष कर्मों के फल से कष्ट को नहीं पाते हे जो कर्ता, . न 

| पुरुष बाडे ओर कमेंन्द्रियां के नष्ट कमा को नहा. जानता है ओर अच्छे ; [ जा 

| शेकमों के फलों में आसक़् वित्त हे वह बडे भय को पाता है जो. सद . | 

| झैग्यवार और क्रोध का जीतनेवाला होता है वह विषयों में वर्तमान > 

- | भी पापयुक्ष नहीं होता हे, जैसे नदीपर बॉथा हुआ सट ब होदा 

| हे किन्तु नदी की पुष्टि करता है इसीअकार सम रागो से रहित भरर सेतु रखने पे 

| पाला मर्य्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य पीड़ा नहीं पाता है और उसके तप थ न 
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न्ती शान्तिपवे मोक्षघम । 
` त्याग करता है और स्थान धन सवारी ओर नानाप्रकार के उत्तम कम्पो 
त्याग करता है अर्थात्‌ उन कर्भ्मों के फलों को नहीं चाहता हे तब उसकी ग. | 
विषयों को नहीं चाहती है, जिसप्रकार इस लाकमें तिलो का गुण पृथक्‌ २ फलो 
के योग से बड़ी २ मनोहर सुगन्विताओं को पाता हे इसीप्रकार अत्यन्त श 
अन्तःकरण मनुष्यों के सदेव अभ्यास के दारा सतोगुण उत्पन्न होता है 
` - विषयों में बुद्धि लगानेवाला मनुष्य किसीम्रकार से भी अपनी श्रेष्ठता को नहीं 
` जानता है वह सब भावों में प्रदत्त चित्त से ऐसे खेंचा जाता हे जेसे कि कोरम | 
लगे हुए मांस से मली पकड़ी जाती हे; यह-नरलोक देह ओर इन्द्रियोंके | 
`` सूह आंदि के समान खरी, पुत्र, पशु आदि का समूह है परस्पर में रक्षा स्थान | 
से रहित हे अर्थात्‌ केले के समान सार से रहित हे, जेसे नोका जल में इ | 
जाती हे इसीप्रकार यह भी डूब जाता हे मनुष्य के धर्म का समय नियत नही. | 
` हे ओर मृत्यु भी मनुष्य की राह नहीं देखती इससे सदेव धर्म का ही अभ्यास | 
_ ` रखना उत्तम हे मनुष्य मृत्यु के सुख में अपने को समभा करे, धम से चित्त | 
` शद्वि होने पर योगाभ्यास करना चाहिये इसको कहते हें कि जैसे अन्धा | 
. आपने घर में अभ्यास से ही जाता हे इसी प्रकार ज्ञानी योगी यागाभ्यास में | 
` चित्त को लगाकर उस गति को प्रां करता है, योग के न होने में अप्रियता की | 
` कहते हें-मरना जन्म के लिये कहा ओर जन्म मृत्यु से संयुक्त ही हे अज्ञानी | 
_ मोक्षधर्म को न जानता हुआ चक्रके समान माया में घूमता हे, आर बुद्धिमाग. | 
` में चलनेवाले मनुष्य को इस लोक परलोक दोनों में सुख होता हे-बिसार | 
करने से केश होता हे ओर संक्षेपता से करना सुखकारी हे सब विस्तार परयै | 
निमित्त हें ओर त्याग को आत्महितकारी कहते हैं, जैसे कमल कें गणाल | 
. कीलगीहुई कीच शीप्रतासे अलग होजाती हे. वेसे ही पुरुष का आता. | 
` उपाधिरूप चित्त से प्रथक होता हे, चित्त से उत्पन्न होनेवाला संसार वितते | 
` ही नाश होजाता है इसको कहते हें-चित्त ही आत्मा को योगमार्ग में लाता. 
है फिर वह योगी उस चित्तरूप आत्मा को परम काष्टा में मिलाता है जब. | 
योग सिद्ध होता हे तब उस परमातमा को देखता हे, जो मनुष्य इच्दियों | 
ह ` . ठि के निमित्त कर्म करने को अपना कार्यरूप मानता हे वह इस्यों | 
_ * 'विषयो में संयुक्त होकर अपने योगरूप कार्य से नष्ट होजाता दे, अब या | 
ps नष्ट हनः नेवा [क गति को कहते हे-इस जगते ज्ञानी और अज्ञानी का ग्रा | | 
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ह उत्तराध । TS 

कि दारा आप नाची आर तिपेखाति को और सर्ग मे इरलोक को पाता . 

|| हुआ जल आदि नष्ट नहीं होता है उसीप्रकार तप से तपाया हुआ देह जहा: 

| तोक तक विषय का व्यास करता हे, जो आत्मा विषयों को प्राप्त करता है वह 

| भोगता नहीं हैं आयात नस्पदह वह साक्षी हे और जो चिदाभास जीवर्प 
| आतमा वेराग्यवाच हॉकर भोगो को त्याग. करता हे वही उनके भोगने क 

| निश्‍चय करता ह, वह साक्षाहप आत्मा जिस हेतु से संयुक्त नहीं होता हे उत 
| कोंपुनो-कोहरे से ढक हुए के समान उदर आर लिंग की.तृमि में प्रदत्त . 
| जीवात्मा जन्म से हो अन्धे के समान मार्ग को नहीं जानता हे, जेसे वैश्य 
| समुद्रसे अपने सूलथन के अनुसार धन को पाता हे .उीप्रकार इस संसार 
| सागर में कम आर विज्ञान से जीव की गति होती हे, इस कालप्रधान लोक , 
| में इृद्धावस्थारूप से घूमती हुई मृत्यु जीवों को ऐसे निगल जाती है जैसे कि 
| सप ह्वा को निंगलता है, जन्म लेनेवाला जीव अपने किये इए कमफलों 

| कोपाता हे विना कम के कोई पिय आग्रिय वस्तु नहीं मिलसक्घी, सदेव अच्छे 

बुरे कमे इस मलुष्य को प्राप्त होते हैं; तज्ञ पुरुषों का दूसरा जन्म. नहीं होता 
इसको कहता हूं देहधारी मचुष्य संसारसागर के किनारे को प्राकर जल के - 

| सिवाय दूसरे का तरना निश्चय नहीं करता हे ओर महापसुदर मे. इसका गिः. 

| जा कठिन दृष्ट पड़ता हे, जेसे कि नौका बड़े जश में मस्ताहरूपी चित्तवत्ति 
| सेरस्सी के दाग खेंची जाती है इसींप्रकार चित्त भी अपने विचार से देहको _ 
| कमें प्रवृत्त करता हे, जैसे कि सब नदियाँ समुद्र में. मिलती हें उसी प्रकार - 
| आदि प्रकृति चित्त के विचार के द्वारा एकता प्राप्त करती है, बहुत प्रकारकी | 
` | प्रीतिरुपी रस्सियो से बधे हुए चित्त ओर अज्ञान के स्वाधीन मनुष्य दुःख को 
| पति हें, जो देहरूप घर ओर बाह्याभ्यन्तरीय शुद्धिरुप तीथवाला बुद्ध के 
`| गर में चलनेवाला शरीरी हे उसको दोनों लोक सुखदायी है म्षमाग मे. . 
| फ्ादिक कर्म दुः्लरूपही हें और त्यागादि सुखदायक हैः क्योकि सबयज्ञा-. . 
| दिक कमै दूसरे के अर्थ हे ओर त्यागादि अपने ही निमित्त होते छ योग के. 
, रूप जो पुत्रादि की चिन्ता है ग OD 
‘ मित्रवर्ग संकस से उत्पन्न हो दि अपने भोजन के 
| ९भरयात्‌ पूर्व संस्काररुप हे पुत्र; स्री, दौस दासी या! े अपः योः FE र 
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Ee ह शान्तिपर् मोक्षम । | 
` सिद्ध करनेवाले दे, माता पिता किसी के काम नहीं आते हैं ओर दानरू 
` पाथेय है अर्थात्‌ पथ का भोजन हे यह जीव स्पर्ग में जाकर अपने कफल 


= पढ़ते हैं जैसे कि शफी के ऊपर झुख्यरेखा-जेसे पू समय के निज किये 
हुए पाप पुण्य मनुष्य को अपना-अपना फल देने के लिये प्रास होते हैं 


... काता है, जो मनुष्य एकाग्रचित्त योगाभ्यासी शूर घेयेवान ओर परिडत हे | 
` उसको कभी लक्ष्मी ऐसे त्याग नहीं करती हे जैसे कि सूये को तये की.किशें | 
` नही त्यागी, जिसकी प्रशंसा योग्य बुद्धि हे वह मलुष्य परमेश्वर और प. | 
लोक के मानने वानिश्‍्चय वा उपाय वा निरहंकारता आदि से आस्तिक्‍्य - | 
द्धि केद्वारा कम का प्रारम्भ करे वह कमं मिथ्या नहीं होता है, सब जीव | 
निश्चय करके गर्भ से हो अन्ततक अपने पूवकमों के फलों को प्राप्त कते हें | 
` इस कारण वह पाप एण्य त्याग नहीं किये जासक्रे हैं, इत्यु अपने साथी | 


कि आरे से निकले इए काऽ चरण्‌ को वायु उड़ा देता हे, इसी कारण प्रारब्ध | 
से भिलनेवांली मयादाओं से प्राणों को धारण करके मोक्ष के ही निमित | 
उपाय करना चाहिये, धनस्वरूप पुत्र, स्री, सुन्दर कुल आदि सुख अपने | 
पूर्व कर्म के ही फल के द्वारा पाता है तात्पय यंह हे कि इन पदार्थों के निगित्त | 
` उपायं न करे केवल आत्मतत्व के साक्षात्कार कें निमित्त उपा के | 
` भीष्मजी बोले हे तात ! इसप्रकार से पराशरजी से उपदेश पाया इ! राजा | 
E . जनक अत्यन्त प्रसन्न इ ॥ ४८॥ ` | 


ह: Ee > य । क युधिषिर ी बोले किं, हे पितामह! इस संसार में सत्यता, शान्तता आ. a | 
___ मत्ता इत्यादि गुणों से ज्ञानी मचुष्य की प्रशंसा करते हैं इसको मा | 
` परकार माना हे, भीष्मजी बोले हे युधिष्ठिर ! इस स्थान में एक प्राचीन ही" | 


को पाता है यह माता, पिंता, पुत्र, भाई, खी और मित्रों के समूह ऐसे हष | 


प्रकार अन्तरात्मा सन्मुख वर्तमान कर्मफल का जानकर जुड को प्रणा | 














जीवन के नाश करनेवाले काल के साथ देह को एसे त्याग कराती है जेसे | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिप्ेणि मोक्षे उत्तरा पञ्च विंशत्याप्िकशततमोऽध्यायः ॥ १९ | E 


एकसो छब्बीस का अध्याय ॥ . 








कहता हूँ जिसमें मर ध्यो का और हंस का संवाद है, अजन्मा ओर | 
पारी हंसरूप होकर तीनों लोक में घूमते * 
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क उंत्तंराध | व. १६९ 
| ते मते हुए साध्य देवताओं के पास आये साध्य बोले हे पक्षिय । हम सब . 
| साध्य देवता ठपका नमस्कार करक मोक्षपर्म को पूछते हें क्योकि आप निः | 

` | ज्य करके मोक्ष के जाननेवाले हें आपको हमने परिडत ओर ज्ञानियों सेमोक्षः . 
| धर्म का वर्णन करनेवाला पुना हे आपकी कीति और प्रकरपता विख्यात हे | 
/ शाप किसको उत्तम मानते ह झार किसमें चित्त को रमाते हो हे महात्मन! FE 

` | उसका उपदेश हमको कीजिये ओर अनेक कमो में से मुख्य एक कर्मको | 

| बताइये जिसको करके मचुष्य संसारबन्धनों से छृटकर परमगति को पावे. इस : 

| ने कहा कि अश्रतपान करनेवाले देवताओं में यह बात करने के योग्य सुनता 

| हुंकि तपस्या करना सत्यतापूवक शान्ताचित्त होना चित्त को जीतना और 

-| हृदय के रागादि दोषों को त्यागकर प्रिय अप्रिय को समान जानना अर्थात उन 

| में सुख दुःख न मानना चाहिये मम्मभेंदी वचन न कहना नीचसे शास्रको न 

| पढुना दूसरे को व्याझुल करनेवाला भयकारी असभ्यवचन का नं कहना यह | 

` वचनरूप बाण सुखसे निकलते हैं उनसे घायल होकर मनुष्य अहनिश दुःखी 

रहता हे वह वचनबाश दूसरे क मम्मस्थान को ऐसा नहीं विदीर्ण करते जेस। कि 

| कहनेवाले के मम्मे का किन करते ह उन वचनरूप बाण को पॉणेडत मनुष्य | 

` | कभी दूसरेपर नहीं छोड़े जो अन्य मनुष्य इसको किसी प्रकार से वचनबाणों से 

| घायल भी करे तब भी इसको शान्तिही करनी योग्य हे जो अत्यन्त कोधरूप 

| पुरुष को प्रसन्न कर देता हे वह उसके पुण्य के फलं को प्राप्त होता हे, जो पुरुष _ 
| दूसरे की अप्रतिष्ठा करनेवाले कोथ को अपने आधीन करता हे वह निर्भयं दूसरे - 

| कीतिन्दा न करनेवाला ओर प्रसन्नवित्त दूसरों के पुणयों को लेता है, जो 

| पुरष गाली साकर कुछ नहीं कहता ओर चोटखाकर क्षमा करता है वही उत्तम है 

| क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों ने क्षमा,सत्यता, सरलता ओर दया कोही उत्तम कहाहै सबका 
| मेत यह हे कि वेद की गुप्तवात सत्यता हैं, सत्यवचन! की गुप्बात अपने मनकी , 

| हच्चाओं का रोकना हे और इच्छा आदि के रोकने की र॒प्तवात्ता मोक्षे जो | 

` | एर मन, वचन, क्रोध, लोभ, उदर ओर काम की शाक्त को रोके में उसको | 

|. बाह्मण ओर सुनि मानता इं, कोथ करनवाल में क्रोधरहित होना उत्तम हे. ऱ्य 
| सो प्रकार अशान पुरुषों में शान्तपुरुव हें और जो मलृष्यता के शशंसे 

| वहं उनसे मिलनसार मतुषय भें इसीमकारअज्ञानीसे ज्ञानी अयवाजह्य 


|| भा ज़ाननेवाला उत्तम हे गाली देनेवाले को अपनी ओरसे गाली नदेशान 
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gE - __ शान्तिपंव गोक्षेधम । | 
` पुरुष का कोंध इस गाली देनेवाले को नाश करता हे ओर पुण्य भी हरलेता पे 

` ` जो अत्यन्त निन्दित वा प्रशासित मनुष्य. रूखे और आग्रिय वचन को नहीं 
और घायल किया हुआ पेय्य से बदला नहीं लता है ओर मारनेवाले के पाप 
को नहीं चाहता है उस पुरुष की इच्छा देवलोक में देवतालोभ करते हैं अग 
: दिष्ठा कियाइआ ओर प्रहार किया हुआ और गाली देयाहुआभी अपने समान. . 
बाले या अपने से बड़े या नीच को क्षमा करे तो सिद्ध को पाता है, आशय यह. 
है कि भे भी सदेव दढो का सेवन करता हूं मेरा लोभ प्रकट नहीं होता हैं और . 
क्रोध और बड़ी आवश्यकता में भी धम्म से एथक नहीं होता हूँ और विषया: | 
` दिक की ग्रासि के लिये देवताओं से भी याचना नहीं करता हूं, कोई मुझे शाप | 
भी देता है तो में उसे शाप नही. देता हूं इस लोक में शान्तस्त्रभाव होने को में. | 
प्रोक्त का द्वार जानता हूं सो यह शुम ब्रह्म है इसको कहता हूं के मनुष्यदेह से | 
बढकर कोई कुड नहीं हे, जिसप्रकार चन्द्रमा बादलों से अलग होता हे उप्ती | 
. प्रकार पापों से सुक्क रजोगुण से राहत पारिडत-मनुष्य समय को देखता धैर्य | 
` _ से सिड होता हे, जो सबका बढ़ा होता हे. और इल्मागडमरण्डप का स्तम्भरूप | 
है आओ! जिसकी सबलोग प्रशंसा करत हं वह जितोन्द्य देवताओं में मिलता है,, | 
` ट्ेषी करनेवाले लोग जेसे पुरुषों के दोषों को कहना चाहते हे वैसे उनके.कः | 
` स्याणस्पी गुणों को नहीं कहना चाहते हे, जिसके वचन ओर मन अच्छे प्रकार. | 
मे आधीन हैं ओर वेद तप अयात्‌ सधमनिष्ठ होना और त्यागप्राप्त हवहझस | 
सबके फल को पावे हैं ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों को गाली देने. ओर अप्रतिष्ठा. | 
` ` करने से सावधान करतके इसीकारण दूसरे को नहीं मारे ओर अपघाती न | 
` कॅरे परिडत मनुष्य अपमान से ऐसे तृप्त होजाय जेते कि अश्रत पीते से संतुष्ट | 
` होता है क्योंकि अपमान पाया हुआ सुख से सोता है ओर अपमान करनेवाला | 
नष्ट होजाता हे, क्रोधयुक् मनुष्य जो यज्ञ करता है वा दान देता है अधवा त* | 
` . होम आदि करता है उसके सब धम्म को यमराज हरलेते हें ओर कोषा की | 
` परिश्रम निरथेक होता है हे उत्तम देवताओं ! जिसके लिंग उदर दोनों दै | 
. झोर वचन यह चारांदार अच्चेप्रकार बुरे कम्म से बचेहुए हैं: वह “शि या | 


` ह सत्यता, शात्ताचेत्त होना, सरलता, दया, धे, क्षमा इत्यादि का अ nr] 
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बट की > ह उत्तराध | | 
है उसी ¶ गुण| कां करता जर 
और मेंने सत्यता से बढ़ कर कोई उत्तम न. a द 
| पुष्य ओर देवताओं से कहता हूँ कि सः द : 
| है जैसे कि समुद की नोका होती हे, यह ed लोग १. 
_ ¶ रज मतुत्या का सग करता हे ओर जेसा हना चाहता 22 
| है, जो संतों का सेवन करता हे अथा तपस्वी या चोर की obs क 
सप्रकार स उनके आधीन होता हे जेसे कि कपड़ा रंग के आपीन होता है 
दवता सदेव साडआ से वात्तालाप करते हैं ओर मनुष्यं के विषय भोगां त्व 
-§ देखना भी नहा चाहत ह क्या[के विषयादिक नाशवान्‌ हें देखो पा | 
` | चना भा सद एकरूप नहीं रहता अर्थात्‌ घटता बहुता हे और वाय मी क: - - 
| गान नहा हाता तनि मध्यम थोरे चलती हे इसी प्रकार न्यूनाधिक युक्रि विषयों 
| जा जानता ह, वही जानता है, रागद्वेष से रहित जेसे हो वेसे ही हदवं में 
| अन्तयाम पुरुष क वतषमान होने पर उसी अन्तर्यामी के ज्ञान से यक्क और 
| पश के माग में नियत पुरुष से देवतां प्रसन्न होते हें अर्थात जो अन्त- | 
| पाह वहीं जीव हैं यह क्षतियां जीव बरहा की एकता को सिद्ध करती है 
| ह आत्मा ब्रह्म हे में बरहम हूं वह तू हे इत्यादि अति कहती हैं, जो मलुष्यं स- 
| ष लिगालिय आर उदरपूति में प्रवृत्त हें वह चोरं ओर सदेव कठोर वचन - 
_ नवाल हैं उनको देवता लोग प्रायश्चित्त के दारा दोषों से रहित भी जान 
| * दरस ही त्याग करते हैं, जो मनुष्य नीच बुद्धि सर्वभक्षी कुकमी हें उन 
दवता कभी प्रसन्न नहीं होते; जो एरुष सत्यज्रत कृतज्ञ और धर्म में प्रत ह 
खता उनको सुख विभाग करके सेवन करते हें, बहुत बंकने से मोन होना 
श्याणरूप हे ओर सत्य वचन कहना दूसरा कस्याणरूप हे, धर्मरूप वचन 
हिना तीसरा कल्याण वचन हे; प्रिय वचन कहना चोथा कल्याण हे अर्थात्‌ | 
रे वारो एक दूसरेःसे उत्तम हें; यह सुन कर साध्य लोगों ने पूछा किजो | 
साही हे तो लोग क्यों नहीं कल्याणवचनां को कहते हें और यह लोक .- 
` से द हुआ हे ओर काहे से प्रकाश नहीं करता हे ओर किस कारंणसे | 
. | नीको त्यागता हे ओर स्वर्ग को नहीं जाता हे हंसरूप ने उत्तर दिय लोभ Sa 
hh रे लोक अज्ञान से ढका हुआ हे ई आदि से प्रकाश च करता है जिस म जा 
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९ होरे. शान्तिपव मोक्षधमं । 
` जज्ञान नाश हो गया हे उसके प्रकार के लस] इन के लिये साध्यं ने प्रशन 
` जयाक्िबाहमणां में कोन अकेला रमता हे आर बहुत मजुष्यो में कोनसा | 
अकेला ज्ञानी सुख पाता है: ओर कौन अकेला पराक्रमी या निबेल हे और 
. इनमें कोन लड़ाई आदि को माप नह करता है। ० बोले कि, जाह्मणों में 
. ज्ञानी अकेला रहता हे ओर अकेला ज्ञानी बहुत मठु"्या के साथ सुसी रहता । 
दोर अकेला ज्ञानी पराक्रमी ओर निवेल भी हे इनमें ज्ञानी ही लड़ाई | 
आदि को प्राप्त नहीं करता, साध्या ने कहा कि ब्राह्मणा के दवभाव हानेका 
. क्या कारण है ओर साधुभाव होने का क्या कार कहा जाता है ओर इनके . | 
*-  झसाधु हानं का क्या हेतु है आर नरभाव केसे होता है, हंस बोले के, ब्राह्मणां -। 
` द्वावेदपाठ या जप देवभांव का कारण हे आर बतादका का करमा साधभाव 
' कहाजाता है दूसेरकी निन्दाकरना असाधुभावका कारण छ आर एत्य नरभाव 
का कारण कहाती हे, भीष्म जी बोले कि, यह मैंने साउओ का उत्तम संवाद | 
` वर्णन किया ओर स्थूल सूकम रारो की उत्पात्ति के कारण कमे हें ओर सद्भाव | 
` ¦ अविनाशी कहा जाता है अथात्‌ सद्भावराहत जा किया जाति ह पह | 
` मिथ्यारूप है॥ ३५॥ ह | 
ˆ इति श्रीमहाभारते शान्तिपत्रोणि माक्षभर्मे उत्तराभे पंद्विशृत्यविकशततमाउध्याय३ ॥. १३६ ॥ 
एकसो सत्ताईस का अध्याय ॥ 
`  - युधिष्ठि बोले कि, हे पितामह! आपने सबक उपकार के (लय रह लोगो 
 काअंगीकार किया हुआ यह योगमाग न्याय क अनुसार वणन हि अ | 
' सांख्यशास्र में ओर योगशाल्न में जो विशेषता हे उसको विस्तारपूर्वक कहि 
| _ क्यॉके आप तीनों लोको के ज्ञान को जानते हैं, भीष्मजी बोले किं 








































. आञ्ञानिन्‌ ! तुम सांख्य मत के. इस सूम तत्व को मुमसे सुनो जोर 
कपिल आदि महापुनियों से प्रकाश किया गया हे हे नरोत्तम ! गित रः | 
` ` नेक गुण हे ओर संदेह आदि नहीं दिखाई देते ह. वह शाख केवल शद ग्‌ | 
` से ही सम्बन्ध रखता हे इसका आशय यह है कि ग्राणसम्बन्धी मे: "5 
दूसरा अविनाशी शुद्ध इनके विशेष सब कमे उपासना आदि जे... | 

` ` हार सिद्ध हे यहाँ इनमें से किसी को भी साथ लेकर ढतभाव नहीं दे के | 

एक न अकेता है इस वचन से संसार नाशवाच्‌ है परन्तु ३9 सिव, र i 
` झन्य मतो में द्वेतता मानने से एकता सिद्ध करनेवाले वेदवे 
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दृष्ट पडता हे ऐसे अनेक 
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J ' हुल के परमतत्त का भी जानकर विषय के सदेव चाहनेवालों के दःख के समय 
_ | कोसमभकर पशु, पक्षी, तयक्‌ योनि के जन्म में और नरक में पड़े हुए 
| लोक का दुःख देखकर सगेको आर वेदसम्बन्धी गुऐको भी जान कर बवान 


यु गि के शुणु दाशा का “यान करके रागदपाद में गुण अवगुण देखकर योर: 
| सताणुण, रजायुण, तमोगुण इन तीनों में भी दश नो झाठ कम सें अवगुण. 


६७३ ` 


| कारके अम सो शाख में नहीं होते और कर्मकाएह ्ानकाणड का. 
| र नय 

हि मित को. शातात त्याग ऋ सब पण को ही मे ड 

|| कीआन्ति के समान मेथ्या समक कर मनुष्य पिशाचादि के विषयोंको. | 

| यक्षः राक्षस, दव, गन्धवा के विषयों को मनुष्य से देवता ए न र 

| ऐखयरूपी विजरो के प्रजापातेयां मे ब्रह्मादिकप्यन्त के विषयों को, और | 

झलक भं अर्या के अन्त को अच्छी रीति से जान कर आर. - | 


. | जानकर चित्त को छः आकाश को पाँच बुद्धि को चारं गुणवाली इत्यादि सब | 


| बातें अच्वेप्रकार से जानकर ज्ञान विज्ञानयुक्क सात्तिक भावों से . शुद्धचित्त | 


| आकाश के समान सूक्मज्ञानी शुभ उत्तम मोक्ष को पाता हे अब बहा में सबके 


| तयभाव को कहते हैं कि जेते कुण्डल में सुवण है उसाप्रकार रूप से युक् चश्च 
| रिळूय; गन्ध से प्राण, शब्द से श्रोत्र, रस से युक्ष रसनाइन्दिय, स्पर्श में देह, 


| आकाश में वायु, तम में मोह ओर अर्थो में लोभं लय होता हे, वायु की. 

` | गति में विष्णु को, भुजा में इन्द्र को, उदर में अग्नि को, जल में पृथ्वी 

` | कोते में जल को ओरे वायु में तेज को संयुक्त जानो, वायु आकाश में, . 
| आकाश अहंकार में, अहंकार बुद्धि मे, तमः में बुद्धि को, रजांगुण में तम `` 
| को ल्य जानो, सतोगण में रजोगुण को और लां पदार्थ जीव में सतोगुण को | 
| | झीपकार ईश्वर नारायण देवता में खं पदार्थ जीव को ओर मोक्ष में नियत | 
[| देवता को जानो, और मोक्षकिसी में भी संयुक्त नहीं है अथात्‌ वह केवस्यनि: | 








` | पिकरप मोक्ष अपनी ही महस्त में संयुक्त दे, सोलहगुणवाले स्वप से सम्बध | 
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| | सेवाले देहको जानकर पिले कर्म को ओरउस कर्मे की उत्पत्ति त सस 





' १७३ ` शान्तिपव मीक्षपर्म । नावु 
और इंद्धियों के विषयों को आत्मा में कल्पित जानकर वासनारूप तीनों दश. | 
` के कारण से वेदवचन के अतुसार मोक्ष की कठिनता को जानकर पराए, ज 
पानः समान, व्यान और उदान इन पांची प्राणा को एक करके नोचे कग 
प्राप्त करता है वह अधोनाम छठवां है-फिर उपर को जेजानेवाला सातवांहे | 
इन सबको मुख्यता से जानकर इसीप्रकार फिर उन सातों को जिन प्रत्येकी | 
_ "मे सातो प्राण इसप्रकार वतमान हैं जेसे कि इक्षको जड़ में बहुत से बीज और. 
उन बीजों में अगणित बीज होते हैं यह सब जान के प्रजापांते ऋषि ओर | 
अनेक उत्तम मार्गों को जानकर बढ़े देवा बह्माप और सूर्य के समान तेजसी: | 
. महापुरुषों को जानकर देवता आदि अनेक जीवसगूह को नाशवाच्‌ देश | 
सुनकर पांचों की अशुभ गाते को आर यमलाक की वैतरणी नदी के गिरने: | 

बालों के महादुःखो को जानकर ओर नानाप्रकार को योनियों में अशुभ | 

' जन्मको शूक सकार विष्ठा मूत्र से सडके नाना दुशतिना म बड़े अनेक | 
नरो के हुः में पीड़ित जानकर संसारी दुःखों में ढक इए तामसी जीव और | 
.. सालिकी जीवों के निन्दित कर्मो को जानकर आर आत्मज्ञाना साख्यमत | 
` वाले महापुरुषों के अर्थ में निन्दित कर्मा को जानक चन्दर घूस के घार अह | 
को देखकर नक्षत्रों के गिरने ओर अदला बदली आदि को आर ख्री एरी | 
वियोग और दुःख को देखकर ओर जीवों का परस्पर में भक्षण करना अशुभ | 
भयकारी जानकर बालकपने के अज्ञान और अशुभ नाश की जानकर भीतिओ | 
` मोहं होनेपर सतोशुणी बुद्धि भें ओर माक्ष बांडे में हजारा म कोई पुरुष नियत | 
हे वेदवचन के अनुसार मोक्ष की काठिनता को जान अमाप वर्एा | पहुत | 
| > मानना ओर प्राप्त वस्तु में साधारण मानना आर है राजद | विषयों में हुए | 
मभाव आर नजाव पुरुषा के अशुभ दहा को देखकर हे युधिषिर! घरो | 
| दुभ्वरूप निवास को और बरह्महत्या करनेवाले मनुष्या को अस गति क! | 
' अपान और गुंरुपती से आसक्त भ्रष्नचारी ब्राह्मणों की गति को ओर 
`. _ माताओं में अच्छा बरताव नहीं करते ओर देवताओं सें व्यास लोकों में % | 
हि घना नहीं होते उन गत्तियों को जानकर बुरे कमो की और पछ * | 
की योनि में जन्म होकर उनकी अनेक दुर्गतियो को ओर जलरजा ye 
. पतंगादि के नाश को ओर मासै वर्षआदि के नाश को इसप्रकार १० 
' दिवता,गन्ध, दिन, रात, सूर्य; चन्दरसम्मन्धी बृद्धि क्षय को ससु % । 
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4 | उत्तरार्ध । a 

; | विकता आर्‌ पन के शधि य को ऋतुओं के पहाड़ों के नदियों के नाश 
दो देखकर और आह्यण क्षजिय आदि वीं का नाश बद्धावस्था मरणावस्था 

आदि देहीं के विकारा को ओर उनके इुःहों को ठीक-ठीक विचार कर, शरीर 

दी व्याकुलता आर आत्मा म नियत आत्मा के सब दोषों को जानक( अपने | 

` | देह को थद करके कार मश को चाहता हे, युविष्ठि बोले कि, हे महाग्रह, - 

१ पितामह! अपन देह स उत्पन ह।नेवाले कोन से गुण दोषों को देखते होस 

| मेरेसन्देह का भी अच्छे प्रकार से दूर करिये, भीष्मजी बोले हे शङ्गहन्त, | 

| 


| 


| युधिष्ठि!| कापल सने के साख्यशाख्रज्ञ ओर सांख्यमत के आचरण करने 

वाले ज्ञानएरुष इल दह मे पाच दाष को कहते हं उनको सनी, काम, क्रोध, 
` भय निद्रा आर श्‍वास यह। पात्रा देहधारियों के शरीर में दोषरूप दष्ट आते. 
` | है सन्तोष शान्ति से कोध को निवृत्त काते हे और संकल्प के त्याग से काम 
: | को सतांगुण रूप कम स ।नेद्रा को, सावधानी से भय को ओर अंत्याहारी | 
होने से श्वास का वश में काते हैं, गुणों को अनेक गुणों से दोषों को 
, दोषों से पहचान क! और अपूव बात को अपूव बातों से, सैकड़ों 
| माया से व्याप्त भीत के चित्र के सवान नरझुल के तुस्प अताखान गुफा . 
| | क अरे के समान जल के ओले के समान विनाशवाने नाशरूप इस | 
[ | पोक को देखकर रजोगुण, तमोशुण में भरी कीचड़ में फसे हाथी के | 
| कर 
। 


रथ न _. 


बी... 4 











| ममान परवश संसार को जानकर महाज्ञानी सांस्यशाख्वाले संसारी प्रीति | 
को त्यागकर उस सर्व्वन्यायी बड़े सांख्यज्ञान योग से राजसी, अझर गन्धव. | 
[ | मो ओर तामसी, अमुर, गन्धो को स्पर्श से उन्न होनेवाले देह में नियत. 
घो पवित्र सात्तिकी गन्भों को ब्ञान शोर तपरूप फसे से काटते हैं ह | १ 
{ । मिच. युधिष्ठिर ! इन सभ बातों के पीडे अपनी शुद्धाचित्तता अर क्षत्रश्ञक ज्ञान 
दारा ज्ञानी उस्मंहाघोर स!गरको तरते हें जिसमें दुःखरूप जल ओर चिन्ता, | 

क गंभीरता, रोग, मृतयु ग्राह और भय महाभयानक सप्प के तमोशुण ._ | 
हआ,रजागुण मछली, स्नेह कीच है, इद्धावस्था काठन मार ज्ञानदीप है, अ `= अ 
मो के कारण अथाह हे सत्यतीर ओर ब्रतर्थिरता देर हिसा शॉमता प ६... 
भौर नानाप्रकार के रसही रत्ोंकी खाति हें. ओर बहुतप्रकार कमी मि क 

पिक हैं और दुःख ज्वर नाम महावाय के उत्वात है शोक दोन उ नह ज्या 
`| जल है उग्ररोगही बडा हाथीहे अंग के जोड़ पानी इहेति तत... 
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६७६ ` शान्तिपवे मोक्षधमं । 
और हाड़ों के जोड़ों का इकट्ठा होना मैदान हे श्लेष्म समद्र के फेन हे द 
_  भोतियों की खानि है ओर रुषिरं का तड़ागही मूंगे हे ओर हँसना पुकारा | 
` उसका शब्द है और नानाप्रकार के ज्ञानों से अगम्य है अश्रुपातही निमक ३ | 
त्याग करनेवालाहीउससे पार होताहे लोकमें फिर जन्म लेनाही जल की तीक्षा | 
` है पुत्र बांधव लोग नदी के दोनों तथे पर नगर हैं आर आहिसा ओर सत्यता | 
नंदी की मर्यादा हैं ओर प्राणों का त्यागनाही तरलतरग हे, वेदान्त का प्राप्त । 
करना दीप है उस डीप में सब जीवों पर दया करना पानी के सोते हे थो. | 
._. क्ठिनता से प्राप्त होनेवाला मोक्षरुप देशहे ओर बइवानल नाम अग्नि जीन | 
` ` सम्बन्ध है, हे राजन ! शुद्ध जितेन्द्रिय लोग ज्ञानरूप नका के द्वारा इस समुइ | 
__ को तरते हैं ओर दुस्तर स्थूल शरीर से निर्मोही होकर अथात्‌ देह. का अध्य | 
 दरकरकेनिर्मल हृदयाकाशे प्राप्त होते है वहां उनको ज्ञान का उदय होताहे | 
` तदनन्तर उसी हृदयाकाश में मृय्यं देवता आत्मसम्बन्धी चित्त के दारा प्रशं | 
` ` करके नाड़ियों के संगं अपनी: किरणों के परस्पर सम्पन्ध से भोदुह भुवन के | 
 _ ब्विषयाँको उन शुंद्रकर्म्मी सांख्यवालों के ऐसे आधीन करते हं जसे किका | 
नालं केिद्र के दारा सुस से आकषेण कियाईआ जल उदरमें प्रवेश कता 
ह अर्थात उसी हृदयाकाश में मूर्यं अपनी किरणों से उन सुकृती सांस्ः | 
. ` बालों को आकर्षण करता है फिर हे युधिष्ठिर! उन यती रागराहित वाई | 
तपोधन लोगों को प्रवहनाम वायु ग्रहण करलेता हे ओर उन जह्यारडर्प १ | 
 , पयों को लोकोंमे प्राप्त करता हे इसीप्रकार आकाश की परमगातरूप हृदयावर 
` कोभी जाता है फिर उसी में बरह्मणड को प्राप्त करता हे वह वायु सातो वाइ | 
' ` ` उत्तम हे वही रजोगुण की परमगति अहंकार को पहुँचाता है ओर अही | 
' ` ` सतोग॒ण की परमगति महत्तव्नाम शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करता है और सती. | 

-शणततदा्थ श्रेष्ठ नारायण को प्राप्त कराता हे, वह ईश्वर आत्मा के ठ 
= “ परमात्म ® को प्राप्त कराता हे फिरपरयात्मा को पाकर परमात्मारुप स्थान. | 
ह वालि ke लोग मोक्ष के निमित्त समर्थ होते हैं ओर फिर संसार स लो | 
. . नहीं आते हैं हे राजन ! दन्दरहित सत्यता में प्रदे्त सब जीवों में हे | 
` `` वाले महात्मा यतीलोगों की यह उत्तम गति हे, युधिष्ठिर ने कहें | 
` निष्पाप, पितामह ! यंतीलोग उस. षड़ैश्वर्यवान्‌ परमात्मारूप म je | 

` प्राकर सपत्ष होकर जन्म मरण आदि को स्मरण करते हे. या नहीं अर्थात 
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ह. . ` उत्तराधे। | 0. 
. द्य विज्ञान है या नही, इस स्थान पर जो ठीक वचन है वह जेता हे पेमा. 
` | ही आप कहने % है मत्ति सिद्ध करनेवाले मन्त्रो को पाकर यह बड़ा | 
` | दोष प्रकट होता हे और जो दूसरे यती उस मुख्य विज्ञान में कर्मका होते ह 
` | उस दशा में में रति लक्षणवाले धर्मम को उत्तम देखता हू किन्त संसार में... 
` | इए मचुष्य की उत्तशनज्ञान का होना महा/दुःदायी हे-भीष्मजी बोले कि, | 
| || हतात! ठुमन यहा न्याय के अनुसार बड़ा कठिन प्रश्‍न किया इप म्न के 
। | उत्त म ज्ञानालागा का भी महांमाह होता हे इस स्थान में भेर वणेन किये हुए 
| 
ं 





| उस उत्तम पिड्धान्त का सुना । जसमें कपिल मतवाले महात्मा परुपों की उत्तम | 
5. बद्धि प्रकाशित ह ह राज्‌! जावां के देहर्म अपने २ स्थान में नियत इन्द्रिया : 
[ | जिनमें छठा मन ह आधिकतर दोखती हैं क्योंकि वह सब आत्मविज्ञान में | 
} | मुख्य कारण हं वह सूक्ष्म चिदात्मा उन कत्तोरूपईस्दरियो में बाह्याम्यन्तीय | 
|| ज्ञात को प्रकाश करता है, अब आत्मा की ज्ञानशुक्कि की पृथङ्ता न होना | 
$ |  दिखलाने को इन्द्रयों की जडता वणन करते हें-आत्मा से पंथेक इत्या 
- | काष्ठ के समान नाश को पाती हैं यह निस्संदेह है कि जेसे महासमुद्र में जल | 
[ | से पृथक्‌ फेन होता हे उसीप्रकार आत्मा से पृथक्‌ इनरियां हे-इन्द्रियोंकी | 
:| जडता को कहकर आत्मा के स्वयं प्रकाशवान्‌ होने का वणन काते हैं कि | 
र्‌ | स्वप्नावस्था में इन्द्रियों के साथ स्वप्न देखनेवाले देहामिमानी का मूकष्म अन्त- 

-] रात्मा सब विषयों में एसे घूमता हे जेपे कि आकाश में वायु-ह भरतवाशेन्‌ ! . 
ग | वहन्याय के अनुसार देखता है ओर स्पश के योग्यां को सश करता हेर | 
|. जैसे कि पर्व जाग्रत अवस्था में देखतां था उसीप्रकार इस समावस्था में भी. | 
(| पृणता से सब विषयों का प्रकाश करता हैः इस स्मावस्था में अपना सामी _ 
` | न रखनेवाली सतर इन्द्रियां अपने २ स्थानपरं बुद्धि के अनुसार निविषसप के | 
६) समान लय होजाती हैं, वह आत्मा अपने स्थानपर नियत होकर सव न्द्रया क: 
॥ | की सूक्ष्म अशेष वृत्तियों को फेलाकर विचरता हे अथात्‌ चेतन्यसे व्यापवृत्तिया 
(| ` निस्सन्देह उदयको प्रापहोतीहें अब चेतन्यकी सब स्थानोमें व्योतिक दिललाते 
(| ` हहे युधिष्टिर! फिर वह आत्मा स के और रजाणुण तमाशुण आर बुद्धि के जू 
| सं गुण को व्याप्त करके वित्त के-संकत्प आदि गुणो को आकाश केज. | 
के आद राणां को और वायु अर्नि के गुणा को भी व्याप्त कृ वः it पैर ह ह 
5 5 ाजालके भोस यपो व के निषता हे सि 
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६७८ ` शान्तिपर्व मोक्षधमं । ड 
` दहह वेतनं मे नियत होकर सतोगुण आदि शणो को सतित आनन्दे | 


व्याप्त करके वेतरज्ञ को भी व्याप्त करता. है ओर अच्छे शुरे कमे भी इसी जी 


को ऐसे व्याप्त करत हे जेसे कि शिष्य लोग शरु अध्यापक को घेर लेतेहओर | 
= वित्तसमेत इन्द्रियं भी इसीप्रकार जीव को घेरती हें, वह जीव प्रकृति को... | 
` अर्थात्‌ कारण की उपाधि को ओर इन्द्रियों को भी उल्लंघन कर न्यूनाधिका | 
` ` सराहेत अविनाश [ब्रह्म का प्राप्त हाता हः ह राजन | सब पुण्य पापों से रहित | 
` निरुपाधि, निदेन्दः निंगुएं, उत्तम प्रकृति से परे आत्मारूप नारायण में प्राप्त | 


` होतेवाला वह जीव फिर संसार में लोट कर. नहीं आता हे, इस स्थान पर सः 
मांधि और ्यवस्थाने काल के भेद से प्रारूध कम के अनुसार इश्वराधीन कमे 


नेवाले शान्त चित्त जितेन्द्रिय के पास मनं ओर इन्द्रिय आते जाते हैं, इसी. | 


पुकार जीवन्युक्रि के शुद्धभावको कह कर केंवल्य बुद्धि को कहते हे-हे कुन्ती 


नन्दत्त | इस प्रकार उपदश पाया हुआ ज्ञाना भात के जापकारा णुणग्राही 


_ जनष्य से थोड़े ही समय में मोक्ष का पानेवाला हो जाता हे, ऐसे बड़े ज्ञानी | 


` झांख्यमतवाले श्रेंहगति को पाते हे हे युधिषिर ! इस ज्ञान से उत्तम कोई ज्ञान | 


` नही है, इस प्रकार सांख्य या योग से शुद्ध होनेवाले लम्पदाथ का देनह 
सिड होने के निमित्त तदाथ का अभेद कहने को तत्पदाथ के स्वरूप का 
` कहते हें-इसमें तुमको सन्देह नहीं होना चाहिये किं साख्य ज्ञान उत्तम 
` मानाहे जिसमें संवव्यापी चेशरहित पूण सदेव एकरूप सवोत्तम ब्रह्मका वर्णन | 

_हेउ्सीको ज्ञानी लोग आदि अन्त मध्य रहित अद्वितीय जगत के जन्ममरण | 


___ को कारण सनातन निर्मिकार अविनाशी ओर नित्य कहते हैं उससे सहा! | 
' - कोंउत्पत्ति प्रलय भार रूपान्तर दशा प्रास हाता ह उसकी महर्षिलोगों ने | 
 ' शाखं के दारा बंडी भारी प्रशंसा की हे, सम ब्राह्मण देवता ओर बाहर भीतर | 
` से शुद्धवित्त लोग उस ब्रह्य देव अनन्त अविनाशी सर्वोत्तम को अपना. .| 


न ` इष्वर जानते हें इसी प्रकार अच्छे सावधान योगी ओर दूरदर्शी सांख्य मत | 
` वाले संसार का कत्ती ओर सबका: आदि कारण उसको मानते हैं आर उ. | 





जयी 


७ 


इस पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव हैं अथात्‌ स्थावर और जंगम इनमे शी 


' अरूप का स्वरूप शुद्ध विन्मात्र हे यह वेद की श्रुति हे, उसके होने की मै. | 
कते हें-षर आदि वस्तुओं काजो ज्ञान हे वही उस अस्प बरह्म का भी तान. 






त्‌ निर्विषंयक घर आदि का ज्ञान ही परबद्य हे-हे भरंतवंशिव, तात. । 
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ह |: जीव उत्तम ह, हैं जर जो अहज्ञानियों में ज्ञान ओर वेद शा गे 
और योग बड़ उत्तम हे और नाना प्रकार के उत्तम ज्ञान पुराणों मे ते गये 
| हवहसम सांख्यशास्त्र म वत्तमान हैं आशय यह है कि सांख्य के रे से 
| सरका विज्ञान होता हे इसी प्रकार स्थावर जीवों से जंगम अर्थात ० 
| फिरनेवाले उत्तम हैं और जंगमों में भी ज्ञानी सवोत्तम है, बडे इतिहासों र 
| जोहान दला आर अच्छे उर्वी से किया हुआ जो शाखो सें सुना और देखा 
` | वहसब साख्यसास्र म वतमान है जो उत्तम वल चित्तरत्तिनिरोध और सक्ष 
| गान तप आद उप |ैय है वह सब साख्य विज्ञान के ही निमित्त नियत किये 
| येई, हे राजन्‌ ! उस ज्ञान के पूरे होने पर सांख्य मंतवाल्ले पुरुष देवलोकों को 
- | जाते हें और वहां के भागों को भोग कर अपने मनोरयों को सिद्ध के वही 
| लॉग यता बाह्मणी मे गर करजन्म लेत है, और यहां से शरीर त्याग कर 
| बहसाख्यवास देवताओं म प्रवेश करते ह-हे राजन्‌] इसी कारण वह जाह्यण 
` | बढ़े प्रतिष्ठित आर श्रेष्ठ पुह॒षों से सेवित सांख्यक्ञोन में अधिक भतत हे इस हेतु 
| ` से देवता तत्पदा में प्रवेश करते हैँ, उनका तिरद्धा चलना अथात्‌ पशु पक्षी 
| यादि में जन्म लना न अधोगति होना देखा गया है ओर हे राजेन! वह | 
| ब्राह्मण भी नीच नही हैं जा इस सांख्यज्ञान में प्रीति करनेवाले हैं, सांख्यत्ञान _ 
| बहुत बड़ा श्रेष्ठ प्राचीन एकरस निर्मेल ओर चित्तरोचकहे उस अप्रमेय अशेष | 
| सास्यज्ञान को महात्मा परब्रह्म नारायण भी धारण करते हें झोरे श्रुति कहती ` | 
| है के नहाज्ञानी बह्म ही होता हे, हे नरदेव! मेने यह सिद्धान्त वणन किया | 
` | यह सब विश्व प्राचीन नारायण ही हे वही समय पर संसार को. उत्पन्न कता | 
| ६षही प्रलयकाल में सबको अपने में आप लय कर लेता है; अब आधेश्लोक ५ 
_ भें सांख्य के सब सिद्धान्त का संक्षेप कहते हे-वह जगत्‌ का अन्तरात्मा नाः | 
F | पण आकाशादि सब सृष्टि को अपने देह में लय करके आप भी शुद्ध चिन्मात्र त 
| मलय हो जाता हे॥ ११३ ॥ | कः 
ति श्रीमहाभारते शान्तिपशि मोचे उत्तराषे सप्तविशत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १२७॥ 
F एकपो अट्टाईस का अध्याय ॥ RS 
| ` युधिष्ठिर बोले कि तवं पदार्थ के शोधनेवाले साख्य योग js आपने लेक अल क्क. , 
॥ ब उसके पारमार्थिक पदार्थ भाव को प समेत है क यी 
- आवेनाशी कहा वह कया रण... हि 5 कप किए लाद कर नहीं... 
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. अप्रतंरुपी वनों से मेरी तृप्ति नहीं होती हे, भीष्मजी बोले कि इस स्थान | 


` _ जहा देखकर बंडी नग्रंता से हाथ जोड़ क! यह मोक्षसम्जन्धी प्रश्न किया, | 


` ` दाला अटत हम कहता हे उसो में यह अनित्य संसार नोन ओरे जल के | 





ह लंय होता हे उसकी संख्याको कहता हुं के चारोयुग बारह हज़ार दिव्यवर्ष 






































हि ह ` , शान्तिषतर भोतधमे। 
` ` आता हे और जो विनांशवाच्‌ कहा कि जिस्म जाक फिर लोट आता 
` . चह कयां हे हे सवष, पतामह । उन विनाशी ओर अविनाशी का पूर्ण बत्ता, | 
`` सुनना चाहता हू आपको ऋषि आर महात्मा यती लोग पेदक्न गोर ल 
दलानि वर्णन करे हैं; आपकी अवस्था के थांड ही दिन बाकी हैं संता । 
ही. केप्रकाश करनेवाले उंचरायण मॅ वर्तमान सूर्य भगवान्‌ के होने पर झाप ौ 
` उसे अनित्य संसारको त्याग परमगति को पावेंगे, आपके जानेपर हम फिर | 
< कहां से ऐसे मोक्षरुय बचनों को सुनेंगे आप झुरवंशिया के दीपकरूप अपने | 
 द्वानदीपक से हम लोगों पर प्रकाश कते हो हे कौखकुत के दीपक, सग 
` मेँ पहुंचानेवाले, राजेल.! आपसे -सब इत्तान्त सुना चाहता हूँ आपके र 


` परमे तुम से एक प्राचीन इतिहास का कहता हू जिलसे वशिष्ठजी और 
राजा कराल जनक का प्रश्नोत्तर है, कि पूवे समय में राजा कराल जनक ने हे 
- > उन ऋषियों मे त्रे आत्मविद्या म कुशल ब्रह्मज्ञान क अलभत म॑ निश्चय 4 
' नेवाले सूर्य के सन्संख अभिवादन केरके मेत्रावरुण के एत्र वशिष्ठजी को | 


` हे जंह्मर ! में सनातन परब्र्ञ को सुना चाहता हूं जिससे फि ज्ञानी लोग. | 
आवागमन से छूटजाते हें, जो वह आनन्दरूपं कस्पाणमय संसार से हु: | 


" > समान लय होता हे, वरिष्ठजी बोले कि हे सृष्टि यार एजी के पाएन प । | 
` जैसे कि यह संसार लय होता हे उसका चित्त से सुनो यह संसार काल से भी | 
पता के साथ नाश नेही होता हे, यह सब अनित्य संसार जितने समय | 





. होतेहे शोर चारों युगों को एक करप कहते हैं ओर एक हजार कस म.” त.) 
` __ मय हे वह जद्याजी का एकदिन कहाजाता हे और इतनी ही रात्रि होती है.।१९ | 
` ` के अन्त में संसार के स्वामी शिवजी महाराज जागते.ह बही उस महा | 
. ` की आदि मेपेदाहोनेवाले हिर्ण्यगभ को उत्पन्न करते है बह शिव अरूप 
` „` क्‌ विश्वरुप है भी ४ अणिमा लघिमा प्रापिआदि अष्ठसिद्धयां उसकी 
ह लत हॉ ती हैंइसीकारणसे उस कालस्वरूप ईश्वरको रूपा न्तर्दशास 

' ` बेतन्यरुप कहते हैं उस विनाशी रूंपरहित जानने के योग्य रे को 
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E उत्तराध। 
| शह परमेश्वर सब ओर को हाथ, मुस, चरण, नेत्र 


| खनेवाला संसार में समको व्याप्त करके नियत है यही अविनाशी सवे ऐश्व: . ` 
| शात हिरण्यगभ है यही बुद्धिरुप योगेश्वर जद्या और अज है साख्यशास्रं .. 
| मेंनामों से बहुत रूपवाले भी कहेजाते हें वही विचित्ररूप विश्वात्मा ओर 
| एकाक्षर अर्थात्‌ पणवस्प है उसी ने अपनी आत्मा से तीनोंलोकों को उन्न . 

| करके अनेक रूप युक्त किया इसी कारण बहुत रूप होने से विश्वरूप कहां. 
| जाता है, रूपान्तर प्राप्त करनेवाला बड़ा तेजस्वी यह सत्रात्मा अपने को आाप 
| प्रकट करता हैं ओर वहाँ अहकार अथवा अहंकार के अभिमानी विशेद को. 
| उत्पन्न करता है, उसके दो प्रकार इस रीति से हैं कि अव्यक्ष से व्यक्ष प्रकट 
` | हुआ उसको विद्यासगे अर्थात्‌ महान्त समष्टि कहते हें ओर अविद्यासर्ग अहं: 
| कार भी उसी से प्रकट हुआ, अब विद्या ओर आबिद्या के लक्षण को कहते हैं 
`| प्रथम उत्पत्ति अक्षर को हे अक्षर से दूसरी उत्ति हिरण्यगर्भ की और तीसरी . . 
| विराद की हे इन तीनों से एक के विषय में अबुद्धि ओर बुद्धि उत्पन्न इई, | 
` | वेद ओर शास्र के अथ वित्रारनेवाले परिडतों की ओर से वह विद्या ओर | 
| अविद्या नाम असंभव प्रकार से संभव प्रसिद्ध इई आशय यह हे. कि वह तू है 
| में ब्रह्म हूं यह आत्मा भी अहम हे इस सिद्धि के समान कइना बुद्धि विद्या है 
| कोई मनुष्य रस्सी को सपे माने ओर दूसरा उसको शिक्षा करे कि यह एससी है .. 
- | इससे उसका भय दूर होजाता हे यही अबुद्धि विद्या है है राजन ! अहकारसे | 
| उन्न पञ्चतन्मात्रा स्थूल तस्र अपळ्चीकून को तीसरी जानो ओर सब अह ` 
` | -काररूप सातों की राजसी, तामसी ओर प्रत्यक्ष में पंज्चीकृत सूष्मतल.को | | 
` | चौथा जानो इसको कहते हें-पृथ्वी, जल, वायु, अगिन, आकाश ओर गन | 
| रूप, रस, स्पश, शब्द यह दशोंवर्ग दृष्टि के साथ उत्पन्न होनेवाले प्रकर्हुए 
| ओर पंड्चज्ञानेन्द्रिय पञ्चकमेन्ब्रियं मन समेत एक साथ उत्प हुए यह ` 
` | जोषीस-तत्वात्मक मूलप्रकृति सब शंरीर मात्रों मे वर्तमान हैः तत्तदशी राह्मण - | 
| -निसको पुरुष से पथक्‌ जानकर शोध नहीं करे हे, हे नरोत्तम | देव, मतुष्य, 
` | देत्य, दानव आदि से युक्क तीनोंलोक हैं? सब जीवा म. यह. समान गाम ह 
| अर्थात पिर ब्रह्माएड जानने ओर देखने के योग्य दै यह अद्यारड पिएड 
| झथी से लेकर लघुतम चींगीपर्यस्त असंख्य जीवों से भराहुभा हे इन सब. 


` | समेत यह संसार प्रतिदिन नाश को पाता है झकारण से इस सूतात्मा की _ 
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 -इव२ ` शान्तिपव मोक्षघम । : 
_ नारावान्‌ कहते हैं यह अक्षर अर्थात अविनाशी स और जेसे यह जगत ना. | 
` को पाता है इसका भी वर्णन किया अव्यक्त ओर व्यक्त नाम संसार को मोहर | 
वर्णन किया ओर जगत्‌ के अध्यक्ष ओर व्यक्तरूप कहने से अव्यक्त का ; 

` ` नाश कहा इस स्थान में उस युक्ति को कहते हे-जिसके कारण बड़ी सूकम दधि | 
' सदेव नाशवान्‌ है इसीकारण उसका स्वामी अव्यक्ष भी नाशवान्‌ हे यह ह. | 

` न्त तुमसे वर्णन किया यही तुम मुझ से पूछते थे, पचचीसवां विष्णु शुद्ध चि... 
 न्ात्ररूप तत्त नहीं है परन्तु तल नाम है अथात्‌ तों में उसकी गणना३ | 
वह तत्व का अधिष्ठान होने से तत्तनाम कहाजाता हे स्वामीपन और सृष्टि 

से नहीं कहाता ओर तत्तां के मध्यवता होने से तसों के हेतुरूप अज्ञान केका: | 
रण नद्य को कत्तारूप वर्णन किया क्योंकि दूसरी दशा में उसका नाशभी | 

. सिद्ध होता हे, ततर होने से उसमें अषिष्ठातापन भी नहीं है इसको अब वर्णन- | 

. करते हें-जिस हेत से नाशवाच्‌ कर्त्ता ओर कर्म को उत्पन्न किया इसीकारण वह 
मार्त सिमान जगत्‌ प्रधानसे भी प्रकट होती हे वह अधिष्ठाता अव्यङ्ग चौबीस. 
 हेक्‍योंकि पचचीसवां पुरुष अंगरहित अमूत्तिमान है इसी हेतुसे वह अधिष्ठाता नही. | 

है काष्ट पाषाण के समान नाशवांच अव्यङ्ग भी अधिष्ठाता नहीं हो सङ्घा इस | 

` हेतु से कहते हैं; चेतन्य की छाया से संयुक्त वह चोबीसवां अग्यक्क सब देहों | 
में हृदयस्थ अधिष्ठाता हे ओर उपाधि रहित प्राचीन चेतन्य प्रकृति के दा | 
गतिमान हो जाता हे वास्तव में वह अमृत्तिमान हे, और उत्पत्ति नाशरुप | 

` भवाली प्रकृति से वह उत्पत्ति ओर नाशवान होता हे वही निगुण सगुण हो | 
कर सदेव. विषयों में ऐसे प्रवृत्त होता है, जेसे कि दर्पेण में सुख प्रतिबिमर् | 

. होता है; अंब तवम्पदार्थे को वर्णन करते हैं, इस प्रकार उत्पत्ति नाश कां जाः | 
| .ननेवाला यह महान्‌ आत्मा अज्ञान और अविद्या से संयुक्त होके विपरीत दशां | 
` - को प्राप्त होने के पीछे यह मानता है कि में हूं अर्थात्‌ देहाभिमानी होता है | 
` - ` सताणुणः रजोगुण, तमोगुण में संयुक्त होकर अज्ञानियो के सत्संग से डर | 
`. योनियों से एकता भस करता हे ओर संग में रहने से अपने को पथक नहीं | 
. मानता हे ओर कहता हे कि में असुक का पुत्र हूं अमुक मेरी जाति है य | 
"अपने शुणो पर ही बर्ताव करता हे अर्थात्‌ ज्ञाति के अभिमान आदि को त्याग. | 
नहीं करता है, तमोगुण से नाना प्रकारे के. काम कोधादिकों को प्रांत कॅ | 
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इही प्रकार रजो से राजस भाव भति आदि को ओर संतोगुण है. | 
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लिकभांव प्रकाश आद का पाते है इन तो 
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ना भावो का रूप सतोशुण आदि 
केम से रत, रक ण्ण है यह प्रकृति से समन्ध रखनेवाले तीनों स्प 


करिन, जल; पृथ्वी से सम्बन्ध रसनेवाले पूवो कृ ही रंग के हैं तमोगणी नरक. 


र | जराते हैं रजोगुणी मनुष्य शरीर पाते हे और पुस के भागी सालिकी एरुष  - 


देव लॉक क जि हैं केवल पापातमा जीव पशु पक्षी आदि के जन्म को और 
पुण्य पाप दोनों के योग से मनुष्य योनि को और केवल पणय से देवतारूप 


` | ञो पाते हैं इस मकार जो यह पचचीसवां आत हे उस मायायुक्त को अत्ञान 
सेनाशवाच्‌ अतत पिपत दशा पास करनेवाला कहा वह ज्ञान प्रकाश | 
कता है आंशय यह है कि तत्पदाथ ने ही अज्ञान से जीव भाव को पायावह : 


AN 


न से मुक्त हाता ६ इस वणन से “तत्तमसि” महावाक्य के अर्थ दवारा जीव 


गोर परनह्म को एकता सिद्ध होती हे ॥ ४६ | 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपचाण मोक्षधर्म उत्तरार्धेश्छ्यावि रात्युपरिशततमोऽध्या ॥ १२८ ॥ 
; उत एक्स उन्तीस का अध्याय ॥ | 
| वशिष्ठजी ने कहा कि, प्रकृति में मिल क! पुरुष उसी के अनुसार कर्ष करता 
` | हे यह ऊपर वणन किया गया अब दो अध्यायो में उसका ब्योरेवार वर्णन 
| काते हें कि जेसे ज्ञान न होने से अज्ञान के समान कर्म करते हैं इसी प्रकार 


एक देह से हज़ारों देह प्राप्त करते हैं, कभी गुणों के साथ मिलने से शुणॉंकी | 
पामथ्ये से हज़ारों तिथग्याने और देवयोचियों में भी प्राप्त होता हे, रुष्य | 
शरीर के द्वारा स्वगे को जाता हे ओर स्वग से क्षीण पुण्य होकरपृथ्वीपर 


मनुष्य का जन्म पाता हे ओर मनुष्य शरीर से अपार नरकों को पाता हे, जैसे 


रेशम का कीड़ा घर बनाता है और सूत्र वा तन्तुओं की रस्सियों से सदेव | 
भने को बन्द करता हे इसी प्रकार यह निशेण आत्मा अपने को गुणों से : अ 





धाता हे यह सुख दुःख से रहित उन २ योनियों में सुख दुःख को पाता है जेसे 
शिरःपीडा नेत्र-पीडा,दांत-पीडा,ग उ्रह, जलोदरु ठारोग,ज्वरुगण्डरेग; 
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शूचिका, कर्ण पीड़ा, कुठ, मन्दाग्नि, कास, श्‍वास ओर अपस्मारआदि अ- 
क रोगों में महाकष्टं को पाते हैं, मलुष्य अपने को समझता है कि में रोगी 


भोर देहे के मध्य में अनेक प्रकार के सुख दुःख आदि पाकृत ब त | द भन 





 इृदश  शान्तिपषे मोक्षपम । 

दर देवताओं में भी. बढ़े अहंकार से अपने उत्तभ कर्मों का वर्णन कात 
. जेत या मलिन पोशाक रखनेवाला और एथ्वी पर सोनेवाला और भेद्कः३ 
_ समान हाथ पैरों का सकोड़नेवाला [शिर के बल से सोनेवाला और वीर असन 
. ` परबेठनेवाला वस्न धारण कर मेदान में सोना ओर नियत होना ईट कांयें पा 
 सोनाराख पृथ्वी पलँग आदि पर सोना और वीरो के स्थान जल कीच आदि 
' _ मेँ बेठना और नाना प्रकार की शय्याओं पर सोना ओर फल की आशास 
. होता अलसी के बल्कल.या सन से बना. हुआ व्र आर. काले सृगचमे का 
धारण करनेवाला लँगोरी आदि का पहरना भोजपत्र या छाल को धारण 
करना शात्मली आदि से उत्पन्न वस्रों का पहरना रेशमी या सूत्र बच्चों से . 

- ` निर्वाह करनेवाला आर चीथड़ां का धारण करनवाला ज्ञानी पुरुष बहुत से 
_ उत्तमं भोजन वस्न ओर अनेक .रतरादिकों को चाहता है, एकरात्रि के पके : 
एक बार भोजन करना चोथे आठवें ओर छठवें समय पर भाजन कर थ्रो 
. छठें आठवें दिन मोजंन करनेवाला वा बारहवें दिन भोजन और एक महीने 
 तकत्रत करना फलपूलभोक्गा वायु, जल,. दही, खल भोजन करनेवाला गो 
' गूनरपीनेवाला साग फूल सेवल ओर चावल क माड से ।नवाह करनेवाला . 
 सूलेद्षो के पत्र पेड़ से गिरे इए फल आदि से उदर भरता हुआ मनुष्य 
. अनेक कृच्छ चान्द्रायणादि ब्रेतों का सेवन करता है ऑर चान्दायण नाम « 
_ जजतों को धर् के नाना प्रकार के मागों सें आचरण करता हे ओर पाशुपत | 
'. आदि अनेक यज्ञ के पालण्डो को अभ्यास करता हे ओर प्रव्व्तों या एकात 
. मैं नाना प्रकार के नियम तप जप यज्ञ आदि को बुद्धि में प्रव्त करता हे झी | 
` मरकार्‌ब्राह्मण) त्रिय, वेश्य, शूद्र आदि के धम ओर उनके व्यापार माग | | 
` कोर दुःखी, अन्धे,-कृषलोगों को अनेक प्रकार के दान आर अर्न | 
 'शणोंकोवह आत्मा अज्ञानता से अपने से सम्बन्ध करता दे, इसी भरी 
तीनों अंकार के गुण ओर :धर्म, अथ, काम, मोक्ष. इन चारों को भी | 
` आत्मा प्रकृति की प्रेरणा से अपने से सम्बन्ध करता हे स्पधा, वष | 
` पढना इत्यादि स सब बः i कमे ओर जन्म मृत्य आदि शुभ. अशुभ कम दमा 0 | 
को श उत्पन्न अ ओर नाश करती हे फिर अकेली .माया ई, | 
ku कुठ दुन ने र फ पे दि ह |; आप निगलकर नियत होती ६ जैसे क | 
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| श्रपनी किरण समूद को समय समय पर प्रकट करके व्याप्त करता है इसी प्रकार 

| बृह आत्मा वासार पूव आत्मा में कल्पित हृदय के प्यारे नानाप्रकार के गुणों: . 
| कोक्रीड़ा के निमित्त मानलेता हे इस प्रकार क्रिया मा में गीति करनेवाला. 

रिगुणाधीश आत्मा उत्पत्ति नाश्रुप धर्मवाली क्रियारुप जिगुशात्मकय्छ़ृति- 

` } को बहुत से रूपों में बदलता हे ओर 'क्रियामार्ग में संयुक्त -होकर किया को... 

|` मानता है क वह उसी प्रकार का हे अर्थात्‌ अवश्य करने के.योग्य होह. 

` |. समर्थ: झार ! यह सब संसार प्रकृतिसे अन्था कियाः गया हे ओर रजोगुणः | 

| तमोगुण से अनक प्रकार करके भराहुआ है; इस प्रकार से यह सुख दुःखादि: 

| दण्ड सदेव से वत्तमान हैं ओर झे ही उत्पन्न होकर मेरी ही ओर दोडले हे: 

` हे राजन्‌ ! यह सभ सदेव तरने के योग्य हे. इसी प्रकार यह जीव ज्ञान से 

| मानता हे कि सब उत्तम कम भी मुझ देवलोक में भी प्रापहोनेवाले को. 

| भोगने के योग्य हैं ओर इन बुरे भंले कम्मं के फल को: इस लोक मे भी 
भोगूंगा तो मुझे सुखही उत्पन्न करना योग्य है एक बार सुल कमे: करके जब: 

तक उसका अन्त हो तबतक वहःपुभे प्रत्येक जन्मों में प्राप्त होगा, इस लोक 

में कम से सुककों अत्यन्त दुःख भी होगा मनुष्य का शरीर पाना ओर नरकः 

में भी पड़ना महादुःख है नरक भोग कंर फ़िर भी मनुष्य देह को में -पाछंगाः 
मनुष्य देह से देवभाव देवभांव से फिर नरदेह को पाऊंगा; मनष्य देहसे क्रम; . 
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` (५६ शान्तिपवे मोक्षषम। 
कोई चिह्न नहीं हे उसके महत्तत्वादे कार्या स उसको अनुभान करते हे 
प्रकार चेतन्य आत्मा को चिदाभास के चहा से अनुमान करते हैं यह सांख्यमत- | 
` वाले महापुरुष इस प्रकार से मानते हैं, यह जीव अष्टपुरीवाले शरीर को जोकि 
प्रकृति से संयुक्त मोक्ष प्राप्त होने तक निर्विकार है पाकर उसके इन्द्रिय रुपी द्वार... 
पर नियत होकर अपने केम के द्वारा उसको आत्मा में मानता है यह सज्चाने: | 
द्य ओर कमेखधिय अपने २ विषयों के साथ श्ण म॑ वत्तमान होती हैं, यह 
सब इन्द्रियरूप मेही हैं ऑर यह सब सुझाम ह इस अकार अपने को इच्ियों से. ह 
पृथक मानता है ओर विना घायल अपने को घायल मानता हे ओर लिंग | 
शरीर से पृथक्‌ आत्मा को उक्क शरीरवाच मानता है और अक्षय होकर अपनी | 
मृत्यु को मानता हे बुद्धि से पृथक आत्मा को शुद्धरूप मानता हे ओर तुच्च . 
शरीर आदि को आत्मतत्त संमझता हे और मृत्युराहेत अपने को सृत्युरूप | 
जानता है ओर चेष्टा रहित होकर अपने को चे्टावान्‌ मानता हे ओर केत्ररहित . 
. होकर अपने को केत्रवान्‌ जानतां हे और कतृत्व गुण से हीन होकर सृष्टि को . 
आत्मा सम्बन्धी मानता हे, तप से असम्मन्धी होकर आतमा को तपसी | 
मानता है ओर सब स्थानों में वत्तमान होने से निश्चेष्ट होकर अपनी गतिको | 
मानता हे ओर अजन्मा होकर आत्मा को जन्म लेनेवाला मानता हे एकता 
से निभेय होकर भी आत्मा के भय को मानता है ओर अविनाशी होकर भी 
आत्मा को नांशवान्‌ मानता हे कारण यह हे कि अज्ञानी हे ॥ ५४ ॥ 
. = उति श्रीपर्भारते शान्तिपणि मोक्षम उत्तरे एकोनत्रिशदाव्रिक राततमो5ध्याय; ॥ १२६॥ « 
pe एकस तीस का अध्याय ॥ 
च्य व वशिष्ठजी बोले कि, इस प्रकार अज्ञान ओर अज्ञानी मनुष्यों के संयोग | 
_ होनेसे हज़ारों नाशवान्‌ जन्मो को पाता हे, यह पुरुष सोलह कला रखनेवाला | 
हे इन सोलह कलाओं में सोलहवां अविनाशी पुरुष है उस प्रकाशरूप चैतन्य | 
` ` कल्लाके द्वारा अनेक पशु, पक्षी, मनुष्य, देवयोनियो आदि में देवलोक पर्यत | 
हज़ारों नाशवान्‌ स्थानों को पांता हे सब जीवों के चन्द्रमा के समान पद | 
केला हैं पंश्चतत्त पानेन पश्चकर्मेंलिय फिर यह अज्ञानी उन कलाओं" ` | 
* बुद्धि लगाने से हजारो जन्मों में प्रप्त किया जाता हे प-द्रहवीं कला मूल १. | 
` . कृति है वह मा [से चेतन्य होती हे इस चन्द्रमारूप अविनाशी चिदा क । 
को सदेव सोलहर्वी कला जानो, अज्ञानी मनुष्य वारंवार मूल प्रृतिर्प १ 
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हे उत्तापे। ` शो 
हवी कला में जन्म लेता है उसकी - 
क होकर जीव चेष्टा करते लही कला सचिदान्दरु हे उसमे 
र ह इसीहेत से फिर जन्म हो टे 
लाँ है उसको चः हातां हे, जी सोलहवी 
र्म के "भवात्‌ अगृतरूप रह्म जानो वह इच्दियों से 
पोषण नहीं कियाजाता हे किन्तु अपनी सत्तास्फा्च देने से उ 
| पोषण करता हे, हे राजेनद्र! च इनो का 
| पषण ? दर शस सा[लहव चत्न्या पक 
| गरस पेज बस 'मक कला को आावेनाशी 
निकर १९ ५+ उस उत्पन हाता हे जैसे कि रस्सी को विद्यमानता में सरका 
वह सालहवी het. 
होना, वह "त इसपत्यक्ष संसार की उत्पत्ति और लयस्थान जानी 
| जाता हैं उतसतार के नाशहाने से अथात्‌ “ अहन्रह्माऽस्मि” इस मे हावाक्य 
| | | केअचुभव सं माक्ष कहाजाती है, दूसरा अर्थ यह है फे इस पन्द्रहवीं कला 
4 नाम प्रकृति को नाश किये विना जन्म लेता है वही उसको उत्पति और लयः 
स्थान ६ उसक नाराह!ने से माक्ष कहीजाती हे, जो धाम ओर मोक्षनाम शब्द 
स कहाजाता ह वहा आनन्दरूप सोलह कला रखनेवाला सब स्थावर जंगम 
की परडख्प बल्लाएड ह जा पुरुष पद्धहवा प्रकृतिनाम से सयक़ शरीर को इस . 
` | प्रकार माननेवाला हे के यह मेरा हे वह मनुष्य उसीमें घरमा करता है अर्थात्‌ 
- | देह से नहीं ठूटता हे आशय यह है कि वेद में लिला हे क्रि निश्चय करके 
| आनन्द से ही सब जीव उत्पन्न होते हें ओर आनन्दही से जीवते हें और उसी - 
म प्रवेश करते ह, जो इसप्रकार से माननवालाहे उसका वणन करते हे-पच्ची 
सर्वा बड़ा आत्मा हे उस निमेल अत्यन्त शुद्ध फे न जानने ओर शुद्ध अशुद्ध | 
के सवन करने से वह शुद्धात्मा वैसाही अशुद्ध होनाता हे इसीप्रकार ज्ञानी | 
भा अशुद्ध के सेवन से अज्ञान होजाता है हे रजन! अच्छाज्ञानी भी इसी | | र 
गकार जानने के योग्य हे ओर त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सेवन से तीनों गुण | १ 
युक्त होता हे॥ ११॥ | , 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपबेणि मोक्ष उचराधे ब्रिशदृपरिशततमोऽध्यायः || १३०॥ | 
एकसो इकतीस का अध्याय ॥ भी. 
राजा जनक बोले कि, हे महाराज ! आपने कहा कि प्रकृति के नाशसे मोक्षं. _ 
` | शेती हे इसमें मुझको शंका है कि जो प्रकृति ओर पुरुष समान हे फिर प्रकृति _ ब | 
फी निशत्ते केसे होसक्की हे हे भगव! जेसे प्रकृति परुष दोनों का योग सम्बन्ध | 
भू ल इसीमकार स्त्री पुरुष का भी सम्बन्धयोग कहानाता हे, इंससंसार क ल कः 
| ऐश के जेसे गर्भवती नहीं होसंझ्ी हे इसीमरकार पुरुष भी. पिना खी केगभे _ 
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__ और प्रमाण हैं, इसीप्रंकोर प्रकृति पुरुष दोनों के परस्पर गुण संयोग ओर परसा 


जानता है उसका वह सब पढ़ा हुआ निष्फल हे अथात्‌ जो ग्रन्थ के आशय 
` ' कोही जानतां वह केवल उस ग्रन्थ का भार उठानेवाला हे और जो ग्रम 


.. सित्ताजाता हें; हे गजेरू! इसीकारण:झब चित्त देकर श्रवणं करो 








00...» शान्तिपोमशिषमं। - ..... . 5 | | 
नियतं नहीं करसका हेश परस्पर सम्बन्ध होने से ओर परस्पर गुणों में 

होने से सब योंनियों में गर्भ उत्पन्न होताहे ऋत॒काल में संभोगहोने शोर ठ 
सारं गंसंयोगहोने से गरहोता है इसका दान्त कहता हूँ ओर इसलोकन 
माता पिता के जो गण हे उनको भी कहता हू हे ब्राह्मण ! हाड, नाडी र | 
मस्तक को तो पिता का अंश ओर चमे, मास, रुचि? का माता का अंश मुन 
` हैं हे महापुरुष ! ऐसा वणन वेदशाखा में देखा पढागया है, अपने वेद शो 
शात्रों में जो कहाहआ हे वही प्रमाण है वह वेद और शास्त्र दोनों. सनातन है 






























क्रित होने से परस्पर सम्बन्धात्‌ हें इसकारण में देखता हुं ओर विचार करता हू 
` किमोक्षधमे वत्तमान नहीं हे या मोक्ष के साक्षात्कार होने में कोर दष्टा हे 
इसको मूंलसमेत आप वर्णन कीजिये क्योंकि आप सदव प्रत्यक्ष के देखने 
` - जालें हैं, ओर हम मोक्ष के चाहनेयाले हे आर उसका चाहते ह जिससे किदुः् 
` ` हर हो जाता हे ओर जो शरीरि? सदेव जरा इच्छारहित इश्वर से भी उत्तम 
` हे, वशिष्टजी बोले जो यह वेदशाख्र का दृष्टान्त आपने वर्णन किया यह एमा 
. हीहे जैंसां कि आप समम रहे हैं, हे राजन ! तुमने वेद और शास्र दोनों , 
__ अच्छे प्रकार सें जानेहें परन्तु जो उनका सुख्य सिद्धान्त है उसको नहीं जानते 
हो: जी परष वेदशा के ग्रन्यो को पढ़ा हे ओर उसके सुर्य आशंय को नह 








` ` ऋुख्यं आशय का जानेवाला है उसका ग्रन्थ पटना सफल हे, ग्रन्य काभ 
` शय पूछा हुआ वेसाही कहने को योग्य होता हे तब वह सुख्य भाजनं 

 . झजुसार उसके आशय को पाता हे जो स्थूल बुद्धिवाला पुरुष परिडतो की 
` ` समामे ग्रन्थ के प्रयोजत.को वणेन.न करसके तो वह-निवुद्धि ग्रन्थ को साल 
` . करे केसे कहतकेगा ज्ञानरहित चित्तवाला मनुष्यः जिसहेतु से इस स्प बात 

` न्भीञचख्यतासे नहीं कहसका हे वह आत्मज्ञानी भी होकर हास्य हर 
` अहृबात साख्यय गोग में आत्मज्ञानियों के मध्य में ठीक. दृष्ट पड़ती थे `| 
. अंकहता हूँ, जि व ५ व योगीजनः देखते हे उसीको सांख्यमतवाल ~ gr 


उत्तरां । इ 
वही डद्धिमाच्‌ है हे तात ! चर्म, मांस; रुधिर मजा, 


| पित्त ओर नसें यह . 
| सब इन््र्य! की आधक रखेनेवाले हैं यह तमने मुभत कहा सो यह र , 
`| -द्वेतसे उसभ होते हे जैसे कि द्रव्य से र्य की उत्पत्ति होती हे उसीप्कार 


| इद्भिय से इन्द्रिय, शरीर से शरीर बीज से बीज को मरत करते हे तात्य 
| यह है।फे समान जाति से उसी जाति की उत्पत्ति होती हे और से ओर नहा | 
| हासक्षा आर परत पुरुष के भिज्ञसवभाव होने से योग होता असंभव हे 
; ` - उस इन्हियशहत नबाजरूप माया के आहम्बर से प्रथर अशरीरी महात्मा. 
| पुरुष के गुण निशुण होने से केसे होसके हें तो यह उत्पत्ति किसप्रकार से हे 
| इसको कहते ह-आकाश आदि गुण इस त्रिगुणात्मक प्रकृतिमें ही उत्पन्न होते. 
| -हआर उसाम लयहाते ६ इंसाप्रकार गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हें ओर प्रकृति. 
. | . मेंही लयहोते हें फिर उस असहाय प्रकृति के सृश्सिम्बन्धी कतृत्वगण केसे... 
| होसक्षे हें इस शंका को दृष्टान्त से सिद्ध करते हें कि चर्म, मांस, रुधिर मजा, : 
पित्त, भेजा, हड्डी, नसे इन प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाली आहों वस्तुओं को 
.-वीयसम्बन्धी जानो, जसे कि विनां माता के भी द्रोणाचार्य के शरीर में केवल 
बाय ही से त्वकू,मजा)मांसादि उत्पन्न हुए तो दपण के समान दूसरे के प्रातिः ` 
बिम्ब को प्राप्त करनेवाली प्रकृति से यह सभ संसार उत्पन्न होता हे, पुरुष के | 
| अन्तःकरण चेतन्य॒ का प्रतिबिम्् जीव ऑर आकाशादि अपुरुष आत्मा की... | 
| प्राप्त करानेवाले प्रमाता प्रमाण प्रमेय यह तीनों प्रदाते से सम्बन्ध रसनेवाले 
i कह परन्तु वह [चिदात्मा पुरुष अपुरुष नह। कहांजातां है अथात्‌ वह चिदात्मा | 
| जीव संसार से एथ हे, सम्बन्ध न होने में प्रकृति पुरुष का लिंगी वा लिंग `. 
रुप होना केसे होसक्का हे इस शंका को कहते हे वह परति अलिंगी अर्थात्‌. | 
| *चिहराहित पुरुष को पांकर अपने देह से उपपन्न महेततस्रादिक बिहँ से उसी, 
| प्रकार विदित होती हे जेसे कि विना रूप की फसलें सदेव फूल ओरं फलों. से 
| विदित होती हे-हे तात ! इसीप्रकार शुद्ध चिन्मात्र भी अनुमानं से हे 
| जाता हे जोकि पचीसवां हे ओर चिदाभास मे व्याप्त आई अन्त का ड 
| अर्थात समय के चक्र से पृथक अत्यन्त देषरहित समका देश हे ओर उपाधियों .. 
| से भिन्न सीपी में मिथ्या चांदी के समान केवल आभिमान “क से शरीर सादि 
। रूप धारण करनेवालों में कहाजाता है कि यह इन्द्रिप आदि का समूह द वि 
| हे जब यह जीवात्मा प्रकृतिसन्थी इन गुणों का. नारा कृता ह्‌ अथवा _ 
क ल तता य य ल यी 
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Fai . . शान्तिपवे मोक्षधमे । 
(पाठान्तर से इन गुणों को श्रवण मनन निदि'्यासन से विचारकर जानता 
हे तब शरीरादि के आत्मा जानने + भ्रम को दूर करके उस परन्रह्म को ३ | 
खता हे, सांख्ययोग ओर सब तान्त्रिकों ने जिस परजह्म को जड़रूप अहंकार. 
त्यागने से ज्ञात होनेवाला महाज्ञानी ओर बुद्धि से परे वर्णन किया हे भर... 
अज्ञात अथवा गुणो से शत अन्तयोमी ग॒ुशसम्बन्ध से राहेत इश्वर प्राचीन | 
` अधिष्ठाता भी कहा है सांख्ययोग में कुशल मोक्ष के चाहनेवाले ज्ञानी लोग' | 
प्रकृति को ओर उसके महत्तत्तादिक गुणों को विचारकर जिसको पञ्चीसबां | 
कहते हें, जब बाल्यावस्था ओर जाग्रत्‌ अवस्था आंद जन्म से भयभीत ज्ञानी | 
परुष निराकार ज्ञानस्वरूप परमात्मा को जानते ह तब उस बरह्म को प्राप्त कते . 
३ अर्थात्‌ वह उपाधिरहित ब्रहम जाना हुआ जीव है ओर जानाइआ बह्यहे | 
हे शजन्‌। यह जीव ईश्वर की एकता का सिद्ध करनेवाले शान ज्ञानीकी | 
ओर से अच्छेप्रकार से एथक्‌ वणेन किंयागया झर अच्छे प्रकार जीव ब्रह्मकी ' 
एकता का न देखना ही अज्ञानी की ओर से अनुत्तम शास्र एथरू कहागया, | 
इस जड़ चैतन्य का सिद्ध करनेवाला शास्र इसप्रकार से वणेन ।केयागया , 
कि अपना ही मत अच्छा हे दूसरे का अच्छा नहीं. हे-वादियों के भ्रमो को _ 
कहकर अपने सिद्धान्त को कहते हे-एकता को अविनाशी ओर देतता को E 
विनाशवान कहाजाता है यह अनुभव जान के योग्य समझकर इसका वणेन | 
करते हे-जब रस्सी में सर्प के समान ध्यान चिदाभास के साथ पच्चीस तो | 
ढे मं अच्छे प्रकार से विचार करना होता हे तब उनके अधिष्ठान स पनचीसवे | 
) _ झाला को साक्षात्कार करता हे तब एकता ओर देतता शास्त्र और अशात 
! “की संत्य होती हे, संसारतत्त ओर असंसारतत्व का यह अनुभव एयर ९ | 
£  ज्ञानियों ने पीस प्रकार के तसं की उत्पत्ति को संसार कहा और उस | 
हि सवि के प्चीसों तसतं से उत्तम अनुभव कहा हे क्योंकि सृष्टि क समूह चा ड 
` _ ओर पूमनेवाले हें ओर तत्तों का तख पञ्चीसवां परमात्मा सदेव. एकह्प “| 
` अविनाशी है॥ ३६॥ ७ - 
जट इति श्रीमहाभारते शान्तिपतेणि मोक्ष उत्तरावे एकत्रिंशदुपरिशततमोऽध्यायः || १३१६. | 
_ ` एकसोवत्तीसंका अध्याय. ` र ऱ | 
«लत बोले कि हे महे! आपने जो कहां कि. एकता विनाशा | 
Ei बरद ्ो आद अनक नाराव , न्‌ हें में इन दोनों के इस सिद्धान्तः की अंश 
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NMG. 
| लानता है | हे "पन आर माक नही हे ओर अनेकता में आत्मा 
| . का नाश 6% € ह ह राजय. इसप्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी से जाने हुए | 
| इस आत्मतत्व का सूम बुद्धि सें देखता हूं हे निष्पाप ! तुमने जो अविनाशी 
| होने का कारण एकता ओर नाश होने का कारण अनेकता बर्न की बह भी 
| मेरी आस्र इ से नध्ता को प्राप्त हुआ इस हेतु से इस एकता ओर अनेकता 
| कशात की आर बह रत्र और प्रधान आदि रह्म को ओर जड़ चैतन्य | 
| के आत्मारूप जीव को सुना चाहता हूं, हे भगवन्‌! बिद्या जानने के योग्य 
आत्मा को मास करनेवाली और अविद्या आत्मा की गुप्त करनेवाली है इसी 
प्रकार अक्षर आवेनाशी ओर क्षर नाशवान्‌ हे और सांख्यतत्तों का विवेक 
` और योगचित्त की रत्ति का रोकना हे ओर भेद अभेद अर्थात्‌ एकता ओर 
| .अनेकता यह सब भी प्रधानरूप सांख्य और योग के वर्णन से सब प्रश्‍नों का : 
| उत्तर होजाता हे इस निमित्त योग का वर्णन करने को वशिष्ठजी बोले कि 
| हें महाराज ! तुम जो यह पूते हो इसको भें अच्छेम्रकार से कहुंगा | 
| श्रव .योग के कर्मों को में पृथक्ता से वर्णन करता हूं, योगियों के. शास्र 
| में करने के योग्य ध्यान ही परमे सामर्थ्यं हे उस ध्यान को भी विद्या | 
| ज़ाननेवालों ने दो प्रकार को कहा हे एक तो मन की एकाग्रता ओर | 
| दूसरा प्राणायाम हे फिर प्राणायाम भी दो प्रकार का हे अर्थात्‌ सगभे ओर | 
| तिगभ उनमें मनसम्बन्धी मुख्य हे, हे राजन्‌ ! मूत्र पुरीष का त्याग ओर 
| भोजन इन तीनों समय पर योग का अनुष्ठान नहीं करे इनके सिवाय ओर 
| प्तमयमें मन बुद्धि को लगानेवाला योगी आत्मा को आत्मामं मिलोवे 
| फिर वह योगी मनसमेत इन्दियो को विषयों से रोककर चित्त से शुद्ध हो उन 
| बाइस चेष्टाओं से जोकि मनरूपी घोड़े के चाबुक समान हैं उस अजर अमर | 
| जीवन्मुक्क जीव को जिसको ज्ञानी लोग तत्स्वरूप कहते हैं उस पचस्व. _ 
| पातमा में जोकि चौबीस तों से उत्तम हे. प्रवेश करने की चेश करे उन वाईस 
| वेशओं के दारा आत्मा सदैव जानने के योग्य हे जिसका मन कामादिमें | 
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र दशाम वह योगी स्वाद सुनना देच 
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` यही योगियों का योग कहा जाता हे, हें तात ! मेने इतना यांगशालि वि 
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.. के साथ तकसं वणुन किया. अब उस सांख्ययोग को कहता ६ जिस ते | 
सी ANNs सप्‌ अ कें र ह 22 " 


.. ै। एआन्‍-|॥| अक. | 
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द १६२ ॒ 
' ङ्ग तमान निश्‍वल करके स्तम्भर्प स्थिरता मात करके पर्वत के समान 


- हुआ कहते ह, वह. बु आद से टके आर व्यापक हाने स नश्चेश्योगी 
इस प्रकार सें प्रकाश करता हे जैसे कि वायुरहित स्थान में देदीप्यमान दीपक | 
हाता है और अखण्ड चिन्मात्ररूप होने में उसकी गति शेष नहीं रहती,जिस | 
` “समय अलुभव के बल से यह कहता हे. कि जो हृदय में नियत अन्तर्यामी 


. निरोध से निराकार होने के कारण आसा के न जानने योग्य होने से पह | 


.. आत्मा में आत्मा इस रीति से दृष्ट पड़ता हे जेसे.निधूम आगन आर आकाश | 


. ब्राह्मण हैं वह उस उत्पत्ति स्थानरहित अविनाशी. बरह्म की देखते ह' उसीकी | 
॥ सूक्ष्म से सूक्ष्म बृहत्‌ से बृहत्‌ कहते हे वह अचल तत्त्व सब जा मं यतं | 
/__ होकर भी दृष्ट नहीं पड़ता हे जब वह दृष्ट ही नहीं पड़ता है तो उसका मो” | 
कैसे होसक्का है इसको कहता हूं-हे तात ! महान्धकार के अन्त में वत्त 
_ सुष्टि का सामी बुं्धिरुप धन से.पूणे सबसे परे वत्तमान उस पुरुष % 
रूपी दीपक से दिखाई देता हे, सर्वे वेदपारग ब्राह्मणों से वह अन ह 
` साशकता चिदात्मा प्रकाशमान सूत्रात्मा.से. पृथरू उपाधिराहत 


शान्तिपर्व मोक्षधमं। | 


अचल हो जाये तब शाख के प्रयोजन के जाननेवाले ज्ञानी योगी मिलनेकी 
दशा पर बह्म में वत्तमांन कहते हैं अब योगी के अचुभव को कहते हैं योग | 
स्पशं आदि कोई बात नहीं करता हें और. 
उसके चित्त में कोई संकल्प विकल्प भी नहीं होता है न किती प्रकार कां झ... | 
भिमान करताह ओर काछ पाषाण के समान स्थिर होकर संसार के व्यवहारे | 


को भूल जाता है उस योगी को ज्ञानो योगीलोग अपने शुद्धस्वर्य सेमिला | 


























इश्वर है वह में ही हूं तब आत्मा को साक्षात्कार करे हे तात | मुझे मनुष्यों « 
सेव्ह जानने के योग्य है दूसरा साफ़ अर्थ यह हे कि जब सब इयां के | 


. नहीं. कहता हे कि वह जानने के योग्य जानना चाहिय अथात परोक्ष ज्ञान | 
सं बढकर अपरोक्ष ज्ञान से. मिलगया हे. तब वह आत्मज्ञान कहा जाता ह | 





: में ग्रेकाशमान सूय दीखता है, जो धेयेन बुद्धिमान्‌ वेदान्त के ज्ञाता महामा | 











पान | 
रित्त | 








ब्रह्म कही न 
है; इस प्रकार उस जरा पत्युरहित साक्षीरूप उत्तम आत्मा की ९-८ | 


र 





| अकार से उत्पन्न होनेवालो कहा है यह.आठ प्रति हें और उन 





| झह्षाकार होता है हे राजेन्द्र | प्रतिवादियो ने प्रकृति को ही अन्य के वने 
अहकारमह 
वाले आत्मा . | 
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है हा जं न नोप्रकार की बुद्धि रखनेवाले पुरुष अनेकता को देखते हें ओर उन स 
` ` दन नहीं हेव वा!वार शरीरें को धारण करते हे, इस बरह्म को बि | 


7 ६६9 
आठ परीवाली अविं्यारूप क्षेत्र में प्रवेश करता है यह भी कहा ल. 
- नः एक पदार्थ ओर दूसरा अनेक पदार्थ कहा जाता हे तात्पय यह हे रै न 
'स्षेत्रज्ञ का अधिष्ठांतापन अभ्यक्क ही के द्वारा है, अब पुरुष ओर पङ्ति के व 
केक को वर्णन करते हे-सेत्र को अव्यक्ठर्य कहा ओर उसके जाननेत्राले के. 
' >पच्नीसवां विदात्मा कहाजाता हे दूसरा नहीं हे परन्तु ज्ञेय अर्थात्‌ जा 
योग्य पदार्थ दूसरा कहाजाता हैः ज्ञाता के ज्ञान को अव्यक्क ओर ज्ञेयःको पडे. 


. :इतनाही हे कि सांख्यमतवाले उस साक्षात्कार को जो स्थूल सूकम प्रपञ्च का. 
आत्मा में लय करता हे यही [सिद्धे करते हें और माया को जगत्‌ का काण | 

` कहते हँ-अब लय होने के योग्य वस्तुओं को कहते हे सांख्यमतवाले चोबीत - 
“तत्तों को प्रकृति के साथ वास्तव करके चिदात्मा में लय करके सिद्धहोतेहें. 

` पञ्चीसवां चिदात्मा.संदेव अपरोक्ष हे, प्रकृति से परे प्चौसतवां चिदात्मा जीवरूप | 
- कहा हे और जब वह आत्मा ज्ञानखरूप होता हे तब सिद्ध होता हे, बरह्म दशन | 


-.. बह्यमाव को पाते हे, बह्मदंश ही पूण दशन हे और रस्सी के सप को समान ' 


` अहंकारादि में नियत हे उसका देखनेवाला पूर्णता को प्राप्त होता. हे निगेश - 
 केसिवाय यह भ्रान्तिरूप मंहत्तत्वादिक जेसे अपने सन्सुख ओर व्यवहार म ' 
__ संघा होने से प्रत्यक्ष हे उसीप्रकार निगुण पुरुषों का अ्रान्तिरंहित रूप होता | 
` त्यक्ष होता हे अब आसाङ्गान के फल को कहते हैं-इसप्रकार देझामिमान है. 
` रहित ज्ञान में प्रवृत्त एसे. का आवागमन नहीं होता हे नह्मरूप होने से अ | 
' _ सत्य संकखादि ऐश्‍वय आर पर अर्थात्‌ उपाधिरहित समाधि समय का अ. 
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` शान्तिपर्व मोक्षधर्मं । 























सवां अव्यङ्ग को झेत्रबुद्धि आर शशव! कहा और पर्चासव तत्त चिदात्मा इ | 
नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष सांमान से दूसरा हे ओर तत्व भी नहीं हे क्योकि | 
तत्परोक्ष का जतलानेवाला हे परन्तु वह चिदात्मा परोक्ष हे, सांस्यशाङ्न 


NN NN 


इतनाही हे यह सब मेंने मूलसमेत तुझसे कहा इस प्रकार से इसके ज्ञातालोग | 







ञन्नह्म का दर्शन नहीं योग्य हे वह केवल ग्रान्तिरूप हे इसप्रकार ब्रह्म में क' | 
चित अहंकारादे के देखने से द्रष्टा पूणता को नहीं पाता हे, किन्तु जो उस | 
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हक तीक आओ 
| लेबले (हम है क आधीन होंगे, यह सब संसार अव्यक्ष अर्थात अजान 
| आनं हे और पर्चासरवा निदा इससे पथक्‌ हे जो पुरुष इस पीक्षेकों | 
| जानते ६ उनका इस उसरी संसार का कोई भय नहीं है॥ १४॥ | 
| . इति भीमदाभारत शा("तपनेणि मोक्ष उतरे ्रिरृएरिशततमनो ऽध्य ॥१३३॥ 


६. . मळी A 
|. एकस तेतीस का अध्याय॥ ` 
| वाश ^  » “९ रिना से सांख्ययोग ओर एकता अनेकता | 
| का विज्ञान इन ताना मरना को शूलसमेत कहा अब शेष रनों के उत्तरवर्णन | 
| झा हूँ-है नरोत्तम | यह्‌ सांख्ययोग तो तुमने हुना अन विद्या और द्य 

| को कम से सुना, उत्पात नाश को धमः रएनेतराली अविद्या को अव्यक्त - 

| अर्थात्‌ अज्ञान प्रधान कहा ओर उत्पत्ति नाश से रहित अविद्या को पच्चीस | 
| बहा, इस विद्या की उत्तमता वर्णन करने को अवान्तर विद्या के भेद को | 
| कहते हैं एक दूसरे की विद्या को ऐसे क्रमपूषेक समको जेसे क्रि सांख्य | 
| ज्षियों ने टीका वर्णन की है; सर्व कर्मेन्दिया की विद्या अर्थात्‌ लयस्थान . 

| बवानेद्रिय ओर ज्ञानेन्द्रियों की विद्या स्थूलतत्त कहे गये यह हमने सुना हे; . 

| प्रानीलोग उन स्थूल तत्तो की विदा को चित्त ओर वित्त की विद्या को. 

| पक्ष पञ्चत्व कहते हैं, हे राजन ! इन पांचों सूक्ष्मतत्त की विद्या अहंकार हे 

| ओर अहंकार की विद्या बुद्धि हे अथात्‌ महत्त्व हे, महत्तवादि की विद्या. .. 
| एरमेश्वरी प्रकृति हे जिसको प्रधान अज्ञान भी कहते हैं, है नरोत्तम | दह्रे ._ 

| विद्यां जानने के योग्य है ओर परमबुद्धि को ही श्रेष्ठ संसार का कत्ता कहा | 
| पर्बासवें चिदाभास को उस अव्यक्क की उत्तम विद्या वर्णन को ओर सबं - 

| शनियो के ज्ञेय अर्थात्‌ जानने के योग्य .को अव्यक केहा अर्थात्‌ अव्यक्त | 
| नसे सर्व होता है, हान अथात. दि क अति अन्त बर्न ` 
| किया ओर जानने के योग्य रूपरहित पचीसवां दै इसी Sa ज्ञान अव्यक्त | 
| भोर जानेवाला भी पद्चौसवां हे यह मेंने विद्या और अविद्या कमपूवक 
| इमसे वर्णन कीं ओर अक्षर वा क्षर जो कहे उनको.भी क ब्रह्मश जीक . 
| माया यह तीनों ब्रह्मरूप हैं इनमें से माया और जीव द “ड ल के न 
| पमाया ओर जीव आदि अन्त रहित होने से अक्षर अर्थात अविनाशी ह | 
| धोर यही दोनों हरसंमय पर रूपान्तर करने से कहे जते हें उनका का. पिले झाप. 
| पे | ठीक-ठींक कहता हूं, यह दोनों आ दि झोरे दोनों मिले इए | 
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६६६ र शान्तिपवे मोक्षधमे | 

अपर हैं अर्थात्‌ उत्पत्ति के कारण हैं इन दोनों को अह्यदशी पुरुष त्व नाम | 

वर्न करते हे उत्पत्ति नाशके ध रखने से अव्यक्ष माया को अविनाशी कह. 

` ` क्योंकि उसके नाशवान्‌ होने से संसार का अन्त हाजायगा परन्तु उस सं 

का भी आंदि अन्त मोक्षंदशा के सिवाय नहीं हे वह अव्यक् गुणों की उत्पति | 

.. के निमित्त वारंवार रूपान्तर करनेवाला हे, प्चोसवें चिदाभास को भी परसा | 
के अधिष्ठान से गुणों का उत्पत्तिस्थान वर्णन करते है अर्थात्‌ विना परसा 

संग होने के न तो प्रकृति संसार को उपपन्न करसङ्घी है न जीव करसक्ष हे किन 

नो मिलकर ही करसक्के हैं इसी हेतु से माते क समान जीवं भी अविनाशी 

है यह तो दोनों की अविनाशता को कहा अब उनके नाश को कहते हें-जंब 

योगी उस प्रकृति को शुद्ध बह्म में लय करता ह तब वह पच्चीसवां चिदाभास जीव | 

. उन गणों समेत लय को प्राप्त होता हे अथात्‌ तीसरा महापुरुष शेष रहता हे | 

प यह है. के जबतक चिदाभास ओर प्रकृति की एकता हैं तबतक दोनों . 

अविनाशी हे फिर दोनों का नाश हो जातो हे जग प्रलय के समय महतत 

शपति के गुणो में लय होते हें तब प्रक्ृतिही अकेली रहजाती है इसी | 

तरद भी जम अपने प्रत्यक्ष स्थान पच्चीसवें विदात्मा में लय होता हे तब पह 

-_ ... 'पद्चीसवा हो अकेला रह जाता है, हे रजन्‌, जनक ! जब पेंदाभास गुणों 

_ कम कतो न होने से निगुंण भाव को पाता है तब महत्तत्वादि समेत मति. 

-_ आ नाश को पाती है, इसी प्रकार यह क्षेत्रज्ञ भी क्षेत्रज्ञानके दूर होने में नाश को | 

याता हे परन्तु प्रकृति में ओर उसमें इतना अन्तर हे के यह वास्तव में नघा 

` ` इेञ्थीत्यद्यपि गुण ओर गुणी नाम क्षेत्र धेत्रज्ञ विनाशवाच्‌ ई परस्तु षि | 

|  कृसत्रसे एथक होनेवाला चिदंशे अविनाशी हे यह हमने सुंना है जव 

. त अज्ञान दशा में प्राप होता हे तब विनाश सुक्र होता हे इसी प्रकार भ 

- प्रगति को शणं युक्त और आत्मा की निर्गुएता को देखता हे, तब पा की, 

` ` लादि कके अत्यन्त पंवित्र होता हे जव यह ज्ञानी अपरोक्ष कहता है 

> दूसरा हूं और यह प्रकृति दूसरी हे त यह तत्वनाश अर्थौत्‌ गुणो की ब | 

E "से प्थक्ना को पाता है; ओर उसकी स्वस्थता को दूर करता है रा 

` व्यह आतमा प्रकृति से युक्क ओर पृथक्‌ भी दष्ट आता है; जम वह वि. प 

अक ति के गुण जाल की निन्दा करता हे ओर स्वदष्टा चिदात्मा को ९5 ५ 
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Nae... 
| किया जो यहाँ इस प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाले | 
| तसे कि मछली अज्ञान से जाल में आंजाती है ही 23 क 
| से दूसरे देह में ऐसे निवास किया हे जैसे कि मछली जल के इस ज्ञान से कि | 
| यह भरे लावन का कारण हे तालाब में स्थिरता से निवास करती हे, जिस 
| प्रकार महंत अज्ञानता के कारण जल से अपनी अभिन्नता को नहीं 
जानती है उसी प्रकार में भी अज्ञान से पुत्र आदि से अपने आत्मा को पृथक्‌ 
नही जानता इ, सुक अज्ञानी को धिकार हे जो फिर उस आपत्ति में पसे इए 
|. दहका सान किमा आर एक दह से दूसरे देह में विष्ट हुआ, यहां पर यह मेरा 
भाई ओर मित्र है उसके साथ में मेरा करपाण होगा यह विचार कर समानता | 
` ओर एकता को प्राप्त किया जसा यह था वेसाही में भी हुआ निश्चय करके | 
- में उसीक समान हू जसे यह प्रत्यक्ष में कपट से रहित है इसी प्रकार का में भी 
| हँ ऐसा विचार करनेवाला में अज्ञानी भूल से इस अज्ञानी के साथ प्रवृत्त हुआ 
` में असंग होकर इतने समय तक इस संगी के साथ नियत हुआ और उसके | 
' आधीन हुआ अब तक नहीं चेता हूं में उस उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, देव 
नुष्य, पशु, पक्षी से सम्बन्ध रखनेवाली प्रकृतिके साथ केसे निवास करूं यहां 
में अज्ञानता से इस प्रकृति के साथ केसे निवास करूंगा, अब सांख्ययोग में निष्ठा- 
| वान्‌ होकर में आत्मा को जानू इस समय अज्ञानी डली अपने साथी को 
| . नहीं पाऊंगा, में निविकार होकर इस विकारवाच्‌ प्रकृति से ठगा गया हूं यह | 
| इसका अपराध नहीं हे यह मेरे ही अपराध का फल है जिससे कि में सका | 
| साथी होकर आत्मा से बहिमुंख हुआ हूं अथात्‌ विषयों के भोगने में प्रत्त होया | 
| इस हेतु से मेरा आत्मारूप भी धन ओर रूपों में अथवा मूत्तियों में मूत्तिमारू | 
| अभ्यास से नाना थोनियों में गिराया गंया, उन २-योनियों में चित्त की ` 
` भ्रान्त के साथ वत्तमान ममता से उस ममत 
नहीं हे, अहंकार से आत्मा की i नेना 
यह अनेक रूपों को धारण करके फिर सुभि : 
ओर अहंकार से रहित होकर में सावधान हुआ ह (कि अहार मे माता है ह न 
नाश करनेवाली ममता इसी प्रकृति से. सदेव उपपन्न होती ० हित कि व अ 
| फेो'डोडकर इससे अलग होकर निरांनन्द परमात्मा की रास क. ओर 
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[रहित आत्मा का कु काम .. 
इस प्रकृति से सेश क्या काम | 
नसे मिलाती हे अब ममता _ 








fe ERE कर 
NS. y, < >] 


द... शात्तिपवे मोक्षम । 


सती परमात्मा से एकता को प्रात करुंगा इस जड़रूप प्रकृति से नहीं करूंगा 
परमातमा के साय मेरी एकता है ओर प्रकृति के साथ अनेकता हे, ३ 
कार उत्तम ज्ञान से प्रचीसवें चिदाभास ने शुद्ध बहा को साक्षात्कार किया हे, | 
` बाशवार प्रकृति को त्याग करके सब उपाधियों से एथक अविनाशीपनेको 





आप करना योग्य हे क्योंकि वह प्रकृतिरुप अव्यक्त वा मत्यक्ष ध्म रखनेवाली 


` सगण ओर निशुण है हे राजद, जनक ! यह चिदाभास प्रथम आदि निगुण 


रहा को देखकर पैसाही होता हे अथात्‌ महाज्ञानी अह्मही होता हे, यहाँ मेने 


_बेदालुभव के-अलुसार यह ब्रह्न ओर प्राते का अलभव जो कि ज्ञानसुक् हे 


हमसे कहा और जो सन्देह रहित सूईम पवित्र और दोषों से रहित हे उसको 


` दोनों शाखा में बराबर हे साधन के अलुभव फलों से दोनों की एकता 


ON चर 


` होती है, हे राजन! साख्यमतवालों का ज्ञान बड़ी विज्ञता का करनेवाला हे. . 
` वहांशिष्यो के प्रयोजन के सिद्ध होने की इच्छा से अच्छे प्रकार स्पष्टता | 
जे कहा जाता हे, इस प्रकार यह शास्र बड़ा हे यह ज्ञानियों का कथन हे _ 
` फिर उस सांख्यशास्र और बेद में योगियों का बड़ा आदर है, जीव इसमें क्या | 


झी तुमसे वेद के अलुसार कहता हूँ? मेंने सांख्य ओर योग दोनों शास्त्रें की. 
` भैतिसे वर्णन की जो सांख्यशास्र हे वही योगदशन है इसका तात्यये यह. 
 इक्रिशम दम आदि से देत का नाश होना मोक्ष का देनेवाला है यह बात ' 





__ हे यह समक कर सांख्य.मतवाले योग की प्रतिष्ठा नहीं करते हैं इसीसे क . 





प्रभाव 
क्क, 


-__ हते हैं-हे राजर | पचौसवें चिदाभास से बड़ा तरर कोई नहीं दे, और सांख्य | 
` मतवालों का उत्तम तत्व उब्बीसवां ही ठीक वर्णन किया गया हैः फिर योगः _ 
) ` अते उक्त दोष की कोन गति हे यह शंका करके कहते हेज बिदाल | 


Cd 
| 


श रूप हे वही सारूप्य इत्तिदशा मं शुदधरूप. के न जानने से जीवस | 
 „ होता हे इसी कारण प्रधान ओर चिदात्मा को योग का अठुभव वन 


` किया हे॥ ४७॥ 
DEPT: 

59% 
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हि , उद्र वा... र; 
जीव न र ° निने उचित हें उस दशा में जीव से सम्बन्ध रखने 
वाला शास्र ।नष्फेस नरा हाता हे, इसप्रकार से भेदवादी की जीत नहीं क 
हती 
| | हइ ७९0३ जाप इस मह्य को नहीं जानता हे कारण यह हे कि अपने. 
$ कोको न शरे मानकर विपरीत दशा करनेवाला हे जब यह गणों को. 
| चारप करता ह पन उत्पत आर नाश को करता है, हेराजन | यहां क्रीडी के | 
| निमित्त रुपान्तर का करता हे ओर कार्य के साथ अज्ञान के जानने से जीवे | 
| को विधीयमान नाम से भी प्रसिद्ध करता हे, यह जानना जीव का होधमह 
| इसराका का कहत है है तात ! निश्चय करके यह रूप आदि से यक़् प्रधान 
| अव्यक्त इस पर्चीसष नेण पुरुष की नहीं जानता हे. इसीकारण इसको जड़: 
वस कयाः पचसि महात्मा चिदाभास को अव्यक के जानने से विधीयमान | 
कहते ६ यह भी वास्तव में नहीं जानता हे, अब जाननेवाले को कहतेहे-जो | 
| ब्धीसवां निमल ज्ञानस्वरूप अप्रयेय सनातन हे वह पच्चीसवें विदाभास और | 
`| चासव प्रहमत का सदव जानता हे अर्थात्‌ उपाधिरहित चेतन्य ही सबका | 
| प्रकाशक हे, हे महातेजस्विन्‌! वह पञ्चीसवां अपनी सत्ता से कार्य. कारण में 
| वंतमान है अथात्‌ सन्मात्र ही बन्बीसवां हे हे तात ! इस जीवते शरीर में बह : 
| एप उपाधिराहत बल्यज्ञानयों को विदित होता है, फिर सवत्र वतमान वह शुद्ध | 
| नर्न हमको साक्षात्‌ क्यों नहीं होता हे-इसी हेतु से कहते हे जब यह जीव | 
| | अपन का आत्मा से जुदा मानता हे अथात्‌ कहता हे कि में अघुक पुरुषका | 
| उन हू जाह्मण हूं तब शुद्ध नह्य पच्चीस चिदाभास आर चोबीसवा प्रकतिको 
| नहीं जानता हे, फिर कैसे शुद्ध नह्य का जाननेवाला होसक्ता हे इसी हे 
से कहते हँ-जब शुद्ध ब्रह्म से सम्बन्ध रसनेवाली देततारहित सोत्तमा विद्या 
फी प्राप्त करता है तभ अव्यङ्ग प्रधान अज्ञान में दृष्टि करनेवाला यह चिदाभास | 
पति को जीतता हे, हे नरोत्तम ! इसप्रकार से धब्बीसवां ब्रह जीवभाव को. | 
म करता हे फिर वह जीव विद्या के दार इस उत्पत्ति और नाशके धप | 
नेवाले प्रधान अज्ञान को त्याग कर देता हे, यह जीव अष्यक्क अन्ञानकोः 
भपन से पृथक देखने से शद्ध होता है जो झोप निंगुण हाकर गुणथुक्क जड़: द अ हि. 
| ऐभकृति को जानता हे वही शुद्ध बह्म हेग तीनों उपर्या wh रहित जीव. | 
| हु एद आत्मा से।मिलकर उसी आत्मा को पाता है 'जिसको किं कीक निवेकरप अप र ह " र ज्र न 


अजर ओर अमर कहते हैं; हेमहादानिर | तप महाला इवान | 
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` ७०५ शान्तिपर्व मोक्षध्म । 
` शीरादिकमे निवास करने से तवाच होता हे वास्तव में कभी नहीं होता इस 
` कारणे कि केवल साक्षीमात्र है उन त्त्वा को ज्ञानी लोग संख्या में पीस 
कहते है, हे तात ! यह तरंववान्‌ अर्थात महत्तत्वादे का रखनेवाला परोक्ष नहीं. 
हे क्योंकि निस्त अर्थात्‌ कार्य कारण से राहत अपरोक्ष यह ज्ञानी के ५ मई | 
ह्मऽस्मि ” इस तत्त लक्षण को भी शीघ्र त्याग करता है, जब ज्ञानी मानता 
किमे अजर अमर बच्बीसवां हूँ तब केवल अपनी सामथ्यरूप नह्याकासूति . 
` के दाग जह्मभाव को पाता है आशय यह है कि यह जक्याकार अन्त की बृत्ति | 
` त्सरीवृततिको और अपने को भी शीघ्र शान्त करती हे, छनीसे ब्रह्म के र | 
पीस तत्तों को जाननेवाज़ा भी उस छब्बीसवें को नहीं जानता है यह उस | 
का अद्नांन सांख्य श्रुति के दृष्टान्त से अनेक अर्थात तता के विरुद्ध हे कहा | 
जाता है; अब छेब्बीसवें के अनुभव स्वरूप को कहते हँ-इस बुद्धि से युक्ष | 
` ` पचीसवे की बरह्म से-एंकता उस समय होती है जब वद्धि से मी आत्मा को नहीं. 
` जानता है अर्थात्‌ बुद्धि का निरोध होने पर पूणसुषुसि के समान छब्चौसवें का. 
` अनुभव हे; हे राजन्‌, जनक | जब यह छुलाद का भारवि अहंवृत्ति में नियत | 
` जीव मन वाणी से परे बब्बींसवें चिदात्मा से एकता को प्राप्त होता है तब पुण्य _ 
: पापके स्पर्श से एथ होता है; जब यह समथ उस असंग अजन्मा समथ घी. 
तें परमात्मा को पाकर अङ्गानप्रधान अव्यक्त को त्याग करता हे तब उसको | 
` जानता हे तार्य यह है कि पुरुष के देखते ही प्रकृति लय होजाती हे, बनी: | 
___ सर्वे का ज्ञान होने से चोबीसवां रस्सी के सर्प की समान अरूप असार हीजात | 
` हे हे निष्पाप ! यह माया जीव ओर ब्रह्मभूत समेत वेद के प्रमाण सडक तुझ | 
| ` से कहे अब चोवीस तस्यां के साथ जीव की यह एकता आर दतत शास्त के | 
अवलोकन से जानना योग्य है जैसे गूलर ओर गूलर के जीव वा मल अ | 
` ज॒लजुदेदेइसीपरकार इन दोनों की पथक्षा ज्ञात होती हे, इसीमकार ६ दोरा | 
` _ की भी एकता ओर देता जांननी उचित हे अव्यक्ष को पुरुष से एयर जानन. | 
E . न र केवल पुरुष का शेष रहना नाम यह मोक्ष उस पच्चीस चिदाभास ती. 
` `वंशन f किया गया जो कि शरीरां में वर्तमान हे यह चिदाभास अहात... 
F .. विषय महचत्तादिकों से जुदा करने के योग्य वर्णन किया ६ वि 
ह वी मासं ओर अज्ञान हे के नाश होने से म्न होता हे दूसरी रीति से नहीं च 


Fe $ 2० 77, क है 
क द! ल 
29" “FP 
\ 





















ANN मं "र no 
0, २ | 222 28 2 Ei 
से कक र. 82005 tC . Murflukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by.eGangotri. 





ह. क्का धर्म रनेवाला होता हे, 
| द्विमान मोक्षधम में नियत चिदा 


EE है 


PNET 


Te > क ह. 
sr” “> 


>> १: 
ITY “६... २4 


a 










SRE HT, 
E > ० कटी 4 ss 


अनु > NEE न 


सताः... 00 


र ' वह अत्यन्त पवित्र परवान - | 
उस शुद्ध ज्ञानस्वरूप पक्क वियोगधर्मी ` 
विदात्मा से मिलकर वेसा ही हो जाता हे, वह पवित्रकर्मी महाप्रकाशमान 


| होता हे आर सबं उपाधियों से पवित्र निर्भेल आत्मा से मिलकर स्वच्छ निर्वि- 
| कार आत्मा होता है, इसी प्रकार केवल शुद्ध ब्रह्मने मिलकर केबल आत्मा 
| होता है और यह स्वतन्त्र चिदाभास इस स्वतन्त्र चिदात्मा से मिलकर स्वतः 
| त्त्रता को प्रात हाता ६, हे महाराज ! मेने यह सिद्धान्त इतना तुमसे बर्हन 
| किया सो तुम इषा से रहित होकर प्रयोजन को स्वीकार करके यह पवित्र सना: 
| तन आदि परब्रह्म ठम उस मतुष्य से कहने के योग्य हे जोकि तीनों शशा | 


सं रहते हा यह शोच का कारण ओर नम्र पुरुष का उपदेश ज्ञान की द्च्दा 


| करनेवाला को करना उचित हे और मिथ्यावादी, शठ नपुंसक, कुंटिल बद्धि 
| को कभी न देना चाहिये ऐसे मनुष्य को देना योग्य हे जो सदेव श्रद्धायुक् 
| दूसरे की निन्दा से रहित पविन्नात्मा योगी क्रियावान्‌ शान्तरूप .संतोषी मः 
` हत्मा हैं; जा मनुष्य एकान्त में बठनेवाला शास्र का माननेवाला विवादरहित 
| अनेक शास्त्रों का ज्ञाता विज्ञानी मोक्षमाग में शत्रु क्षमा न. करनेवाला. 
| बाह्याभ्यन्तर से शान्तात्मा धवान्‌ हे उसको उपदेश करना योग्य है, जो 
| ` इन गुणी से अत्यन्त रहित हे उसको कदापि न देना चाहिये क्योंकि यह - - 
| अत्यन्त पवित्र परह्य कहा जाता हे इससे अभङ्ग मनुष्य को उपदेश कना | 
| निष्ययोजन हे क्योंकि वह उपदेश उसको कल्याणकारी नहीं होगा. ओर ` | 
| अपात्रको दान करने से उस दानी ओर धर्मोपदेश करनेवाले का भी करयाए | 

| नहीं होता, चाहे रत्नों से भरी हुई सम्पूण पृथ्वी को दान करे परन्तु इस ब्रह्मः ` | 
| ज्ञान को बत न करनेवाले मनुष्य को कभी न देना चाहिये यह ज्ञान निस्स- 
| न्देह जितेन्द्रिय पुरुष को देना चाहिये, हे करल जनक ! अब तुमको केसी | 
| प्रकार का भय न होगा क्‍योंकि तुमने यह शुद्ध उत्तम आदि अन्त रहित | 
| सनातन परह्य का उपदेश ठीक २ वर्णन किया हुआ सुना हे राजर्‌।जो 
| भ्न जन्म मृत्यु.सें हुनेवाला उपाधिराहेत निभय अरि आन्दस्वर्प हे श र 
| उस ब्रह्म को विचार कर थोर इस ज्ञान के. तसर्थ को जानकर अब याची लत... 

| मोहं को त्याग करो हे सनेळ | मेने उस उम्र आत्मा सनातन हिप 3 
| सूक्ति से प्रसन्न करके उस उपदेश कलेगले सनात कस आ जल. 
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७०२ - : शान्तिपवेमोक्षपर्म। ` । | 5 
` नह्ञान को ऐसे पाया है जैसे कि अब तुमने समसे प्राप्त किया हे, >. 
जन्‌! यह बहज्ञान मोक्ष जाननेवालों का उत्तम रक्षा का आश्रय हे हक. 
| .. जैसे तमने समसे पडा उसी प्रकार मने तुमसे कहा, युधिठ्ठिरने प्रश्न केया 
था कि वह अविनाशी कोन है जिसको प्रास होकर आवागमन से छूट जाता. | 
हे इसको सिद्ध करते के लिये भीष्मजी बोले कि हे राजन ! मेने बेद ३. | 
टन से यह प्म वर्णन किया जिसको पाकर पचीसवां विदाभास संवार | 
_ में फिर लोट करः नहीं आता हे, यह जीव इस अजर अमर परजह्म को फि. 
ठ द्वान्तसहित नहीं जानता हे इसी हेतु से उत्तम ज्ञान को न. पाकर आताः | 
ड मन में फैसता हे. हे पुत्र, यजन, युधिषिर! मेने देवऋषि नारदजी से सुनका . 
` गह कल्याणकारी उत्तम ज्ञान मूलसमेत तुमसे कहा, यह ज्ञान महाला | 
वशिष्ठ ऋषिजी ने ब्रह्माजी से पाया ओर नारदजी ने उन ऋषियों में हठ. | 
 वशिषठजीसे प्राया ओर मुकको नारंदजी से मिला हे कोरवेन्द्र तुम इस परम 
पद को.सुंन कर-शोच मत करो.हे तात ! जिसने यह क्षर माया ओर अक्षः | 
जीव को जाना वह निभय हे ओर जो इस ब्रह्म को नहीं जानता हे वह सदेव | 
भयभीत हे, अज्ञानात्मा पुरुषने विज्ञान के न होने से वारंवार इःखों को पाया... 
ओर मरकर हजार गृत्युसम्बन्धी जन्मा का. पाया ह, देवलोक आदे लोका | 
को ओर: पशु, पक्षी, मलुष्यपयन्त योनियों को भी पाता हे जब इच्चा से. | 
रहित होता है तब उस अज्ञानसपुद्र से. पार होता हे, हे भरतवंशिन्‌ ! वह. | 
अन्नानसागर महाधोररूप हे उसीमें हजारों जीव डते हें, हे राजय! तुम | 
i ft ह क्ष [स अथाह ओर प्राचीन अव्यक्त नाम समुद्र से बाहर निकले हो इस हेठुसे "| 
ण्जोः जोगुण तमोगण से एथकू-हो अर्थात्‌ शुद्ध सतोगुण प्रधान हो ॥ ५९॥ `` 
इति श्रीमहाभारत झान्तपत्रणि मोक्षधर्मं उत्तरार्धे जनकवशिएसवादे a 
उ i र्‍ ह: हक चतुख्रशाहुपरिशततमोध्याय/)| १३१४ ॥ ` 
हा तीस का अध्याय १ 
भीषजी बोले कि, चोबीस तत्तों को क्षर कहकर और यो गमतसम्बन्धी 
. ` फीस चिदाभास को जो कि धर्म आदि के सम्बन्ध से क्ष हे उसको व जी 
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fT _ ` ˆ त्तर । 
| दाच से वेदंपाठियो के इन्द्र॑ भृरुवंशी मनि को देखा, उ 
| रसे दण्डवत्‌ करक उनके पास बेठगया और उनकी | 
| राने यह मरन किया, हे हन्‌! इस अनित्य शरीर 
| वततमान एरुष का इसलोक ओर परलोक में कैसे कर 
4 प्रसन्नता से सत्कारपूवक उस महात्मा तेजस्ी ने 

| वचनन कहा, जो ठुम इसलोक ओर परलोकर्म नोव पदा 


आज्ञा लेकर राजाः वसु 


ह 
Ss) ६." न न 


| होतो इनदरो से सावधान होकर हिंसा आदिजीवों के आप्रयकर्माकोचित्तते . 


| लागदो, धम ही सत्पुरषों का हितकारी ओर रकष का स्थान है ओर हे तात! 
| धमस ह तीना लाक स्थावर जंगम जीवों समेत उत्पन्न हे; विषयी लोगाँ की 
| जो इच्छा थर मन को वाज्चा हें उनकी अनिच्छा क्यों नहींकरता है हे मर्‌ । 


RP 


RY 
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| श्रीमसंगा[दे एख का अभ्यास करनेवाला हे वह उसप्रकोर का है जेसा प्रकृते 
मनुष्य और जा गांव वन के सुखों का अभ्यास करनेवाला हे जेसा वनचारी, 
| तुम सावधान हाकर निशवत्तिमाग वा प्रवृत्तिमाग में गुण अवगुणी को विचार 
| करमन, बुद्धि, देह से सम्बन्ध रखनेवाले धम में श्रद्धा करो; दूसरे के गुणमें 
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| पमी जाती हे परऱ्तु जो एकही पुरुष की स्री हे वही एजित हे, ऋखेदे 
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| ग्डुको देखता हैं आर उनके दुःखों को नही देखता हे जिस प्रकार ज्ञानका | 
| फल जाननेवाले मचुष्य को धर्म में अभ्यास करना चाहिये, जो सुर नहीं... 
| है ओर धम की इच्छा करनेवाला है वह अत्यन्त पावत्र होना कठिन हे परन्तु : ` 

| धम को चाइनेवाले सत्पुरुष से कठिन कर्म होना सुगम हे, जो वन के बीच | 


| दाष न लगानेवाले मनुष्य ओर पसे साधुओं को सदेव बहुत सा दान देना | 
| योग्य हे जो कि बाहर भीतर से पवित्र वती विरक्क देशकाल पर पूजित हो, . 
| श्रेबुद्धि से प्राप्त होनेवाले-धन को योग्य ओर पात्र लोगों को दान करे दोन | 
| मेकोध ओर पश्‍चात्ताप को न करे न अपने मुख से उसका कहीं वर्णन करे | 
) दयावान्‌ पवित्र जितेन्द्रिय सत्यवक्ता खधमपत्ती में सन्तान हेतु विषय कने ` 
॥ पाला शुद्धकर्मी वेदज्ञ ब्राह्मणं दान देने के योग्य पात्र हे-अबे योने ओरः - ` 
| सकी शुद्धि को कहते हें-इसलोक में सन्तान का उसोिस्थान स्रीही 














| पेद सामवेद का जाननेवाला षद्कभी बानी बराह्मण पात्र कहाजाता हे | 
| पदानां में देशकाल को विचारकर दान के ने योग्य ज पानि आरके का मलाल २० 
| उसी मनुष्य को धर्म ओर अधम दोनों होते ६ जेते कि मे दुष्य शरीरके | 





न बेठ इए मुनिको 


म इच्छा का आधीनता | [ 
याण होय, तब बड़ी . 


७०७ शान्ति मोक्षधमं। EF 
` साधारण धब्बे को शरीरही से शुद्ध करता ६ ओर बड़े धब्बे को बहुत उपा | 
__ से दरकरता हे इसी प्रकारं पापं का भी दूर करणा हे जेसे विरक्ष र 
षधि ति हे. उसीप्रकार दोषरहित मनुष्य का यज्ञादिधम परलोक मे के 
. दायक होता है, सब जीवधारियों में मानसो पाप और पुण्य वत्तेमान होता 
` “उस मन को सदैव पापों से एथक करके शुभ कर्मों में ही मत्त करे, सत्र र 
'  त्तकियेहंए सब कमा को पूजन करे जिस स्थानपर अपने भम में मैत्री ज्ञो 
रीति हों वहां इच्छादुसार धर्म को करे, हे अधीर ! धीरजधर, 
' मबृद्धि हों अशान्ति से शान्ति धारणं करो हे अज्ञानिन्‌ ! तुमञ्चानी के समा 
कर्मा करो, अपने साथी सतोगुण अथवा. पराक्रम से उपाय करना उंचित है 
 _ इसलोक और परलोक में जो कल्याण हे उसका मूल उत्तम धीरज हे, धीरज 
` सरहितमहाभिष नामं राजर्षि स्वगे से गिरा और पुरय नाश होनेपंर भी 
` ` शजाययातिने धीरज ही के दारा लोको को प्रास किया; तपस्वी ध्यव 
` ` ्ात्नियों की संगति ओर सेवा से बड़ी बुद्धि को प्रास करके उत्तम कल्याण 
' ` को पाता हेः भीष्मजी बोले किं उस स्वाभाविक धम से युक्त राजा वसुमान्‌ने 
जुनि के इस वर्णन को सुनकर ओर चित्त को इच्छाओं से हटा के धम में बुदि 
-कोनियंत किया ॥ २५ ॥ पक | 
इति भीपह।भारते शात्तिपर्वाण मक्षवम उत्तरा4 प ्वत्रिशइपरिशततमोऽध्यायः॥ ६ ३४॥ 
एकसो बत्तास का अध्याय ॥ त 
`` युधिठ्ठिर बोले कि जो चिदात्मा सुख दुःसादे धर्मा से और अनेक सशी j 
 सेओरजन्ममत्य से एक पाप पुण्य से रहित हे और सदेव निभय निए | 
` झंबिनाशी न्यूनता और दोषों से रहित उपाधियों से मिला हुआ भी संदे 
= >जंकही रूप में नियत हे उसको आप कहने के योग्य हें, भीष्मजी बोले क. 
`ˆ हे भरतवंशिन | इस स्थानंपर एक प्राचीन इतिहास को तुमसे कहता ह जित. 
` ` यंत्रर्लयऋषि ओर राजो जनक का प्रश्‍नोत्तर हे, महायशस्त्री राजा देवा. 
के पुत्र नरपूषण राजा जनक ने ऋषियों में ओर प्रश्नों के माहा | 
में अति उत्तम याजवलयजी से प्रश्‍न किया; कि हे बहापें ! कितनी ३४ | 
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| क्य उत्तराधः। की नो ता 

| योग्य हें क्योंकि आप ज्ञांनके समूह हे में 

| द्नाचाहता हः. याज्ञवल्क्य बोले कि, हे प र शाय से हहित.को 

| ग्रोगियों का ओर सांख्यमतवालों का उत्तम ज्ञान है म ठप {वते हो वह 

भे ' तात्पर्य यह ह [क यागमत से झ व्यक्त को जड ग्रोर 

॥ सांख्यमत में चेतन्य के प्रतिबिम्ब से यक् 

| जाता हे, प्रकृति आठ प्रकार की और उसके विक 

| विचार करनेवाला ने भी आठही प्रकृति वणन हे च ee दान्त 

| महत्त्व अहंकार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल रझा? है. 

| रि आगन यह सूक्ष्म पञ्चतृत्त 

| जिनको तन्मात्रा भी कहते हः यही आठ प्रकृति हे ओर सोल 

| भीसुनो-श्रोत्र, लक चश्च we, 

५ भीएु & चः जह्वा, भाण यह पांच ज्ञानेन्द्रिय और शब्द, स्प 
रुप, रस, गन्ध नको स्थृजतत्त भी कहतेहे, वाक, पा, पाद, गुदा, हि 

| यह कमन्य) है राजन्द | पंचा महातो यह दशों विशेष नामहे अर्थात उनसे 

| विकारों का उत्पत्ति नही होती हे यह ज्ञानेद्धियां विशेष नाम हे झ्र्थात विशेष . 

| नहीं हैं; वेदान्त गति के विचार करनेवाले और तत्तज्ञा में परिइत तुमने ओर 

| अन्य आतज्ञानेयाँ ने मनको सोलहवां कहा अथोत्‌ मनविकार के मध्य 

| वर्षी भी विशेष नहीं हे क्योंकि वह तत्तों की. उत्पत्ति का कारणरूप हे-अबः _ | 

उत्पत्ति के कम को वर्णन करते हैं-हे राजन! अंब्यक़् से महार आत्मा उत्पन्न 

होता ह इसको उत्पत्ति को ज्ञानी लोग प्राधानिक कहते हें ओर प्रधान से संसार 

थोर महत्तत्त से अहंकार उत्पन्न हुआ इस दूसरी उत्पत्ति को बुद्धि से संसार 

कहत है; अहंकार से चित्त उत्पन्न हुआ वही चित्त पञ्चत्व ओर शब्दा दे विषयों 

_॥ उत्पात्ते कारणहे यह तीसरी सृष्टि की उत्पात्ति अहंकारसम्मन्धरीकही जाती 

' है राजन्‌ ! पज्चममहाभत चित्त से उत्पन्न इए इस सबकी अंगीकृत चोथी 

| सत्ति को. चित्तसम्बन्धी सृष्टि जानो, तसं के विचार करनेवाले श्षौनियों ने. है. 

भ रस, गन्धः स्पेश, शब्द को पांचवीं उत्पत्ति को तत्वसम्बन्धी सा वशत | 

| इ भोक सक्‌, चहु, जिहा, पांचवीं प्राण इस छठी उत्पत्ति को: मन उ 

| हे री वणेन किया है राजन ! श्रोत्रादि बनोद से her हल कर ड 

गे हे वह चित्तरूप हे अर्थात चित्त सें हुई हें इस सातवी उत्पत्तिको इसम . 

न्‌ केया, ऊध्येगातिवा त प्राण आर तियेक्गति त्‌ं ररव | समान, ९ | के ग | हट 

ने को आठवीं उत्त कहते हैं थोर इन्र से उसब राय दा 
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शान्तिपव मोक्षधर्म । । 
न बसि को सांधान्य कहते हें इन समान; व्यान, उदान के नीचे अपान इ 
. ताहे उसकी बाई ओर को गति हे ज्ञानी लोग इन्दियो की सृष्टे को सामाऱण 
वृत्तिवाली कहते हे, हे राजन ! वेदों के हृशन्ता से यह नव प्रकार की उपा | 
ओर चोषीस तत्तों का वर्णन किया तदनन्तर महात्माओं की कही हुई इ 

| गणकी उत्पत्ति संख्यारूप काल को मूल समेत कहता हूं अर्थात उस २ गण 
न ` कीउपांसना से उसके स्वरूप को पाकर जितने २ समय तक नियत होता हे ही | 


.. उसका संख्या हैं॥ २६ ॥ | 
 इतिश्रीमहाभारते शान्तिपत्रेणि मोश्षधर्म उत्तरार्थे पट जेशदुपरि शततमोऽध्यायः ॥ १३६ | 


$ २. चज 


एकसां संतास का अध्याय ॥ 
याक्ञवल्क्य.मुनि बोले कि, हे नरोत्तम ! मोक्ष का अन्त नहीं हे ओर का 
उपासना के सब फलों का अन्त हे ओर जिसने अव्यक्क की उपासना से झ 
व्यक्गभाव को प्राप्त किया हे उसके समय की संख्या को में कहता हूँ उसक 
दिनं दश हज़ार कल्प का होता हे और रात्रे भी इतनी हो होती है, हे राजन! 
वह जागनेवाला अव्यक्क प्रथम तो आषाध को उत्पन्न करता हे क्‍्याके उसी 
र से संब जीवो का जीवन है वेद में लिखा हे कि चित्त अन्नरूप हे इसी काण . | 
से यहां ओपाधि का अथ सूक्ष्मचित्त ही हे, उस चित्त के दारा सुवणेरूप अण्डे | 
में अथात्‌ वासनारूप ञह्यारड में प्रकट होनेवाले ब्रह्माजी को उत्पन्न किया वही । 
ब्रह्माण्ड सब प्रत्यक्षां को. मूत हे इस प्रकार से हमने सुना है, उस महामुर्न | 
प्रजापति ब्रह्माजी ने एक वर्षतक अंरडे में निवास किया ओर वहाँ से निकल _ 
` कर पृथ्वी आर आकाश यादि संपूण संसार का विचार किया आर बेदम | । 
व भी इस स्वर्ग ओर प्रथ्वी की प्रकटता लिखी हुई हे इश्वर ने उस आधे अर 
EE, में मध्य को आकाशं विचार किया, पूण परिडतों ने वेद वेदांगों में इस शहा क भी 
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की हे इसी प्रकार तों का देतु अहंकार भी उत्पन्न किया.फिर उस महर्षि ने | 
भौतिक देह की उत्पत्ति से पहले दूसरे चार पत्र अर्थात मन, बुद्धि, १ | 
अहंकार नाम उत्पन्न किये हे राजन ! वही चारों पत्र महा भूतो के पितर ५ 
` जातहसगीत्‌ सन आद ही महाभूता के कत्ता हैं ओर च।दह श सा | 
= कहता मह [भूतो के पुत्र हैं. इन्ही चोदहों से चोद भुवन ओर स्थावर ° जज 
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ड त्तराध्‌ | लु 
) आदि पचता का उत्पन किया, अहंकार की उपासना करनेवाले ञं र 
| मतग दनरल काल उछ्ष की संख्या को कहते हे-तीसरी अ का क 
मतात क की अहार को रात्रि को पांच हजार कस की वर्शन ते 
हैं इसी मकार दिन भी जानो) हे राजेद्र शब्दे सपशीदि यह सब पज जा 
| । ग्रता मावरात नाम से कह जात ह, इन्ही शब्दाद्‌ से व्याप्त यह सब जा न 
| पस्पर में प्रतिदिन इच्छा करते हें ओर परस्प की बद्ध हने में प्रत्त हे थोर 
| एक २ का उल्लषन करके कमेकत्ता होते हें ओर परस्पर ईषा भी किया करते हँ - 
| आर विषया सं पाडत पशु पक्षी आदि योनि में प्रविष्ट होकर इसी लोक में 
धूमा करते ६, हे राजन्‌ ! विशेष की उपासना करनेवाले पुरुषों का दिन तीन 
| हज़ार करा का कहा जाता ह आर इतना ही यात्रे होती हे मन नाम. महः | 
) तत्तका उपासना सं ग्रतादि को उपासना अधिक नहीं है यह शंका करके | 
| मनकी प्रधानता को सिद्ध करते ह-हे राजेन्द्र ! इ्धयों से घिरे हुआ सब 
| विषयों मं मनही विचरता हे इन्द्ियां नहीं देखती हें मनही देखता हे, चक्रि | 
'। {द्य मन से ही रूपों को देखती हे आंखे से नहीं देखती क्योंकि मन की | 


NGS 


| व्याकुलता होने में देखनेवाली आंख भी नहीं देखती हे, इसी प्रकार यहां > 
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| कहते हे कि सब इन्द्रियां देखती हैं पर्त इन्द्रियां नहीं. देखती किन्तुं मनही . 


| ' देखता हें ओर हे राजम्‌ ! मनकी अनिच्छा होने से विषयों से इल्ियों की 
| अप्रीति होजाय ओर जिस हेतु से इन्द्रियों में विषयों की अनिच्छा हुई इस 


| कारण मन में भी अग्रीति होती हे, इस प्रकार से मन मधान इन्द्रियं का ज्ञाने | 


| के क्योंकि मन सब इन्द्रियों का स्रामी कहंतातां हे यहां यह महायशस्वी । 
) भेन सब इन्द्रियं में प्रविष्ट होता है ॥ २१ ॥ च 
॥ हेते श्रोमहाभारते शा।न्तपवाण माक्षत्रम. उत्तराध सप्तत्रिशदुपरि शततमोऽध्यापः॥ १३७॥। 


एकसो अडतीस का अध्याय |. | 
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| ` याज्ञवस्यजी बोले कि, मेने तों की और काल की संख्या कम से वर्णन 
| केरी अंब प्रलय को भी कहता इं, जिसप्रकार उन आदि अन्त न रखनेबाले | 
| अविनाशी बह्याजी ने वारंवार जीवों को उत्पन्न किया गोर अपने में लय करते. | 
हे बह ब्रह्माजी अपने दिन का अस्त जानकर शात्रि के संमय जब शयन करते | दच 








शान्तिपव मोक्षधर्म | 


` तेजरूप रुजी अपने बारहरूप धारण करक आन क समान प्रचर होते 
और चारों खान के जीवों को भस्म करते हैं, उस समय यह स्थावर जंगम ह: | 
' जगत पलक भर में ही नाश को प्राप्त होजाता है और सब पृथ्वी चारों ओर | 
` _ कहुए की पीठ के समान होजाती है, फिर वह महातेजस्वी सूर्यरूप देवता सत्र 
जगतको भस्म करके एथ्वी को जल से पूण करदेते ६, फिर वह जल भी का. | 
. ल्ाग्नि उल्न्न होने से नाश होजाता हे जब वह महाकालाग्नि अत्यन्त प्र 
-. गहतर होता है, तो महाम्रंबल ऊंचे नीचे [तिरजे घूमते हुए महावेगवान अष्ट. | 
मत्तिधारी अप्रमेय वायु देवतारूप होकर सब जीवों के जाठराग्निरूप संभषज्ञि. | 
हवाओं से उस प्रबल प्रचण्ड अग्नि को भी भस्म करते हैं, फिर उस भयानक. 
प्रचण्ड वायु को आकांश अपने में लय करलेता है फिर आधिकार में बड़ा मन | 
 भीचारोंओरसे अश्पोत डालता हुआ. उस आकाश को ।नेकालता है और | 
. ` अपना अहंकार बाहर करता है यह अहकार महान्‌ आत्मा ह आर भूत, भविष्य, 
` वतमान तीनों कालों का जाननेवाला हे इसको भी फिर वह अणिमादिक | 
सिद्धियो कारूपप्रजाओं का खामी ज्योतिरूप आवेनाशी इश्वर निगल | 
` जाताहेअर्थात्‌ अपने में लय'करलेता हे, जोकि सब ओर को हाथ, पेर शिर, :' 
' मुखःनाक, आंख रखनेवाले-सबको व्याप्त करके लोक में वतमान है आर | 
 स्रजीवोंकादृदयरूप हे अर्थात्‌ हृदय में वर्तमान बुद्धि के प्रवृत्त कर्मका ' 
 कताद्देओरबुद्ि ही की उपाधि से अंगुष्ठ प्रमाण कहाजाता है वह अनन | 
महात्मा इश्वेर इस विश्व को अपने में लय करलेता हे, फिर माया कॅ नाश | 
` ` होजाने पर वह जद्य प्रकर होता हे जोकि न्यूनतारहित अविताशी वित 
| दशा से पृथक तीनों कालों का स्वामी ओर माया के दोषों को स्पशग 
ह _ करनेवाला हे, हे राजेन्द्र | यह प्रलय भी मेने तुम से अच्छे प्रकार से वन 
` की अब अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदेव को भी- सुनाता हूं. तुम १ 
EE ससुनो॥ १७॥ ˆ... F 
Es इ त. थीप्रहाभारते शान्तिपवाणि मोक्षे उत्तराजेंडाजिंशद॒परिं शततमोऽध्यांयंः ॥ ११ ॥ 
pe. त Fe एकसा उन्तालीसं का अध्याय ॥ a 
F:.: आपि यांय नू स्‌ जय बोले कि, तत्वंदर्शी ब्राह्मणों ने चरणों को अध्यात्म और गति ब 
` झधिमूत ओर विष्णु को अधिदेवंते. कहा हे, तत्वाथेदर्शियो ने वाई ह 
को अध्यात्म, विसं ग त अधिभूत ओं झिदेव 
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- कतष त्मात पे 

| किया है यार गीगदश। पुरुषों ने उपस्थ इर्य को- अध्यात्म और उसके 

| ज्वानन्द को अधिभूत शोर. प्रजापतिजी अधिदेव वर्णन किये; स ख्यंदशी 

पुरष ने दोन हाथों को अध्यात्म और करने के योग्य कर्म को अधिभत शोर 

4 ह की आंषदव कहा ६, श्रात देखनेवालो ने पाक इ।न्द्रय को अध्यात्म, 

 कहनेवाला आशत आर आन आधेदेव वर्णन किये हैं, बेददर्शी चरिद्धिय | 

| को अध्यात्म: रूप आषिशत और तूयको अधिदेव कहते हे, और उही श्रि 
| देखनेवालों ने ओत्र इन्द्रिय को भी अध्यात्म कहा है. उसमें शब्द अधिभ्तत 

| ओरदिशा आधिदव ६, वेददशियो ने जिह्वा को अध्यात्म; रस अधिभत 

और जल का आधद्व कहा ६ श्रुतिदश। प्राण इच्द्रिय को अध्यात, गन्ध _ 

को ग्राधभत आर एथ्ना की अआधदव वहत्‌ हः तैलडाद्ध मं कशल पुरुषा है 

नें मनको अध्यात्म, उसके विषय को अधिभूत और: चन्रमा को आधिदेव 

| कहा है; ओर शास्रवेत्ता पुरुषों ने तवकूडस्रिय को अध्यात्म, स्पर्श इन्द्रिय 

| को अधिभ्ृत और वायु को अधिदेव कहां तत्तदर्शी अहंकार को अध्यात्म ' 

| ग्रभिमान को अधिभूत ओर इसमें. बुद्धि होना अधिदेवः कहते हैं, फिर 

| उन्हीं पुरुषों ने बुद्धि को अध्यात्म उसके विषय को अधिभूत और कषेत्रज्ञ को 

| अधिदेव कहा है, हे राजन्‌! आदि, मध्य, अन्त अथात्‌ उत्पत्ति, समाधि 

| लय में यह पृथ्वी रस्सी में सपे के समान तुम को ऐसे दिसलाई गई हे जेसे | 

| कितत्तज्ञ पुरुष सिद्धान्त के अनुसार देखता हे, हे महाराज ! यह प्रकृतिर्प | 

| विद्या स्वतन्त्रता ओर अपनी इच्छा से हजारों महत्ततादिय॒ं को इथक | 

| पथक प्रकट करती हे.इतीसे यह प्रकृति कहलाती हे, जेस कि संसारी पथ्वीक | 

| पुरुष एक दीपक से हज़ारों दीपक प्रेकाशित करते ह इसी प्रकार प्रकृति एख | 

| के हज़ारों गशों को प्रकट करती हे, उनका ब्योरा भेके ऐश्‍वर्य, आनन्द प्रीति . 

| प्रकाश, सुख, शुद्धि, आरोग्यताः सन्तोष अद्धा, उदारता, कोधरहित होना; 

| अहिंसता, समहष्टिता, सत्यता, तीनों ऋणों से निरत्त होना, शाल, रका आ 

| अचपलता, बाहर भीतर की शुद्धता; सरलता, आवारित निलोभताः निभय ` | 

* से बचना; दानसे जीवों शे आधीत . } 

| हेना,प्रियं आग्रियता से रहित हाना, डर कम शण हे ओर 

| करना; इच्छा, परोपकार करना, सबंपर दया कना, पह सेल के छ सरेढी जी 

| एय स्वर्पादि त्याग न करंना, निर्देयता/ उल डुल का अभ्यास ना 
| निन्दा में प्रदत्त होना, परस में विवादे करता, अ्हकार भत ५ र हे के के 
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` ७१० ` .  शान्तिपवे मोक्षधम | | | 
` गता काना, शोक, मय, पराये धनका लेना, निलेज्जता, कुरिलता,परुह | 
. द्रं विरोध रखना, अपनी वीरता प्रकट करना, काम, कोष, अहंकार बूत | 
. कना, यह राजम के शण हैं, अब तामस के गुणों को सुनो मोह, प्रकाश, | 
` तामिल, अन्धतामिस यह तमोशणं के लक्षण हैं भोजन आदिकी वसी | 
* जे अधिक प्रीति ना, भोजन सें तृप्त न होना, पीने की वस्तुओं से तूप न 
रोना, सुगन्ध, पोशाक, आनन्द के बाग आदि में विहार, पलंग आदिका | 
` शयन, आसन, दिन में सोना, अधिक बोलेना ओरे कामों में पत होक | 
विस्मरण होना, अज्ञान से वृत्यगीत वाच में प्रवृत्त चित्त, धर्मात्माओंसे | 
है 
| 
| 
| 





वरोध करना इत्यादि तमोगुण के धम हें॥ २:॥ । 

` इति श्रीमहाभारते शो तप रे! माध उत्तरार्थे एकोनजत्वा रिंशंदुपरि शततमोऽः्याय्रः | १३७. | 
एकसो चालीस का अंध्याय ॥ 

 गाङनव्यजी बोले कि; इन गुणो के विकारों से उनका प्रकाशक पुरे | 
_ अनेकरूप का होतां है और इनके समान उत्तम मध्यम निकृष्ट स्थानों को प्रा | 
' करतांहे इसं बात को इसे अध्याय में वर्णन करते हैं-हे पुरुषोत्तम ! यह सतो- | 
___ गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों प्रधान के ही गुण हैं वह सदेव सम संसार के 
` ` आगे वतमान होते है यह पडेखवये का स्वामी अव्यक्तरूप हज़ारों प्रकार से | 
आला के दारा इस अकेले शुद्ध चेतन्य को हज़ारों लाखों करोड़ों प्रकार का 
कारताहे इससे इस बंह्याणढ में साखिकी पुरुष का स्थान उत्तम है गजसी की | 
 मध्यमओरे तामसी को निकृष्ट स्थान हे यह वेदान्त विचाखाले कहते है यहाँ [ 
केवल पुण्य से ही खर्गे को प्राप्त करना योग्य हे पुण्य ओर पाप से मशु | 
देह ओर अधर्म से अधोगति को पाता हे इन तीनों शुणों को प्रशसा | 
 आओरवेसेही उसके संयोग को भी में कहता हूं कि सतोगुणी में रजोगुण आ. 
-___ रजोगुणी में तमोगुण ओर तमोगुणी में सतोगुण ऑर सतोशणी का ९४ | 
ब्रह्मरुपी अव्यक्क देखा गया हे सतोगुण से यक्त अव्यक़ जीवात्मा देवलाक की 
पातां है; रजोगणः संतोगुणयुक्क मंनुष्य नरलोकों में जन्म लेता है ओरी | 
च - ग॒ण तमोगुणयुक्त पुरुष ति्यग्योनि पशु पक्षी आदि में नःम लेता हैः रजी | 
तमोगण ओर सतोशुण तीनों से युक्त मनुष्य शरीर को पाता है ओर ६ 
पाप से प्रथक्‌ मनुष्यं महात्माओं के स्थान को पाता हे ओर जो सनातन. 
( है | न्यूनता से रहित है बह मोक्षरूप हे, ज्ञानियों में जन्म शेन! उत ह 
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| उत्तराधे । क 
दनका स्थान निविकार अविनाशी इच्छाओं से रहित अविद्य से एथ जन व 
मरण आर अज्ञान है नाश करनवाला हे वह अरूप बहा में नियत नेश + 
.सरवोर्परे हे जिसको तू मुझसे पूता हे वही भहा माते म नियत होका प्रकाते. पर 
दर हाम निवास करनवाला कहा जाताः इ, ह रामन्‌ | प्रकृति को भी जडरूप ही | | रः 
| गनत द वह पहात इस चेतन्य से मिलकर उत्पत्ति ओर नारा को कहीई 
| परन्तु पकडून म नहा आती है, हे वदपाठियां के इन्द, यानस्य | तुम मोक | 5 
| धमका सम्पूणता के साथ-उपासना करते हो मे. सण मोक्षधर्म को मरल 
| समत सुनना चाहता है इसा मकार चेतन्य होने पर भी आवश्यक शुणोंके 
| वतमान होने विना उसका होना केसे होतक्का हे क्योंकि अग्नि और उसकी. 
| उष्मा के समान मकात पुरुष की प्रीति एक साथ हागात! ह ोर.वत्तमानता.. दर 
| होने पर भी एकता अथात्‌ प्रकृति से पृथर केसे होसकती हे क्योंकि एके 
4 एरवय अरर गरात के आवनाशा हान से. उसका होना असम्भत्र हे ओर : 
| शरीर में जो देवता नियत हें उनको भी मुझे समभाइये; इसी परकार देह के. 
त्यागनेवाले स्तक जीम के उस स्थान को भी बताइये जिसे कि समय पर : 
| माषःकरता ह आर सांख्यत्ञान आर पथक याॉग.का भी मल समेत वन 
| कीजिये हे महात्मन्‌. ! आप मृत्यु जाननेवाले त्तों के. भी वर्णेन करने को 
याम्य. ह यह सब आप हस्तामलक क समान जानते हे.॥. १८ ॥ 
शत श्रीमहाभारते गा न्तपत्रेणि पाक्षपमें उत्तराध चलारिशदपरि शततमोऽध्यायः ॥ १४०॥ .. आ कक 
एकसा ईकतालास का-अध्याय ॥ | 
याज्नवस्फ्यजी बोले कि, हे राजन्‌! वह निशुण जद्मसरुण होना एसे असः . 
भभव हे.कि वह गुणवान ओर निर्शुण दोनों हे इसको मूलसमेत-मे कहता हँ 
ह माया के गुणों से गुणवान हे. इसी प्रकार गुणों से पृथक्‌ निशुण हेतबरक् | 
फा साक्षात्‌ करनेवाले: महात्मा सुनियो ने ३स प्रकार से कही ६, गुण कास ` 
भाव रेखनेवाला अव्यक्क गुणों को त्याग कर वर्तमान नहीं होसक्षा हे और | 
| सभाव से अज्ञानी वही अव्यक्क उन गुशों को भोगता हे, और दृष्टि से म तज 
॥ एरा चिदात्मा पुरुष स्वभाव से ही शुणों को न जानता है न भोगताहे . 
किन्तु सदेव मानता है कि सुक आत्मा से भोगने के योग्य पदार्थ पृषक्‌ नही... 
5 इसी. कारण भोक्लापन और अभोक्ापन की विलक्षणता सें रु बिन भवेसे ` 
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` ` आम निमित्त जबतक-आत्मा को असंग नहीं जानता हे तबतक पुक्क न 
. होता है; इसी प्रकार संसार के कतेलभाव स भा तम को उत्पत्तिवाला क 


करता है इस कारण से भी सुक्त नहीं होता बीजों के स्वामी होने से बीज. | 
त धमा प्रोर शशा का उत्पात लय करन स इरवर कहलाता ह इत्यादि सष ब 


EF इसीसे कहते हैं-तपसे एथकू ह्यविद्या जाननेवाले शुद्ध यतीलोग केवल स्षी- 


` ` वाच हे यह सुनते हैं, इसीप्रकार अनीश्‍वसादी सांख्या ने अव्यङ्ग की एकता « 


पर दयावान्‌ होकर केवल ज्ञान में नियत होते हैं, अब प्रकृति पुरुष के विभाग | 
` को बहुत दृशन्तों समेत कहते हे वह समभे पूणे अविनाशी नाम अव्यक और 


` ` प्रकार यहभी उसन होता है इसी प्रकार गूलर ओर गूलर के-सुनगों को अलग | 
' ` जाने क्योंकि अनगे गूलर के योग:से एथकू हें इसीप्रकार जल ओर म्ली 
` जोसममो क्योंकि मरली सप्र दशा में जल के स्पर्शही की पाबस्दी नह 
` सती इसीप्रकार अग्नि और अग्नि की अंगीठी एथक २ हें इसी: प्रकार की 
) और जल भी जुदे २हैं ज्ञानी पुरुष इन समके निवासस्थान ओर साथी के है: 
` वासस्थान को संदेव सुरूपता अर्थात्‌ आयोपान्त देखते हें ओर जा माझ | 
.. पनृष्य हे वह सदेव नही देखते हें, जो पुरुष विपरीत देखनेवाले हैं उन्‍हें व 
पूण दृष्टि नहीं है. वह सबके मत्यक्ष घोर नरक में पड़ते हैं; यह सांच 
और उत्तम योग तुमसे कहा सांख्य पर चलनेवाले पुरुषों ने इसीमकार से १. 
। होकर एकता कोग्रापत किया है, उत्त सांख्यमें जो दूसरे ज्ञानी मरत 
की है नि निरि र त यह सब हान्त 
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हि े ७१३ 
_ अविनाशीपन आदि गुणो से भोका हे ओर काठ के समान चेतन्य के अश 


_ शान्तिपवे मोक्षधर्म । 


जिन्न नहीं हे इसी कारण अज्ञान के हेत से बासार शु्णा से मिला करता 





जाता है ओर योगों के स्तरामीपन स भी धर्मे कहलाता हे इस हेतु से झू 
नहीं होता दे, प्रजाओ के स्थामीभाव से प्रृतिधमता नाम शण को धारण 

























कारणां से म॒क्ति से रहित होता हेः इस प्रकार के पुरुष की एकता केसे होसक्गी हे - 


भाव और एकल्वता से अथवा अभिमान से मानते हें कि अव्यक्त अर्थात्‌ गुप- । 
हमं सदेव है ओर प्रत्यक्ष कार्य सपविपरीत दशा करनेवाले हैं अथात्‌ विनाशः | 


को. और पुरुषों की अनेकता.को कहा हे वह अनीश्वर सांख्यवादी सब जीवों 


हे अथात्‌ पुरुष से पथक हे जैसे कि सींकों के बाहर मूँज उतपन्न होती है उसी | 












हैं, अब योगियोंके विचारक्षान को कहता ई 
नतिपैणि मोक्षभमे उत्तराधें एकचत्वारिंशदुपरि शततमोऽध्याप 
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 उक्ताष। . | 
FE एकसो बयांलीस का अध्याय ॥ हे 
| याक्ञवलय बोले कि, हे रजेन | मेंने साख्यज्ञान को तो वर्णन किया अब | 
|. योंगक्षान को मूलसमेत मुझसे सुनो, सांख्य के समान कोर ज्ञान नहीं हैसी . 
) प्रकार याग क॑ समान फाई पराक्रम नह। हे वह दोनों एक चर्यावाले अर्थात्‌ ` ह 
| शम दमा का अनुष्ठान करनेवाले ओर मृतयु के नाश करनेवाले कहे है हे | 
| राजन्‌! जा मतुष्य अत्पबुद्धि है अर्थात्‌ उन दोनों को प्रथक २ देखते हेब | 
| हम अपने निश्चय से एकही देखते हैं, जिसको योगीलोग देले वही सांख्यं | 
| मतवाले भी देखते ह जो सांख्य और योग को एक देखता है वही त्वज्ञ क- _ 
| हाता है, हे शङुहन्तः राजन्‌! दूसरे धारणरूप योगां को रुदपधान जानो अर्थात्‌ ˆ 
| शरीर त्यागने के समथ जीवात्मा को रुलानेवाले प्राण इन्दियआदि प्रधानरूप | 
| आलम्बन उन धारणाअमिं नियतहे उस प्राणधारणाका यह फलहे कि वहयोगी - 
| दशोदिशा में उसीदेह से घूमते हें अर्थात्‌ आकाश की गति में सामर्थ्यवान $ 
` होते है, हे निष्पाप, पुत्र, जनक ! जब तक ब्रह्म में लयभाव हो तबतक़ योग | 
| के दारा अष्पुरीरूप सूक्ष्म शरीर से लोकों में घूमते. सुखपूर्वक सन्यास को 

| धारण करो यह फल केवल श्रद्धाबढ़ाने के निमित्त कहा हे कुड योगियों को 
| आवश्यक आदराथे नहीं है, हे राजेनद्र! ऋषियों ने वेदों में अष्ट उन्मादआदि | 
| एणरखनेवाले योग को पढ़ा हे ओर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, | 
| त्याग, समाधि, यम, नियम रखनेवाले योग को सूक्ष्म कहा है उस अन्य को 
| नहीं कहा हे जिसको पहिले आधे श्लोक में वर्णन किया था, योगियोंकी | 
॥ उत्तम योगचर्य्यां को शास्र के दृष्टान्त समेत दो प्रकार को कही a पहिली € अ 
| सगुण अर्थात्‌ सबीज दूसरी निरुण अर्थात्‌ निर्बीज, हे राजन्‌ ! माणनिमह के हे 

| साथ आधारों में मन का धारण करना सगुण योगचर्या कहलाती हे इसीप्रकोर ५ 
| ध्यान करनेवाला ध्यान के योग्य वस्तु ओर ध्यान इन तीनों के विभाग से. 
 पथकू उस एक ईश्वर के सन्सुस होना ओर मनसभेत इन्र ओरइद्धिको | 


| रोकना यह निर्गुण योगचर्या कहती हैः सरुण निर्गुण अंग ओर अंगी हें ज्य 


इस बात को कहते हे-प्राणायांम सगुण हे ओर राप से = we नियत त ड | 






















` १७. ` शातते मोक्षम । 
` रणा करता हे वह सिद्धि को पाता है और जो ध्यानरहित केवल अभ्या 
' करता हे वह अवश्य कष्ट का संहत! हे जेसे कि पवनयोगसंग्रह में लिखा 
कि ध्यान देवता से संयुक्त प्राणायाम करने से सब रोग दूर होते हे ओर जिस 
` अभ्यास और योगयुक्त नहीं है उसके करनेवाले को महारोग उत्पन्न होता हे 


._- बंहदेवता यह हैं कि नील कमलदल के समान श्याम वणे ना।मेदेश के मृध 
नियत चतुर्भुज रूप को पूरक के द्वारा ध्यान करे और हृदय में नियत कमला: 
` सन पर वणं वां श्‍वेतवणे चठुसुख अह्याज को इम्भक के दारा ध्यान को | 
और ललाट में नियत शुद्ध स्फॉटेकरूप पापनाशक महेश्‍वरजी को रेचक के 

` द्वारा ध्यान करे इन्हीं हेतुओं से उसको नहा करे अर्थात्‌ मूलाधार चक्र से लेक ब 
सब चक्रों में प्राण को पहुंचाकर उनके आधिष्ठाता देवता का ध्यान यहांतक को 


२ “~ र 





` कि बारवींबार शुद्ध रह्म में ध्यान लगाना होजाय इसम्रकार से वायुधारणा . 
> आादिउपाय के द्वारा दुःख से जीतने योग्य मनको अपने आधीन करके शान्त. | 
रूप तत्प्रासि के योग्य एकान्त अभ्यासी केवल आत्मामें ही कीड़ा करनेवाले | 
तन्न योगी की ओर से जीव ब्रह की निस्सन्देह एकता करने के योग्य है, | 





के > त योगी कोभी ज्ञानी लोग कहते हैं ओर जैसे कि मेह की ४: 
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. अब मिलजानें की.रीति को कहते हैं-पांचें। इन्दिया के पांचप्रकार के उन | 
. दोषों को जोकि इच्छा के अग्रापिरूप शब्दादि विषयों को प्रास हों तच्छ कफे | 
` विश्षेपओर लय को एकरूप करके सम्पूर्ण इन्द्रियसमूहों को मन में ओर मन को | 
` हंकार में, अहंकार को महत्त में, महत्त्व को प्रकृति में लय करके [श | 
' आया से रहित ब्रह्म का ध्यान करते हे वह ब्रह्म रजाशुण से राहत अनन्त माचात । 
` ` अत्यन्त पवित्र रूपान्तरदशा से रहित है कूटस्थ पुरीरूप देहा में शयन करने | 
` -.वालाअज्ञानदशा में. जीव इंश्वरूप के कारण माया से दैत न माप कल. . 
/ _व्रालाभी आकाश केसमान गिरनेवाला अजर अमर सदेव अविनाशी परमेशः ` 
_ अद्यल्यूनता से रहित है हे महाराज ! समाधियों में नियत योगी के लक्षणांका 
. शोरआनन्दरूप योगी के उन-लक्षणों को सुनो जेसे कि ठप होकर आग | 
ही गन सोता हे, वागुरहित स्थान में प्रृते पूर्ण दीपक प्रकाशमान होते है श. | 
.. आग्नि की ज्वाला भी निश्चल प्रकाशमान होती है उसी प्रकार से समा| 
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त 
शान्त है समाधिस्थों के लक्षण कहकर अब योगी के उवपों कोरो 


| जिसमकार हा म लह लिये मुषयों से घुडका हुआ भयभीत मनष्य तेल | 
| केपात्रको दाना दीना सं पकड़कर सीढ़ी पर चढ़ता हे ओर वह सावधान वित्न 
| उन सह्रधारियां के मय से पात्र के तेल की बूंद भी न गिराने इसी प्रकार 
| एकाग्र वित्त यागा क उत्तम लक्षण को पाकर वेसा ही होजाता हे, इस प्रकार 
 नितेख्िय समा में नियत योगी के लक्षण को जानो आसमा में मिला हुआ 
| पुरुष उस ब्रह्मको देखता है जो कि न्यूनतारहित महाउत्तम है ओर ज्योति 

| सरूप तत्व नाम दाना पदार्था में नियत है अर्थात्‌ उन दोनों का सारांशर्प 


क च 


| है, है राजन्‌ ! इस ज्ञान के साक्षात्कार से बहुत समय में अनात्मारूंप देह को. 


त्यागकर थुद्धनह्म को पाता हे यह सनातेन श्रुति है यही योगियों का मुख्य . 


ONT 


| योग हे दूसरा यांग नहीं हे इसी योग को जानकर ज्ञानी लोग अपने को 
| निदत्त मानते हैं॥ २७॥ 


ति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षप्रमे उत्तरा द्विचसारिंशदुपरि शततमोऽध्यायः ॥ १४२॥ ` | 


एकसा ततालीस का अध्याय 


NINN 


याज्ञवरक्प ऋषे बोले कि, राजयोग के फल केतल्य प्राप्ति को कंहकर अब 


| . हठयोग का फल कहते हैं-हे राजन्‌ | इसी प्रकार सावधान होकर अब देह के 
| त्यांगनेवाले जीवात्मा को सुनो, मन के साथ प्राण को चरण में धारण करने ' _ 
. वाले ओर उसी मार्ग से देह के त्दागनेवाले का परमपद बिष्णुलोक वणन | 
॥ कतत हें, जंघाओं से वमुदेवताओं के लोकों को ओर घुटनों के दारा साध्य | 


+ देवताओं के लोकों को प्राप्त काता हे, पाप इन्द्रिय में मेन ओरमाण को. धारणां 
| सिप्रा त्यागनेवाला मनुष्य मेत्रलोक को झर जघन अंग से एंथ्वी को ओर _ 










| दिशाओं को पाता हे ओर मूढ के दार 
| ताओ से प्रथमही प्रकट होनेवाले प्रस बह जा 
{ पह शरीरत्याग के स्थान वर्णन किये अम ज्ञानिय 


| इरू अंग से प्रजापति के लोक को ओर दोनों पारवा से मरुत, देवताओं के 4 
| लोक को ओर नाभि के दारा इन्दी को पाता है ओर दोनों शुजा न से आ ( 
| भी इन्रलोक को ओर छाती के दरारा खलोक को पाता हैः भीवा से नियो | 


में श्रष्ठ नरलोक को मख से विशवेदेवांओं के लोक को. थोरे शरीत्र इन्द्रिय सें | 
पषाणा नांड़ी अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र 
को पाता हे, हे मिथिलेश्‍वर! | 
नेयो के नियत किये हुए सृत्य - 
जो कि एक व के अन्तर्गत मरनेवालों के शरीर में मकर होते है उनकी दः 
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Be छश | र शान्तिपव मोक्षधर्म । 


` दीन करताइ जो पुरुष पहले देखें इए अरुन्धती के नक्षत्र को ओर धुवजी के. 


क्षत्र को ओर पूर्ण चन्द्रमा और दीपक पूरा न देख सके वह एकही व 


` दीतर देह को त्यागेंगे ओर हे राजन्‌! जो पुरुष दूसरे मनुष्य के नेत्र में अपने | 


प्रतिबिम्ब को नहीं देखते हें वह भी एकही वषे भांतर जीवगे तेज और बुद्धि 


` की आधिक्यता होना अथवा दोनों का नाश होजाना और स्वभाव में विपः | | 
रीत होना अर्थात्‌ असन्तोषी से सन्तोषी होना कृपण से उदार होना-यहतो | 
ऐसा लक्षण है कि छही महीने में मृत्यु होजाय-जो देवताओं का अपमान 


. करता है ओर ब्राह्मणों से शञ्खता करता हे कृष्णवण वा धूसरवण दीखकर सृत्य 
` _ को प्रकट काता है यह छः महीने के पीछे मृत्यु होने का लक्षण हे, जो पुरुष 


' चन्द्रमा और सूर्य को मकड़ी के जाले के समान वा उन चन्द्रमा सूय में कि. 
देखा हे वह सातही रात्रि भे मरनेवाला हे, जो पुरुष देवता के मान्दिर में वत्ते 
मान सुगन्धित वस्तु को पाकर उसमें शतक की सी गन्ध की सूघता हे वह. 
भी सातही रात्रि में मरनेवाला है, कान नाक का टेटा हॉजाना, दात झर 


` आंख का रंग बदल जाना, देह को बेहोशी ऑर गर्भा का दूर हाजाना यह बहुत 


` जल्दमरने के लक्षण हे, हेराजन्‌! जिसके बायें नेत्र में से अकस्मात्‌ अश्चपात- 
___ होने लगे ओर मस्तक से उरा निकले वह शीघ्र मरने का लक्षण हे, ज्ञानी | 
- म॒तुष्य इतने मरने के लक्षण जानकर दिन ओर रात आत्मा को परमात्मा म. 
 भिलावे, जिस समय कि मरण होगा उस काल की बाट देखनेवाला अपने मरण | 
` कोअप्रिय जाने उस दशा में इस कमे को करना चाहिये, एूवाक़ रीति से पृथ्वी | 





आदि के विजय-करने के द्वारा उनके गन्धादि बिषय भी जीते जाते ह य 


| ` पांचा ततो के विजय करने से मृत्युको भी विजय करता हे इसको. कहते ४९ । 


राजन! सब गन्ध और रसों को धारण करे अर्थात्‌ आत्मा के रूप समान करेवई | 
नरोत्तम सांख्य ओर योग सें प्रशंसनीय ज्ञानी पुरुष योग और उस योग गिर | 
अन्तरात्मा के दारा संसारी मृत्यु को जीतता हे, ओर उसे पूर्ण अविनाश 


अजन्मा आनन्दसरूप न्यूनतादि आवागमन ओर रूपांतर दशा से रहित | 


प्राप्त होकर उसके ज्ञान से उसकी एकता प्राप्त करें जाके प्रष्ट अन्तःकरी 
पुरुषों से करना कठिन है ॥ २२ ॥ 
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ह ३४३॥ 
` ` इति श्रीमहामारते शान्तिपेणि मोक्षपरमे उत्तरां जिचत्वारिंशदुपरि शततमोऽध्यायः |! १ 





ताध) . > ०००० का 
एकसा चवालीस का अध्याय ॥ क. 
|  याक्षवल्लय ऋषि बोले कि, हे रजन! अचल्होने के कारण नहा ओर प्रकृति. | 
| कीएयस्ता (०% रन को याज्ञवल्कय ऋषि बोले-तुम अव्यङ्ग में नियतजो 
| पल्मदे उसका आर अपने पूछे इए गुप्त प्रश्न को सावधानी से श्रवण को | 
ब्रह्मविदा को काठनता से मासि और गुप्तता देवता की प्रसन्नता से होती हे _ 
| इसको कहते हे हे नरोत्तम | जिसप्रकार इस संसार में मेने आबद्ध में प्रदत्त 
| होकर बड़ नम्रता से पेद को ऋचाओं को सूर्यनारायण से प्राप्त किया है... 
| निष्पाप! मैंने बढ़ी तपस्या से उम ज्योतिरुप संसार के प्रकाशक देवताको 
| सेवन कया था तब उसने प्रसन्न होकर शुझको आज्ञा दी कि हे नहा! उम | 
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| चित्त हांकर वह वर तुम को दूंगा मेरा प्रसन्न करना बड़ा कठिन हे तंब मेने: 





हैं वर मांगा जा ठु्हारा अभीष्ट आर काठिनता से प्राप्त होनेवाला हे मेंग्रसन्न | 


| शिरसे साष्टांग दणडवत्‌ करके उस सर्वप्रकाशक सूर्य देवता से प्रार्थना करो. क 
| कि यज्ञवद वेग उन ऋचां को जोकि अन्य मनुष्यों को अमाप हैं शीप्रही | 
| जानना चाहता हूं तदनन्तर पडेश्‍वर्ये के स्रामी सूर्य देवता ने सफ से कहा | 


| कि हे बाह्मण ! में तुकको दूंगा ओर यहां वचनरूप सरस्वती तरे शरीर में... 
| प्रवेश करेगी, फिर आज्ञा दी कि अपना मुख फाड़ो जभी मेंने सुल को फाड | 


| उसी समय सरसतीजी उसमें प्रवेश करगई,: इसके अनन्तर में. अत्यन्त तप | 
| महात्मा सूर्यनारायण के तेज को न सहकर जलं में घुसंगया फिर सुभको | 
| भत्यग्त सन्तप्त समझ कर भगवान्‌ सूर्य्य ने कहा कि एक मुइतमात्र शरीर | 
| केताप को सहो फिर तेग शरीर शीतल होजायगा, सूय्यनारायण नेजबपुफ | 


| कोताप से रहित देखा तम प्रसन्नता से कहा कि हे जाह्मण! तेरा वेद उपनिषद | 


| सेत. प्रतिष्ठा को पावेगा ओर शतपथ नाम जाण को प्रकट कोगा | 


| तदनन्तर तेरी बुद्धि मोक्ष में नियत होगी, सांख्ययोग में जो अंभीश्यद है उस. | 


| को भी माप करेगा इतना कहकर वह सूर्यरूप परमेश्‍वर अन्तद्धान होगे | 
| पि मेंने अत्यन्त प्रसन्नता से घर में आकर सरती को ध्यान किया इसके | 
अनन्तर सर और व्यंजन वशां से विभूषित प्रणवको सन्सुखकरके देवी बार जज 
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जी मेरे मुख से प्रकट इई फिर देवता में प्रदत्त वित्त होकर मेने अपनी इद्धिके. « 


शि  रान्तिपवमोपषभम। ,. ` 
` _ प्रशेव करने से ओर सथ देवता को पा सेव ह्‌ प्राचीन रातपथ आप से याप र 
कीट. प्रकट हों गया ओर भरे १ 9 स! शिन उनका र्क (भान्‌ हा गये फिर EE 
तेक सूर्य अपनी किरणों से विर होता हे उसी प्रकार शिष्यों से विरे हुप . 
पने अपने मामा मदात्मा वेशश्पायन और उनके शिष्योंका अभिय करने को | 
र नरे महात्मा पिताका यत व्याप्त किया, उपक पा चनक (नामत्त मामा आहि j 
` ' ज्ञ बडा विवाद होने पर अपने मामा के पक्षवाले देवल ऋ! प के देखते इए 

- पचने अपनी वेद दक्षिणा का आधा भाग प्रास [कया [हर गिनि आहि | 
ऋषिं से भी में स्तुति के योग्य हुआ, हे राजन! मैने तो सूय देवता से यजु | 
वैद वी पल छा भ की ओर लोमद गति ने उन्हें ये दिवता से शो | 
= कोपदा, फिर में वजह परश और देवी सरस्वती को सन्मुल के | 
 र्यनाशयण के अनुमाव से शतपथ के काने में प्रदत्त हुआ और मेने बहे | 
प्रम से अपम शतपथ नाम बाह्म प्रकट किया और शिष्यों की जेसी. 


अभिरुचि थी उसी के समांन सम्पूर्ण ज्ञान सिखलाया ओर शिष्यलोग बाहु | 


__ जॉनने के योग्य नक्ष का विचार करे, इस लोक में ब्राह्मण को कोन वु | 
, हितकारी और कोन सी जानने के योग्य सत्य आर श्रेष्ठतर ह इस बात काग | 


` विचारही रहा था 










ही पर घृत आजाता है हे तात, जनक | मैने. 
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है ना. मतही मन से पथ हे ७३६. 

| करन में मथ - 

| का वणन को है ओर ता के द SME. 

| नीति ओर मोक्ष से सम्बन्ध रखनेवाली है फिर मेने २ bs 

ह... | ने राजा विश्वावसु से कहा 

| किह गन्धा के इन्द! जो तुम विश्‍व और अविश्व नाम प्रश्न को प्‌ 

4 अते हो तो 

| इसर नि अश्ञानरूप अव्यङ्ग नाम जानो यही इस संसार क 

. शं [उत्पन्न 

॥ करनवाला हैं आए अपने कत्तापने के गुण से तीनगुणों को धारण दरा 
_इसग्रकार का आवेश्‍व अथात्‌ आत्मा भी अंगों के विभागों से पृथक्‌ हे ऐसेही 

| अरवा,ओर अश्व का भी जोड़ा दृष्ट आता हे अर्थात प्रकृति अशवा आर उस » 

| का मानना अरय है, आर पाते को अव्यक् कहते हैं और वीर्य झलते 

| वालं पुरष का ।नशुण कहते है अथात्‌ प्रकृति पुरुषः के गतिबिम्ब को पाकर 

सृ का उत्पन्न करती ह इससे अन्य दूसरा शुद्ध ब्रहम हे इसीप्रकार परुष को 

मित्र और प्रकृति को वरुण कहने हैं, ज्ञान को प्रकृति ओर ज्ञेय को शब्दब्रह्म 

| इसकारण स जीव और इश्‍वरनाम रखनेवाला अकेला पुरुष शुद्ध बरह्म ही 

| कहाजाता हे आर ( क ) वा तपा»अतपा नाम जो कहा यह आनन्दपुरुष 

| कहाजाता हैं इनमें तपा को, प्रकृति अतपा को शुद्धवह्य कहने हैं, तात्पर्य 

| यह हैक जीव ता काय को उपाधि हे. ओर इश्वर कारण की उपाधि है उपाधि 

| फेदूर होते पर वह दोनों शुद्धबह्म है, अवेद्य अथ।त्‌ न जानने के योग्य को 

| अव्यक् और वेद्य झर्थाव जानने के योग्य को पुरुष कहते हें ओर जो चल वा 

अचल हे उसको भी कहता हूं अथात्‌ अज्ञान के दूर होने से केवल ब्रह्म जानने 

| के योग्य हे उपासना के योग्य नहीं हे ओर. अंव्यक्क तुच्चता से जानने के 

| अयोग्य हे जेसे कि रस्सी को सर्प मोनना.हे वहां उसको सपे न मानें किन्तु | 

| ससीही मानें, उत्पत्ति नाश केकारण रूपान्तर होनेवाली प्रकृति को चल कहा. _ 

| रर उसकी उत्पत्ति ओर लय का करनेवाला अचलपुरुष कहाजाता हे अर्थात 

| पदेव एक दशा में रहता हे ओर उसी के आभास से कृतिका होना है कीक 

| से भ्रव्यक्क को प्रकट होने से जानने के योग्य कहां ओर पुरुष को गुप्त होने से. टे टू ; 

| नजानने के योग्य वर्णन. किया दोनों अज्ञान हैं अर्थात प्रकृति जड़ है और | 

प्रकृति के मिलने से अपने सुख्यरूप जहको नहीं जानताहे दोनों आदि; _ 

| (हित अविनाशी हें अर्थात्‌ देतदशा में तो अवश्य विनाशी हे रदो पए जी 
म हि त होते केव ल शुद्धनह्म है झष्यात्मगति के निर सै है हा : | । प ; ५ म 
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___ नही जानता हे वह अज्ञानी केवल ज्ञान का बोझा उठानवाला है, उनमे | 


/_ ` आंविनाशी योगै में तुआ, हे काश्यपगोत्रीय | जः यह त्वंपदाथे 
. दिनआत्माको देखता है तब वह शुद्ध होकर अर्थात्‌ अविद्या को त्याग 
5. दृब्बीसवें तदाथ को साक्षात्कार करता है, अब “तस्मि 


ले क rt i रावन ट्र ;CC (). | kshu Bhawan ७/8॥9॥ Collection. D g tized by eG got | र 


| शान्तिपव मोक्षधमे । ह | | 
इजा वणन करते है वेदोक़ बरीसप्रश्‍नों का उत्तर वेदका हो रीति से देक | ; 
अब तकेणा से उत्पन्न प्रशा के उत्तर को तकं बल से ही देते हें-यहां बहुतरू : 4 
= सेप्रकर होने पर भी न्यूनता न होने से उस अजन्मा को न्यूनता रहित वन | 
. किया और उस अष्टपुरी में निवास करनेवाले को अविनाशी कहा क्योंकि | 
` उत्का नाश वतमान नहीं हैः भोग ऐश्वयादि गुण विनाशवान है ओर माया | 

. को उत्पन्न करने से प्रकृतिनाम है कमेउयासन! ज्ञान से वारंवार उत्पन्न होनेवाले | 
भोग ऐशवर्य को अविनाशी कहा क्योंकिवह तीना भग टयार नहीं हे इसी | 
` ` कारण अप्राकृत लोको में भोगा की अविनाशिता योग्य नहीं हे ओर कमभि | 
मे सिद्ध होनेवाले भोगों का अवश्य विनाशह ओर भोगड्धम में अनुष्ठान नही | 

होता है यह सब ज्ञानी लोगों का कथन है ओर (जिस डाके वार उत्त है | 
यह मोक्षसम्बन्धी चोथी विद्या तुमरस कही, इस चौथी विद्या से मिलेहुए धनको _ 
` ` श्रवण मनन करके गुरुके दारा नित्यकपरत महत होना योग्य हे हे विश्वावसो! . 
` संवेदक नित्य हें और ईश्वर के प्रत्यक्ष क!नेवाले हैं है गन्धवराज ! यह | 
` आकांशादि जिस अधिष्ठान म उत्पन आर लय होते हें उस जानने योग्य वेद | 
' ३ द्ध होनेवांले आत्मा को जिस हेतु से नहीं जानते हैं उसी हेत से सम | 
ज्ञाश को पाते है, जो पुरुष वेदों को अंग उपांग समेत भी पढ़ता ६; ओर वेद | 

___ से जानने योग्य रह्म को नहीं जानता हे वह वदा का जाए उठानेवाला है, | 
` ` गान्धर! जोधूत का चाहेनेवाला गधी के दूध का । १ लोवे वह उसमें मठा और | 
` चीनही पाता है किन्तु मठारूप विष्ठा को देखता हे, इसपर जो वेद की 
 जाननेवाता पुरुष जानने के योग्य ब्म और न जानने के योग्य मठात की | 
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- > प्रवृत्त अन्तरमा समेत यह दोनों मायां और ब्रह्म सदेव देखने कें यग | 
जिसे कि वासर जन्म शयु बचे, इस संसार म वारंवार होनेवाले जन्म शै | 
._ _. को विचार करके ओर इस कमेकाणड के. लिखेंहुए कमे धर्म को त्यागकर १. 


ज्ञो अंथ को वर्णन कंते हे-जेसे दृष्टि से रुप ईश्‍वर दूसरा है उसी . जी 
` जीवात्मा भी दूसरा हे अज्ञानी उस परमात्मा के दोनों रूपा का क ह 
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| के भेद को नहीं मानते हैं, विश्वायम् 


॥ नहीं है इसको वणन कीजिये, 
| असित, देवल और वाषेगण्य के 


| बुद्विमाच्‌ नारद, आसुरी, पुज्य, 
| परन्ठु सवस पहल मन अपने पिता कश्यपजी से सुना था तदनन्तर विश्वरूप 
| सरणा के 53 से उचा इसके विशेष मने जहा तहां देवता, पितर, राक्षसो से | 
| भीइस सम्पूणं ब्रह्मविद्या को पाया इसी को. जानने के योग्य और प्राचीन | 


र ` ` उत्ता | 
वैदान्तानिष्ठ साख्यमतवाले साधुलोग उस 





प्रचीसवें का सिद्धान्त अच्युतरूप होना व 
Ne 


भने महात्मा बह्नऋषि पराशर जी, जैगीषव्य, 
महात्मा पञ्चशिख; | 
अरिरगजीके मुखसेभी सुनाहे, फिर महात्मा | 


कापिल, शुक, गातम, अपण र 
सनत्कुमार भार शक्र जी सं श्रवण किया 2 


कहते है, हे आहण ! इसीकारण उसको में आपकी बुद्धिसे सुनाचाइताई आप | 
शानं में श्रेष्ठ वक्का ओर सर्वज्ञ हें ओर वेद के भंडार हैं आपको देवलोकः 


| पितरलाक में भी वेद का खजाना कहते हैं, ब्मलोक के महर्षि ओर संसार के 


प्रकाश करनेवाले सूय्यनारायण भी वारंवार आंपकी प्रशंसा करते हे, हे यात 


| वलयजी ! आपने सम्पूणं सांख्यज्ञान ओर योगशास्र को प्राप किया है, आप. 
सब स्थावर जगम व जीपमात्रा के हाता होकर पूण बद्धिमान्‌ हो आप उस ज्ञान | 
| काएुनाइये जोकि धतयुक्क मट्टे के समान.स्वादेष हे, 
| गन्धे ! में भी तुमको सवज्ञ मानता हूं तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो उसकी | 
| आप शास्र के अनुसार सुनो, हे गरधेव ! पच्चीसवां अथात्‌ चिदाभास जीव - > 
प्रकृति को जडूरूप जानता है परन्तु वह प्रकृति .प्चीसवे जीवात्मा को नही. _ 
| जानती हे तात्पय्य॑ यह हे कि जडरूप प्रकृति पुरुष से ही प्रकाशित होती है क 
| मरति से पुरुष नहीं प्रकाशित होता हे इस कहने से जीवही शुद्रच॑तन्य षणेन 
 .दोता है, तत्वज्ञयोगी ओर सांख्यमतवाले पुरुष इस प्रकृति में चेतन्य के प्रतित 
) भिम होने से इस प्रकृति को वेद के दथ॒न्तों के ढारी प्रधान एय - ऽ 
| हहे कि चेतन्य के प्रतिबिम्ब र संयुक्त बद्धिही अहमत्यय का गो 
) जो चिदाभास से दूसरा साक्षी क 
| कृतिको विकारों र संयुक्त देखता हे और नि्षिकय समाधि मे अद्धा होकर 


hao चे 


याज्वसय बोले किंहे | 














वह पत्चीसवें चिदाभास ओर 
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0 0९. . शान्तिपवे मोक्षधर्मे । "गी 
 ज्रलका पर्चीसवां होतादे ओर दष्टिसे एथकू होकर छब्बीसवां है. और जिसको | 
. देखता है वह दासता हुआ भी नहीं देखता है, प्ांसवा जीवात्मा यह माने ड 
कि मुझ से बढ़कर कोई दूसरा नहीं हे पर ज्ञानी मच॒ष्यों को चोबीसवा | 
` प्रक्नतिरूप तत्व आत्मभाव से जानने के योग्य नहीं है क्योंकि वह अनात्मा _ 
` ३, मली जल में प्रवेश करती है ओर उसमें निवास और चेश करने को पर: ब 
` दृत्त होकर जब उस को यह ज्ञान होय कि में जल से एथकू हूं इसीमकार यह । 
जीवाला भी ज्ञानी होजाता हे, जब जीवात्मा समय की लोट पोट से बसी- | 
` ` सवे परमात्मा के साथ अपनी एकता का! नहीं जानता हे तब वह सदेव की. | 

प्रीति और साथ के निवास करने से ओर अपने अभिमान से उस प्रकृति | 
.. संयक्त होजाता हे और किसी समय पर ब्रह्मभाव से शुद्धर्य हॉनेवाला उप्त- | 

प्रकृति से जुदा भी होजाता हे हे ब्राह्मण ! जब यह अपने का ।चिदात्माःमा- | 

नता है ओर यह अहंफारादिक अनात्मरूप दूसरे ह तब आवेद्ाराहंत शुद्धरुप _ ण 
होकर कब्जीसवें को साक्षात्कार करता ६, हे राजन ! छब्यासवा और पच्चीस | 
. यहदोनों अन्य २ हें साधुजोग अज्ञान के नाश से केवल छब्बीसर्वे ही चिः र 
दासा को अनुभव कंहते हें, इसी कारण से जन्म मरण से निर्भय योगी और | 
` वह सांख्यमतंवाले पुरुष इस जीव ओर इश्वर के विभाग को नहीं मानते ह | 
. जॉकि-छीसवे परमात्मा को अनुभव कानेवाले पावन ओर परमात्मा में | 
` तदाकार होरहे हे जब अविद्या आदि से पथक शुद्धर्य हकर अरव्यासव को | 
` आतुभव कते हें तब वह सर्वज्ञ ज्ञानीपुरुष पुनजेन्म को नहीं पाते हैं ह | 
_ - निष्पाप | यह मेंने माया जीव आर इश्वर, वेद के निश्चय सड मुख्यता. | 
। से वर्णन किये; हे काश्यप! जो. पुरुष निर्विकल्प समाधि से दृश्य शीर अ | 
' यको ओर केवल अकेवल को ओर हृश्याहृश्य की अन्यता को नहीं... 
` देखता वही शुद्मह्म हे वही साक्षी वही पत्नीसवां चिदाभास ओर वही 
५ ` 'जंगतका कारण हे और जो कार्यरूप महत्तल्वादिक हैं वह भी वंही ६ | 
हे “इसकी साक्षी वेद की श्रुति हे अर्थात्‌जो यह जानता हे कि में अहम ६.१६ 
.. यह सब होजाता हे जय शब्द से पूत्र और सर्वे शब्द से झर | 
श साक्षी आदि जानना विश्‍वावसु बोले कि हे प्रभो ! आप ग 
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त उत्तराध्‌ । 
j | नियत हा, याक्ृवल्क्य बाले [के 'शाभागरमान 
व | हात्मा गन्न बड़े प्रसन्नता से यह केहता हुआ आाशीवीद देकर मेरी | 
| परिक्रमा करके मकारा करता हुआ स्वरी को चलागया, हे नरेद्र ! पृथ्वी झर 
| ड ' है नरेन र 

१ पाताल म जा नवात करत है और जो बह्मा आदि आकाशचारी देवताओं 

| के लोक ऑर कल्याणरूप माग में वत्तेमान हे वहां ही उनको इस शास्र का 
| जान देने को उस गन्थव-ने निवास किया, जेसे सव सांस्यमतवाले लोग... 
; क पाख्यधम मं ग श्त ह उसाम्रकार यागी लोग भी धर्मा में प्रीति करनेवाले हें | 
| ओर जो कोई अन्य लोग भी मोक्ष के आकांती हैं उन्हे के ही निमित्त यह 

| शास्रमतक्ष कल का दनवाला है, हे राजेनद्र ! ज्ञान से ही मोक्ष उत्न्न होती .. 
| ह अज्ञान से कमा नहा हाता इस कारण ज्ञानही को मुख्यता समेत निश्चय | 
करता यांग्य ह ज्ञानही से आत्मा जन्म मृत्यु से रहित होता है, राह्मण, 

| पैत्रिय, वेशय, शूद्र अथवा कोई नीच भी हो उससे भी ज्ञान के लेने में श्रद्धा 

| करनी चाहिय श्रद्धावान्‌ को जन्म मृत्यु नहीं होती हे, सब वणं ब्रह्मा से उत्पन्न | 

| गोह्मण ह जा सदव नह्य को ही कहते हैं मे बह्मबुद्धि से तत्तशाखर को कहता. 

` ह कि यह सम्पूण स्थावर जंगम संसार बह्मही हे, अरह्माजी के मख से ब्राह्मण 

| सुजा से क्षत्रिय जघाओं से वेश्य ओर चरणों से शूद्र किसी वर्णे को भेद. 
| हासेन जानना चाहिये, हे राजन्‌ ! अज्ञान के दारा कमे से उत्पन्न होने | 
| वाली उस-उस योनि को सेवन करते हैं और वह जैसे नाश को पाते हें उसी | 
|. परज्ञान से रहित. संब वर्ण महाअज्ञान से अनेक योनियों में शिरते ह, 
प | इसा कारण सब प्रकार से सब से तान लना यास्म ह मंच सब वणा से वत्तमान | I 

| पह ज्ञान पदार्थ तुम से वर्णन किया जो ज्ञानानि है वही ब्रामण है ओरजो ५ 
| प्रेत्रिय आदि भी ज्ञान में प्रवृत्त हो उसके लिये भी यही मोक्ष माग ह | ज 
| जो तुम ने पूड उस को मेने यथातथ्य वर्णन किया इस से अब तुम च 
॥ भय होजाओ तुम अपने अंभीष्ट को पाओगे.तेश कल्याण हो, भीष्मजी . 
| पोले कि इस प्रकार से याज्गव्रयजी से उपदेश पाकर वह बुद्धिमार राजा ' | 


. ७२१३ | 
दशन से दिखाई देनेवाला वह 
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भनक बड़ा प्रसन्नहुआ और इनकी परिक्रमा की तदनन्तर उनको बड़े सार «४ 
एक चले जाने के पीछे ध्यान में प्रवृत्त होकर बड़ी श्रद्धा के साथ राजा i ऱ्य 

एक कोटि गोदान और अम्रमाण सुवर्ण ओर अनेक ४ का दान ताली 
री दिया विदेह देश के राज्य को आपने पुत्र को सुपुद करके संन्यास म्मे | 
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७२३ 


` शान्तिपवे मोक्षधम्‌ । 


` उपस्थितहुआ, हे राजस, युधिष्ठि(! अविद्यसम्पन्धीध्म और अधमकी निन्दा 
` _ करता हुआ वह राजा जनक संपूण साख्य ज्ञान ऑर याग शास्र का ज्ञाता 


` हुआ में अनन्त हूं यह मन में निश्चय करके आर धर्म, अथम, पुणय, पाप 


सत्य, मिथ्या, जन्मः प्रत्यु आदि को अविद्या से संयुक्त जान कर सदैव शुद्ध 
हम के ही ध्यान में तत्पर हो गया, हे राजन्‌ ! अपने शाख्रोक् लक्षण रखने 


वाले योगी ओर सांख्य मतवाले सदव देखते ह कि यह धम आद बुद्ध और 
' झुज्ञांन का कम है ज्ञानियों ने सदेव उस बरह्म को अमियतारोहित बड़ से बड़ा 


पवित्र ओर अचल वर्णन किया हे इस कारण से तुम भी पवित्र होजाओ, हे. 


EF  रांजंब! जो दिया जाता है वा जो पाता हे और जो मानता है के मने दिया 


ha ७ 


अथवा जो लेता है वा देता हे वह सब आत्मा हो ह, निरचय करक दने सने 


. वाला वहीं इशवरात्मा है उस आत्मा सें उत्तम कोई नहीं है, उस परिडत बुद्ध 


| हि. 


.. मावको तीथे ओर यज्ञसाधन करना उचित ह हैं करविनन्दन | वेदपाठ, जप, 
_ तपः यज्ञ आदिसे ज्योतिरूप स्थान को नहीं पाता हं वह अपराक्ष ज्ञान प्रा 









करके प्रतिष्ठा को पाता हे इसी प्रकार महत्तत्त ओर अहकार प्र नियत हाक! | 
` देवताओं के लोकों को ओर अहंकार से उपर के स्थानां का भी प्रा क | 
` अथात जित २ की उपासना करता हे उस २ कें रूप को प्राप्त करता है! | 
` जोशाख्रका जाननेवाला ज्ञानी अव्यक से ऊंचे ओर सदेव एकदशा रन 
_ वाले जन्ममृत्यु से रहित सत्य मिथ्या से पथक्‌ ब्रह्म को जानते है बढन | 

भाव को पाते हैं, हें रजन्‌ ! मेने, इस ज्ञान को जनक से प्रास किया. न, | 
- जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पाया था इससे यह ज्ञान ऐसा बड़ा उच 
कि इसके संमान कोई यज्ञ नहीं ज्ञान के ही दारा दुगमस्थाना ते पार होता | 
 इओरय्नाके द्वारा पार नहीं दोसक़ा इसी ज्ञान से दुस्तर जन्म शतके $` | 
-__ से भी पार होता है ज्ञानी पुरुष बरह्म को माया से जुदा कहते हैं जो एर शी 
मांग में नियत नहीं हे वह यज्ञ, तप, नियमं और त्रतों के दारा स्वर्ग 
` होकर फिर परथ्वी में गिर कर जन्म को पाते हें, इस कारण तुम उस. 
 बह्म॑कीउपासना करो जोकि कल्याएरूप निर्मल विमुक्त ओर पवित्र ९ ठ 
|  शत्रियशारीरको जान कर ज्ञानयज्ञ और ततलों की उपासना की बढ 
 . ही जाओ र | 
फे अनुसार जो पाया जिसको. कि न्यूनतारहित सनातन शै . 
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गे, राजा जनक के पुरोहित इन याज्नवस्यजी ने उपति 
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क उत्तराध। आ 
4 ठरते ह वहा शाक सन्ताप से राहत जीवर हः 
| | ट श्रीमहाभारते शान्तिपदैणि गोक्षध उत्तरारये5च es bre. उ > 
एकसी पेंतालीस का अध्याय ॥ - 
y भीष्मजा बालक, यह्‌ बह्यावया शात आर युक्तिप्रधान है अब साधन- | ट्र 
| प्रधान नह! का वजन करते है अर्थात अपने धर्म आवरण केसाथनि- | 
| वृत्तमाग मे मा उस जरा मरणं को उल्लंघन करता है इस अध्याय के इस 
| प्रयोजन को सम कर-युधिहिर बोले कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, पितामह। 
|| बढ़ २ घनाद एरवय आर पूण अवस्था कोः पाकर केसे मृत्यु को जीने: थोर 
| कोनसा बड़ २ तपस्या कम शाख ओर बड़ी २ युक्षियों के अभ्यास से जा 
| मण का नहीं पाता ह, भीष्मजी बोले कि, इस स्थान परं एक प्राचीन इति- 
| हास की कहता हू जिस में पज्चशिख संन्यासी ओर राजा जनक का प्रश्नात्त 
है । हे, विदेह दश के स्वाम राजा जनक नवेद्ञामं श्रेष्ठ पञ्चशिख नाम सन्यासी 
| जिसका कि धर्म अथ से संदेह मिट गया था उकषसे पळा कि, हे भगवन! - | 
| कौनसे तप शद्ध कम अथवा शास्र से जगा. मरण को जीते यह वात सुनकर | 
| उप्त अपराकष ज्ञानी ने राजा को उत्तर दिया कि देह को किसी दशा में रीज | 
| मरण से एथकता ओर अपथकता नही है अर्थात योग के द्वारा उससे एथकूता | 
| होसी हे, महीने दिन ओर रात लोट कर नहीं आते हैं ओर यह विनाशवान | 
| जीवात्मा बहुत काल में अपने अचल मार्ग को पाता हे सब जीवों का नाश. 
| सदेव होता हे मानों नदी के प्रवाह से एक स्थान से दूसरे स्थानको-पहुँचाया | 
॥ जाता हे कोई मनुष्य इस बे नोका ओर जरा मरणंरूप ग्राहसे व्याप्तकाल- | 
| सागर में बहनेवाले वा डूबनेवाले पुरुष को नहीं पाता हे नःइसका कोई हेन अ 
| यह्‌ किसी का हे, खरी ओर बांधव आदि का मिलाप माग में हैःइस निवास | 
| को पहले भी किसी ने सदैव नहीं किया न करता हे न करेगा, वारंवार मृत्य _ हल 
| पनेवाले देह को उसके ऐसे २ हितकारी बांधव लोग-संशान भूमि में ऐसे. 
) बल जाते हे जेसे कि काल से वायु के दारा बादला के समूह पे ही 3 
| फेंके जाते हैं, यह जरा मरण भेड़ियों के समान सव कट वड जला के | 
| षण करनेवाले हे, सदेन रहनेवाला भूत! र क हल पवर्त 
4 प मृसन्न.ह ७७९ क ह 
| ' रहनेवाले माया के जीवों में फेसे : किस काई, किस में नित हू कहां... 
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fet शान्तिपवे मोक्षधर्म । त 
, जाऊंगा किस कारण से किसको शोचता हुआ किस स्थान में रहूंगा, स्या. 
और नरक का देनेवाला कोन है इत्यादे बातें स्मरण करके शास्र की रीषि | 


` _ से दानयज्ञादिक को करे ॥ १४ ॥ 
इति श्रीगहाभारते शा।न्तपतर।श मोक्षर्म उत्तराचे पश्चचलारिशडुपारे शततमाझ्याय; || १५५५ प 


एकसो न्रियालीस का अध्याय ॥ ग 

| ष्ठि बोले कि हे कोरवेन्ध, पितामह ! किम पुरुष ने ग्रहस्थाश्रेम के विना | 
` त्यागे हुए बुद्धि के लयस्थान मोक्षतल को पाया हे आर जैसे इस स्थूल ओर | 
कारण शरीर को त्यागते हैं और मोक्ष का जो परमतस हे इन सम बातों को | 

गभे समभाइये, भीष्मजी बोले के हे भरतवाश्‌, युवर : इस स्थान परभी | 

एक प्राचीन इतिहास को कहता हूं जिसमें रजा जनक ओर सुलभा नाग | 
सेन्यासिनी का प्रश्नोत्तर हे, वे समय में कोई मिथिला का जनक नाम बड़ा... 
धरगध्वज राजा संन्यास धर्म के फल का बड़ा ज्ञाता होता हुआ, वेद मोक्ष शान | 

.. और अपने शास्र दण्ड नीति आदि में कुशल होकर उस राजा नेइल्यिंको न 
` समाधानं करके इस प्रथ्वीपर राज्य किया, ओर संसार के बेदज्ञ ज्ञानी पुरुष उस | 
की सांइत्ति को सुंनकेर उसके मिलने को इच्छा करते थे, उस धर्मयत्ञ म 
' योगधर्म का अनुष्ठान करनेवाली सुलभा नाम संन्यासिनी अकेली पथ्वीप | 
जम करती थी उसने देवयोग से कई त्रिदरडी ओर ओर संन्यासियो से श्रं 
. क्वियांकिराजा जनक मोक्षमाग का बड़ा ज्ञाता हे यह जानकर इसने अन | 
' . अनेक संदेह निवृत्त करने के लिये राजा जनक से मिलने को इच्या क झर. 
6” म पने योगबल से पूवरूप को त्याग कर दूसरे ऐसे उत्तम रूप का थार कियां ` 
) ज्ञिसकेकमंल के समान नेत्र सुन्दर भृकुटी महा तीब्रगामा सर्गा मोहनी. 
` ` सधारण किये हुए क्षण भर में राजा जनक को राजधूर्नां में पहुँची आर. 
 तहाउसने क्रीडा के योग्य बहुत से मनुष्या से भरी हुई मिथेलाश कों देस | 
. कर भिष्ठुकी होक रोजा जनक को जाकर द्रेखा तब राजा न भ उसे उत्त 
' रूपको देखकर आश्‍चर्य किया कि यहे कोन किसकी त्री आर कहा प आर 
' ` हेतदनन्तरं उसको क्षेम कुशल पूछ चरण धोकर उत्तम आसन पर बेठाय उत्त 
` न्न से तृप किया फिर भोजन से निदत्त होकर बड़े प्रसन्न चित्त सं उस ग 
सनी नें मृत्रा के ज्ञाताओं के ओर मन्त्रियो के मध्य र्ती होकर गोएँ 
_ घुं अन्य लोगों का तिरस्कार करके राजा से प्रश्न किया फ. १ ` 
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` ` उत्तगध | 
क्व नहीं € एस! सदह करनेवाली सुलभा नेय 


की बुद्धि में परावे किया अप | 
| रजा की hr या अपने नेत्रों के प्रकाश से उसको आंखों के 
काश की रांका हि? उस प्रश्‍न करनेवाली भिक्षु ने योग के बल से 
रा राजा को बांध र्न 3 
ओर वित्तकेड भा अथात्‌ स्वाधीन कर लिया, तत तो 
शता राना. 
नक न १... कारक तुच्य काके आपने वित्त ते उसके वित्त का | 
या, उस समय एक र 
पकड टि १ पय एक हो कारण शरीर में नियत होने पर राज्य के 
| ब्नादि चेह के प्रास हाने पर भी विपुक्क राजा के और जिंदगर नाम संन्यास 
आशभश्रग ग भरत उस सन्याधिनी के मरनात्तरा को सनो, राजा जनक बोले कि | 
है सुभ : भगवती के योगचया तुमने कहां से सीली कहां जाओगी किसकी | 
| भ कहाँ से शार हो आपके रूप में साइुभाव नही विदित होता है इस . 
| कारण मर मिलन में तुमका इन बातों का उत्तर देना उचित हे स॒झकोः राज्य : ` 
मि थने वापसाद [चह सक्त होने पर भी सुख्यता से युक़् ही जानो सो में 
तुमको जानना चाहता हूं आपको प्रतिष्ठा के योग्य में समझता है ओर मैंने 
पहल समय में माक्षमाग के आद्वतीय जाननेवाले महात्मा जिस गुरु से यह 
वैशेषिक ज्ञान प्रास किया हे उसको भी पुनो, में पराशर गोत्री बडे महात्मा - 
द्र पञ्चाराख नाम सन्यासी का कृपापात्र शिष्य हूं वह गुरु महाराज सांख्य | 
शान यांग आर राजजुद्धि कमं उपासना ज्ञान इन तीनों प्रकार के मोक्षन्नान | 
षम मागे के ज्ञाता संदेहो से निवृत्त हैं, प्राचीन समय में शास्त्र मे देखे इए मार्ग ` 
' घूमते हुए वर्षा ऋतु के चार मास पनत मेरे समीप आनन्द से निवासत | 
फेरत हुए, उस साँख्यशा्न के मुख्य अथ के ज्ञाता गुरु महाराज ने तीन = 
शिर का मोक्षघम सुझका सुनाया ओरइस राज्य से एथकू भी नहीं किया 
पाम उस श्रेष्ठ पद पर नियत वैराग्यवान्‌ अकेला होकर उप्र मोक्षकी उपकारी 
| तीनों प्रकार की दृत्तियों को करता हूं इस मोक्ष का मुख्य उपाय वेराग्य हे. 
| अर पेराग्य ज्ञान से उत्पन्न होता ह उसी से सुकृ हाता हे श्च स चंतच्य हो 
| शेएर योगाभ्यासं को करता हे ओर योगाभ्यास से सज्ञा को पराता | 
| ११ सर्वज्ञता सुख दुःख आदि से मितत होने के निमित्त हे ओर सिद्ध LE क र 
| हैजो कि मृत्यु को जीतनेवाली है, यहां ही मोह से जे संक संगी घूमते हुए... हि 
| रणी से सुल ुः्ल आदि से परथंकता ओर उत्तम बुद्धि को मैंने पाया र के: त 
हा पकार जुते हुए, जल के सावे हुए सेत में. बीज के बोर अर क. 


७७ 
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१2८. `} >. ` ‹ ¦  शान्तिपत सोक्षयर्म । 0... 
` जता है उसी प्रकार बीजरूप कप मर॒ष्यों के एुनजेन्म को करता हे जैसे हि | 
गाङ की बालू में सुना हुआ बीजरूप अन्न उत्पत्ति कारणरूप भी होकर बीज | | 

` ॐ से रहित होकर नहीं उपजताहै इसीमकार इन भगवान्‌ पञ्चशिल संन्यासी | 
दरी ने मेरी बुद्धि को भी निर्वीज अथोत्‌ बीज वासना से रहित कर दिया | 

ˆ > इसी से वह बुद्धि विषयों में नहीं लगती हे किसी में औते नहीं कली । 
` अन और खो आदिक परिह और सगदेब आदि को मिथ्या जानकर इन | 
में प्रीति नहीं करती हे, जो पुरुष मेरी दाहिनी शुजा को चन्दन से लेपन को | 

और बाई जा को शस्र से काटे यह दोनों मेरी दृष्टि में समान हें, इस प्रका! 

: 





` काहोकर में मट्टो पाषाण के समान छुवण का जानता हुआ उके ६ आर अन्य . 
दण्डी नाम संन्यासियो से विलक्षण पाषाणरूप राज्य पर नियत हू. अन | 
_ आओकलषके ज्ञाताओंने तीन प्रकारकी निष्ठा देखी है सब लोकों में करम, उपासना, 
` ` जान और सब मानसी आदिक कंमै का त्यागनाही मोक्ष कहते हे, ओर | 
कोई मोक्ष शास्त्र के ज्ञाता केवल ज्ञाननिष्ठा को: हा कहते है इसके विश्व] टो | 

`. अक्षादर्शी यतीलोग केवल कर्म निष्ठा को ही कहतेह इसप्रकार अब चारो पक्ष 

` को छोड़कर अपने मतको कहता हूं उपर के दोनों श्लोकों के लिखेहुय दोनो 

- सचे विकल्या को.भी त्याग करके केवल ज्ञान और दुसरे के उपकार झा का के | 
 रीउसमहात्मामञ्चाशिख ने तीसरी निष्ठा वणेन की हइ नह! को 
`` करतेहैं-यम,नियमं, काम, देव, परिग्रह, मान, दम्भ आदि के होने से गह 
` ` उइन्यासी के समानही त्रिदणही संन्यासी हें अर्थात्‌ यम आदिकं हॉनर स | 
भी वंन्याही के ही.समानहे, ओर काम आदिके होनेपर संन्यासी माथ 
के समानहे, जो ज्ञानके दार त्रिदण्डी आदिमें किसीकी माक्ष केर है ड: । 
` ` प्रमि रखनेयालों में कैसे मोक्ष नहीं होसक्ती क्‍योंकि परिमि मे दोनों 20 ः 
` देतुरसनेवाले हे, यहां विषयादिक के में जिस २ से जिसका जो प्र 
 इहृ्नओर खी आदि अथे प्राप्त करने को उसी २ में भतत ह 
5. गहस्थाश्नम में दोष देखनेवाला जो पुरुष दूसरे आश्रम भ जाता है की, | 
` _जोरसीकार करनेवाला पुरुष भी संगदोष से निशत नहीं होता है के बा 
| शिष्य वा सेवक कृपा ओर दरडलूप आज्ञा के समान होनेपर संन्यार पी 
` ` शजाओं:के समान हें फिर वह केसे सुक होते हैं, आज्ञा देनेवाला धै 
उत्तम शरीर में नियत पुरुष ज्ञान के द्वारा सब पापों से टूट जाप 
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शि... _ उततरध। 
| दना का धारण करना कमरडलु ह. निदयड आदि निह भी केवल झुमागरुपही र 
| इमो के निमित्त नही हें यह मेरी राय हे, जो इन बिहे होनेपर भी : 





| ही हुल का कारण है फिर यहां इः से अलग होना किस निमित्त हे इससे 
| केवल चिहों का होना निर्थक हे, अथवा बिहों में दु:ख की अप्रवलता देख 
कर उसमें बुद्धि हुई है वह उन राज्य के छत्र आदि चिह्ों में क्या सदेव दृष्ट 
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| त्यागं दा न्‌ त्यागे परन्तु उनकी मोक्ष सब दशा म ्ानही से होपतक्गी हे इसी 
| कारण से धर्म, अथ, काम ओर राजपस्पिह आदि बन्धनरूप स्थान में नियत 
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|| को मोक्षरूप पाषाण पर घिसकर उसकी तीकषणधार से उस राज्यरूप ऐश्‍वर्य में 


| में गलती हे काटडाला हे, हे संन्यासिनि ! इस दशावाला मुंकरुप होकर में 
तुझ योगप्रभाव र्सनेवाली को प्रतिष्ठा करनेवाला हूं तो भी योग- के विरुद्ध 
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| भी सन्देहयुकक हे क्योंकि यह दोनों भिन्न २ दशा तुक एक में केसे हो संकी 
| ह जैसे कि देह आदि के सूखे होने पर इस योगरूप की त्रिदण्ड धारणादि 
| चे तेरे योग्य नहीं विदित होती ओर मेरे सभासद तेने अपने उत्तम रुप के 
| (खाने से विपरीत दशा में करदिये इस हेत से सन्देह है कि यह सुक्क हो या 


| न हो, दूसरों के अतुग्रह चाहनेवाले योगी में संन्यास का फल नहीं होता हे .) 


| मे देह के सत्संग से यह आश्रम के चिह्न तुमसे रक्षा नहीं किये जाते हैं इन 
| विहन से योगे के अधिकारपर चढ़कर उस करनेवाले की रक्षा नहीं है इसका 


| ससग यह मी अर्थ हे कि देह के कर्म से महपुर की खा योग्य हे, अपने 
| मन से जो मेरे शरीर में तुझ आश्रय लेनेवाली ने अमर्यादा से प्रवेश किया: 


| क द नासन मे ता 


| पे प्रवेश करती हे वहां भी हमारा तिरस्कार करनेवाली तेगही अपराध हेइसको ` 


| कहता हूं-तमने किस कारण से मेरे देश वा नगर में प्रवेश किया ओर तुमने 
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ज्ञान 


| होनेपर भी समको मोक्षपदवी में प्रापही जानो, मेने यहां त्यांगरूप खङ्गः 


वित्त की प्रीतिरूप फांसी को जो कि प्रीति के स्थान खरी धन आदि से बन्धन 
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| तह होते द केवल संसारी सामानों के हो त्यागने से मोक्ष नहीं होती र | 


| तिगुण से उत्पन्न तेरे स्वरूप को में कहता हूं शरीर की कोमलतारूपउत्तम . | 
| देह ओर तरुणावस्था यह सब तुमको प्राप्त हे ओर यह योगाभ्यास रूप नियम | 


| शिक इशारे से मेरी देह में प्रवेश किया, उत्तम वशं मे मेढे तुम आहण हो. 
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. निश्‍चय करती हो; अथवा किसी समयपर अपने दोषो से स्वतन्त्र भी होउ | 


___ पूजन के योग्य पुरुषों पर डाली हे सा उम ईषा स उत मोह की आधिस्यता | 
. से अत्ञान होकर फिर दूसरे को बुद्धि से अपनी ड के साग को इसप्रकार | 


` मिले जो.मिथ्या वचना के साथ मिलाप कियाजाय तो ऐसी ६ म द 
` तीनों उसको मारे हैं, राजाओं का बल ऐश्वर्य्य दे, अह्मज्ञानियों का के री 



































ओर में क्षत्रिय हूं इम दोनों का योग सजातीय नहीं हे तुम वणेसंकर मत को, 
तम मोक्षपर्ग से बर्ताव करती हो ओर में गृहस्थ आश्रम में हूं यह भी तेरी दो ] 
बड़ी वर्णतकरता हे, में तुकको सगोत्रा या असगोत्रा नहीं जानता हू ओर * 
त भी सभको नहीं जानती है तुझ सगोत्र में मेश करनेवाली का तीसरा | 
गोत्र संकर है फिर तेरा पति जीवता है अथवा कहीं विदेश को गया है इससे | 
भोग के अयोग्य दूसरे की माय्यो है यह चोथा अधमेसेकर है, तत्व का विज्ञान. 
न होने से मिथ्या ज्ञान में युक्त प्रयोजन की चाइनेवाली एम इन कर्मों को : 


का क हि डर 
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दशा में तुमने जो कुऊ शास्र पढ़ा हे वह सब निरथक हे क्‍योंकि शास्र के | 
अनुसार खी कभी स्वतन्त्र नहीं है तुक दूषित ऑर भद खोलनेवाली से प्रकट 
किया हुआ यह तीसरा चित्त का स्पशादि देखने में आता हे, तुझ विजय | 
चाहनेवाली ने विजय के निमित्त केवल झुकपरह। इच्छा नहीं का केन | 
जो यह मेरी सम्पूर्ण सभा हे उसको भी विजय करना चाहती हे, इसीप्रकार. 
तुमने मेरे पक्ष का नाश और आपने पक्ष की विजय के लिये अपनी इष्टिका 8 


पेदा करती हो जेसे कि विष ओर अग्रत का भेल होता हे, इस लॉक मे मिलने ,. 
वाले सरी वा पुरुष का जो योग हे वह अमृत के समान हे ओर जो मित्रका | 
न मिलना अर्थात्‌ विना आज्ञा के मिलजाना हे वह विष के हो समान है 
अच्छा हे सावधान होकर अपने संन्यासशाख्न की रक्षा करो उसको मत त्यागो | 
तुमने यह मेरी परीक्षा इस विचार से की थी कि यह शुक़् है वा नही है, पर 
सब बदला हुआ रूप आदि झुमे गुप्त करना अय्य ह? किसी दशानन | 
राजा वा भाण अथवा (ख्या में गुणयुक्तखा से मिथ्या ववनो के दर नही ट 





हे ओर ख्षियो का महाबंलरूप यावन आर साभाग्य हैं, इस कारण यह तो. 
अपने-अपने बलों से पराक्रमी हैं, प्रयोजन चाहनेवाले मझुष्य की wb 


है 





ही  . शी 

| कहां आने के ग जन का उख्यता समेत कहने के योग्य हो, भीष्मजी बोले. 
| क्राजा के इन हुःलहूप अयोग्य और असभ्य वचनो से तिरस्कार पानि- 
|| वाली वह छलभा ऋषिय॒क्क नहीं हुई थोर राजा की बातों के समह होनेपर 
` वहश्रेऽ रुपवाला इलभा अत्यन्त उत्तम वचनां को बोली कि हे राजन ! 


| | 
शर 
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| बाले काम आदि नो दोष से पृथक ओर वचन के सुदुता आदि नो गुणऔर 
| कामादि के विपरीत बुद्धि के नो गुण से संयुक्त सोक्ष्य अर्थात्‌ पद अथो से 
| बिगड़ा हुआ साख्य अथात्‌ पूव्वपक्ष और सिद्धान्त में गुणागुण विचार, कम 


आक sl 


| जाता है इन मेरे संख से निकले हुए सोक्ष्यादि केमत्येक अर्थपम्थन्ध तिज- 

| रूप को पद, वाक्य, पदार्थ, वाक्याथ इन भेदों से चार प्रकार का होना शुक 

' से सुनो जब जानने के योग्य अनेक प्रकार के वचनों में असंख्य संदेहों को 

सरश करनेवाली ओर उसके ज्ञान करने में अयोग्य बुद्धि वत्तमान होती है वही 

' सोक्ष्य हे और किसी प्रयोजन को दृष्टि के गोचर करके दोष ओर गुणों का 

` जो विभाग से परिमाण है वह सांख्य हे यह पहले और यह पीछे कहना 

| चाहिये यह जो कहने की इच्छा है उस वतरन को वचनज्ञलोंग कर्मयोग कः | 
| हते हे; अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में एथ निश्चय को जानकर अथात्‌ वचन | 
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| जिस विषय में इच्छा ओर आनिच्छा से उतपन्न होनेवाले हुःखों से यह विचार 
| उतपन्न होता है कि यह करना योग्य है वा अयोग्य हें ओर उसमें जो कृति ._ | 
| निवृत्तिरुप इति हे उसी को प्रयोजन कहते हैं; हे नरेश! यह सोकम्य आदिक | 


STE i. 


| अवाला पूरा बहुत प्रकार के अर्थों से रहित प्रसिदध (पष्ट अर्थाला न्याय के _ 5 
| असार श्लाघ्य, संक्षेप, असदिस्ध, उत द & 
| नाम सुनने में सुखदायी, सत्य, वगः १. 


4 | डे आ सभ्य छन्द 5 र्ण दि के दोषां से रहित | जय तीर नों ये पधक ः च्‌ थः A 
' चतत से द. जिसमे संदु कियाजाय ऐसे चनो से एयक अब 
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| अर्थात्‌ प्रत्यक्ष युणदो्बो में बलाबल विचारना, निर्णय अर्थात्सिद्धान्त, प्रयो: | 
| जन अथात्‌ असुष्ठान यह पांचों जिसके अर्थ से सिद्ध होते हे वह वचन कहा - | 


| के अन्त में युक्रिपूर्वक जो कहाजाता है कि यह वह है वही निश है है राजद! | 





| जेसे वर्णन कियेगये वह सब एक ही अर्थ निश्वय होनेवाले हैं उनपारचो . | 
| श्णों से युक्त मेरे वचन को सुनो-अब वचन के झुणका कहता इत 


जिन, उत्तम, कठिन अक्षरों से रहित, सुकुमार . | 
ना? [दिकेअनुसार सस्काराकेपा . . 
सुगम शब्दयुक्त केसे? | 
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हि ७३२ शॉन्तिपव मोक्षधर्म। यु 
र | शरोर युक्ति के साथ हो उसको कहूंगी प्रथम बाद्ध के नौ दोषों को कहती ह | यु 
जे किसी दशामें काम, कष, लोभ, मोह, दीनता, अहंकार, श्र, कृपा औ | 
> आन से वचन को नहीं कहूंगी. अब वचन कहनेवाले के शुश को कहते हे, | 

हैं राजन्‌ | जब कहनेवाला ओर सुननेवाला वचन के सिद्धान्त के अनुसार | 
_ तखनिणय से सम्बन्ध रखनेवाली इच्छा में प्रत्त ओर प्रवीण होकर बुद्धि हरे 6 

_ प्रवेश करते हैं तब वह अर्थ प्रकाश करता हे, जब कहनेवाला कहने के योग्य | 

` वचन होनेपर सुननेवाले का अपमान करके अपने अर्गाकृत वचन को कहता | 
' है तब वह बढ़े अथवाला भी वचन हृदय में नहीं नियत होता है, फिर जो | 
= ` द्रष्य अपने अर्थ को त्यागकर दूसरे के अथ को कहे उसमें | वेशेष संदेह उन | 
. होता हे वह वचन भी दूषित हे, हे राजव ! जो कहनेवाला अपने ओर सुनने | 
` ` वाले के अर्थे को विपरीत नहीं करता हे वही वक्का हे दूसरा नहीं हे, हे राजन्‌! | 
य न 65 - च सु = हरि >> 
` तुम एकंवित्त होकर उस अर्थवान्‌ वचन को सुनो जड़रूप देह ओर इन्द्रिय से | 
` आत्मा को एथक्‌ जानकर जड़ चैतन्य समूहरूप जीवात्माओं से सम्बन्ध रखनेः | 
बाला अंश चेतन्य आकाश के संमान तुझमें ओर सुर में वही एक है जो | 
कि मन-वाणी से परे हे वह प्रश्न के योग्य नहीं हे क्योंकि अद्वितीय है और | 

` ईश जड़ भी काह मत्तिका के समान होने से प्रश्न के योग्य नहीं है इसको ह 
 _ लभा वर्णन करती हे-हे राजन्‌! जेसे लाख वा काष्ठ धूल और जलकण मिल _ 

_ जाते हे इसीप्रकार यहां प्राणियों का जन्म हे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन 
ओर पांचों इच्दियां नानाप्रकार के रूप धारण करनेवाले लाख और का केस" | 
) मान आत्मा अर्थात्‌ आकाशादि के योग से मिलाप रखते हैं अर्थात्‌ इन्ही भा | 

















) ` शादि के रूप हैं, किसी शरीर में इनमें से प्रत्येक का वर्णन नहीं हे ब्र 
जय अपनी दृश्शिक्कि को नहीं जानती है इसीप्रकार ओत्रादि इन्द्रिय भी अपग | 
 सरूपओरशङ्किं को नहीं जानतीं और व्याभिचार से परस्पर में भी हक. यु 
को नहीं जानती अर्थात्‌ वह अपने संघात से पृथक नहीं हें ओर प्रकार "| 
` वाला आत्मा इनके संघात से एयक हे इसीसे संघात का माग भी न आप ५ | 
` जानताहेन दूसरे को, ओर परस्पर में मिलकर भी अपने मिलाप pr | 
जानती हैं ओर रूप, नेत्र ओर प्रकाश यह तीनों इष्टि मं कारणरूप जे अत 
है | . कार ज्ञान और ज्ञेय यह दोनों रूपादि में कारण हैं; उस ज्ञान ओ सेप 8 | 
दूसरा एण है, यह जिसके दारा ओह उन्नतिरुप निश्चय को क हः 
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जगि ` उत्तंरर्ष। 
| उन सर्भे बुद्धिनाम दूसरा गुण बार 

| ` संदेह में भरा हुआ ज्ञेय पदाथ को निश्चय करता 
| नाम एथक शण है, जिसके दरार सुबुद्धि और नि 
| उसीमें चोदहवां एक जुदा गुण हे जो छि 

|  हेउसीके दारा मानता हे कि यह मेरा हे वा मेरा नहीं है. हे राजर ! फिर 


ह | ७३३ ` 
रा कहा जाता हे, और जिसके द्वार | 
९ षह उस वारहवे में सत्त | 
द्धि माणी जाना जाता हे, 
अपने को कर्त्तापन सिद्ध करता | 


| नमे पन्हा अन्य गुण हे वह यहां सोलह कलाओं के समूह का वासना- . 


| = स जाता ह उस वासना में अविद्या नाम सोलह्यां गुण हे बही 


ब्रिगुण होने से संघातरूप अर्थात्‌ जगत्‌ का अंकुर और बीजरूप है, उसी 
अविद्या में प्रकृति ओर व्याक्रि नाम दोनों गुण अच्छे प्रकार से नियत हैं, प्र: 
काते के कार्यरूप सुल, दुःस, जरा, गृत्यु, हानि, लाभ,प्रिय, अग्रिय नाम संयोग 
उन्नीसवां ण है इसको दन्दयोग कहते हें, अब व्यक्षि के कार्यको कहते हें क़ि. 
उन्नीसर्वे गुण के पीछे काल नाम एक बीप्तवां अन्य गुण हे इसी बीसर्वे से जीवों 


की उत्पत्ति ओर मलय होती हे, यह बीसों गुणों का समूइ ओर पांच महातत्त, | 


|  सद्भावयोग असद्भावयोग यह दोनों गुणप्रकाशक इस प्रकार से बीसों 


गणां का समूह और सांत उपर कहे इए गुण ओर बुद्ध शुक्र ओर बल यह 


तीस गुण कहे गये जिसमें सब गुण वत्तमान होते हैं उसीको शरीर जानो, 


| इन तीत शश की उत्पति में जुदे २ मतें उनको कहते हॅ-अनीश्वर सास्य 
|` वालों ने इन तीस कलाओं के उतात्तिस्थान को अव्यक्क कहा हें इसी प्रकार 


|  स्टलदर्श कणादि लोग इनके व्यङ्ग अर्थात्‌ महासमूह को ही इनका उत्पत्तिः _ 
| स्थान देखते हें अव्यङ्ग को कपिल मतवाले अंगीकार कते हे ओर व्यङ्ग को 
| - चावाक आदि स्वीकार करते हैं ओर जीव इश्वर ओर इन दोनों की उपाधि | 


| रुप माया को वेदान्त विवार करनेवाले पुरुष समे जीवों का उत्पचतिस्थान 


| -समभते हे, हे राजेन्द्र ! जो यह अव्यक्त प्रति तीस कलाओं से वयङ्करूप हो . 


| जाय तो में और तुम ओर जो अन्य शरीरधारी हें वह सब भी इसी अव्यक्त 
|. प्रकृति के रूप हे, इस प्रकार से चेतन्यांशों में तू कोन हे इस प्रश्न को अयोग्य 


| कह कर जड़ांश में भी उस प्रश्न की अयोग्यता वर्णन करते हें जन्मादिक | 


| पीये ओर रुधिर के योग से होते हें. परुष खी के योग से पहिले कलल पेदा 


| होता हे>कलल से बुद्बुद होते हे-बुडु से पेशी अर्थात्‌ मांत पर की | 
| ` मिल्ली-और पेशी से अंगों की प्रकटता ओर अंगों से नख रोमादिक इस प्रकार _ 
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कटे. शान्तिपव माक्षेधम । | 
_ से देह की उतपि देः हे राजन्‌ जनक | नोमास पूरे होने पर जन्म लेनवाली 
` द्वीना पुरुष ताम रूप देह से प्राप्त होता है उत्पन होनेवाले लाल नख उंगली 
` अक कोमारूप को देख कर फिर रूपान्तरद शा नहीं होसक्की हे कोमारदशाससे 
_ तरुणावस्था ओर तरुणावस्था त वृद्धावस्था को प्राप्त करता हे इस क्रम से फिर 
` बह जीव अपनी पूर्व अवस्था को नहीं पासङ्गा है सब जीवों में हर समय विषय 
. खनेवाली कलाओं का रूपभेद पथक ही वत्तमान होता हे ओर सूक्ष्मता से 
. उसका ज्ञान नहीं होता हे, हे राजन ! प्रत्येक दशा में इन कलां का उत्पत्ति 
` नाश दृष्टि में नहीं आता हैः ऐसा प्रभाव देखनदा मा घोडे के समान 
` “दौड़नेवाले इंस सब लोक को यह मरन करना जाने नहीं हे कि तू कोन है 
और कहां से आया हे, यह किस का यह (किसी का नह यह कहा से आया 
यह कहीं से नहीं आया अपने अंगों से भी जीवों को क्‍या सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
_ कुठ नही, जेसे के सूर्य को किर और मथनंदरड से अग्नि उत्पन्न होता हे 
. इसीप्रकार कलाओं के उदय होने सं जीव उत्पन होते हे, जेसे [के तुम अपनी 
देह में आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा का ९३१ हो इसी प्रकार आत्मा के द्वारा 
` दुसरे में भी आत्मा का कया नहीं देखते हो, जो अपने और दूसरे की आत्मा 
में ब्रह्मभाव की बराबरी को निश्चय करते हो तो झुक को क्यों पूत ह [१ 





ऱ्य दोनों से रहित ज्ञानी को इन बातों स क्या प्रयोजन हर त कौन किसकी 
` और कहां से आई हे, जो राजा श्र मेत्र आर उदासीना न वा युद्ध के जय 










लोक में सात प्रकार के जिवर्ग को कर्मों में नहीं जानता है ओर त्रवी की 


- अभी जिस की समान दृष्टि नहीं हे उसमें भी सुक्त का लक्षण क्या है अथ 
... कब भी नही है हे राजन्‌ ! इसी कारण तुम मोक्षसे न मिलनेबाले की ण 
` आभिमान उत्पन्न हुआ वह भ्रष्ट कर्मी पुरुषों से ऐसे इन के योग्य ह 
` _. कुपथ्य करनव लेको औषधि से करते हैं हे शत्ुओं के जीतनेवा 
„ असंगादि के स्थानों को 
महोद खी हुई. ८ क्कि का दूमरा लक्षण न दूंढना चाहिये अथ। 










` जकोन रे ओर किसकी दे, हें राजन, जनक | यह मेरा है वा मेरा नहीं हेन | 


पराजयम योग्य कमे करनेवाला हे उसमे सुक्त का कान प लक्षण है जोस | 


साधन करता हे उसमें क्रों का लक्षण कोन सा हे, प्रिय अभिय सबल निर्बल | 






अच्छे प्रकार से विचार कर आत्मज्ञान के द्वारा आती 
हीस | 


म्‌ आए रत्‌ हृ कर रशय न; उपभोग; भोजन, वस्र ई बा ५ 


र 


| | 





'] | उत्तराध्‌। एडप 
| ही भगों में नियत जानते हो इनके विशेष पृथ्वी आद के अनक उपभोगों 
| को एकसे सुनो, तुमने जो यह कहा कि मेरे राज्य अथवा पुर में तुम 
| के कहने से घुसे यहाँ तेरे पुर आदि से मेर कुछ भी सम जता से | 
ह. अ भा सम्बन्ध नहीं हे इसको | 
| - में व्शन करता हु; जा पुरुष एक २ जअन्नवाला सम्पूण पृथ्वी का चकवर्ती री ४ 
4 र ६ मा निरचय करके अकेला एक ही एुए में निवास काता... 
| है अर्थात उस दशा में पृथ्वी निरथेक है, जो उस पुर भ॑ उसका एक ही ' | 
| महल नयत ह आर महल में भी एक ही शयनस्थान हे जहां पर कि. 
| - रात्रि के समय आकर सो रहता हे उस शय्या में भी आधी शय्या उसका स्री | 
| काई इसी कारण इसलाक में रनेहरूपी बन्धन से मोक्ष नहीं पाता है, 
| इसी प्रकर भोजन वच्चादि गुणों में ओर अपने मृत्यादि में दरड और 
ग्रह के करते के कारण राजा भी सदेव दूसरे की अधीनता में हे थोडे 
| स्नेह से भी बन्धन में पढ़ता है और संधि विग्रह में भी राजा अस्वतन्त्र 
| है स्त्रियों की कीड़ाविहारों में यह पुरुष सदेव स्वतन्त्र है मित्रों में ओर | 
| मन्त्रियों की सभा में उसको स्वतन्त्रता केसे. होसक्गी हे, हां जब दूसरों को | 
| _ आत्गा देता हे तब अवश्य उसको स्वतन्त्रता हे ऐसे २ समयों पर नियत होकर | 
| वह राजा वहां पर अस्वतन्त्र किया जांता हे शयन में उत्सुक राजा भृत्यो के 
` कहने से सोता नहीं है किन्तु उनकी प्राथना से शयन में सोया हुआ भी जगा | 
कर उठाया जाता हे अथात्‌ नोकर लोग कहते हैं कि स्नान, पूजन, दान, | 
| हवन, भोजनादि कमो को करो इन २ प्रकारों से राजा भी दूसरों के स्वाधीन | | 
| गिना जाता है, मनुष्य सन्सुसता में आ आकर वारंवार प्रश्न करते हे परन्तु १ 
| वह धन का स्वामी राजा बड़े २ साहूकारो को भी देना नहीं चाहता हे अथ ता 
| देनहींसक्का हे, दान में तो इसका भण्डार खाली होता हे आरन देने म॑ | 
| शङ्ञता उत्पन्न होती हे ओर इसके वैराग्य उत्पन्न करनेवाले दोष उसी क्षण | 
| व्तेमान होते हे इसी प्रकार राजा एक स्थान पर भी अपने प्राचीन ज्ञानी आरे 2 
| शूरवीर कामदारो को भी भयभीत रखता है और राजा को भी उन बकरा. हक 
| निर्भय स्थान पर भी भय रहता हे जो कि सदेव सेवा में रहते हैं; हे राजद! ._ 
| जी जिनको कि मेंने वर्णन किया हे - 
॥ ईशा प्रकार से वृह लोग भा श्र होजात ह | कार उनको भी 
| इसी प्रकार जैसा कि इसको भय उनसे उदान होता है इसी प्रकार क ह. 
| सी रीति से समझो, अपने २ घर के सब राजा है ओर र रील वी य 
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क ` शान्तिपर्व मोक्षपर्म । जम 
5 सामी हैं, हे जनक ! मष्य दरड और कृपा को करने से राजा आओ के समान 
` 3, और मचुष्य के पुत्र, खरी मित्र, आत्मा ओर धन आदे वस्तुओं के जो 
` सह हैं वह सब उन २ हेतुओं से अन्य मच्या के एत्रादि के साधारण हैं, | 
` रज्याभिमान में बड़ा दुःख है इसको वर्णन करते हे देश का उजड़ना पुरमे ` | 
` ९ का लगना प्रधान हाथी आदि का मरना इत्यादि लोकों के साधारण 
है 
| 
| 
| 





कारणों में मिथ्या ज्ञान से दुःखो को पाता हे, इच्छा अनिच्छा भय आदि से. | 

_ उत्पन्न होनेवाले मानसी दःख ओर शिरपीड़ आदि रोग चारों ओर से सेचने | 
` दाली आपत्तियों से सदेव बन्धन में पडते हे उन २ सुख हुःलादि योगों से 

- घायल सब ओर से सन्देह्युक्त मनुष्य रात्रियो को गिनता हुआ अनेक शङौ _ 

` उद्यापन रज्य का सेवन करता हे, उस अस्स सुख ओर बहुत से दुःख में प्रर्त | 


का पुतला ओर दूसरे तीन गुण यह दश वर्ग ऐश्‍वर्य मानकर तीनी के समान | 
` ज्य को भोगते हैं जो राजा बढ़ा उदार ओर क्षत्रिय धमे में प्रदत्त हो वह 
दृशा भाग से ही प्रसन्न होता हे ओर शेष बचे इंए नो माग से दूसरातराजी 





जो ` उत्तरांध। व 
| ध्यान के अंग नियम आदि युक्त जीव वकीय 
| आदि की फांसियों से पथ तुझ मुकसंगी का क (के अनुभव समेत काम. द 
| इस्ुओं में फिर केसे उन धभ आदि निलः | 
| बृहत ३ गरी शुद से तो तुमने शा : 
| ना भी है तो कप जे की नहीं पुना अथवा. | 
/पुना भी ट से सुना है, अथवा इस */ 
हि (ना राख्न के रूप का कोई दूस | 
शात्र ना है क कर इस लोक की वस्तुओं पर नियत उ 
पुरुष के समान स्री आदि के होते हो, तुम प्राक्त. | 
“नेहम मृत हो मने जो तेरेशरीर मे प्रबेश किया 
वह तरा डाऊ भ भवरा नहा हैं, भने उसमें तेरा क्या अनुपकार किया जो त | 
F स्न य्‌ तुम 
सब मकार स उक्त हू ता सन्यासियों का यह वनवास इन वणो में नियम किया. 
| 
जाता हैः उजाड ओर विज्ञता रहित तेरी बुद्धि मे भने प्रवेश करके फिसका 
॥ अपराध किया हे हे राजन! में दोनों हाथ, सुजा, जंघा ओर अन्य अंगों के भागों... 
त स तुमको रपरा नहा करता हू बड़ कुलीन, लजावाच, दूरदशी पुरुष से सभाके | 
| मध्य में यह गुप्त कम उचित हुआ अनुवित न कहना चाहिये, यह बराह्मण शुरु ` 
| इसा प्रकार उत्तम गुरु भी पराति के योग्य हैं तुम भी इन सब लोगों के राजारूप | 
| गुरु हो इस प्रकार परस्पर की बृद्धता हे, इस बात को विचारकर कहने और न . ' 
| कहन के याग्य बाता के आप ज्ञाता होकर आपको सभा में खली एरुम को योग | 
| हाना कहना याग्य नहा है जिस प्रकारसे कमल के पत्त के उपर का जल उस पत्ते 
| कास्पशंन करता हुआ नियत होताहे इसी प्रकार स्पर्श से रहित मेंने तुफप नि | 
| पाताकया, अब जो झुक स्पशे न करनेवाली के किसी स्पश को जानताह ऐसी _ 
| दशा में यहां पञ्चशिख संन्यासी ने तेरे ज्ञानको किस रीतिसे निवांसनारुप कह, | 
| सो गृहस्थाश्नम से गिरे हुए तुम दुःख से प्राप्त होनेवाली मोक्ष को न पाकर दोनों: | 
| आश्रमों के बीच में केवल मोक्ष की बातें करनेवाले हो, जानने के योण्य _ 
| आत्मा की एकता ओर द्वेतता में प्रकृति पुरुष के कारण से सुक्क का सुक्क के हः 
| साय ओर आत्मा का प्रकृति के साथ मेल होने से वर्णसंकर नहीं उत्पन्नहोता । 
| हे मिले हुए वर्ण और आश्रम जिसको बहुत प्रकार के दृष्ट पड़ते ह आर 
जिसने अर्थ को देखा उससे वर्णसंकर उत्पन्न होता हे देह आर मातत दोह 
| नेही होते इस पकलता को जानकर मेरा दूसरा चित्त तुक दूसरे में वतमान 
| नही होता है, हाथ में कुरड कुरढ में दूध ओर दूध में मसी गो वा क 
| सयान के मिलने से एकत्र होकर नियत हैं ओर फिर एरथफ १ ५ र्क र कड. 
| जे इण में दूध ओर मक्खी भी मिलावट नहीं रखती ओर दूध का अमाप * हज 
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वी "७३८ शान्तिपवे मोक्षधमं br र ° है 
न. ठ नहीं निश्चय करर वह स वस्त अपन आप हा दूए i पात्त स्थान | र 
_ परा करती हैं, आश्रमों के ओर वणा के एथरू ९ होने आर परसपर ॥ त. 
होने से तेरा वर्णसंकर होना किस प्रकार से है? में जाति में तुमसे उत्तम व 
. नवेश्याहू न शूद्रां है है राजद | म पवित्र उत्पत्तिः आर शान्ताचेत्तम तेरी 
सवणता रखती हूं; प्रासेद्धिम कमा तन भी सुना हांगा के एक प्रधान नाप 
शजपि है में उसीके कुल में उत्पन्न इं मेरा सुलभा नाम हैं, मेरे पुरुषों के यह 
` ` मेँ द्रोणशत शृंग ओर चकद्रार नाम पर्वत इन्द्र के दारा ईं के स्थानाफा | 
लगाये गये ये, में उस घराने में उत्पन्न हुई आर मरे समान पाति केन मिलने | 
पर मोकषधर्म में गुरुओं से शिक्षा पाईं हुई अंकली में शुनियों के क्यों 
` कतीह, में कपटरूप संन्यासिनी नहीं हूँ न में दूसरे का धन हरनेवाली 
__ ज्ोरधमसंकर करनेवाली भी नहीं हूं अपने धम में मत करनेवाली हूं अपनी - 
.. मर्यादा में नियत होकर विना विचारे वात्तालाप नही करता हूं ओर इस 
` स्थान में भी में विना विचार के नहीं आई हूं. ऋुशल चाहनेवाली में मोक्षा . 
` प्रापततेरी शुद्धबुद्धि को सुनकर इस तेरे मोक्ष को परीक्षा करने के (नित्त यहाँ | 
आई, अपने ओर दूसरे के पक्ष में अपने ही पक्षपात पर ।नेयत हाके | 
` ज्र्मको नहीं कहती हूं किन्तु तेरे कल्याण के हेतु कहती हूँ [कि जो मनुण _ 
 शूरीरोंके समान अपनी बिजय के निमित्त वात्तालाप आर ब्रह्म क निरूप | 
 मपरिश्रमःनहीं करता हे और बह्म में शान्त होता है वही सुङ्गरूप हे जेरे 
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कि संन्यासी पुरुष नगर के उजडे हुए स्थान में एकसत्रि ही निवास करता है| 


-___ उसीप्रंकार में भी इस तेरे शरीर में आज की रातजिभर निवास करूंगा, है राजक 
. जनक ! में आपके प्रतिष्ठा ओर वचनरूप आतिथ्य से पूजत श्रेष्ठ स्थान 
शयन करके प्रसन्नचित्त होकर कल प्रातःकाले जाउंगी, भीष्मजी बोले फि 
जर ` रजा जनक ने ऐसी युक्कियां से भरे हुए प्रयोजनवाले वचना का! सुनकर 

` कुट्ट दूसरा वचन नहीं कहा अर्थात्‌ उसको उततर देने में समर्थ नही इभा 
` ` वनसे यह सिद्धान्त दिखाया कि गृहस्थाश्रम में साक का हाना कठिन 
' ` इसकारणसे संन्यास ही उत्तम है॥ १६०॥ न 
वडे - इति श्रीमंहांभारत शान्तिपवणि मोक्षधर्म उत्तराधें परचत्वारिंशदु रे शतंतमाडव्याय' | कः 
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| निश्चय और बुद्धि का | 
| निश्‍वय और अजन्मा देवता वा सगुण देवता की लीला को आप पके ह; 
| सममाइय उभा शके नन का बड़ी उत्कण्ठा हे, भीष्मजी बोले कि; 


| व्यासजी ने आकुत आचरण से विचरनेवाले निर्भय पत्र क 
eerie 
' शतिः य करक सदव जितेन्द्रिय हो, 
वित्त, आहसा, दया आद रणाम अपनी इद्धि के अुसार मतत होना सत्यता | 
| में नियत झाटलता राहत होना धम में प्रीतिमान्‌ देवता अतिथि आदि के. | 

॥ पूजन से जा शेष रह उसी सं अपना प्राणरक्षा करो, हे पुत्र ! देह को फेन के 
समान और जीवको पक्षी के समान नियत होनेपर ओर साथी; भाइ, बंधुओं: 
| के ताशवाद होनेपर केसे सोरहा हे अर्थात पुरुषार्थ साधन में क्यों नही प्रवृत्त | 
| होता है हे वालक ! तुम इन बड़े सावधान चेतन्य सदेव कम में प्रदत्त ओर 
| कामादि शत्रुओं में अवकाश की इच्छा रसचवालां के मध्य में क्‍यों नहीं 
| सावधान होते हो दिनों को संख्या युक्त होने से ओर अवस्था के न्यून होने 

| वा.जीवन के क्षण मंगुर होने पर क्यों नहीं उठकर दोड़ता हे अर्थात देवता . 
और गरु आदि का क्यों नहीं आश्रय लेता हे, जो नास्तिक है वह मांस. 
| रषिर आदि की इद्धि करनेवाले नरलाक सम्पन्धी भागा को चाहते हें ओर 
 एलोकतम्पन्धी कम्र को भूलेइए रहते हैं, जो पुरुष इद्धि की भूलसे धमकी | 
| निन्दा करते हे उन कुमा्गेगामियों के पीछे चेलनेवाला भी दुम्स पाता छ 
जो सन्तोष गणयक्क वेद को उत्तम जाननेवाले महात्मा धमर्य माग पु ` 
नियत हैं उनकी उपासना करो और उनसे ही पूछी, उन धमंदर्शी ज्ञानियों 
| के मत को स्वीकार करो और उत्तम बुद्धि के द्वारा इर माग से वित्त का पद 
| इंगझो, इसी समय देखनेवाली बुद्धि से यह मानकर किगातकाल दोही | 
| हसे निर्भय.निईद्धि सब वस्तुओं 
` | ना देखते हैं, तुम सांढ़ के संतान 
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धर्म में नियत होकर कुळ २ उस प्रचदी 
“धनमें ढालतेहुए क्यों नही rr 


| शेते और तुम विश्‍वासयुक्र होकर नारक भ ग धारण न 
त मदय का कमी संग न क eo 





पिताः ` 
| अपना संपूर्ण ` 


के भक्षण करनेवाले मनुष्य कृमभूमि को . | 


मान लोक को जानकर ओर अवस्था की न्यून कानवाली ऋतुओं के होने प 


| ७४०  ात्तिपव मोलधर्म । 
को बनाकर गट्युरूप काम कोथ और पाव शन्दयख्य जल रसनवाली 
> को और जन्म नाम कठिन स्थानों को अच्चेप्रकार से तरी, जरामृत्य से पीय 





धर्मरूप जहाज़ में चढ़कर इस संसार समुद्र को तरो, जब मृत्यु सोते हुए मनुष्य | 
` को प्राप होती हे तब अकस्मात्‌ शृत्यु से नाशवान्‌ पुरुष किस से मोक्ष पक्ष £ 
-_.. हे अर्थात्‌ कोई नहीं उसको बचा सक्घा हे, इस धन आदि के संचय करनेवाले . 
. और मनोरथों से असन्तुष्टी मंतुष्य को इत्य इस रीति से लेकर जाती हे जैसे | 
के भेढ़िया बकरी को लेकर जाता है; संसाररूपी अन्धकार में प्रवेश करता | 

` ` चाहिये और ऋमपूर्वक धारम तेजंसी अग्नि से ज्ञानरूपी दीपक को पबे | 
` लित करके बंडी युक्षि से उसको निदृत्त करना चाहिये, हे पुत्र ! इस नरलोक | 
_ ` म देहरुपी जाल में फैसा हुआ जीव बड़ी कठिवता से कभी हाण के शरीर | 
` ` को पाता है इसको तुम चारों ओर से “बचाओ, बांह्मण का यह शरीर कमी | 


.. काम और अर्थ के निभित्त नहीं पेदा होता है किन्तु तपस्या आदि के निमित्त 


होता है ऐसे शरीर के त्याग करने के पीछे अलुपम सुख मिलता ह ब्राह्मण 
 काशरीरबड़ी तपस्या से होता हे उसको प्राप्त होकर संसारी प्रीति में डूब के _ 
> मंल्ृष्य को उसकी अप्रतिष्ठा करनी उचित नहीं हे, वेदपाठ जप तप और वित्त | 


की शान्ति में सदेव प्रवृत्त मोक्ष को उत्तम माननेवाले तुम सदेव उपाय कर | 


` इहो, मनुष्य का जो अवस्था रूपी घोड़ा चलता है उसका उत्पत्ति स्थान अ 


__...व्यक् हे ओर कला उसका शरीर है ओर उसका आत्मा सृक्ष्मरूप है वह ४) | 
. और जि नाम समय में शयन करनेवाला हे और पलंक का लगाना उसकी 


` देह के रोमाञ् हे दोनों सन्ध्या उसके कन्थे हैं और एक से प्रभाववाले शु. 


कृष्णपक्ष यह दोनों उसके नेत्र हे, महीने अंग हैं, उस तीजगार्मा सदन चण] 


ओर दोढ़नेवाले ओर अर्पूव दिखाई देनेवाले घोड़े को देखकर जो पर न ` 


प ` ` अन्धके समान नहीं हे तब परलोक वा आत्मा को छुन कर तेरा मन ध्‌ 
` ` नियत होगा जो पुरुष इस लोक में धर्म से प्रथक्‌ संसारी भोगों में श ही 


.__- सदेव दूरे के अप्ियकमो के करनेवाले हैं वह अपने अत्यन्त अधर्म | 
भै जोग से यम के लोक में शारीरिक दरड को पाकर महा आपत्तियों को में १. 





| उत्तराध। क 
| की भोगता है ओर हज़ारों योनियों में प्राप होनेवाले दोषों से रहित होकर 
| ब्रह्म में परास होता हे अर्थात्‌ मोक्ष को पाता है नरकदन नाम भयानक नरक 
| म्रकृत्ते और लोहे के. मुंखवाले बल ग्रधनाम पक्षियों के समूह जो रुंधिर मां 
| .सादि के भक्षी हैं वह सब उस देह के त्यागनेवाले पुरुष पर गिरते हे, जोकि... 
| गुरु पिता, माता आदि क वचनों को नहीं मानता हे यह मर्यादा जो ेद्र से . ` 
| नियत का गई सांख्य में दरा-ह अथात्‌ शच, सन्तोष, तप, वेदपाठ, इश्वर | 
| ` का-ष्यान, आहसा, सत्य बोलना, चोरी ग करता, ब्रह्मचृय, पारग्रहराइत : 
होना, जा मनुष्य इन दशों स्थानां को मन से नहीं मानता हे वह पापी. परुष | 
अत्यन्त दुःखरूप यमलांकसम्थन्धी असिपत्र नाम वन में जाकर निवास : 
` करता ह, जा मनुष्य अत्यन्त लोभी मिथ्यावादी ओर सदेव दुष्कर्मी छल में 
प्रवत्त चित्त होता हे वह पापात्मा डल आदि से दुःखों का उत्पन्न करनेवाला 
बड़े नरक में पड़ कर महाअसहा कष्टं को पाता हे, उष्म जलवाली वैतरणी 
नाम महानदी में गोते खाता हुआ असिपत्रवन. से घायल फरसे के वनम 
सोता महानरक में गिरा हुआ घोर कष्ट को पाता हे, अब सर्ग सेभी अ |. 
| पिच्छा कराते हैं, नह्मलोकादि परमपदों की प्रशंसा करता हे आर बरह्मको | 
| नहीं विचारता हे ओर आगे प्राप्त होनेवाली वृद्धा.को मारनेवाली गद्य को | 
| यत्न कर क्या बेठा हे बड़ा कराल बली भय उपस्थित हुआ हे इससे सुलंका | 
| उपाय कर नहीं जानता हे वह जबतक यमराज की आज्ञा से मरक यमलोक | 
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| प्नं पहुँचाया जाता हे तबतक तुम. आगे के सुख के निमित्त कच्छू आदि तपा | 
| केदारा सत्यमार्ग में उपाय करो, जबतक दूसर.के दुःख का न जाननवाला 
| ब्रु यमराज इस लोक में तेरे जीवन: को बान्धवादिकों समेत नहीं इसा हे. 
| क्योंकि उसका रोकनेवाला नहीं हे ओर यमराज के सन्सुख रहनेवाली वाइ .__ 
| केदार त अकेला ही यमलोक को पहुँचाया जाता हे उस समय से पूव ही | 
| उस काम को करो जोकि परलोक में लाम दायक हो, वही नाशकारी हवा | क 
| तेरे सनम जबतक नहीं चलती है इससे पूव ही उपाय करो और जबक 
| देपुत्र। यह जबतक तु व्याकुल ओर यमलोक में जानेवाले को हल फः | 
| लिय की सामर्थ्य बन्द होय उससे पूर्व ही उत्तम साप ले 
| ४दुी होने पर पूर्व समय केह हता क क a हा आ 























| ७७९. . शान्तिपव मोक्षपर्म । 
` ` हुभ्स.पाता है तंबतक शुद्ध बह्नरूप खान का आत्मा में धारण करो ज 

तक देह के बलरूप की हरनेवांली बृद्धावस्था शरीर को अत्यन्त जजरीभूतन 

२ तबतक शुद्ध ब्रह्मरूप खजाने को आत्मा में धारण करी, जबतक जीवन 

के अन्त में रोग को सारथी बनानेवाला यमराज हठ करके तरे शरीर को नि. 

जीव नहीं करे उससे पूव ही बड़ी तपस्या म॑ मदृत्त हाजाओ, जबतक मनुष्यां 

के शरीरों में घमनेवाले भयानक भेड़िया के समान काम कोधादेक सबओर | 
 तसन्णखन दोड़ें उसे पूर्वे ही एण्य को शद्धे में उपाय करो, जबतक सहान | 
यता न रखनेवाला तेरे दोषरूप अन्धकारो को नहीं देखे और पवेत के शिखर - 
पर पत्तों के चिहों को देखे न॑ उससे पूव ही शीघ्र उपाय करो, जबतक बुरी | 
इच्छाः ओर मित्ररूप शत्र॒ तुमको अपन नेत्र या बुद्धि से बाहर न 
हेपन्न | उससे पहले ही तू मोक्ष में उपाय करले जिस विद्यारूपी धन को. 
राजा और चोर से भय नहीं हे ओर मरनेपर भी जिसकी वगोत्त विख्यात रहती 
है उस धन को अच्बेप्रकारसें सञ्चय करो, वहाँ अपने कम्म का ।वेभाग परसपर | 
मं नहीं दियाजाता हे जिसका जो पाथेय है वही अपन की वहाँ भी भोगता _ 
हे एत्र ! परलोक में जिससे अपना जीवन होता हे उसी को दान करोजो 
धन अविनाशी और अचल हे उसी को उपाय करके इकट्ठा करो, जतक . 
साहकार की यावक नाम भोजन की वस्तु पकी नहीं होती है आर उसके पके | 
न-होनेपर.भी जो मरजायगा इस निमित्त पहले ही उपाय करना यासह 
माता पिता पुत्र भाई और अच्छे प्रतिष्ठित रिश्तहदार लोग भी सक्म | 
` उसञ्केले जानेवाले के पीळे नहीं जाते हैं, ओर पूव समय में जो क 
' ` अच्छा बुरा बनगया ह केवल वही कमे उस परलोकगामी का साथी होता . 
न ' हे अच्छे बरे कम्मॉ.सें जो सुवर्ण रत्रादिक इंकट्टे किये गये हे वह. १६ की | 
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> मरलेंके पीछे उसके काम में नहीं आते हैं, इस स्थान में तुझ परलोक 
` ` इृद्दा कनेवाले के और अन्य सब मनुष्यं के कोध से वा विना कोष से कि... 
` हुए करों का आत्मा के सिवाय कोई साक्षी नहीं हे, परलोक में अथा साशा भा 
` पुरुषरमे जीवात्मा के लय होनेपर ही मनुष्यं. का शरीर नाश होता « h 
` सांक्षीहाकाशमे जाकर सत्रको दिखाई देता हे, इस लोक में अ”? ee 
` वायुयहंतीनों देवता देह में वर्तमान. रहते हें वह धमधम के में पी य 
„ गरयो नू मागात श त्ियों में सब जीवों के भीतर विचरलेवार्ल . ... 








| | कत्ता. ` Ee 
है. दिन सब साक्षिर्या के चारों से स्पशं करनेवाले होनेपर भी तुम धम्मं की ही. 
| (क्षा करो, बहुत से शत्रु और बुरी सात के भयानक दंश करनेवाला परलोक . 
| केमाग म॑ अपनाही कियाइआ कर्म साथ जाता है इसी हेतुसे अपने कर की 
| भरता कर, "हा काई किसी के के का भागी नहीं होता हे जेता क 
| हेवेसा हो अपने कम से उत्पन्न होनेवाले भोगों को भागता है, ।जसप्रकारें 
अप्सराञा के सह अपने कमे फलरूपी सुख को पाती हे उसीप्रकार इच्छुतु-- 
| सारचलनेवाले विमानों पर चढ़े हुए उत्तम पुरुष भी मह्षियों समेत कर्म के फल 
| का पात ह, जकार इस लोक में पापों से रहित ज्तानीपुरुषो. से जो कई 
है ह कियाजाता ह उसामकार अत्यन्त पावित्र उत्पत्तेमाले पुरुष भी अपने उत्तम कर्मः 
. फलका पाते हैं, वह लाग गृहस्थधम्मरूप पुलो के दवारा प्रजापति, बृहस्पति, 
| इन्र इत्यादे के लोका को पाकर मोक्ष को भी पाते हैं, फिर हमहरीखे अङ्गा 
| नियों को मोहनेवाला धम्म हज़ारों प्रकार से कहने को समर्थ हे और वही अपनी , _ 
| सामथ्य से हमलोगों को इप्सित स्थान में भी पहुंचाकर पवित्र करनेवाला हैं, 
| तेरी अवस्था के वष व्यतीत हुए अब केवल तुम्हारी अवस्था के पचास वर्ष बाकी 
| है तेरा अवस्था चलीजाती हे इससे धम्म का ही संचय करो अबतक अज्ञान मे. 
| -व्रपेमान होनेवाली सत्यु इन्द्रियां को अपने-अपने कामों से पथक्‌ करती हे _ 
उससे एव ही मृत्यु के पंजे में फॅपेहुए शरीर को मत त्यागो किन्तु तैयार होकर - . 
| अपने धर्म की रक्षा शीप्रही करो, जेसे कि आत्मारुप तुम भी आगे या पीछे | 
| आत्मा को प्राप्त होगे उसीग्रकार मोक प्राप्त करनेवाले को अपने शरीर अथवा | 





8 
क, 


| पुत्रादिको से कया प्रयोजन हे अनेक भयों के प्राप्त होने पर केवल धम्म या _ 
| ज्ञान के दारा परलोक में जानेवाले संत्पुरुषों का जो हितकारी लोक होता हे... 
| उसी शुद्ध और गुप निगेण को धारण करो, वही असंग प्रथु सम जीवोंको ` | 
) माई, बन्धु, पुत्रादि समेत बाल वा बद्धां को हरलेता हे उसका रोकनेवाला . 

| कोई नहीं हे इस हेतु से धर्मसंचय शीघ्र ही करो; हे एत्र! अब यहाँ मेने अपने 

| शास्र ओर अनुमान से यह उचित दृष्टान्त तुमसे सम वर्णन किये इनको ही | 
| तुम अपना हितकारी जानकर अवश्य करो; जो पुरुष अपने कम से अपने 
| शरीर को पुष्ट करता हे और जिस. किसी उपकारी को देता हे वही अकेला 
.) अज्ञान मोहजन्य कष्टो सें मिलता है, उत्तम कर्म करनेवाले पुरुषों को “तत्व- 


| बसि” वाक्य से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान बंहारंड को व्याप्त करत गहे वही परम. 

















` | जर | भड हि F अ - ळे है ॒ Br अ ४" | 456 ५. 7 # 
PU i - र्र ! _CC-0 MumykshuBhawan Varanasi Collection D gi रा eGa [SR कप ३ >> ज 


ह 


FR 


व्य : 54८ ४३ 


कि 


= ट्र 
रे > * Ss 


पुरुषाथ स॑ संयुक्त हा 
प्रीति होती है वही 


` ` शान्तिपवे मोक्षधमे । 


एरा भोतरूप अर्थ का दरीन हे तश्च एरुपों को उपदेश किया हुआ ज्ञान हः 


ता है; जो संसारी लोगों में निवास करनेवाले पुरषो को | 
बंड्रीभारी रस्सी बन्धन में डालती हे ओर उत्तम की | 





तष्य इस रस्सी के बन्धन को काटकर जाते हे और ।नेुष्टक्मी नहीं काहू 
सके हे, हे पुत्र जबकि तुम इयु के वशीभूत होनेवाले हा फिर तुमको धन, | 
भाई; पुत्रों से कुछ प्रयोजन नहीं है तुम अपने हार्दाकाश में नियत झाला . 
की इच्छा करो देख तरे पिता आदि कहां गये, कल के काम को आज कर | 
ओर रात्रि के कॉम को प्रातःकाल ही करले क्योंकि सत्य जरा भी बाद नहीं 
देखती है न यह देखती हे कि इसका काम समाप हुआ हेवा नहीं, मरने के 
समय मित्र बान्धव ओर जातिवाले पीछे-पीछे चलकर शतक को रिन में 
डालकर लोट आते हैं, तुम मोक्ष के अभिलापी आलस्य को दूर करके बि | 
श्यासयक्क होके उन निर्दयी पापबुद्धि नास्तिको को अपने से सदेव हशरों, | 
इसप्रकार लोक से घायल कोल से पीड़वान्‌ होनेपर भी तुम बड़ धेय्य से सब: 
जीवो में धर्म को करो, फिर जो मलुष्य इस ज्ञान की युक्ति को अच्छे रकार ` 
में जानते हे वह इस लोक में अपने धर्म को अच्छे प्रकार से करके परलोक में _ 
मुख को भोगते हें, ओर देइ के त्योंगने में ज्ञानी लोगों की सत्य नहीं हाती 
२ औरअपने धर्ममांग की रक्षा करने में किसीप्रकार की हानि नहीं है जो. 
धर्मी की बृद्धि करता है वह पणिडत है ओर धर्म्म से हीन होता है वह अज्ञान | 
। 

| 


















र में फैसता हे, कमकत्ता मनुष्य कमेमाश में प्रकट होनेवाले अपने दा मकार 
. ` कफल को इस प्रकार से पाते हें जैसा कि उन कमों को किया ह 
 अर्थात्‌बुरं कमे करनेवाला नरक को पाता हे और परायण लागा स्व पाते 
` ` हैं इस सर्ग की नसेनी को बंडी कठिनता से प्रास होनेवाले मतुष्य ६६ की 
` पाकरउस आत्मा को अच्छे प्रकार से ध्यान करे जिससे कि आपाप. न 
हा ` कैसे, समाग के अनुसार कर्म करनेवाली जिसकी बुद्धि धमे को प 
 उद्वंधन करती हे उसको पवित्रकर्मी ओर पुत्र बान्थवादि से शोचने के यो 
.. कहा है; जिसकी बुद्धि अन्नाने से मोहित नहीं है आर नव्य में आश्रय क द 
ह त उस सगे में निवासी को कोई भय नहीं होता हे, जो पुरु १. क 
` उत्पन्न हुए आ र वहीं मरे उन कामभोगों से रहित पुरुषा का 6) ता 

` छोटा है, ज वन रुप भोगे ह को चारों ओर से त्याग करं देह से तपस्या bE 
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$ सब असी शध 9 ३5 उत्रा। ` | ७३६ 
| 5 = ग्रता पिता शोर ते ८.” भी सी बात को सिद्धान्त समझा है, 
| हज़ारों माता पिता ओर सेकड़ों पुत्र ली भतकाल shee ans 
ह... किपरे 70५५ ८ ९१4 म हुए आर आग भी होंगे 
|. वह सब किसके हुए ओर हम किसके हे, में अकेला है मे कोई नहीं के 
में किसी का हूं और जितकां हूं उसको नहीं दे ह आ 
$ को भी नहीं देखता हूँ, न परमा उना ₹ दस सक्ता हूं ओर जो मेरा हे इस 
| कामी नहा उता है, न उससे उनका कामं होगा न उनसे मेरा काम होगा _ | 
| वह अगन " कमा से उतपनन होकर मरे वा मरेंगे ओर आप भी जाओगे, इस 
| लोक में धनवान्‌ के भाई बन्धु अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते है ओर निदो 
| के भाई बन्धु नष्टता को प्राप्त होते हे, मनुष्य खी के द्वारा घर 
) "९ ७ = तता ९६, मनुष्य ती के द्वारा बुरे कर्मो को संचय 
| करा है [फर परलोक में और इस लोक में भीक को पाता हे, अपने कर्मों... 
` से इस इःसरूप जीवलोक को देखता हे हे पुत्र ! इसी हेतु से इन सबबातोंको | 
| एस हा करना चाइय जसा के वणन किया गया हे; इसको अच्छे प्रकार 
ध्यान करके परलोक चाहनेवाले को उत्तम कर्म करना योग्य हे, जिस काल 
| के महीने, ऋतु, वष, अमण हे सूर्य अग्नि हे ओर दिन रात ईंधन है वह सूस | 
| कमें और फल की नियतता का साक्षी भी हे ऐसे ईधन ओर आग्नि में वह | 
| काल म्रमाय २ कर सबको भस्म करतो हे, उस भन से क्या लाभ हे जिसको | 
न देता हे न भोगता हे और ऐसा पराक्रम भी निर्थक हे जिससे कि शच | 
“| को नहीं पीड़ित करता है ओर वह शास्र भी निष्फल हे जिसके दारा धर्मको. | 
॥ नहीं करे ओर उस आत्मा से भी क्या प्रयोजन हे जो जितेन्द्रिय ओर मनका | 
| जीतनेवाला नहीं हे भीष्मजी बोले कि, शुकदेवजी ने व्याप्तजी के कहे इए | 
| इन हितकारी वचनां को सुनकर पिता को बिंदाकर मोक्ष का उपदेशः करने ` | 
| वाले राजा जनक के पास जाकर मोक्ष की रीति को पूछा; युधिष्ठिर बोले कि | 
| हेपितामह ! दान, यज्ञ, तप ओर गुरुओ की सेवा जैसे करनी योग्य है बह 
| एके सममाइये, भीष्मजी बोले कि अन में संयुक्त बुद्धि के कारण मन पाप | 
| कर्मों में प्रदत्त होता हे और अपने कुकर्म के फल से माके को नियत | 
| शेता हे दुभिक्ष से और नाना क्लेशों से अनेक भयकारी आपतियों में पडकर 
| शाक नाम पाके अर्थात मुक्त न होनेवाले पुरुष शतक र र ३ पिता ` 
| रेंचोर पापी मतष्य निरडन होते ह, उत्सव से उत्सव को सगे से सवे को | F 
| इस से.छस को पाते हें अंद्धावार जितेख्िय ओर धनवान लोग शेठ की है, | 
| पोक के न माननेवाले नास्तिक लोग सपे हाथी आदिसे हगम ओर 
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द... शान्तिपत मोक्षधमे | 
` अयकारी मार्ग में इथकडिया सभेत पिटेते हुएं जाते हें इससे कठिनं ह 
गाः देवता अतिथि साध लोग ओर देवता आदि जिन पुरुषों को प्यारे | 
 द्ोरमहादान दक्षिणाआदि के दाता हैं वह ज्ञानियोंक माग में नियत हे जैसे | 
__ धात्या में पुलाका ओर पक्षियों में पूरपडा हाता ह उसा मकार मनुष्यों के मः ह 
पं वह नास्तिक पुरुष गिने जात. है [जत २ मनुष्य से जसा २ कमे हच्चा 
` ` इही कर्मफल प्रारूधरूप होकर दोडनेवाले मलृष्य के पीछे २ दोड़ता हे थोर 
 _ तोनेवाले के साथ में सोता हे ओर पापकम उस कमकत्ता के समीप नियत | 
. होता है और दोढ़नेवाले के पीछे दोड़ता हे ओर कम करनेवाले के साथ यु 
._- कमे करता हे सदेव छाया के समान सगहा! बना रहता हे, जिप्त पूर्व जस्र | 
समय में जो २ कमे किया हे उस २ अपने कर्म किये को आगे के जन्म गे 
` देव वह भोगता है; जिसमें कम ओर त्याग समान हैं उस पारध से चारों 
` ज्ारसेरक्षित जीव को काल चारों ऑर से खंचकर एथझ कर देता है जेसे | 
के बिना कहे इंए अपने २ समय ओर ऋतु में फूल फल समय को उल्लंघन | 
.. नहीं करते हैं उसी प्रकार पूव जन्म के किये हुए कर्म भी कभी समय को नही | 
उल्लंघन करते हें, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा लाभ ह्याने जीवन मृत्यु इत्यादि सब जाही | 
` _ होनेवाले बन्धनही होते हें ओर प्रत्येक चरण पर नाश के जतानेवाले है : 
आत्मा ही से एस और दुःख किये गये ह गमशय्या का मात होकर आता | 
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` ` झपने ही किये हुए कमेफलो को भोगता हे, बालक, तरुण ओर इध कोई | 
 मनुष्यंजिस २ शुभ अशुभ कर्म को करता हे उसी दशा में वह र्क जना | 
| _ मे उसके फल को. भोगता हे, जैसे बचड़ा हज़ारों गोओं के मध्य में अपी | 
/ ही माता को पालता हे इसी प्रकार पूव का किया हुआ कत्ता का है उसके | 
__ पीठ्ठे २ चलता हे, जेसे कि मेला बस्न फीचे से जल के दारा शुद्ध होता ह 

` उसी प्रकार बतादि अनेक तियमों से कष्ट सहनेवाले पुरुषों को अत्यन्त > 
प्राप्त होता हे हे महाज्ञानिन्‌ ! बहुत समय तक तपस्या करने से अ 
जिनका पाप दूरं होगया हे उनके मनोरथ शीध्र सिद्ध होते ६, अस (क आकाश 
| ` मं पक्षियों का ओर जल में मद्वलियों का पहला चिह्न दष्ट नहीं आता ९. 
. कार पापात्माओं की भी गल्ली है, प्राप्त ओर नियत वानाप्रकार है मयां | 


* क्रोबोड़ो और जो अपना हितकारी ओह कर्म है उसको करना उचित |...) ८ 














मी ह श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षघर्म उत्तरार्धे सप्तचलवांरिशदुपरि शतम! ह 
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| बही हमलोगों में बड़ा हे इन सबमें तपही मूलरूप हे वह तप जितेन्रिय | 
पुरुषों से होता हे दूसरों से नहीं होपक़ा हे, हे तात ! हज़ार अश्वमेध और 





` ` युधिषिर ने प्रशन. किया कि, हे 


एकस अड़तालीस का अध्याय ॥ 


प्रात इए यह स्व आप वणन कीजिये, तपोधन व्यासजी ने किस खी में 
शुकदेवजी को उत्पन्न किया इन महात्मा की माता को और उनके उत्तम जन्म 
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उत्तराध। ६... 


[पतामह | व्यासजी के पत्र धमी र | ५ 
तपस्वी शकदेवजी ने किसमकार से जन्म लिया और पिद्धिरुप कनको ह 


को नहीं जानते है आर उस बालक की बुद्धि किस कारण से ज्ञान में इच | | 
हुई इसलाक में एसी बुद्धि किसी की ज्ञान में नही पत्त हुई हे महाज्ञानिय! | 


सुनन स मरा तात नहा हाता है इसीसे हे पितामह ! शुकदेवजी के माहात्म्य 


| | में उसको मूलसमेत सुनना चाहता हूं क्योंकि आपके अग्रतरुपी शात्रों के 


योग और विज्ञान को ठीक २ क्रमपूवक हुमसे वर्ने कीजिये, भीष्मजी | 


| बोले कि ऋषि लोगों ने अधिक अवस्था वा वृद्धता सुतक शरीर और धनके 


कारण से धर्म को नह कहा है जो पुरुष अंगों समेतं वेदों को जानता है | 


सौं वाजपेय यज्ञ का फल योग की कला के भी समान नहीं होता हे अब में... 


इस स्थान में शुफदेवजी के उस जन्म योगफस ओर उत्तम गति को जो कि 
पवित्र मिथ्यावादी मनुष्या को कठिनता से समझे में आपकी हे तुझसे 


कहता हूं, निश्चय करके एवं समय में भयंकररूप भूतगणा से सेवित श्रीमहाः ` 
देव जीने मेरु पर्वत फे उस शिखर पर जो कि वन के नानाइक्षों से शोभित. _ 
था उत्तम जानकर बड़े आनन्द से विहार किया ऑर उस समय श्रीपावतीजी | 
भी उनके साथ थीं उप्ती समय देवताओं के समान श्रीव्यातजी ने वहां तपस्या 
। | की ओर हे कोखेन्द्र ! वहां व्यासजी ने योगधम में प्रदत्त हो अपने योगबल | 
| से इख्दियों को हृदय में रोककर पुत्र की कामना के निमित्त प्राथना की अथात्‌ | 
| उन्होने यह इच्छा की कि मेर. पुत्र घेथे से पृथ्वी, जल, आर्य, वायु... 
| भोकाश के समान होवे, उस उत्तम तप में प्रवृत्त उस ऋ 
| करके योग के द्वारा उन शिवजी को आराधन 
प्राप्त होने कठिन हैं, वाय का भक्षण करके बहुत 
4 जो के ध्यान में प्रवृत्त होकर व्यासजी पा म शि 








रूप रखनेवाले उमापति शिव 





किया जा के अज्ञानियों को . 
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` ने हृद व्यासदेवजी उस दिव्य कीड़ा के योग्य देवता ओर देव ऋषियों. 
मे व्याप्त वन के मध्य में पुत्र की इच्छा करक उत्तम यांग में नियत हुए इन | 
७ क्रानतोप्राण निकलता था ओर काई प्रकार का ग्लान भी नहीं उतपन्न | 


ळू ` इस्तयोग भक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न होकर शिवजी ने अपन चित्तर्मे विचार किया. 
र 5 ओर इषद्धास्यपूर्वक भगवान्‌ शिवजी ने व्यासजी से यह कहा कि इन्यास। 


ज्र ` महापुरुष समझा जायगा, में बरह्म हूं ऐसा विचार करनेवाला उस ब्रह्म म 





निवास करके तेरा पुत्र अपने तेज से तीनों लोकां को व्याप्त करक पश को 
___. विख्यात करेगा ॥ २६॥ | 
श् इतिश्री महांभारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्म. उत्तरामडचचल्वारिंशदुपरि शततमोऽध्यायः ॥ १ ४- ५ | 
व एकसो उन्तचास का अध्याय ॥ . __ 
- ` ` - भष्मजी बोले उन व्यासजी ने शिवजी से उत्तम वर को पाकर ओरड | 
 झरणीकाह को' लेकर कामना की प्रत्यक्ष करनेवाली अग्नि से उनकी म 
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. है राजन्‌ ! फिर व्यासजी ने अपने तेजसे उत्तम रूप धारण करनेवाली 
-__.. नाम अप्सरा को देखा, हे युधिष्ठि!! भगवान्‌ व्यासजी उस वन भ * प्र ० 
|. देखकर काम से पीड़ित हुए ओर घृताची भी व्यासजी को काम से 


bp देखकर अपना रूप तोती का बनाकर उनके पास गई, वह षि | 
| या जानकर काम में संयुक्त हुए और बड़े चैप १ 
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शान्तिपवे मोक्षधर्म । 


किया और बारह सूर्य, ग्यारह रू, चन्द्रमा; सस्य, वसु, मरुहूण, सागा, | 
नदी, अश्विनीकुमार, देवताः गन्थवे, नारद, पवत, देवऋषि, विश्वावसु | 
गन्ध, सिद्ध ओर अप्सराओं ने शिवजी को आराधन किया उस समय | 
शिवजी महाशज कनेर के एुष्पों की माला को धारण किये हुए ऐसे | 
गभायमान थे जैसे कि अपनी किरणों समेत चन्द्रमा शोभायमान हो अपने | 





` होती थी यह बात देखकर तांना लोका को आश्चर्ये सा हुआ तब उस बहे. 
नेजस्वी की जय का रूप तेज के मारे महादेदोप्यमान अरिन का ज्वाला के 
समान र्ट पड़ता था यह चरित्र ओर अन्य भी अनेक देवचरित्र इस स्थानमें 
समसे भगवान मार्करडेयंजी ने कहे ६, है तात ! अब भा उसा तप क॑ प्रताप 
ने व्यांसजी को जय अग्निवणे के समान दिखाई देतो इ हे यांधाष्ठेर | उनके 


तेर पुत्र पथ्वी; जल, अग्नि, वायु, आकाश इनके ही समान सिद्ध होगा और 


बुद्धि का लगानेवाला. और उसीमें मन को हढ करनेवाला ओर उसी 
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| करो स्वाधीन करके व्यासजी अपने चंचल 
और होनहार के वश से घृताची के शरीर 

बड़ी शक्ति से काम को स्वाधीन करनेवाले 

| वीयं पतन होकर एक अरणो ष्ठ के उ 
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` तीव्र अग्नि हव्य को धारण करता हुआ प्रकाशमान 
को शोर सुन्दर वो घाय कलह दा पिलकेमझा | 
| इंए शद्ध अन्तःकरण शुकदेवजी धमरहित | 
-- अग्नि के समान प्रकाशमान होते हुए हे राजन्‌ ! तदनम्तर मेरुपर्वत के पीडे | 

। श्रेहरुपवाली सब नादिया में उत्तम श्रीगंगाजी ने अपने रूप से उनके पास" | 
` आकर उनका अपने जल से तृप्त किया ओर आकाश से दणड और कृष्णमग 
| का चमं उन महात्मा के।नमित्त पृथ्वी पर गिरा और गन्धर्व वा अप्सरा आदि | 
| ` गाने वा नाचने लगीं और देवता लोग बड़ी शब्दायमान दुन्दुभी बजाने | 

लगे आर विश्वावसु, नारद, तुम्बर ओर हाहा हूहू आदि गन्धो ने शकदेव. | 
जी के जन्मोत्सव का मंगलगान गाया ओर इन्द्रादिक सब देवता ओर लोक: . 
पाल, बह्म।५, देवषि भी संब याये आर वायु ने सुंगान्धित उत्तम पुष्पों की _ 
वषा को ओर सब संसार के स्थावर जंगम जीव अत्यन्त प्रसन्न इए तब महान | 
| ` तेजंखी महात्मा शिवजी ने भगवती के साथ बड़ी प्रीति से उस याने के पुत्र 
| कोउपपन्न होते ही इद्धि से अपना शिष्य किया ओर देवेश्वर इन्द्रेन अपूव 
| दशनवाला दिव्य कमण्डलु ओर देवताओं के वस्न बड़ी प्रीति से उनको दिये _ 
| फिर हज़ारों हंस, सारस, शतपत्र, तोते ओर नीलकण्ठो ने उनको दक्षिण 
भज | किया; हे भरतषभ ¦ [फेर तो इस दिव्य जन्म का पाकर महातजस्वा त्त म॑. | 
| सावधान अरणी के पुत्र बुद्धिमान शुकदेवजी उस स्थान में निवास करनेलगे . 
| तदनन्तर रहस्य और संग्रहों समेत सब वेद उनके पास वेसे ही वतमान हुए ._ 
है (पे जैसे कि उनके पिता के पास आये थे, हे राजद ! वेद वेदांग के भाष्य यार नी 


ed Nr > 35309 


` उत्तराष। 


अरंणीकाष्ठ को मथा और उससे शुकदेवजी ने जन्म जिया जे 


७४६. 
चित्त के रोकने को समर्थ नही हण: 
न. लावण्यता पर मोहित होगये 
उस माने की कामाग्नि से उनका 
पर गिरा इसीहेतु से उस महाऋषि ने 

प किं यज्ञसम्बत्धी | 
होता हे वेसेही रूपवान | 


4, 





दण्डवत्‌ कर 


दो भी पढा जब उन व्यासजी ने उस पुत्र को ब्राह्मणों को लक्ष्मी से संगु _ 


हे  झोरमोषष के सिद्धान्त के निणेय के निमित्त मिथिलापुरी में गये और चलने | 


 -आकाशमागे होकर न जाना सीधे ओर सच्चेपन से जाना उचित इं अर ० | 
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७७ शान्तिपवे मोक्षधमे । डु 

चाल्यांवस्था में ही देवता और ऋषियों में बड माननीय हुए, हे राजन्‌ ! मोत. च 
ः ` दष के साक्षात्कार करनेवाले इन शुके की इडे गहस्थादिक तीनो | 
` आंश्रमों में नहीं रमती थी ॥ २७॥ ब 
| ` - इति श्रीपहाभारत शान्तिपवरि गोक्षत्रम उत्तरा एकानपश्वाशदुपार शत्ततम-उच्याप३ | ९8ह॥ , 
हा एकसो पचास का अध्याय >” 
ष्णी बोले कि शुकदेवजी शुरु से माक्षशास्र को पढ़ कर पिता के | 
.. ` वांस गये और कल्याण के आकाश [वनातत! से अपने पितारूप गुरु को . 
> के बोले कि हे पितः! आप मोक्षधर्म में प्रवीण हैं इससे सुभको _ 
` ऐसा उपदेश कीजिये जिससे किं चित्त में उत्तम शान्त ही जाय, व्यासनी _ 
जे पत्र के ऐसे वचन सुन कर उत्तर दिया कि हे पुत्र: एम माशिशाख को ओर .. 
अन्‍य नाना प्रकार के धर्मों को भी पढ़ो, हे भरतवंशिन्‌ ! उस धर्मधारियों में 
` त्तमश्रीशुकदेवजी ने पिता की आज्ञा से संपूण योगशास्त्र आर साख्यशात्र _ 





हः जह्मकी समान पराक्रमी ओर मोक्षधमो में महापरिडत जाना तब कही कि | 
अब तम राजा जनक के पास जाओ वह मि।थिलेश्वर संपूर्ण मातराखका | 
` > नम से कहेगा, हे राजन ! शुकदेवजी पिता की आंज्ञा को मानकर धर्मनिष्ठ 


ey fat To 


के समय पिताने संममा दिया था कि तुभ निस्संदेह मुष्यमाग होकर जानां | 












ऐेयजमान राजा से तुम कभी अहंकार न करना उसके अधीन होनाही _ 
| दाये वही तुम्हारे सम्देहों को निवृत्त करेगा, वह राजा धर्म में कुशल ओर. 
-___ पोषशास्र में अद्वितीय परिडत हे जो वह कहे वही तुम को निस्संदेह करन 
| डा उचित दोगा इस प्रकार से सममाये हुए वह धर्मात्मा शुकदेव झुनि मिथि, 
>> ह ुरी को गये जो कि वह नि अन्तरिक्ष के मार्ग से अपने चरणों करै से र 
` समेतं पृथ्वी के. उ्चंघन करने को समय थे इस हेतु से उन्होंने परवत 

घन कर नदी, तीथे, सरोवर, वन, उपवन आदि अनेक त 
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| ll ७१ 
| र्व देश में आये ( अन्यमतवाले लोग इस आंय्योवर्त्त देश को एश्यिन : 
| कहते ९) आर. पिता के बचन को जान कर उसी अर्थ को विचारते इए शुक | 
| देवजी न मागे को व्यतीत किया, आकाश में चलते इए पक्षी के समान 
कोड़ा क ०१५ नानाइतूहल से बृद्धिम।्‌ नगर और नानाप्रकार के पृथ्वी | 
क रन म २0 ईए भा उनको तुच्छ समझ कर अथवा पेराग्य से नही देखते 
- यै और मार्ग के अनेक कीड़ा के योग्यं उद्यानस्थान ओह सुन्दर नानासो... 
का भी व्य हा समभा इस प्रकार से चलते २ थोड़े ही समय में महात्मा 
जनक से रक्षित वेदेह नार को पाया उस.नगर में और अनेक रपत अन्न | 
भोजन आद पदार्थो स भरे हुए ओर अनेक :गोओं से. शोभित घोषपज्ञी : 
जाते के जॉगा स व्याप्त बहुत से एसे ग्रामो को देखा जिनमें घास अन्नसे 
: पोषित अनेक हेस सारस थे और बहुत प्रकार के कमलयुक़् तड़ाग वापी कपो | 
से शाभित अनक धनाधीश साहूकारा से ओर व्यापारों से यक्त हाथी घोड़े - 
रथ आदि अनेक वाहनों से पूणे विदेह. नगर को उंल्लंघन करके आत्मज्ञान | 
| ओर मोक्षज्ञान के आकांक्षी शुकदेवजी उसके खुले हुए दार के भीतर निश्शंक 
| होकर घुसे वहा उग्रवचनों के दारा राजा के द्वारपाल ने उनको रोका तब. | 
| शुकदेवजी कोधरहित होकर यथावस्थित सडे हुए यद्यपि मार्ग की उष्मा ओर 
| धधा पिपासा से व्याकुल भी. सुनि थे: तथापि हषे शोक से रहित धूप मेही | 
वतमान रहे फिर उन दारपालों में से एक दारपाल ने आकाश में सूर्यं के | 
| समान तेजस्वी शुकदेवजी को शोकयुक्क रूप धारण किये देखा ओर वह बड़ी 
| प्रीति से पूजन करके दरडवंत. कर हाथ जोड़ संन्सुख खड़ा होगयाओर | 
| राजमहल की दूसरी ज्योदीपर लेगया हे युधिष्ठिर ! वहां घेठकर शुकदेवजी ते 
| मोक्ष का ही विचार कियां क्योंकि वह महाप्रतापी धूप और शीत को संमानन | 
| देखते थे, एक मुहूर्त ही मात्र में राजा के मस्त्रियों ने बड़ी -नग्रताःसे आकर ` | 
| शुकदेवजी.को.राजमहल की तीसरी व्योढी पर खड़ा कादिया थोर वहा से. 
| .लेजाकर स्त्रियों के समूह में प्रेश करवाया वहा..स्रजमहल से लगा इ म क 
| - चित्ररथ के समान सुपुष्पित वृक्षों से शोभित कीड़ा के योग्य जलक्रीडास्थान 
| से युक्क वन था उसमें. शुकदेवजी का आतन काके वह मन्त्री चलागया - | 
| उस स्थान में सुन्दर नितम्बवाली युवा स्वरुपवान्‌ सिया जा अरुण सू वस्न | | 
| ण किये आग्नि के समान सुब यागरूषणों से अलंकृत सुन्दर जा कीः 
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` ७५६ `. शाम्तिपवं मोक्ष । - 

` करनेवाली शदुभाषिणी गीतवाद्य में प्रवीण मन्द सुसुकानयुक्त वात्तीलाए | 
करनेवाली थीं ओर अप्सराओ के समान रूप कामकला में कुशल हावभाव | 

` कक्ष जाननेवाली सब बातों की ज्ञाता ऐसा पचास [ल्लया उनके पास गई. | 

और पाय अध्य से उनका पूजन करके समयपर उपस्थित उत्तम भोजनों हे | 

` उचक तृप्त किया ओर प्रत्येक खरी ने साथ लेलजाकर वह कोडावन शुकदेव 4 

` जी को दिखलाया ओर हसती गाती ओर दूसरे क पित्त को जाननेवाली उन . | 

छियों ने उस बुद्धिमान महाज्ञानी शुकदेवशनि की अच्छे प्रकार से सेवा की. | 

ह शुद्ध अन्तःकरण स्त्रकमेनि्ठ अरणी के पुत्र शान्ताचेत्त कोपराहेत शुक | 

देवजी इनके मेमो से न प्रसन्न होते थे न कोधित होते थे तब उन सुन्दर ख्रियो | 

ने शकदेवजी के विजराने को वह कृष्णवर्ण अनेक रलं से जडित आसन दिया | 

जो कि उत्तम देवताओं के योग्य था शुकदेबजी भी चरण धोकर संध्योपासः . . 

नादि कमो से निबटकर उसी मोक्ष को विचारते हुए उस पवित्र आसनपर | 

विराजमान इए और रात्रि के प्रथमं भाग में ध्यानावस्थित होकर अद्धरात्रिके _ 

समय रीति के अदुसार शयन किया फिर एक ही सुहृत्त में उठकर निरालस्प | 
शोतं और स्नानादिक करके ख्रियों से घिरेहुंए पाने ने अपने मनको ध्यान 

में लगाया, हे भरतबंशिन ! मोक्ष के आधिकार में बड़ हदूचित्त शुकदेवजी ने 

इस बद्धि से उसे दिन. के शेष ओर रात्रि को उसी राजकुल में व्यतीताकिया॥ | 

इति भीमहाभारते शान्तिपत्रेशि. मोक्षपर्म उत्तराधे पञ्चाशदुपरि शततमोऽध्यायः ॥ १५०॥ ` 

एकता इक्यावन का अध्याय ॥ प ची 

_ भीष्मजी बोले कि इनसब बातों के पीछे राजा जनक अपने सबमन्त्री परै: | 

~ हित आर रानियां की आगे करके बड़े-बड़े आसन आर नानाग्रक& के रत्नों ह 

समेत शिरसे अंध्य को लेकर शुरु, पितर, देवताओं के सन्छुर्स गया रः | 

: बहुत से रत्ना से जटित बहुमूल्य वक्षा से युक्क बडे प्रजित ऋद्धिमाच्‌ सवे तो भेद ८ | 

` - नाम आसन को हाय-म लकर गुरु आर पेतृरूप शुकूदबजी को दिय जब 4 द 

` उस आसन पर शुकदेवजी विराजमान हुए तब राजा जनक ने पाथ शै" 

„ पूवक शास्र की बिधि से उनका. पूजन करके बहुत से रत्नसंयुक् सुन्दर, | 

' को दान में दिया ओर शकदेवजी ने उसके मन्त्रयुक् पूजन को बिल 8 

` कार किया फिर ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ तपस्वी शुकदेवजी ने भी उसके पट वका Me 

. ओर खादिक समेत गोओं कों स्वीकार करके ओर राजा को था शीवाद १ | 


2 
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' ङुलीन प्रबल बुद्धिमान राजा ने शुकदे 
कि आप का आगमन कमे हुआ शुकदेवजी बोले 
पने पिता से सुना हे कि मोक्षधर्म में 


दूर करेगा तुम मेरी आज्ञा से वहां जाओ वह तुम्हारे 
' -निवृत्त करेगे सां में पिता-की आज्ञा से आप से अपने संदेहा के 
` आयां ह सा धम्मधारियों में श्रेष्ठ आप मुझ से कहने को योग्य हे 
` ब्राह्मण को क्या करना यांग्य है और मोक्ष अर्थ का कया स्वरूप हे ज्ञान से. 





उत्तराध । 


| उस राजा का शल क्षेमको पृंा और र्‌ द. 


जा अपने संब साथियों समेत हाथ 2 
त नांचे पृथ्वीपर वेठंगेया फिर महा- 
पजा.का कुशल मंगल परकर कहा. 
मंड तेरा कल्याणं हो मेने 
हावृद्रान्‌ मिथिलापुरी का-राजा | 
जनक मरा यजमान हे वह तुम्हारी बुद्धि से परतत निद्रात्तेवाले सन्देहे को 
हृदय के सब सन्देहो को . 
पूछने की - 
इसलोक में 


(डूहुए छान का आज्ञा स्‌ ब्राह्मणों सम 


अथवा तप के छारा माक्षा कस राति से प्राप्त करने के योग्य हः राजा जनक 


` ने उत्तर दिया कि हे तात ! इस लोक में जन्म से लेकर बह्मए को जो करने के 


ग्ये है उसको आप सुनिये कि प्रथम तो यज्ञोपवीत प्राप्त करके वेदपाठी होना | 


चाहिये तब गुरुदत्त आर बह्मवये होकर देवता ओर पितरों के आण को नि 
-वृत्त करके सबको निन्दाराहेत दूसरे के गुण में दोष न लगानेवाला सावधान 


वेदों को पढ़ गुरु को दक्षिणा देकर ओर उनकी आज्ञा प्राप्त करके फिर बाह्मण . 


| को समावंत्तन कम्मे करना चाहिये, गृहस्थ भम्म में प्रवृत्त होनेवाला ओर | 


केवल अपनी ही वियाहिता खरी में प्रीति करनेवाला अन्य की निन्दा और. 


गुणों में दोषरहित होकर निवास कर ओर न्याय के अनुसार अग्नि स्थापन 


| करे फिर अपने पुत्र पोत्रादि को उत्पन्न करके वानप्रस्थ आश्रमः में निवास करे ` | 
| झर उन अग्नियों को शास्त्र की रीति से पूजता हुआ अतिथियों का'प्या[ | 





| “. की प्राप्ति नहीं होसक्ी और विना गुर के ज्ञान नही मिलता यह ज्ञानरूप 


|. होवे, फिर वह धर्म्मज्ञ वन में अग्नियों की न्याय के अनुसार आत्मा में प्रविष्ट 
| करके दुःख सुखं आदि योगों से रहित बिक वित्त होकर संन्यास आश्रम में | 
| निवास करे, शुकदेवंजी बोले कि ज्ञान ओर विज्ञान के उत्पन्न होने ओर हदय से - 
| आख दुःखादि के रहित होनेपर और सनातन आतमा के होनेपर तीनों आश्रमो न 







में निवास करना क्या आवश्यक और योग्य हे येह में आपसे पूता इं इसको | 
मुझे सम्तकाइये झोर हे राजन्‌ ! तुम वेदाथ ओर सिद्धान्त के असु र * 
पणन करो राजा जनक ने उत्तर दिया कि विनां ज्ञान ओर विज्ञान के मोक्षः 
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७५७ ` त्ति मोक्षम । 


शास्र नोंका हैं और गुर उसका कर्णधार है अच्छे भकार से ज्ञानी होकर | 
कर्मों से निवृत्त संसारसागर से पार होनवाला उन दोनों शरु आर शास्र को 
` जाम करके वामदेवऋषि के समान अह्मचय्य से ्रथमही विज्ञान के उत्पन्न | 
होने पर उस ब्रह्मचये धमे से क्या प्रयोजन है यह शका करके कहते हे 


` ऋध परलोको के निवास और कर्मों के नारा न होने के लिये प्राचीन 
` दद्धो का किया हुआ चारों आश्रमां में सुखरूप हे तात्पय यह हे कि ज्ञानी 
_ को संसारी लोगों की शि 


he 


| ९ 


` करके यह मोक्षनांम पदाथ प्राप्त होता हे, यह शुद्धात्मा बहुत से जन्मो में 
` जुद्ध होनेवाली बुद्धि आदि के कारण से पहले ही आश्रम में मोक्ष को पाता 


` है उस मोक्ष क 


he 


` ` वाले का तीनों आश्रमो में क्या प्रयो जन हे, अर्थात्‌ आश्रमधर्म केवल चित्त 


`= और तामसी दोनो दोषों को सदेव त्याग करे केवल सालिकी मागे में नियत” | 
होकर आत्मा ही के दारा आत्मा को देखें, सब जीवों में नियत आत्माको | 


. ७७ CN 


| शेक्षा के निमित्त उसका करना आवश्यक हे, इसं कमै | 
की परुपशा से इसलोक के अनेक जन्मों में शुभ अशुभ कर्मों का त्याग: 
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` आर आत्मा में नियत सब जीवभात्रों को अच्चेप्रकार देखता हुआ ऐसे लि 


I आलाकी | | | । 
को न |. 





>“ 


EE आ ` . उत्तराध | 

देख १ वस्तु और जीवमात्रो 

E मं तम 

से रहित हाता हे तब जह्मभाव को पाता हे, 

| 'मुषदुःखको पनी रसता है वा शीतोष्णता, अर्थ, अनर्थ, प्रिय, अग्रिय 

ना जे टत्यु को समान देखता और मानता. है तब ब्रह्मभात्र को प्रात 

होता ह जत [क कुआ अंगों को फैलाकर फिर भीतः का सकोड़ लेता हे 

| उसीमकार सन्यासा को भो मन के द्वारा सब इन्द्रियों को 

जे ।$े अयखाल घर म॑ दीपक से ही पदार्थ देखते हैं उसी 





सुख दुःख आदि 


भकार ज्ञानरूप 


अ | 


जब निन्दा स्तुति, सोना लोहा, ˆ 


तना योग्य हे. 


| बह दोपक से आला का दर्शन करना सम्भव हे (आत्मारुप घर में अज्ञान 


' रुप अर ह) है डांडूमाना में श्रेष्ठ में इनं सब बातों को.तुमगें देखता हूं 
है हैं बह्मर्ष : आपके पिता की कृपा से ओर आपकी उपशिक्षता से आप 
| सरां लांगा का आना इस देश में हुआ हे, हे महामुने ! उन न्यासजी की 
| हा कप से यह मेरा दिव्य ज्ञान भी प्रकाश हुआ हे जिसके कारण आप मुझ 
| की विदित हुए हो, आपका विज्ञान अधिक है ओर आपकी गति ऐश्वर्य भी 
| अधिक हे तुम इसका नहा जानते हो, बाल्यावस्था ही में संशय ओर बन्धन 
स उत्पन्न होनेवाले भय से विज्ञान की उसन्न दशा में भी उस गति को नहीं 


| प्राप्त करते हो; सुझ सरीखे पुरुषसे संशय को निवृत्त करके ओर शुद्ध निश्चय | 
| से हृदय की गांठों को खोलकर उसगतिको प्राप्त करता हे, आप विज्ञानी स्थिर" | 
| बुद्धियुक्क और निलोभ हो परन्तु हे ब्रह्मन्‌! विना निश्चय कियेहुए उस मोक्ष | 
| को नहीं प्राप्त करता है, सुख दुःखादि में आपकी सुख्यता नहीं है लोभ नही | 
| न्‌ नृत्य गीतादि में रुचि हे न आपको शोक उत्पन्न होता है बनवा में आप _ 
| को बन्धन या.संलग्नता ओर किसी प्रकार का भय भी नहीं है ओर आपकी _ 


| बुद्धि में सुवर्ण वा पत्थर समान देखता हूं, में अथवा अन्य लोग जो ज्ञानी हे 
| जो सर्वोत्तम निरुपाधि ` 


रो फल हे ओर जिस रूप 
अब दूसरी कोत्‌ सी ' | 















| वह सब भी आपको इस माग मे सस्थिरबुि जानते ह 
| झोर अविनाशी हे हे ब्रह्मन्‌ ! इस लोकम बाह्मण का 
| का कि मोक्ष अर्थ हे उन सबमें आपका पूरा ९ ब्रव है 
' धात है जिसको आप पूछते हो ॥ ५१ ॥ 
`` इति श्रीमहाभारते शा/ततिपणि मोक्षपर्े उत्तरे एकपखार 








4 

: #-अु5 

5 “+ 
` 


|| 
> र 225 > 
P ts 
5 श्र Ss Bn ४ ७ 


ह ह ° के अं 
रश BF of. च 7 e 
oe “ | वि 
क । बा ही 5 0 र 
tr w= 2० 
PANN, », ४ हे 





का. नगी १९९० ३; ४ 9 ७ NS (2 ~= (१.४५ ३० sh eu | RN Varen 
./+ SM HES (0-0. Mumukshu Bhawan Va 
PIER CR, )— ~. "- : NS २९५०, ७ २६ ० 9८३८ ON 20 3 00: 38 2 IN 


RASA SNE DP ४ कक ४२२६२ 





क्र 
की | 
१700. FE 


| र 2१: 
या... ब I 
क... १ आक फा के LS. iin 
याय ९ त) $` ह| Res 
| | $ पु 9 3७ ५.४ 
“क हि » > WS) ** = > प 
po “५.१ १५७ १३ है: २% ५७५ ०“ = ०५ > 
< Ei र dS ” n 
2 Reg, जे.” 
क कल 200 
क नड १ 
खर >) न ह ब 2 
£ ० ~ 
डः ना 
tN ५ 
९ ५६ ~ ` 


अ. 8: ५४% «दे ii “te ६78! 9 SE 
९०७ ३] 2 se है "बटर FT pe वि ३ - क i ७ 
Rvs. ज 50५ ४४ 200 SN NS 20 EN, श 
Meda 0 लत TNA, 30-22 i पाई Ye RS २8-00“. 
nasi Collection. Digitized by.eGangot कले ०00000 
a = ) शि + * ‘५ ne 23 ५ ®: > ` 
PR «च ES “Ye 


और जो दूसरी बात भी जानने के योग्य हेउसको भी आप मूलसभेत जाबते | 
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शान्तिपव मोक्षधम्‌ । 
एकसो बावन का अध्याय ॥ 


।च्मजी बोले किं, वह निश्चय करनेवाले ज्ञानी शुकदेवंजी जनक के | 
` इस वचन को सुनकर बुद्धिर्य आत्मा के दारा आत्मा में नियत होकर ओर 


आत्मा को आत्माही से देखकर सिद्धमनारथ महाआनान्दुत और शाम्तरूप 


` चाय के समान धर्मधारी हिमालय पर्वत की इच्छा से मोन होकर चले ओर £ 
देवयोंग से उसी समय पर देवर्षि नारदजी भी सिद्ध चारणा समेत उस. पवत 


- के देखने को आये, वह पर्वत अप्सरा गणां से व्याप्त मन्द २ शब्दों से शब्दाय- 


(७७. चज 


मान हजारो किन्नर, गने वा विचित्र जीव जीवकनाम पांक्षियों से ओर मोरों | 
की केकानाम वांशियों से शोभायमान राजहंस ओर कृष्णा गौओं से शोमित | 
था और पक्षियों के राजा गरुड चोरों लोकपाल आर ऋषियों के समूहों समेत 
देवता लोंग जिंस पर सदैव निवास करते ये ओर सबका प्यारा उसको समफ 
कर सदेव वहां आया करते थे उसी पवत पर महात्मा ।वेष्णुज। ने भी पुत्र | 
की इच्छा से तप को किया था ओर उसी शेलपर बाल्यावस्था म॑ स्वामिको 
विकजी ने देवताओं को अपने अधीन किया आर तोनों लोका का अपमान 


करके शाक्ति को प्रथ्वीपर फेका फेर ससार का तुच्छ करक स्वामिकात्तिकजी 


` जे यह वचन कहां किं जो कोई दूसरा मुझसे अधिक हे आर वेदपाठ ब्रह्मश 
जिसको अधिक प्यारे हे अथवा कोई अन्य भी जो ब्राह्मणां का माननवाला | 
तीनों लोको मे पराक्रमी हे वह इस शक्कि को उठावे अथवा इलाही 


दे यह यवन सुनकर संभ लोक पीड्यमान इए कि कोन इसका ५९१ F 
[ब्ताचत्त आर. 
विचार . 


किया कि इस स्थान पर कौन सा काम उत्तम होगा, ऐसा विचारं अप्र | 
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तदनन्तर भगवान विष्णुजी नें सत्र देवता क संप्रूह का 
> ; ` अस्वस्थ व्याकुलता में प्रवृत्त आर असुर राक्षसा से तिरस्कृत दख के यह 
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` को न सहकर उस अग्नि के एत्र सवामिकात्तिक के समक्ष में जाके उस मे. 








| ` लित शक्ति को अच्छे प्रकार से पकड़कर बायें हाथ से ही हिलाया तब पद. 
Fi ` बली विष पनत किक. | 
` पृथ्वी कांपने लगी जब वह शक्षि ऐसे धारण करने में सम विष्णुजी ने ग क 
/ - हिलाहीमात्र दी और स्कन्द के अपमान को न किया अर्थात स इः 


' उत्ताध। ` “० जुधा 8 
_ केउठान का (निरय करके उस शक्ति को पकड़कर हिलाना चाहा परंतु उस... 
से नहीं हिली तब तो वह महाशब्द करके पत के शिखरपर मू्च्छावान्‌ होकर | 
| अति व्याकुवता से पृथ्वीपर गिरा ओर फिर शेलराज के उत्तर देशा की ोर 
॥ शिवजी च जाकर इमालय म सदव तपस्या को किया उनका आश्रमं अखि | 
` कृसमान ६६१.६, उस पवत पर एक सूय्यूनाम पेत हे जो अशुद्ध अन्तः- `. 
| करणवालों से महाकठिन ओर दुष हे वहां यकष राक्षस दानव नही जापके . 
` उसका विस्तार दश योजन है ओर अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हे वहा - 
| भगवान्‌ आ्नदंवता आप विराजमान रहते हें हज़ार दिव्यवर्ष तक. एक 
| चरण से खड़े होकर महाप्रतापी आग्नि देवता श्रीमहादेवजी के अनेक विज्ञा - . 
। काशान्त करतं इए वत्तेपान हुए वहाँ महामतधारी शिवजी ने देवताय्रो को - 
| अच्छेप्रकार से संतस किया ओर उस पर्वत की पूर्वादिशा में पहाड के किनारे . 
मेंबड़े एकान्त स्थान पर बेठेहुए पराशरजी के पुत्र महातपस्वी व्यासतजी ने 
अपने शिष्या की वेद पढ़ाया उनके नाम महाभाग, महाज्ञानी, तपस्वी; 
` सुमन्त, वेशम्पायन, जोमाने ओर पेल थे, जिस स्थानपर शिष्यो के मध्य 
वत्तेमान व्यासजी थे उस पिता के उत्तम कीड़ा. के योग्य आश्रमं को शुकदेव ' 
` जीने देखा, जोकि अरणी के पुत्र शुकदेवजी. अत्यन्त. शुद्र आत्मा ओर | 
। आकाश के सूर्य्य के समान तेजस्री थे इस कारण व्यासजी ने अग्निकी | 
| - ज्वाला के समान तेजस्वी और सूर के समान प्रकाशमान देश पवेत बृक्षादिको | 
| प्रकाशित करते और सबसे स्पशे योगयुक़् मंहात्मारूप धनुष से निकलइण | 
बाण की समान आतेहुए पत्र को देखा, उस अरणी-के पतर महायानि शुक. | 
| देवजी ने सन्स में आर पिता के चरणों को स्पर्श करके दंणडवत्‌ की ओर _ 
। उन अपने पिता के शिष्यो से भी मिले फिर राजा जनक से जा जां इत्तान्त | 
| हुआ था वह सब अपने पिता से प्रसन्नतापूर्वक सत्यसत्य वणन किया इस | 
| प्रकार से पराशरजी के पुत्र व्यासे ने अपने पुत्र ओर शिष्या को कह 
| प्रहाया और हिमालय के पृष्ठपर निवास किया एक समय वेदांग शान्ताचेत 
|. डि जिते नद्रय शिष्या को चारोआर बंठाकर व्यासजी पढ़ोते थे तब वह ३ बोले बी अ 
| शिष्यलोग अंगासमेते वेदों में निश को पाकर हाथ जाई * areas 
- हे गुरुदेव ! बड़े तेजस्वी यशस्त्री ओर बृद्धि पाये हुए हम स के कि न , 
एक अतग्रह कराना चाहतं हें उनके इस वचर को हः कर नह! पि प x व गी क्‍ 
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इब - शान्तिपव मोक्षधर्म । "१ 
' ` जे उनसे कहा कि हे त्रो ! तुम उस बात को अवश्य कहो जो मेरे करने डे | 
' योग्य है; हे राजन! गुरु के इस बचन को छुनकर शष्या ने फिर हाथजोइ | 
[शिरसे गुरु की प्रणाम करके यह उत्तम वचन कहा कि हे महाराज, गुरुजी] | 
. जो झाप हम सबपर प्रसन्न हे ऐसी दशा में हमलोग धन्य हैं और यह वरदान | 

` झाप से चाहते हैं कि आप का उठता शिष्य संपार में कोते को न पावेझ 





विषय में आप प्रसन्न हंजिये, हम आपके चार शिष्य है ओर गुरुपुत्र शुकदेवजी | 


` पांत हे यही इस लोक में बेर की प्रतिष्ठा पाये यहा हम वहदान चाहते ह 

_- शिष्यो के वचन को सुनकर वेदाथ ओर सिद्धान्तां समेत परलोक के अर्थ को | 

` जाननेत्राले धर्मात्मा बुद्धिमान व्यासजी ने शिष्यों से यह धर्मेरूप कर्याणम्रय | 
- वचन कहा कि जेसे ब्राह्मण को वेद होता है उसीप्रकार सेवा करनेवाले के लिये | 


सदेव धन आदि पदार्थ देना चाहिये, जो पुरुष ब्रह्मलोक में अचल स्थान को | 


चाहता हे यह उसका काम हे आप सब लोग शडे प।येहुए हो और यह वेद | 


“बहुत विस्तार को पावे, यह हमारी आशीवाद हे जो शिष्य नही है वा ब्रत | 


ON _ १७७ २७ 


हित है अथवा अशुद्ध अन्तःकरण हे उसको कभी न देना चाहिये शिष्यं के 


ह सबं गुणं अर्थ समेत जानने के योग्य हैं, जिसके बत ओर चाल चलत | 
आदि की परीक्षा नहीं ली है उसको किप्ती दशा में भी यह विद्या देना योग्य 


. नहीं है, जैसे कि शुद्ध सुवण की परीक्षा गरम करके काटने और. खींचने से | 


___ करतेहे उसी प्रकार शिष्यों को परीक्षा कुलीनपन के गुण आदि से कानी 


` चाहिये, ओरं अपने शिष्यां को ऐसे स्थान पर तुम को. आज्ञा नहीं करनी | 


 चाहियेजो कि आज्ञा के विपरीत और भये का करनेवाला हो, सी बुद्धि. 


` होती है वेसा ही पहना होता हे इसी प्रकार जैसे को वेसा ही फल विद्या. 


` देगी) सब अगम्य स्थानों को सुगम करे: ओर सब कत्याणों को देखी | 
` ` ब्राह्मण को आगे करके चारों बणों को सुनात्े यही वेद का पढ़ना देओ | 
' - संहाकम हे इसलोक में ब्रह्माजी ने देवताओं की स्तुति. के लिये बेदी की 
के - उत्पन्न किया है जा मंतुष्ण अल से वेदपाठी ब्राह्मण से कठोरतापूर्वक दुबई: E 


` कहता हे वह उस ब्राह्मणक शाप से निस्सन्देह नाश हो जाता ह 
-. ` जो बाह्मण को अधे से उत्तर देता हे या अधा से ही प्रश्‍न करता 








_ _ भीन हो जाता है.अथवा जो कोई वेदपाठी से विरोध करता हे १ ह 
आह हो/जाता हे यह सब बैद की विधि हम से वन की ओ तुम हि 
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E उत्ततधi। | a 
का उपकार करा यहा बुद्ध तुम्हारे चित्त में सदैव नियत हो ॥ ५३ ॥ 

| इवि श्रीमहा मारते शान्तिपवेणि मोक्षकर उत्तर दिपश्चाशदुपरि शततभोऽध्यायः'॥। १९४२॥ | 
| एकस तरपनःका अध्याय॥ . ` | 
| _ भीष्मजा बाल के, इस परसपर वात्तालाप के पीछे व्यासजी के शिष्यजो 
| बढ़े तपस्वी तेजस्वी आर प्रसन्न चित्त थे वह सब व्यासजी के इन वचनों को 

| सुन कर परस्पर में एक एक से नेहपूवक मिले, भगवान गुरुजी ने जोउप- _ | 
देश किया वह पेमाने आर भावष्यत्‌ काल में हमारा हितकारी हे वह उपदेश 
- हमारे चित्त मे नियत हुआ हम सब उसको उसी प्रकार से करेंगे, फिर अलन्त 

| प्रसन्न चित्त और वात्तालाप में प्रवीण उन [शिष्यां ने परस्पर में इस प्रकार कह 

कर फिर गुरुजी को जतलाया के हे महामुने, प्रभो ! हम वेदों को बहुत प्रकार. 
| का करने को पथ्वी पर जाना चाहते हैं इसमें क्या आपकी आज्ञा हे तद 

| नन्तर व्यासजी ने शिष्या के वचना को सुन कर धम अथ संयुक्त हितकारी 

| वचनां को कहा, कि जो तुम को इच्छा है तो पृथ्वी पर या सर्ग में जहाँ _ 
| चाहो वहां जाओ परन्तु तुमको सावधान करना उचित हे क्योंकि वेदविहित 
| तकेणाओं से युक्क अनेक अथवाला हे, तदनन्तर सत्यवक्ता गुरु से आज्ञा | 
| लेकर वह सब शिष्य व्यासजी को प्रदक्षिणा करके मस्तक को नवा २ दरइ- 

| वत्‌ कर चले गये, ओर पृथ्वी पर उत्तर कर उन शिष्यो ने चातुहोत्र मन्त्रों को. 

+ वेद से विचार किया और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनों वणा को पूजन | 
| कराते हुए उन्हीं द्विजन्माओं से अन्य भी पूजित दोक आनन्द से गृहमे | 
| प्रतिमान हो यज्ञ कराने ओर पढ़ाने में मतत होकर श्रीमान और कीतिपार्‌_ 
| जगत में विख्यात इए, पर्वत से रिष्यो के जाने के पीछे पुत्र को साथ लिये _ 
| बुद्धिमान श्रीष्यासदेवजी मोनतावू्वक ध्यान में प्रदत्त होकर एकान्त मे बिर 
| जमान हुए, तब महातपस्वी नारी ने व्यासजी की आशमस्वी स्थान में - 
| देख कर समय के अनुसार बढ़ी तपूवक उनसे यह वचन कहा कि श्त क 
| वशिष्ठगोत्रिर ! विना वेदघोष के आप एकान्त में मोन होकर कह स्थत | 
| अकेले चिस्तायक्त क्यों बैठे हों विना वेद होने से यह पनत ऐस क 
| ही लगता है जेते कि आकाश ४ल-अन्धकार और हुआशोभा | 
नहीं देता हे, देव ऋषियों के समूह से ऐसा विदित होता हे जैसा कि 
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रहित होकर शोभित नहीं मालूम होते हैं; व्यासजी ने नारदजी के वचने 
को सन कर उत्तर दिया कि हे वेदविदांवर | जो आप कहते हें यह भरे | | 
.. की बात हे क्योंकि आप समेज्ञ ओर वेदक्ष होकर सवेत उत्तम बातों के देखते . 


` ` आप आज्ञा कीजिये कि आप का क्या शिष्टाचार करूं जो मेरे योग्य है यहां 


` ज्रालेमनुष्य पृथ्वी का मल हैं और उत्तम २ पदार्थों के देखने की उक्कहा 
होना खियों का मल हे, आप अपने एज्रसमेत वेदरूप धन के दारा रक्षसारि 
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शान्तिपवे मोक्षधम । न 
निषादों का स्थान हो बडे तेजस्त्री ऋषि देवता गन्धे भी वेदरूप भ 





वाले हो तीनों लोकों का इत्तान्त आपकी मति में नियत हे सो. हे अद्य 





शिष्या स पृथक होकर मेरा वित्त अप्रसन्न है, नारदजी बोले कि अभ्यास न | 
करना वेद का मल है; अत न करना ब्राह्मण का मल है ओर वाहीका जाति. | 


slo 


CIOS Me RH. 


के भयरूप अन्धकार को निवृत्त करते हुए वेदा का पढ़ो, भीष्मजी बोले कि | 


 उत्तम्तञ वेदाभ्यास में दृद॑बतधारी व्यासजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर नादद 


ते कहा कि ऐसाही हो, तदनन्तर अपने पुत्र शुकदेव जी समेत बड़े उच्चस्तर | 


| - पूर्वक स्वर की रीतियुक्क वेदों के शब्दा से लोकों को पूरित काके व्यासजी _ 


: ने वेदों का अभ्यास किया, उन दोनों महातेजस्वी पुरुषों के वेदघोष करते '. 
ही समुद्र.को भी व्यथित करनेवाला वायु महावेगयुक्क होकर चलने लगा, ' 


तब व्यासजी ने पुत्र को वेद के पढ़ने से निषेध किया फिर शुकदेवजी ने 
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. ' सुनन कर बडे आश्‍चर्यपूर्वक इस आंधी के विषय में यह वचन कहा | 
` ` तेरेदिव्य दृष्टि उपन्न हुई हे ओर तेरा चित्त भी अति निर्मल है अया 
 „ तपरोणण रजोगुण से रहित बुद्धि में नियत है, जेसे कि दपण में अपने प्रति" 
. .. किम को दे च 
[ ` को खणइन मण्डन की तर्कशाओं से सिद्ध करके बुद्धि से ही अच्छे १. 


अपव बातों के देखने की उत्कण्ठा से अपने पिता से निषेध का कारण पूवा. 
और कहा कि हे रह्म! यह वायु कहांसे उत्पन्न हुआ आप इसका सब वृत्तान्त . 
मलसमेत वणन करने को योग्य ह, व्यासजी न शुकदवजा के इस वचन की | 
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सते हो उसीप्रकार बुद्धि से आत्मा को देखो ओर आपही वेदा 











चार करो, सबब पी परमात्मा से सम्बन्ध स्खनेवाज्ञा. जो देवयात ग | 
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` उत्तरांध ` 3 ७६३६ ५ 
` ` ` ` ° ` गि जाते हः पिणडरूप पृथ्वी और जहाण्टरूंप शतय. 
हा सव साता ळा जातो ठ a 
ह हाबली ता पनाम देवगण हैं उनका समाननाम पुत्र उत्पन्न समाना र 
हा bine उसका पत्र उदान डा उसको पुत्र नाव | 
| की उत्र अपान और उसीका दूसरा भाई प्राण भी हे, शत्रुओं का संतप्त कारने 

ही RS TE अथात्‌ प्राण कां दूसरा रूप नहीं हे उनके पर्थू 

| - प कक इतसमेत कहताह वायु प्राणियोंकी वेश को सब ओरसे पृथक. - 
, . ट्च बर्तमान करता हे जीवों के जीबनमूल होने से: उसका प्राण नाम है नरर 
| जा इम सं वा उभा से उतपन्न होनेवाले बांदलों के समृहों को इधर उधर 

. करता ह वह भवह नाम प्रथम वायु है वह प्रथम मार्ग में म और ऊष्मा-से 


| F | | स्वग ओर पाताल को जाते ह्‌ 


he 


| पैदा होनेवाले बादलों के समूहों को चलायमान करता हे बही वायु मर्षाकत 

| पाकर बिजलीरूप होकर महातेजस्वी होजाता हे और गर्जना. करता हुआ 

| ` दूसरा वायु चलता हे अथवा जो चन्द्रमा आदि प्रकाशमान पदार्थों को सदेव | 
.. उदय करता हे वह आवह नाम वायु कहाता हे, ज्ञानी पुरुष॑ जिसको देह के - 

` भीतर आदान वा अपान कहते हैं ओर जो चारों समुद्र से जल को उठाता है: 
| ओर जो जल को उठाकर आकाश में लेजाकर जीमूतनामः बादलों के सुपुर्द 
करता हे ओर जो जीमूतो को जल में मिलाकर पर्जेन्यनाम बादलों को सुपु 

| . करता हे वह तीसरा उद्वहनाम बड़ा वायु हे, जिससे खिंचे हुए एकस्थान से 

| दूसरे स्थान पर पहुँचाए इए बादल पथकर होते हे ओर जिन्होंने वर्षा के लिये 

|` कमको प्रारम्भ किया हेवह घेन नाम जल से भरेहुए ओरअधननाम विना जल 

| के बादल हैं, जिस वायु से मिले हुए बादल पथक २ होजाते हैं इसीकारण उन 

| गजनेवालों के नाम नद होते हें ओर रक्षा के निमित्त प्रकट होनेवाले जल से 

|. रहित बादल भी मेंघही नाम से प्रसिद्ध बोले जाते हैं अर्थात्‌ रस से रहित फल 

| के समान नाश को नहीं पाते हें, जो वायु जीवों के विमानों को आकाशं. 
| ` मार्गे होकर चलाता है वह प्वतों का तोड़नेंवाला चोया वायु संवहनाम से. 
| बोला जाता हे, वृक्ष वा पर्वतों को तोडनेवाले रूखे वेगवान्‌ वायसे सरिडतं त आ 
` होनेवाले मेघ जिस वायु के साथी होते हें उसको बलाइक कहते हैं अथातूलो | 
| रे के वल या सेचत राह कंर नारा 
|. नेवाले शरक संवत नाम मेघादिक जी उत्पात हेंओर जिससे उन्हें की . 
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__ म्ये हजारों किरणों का उत्पत्तिस्थान होता हे ओर उस छूस्ये से पी पकाश. | 
` रान होती है और जिससे कलारहित चन्द्रमा पूशमरडल और इद्धियुक्त होता | 


«यान ओर अभ्यास में कीड़ा करनेवाले है; दक्षमजापांत के दशाह पुत्रों 
















जर ` भरी पीडित होता है तब यह वचन कहकर और अपने पुत्रको पढ 
देकर व्यासजी आकाशगंगा को गये॥ ५७॥ A 
` ` उति श्रीमदामारते शान्तिप्ेणि मोक्ष उतरा त्रिपश्वाशदूयरि शततमोऽध्या की भ 


4 मान होता है इस हेतु से कि मूलपुरुष के श्वास की वायु अकस्मात उपे 
ह उत्पन्न होकर मत कहीं सब संसार का नाशी करद | 
` ` पुरुषवायु के कठोर आर वेगयुक्क चलने पर वेदों को नही 


. शान्तिपवे मोक्षधमं । 


वेश होती है वह आकाश का स्तनायेल नाम १३ ीभरगामी पाचा वाह | 
विवह नाम कहाता हे, जिस वायु में दिव्य और पारि नाम मेघ आकार ' 
माग होकर चलते हैं ओर जो आकाशंगंगा के पवित्र जल को आकाश में 
नियत करके आप स्थिर होता है ओर जिसमें दूरसे टकर साकर एकज्योतिवाला ... 








हे वह प्रवद नाम छठवां वायु कहाता है जो वाइ कप के अन्त में सब प्राणियों | 
के प्राणों को खींचता है ओर प्रत्यू वा यमराज दोना उसक पाठे चलतेह 
अंथोत वह इन दोनों का भी चलानेवाला ह हे वेदान्त विचार करनेवाले 
तुम बाह्याभ्यन्तरीय विषयों से राहित बुद्धि के दार अच्छी रीति से साक्षात्कार _ 
करो, ओर जो वायु उन पुरुषा के मासि के लिये कराना किया जाता हे जो 


नभी उत्तीको पाकर बंडे वेग से तरह्माणड के अन्त को पाया हे-अब सातं | 
बाय को कहता हूं-जिस वायु से संपक होनेवाला नझर योगी जाता ह ओर 
फिर लोट कर नहीं आता हे वह दःख सें उल्लंघन होनेवाला सबस पर गरीब | 
नामं वायु है, यह अखण्ड चेतन्यजन्य अथात्‌ उसीके रूपभद सवम वत्तेमान | 
सबको धारण करनेवाले अपूव वायु नियतं होते है आर चलत ह, यह बढ़ा 
आश्चर्य हे जो यह उत्तम पवेत, अकस्मात्‌ उस कठोर वेगवाले वायुसे कम्पाः | 
मान हुआ; हे तात ! जब व्यापी परमात्मा के वेग से चलायमान. उनका . 
श्वासरूप यह वेद अकस्मात्‌ उचस्वर से पढ़ा जाता हे तब यहे जगत्‌ पीड्य 





इसीकारण से ब्रह्न 
पढते हैं क्यों 


चायु से वायु को ही भय होना कहा गया और वह जगतहप या 





हे 'एकसो चोवन का अध्याय ॥ ` Ee | 
ने कि, व्यासजी के जातेही स्थान के भीतर एर ली 
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`. नियत वेदपाठ में तदाकार शुकदेवजी के पांस जब नारदजी आये तब शुकदेव | 
जा न ("उ आयहुए देवषि नारदजी को देखकर वेद के अर्थों के परछनेकी _ 
इच्छा सं च प य लेक वेदो बुद्धि से उनका पूजन किया, फिर प्रसन्न वित्त . 


होकर नारदज। बोले के, हे पम्मधारियों में शह, पुत्र! में प्रसन्न होकर तुम्हारा 


| कोन सा कल्याण करूं भीष्मजी बोले हे भरतवंशिन, युधिष्ठिर ! नारदजी के 
| इस वचन को सुनकर शुकदेवजी ने उत्तर दिया कि इस संसार में जो महत 


हो अथात्‌ बड़ा हो. उसास मुझ को मिलाओ, नारदजी बोले कि पूर्वसमय 
में भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने शुद्ध अन्तःकरण ओर तत्ताभिलाषी ऋषियों से 
यह वचन कहा [कै विद्या के समान आंख नहीं हे त्याग के समान सुख नहीं, 


` पापकम्मं से पृथक उत्तम प्रकृति श्रेष्ठयात्त ओर सदाचार यह महाऊत्याए हैं 
जो दुःखरूप मनुष्य शरीर को पाकर उसमें प्रवृत्त चित्त होता हे वह मोह को 


प्राप्त होता. है झर दुःख से नहा ठूटसक्ता है क्योंकि संसार में लगना ही दुःख 
का म्रल हे, संसार मे प्रवृत्त वित्त मनुष्य को बुद्धि-मोहजाल. की बढानेवाली 


NN ७ 


चलायमान होती है मोहजाल में फॅसा हुआ जीव इसलोक ओर परलोक दोनों 
में दुःख को भोगता हे कल्याण चाहनेवाले मनुष्य अनेक युक्षियों के द्वारा 


काम कोधादि के जीतने के योग्य हे क्‍योंकि वह दोनों कल्याण के नाश के 


ह लिये सदेव तैयार रहते हे, सदैव क्रोध से तप की रक्षा करे ओर आलस्य से ` 
` लक्ष्मीजीकी रक्षा करे ओर प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा से विद्या की ओर प्रमाद से आत्मा 
` की रक्षा करे, दयाध्मही उत्तम हे शान्तं होनाही बड़ा पराक्रम है ओर ब्ञानोंमें | 


| आस्मज्ञान श्रेष्ठ हे और सत्य से बड़ा धर्म कोई नहीं हे, सत्य बोलना कल्याण | 
| रूपहे और सत्य से भी वह उत्तम है जो हितकारी बात कहे इस निमित्त जी | 
| का जो प्रियवचन या प्राप्त होनेवाला हित हे वह सत्यता ही जाना, जो स- र 
: | गण प्रारम्भ कमा का त्याग करनेवाला इच्छा आर पारग्रह से रहित हे आर . 








| जिसने स्स्व त्याग भी किया हे वही ज्ञानी ओर महापरिडत हे जो पुरुष __ 


| आत्मा के वशीभत इन्द्रियों से विषयादिका की भा! ae 
| ओह है जो उन विषयादि में चित्त न लगाकर रूपान्तर दशा से रहित साव- . 


| भान होता हे उन आत्मारूप ३ क 
र नहीं रखता है वह विक्र ए शीघ्र ही र हिया जयी 
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। को भोगते हैं उनमें वह पु | 





द्यां के साथ अथवा उनसे पथक भी उनसे 
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... अहे को अत्यन्त त्यागकर जितेन्द्रिय ओर दुब्येसनो से रहित अशोक स्थान 
नियत हैं ओर जो संसारी विषयों से एथक हें वह शोच कभी नहीं कले | 


t हद 
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हि...  ान्तिपवभोव।  . ` च 
हे वह भी परमकत्याण की भागी है कभी किती जावयाचे को न मारे र 


'शच्नता ने करे कुछ पास न रखना सन्तोषयुक्क चपलतारहित होना भी मह: | 





देवयानमार्ग में वर्तमान होकर विचरे इस जन्म को पाकर किसी के साथ | 


कल्याणकारी है जोकि मन को जीतकर आत्मज्ञानी ह ओर स्री आदि परि. . 


EN 


हैं, जो इनं विषयों को त्यागेगां वह दुः'खरूप तीनों तापों से छूटेगा सदेव. तप. | 


* के करनेवाले जितेन्द्रिय स «~ - OM, MEME. जा AE 
. ` असंगी युनि को मोक्ष का अधिकारी होना उचित ६, शुण क संगा में प्रवृत्त 


देव. अजय को विजय करने के इच्छावान्‌ संगों से 
न होनेवाला सदेव एकान्त विचार करनेवाला बराह्मण थोड़े ही समय में असा. | 
दृश्य मुख को पातां हे, जो एकाकी शुनि उन जीवधारिया में घूमता है जो . 


कि सुख दुःसादि योगों में प्रदत्त है उसको विज्ञान से तृप्त॑ जानो क्योंकि ज्ञान | 


से तप पुरुष शोच नहीं करता है, उत्तम कम्मों से देवभाव को पाता है ओर _ 


दोनों अच्छे बुरे कम्म से मनुष्य योनि को पाता हे और बुरे कमा से महा | 
ज्ीच योनियों में जन्म को पाता है और जरागृत्यु ओर अनेक इःखों से वारँ 


` वार पीडित किया हुआ संसार में पकाया जाता हे उसको तुम केसे नहीं जा... 
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[प कित निमित्त सावधान नहीं होते हो, अपने मोह 
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हा ययो उत्तराध। | - छू > 
ता है, प अर हीच व्वा गे मन अर्थ का अभ्यास नही. 
अन्धकार वन के मार्ग में केसे जाओगे वह वन | 
.. निवासस्थान आर रक्षास्थान मार्ग के भोजन और आबादी से रहित हे, 
. - तुम यात्रा करनवाले के पोछे तेरे पापपुण्यके सिवाय कोई भी नहीं जायगा, 
| विद्याः कम्म, शोच और बढ़ ज्ञान यही केवल मोक्ष की प्रहि के लिये अ- 
| भ्यास कय जाते हैं आर सिद्ध अथ अर्थात्‌ मुक्षपुरुष उनसे छृटजाता हे, वह 
| . रस्सी वारवार बांधनेवाली हे जो कि बहुतों में मनुष्य की प्रीति होती है उस 
| रस्सी को शुभकर्म्मी मनुष्य काटकर जाते हें ओर पापी इसको कार नहीं 
| ` सक्न ह, जिसमें रूप किनारा हे, मन प्रवाह, स्पर्श दीप, भाव रस; गन्ध - 
काचः आर शब्द जल हैँ ओर ससं के मारग में. अगम्यरूप हे अर्थात 
| स्वगमारों को रोकनेवाली है, शान्ति नोकाचलाने का दणड हे और धर्म॑ - 
| में नियत रहना नाव खींचने को रस्सी हे त्याग वायु है ऐसी नोका के. 
| द्वारा वह नदी तरने के योग्य हे उस नावरूप मार्ग में वर्तमान तीक्ष्ण वेगवाली 
| नदी की पार हाना चाहिये, धम्म, अधम्म, सत्य, मिथ्या और जिसबुद्धि से सत्य 
| मिथ्या करते हो उस बुद्धि को त्याग करो, संकल्प न करने से धर्म्म को और 
|. अनिच्छा से अधम्मं को त्याग करो और दोनों सत्य मिथ्या को बुद्धि से त्याग 
|. करो ओर परमात्माके निश्चय से बुद्धि को भी त्यागो, जिसमें कमर की हंड्या... 
` रूपसम्भा नाड़ीरूप रस्सियों से बंधाहुआ मांस रुधिर से लिपा देह केचर्म से मह . 
` हुगेन्ध मूत्रपुरीष आदि से भराहुआ बुढ़ापे ओर शोक से जी रोग का घर रजो- . | 
` गुण से आतुर है एसे भूतावास को अथात्‌ देह के निवासस्थान को त्यागकरो यह 





| ` विश्व ओर विश्‍व के सिवाय भी जो कुछ हे सबपञ्चतत्तरूप हे ओर जो देह सेभी | 


“ महत हे वह बाद्धिपञ्चइन्ब्रिय पञ्चप्राण तीनोंगुणों का समूह यह सत्रह वस्तुआऑका | 
| ढेर अग्यक्गनाम कहाता हे, यहां सब इन्ियो के शब्दादि पञ्च विषय ओर दो 
| विषय मनबुद्धि के गुप्प्रकटनाम युक्क यह व्यक्ष अव्यक्ष रूप गुण बीस प्रकारका | 
| बोलाजाता है, इन सबसे युकगहोने वाले को पुरुष कहते हें धम्मे, अर्थ, काम यह | 
| ` ब्रिवग.ओर सुछ दुःख; जीवन, मरण इन सबको जो पुरुष भूलसमेत जानता | 
|. हे वह उत्पत्ति लय के स्थानरूप ह्म को जानता है ज्ञानियों का जो कुळ सार . 
| पदारथ हे वह कम से जानना योग्य है, इयं से जो ओर पक पलपल 
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. पकड़ने के योग्य हें वह अव्यक कहीजाती हैं यही मर्यादा है इन्द्रियं हे ' 
.- सावधान वह जीवात्मा धाराओं के समान तेस होता हे. जोकि लोक में पेले. + 
>> हुए आत्मा का आर झात्मा म॑ फेलेहए लोका की देखता है, सदेव सब दश जज 
- त्रंजीवोंको और सगुण निंगुण जद्य का देखनेवाले पुरुष को ज्ञानयूल शङ्कि ._ 
` नाश नहीं होती हे, इह्चरूप ज्ञानी का योग पापकर्म्मों से प्राप्त नहीं होता हे. 
` मह सें उत्पन्न अनेकप्रंकार के क्वेशा को ज्ञान से उल्लंघन करता हे, लोकम | 
- प्रकाशरूप बुद्धि से लोक का मांगे नाश नहीं होता हे, मोक्ष की युक्गिं जानने: | 
` वाले परमेश्वर ने आत्मा में नियत जीवे का आदि अन्तरहि न्यूनता से जुदा ब 
 झुकत्तारूप वणन किया हे जॉ जाव अपन २ कपहुर उन फेम संसदेव . 
' इलीहेवह दुःख के नाश के अथ जीवों को अनकप्रकार से मारते हैं फिर जीब 
दूसरे नवीन अनेक कम्मों को प्राप्त करता है ओर उन्हीं कम्मों से ऐसे दुःघ _ 
` प्राताहै जेसे कि रोगी अपथ्य वस्तुको खाकर पीड़ित होता है वारंवार मोह | 

_ से अन्धा होकर दुःखों भें सुख मानता हे ओर सदव मथन कं समान बांधा और 
 द्रधाजाता है फिर वह बधा हुआ जीव अपने कम्मों की झुख्य योनि को प्रक | 
करता हे ओर अत्यन्त पीड़ित होकर संसार में घूमता हे सो तुम बन्धन से और | 
` कमा से जुदे होकर सपेज्ञ सवेजित सिद्धरूप ओर संसार के भावों से रहित हो. 
` - कर तप के बल से दृष्टिदोष से भी उत्पन्न हुए नवीन बन्धन को एथक करके . 
` ` दुख की उदय करनेवाली बाधारहितं सिद्धि को अच्छेप्रकार से प्रापक्रो ॥ ५६॥ 
 इतिश्रीपहाभारते शान्तिपत्रणि मोक्षधमे उत्तरार्धे चतुष्यञ्चाशदुपरि शततमाऽध्यायः ॥ १५४॥ . | 
rm एकसा पचपन का अध्याय ॥ न 
ज र नारदी बोले कि, शोक के नाश के लिये शोकरहित शान्ति उत्पन्न कणी . 
. वालेंआनन्दरूप शास्त्र को सुनकर बुद्धि की पाता हं और उसको पाकर सुस ~: 
` सेबृद्धिपाता है, शोक भय के हज़ारों स्थान प्रतिदिन अज्ञानी म प्रवेश करते ` 
` उपणिइत में कभी नही प्रवेश करते, इसकारण अप्रिय के नाश के निमिष _ | 
एक इतिहास को कहता हूं जो बुद्धि स्वाधीनता में नियत होती हेतो शोक है. 
नाशहोता है, अग्रिय के मेल से ओर मिय के वियोग से अत्यन्त निदि मठ" | 
मानसी इः से संयुक्त होते हैं; धने आदि के व्यय होजाने पर जो उसे पत 
आदि के गुणों को नहीं चिन्तवन करते ह उनको प्रातिष्ठ करनेवाले म उ हे 
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|. उत्पन्न होती ह उसका अपू ४५ | 
| जानता है तभी वैराग्य कौ प त ह गये दे कें लित | 
| दर्थहेन पम्मे हे और न यश हे का नो गतत शोचता त 
ह जिसका अथ नाश होजाता हे वह फिरकर नहीं 
आता है सब जीवमात्र जैसे कि गुणो से मिल 
त हे पसह जुंद भी होते हैं यह 
-. शाक का स्थल कवल एक जीवधारी काही नहीं है, किर 
| किन्तुसबक्ा हेजोपुरु | 
भूतकाल क शतक का अथवा नाश प्राप्त होनेवाले को शोचता हे वह दुख से | 
- दुःख को पाता हैं अथात्‌ दुःख शोकं दोनों अनथों को प्राप्त कर 
ता है, जो पुरुष 
| लाको में सन्तान आंद की देखकर बुद्धि के द्वारा अश्रु हक: 
| र पात नहीं करता हे उस 
| न्र्मदशन रनवाले की अश्चपात करनेवाला कम्मे प्राप्त नहीं होता दे; देह. 
। झरमनकदुः्खा का रोग सन्सुल वत्तमान होनेपर जिसमें कि कोई उपाय नहीं 
| करसङ्घा हे उसमें चिन्ता भी न करे, दुःख की ऑषधि यही है जो इसको नहीं. 
शोच शोचाइआ दूर नहीं हाताह किन्तु और भी इद्धि पाता हे, बुद्धि के दारा 
| चित्त के दुःख को ओर ओषधि से देह के दुःख को निवृत्तकरे यह विज्ञान की सा 
| मथ्य है बालकरूप अज्ञानियों से बराबरी न करे युवावस्था,रूप, जीवन धन का. 
| . देर, नीरोगता भित्रों के साथ नितास इत्यादि सत्र वस्तु सदेव नहीं रहती हें इस. 
| हेतु से इन वस्तुओं में इद्धिमान्‌ परिडत लोग लोभ न करें, अकेला आप सः 
| स्पूर्ण प्रदेश का शोचकरने को योग्य नहीं है शोच न करता हुआ रोग के स्थानों - 
| को देखकर उनकी चिकित्सा करे, जीवन में निस्संदेह सुख से भी अधिक दु | 
| हे इन्द्रियां के विषयों में जो प्रीति करना है वही मोह से अपरियकारी शत्य हे, | 
जो मलुष्य दोनों सुख दुखा को चारों ओर से त्यांग करता है वह अनन्त नह्य 
' को पाता हे और पणिइत लोग उसको नहीं शोचते हें धन आदि अर्थो का. _ 
. स्या करते हैं इसहेतु से जो इ/खरुप हें वह विनां पालन करने से सुल - - न 
| पि कोई २ घन की सुख्य दशा को पाकेर तृप्त न होनेवाले पुरुष नाश को पाते है 
| इसी कारण परिडत लोग सन्तोष को धारण कारे हे, सत्र घन आदि के समूह 
|` अन्त में नाशवान्‌ हैं ओर इद्धि प्राप्त करनेवाले अन्त मे री: ् डासाळा क्क 
| मिलनेवाले अन्त को वियोगी होनेवाले है जीवन अन्त पे र eR 
| है, लोभ का अन्त नहीं हे. सन्तृष्टता में बड दे चन्द ie लोग. 
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528 शान्तिपवे मोक्षधर्मं । 


` नाशवान्‌ देहों में एक पलक भी नियंत नहीं रहती है इस निमित्त शोच क्यों | 


करना चाहिये, जो परुष मोक्षमाग में वत्तमान हैं वह बुद्धि के दारा चित्त हे 


जी परे भाव को विचार र परमगति को देखके शोच नहीं करते हें, इन धन. 


` संवय करनेवाले ओर मंनोरथो से अतृप्त मनुष्यों का इत्यु ऐसे लेकर जात 
है जैसे कि पशु को व्याघ्र लेजाता हे, तो भी बुद्धिमान पुरुष दुःख के दूर ह 
का उपाय विचार से अवश्य करे ओर शोचरहित होकर उपाय को विचार को 


. और जीवन्युक् होकर काम क्रोधादिक के दोषों से पृथक हो जाय, धनी बा . 
` निन को शब्दादि विषयों में उपभोग से अधिक कुछ नहीं है, विषयों के योग 
से पहला दुःख जीवों का निवासस्थान नहीं हे विषयों के वियोग से ही सबको. 
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दुः्ल उत्पन्न होता हे इसलिये मुख्य दशा में नियत होकर शोच नहीं को, . 


शिश्नेन्द्रिय ओर उदर को धेय से. रक्षा करे, हाथ पैरों की रक्षा नेत्रो से करे 
आर आंखं कान की रक्षा मन के दारा करे और मनवाणी की रक्षा विद्या-के 
.. द्वारा करे, निन्दास्तृति में अनिच्छा और प्रीति को दूर करके जो बन्धन से 
पृथक्‌ होकर विचरे बही सुखी हे.ओर परिडत है, जो अह्याविद्या में प्रीति करने 
. वाला ज्ञानी अनिच्छा से एक स्थान पर नियत विषयों से सुदा होकर केवल 


` आत्माही को अपना साथी बनाकर विचारता हं वही महासुखी हाता है ॥२०॥.. 


इति श्रीमहाभारते शास्तिपवेणि मोक्षधर्म उत्तरार्ध पश्चपश्वाशदुर्परि शततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


एकसो छप्पन का अध्याय ॥ 





` नारदजी बोले कि, जबं सुख दुःख का विपयास सन्सुख वत्तमान होता हे. 
 तत्रउसकी रंक्षा बुद्धि से नहीं होती-हे ओर अच्छे प्रकार से प्राप्त होनवाल इ « 
` पाय भी रंभा नहीं करसके हे, स्वभाव से उपाय में नियत होवे क्योंकि उपाय | 


` ` करनेवाला दुःखी नहीं होता है अपने प्यारे आत्मा को जरापृत्यु अर अर्ग | 
` - सेगो से छुटावे, देह ओर मन के रोग देहों को ऐसे पीड़ा देते है जरस ग” 
` ` बलवान्‌ के धनुष से छोड़े हुए तीझष्णबाण भेदन करते हैं, लों से पी. 





ह की इच्छा करनेवाले परतन्त्र प्राणी का शरीर नाश के निमित कर 4 
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ः या जातां है यह दिन ओर रात्रि जीवों की आयुर्दाय को लकर शा 5 
ह -बर व्य तीत होते चले.जाते हैं और लोठ कर फिर इस प्रकार नहा आते ६ ह ही हे 
` किनदियों का प्रवाह फिर नहीं लोटता, शुक्रपक्ष ओर, कृष्णपक्ष का कक" गी 
. भाव ces 'जन्मधारी जीवों को इद्ध कर देता हे ओर एकपलकमात्र | 


शु सा कात 

` स्थिर नहीं होता है. यंह ज कं 
दौर जीवों के कया, है ल ० पाखार उद्य आर अस्त होता हे -. 

प्रिय अमिय वस्तुओं को लेक । ₹› यह रात्रि भी मनुष्यों की उन. 

“गाध हा जाती है जिनको कि पूर्व में न देखा. 

॥ यान का रस उनके आने की शंका थी, यह इच्छा से जो चाहे 

|... हेतो 

| उनम तभ प्राप कर जब कि पुरुष का कम फल दसरे के आधीन 

न हावं परन्छु जतान्ट्रय बुद्धिवान सावधान सन्तलोग संव कों मे पृथू _ | 

. . अथात्‌ कमल के विना ष्ट आते हं और कितने ही ग॒णा से रहितं' आशी 

। वाद न पानवाल नीच पुरुष अज्ञानी भी मनोरथ पानेत्राले दिखाई देते हें; 

/ जीविधारया मे कतन ह मनुष्य सदव हिंसा ओर लोक के ठाने में उप 

` - स्थित ह वह सुखां में ही बृद्ध होते हं, किसी २ निकम्मे बेठे इए मनुष्य के 

| पास भी लक्ष्मी निवास करती हे ओर कोई २ कमग्रवृत्त मनुष्य प्राप्त होने - | 

| के योग्य वस्तु को भी नहीं पाता हे, पुरुष के अपरांध को कहता हू. स्वभाव 

| से ही वीय दूसरे स्थान में उत्पन्न हुआ ओर दूसरे ही में फिर भी जाता है 

| उस यान मं संयुक्त वीय का गभ उतपन्न होता हे अथवा नहीं भी उत्पन्न होता | 

| है उसका होना सपुष्प के समान पाया जाता है पुत्र की इच्छा करनेवाले . 

. ओर पिछली संतान चाहनेवाले, सिद्धि में उपाय करनेवाले कितने ही पुरुषों... 

| का वीयेरूप बीज नहीं उपजता हे जेसे कि-कोध भरे हुए मंहाविषवाले सप | 

| से भय होता है इसी प्रकार गभ से भयभीत मनुष्यों का पुत्र भी बड़ी अवस्था. . 

` बाला उत्न्न होता है मानों मरकर जीता हे, देवताओं को पूजकर तपस्या | 

|. करके पत्र की इच्छावाले पुरुषं दुःखों से दश महीने तक गर्भ में रक्खे हुए . 

| कुलीन पुत्र को भी दोष लगानेवाले होते हैँ, उन्हीं मंगला स माप हानवाल | 

| अन्य पुत्र पिता के संचित किये हुए धन धान्य ओरंबडे २ उत्तम भोगों के 

|. भौगने के लिये उत्पन्न होते दे, परस्पर में अच्छी रीति से सलाह ककेखी ._ 

| परुष के भोग में योनि के दारा गर्भ ऐसे प्रास होता है जेसे कि दह म मवर त ड 

| { करनेवाला उपद्रव प्रकट हाता हे शीघ्रही द्सरे शरीर का प्रात क्रते ह अथ र 

|. सर्ग नरक का वीर्यरूप सूक्ष्म देह जिसका नाशवान इया! ओर मांस रुधिए ह 

| “ स्वनेवाले देह से. जिसकी चेश हे उस शंरीखाले माणी को देह के लागन 

. के समय दूसरा देह प्राप्त होता हैः मरने कै स ह कै. देका हलक 

पानेवाले जीव का देखकर विपरीतदशा से क्षणमात्र मेही नारा होत्याच 
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0... शान्तिपव मोक्षघ्म | 


. हसरा देह कर्म सम्बन्ध से ऐसे उतपन्न होतां है जेसे कि नोका में उल 


' नोका होती है, ख्री पुरुष के संभोग से उत्पन्न वॉ जोकि चैतन्य नहु 


पेट में रकसा.गया ह उस गभ का [कस उपाय स तुम सजात करते हो 
जीवता देखते हो, जिस उदर में भोजन को वस्तु के समान वह गर्भ 
नहीं परिपाक होता है गर्भे में मूत्र विष्ठा आदि की गाति स्वाभाविक हे उनके 


` धारण करने घा त्याग करने में स्परतन्त्र भी कत्ता वतमान नहीं है, उदा में 


- ` गभ गिर भी पढ़ते हैं इसी प्रकार बहुत से कमे भी उत्पन्न होकर नाश होजाते 


| 





__ हे झोर ग्रह, मृत, पिशाचादि के प्रवेश से अनेक गर्भो का नाश होता हे इही | 
कारण जो पुरुष योनि सम्बन्ध से वीर्य को छोड़ता हे वह किसी प्रकार की | 


-_ मन्तांन को पाता हे और फिर सुख दुःख आदि योगों में संयुक्त होता है, ग | 
- का निवास, जन्म, बाल्यावस्था, कोमारअवस्था जोकि पांच बषेतक रहती हे | 


- और पोगण्ड अवस्था जो दश वषे तक होती हे तरुण इद ओर जराबस्था, | 


. प्राणरोधावस्था, नाश यह दशअवस्थां हैं उस अनादि प्रवाह से बँधीहुई देह | 
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“से ओर अनेक रीति से धन के व्ययं काने से भी उनके रोगों को दूर नहीं | 


NC 


` ` फरसके हें ओर चिकित्सा करनेवाले भी जब तंग होजाते हैं तब अनेक प्रकार 
._ फे कडवे कषेले काढे ओर फुकेहुए दिव्य रसों को खिलाते हैं फिर भी इ | 
` द्स्था से ऐसे जी शारीर दिखाई देते हें जेसे कि बड़े बड़े हाथियों के तोईह९ 
हः. वृक्षानेस्सत्त होजाते हें पृथ्वी पर रोगों से पीडित पशु पक्षां आर व्याप्रांदि र 
-__ “विचारे जीवों की कोन चिकित्सा करता हे इसीहेतु ईश्वर की कृपा से वह बहा. 
` रोगी नहीं होते हैं महाउग्र तेजस्वी राजाओं को भी रोग दबाकर अ 
धीन कते हैं जेसे कि पशुओं के समूह अन्य पशुओं के समूहों. कीः 
` लोक पीड़ा करके व्योकुल मोह. शोक से व्यास और आकस्मिक मही ह 
| अब्ाह से विरा हुआ चेष्टा करता है, जो अपने दिव्य शरीर पर स्वाधीन ह Pa 
 भनाज्य ओरऽग्रतप के द्वारा स्वभाव को उल्लंघन नहीं करते हा पथ गा 
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की सातवी वृद्धावस्था ओर नवी प्राणराधावस्थाओ को पञ्चतत्व प्राप्त करते ह 
आला नहीं करता है तदनन्तर बह दशवीं नाश दशा को प्राप्त होते हैं | 
उपाय करने में मनुष्यों को सामथ्य निस्संदेह नहीं होती हे जबाके वह अनक | 
 रोगांसेएसे व्यथित किये जाते हैं जेसे शिकारियों से सृग पीड़ित कियेजाते _ 
` हे, उपाय और चिकित्सा करनेवाले वैद्यादि लोग अपनी अनेक ओषधियों | 


ह होगे _ उत्ताधे| 0... 
ब है. "नना हाते हैं, सब मनुष्य संसार से ऊपर २ जाना. 
(राहते हें ओर सामथय जाना . 

| चा ९ (९ पशि अनुसार उद्योग भी करते हे परन्तु वह ईश्वर उस 

॥ राति से वत्तेमान नही होता हे, सावधान, शूरवीर, पराक्रमी, मनष्य शता 

| की त्याग इर एस लागा को प्राप्त होते हे जोकि अपने जोगुर मं मद्यपान 

| ` ¬` ॐ सतन हैं म्या के अद्शक्षेश दूर होजाते हें ओर कितनों ही 

| की अपना भी भन पाप नहीं होता हे, कमफल की इच्छा करनेवाले मनुष्यों 

| में फलों का बहुत सा अन्तर दीखता हे कोई पालकी को ले चलते है कोई 
कोड मसृष्य हाते ह, संकड़ मनुष्य तो विवाहिता स्रियो के रखनेवाले हैं कितने 

| ही सुख ढुःखादि योगों में कोड़युक् नानाप्रकार की ख्रियो का संग करते हैं... 
| तुम इस दसर पद का देखो इसमें माह को नहीं करो; धर्माधर्म को त्यागकर 
| सत्यामेथ्या सं राहेत होकर जिस बुद्धि के द्वारा उनको छोड़ता हे उसको भी 
| त्याग करो, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, शुकदेवजी ! यह बड़ी गुप्त वार्ता मेंने तुमसे 
| कही इसके दारा देवता मत्यलोक को त्यागकर स्वर्गलोक को गये हैं, नारद . 
. जी के इन वचना को सुनकर बड़े धयव।न्‌ बुद्धिमान शुकदेवजी मन से अच्छे | 
` प्रकार विचार कर हू निश्‍चय को न पाका जाना किख्री पुत्रांदि से बड़ी 
| उपाधि भे फॅसता हे ओर विद्या के अभ्यास अथवा उपदेश में बढ़ा परिश्रम 

| रोता हे इससे थोडे परिश्रम में बड़े उदयवाला सनातन स्थान कोन हे, यह 5 
| विचारकर सगुण निर्गुण के जाननेवाले शुकदेंवजी ने एक मुहत्ततक अपनी _ 
| . निश्चय की हुई ओर मोक्षधम में उत्तम कल्याण करनेवाली गाते को अच्छी | 
| रीति से विचारा कि में किसप्रकार से सब.उपाधियों से छूटकर उत्तम गाति को ._ 
| पाऊं जिससे कि इस योनिसकट समुद्र में फिर न वत्तेमाल हूं; में उस परम 
| जह्मभाव को चाहता हूं जिसमें आवागमन नहीं होता हे इससे सबप्रकार के _ 
| |. स्नेह को त्यागकर मन से गाते की अनरचय करनेवाला में वहां जाऊं | | र ऊर 
“जिसमें मेरा आत्मा शान्ति को पावेगा ओर जिसमें अविनाशी. न्यूनाधिकता | 
रहित सनातन अरूप नियत होगा; वह उत्तम गति योग के बिना प्रास 
) नही होसङ्गी कर्मों से ज्ञानी को बन्धन नहीं होता देश इसीकारण योग में | 
च्छक से नियत होकर ओर स्थानरुप देह को त्याग वायु के रुप से इस | 
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७७२ [|  शास्तिपवेमोक्षवर्म। - ज 
` प्रकाशपज्ञ सूर्य में प्रवेश करूंगा क्योंकि इसका नाश नहीं हे जेसे {३ 
 असरगणों से कम्पायमान हाकर चन्द्रमा इश्व पर [गरेता ह थार फेर चहुता ग 
' है अर्थात.सदेव नष्टता को पाता हे ओर फिर पृणकला होता है में इस बृद्धि 
. क्षय को वारंवार जानकर नहीं चाहता हूँ अविनाश।मरडलवाला सूर्य अपनी 
. प्रत्यक्ष पवित्र कला सं लकि को अच्छी रीति से संतप्त करता हे ओर स | 
ओर से तेज को खींचता दे इस कारण प्रकाशमान तेजवाले सूर्य में जाना . 
` मुमकों अभीष्ट हे, दुर्धषं में निश्शंक अन्तःकरण से वास करूंगा में सूयेलोक | 
` में इसकारण नाम देह को त्यागंगा, ओर ऋषियों के साथ बड़े असहासूम के | 
` ` अन्तर्यामी तेज में प्रास इंगा, में इक्ष सप पवेत पृथ्वी आर दरशोदिशाओं को | 
` पंदरता:हूँ, ओर दानव, देवताः गन्धव्वे, पिशाच, उरग, राक्षस आदिसे भी पू. ` 
` ` जता हुं कि में संसार के जितने प्राणी है उन सब में निस्सन्देह प्रवेश करूंगा, . 
- - सब देवता ऋषियों के साथ मेरे योग्य बल की देखी तदनन्तर उस अपूव प्रसिद्ध | 
अच्ञपम नारद ऋषि से पडकर और उनकी आज्ञा लेकर पिताजी के पासगये | 
. वहां जाकर शुकदेवजी ने अपने पिता व्यांसजी को दयडवत्‌ आर प्रदाक्षिणा | 
कके पूछा तब महात्मा व्यासजी मे शुकदेवजी के उस वचन को सुनक _ 
` ` कहा कि; हे पुत्र | तुम तबतक निवास करो जबतक कि में तरे निमित्तचधग्रा 
` ` कोतृ करूं तब शुकदेवजी ने इच्छा, प्रीति, सन्देह इत्याद सं एयक हा | 
` -सोक्षको ही विचार कर चलने के लिये मन किया और अपने [पताका 
 त्यागकर केलास के उस ऊंचे. शिखर पर गये जहां सिद्ध लोग के. सह 
' ` कवर्तमानथ॥६४॥ क 
इति श्रीशहाभारते शास्तिप्मणि मोक्ष उत्त ग्रे पद प्वाशदुपरिशततमोऽभ्यायः ॥ ५" ६ ॥ 
८: % एकसा सत्तावन का अध्याय ॥ 
` ` भीष्मजी बोले कि, हे भरतवंशिन ! उन व्यासंजी के पुन शकदेवजी ने 
-.. पॅवेत क शिखर पर चढ़कर तृणादि से राहेत एकान्त स्थल की समभूमि 
विराजमान होकर योग के क्रम को जानेनेवाले शाखबुद्धि के अलु > 
' ` से लकर शिक्षापय्यन्त सब अंगों में आत्मा को धारण किया, तदन मत है 
| ` केंशीघ्र उदय होने पर वह ज्ञानी शुकदेवजी पूर्व होकर उस स्थान. 
>. आपने हाथ पं को ती पर हकर करके बंडी नग्नता से य के स. 


# थ पर CSF JR Ci - Nh र डं | ‘s 4 : है ८% १५२ जर र. २. > है! ३ 4 
rs PCO umukshu, Bhawan Vardnasi Collection. Digitized by.eGanget ROBE 020: . 
a r OR Wy ०१३ 4? TO, "द AE Te" बड 4 ः ष्‌ Teo 43 - 





























NR उंत्तरधे॥ ह . . ७७३ 
जावा का नडुया दशन था ऐसे स्थान पर बुद्धिमान शुकरदवर्जी ने योगक्रिया 

को प्रारभ्भ किया, जब आत्मा को सब संगो से असंग देखा तत्र शुकदेवंजी 

| नउ गतात्मा को मश्षिसाग की प्राप्ति के निमित्त योगारूढ महायोगेशर 

॥ दक आकाश काउल्लघन किया, फिर देवऋषि नारदजी को प्रदक्षिण काके | 
|. उस अपन याग की महा से प्रकः किया, शुकदेवजी बोले कि हे तपोधन | 
- मेने माग देखलिया में उसी में वत्त हूं आपका कल्याण हो हे महातेज- 

| [सत्‌ ! आपके अनुग्रह से में वांबित गति को प्राप्त हंगा, व्यासजी के पुत्र 
| ` शुकदंबर्जी उनसे दण्डवत्‌ पूवक आज्ञा. लेकर फिर योग में नियत होकर झा 

| काश में पहुंच आर अन्तरिक्षचारी योग के ज्ञाता शुकदेवमुनि वायुरूप होके 

। केलास के उपर सं उद्लकर स्व को उड़े उस समय ऊपर की ओर चलने 

| वाले शुकदवजी को सभ जीवों ने गरुड के समान तेजस्वी ओर मन वाय 

के समान शीप्रगामी देखा फिर बड़े माग के अगीकार करनेवाले और सस्य. - 





| के समान प्रकाशंमान उस एनि ने पूरे निश्चय से तीनों लोको को ध्यान 
| किया, सब स्थावर जंगम जीवो ने उस एकाग्र मन ओर सावधान. निभय 
होकर जानेवाले को देखकर सामथ्यं ओर न्याय के अनुसार पूजन किया 
ओर देवताओं ने दिव्य पुष्पमालाओं की वर्षा से उनको व्याप्त किया ओर. 

` “सब गन्धव्वे ओर अप्सराओं के गण उनको देखकर झाश्‍वय्यित हुए ओर 

| बडे बड़े शुद्ध ऋषियों ने भी बड़ा अचंभा किया के इस कान से अन्तरिक्ष: _ 
| नारी ने तप से सिद्धि को पाया; सूय्ये की ओर देखने से जिप्तका नीचे को | 
| शरीर ओर ऊंचे को सख है आर चेत्र से प्रात को प्रकट करता है, तदनन्तर 
` तीनांल्ोकां में प्रसिद्ध वह बड़े धर्मात्मा शुकदेवजी सूय्यदेवता को देखेतेहए ' 
| पर्व्याभिम्रख होकर सुन्दर वाणी को बोले आर अपने शब्द सं सपूर्ण आकाश | 
| को पर्ण करतेहुए चले, हे राजन ! सत्र अप्सेराओं के समूह उस थाकास्म मंक . 
| आते हुए ऋषि को देखकर महाआश्‍चर्ययुक्क मने से अंभा करनेलगे जोकि | 
|. अत्यन्त सुन्दर नेत्रवाली पश्चूड़ा नाम आदि अप्सरा थीं वह. परस्पर गडी 
|.- कहनेलगी कि यह उत्तम गति में नियत कोत सादेववा है जो अच्छा नि | 
| श्चय करनेवाले इच्छारहित विमुक् पुरुष के समान यहाँ आता है तदनन्तर .. 
वा उस मलयाचल नाम पर्यत को अच्छे प्रकार से उल्लंथंन किया जहा पर कि. 
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Eo ` `` शान्तिपर्व मोक्षधर्मे । 
बह के पुत्र को देखकर आरययकक इई कि इस वेदाभ्यास में मीति करने ॅ 
' ` वाजे ब्राह्मणमें ऐसी बुद्धकी एकाग्रताहे, कि थोडेही समय में चन्द्रमा के समान | 
 आङ्गाँश में चलता हे इसने अपन पिता की ही सेवा से उत्तम बुद्धि को पाया 
` है यह पितृभक् दृढ़ तपस्वी अपने पिता का प्यारापुत्र हे एत्र के तिवांय दस 
मं चित्त न लगानेवाले उस पिता ने इसको केसे यहाँ को बिंदा किया हे, परम | 
धर्म के जाननेवाले शकदेवजीने उस उवेशी वतन को छुनेकर वचन में चित्त. 
.. लगाकर सब दिशाओं को देखा और पहा ३, वन; विपिनो समेत पृथ्वी को और 
` झनेक सरोवर समेत नदी आर अन्तर को देखा, तदनन्तर चारा ओर से हाथ 
जोडे सत्र देवताओं ने बड़ी प्रतिष्ठा से युक्त उन शकदवजी को देखा, तव. 
_ परमधमत्ञ शुकदेवजी ने उनसे यह वचन कहा के जा पिताजी झभको अरे | 
जक | इस वचन से एकारो हुए मेरे पीछे चंलेआर तो तुम सथ उनको मेरी 
 : और से सावधानी से उत्तर देनां इस मेरी प्राथता को आप सब लोग प्रति 
` पालन कीजिये, शुकदेवजी के इस वचन को सुनकर सब समुद्र, वन, नदी | 
` आदि समेत दिशाओं ने उत्तर दिया कि है पेंदपाठिनु, बाह्मण : जसी हुए | 
` 'झाङ्गा करते हो वह अंगीकार हे इसीप्रकार होगा जब ऋषि आविंगे तो उत्तर | 
` दिया जांयगा ॥ ३१:॥ 28 
` इति श्रीमद्दाभारत शान्तिपरणि -गोम्षध्मं उत्त द्ध आशहुप.शततमाउ्थायव, ॥ १५७॥' . 
एकपी अट्टावन का अध्याय ॥ 
` भीष्मजी बोले कि, मंहातपरंवी अह्मषि शुकदेवजी इसमकार के वचन म | 
कहकर और चाएँ प्रकार के दोषों से जुदे हो बिं में प्रवेश करते इए, पाठन | 
..... से शुकदेवजी ने सिद्धि में प्रविष्ट होकर, आठ प्रकार के तमोगुण ओग. | 
= प्रकारके विषेयोंको त्यीगकरफिस्सत्गुण वा बध की भा (त किया यह... 
आश्चयं सा हुआ, तदनन्तर निधूम अरिन के समान देंदीप्यभान १९ का 
उस सूय के अन्तय्यांयी आवागमन रहित लय के स्थान निश निराकार 
 नेनियतहुएअर्थातहमात को प्रापहुए, उस समय उल्कापात भ दिरदाई . 
। _ होकर पृथ्वी कंपायमान हुई यह भी महाझारचर्य सा होता हुआ महापुर 
के लयादिक होनेपरसंसारकी प्रारूध हीनता सूचक अनेक उत्पात द Fi 
| उसे शाखा ओर पर्वता से शिलर गिरे ओर निघातशन्द ७७. र) 
हि वेत भी फरगया और सहक्षांशु सूर्य देवता भी प्रकाशितः तद ४ F 
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. उत्तर... 77 टत 
` अग्निने प्रकाश त्याग fo 
| ` .नेस्त्रादु सुग पय लक... नदी समुदरादि सब व्याकुल हुए, इन्द्र 
ड व जल की वर्षा को किया झर ०, 
|  वार्यु भी पलन॑ज्ञगा, हे भरतवाशन [फेरए ` बज पवित्र डर 
| ममहासुन्द्राशसरां को देखा वह दोनों शिखर 2, न नियत होकर दो न 
|. आर तृषार से श्वेतरूप ऐसे दिखाई देते थे मे नो वाकी नना 
| विस्तार में सो योजन ओर ऐचाईमे तीनयोजन थे, क समीप नि रक 
E . वित्त होकर शुकदेवजी जो ९४ ता उनके दा खणड अकस्मात्‌ गय क 
` ऋ साहा हुआ [केर शुकदेपजी उनशिसरों से अकस्मात बाहर निले | 
| उपप पह न भा इनको गति को नहीं रोका इसकारण स्री में देव | 
। . पाका बड़ शब्दहुआ आर ऋषि गन्धर्व आद जा पण्वेतपर रहते थे उन्हों 

गे हे है 8 ०३ किया आर पहाड उल्ञंघन करनेवाले शुकदेवजी को और दो 

| माक हॉनवालं पव्वेत के शिखरों की देखकर वहां सबस्थानों पर धन्य २ यह 
शब्द हुआ आर देवता, ऋषि, गन्ध, यक्ष, राक्षस ओरविद्याधरों के गणने मी - 
| उनका यथोचित पूजनाकिया आर उनके उपर दिग्यपुष्पों की वषोहुई फिर ऊ | 
| पर का चलकर शकदवजो ने मन्दाकिनी गंगा को देखा जिसका तट सगन्धित - 
| आर प्रफुल्लित वृक्षों से व्याप्त कीड़ा के योग्य स्थान था और उस गंगा में प्स 
| राकेगणकीड़ापूव्वक नग्न हो हो कर स्नान कररे थे वह नग्न शरीर | 
} वाली अप्सरा शुकदेवजी को ब्ह्मरूप देखकर उसीप्रंकार नग्न शरीरही वत्त | 
| मानरही हृदय से प्रीति ओर सनेहयुक्क पिता व्यासजी उस मोक्षमार्ग में चल- | 
| नेवाले को जानकर, ओर उत्तम गति में नियत होकर उनके पीछे २ चले तब | 
| शुकदेवजी वायु से ऊपर अग्तारिक्ष की चाल को ओर अपने प्रभाव को दिखा | 
| कर बह्मरूप हुए और महातपस्वी व्यासजी ने दूसरी महायोग गाति में उपाय 
॥ करनेवाले होकर पलभर में ही उनके मांग में पहुँच कर शिखर के दो तुकडे दे. -् 
| करनेवाले शुकंदेवजी. को देखा और वहां के सब ऋषियों ने शुकदेवजी के | 
| उस कमै को वर्णन किया तदनेन्तर व्यास पिता मे बढ़े उचखर से तीनों | 
| लोकों को व्याप्त करके हे शुक! इस वचन को उंचिस्वर से कहा, तब धमासा _ 
` शुकदेवजी ने सर्वव्यांपी स्वात्मा सर्वतोयुस होकर हे पितः ! इस गजनाएूलेक | 
+ शब्द से उत्तरदिया तिस पीछे ' मो ' इस एकाक्षखोले शब्द के दारा न वि 
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हि. ` . ` शान्तिपव भामे । 
` कृहेहुए शब्दों को गुफा ओर पहाड़ क ऊपर शकदवजा के वषय मे कहते है 
. फिरशुकदेवजी च प्रभाव का दिखाकर अन्तद्धांन होकर, शब्दादि गुणों को - | 
त्याग करके परमपद को भी पाया उस मंहातंपस्ती पुत्र की उस अपूव महिमा. | 
को देखकर पुत्र के शोच में व्यासजी परमत के शिखरपर हा वैंठगय तदनन्तर . « 
-ग्रन्दाकिनी नाम आकारागग! के तटपर कोड़ा करनेवाल अप्सरा के गण ` | 
. उन व्योप्तजी को देखकर ऑन्तियुक हो ऐसी लजायुक्क इर [के कोई तो जल 
ज्ञ छिपी कोई शुखं में शसहृइ ओर कितनी हा अतिन ने उन व्यासजीको _ 
- देखकर बसना से अपने शरीरों को आच्छादनांकेपा तब साने अपन एक सुक्क. ' म 
` - भावकों जानकर ओर अपने में आत्मा के नह ह सपभकर प्रपन्न होके | 
` लनित इएं, उसे समय देवगन्धव ओर बड़े २ महषियों समेत हाथ म॑ पिनाक .. 
` ष धारणं किये भगवान्‌ शिवजी उन व्यासजी के सन्युख आये, आर उस 
` पुत्नशौक से व्यालं व्यासजी को ढादेस ओर विश्वास कराके यह वचन बोले 
_क्िपर्व्यसंमय मे पञ्चतत्त पृथ्वी, जल, अग्नि आर आकश के बलका समान | 
_ पुत्न तुमने मुझसे मांगा था इस हेतु से वह उसीप्रकार का एज उत्पन्न हुआ | 
- और तुम्हारी तपस्या सं पोषित हुआ र मेरी कृपा से वह पवित्र ओर अह: | 
-. तेजरूपं हुआ, उसने उस उत्तम गात को पाया जो अजिते--द्रयों त प्रास होनी 
` कठिन है हेंद्रे! वह गाते देवताओं से हैं प्रासं होनी असंभव है तुम 
` ` उसको क्‍या शोचते होश जबक पर्तत समुद्राद नियत ह तेते तेरी और _ 
`. तेरेपुत्र की कीति अचल रहेगी, हे महासने! तुम इसलोक मैं मे से 
` ` सुदेव अपने पुत्र की समान समर सं सन्छुल वतमान छाया को देखोगेश है 
युधिष्ठिर! आप भगवान्‌ शिवजी के समभायहुए वह व्यास छाया को देखते | 
= इएबदीपरन्नतं से लोटआये, हे राजन्‌! यह मैंने शुकदेव का जन्म और ` 
`  सोहतनयेरेसपरत तुमसे वणन किया दे पुत्र! पूव्वेसमय में देव नारद आर 
ˆ महायोगी व्यासजी ने.हरएक स्थान को कथा में इस इत्तान्त को सुकते कहा 
` ` जो पुरुष बाह्या्यन्तर सें शान्त होकर इस मोक्ष धर्म से भरी महा पवित्र की | 
`` . को सुनेगा वह मोक्षरूप परमंगाति की पावेगा॥ ४२॥. . क 
तेते महाभारते शान्तिपपैणि मोक्षपर्मे उत्तराधेब्गपश्नाशदुंप;रशततमो5व्यायः ॥ * ° | 
हा एकसा.उनसठ का अध्याय ॥ नयासी । 
 ुधिहिरबोर के किः है क ४ र महे ! ग्रहस्थी, ब्रह्मचारी,. वानर hs स 
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, इत्याद में से जो कोई सिद्धि में नियत 


` से मश्षि प्राप्त होता हे और किस बुद्धि-से 
को करे, ओर मुक्क पुरुष किस गाते 


९ 


धक लाळ को पाता 
ओर स्वर्ग में प्राप होकर क्या २ है और माक्ष का क्या स्वरूप है 


तवता; 2 ` 
होना चाहे वह किस | 
| देवता का 

उर शर आवागमनरहित जह्मलोक किसकी कृप से प्रास होता हे आर किस | 


दवता ।पेतृसम्जन्धी हवन श्राद्धादिः 


र कर जसक दारा स्वर्ग से नहीं गिरे देव- 
| ज्य श्र भी देवता कोन हे इसी प्रकार पितरो का पितर भी कोन सा हे और 
| (६ के स्वामी से जो श्रेष्ठतर हे इन सबको आप मुझे सममाइये, 


# मजी बाले कि हे निष्पाप, प्रश्नों के ज्ञाता ! तुम' यह बडा प्रश्‍न मुझ सेः 


` पूछते हो इस प्रश्न के उत्तर को में पकड वर्ष में भी देवता की कृपा और 


शान प्राप्त के वेना तकणा के द्वारा कहने को समथ नहीं होसङ्घा हे 
| शडहन्तः युधिष्ठि( | यह कठिनता से बुद्धि में आने योग्य आख्यान तुझ से 
देन के याग्य हैं, इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हुँ जिसमे 

गर्जा आर श्रीनारायण ऋषि का अश्नोत्तर हे, वह नारायणजी विश्व के 
|. आला चहुष्त्तवारा सनातन धमराज के पुत्रे हुए अर्थात्‌ वासुदेवजी से सकः 
। "ण नाम जीव उन्न हुआ जीव से प्रथुम्न नाम चित्त हुआ. चित्त से आनि- 


| ` रुद्ध नाम अहकार परक? हुआ यही चार मूत हें, हे महाराज पहले खायंधुव. _. 
| मन्वन्तरं के सतयुग में स्वतः सिद्ध होनेवाले नर नारायण हरि कृष्ण नाम चांरों: - 


' रुप प्रकट हुए उन सभमें आदि अन्त न रखनेवाले नर नारायणजी ने बंद- 
रिका श्रम का पाकर मोह उत्पन्न करने से सुवर्ण रूप और शकट के समान अन्य 


| से चेष्टा पानेवाले शरीर में तपस्या करी वह संवारीर्य देह आठ प्रकारकी | 


| अविद्यारूप आठ पहिये रखनेवाला पश्चतत्वयुक्ष मन को कीडा करनेवाला है 


अथात्‌ मायारूंप हे वहां वह दोनों लोकनाथमहाकृशाङ्ग नाईयोसे व्याप्त अपने | 


| तप के तेज के द्वारा देवताओं से कठिनता से देखने में आते थे, जिस पर 
| प्रसन्न होते थे वही देवता. दर्शन के योग्य होता था उन दोनों की इच्छा से. 
| ओर हृदय में वत्तेमान अन्तर्यामी की प्रेरणा से सबज्ञ सवदर्श नारदजी मह्य . 





| मेरु पर्वत के शिखर से गन्धमादन पहाड़ पर: आये ओर सब लोको मंसे 


| हे राजन्‌ ! शीघ्रंगाभी नारदजी परमते हुए उस बदरीवन में उन दोनों नर | 
' नारायण की संध्या के समय पहुँचे और दंशन न होने का नारद को बड़ा ._ 
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| ` पूवक समझाइये श्रीभगवान बोले के, हं ब्रह्मन्‌! यह कहने के अयोग्य बुद्धि 
में श करने के योग्य सनातन वार्ता तुमसंरीले भक्रिपानो से कहना उचिए 


बाला देततारहित 
. ओर तत्तों से भी पथक हे, वही जीवों का अन्तरात्मा ओर क्षेत्रत कहा जात 
-.. हैओर Fe | गुणों से रहित पुरीरूप शरीरों में शयन करनेवाला की gl 
. हुआ, ओरहे आहण में श्रेष्ठ उसी पुरुषसे तीनों शणों का रखनेवाला * | 
व्यक्त उत्पन्न ह हुआ, वेह अविनाशिनी शक्कर प्रकृति हे वही we 
. `व्यषगभाव में नियते होती हे, उसीको इम दोनों इंश्वर्जीब को. a 


७६  शान्तिप मोक्षधमं । 


गये औ आनन्दपूर्वक श्रीनारायणशी का देशेन करके बड़े ईश्वर का | 






























जिसमें देव, गधं, दे, दानवादिक सब जीवयुक्व लोक नियत हे, प्रथम च 

एक ही मूस थी फिर धर्म की कुलसन्तांन में चार मकार से प्रकट हुए ओ 
धर्मोदिक से वद्य हुए, बड़ा आश्‍चर्य है कि अब यहाँ धर्म नर नाराय 
कृष्ण हरि इन चारों देवताओं से झपा किया गया हैं इनमें से कृष्ण थोर हा 
किसी कोएण से धमे के उत्तम माननेवाले हुए आर इस प्रकार यह दोनों न 
नारायंशजी तप में प्रवृत्त इए यह दाना उत्तम तेजवीझ यशस्वा सब जीवों 
के स्वामी पिता और देवता हें इन दोनों को संध्या आढे क्रिया को करना 
बयां आवश्यके हे, बंडे बुद्धिमान यह दाना किस इच्छा स [कस दवता ओर 
पितरे का पजने करते हैं ऐसा मने में विचार कर नारदजा नारायण की भारि 
मे अकस्मात उन दोनों के सन्सुंस वत्तमान इए तब देवकमे [पितृक समापन 
होने पर उन दोनों ने नारंदजी को देखा आर शास्त्र को ड्ध से इनका पूजन 
किया इस आश्चर्य को देख केर परम प्रसन होकर नारदजी उनके समीप ब 


ध्यानं कर यह वचन बोले, कि पुराणं उपएराण और अंगा समत चारों पेद 
तुमको अजन्मा वा सदेव वत्तमान अविनाशी सवपालक आर सर्वोकृष्ट 
बर्हन करते हैं, यह सब संसार जो हुआ ओरं हे ओर होगा तुमही में नियते है 
है देव | चारों आश्रम के पुरुष आपको अनेके सूत्यां में नियत करके पूजन 
करते हे तुमही सब जगत्‌ के पिता माता ओर सनातन रुरु हो ऐसे आप हाक 


किंस देवता ओर पितर का पूजन करते हो यह हम नहीं जानते आप अतुग्रह 





इसको यथातथ्य तुमसे कहता हुं, जोकि सूक्ष्म कठिनता से दशन हैं 
गंध ओर वेश के विना अचलं सनातन इन्द्रियों के वि 
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ह Mi . कना 
` ` और वही देव पितृ कम्मोमें देवता ओर । 
बढ़ा कोई पिता देवता शोर बराह्मण नहीं 


. ह इलाईडस हम उसका पूजते हें, हे नह्मन्‌ । वही संसार को उत्पत्ति पालनरूप | 
` मयादा का स्थापित करता है ओर देव पतृसम्बन्धा कम सबको अवश्य करना : 
चाहिय पह भा उसका उपद्राह,जद्या,शिव,मनु,दक्ष,भग,धर्म,यम,मरीचि,अर- | 
गिर; आच, पुलास्त, एलह;क्रतु,वशिष्ठ,परमेष्ठी,सूर्य, चन्द्रमा, कईम और जो _ 
` काव विगत नाम से इकास प्रसिद्ध हें वह प्रजापति कहे जाते हे, जिस देवता | 
वग सनातन मयादु की पूजत हुए वह उत्तम ब्राह्मण उसके देव पितृकर्म को 
सदेव सुख्यंक्षा-खें जानकर आत्मा से प्राप्त भोगों को उसीसे प्राप्त काते हैं जो. 
कई पुरुष सका में नयत ह उनको भी शरीरधारी नमस्कार करते हैँ परन्तु 
.. वह सब उसको कृपा से उसके दिये हुए फलवाली-गति को पाते हैं, जो पुरुष 


है वह हमारा आत्मा जानने के योग्य 


१तृरूप कयना कियाजाता हे, उससे ` 


सत्रह उणा सं आर फर्मा सं राहत पन्द्रह कलाओं के त्यागनेवाले हें बह | 


निश्चय करके सुक्करूप हं, हे ब्रह्मन्‌ ! मुक़लोगों की लयरूपा गति क्षेत्रत्ञ हे. 
वहा चिदात्मा माया से सशुणरूप झो! वास्तव में निशुण कहा जाता हे, वह 
योग आर ज्ञान से द आता हे हम दोनों उसीसे प्रकट हुए ऐसे जानकर 
उस सनातन आत्मा को हमं पूजते हें सम वेद आश्रम और नानाप्रकार के 


मतों में नियत होकशमनुष्य भाक्ति से उस आत्मा को.अच्छी रीति से पूते | 


इं ओर वह भी उनको शीभ्रही गति देता है जो पुरुष संसार में उससे मिले | 
हुए एक निश्चय में नियत हें उनमें यही विशेषता हे, कि इसमें प्रविष्ट होते 

हैं हे नारदजी ! भक्ति और प्रेम से यह गुप्त उपदेश हमने तुमसे कहा ओर 
' हे नह्मषे ! आपने भी बड़ी भाक्ति से इसको सुना ॥ १५ ॥ ह 
| इंति श्रीमहाभारते शान्तिपतोणि मोत्ञधरमे उत्तरम एकोनष्टय परिशततमोधध्यायः-॥१ १९) 


एकसो साठ का अध्याय ॥ 


भीष्मजी बोले कि, हे पुरुषभ्रेष्ठ, युधिष्ठिर ! इसप्रकार पुरुगत्तप चारिणो 


| केसमभायेहुए नारदजी ने लोकों का हितकारी प्रश्न फिर न्‌ प व 
| सेपृा कि अपने आप उत्पन्न होनेवाले आपने धर्देबता के घर जिस ` ० 
| प्रयोजन के लिये चार रूप से अवतार लिया 


र 













































कि शान्तिपवे मोक्षधमे । | 

` हू कि एक तो में सदेव गुरु का पूजन करता है प्रथम मेंने फिसी की र्त | 

` प्रकट नहीं की और सब वेद भी अच्छे प्रकार से पढे और मिथ्यारहित शोक | 

तपस्या को भी किया; शास्र के अनुसार हाथ, पर, उदर, ।शश्न यह चार 

रे रक्षिते और सदेव श्र मित्र को समान जानता हूँ आर सदेव उस झारि 

देव ज्योतिस्वरूप की शरश में रहता हूं आर सदेव अनन्य भाक्केभात्रस पूजन 

आदि करता हूं, इन मुख्य गुणों से शुद्ध होकर भी में उस अनन्त शक को | 

कैसे न देखंगा सनातनधर्म की रक्षा करनेवाले नारायएंजी ने अपनी बुद्धि | 

ओर अनग्रहों से नारदजी की पूजा करके यह वचन कहा कि अब पधारो 

यह सनकर वह ब्रह्माजी के पुंत्र नारदजी उस पूणे ऋषि का पूज और उन 

से बिदा हो उत्तम योग में संयुक्त होकर आकाश को उले और क्षण में मेर 

प्त पर जापहुँचे और उसके शिखर पर एकान्त स्थान को पाकर एक मुहूर्त 

तक विश्रामयक्क हुये, फिर उत्तर पश्चिम के कोणा को आर देखतेहुए नारद 

जी अड्तरूपवाले उस देश में पहुँचे जो कि क्षीरसभुट्र से उत्तर देशा में श्वेत 

द्वीप नाम से प्रसिद्ध बड़ा विस्तारवान्‌ दवीप है, पारेडतां ने इस द्वीप को मेर 

पहाड के मूल से बत्तीस हज़ारं योजन ऊंचा कहा है वहांपर जो पुरुष रहते ह | 

वह इच्द्ियों से एथक शब्दादि भोगों: से रहित चेशरहित सोगांन्धनाम पर ' 

मालमा का ध्यान करनेवाले शुद्ध सतोगुश प्रधान श्वेतरूपः सवेपापरहित | 

तेजस्वी होने से पापात्मा को दृष्ट न आनेवाले वज्र के समान आस्थे आ! | 

शरीरवाले मानापमानरहित दिव्य अंगरूपयुक्क योग प्रभाव से. उत्पन्न पर 

क्रमी जिनके चत्र के समान शिर और बादल के समान शब्द शरोर म॑ पतल 

और काह के समान चारभुजाधारी अनेक रेखाओं समेत उत्तम चरणं हें ओर है 
राजन्‌! छंयासंठ दातयुक्क संसार के भक्षण करने को वर्षा का व्यतातत, 

` ' सपान समथ श्वेत आठ दाद्वाले अर्थात्‌ आठों दिशाओं के. समान ९१ 
` - झर काल को मख में धारण करनेवाले विश्व को ओर महाकाल को अप 

` रसना चाटनेवालं है, कारण यह हे कि जिससे सब सृ उत्पन्न हुई ओर स 

`. काइखर हे उस देवता को उन्‍होंने अपने ध्यान के बल से अपने ६४. ५ 

` भारण-किया है चारों वेद ओर संब धर्म देवता ऋषि गन्धव।दिक जिसने विना ह 
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> तुमसे कहने के योग्य है क्योंकि वह सब कथाओं का सार: हे, 
` नाम एक राजा संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हुआ वह नारायण हेर 


'- पृथ्वी के राज्य को भोगा, ओर पञ्चराञः नाम वष्णवों की 


| उत्तराधे। i... 
दर्शन करनेवाले पुरुष किस प्र लः 
उत्तम गाते ६, हे भरतर्षभ | इस लोक में 
का यह लक्षण हे ओर पहा श्‍वेतदीरपॉचि 


शरण ह, भाष्मजा बोले कि मैंने यह बड़ी कंथा पिता के सन्मुख सुनी थी वह 


कि उपरिचर 


ः का भक और 
इन्र का ससा करके भात था, वह धर्म ओर भाकि में कुशल सदेव पिता 


सेवा म॑ सावधान था उसने पर्व समय में श्रीनारायणजी के वर से सम्पूर्ण - 


डाळ म॑ नियत - 


दाकर मातः निल ह४ के एल से प्रकट होनेवाले देवेश का पूजन क्रिया फिर 


.. उस पूजन से बची हुई सामग्री से पितामहादिकों को तूप किया और वितते 


के शेष बनइए अन सं बरह्मणां और आश्रितों को विभाग देकर शेष बनेहुए 


` अन्न का भोजन करनेवाला सत्यता से न्याय. करने मे. परतत: जीवमान 
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हिसा से रहित था, उस भक्त ने शुद्ध मन से देवदेव दुष्टनिकर्दन आदि न्क . 
रहित विनाशी सबके स्वामी भगवान्‌ का पूजन किया, उस नारायण के - . 
भक्त दुष्टों के पीड़ा करनेवाले राजा को इन्द्र ने अपने हाथ से एक .शय्यावने 
दिया, वा अपना राज्य, धन, स्री, सवारी आदि जो सामान सुल के हे थे. 
सब नारायण ही के हैं ऐसा संकल्प सदेव रखता था हे राजन ! उस सावधानः 
राजा ने वेष्णवबुंद्धि में नियत होकर यंज्ञतम्बन्धी काम्य ओर. नेमित्तिक 


` - उत्तम कम्मों को किया उस महात्मा के घर में पञ्चरात्र-शाश्न. के जाननेवाले | 
` मुख्य ब्राह्मण उस प्रधान. भोजन को खाते थे जो भगवत्‌ का प्रंसाद कहा जाता ._ 
... था, धर्मम से उस शज्ञहन्ता राजा के आश्वी लोग कभी मिथ्याभापी नही. 
. हुए और उसका चित्त भी कभी दोषयुक्त नहीं हुआ, उसने अपने शरीरसे | 
` थोड़ा भी पाप नहीं किया ओर जो वह सात ऋषि तित्रशिखरडी नाम से 
` प्रसिद्ध थे उन्होंने एक मंत होकर जो उत्तम शास्त्र वर्णन रूप पहउसभहा- | 
| मेरु पर्वत पर चारों वेदां के समान लोक के उत्तम धम्मेर्पसात सुखा से | 
। बन हुआ उन ऋषियों के नाम मरीवि, आत्रि, अंगिरा, पुलस्ति, पुर, | 
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(` `` ` शान्तिषे मोक्षधम। . ज्य 
` ` कृत और महातेजसी वशिष्ठजी यही साता वित्राशाखरडी कहाते हें यह सव. | 
` प्रकृति हैं ओर स्वायंभुव मसु आठवी प्रकृति है यह लोक इन्हीं से धारण किया | 
जाता है और इन्हीं से शाख्र उत्पन्न हुआ, उन एक मत जितेन्दिय संयम ङ्गं | 
` प्रीतिमान्‌ तीनों काल के जे [नवेवाले सत्यधम्मे म॑ ।नेयत होकेर मनुजीने | 
 यहःकल्याणरूप ग्रम ह उत्तम मत ह इसप्रकार मंच स लकी का ।पेचार कर | "है 
. फिर शाख्र को बनाया, उस शाख में धम्म, अथ, काम और सबे मोक्ष को | 
` वन किया और लानाप्रकार की वह सथ्योदे जो स्वर्गे ओर पथ्वी पर आ 
. गिनी जाती हैं उनको भी वर्णन किया, बह सब ऋषियों के दिव्य सात हजार | 
` वषे तक हरि नारायण को तपस्या से आराधन करके नियत हुए, तब नारयण | । 
` जी की आंत से देवी सरस्वतीजी लोकों के हित करने को उन ऋषियों में प्रविष्ट | 
हुई तंदनस्तर प्रथम उत्पत्ति में उत्पन्न होनेवाली सरस्वती उन तपस्वी ब्रह्मणो | 
` क्रे कारण से सिद्धार्थ ओर हेतुओं में सच्येप्रफार स वत्तमान हुई, आदि , 
` ` ऋषियों की ओरसे प्राण ओर सरयुक्क वह शाख भगवान्‌ विष्णुजी के स्थान | 
` ऊँ सना गयाः तदनन्तर पड़ेश्वय्य के स्पामी वणन से बाहर देह में वत्तेमान | 
` हृष्टिसे गुप्त प्रसज्ञमूत्ति परमेश्वर ते उन सब ऋषियों से यह प्रचन कहा कि E 
' तुप ने जो यह एक लाख उत्तम श्लोक बनाये जिसस [के संप लोक तन्त ऱ्य 
म अर्थात संसार का ध्मम्रभस्थ जारी होता हे, ओर इसीसे यह श्र | 
__ प्रवत्ति निवृत्तिमाग में सग, यजुः सोम, अथवेण इन. चारों वेदों की ऋतां | 
. सै सेवित वा संयुक्त होगा, हे राणो ! जिसप्रकार वह क्रोध से प्रकट होने | 
` घाले रूदेवता जद्य अनुग्रह से प्रमाण कियेगये हैं ओर तुम मकतिरूय बह » «| 
` दूर, चनमा, वायु,पृथ्वी, जल, आगत, सर्व नक्षत्रणण ओर भूतगण इत्यादि 
. झपनेअपने अधिकारी पर वत्तेमान रहते हैं और जसे. वह सर्वे ३ ह्मवादीपमाएं 
हैं इतीपरकार यह आप का उत्तम शास्त्र भी मेरे उपदेश से प्रमाण होगा मी. 
ह 2 स्वायंभुव मनुजी इस शाख्नसे धर्मों को कहेंगे।ओर जब शुक्र आर बृहुस्पंतिजी ` 
-__ उता्न होंगे तब बह भी तुम्हारे इस शाख्न से धम्मों को कहेंगे, स्वाय ७. 

धर्म ओर शुक्र वा बृहस्पतिजी के बनाये हुए शास्र लॉक." जा 
° होते पर यजा वसु तुम्हारे बनाये हुए शास्त्र को बृहरतिजी से पावे bo 
' उत्तम जाह्मणलोगो! इसको यथार्थं ही जानो, और वह राजा साड. ` 
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होगा वह उ १ उ शास्त्र से लोओ में सब क्रियाओं को क! ह 


उतरव] ८... त्या य 
ठम्हारा शाख सब शारो में उत्तम हे और सब अथ पर्मादियुक् करें रहस्य है 
उम पके जास करने से सन्तानयुक् होगे और महाराजा वपु लहष्मीवोच्‌ | 
होगा; उस राजा के परमपद होनेपर यह सनातन श्रे गुप होजायगा यह | 

सम इत्तान्त भन तुमसे कहा, वह अह पुरुषोत्तम यह वचन-कहकर और.उन 
सत्र ऋषियों को बिदा करके किती दिशा की चलादिये, तदनन्तर संव लोकी 
का हित विचारनेवाले लोक के पितररूप ऋषियों ने उस. धम्मो के उत्पत्ति 
` स्थान सनातन शास्र को जारी किया, प्रथम कसते सतया में अंगिरावंशी ` 
` - इहस्पतिजा के उत्पन्न होनेपर अंग ओर उपनिषदों समेत शाख को उस्ते 
नित करक सब लाका के धारण करनेवाले और अशेषमंसार को कम्म मैं 
. हत करनवाल तपाने वह सव ऋषिलोग अपने अभीष्ट देश को गये ॥५५॥ 

| रात शहा मारत शान्तिपराण माषे उत्तराद्धे पचुपरिशततमोअध्याव्क | १ ६० ॥ 

हा एकसाइकसठ का अध्याय ॥ 
.... भाऱ्सजाबालाक ह यापार! महाकलत के अन्त में बृहसपतिजी के ठ 
. -तपन्न हर्निपर सब देवता उस देवताओं के पुरोहित बृहस्पतिजी के जन्म से बडे 


' पसन हुए, ह राजन्‌! बृहब्र्म महत्व जिममें यह सव शब्दसंयुक्त हो उसके परे 


' अथ के कहनेवाले इत्यादि गुणो से संयुक्त बृहस्पतिजी हुए शोर प्रथम उनका. 

शिष्य राजा उपरिविखमु होताभया उसने चित्रशिलरडी नांग ऋषियों के. 
. बनाये हुए शास्र को गुरु से अच्छे प्रकार पढ़ा; उस महात्मा ने प्रथमतो | 
दिव्य बुद्धि से पृथ्वी के जीवो का पालन ऐसा किया जेसा कि सर्ग का इन्र | 

करता हे फिर उस यशस्वी ने अश्वमेध नामं भारी यज्ञ किया उसमें उपाध्याय 

` बृहस्पातिजी होतेहुए ओर प्रजापतिंजी के तीन पुंत्र एकत द्वित त्रित नाभं 
| तीनां महर्षि यज्ञम सदस्य हुए ओर धतुबार्ये, रेस्य, अर्वावसु परावसुः मेधा- 
| "तिथि, तोरब्य, शान्त, वेदशिरा, कपिल जो कि शालिहोत्र का पित्र कैश | ड 
| ` जाता हे, अद्यं, कट, तेत्तिरि, वेसंपायन के बंडे भाई करवे, देवहोत्र यह सोलह | 
¢ .. महान्‌ ऋषि भी उस यज्ञ में वेत्तेमांन थे उस बृहत यज्ञ में ओर सामान kh त्य 
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Se, ` शान्तिपवै मोक्षधम्‌ । 


` ` परवोत्तम ईश्वर इसपर प्रस्न हुआ ओर अदृश्य होकर भी इसको साक्षर | 
देशन दिया ओर आप अपने एरेडाश नाम भाग का धू कर लोलिया . | 
अर्थात अश्वमेध यज्ञ से अपना भाग लोलिया, तदनन्तर क्रोधित. होकर | 
., बृहस्पतिजी ने शुत्र नाम पात्र को उठाकर उससे आकारा को तोंडून के | 
: बड़े अश्रुपात कर उस उपरिचर राजा । कहा कि मेरे सन्मुख से मेरे देखते । 
हुए यह भाग: उठाया गया हे इससे देवता से [निस्सन्दह लेना योग्य हे, | 

` यंविष्ठिर बोले कि यहां उठाये हुए यज्ञमाग नेत्र के आग देवताओं ने अंगी: 4 
- कारें किये परन्तु उस हरिने सबको दशन क्या नहा दिया, भाष्मजी बोले की. 


कि यह दशा देखकर उस महाराजा वसु ने और सब सदस्या ने उत उठे हुए 
बृहस्पंतिजी को बहुत प्रसन्न किया भान्तिरहिंत उन लोगों ने उनसे कहा 


` किंआप को क्रोध करना योग्य नहीं हेसतडग में यह धर्म्म नहीं हे जो आपने ! 
ध किया, हे बृहस्पतिजी! यह देवता क्रोध से रहित है जिसका यह भाग | । 
उठाया गया है वह देवता हम से ओर तुम से अद्ृष्ट हैं. जो इसकी प्रसन्नता , 
- करता है उसीको यह दशन देता है तदनन्तर उक द्वित, त्रित ओर चित्र . 
_ शिखण्डी नाम ऋषियों ने यह कहा | हम ब्रह्माजी के मानसी पत्र कहाते. 


हे एक समय हम अपने कल्याण के नासत उत्तर दिशा को गये ओर हजारी 


 वर्षतक उत्तम तपस्या करके सावधानी से काष्ठ केसमान एकचरण स सह रहे 


बह देश क्षीरसागर के तटपर सुमेरु पत के उत्तर में हे जहांपर के हमने इस 
-. मनोस्थसे उग्र तप किया था कि हम उस ज्यात य वरदाता देवदेव १४ 


` नारायण सनातनरूप को किसी प्रकार से दे तदनन्तर रत की समाति | 
तं अवभृथस्नान होनेपर आकाश से यह गंभारवाणी इई के है ब्रह्मणलीगो | 


` „ तुमने शुद्ध अन्तरांत्मा से अच्छा तप किया, तुम जानने की ईन करनेवा 









` वेतद हे वहां नारायण को अहम जाननेवाले चन्द्रा + समान तेज 
एक में निश्चय भक्तिरखनेवाले मनुष्य हैं वह भक्कलोग एरा" को ¶ 


हः आ निवासी पुरुष एक निश्चयः रखनेवाले हैं हे सुनियो ! उम व्ल 
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. भक्त हो उस प्रभु को फैसे देखोगे क्षीरसागर क उत्तर का योर महाप्रकाशवाच | 















` .उत्ताषे। | 7... ७५ 
की तब इ को दिल शा हे. हा 
cs २ दकर शुप हो गया उसके तेज से नेत्रं की ज्योति 
. नष्ट हां इम सबन उस एुरुष को नहीं देखा तदनन्तर देवता की कृपा 
` से हमारा यह विज्ञान उत्पन्न हुआ कि तपस्या न करनेवाले पुरुष को निश्‍चय 
- करक इशान हाना असम्भव हे, फिर हम सबने सो वर्ष तक तात्कालिक नाम 
तपस्या को करक शुभ लोगों को देखा वह पुरुष श्वेतवर्ण चन्द्रमा के समान 
.. परकाशत सम लक्षणयुक्त सदव हाथ जोड़ें गायत्री वा प्रणव का जप करनेवाले 
| एर्वात्तर काण में सुस [केये हुए वत्तमान थे वह महात्मा मानसी जप॑ को करते 
ह उसा चवत्त का एकाग्रता से इश्वर प्रसन्न होते हें हे गानिश्रेष्ठ | यंग के अन्त 
भ जसा कि शू का किरण हाती है वेपाही प्रकाश प्रत्येक मानसी भक्क का 
था तब हमने जाना कि यह द्वीप इनके रहने का स्थान हे उनमें कोई न्यनां- 
धिक नहा था सब बराबर के तेजस्वी थे, हे बृहस्पते! जो इसके पीछे हमने फिर 
भी अकस्मात्‌ एकही बार प्रकट होनेवाले हज़ार सूर्य के प्रकाश को देखा फिर 
. वह मंतुष्य हाथ जाड़इए प्रसन्नचित्त नमस्कार करके शीप्रही सन्मुख को दोडे 
. ओरउन्होंके बोलने की ध्वनि को सुना फिर उन मनुष्यों ने.उस देवता की 
` ` बलिक्रिया की, फिर उसके तेज से अकस्मात्‌ बेहोश अन्धे के समान महानि 
बेल से होकर हमलोगों ने वहां कुछ भी नहीं देखा उनके सख से निकला | 
हुआ एक यह शब्द हमने सुना कि हे एण्डरीकाक्ष! आपने सबको विजय | 
` किया है हे विश्वभावन! आप को नमस्कार हे हे सबकी आदि इच्दियों के 
` स्वामी, महापुरुष ! तुम को नमस्कार हे शिक्षा ओर हाथ की चेष्टायक्ष यह | 
शब्द हम न सना, इसी अच्तर मे सभ ुंगान्धिया के बहानेवाले वायु ने उत्तमं | 
` पुष्पां को ओर सब ओषधियों को इकट्टा किया तब पांचों काल के जाननेवाले _ 
| उत्तम भक्षियुक़् एक निश्चयवाले लोगों ने मन वाणी ओर कर्म से हरि: 
हा पूजन किया जेसे ही उन्हा ने मन्त्र वचनों से ध्यान किया वैसे ही (रन नही न 
| नहेह साक्षात्कार हुआ परन्तु उसकी माया से मोहित हमलोगोने दशन नही. | 
E स्पतिजी!. वायु के बंद होनेपर ओर 
| पाया, हे अंगीरावाशयों. मं उत्तम, ईह 
| - इलि के भेट करने पर हम लोग चिन्ता से व्याकुल होगये, उन शुद्ध उत्पत्तिवाले | 
| हज़ारों पुरुषों के मध्य में किसी ने हम को मन ओर नत्र से भी पूजने. नहीं {- कः 
i t किया उन सुखुरूप एक भावुक नहषेभाव का असुन . 
` किया अर्थात्‌ देखा भी नहीं, क कय 
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ह १ `  ान्तिपवमोक्षधम। . ह 
` करनेवाला ने हम को मन से भी नहीं देखा तदनन्तर वहां पर सवग में नित. | 
देह के विना किसी पुरुष ने तप से पीव्यमान और थक हुए इम लोगों से | 

यह वचन कहा कि यह दीखनेवाले श्वेतवण पुरुष सब इन्द्रो से रहित . 

है इन देखनेवाले उत्तम पुरुषों से वह देवेश्वर देखने के योग्य है और इन्ही | 
को दर्शन देता है हे मुनियों ! तुम जेसे आये हो वेसेही शीघ्रतासे चले | 
जाओ उस देवता का दर्शन अभक्क लोगों से करना असंभव हे अथात्‌ भङ्ग | 
लोगों के सिवाय वह किसी को दशन नही देता हे वह षडशबययुक् प्रकाश | 
` मरडल से बड़ी कठिनता से दशन होनेवाला कालपुरुष एक नेश्वय करने. 
बाले भक्तों से बहुत काल में दशन किया जाता हे हे त्राह्मणो ! तुम बहुत 

कर्मों को करो अब से लेकर वेवस्वतंमन्वन्तर में सतथुग के अन्त होने और | 
भेतायंग के वत्तेमान होने पर, तुम देवताओं के प्रयोजन सिद्ध करने को | 

मरे साथी सहायता करनेवाले. होगे तदनन्तर उस अपूर्व अमृतरूप वचन 

को पुन कर उसी की कपा से शीघ्रही हम सब अपने मनभावने देश को | 

` „ दृचि, इस प्रकार बड़े तप ओर हव्य कब्य के दारा भी उस देवता को हमने 

` नही देखा तो तुम उसके दर्शन केसे कर सक्के हो वह नारायण बड़ा ग्रपक 
संसारका स्वामी- हव्य कन्य का भोका आदिअन्तराहित दृष्टि से शुत देवता 
दानव आदि से पूजित हे इस प्रकार दित त्रित ऋषि के अभीष्ट एकत ऋषि _ 

. फे बचनों से ओर सदस्यों से समझाये इए बुडिमान्‌ बृहस्पतिजी ने उस यत 
.. को समाप्त फिया और देवता को अच्छी रीति से पूजा, ओर यज्ञपूश कले | 
 बालेराजावशु ने भी प्रजा का पालन किया तिस पीछे ब्राह्मणा के शा से 
__ स्वंगे से गिर कर एथ्वी पर आया, हे राजाओं में श्रेष्ठ! सत्य थम भनि | 
_ झोर पृथ्वी के भीतर वत्तेमान भी सदेव धर्मवत्सल उस राजा ने, नारायण की 
अक्र होकर नारायण ही के नाम का जप किया ओर उसीकी कपा से वह. 
` - सजा फिर स्वर्ग को गया और विना रोक के प्रथ्वीतल से अह्मलोक को गर | 
` ऑरबहुत शीघ्र उस संसारंधन से दूटनेवाली गति को पाया ॥ ९३ ॥ 
रा = श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षधर्म उत्तरा थे एकषएचुपरिशततमाऽध्यायः ॥ १६१ । 
oR कल एकसो बासठ का अध्याय ॥ . है 
`` `. शुर बोलें, कि महाराजा वसु तो बढ़ा भगवद्धक्त था वह कित की. 
"खग से. र गिरा ओर पृथ्वी में आया, भीष्मजी बोले कि हे भरतम | १ 
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जळ | 5 दे या उत्तराध | | EF 8 ७८७ | 
र हे अ मो थे ह जिसमें ऋषियों का ओर देवताओं का `. 
क ७. "निया से यह कहा कि अज अथात्‌ बकरे से - 
पा मत बना येणाया 
0 2.0 & ना या ने उत्तर दिया कि यज्ञों में बीजोंके दारा 
हवन करना चाहिये यह पदकी शाति हे क्योंकि सब बीजों का अज नामहे इस 
„ कारण ठुम बकर के मारन के योग्यं नहीं हो, हे देवता लोगों ! यह धर्म सत्युरुषों 
`` का नहीं है जिसमें कि पशु माराजाय यहीं श्रेष्ठ यज्ञ है पशु को क्यों मारे, भीष्म 
. जी बोले कि देवताओं के साथ में उन ऋषियों की इस प्रकार की वार्ता होने 
पर माग में ।मेलनेवाले राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पसु भी देवयोग से उस. 
' देश में प्राप्त हुए वह राजा संपूर्ण सेना ओर सवारियों समेत श्रीमान्‌ अन्तरिक्ष | 
.. में चलता था वह ऋषि ओर देवता उस अन्तरिक्षगामी राजा वसु को अकस्मात : 
आता देख कर बोल उठे कि यह राजा हमारे तुम्हारे सन्देहो को निवृत्त करेगा 
. क्योंकि यह यज्ञ करनेवाला दानपति महाश्रेष्ठ सब जीवों की बृद्धि को अच्छा | 
`` जाननेवाला है यह महाराजा कभी अन्यथा नहीं बोलेगा इस प्रकार से इन्न | 
` देवता और ऋषियों ने सम्मत करके अकस्मात्‌ उसके समीप जाकर यह प्रश्‍न | 
: किया कि हे राजन्‌! यज्ञ पशु सें करना योग्य है वा ओषधियों से उचित है 
' हमारे इस सम्देइ को आफ निवृत्त कीजिये हम दोनों समूहों ने आपही को. | 
` ` प्रमाण माना हे तब राजा वसु ने हाथ जोड़ कर उनसे पूछा कि हे उत्तम | 
. ब्राह्मण लोगों ! आपमें से किस फी कोन इच्छा हे यह सत्य २ कहो, षि 
` बोले हे राजन्‌! हमार यह पश्षहे कि धानोंसे यज्ञ करता योग्य हे ओर देवताओं 
` का अभीष्ट पक्ष पशु हे यह हमको समभाइये, भीष्मजी बोले कि देवताओं 
न कर उनका पक्ष धारण करके राजाने ऋषियों से कहा कि 





तदनन्तर वह सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि लोग 
के पक्ष धारण करनेवाले विमान में बैठे इए | 

































_ ७८ ` शान्तिपर्व मोक्षधमे । ह 
__ स्मृति बत्ती रही, तब सावधान देवताओं ने राजा बसु के शाप के दूर के | 
` का एक साथही विचार किया कि निश्चय करके राजा का ऐसा कहना याद | 
` था इस महात्मा राजां ने हमार कारण से शाप पाया इस हेतुस हम सब लोगों | 
' कोसाथ होकर उसका अभीष्ट करना चाहिये, उस समय अत्यन्त प्रसन्न चित्त, | 
देवताओं ने.शीप्रही बुद्धि से निश्‍चय करके राजा उपारेचर से कहा कि देर | 
ब्राह्मणों के रक्षक तुम देवता के भक्त हो आर विष्णुजी देवता आर असुर दोनों: | 
. के ग़रु हे वह प्रसन्न चित्त तुम्हारी प्रीति से तुमको शाप से निदृत्त करें निश्चय - | 
` करके महात्मा बाह्मणों की प्रतिष्ठा करनी योग्य हे हे उत्तम, राजन्‌ ! इन. 
` ब्राह्मणों के तप से अवश्य फल प्रकट हीने के योग्य हैं; ई राजन्‌ ! जिस हेतु. | 
` झाप अकस्मात खगे से पृथ्वी पर गिरे इससे हमको भी तुम्हारा कुछ उपकार | 
, करना उचित है हे निष्पापं! जब्र तक तुम शापदोष से पृथ्वी के छिद्में 
__ प्रवेश करके शाप की सुहत को व्यतीत करोगे तब तक अपने मनोरथ को 
भी सिद्ध करोगे अर्थात्‌ यज्ञो के बीच में सावधान ब्राह्मणों से अच्छे प्रकार | 

होमी हुई वसोद्धारा को हमारी कृपा से पात्रोगे तुमको ग्लानि -स्पश नहीं _ 

करेंगी, हे राजेन! वसोद्धारा के भोजन करते.से पृथ्वी के छिद्र में तुमको भूख | 

प्यास बाधा नहीं करेगी ओर तेज की वृद्धि होगी: ओर हमारे वर से प्रसन्न / 

होकर १₹ देवता तुमको ब्रह्मलोक में पहुंचावेगा इसप्रकार वर देकर वह सबं | 
देवता अपने भवन को गये ओर तपोधन ऋषिलोग भी चलेगये तदनन्तर 
ज्र को रतवशिच्‌ ! उस राजा वस ने विष्णुजी का पूजन किया, औरं नारायण. | 
|: मुखतें प्रकट होनेवाले जपके योग्यं मन्त्रको सदेव जपता रहा, हे यापेर! । 
वहाँ भी पृथ्वी के छिं में वत्तमान होकर राजा ने पांच यज्ञं. से पांच समपप | 























नो  नांगयणजी प्रसन्न इए जोकि अनन्यभक्क झर सत्पुरुष था इसक्रारण विष्णु | 
ह गवाच्‌ उसपर प्रसन्न हुए ओरं महातीवगामी पक्षियों के राजा अपने वर्हि | 
` ` गरुडंजी से कहा कि हे महाभागः गरुड़! तुम मेरे कहने से देखो किं सम. 
ह व्र का राजा धर्मोत्मो प्रशंसा के योग्य बत का करनेवाला रामा है र 
.. आद्यणो के कोध से एथ्वीतल में पहुँचा हे वह ऋषि तो प्रतिष्ठा दिये ग... 
` हे.खगेश! तुम मेरी आज्ञा से प्रथ्वी के बिदर में गुप्त राजा को जाकर यही... 
आकर उस पृथ्वीतल में विचरनेवाले उत्तम राजा ग को शारदी अर्श 





oN UE. षः 
` करा बिलम्ब मत करो यह सुनतेही वायु के समान शीप्रगामी गरुड़जी अपने: 
` आप कर शी के चिद्र मे जहाँ रजा वधु वर्तमान ये वहां पर पहुँचे - 
| ओर अकस्मात्‌ उको उठाकर शांप्रही आकाश को ले उडे आर वहां जाकर 
` ` इसका चादादिया इसीते उस राजा का नाम फिर उपरिचर होगया अर्थात्‌ 
. आकार नारो हागया [२ झु काल पीछे वह उत्तम राजा संरेह-जहालोक को | 
` गया, हे न्तीपुत्र | इस प्रकार से उस राजा ने भी दोषी वचनों से उन 
महात्मा भाइणा के शाप से और देवता की आज्ञा से अधम ओर उत्तम: 
दानां गतियों को पाया, उस राजा नें केवल सर्वव्यापी पापों के दूर करने. 
वाले इश्वर का ही सेवन और पूजन किया था इसी कारण से वह शीघ्रही | 
` शाप से सुक होकर बह्मलोक को गया, मीष्मजी बोले कि यह वृत्तान्त मल | 
- स्मत. उभ कहा अब मजुज। के पुत्र जसे ऐशयेवान हुए ओर जेसे वह | 
नारद ऋषि श्वतदप की गये वह सब वृत्तान्त तुझसे कहता हूं त एकाग्रमंन - 
होकर सुन ॥ ४१ ॥ ` क 


~ Ce ee 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि भोक्षध्मे उत्तरा द्विषयुपरिशततमो ऽध्यायः || १६२ ॥ 


एकसो तिरेसठ का अध्याय; ` | र 
भीष्मर्ज बोले. कि, भगवान्‌ नारदऋषि ने श्‍वेतद्वीप को प्राप्त होकर उने 
शुक्क वण ओर चन्द्रया की समान प्रकाशमान पुरुषों को देखा ओर बड़ी भक्ति 

से दण्डवत्‌ करके पूजन किया फिर उन लोगों ने भी नारदजी का मनसे पूजन. 
|. किया और अपने जप में पदत प्राजापत्यादि बते कियेहुए दर्शन की इच्छा 
= करके नियत हुए थे तंब नारदजी ने भी ऐकाग्रमन ऊंची सुंजा ओर सावधान _ 
` होकर उस विश्वरूप निगुण सगुण के निमित्त स्तोत्र का पाठ किया॥ 7 
| MN, i rr PS) री ग 2 : | र 
। ` ` नारद उवाच ॥ नमस्ते देवे देवेश १ निष्किय २ निगुण ३ लोकसाक्षिन्‌ क 















|` प्रधान १२ अमत १३ झग्रताक्ष १४ अनन्ताखूय १५व्योम १६ सनातन१७ ` 
हः. सद्सदूव्यङ्गाव्यङ्गः १८ ऋतधामन्‌ १६ आदिदेव २० वसुप्रद २ शज त बड: . 
| मुप्रजापते २३ वनस्पते २४ महाप्रजापंते २४ ऊर्जस्पेते २६ ते इसत न दर हि शः हः T 


जा. ` शास्तिपवे मोक्षधर्मे । ` 
ह महाराजिक ३६ चातयमहाराजक ४० जाभामर ४१. महाभापुर ७२ सप्तम 


` हामाग.९३.याम्य ४४ महायाम्य ४० संज्ञासंज्ञा १६ तुषित ९७ महातुषित ४८. | 
` प्रमर्दन 2९परिनि मित ३० परिनिमिंत५१ वशवत्तिन्‌ ५२ अपरिनिरिदित ५३ | 
"परिमित ५४ वशवासिच्‌ ५५ अवशवर्तिन ५६ यज्ञ ५9 महायज्ञ ४८ ङ्गः .. , 
` सम्भव ५९ यज्ञयोने ६० यज्ञगंभ ६१ यज्ञहृद्य ९९ यश्स्ठत \३ यज्ञभाग६४ , 
: पंञ्ञयज्ञ ६५ पञ्चकालकर्तृपते ६६ पश्चरात्रिक ९७ वकुएठ ६८ अपराजित९६ 
मानसिक ७० नामनामिक ७१ परस्थामिन्‌ 9२ सुस्नात 9२ हंस ३४ परम्‌ | 
` हस ७५ महाहंस 9६ परमयाङ्गिक ७७ सांख्ययोग ७८ साल्यमूत्ते ७६ अमूः. | 

- तेशय ८० हिरण्येशय ८१ देवेशय ८२ कशेशय ८३ ब्रह्मेशय ८४ पश्चेशय ८५... 

` विश्‍ेरं$ विष्वक्सेन ८७ लें जगदन्ययः ८८ त्वंजगदाकांते- ८६ तवाग्नि-. 


स्यं ६० वडयामुखोग्निः ६१ त्वमाहुतिः &२ साराथेः ६३ त्वं वषद्कारः६४ 


` त्वंतपः ६५ त्वमनः ५९ खं चन्द्रमाः६७ तल वभुराख्प ६८ त्व सूयः ६ ६ वंदि 

ज्ञांगजः२०० लवं दिग्भानो १० १विदिग्मानो १०२याशिरः १०२ प्रथमत्रिसो- 
` पः १२३ वर्णेधरः १०५ पञ्माग्ने १०६ त्रिणाचिकेत १ ०७षडंगनिधान १०८ 
. प्राग्ज्योतिष १०६ ज्येष्ठसामंग ११० सामिकमतधर १११ अथवशिराः ११२ | 
र पञ्चमहाकल्पः ११३ फेनपाचाय्ये. ११४ बालासरप ६ १५ वेखानस ११६ - 
` झअभग्नयोग ११७ अभग्नपरिसंख्यान ११८ युगादे ११६ युगमध्य १२० 


युगनिध्रत १२१ आखण्डल १२२ प्राचीनगभ १२३ कोशिक १२४ एर 





वास१३६दमांव्रास १४० लक्ष्म्यावास १२१ विद्यावास १९२ कत्या 
















`` अवचनगतोप्रश्‍िनगभप्रपृस १६३ प्रदत्तवेदकरिय १६९ अज १६५ स्वग 
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ष्टुत १२५ पुराहूत १२६ विश्वकृत्‌ १२७ विश्वरूप १२८ अनन्तगते ५ 
` दनन्तमोग १३० अनन्त १२१ झनादे १३२ अमध्य १३३ अव्यक्कमध्य हर 
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i .. श्रीवासं १९४ सवीव्रास १४५ वासुदेव १४६ समे्न्द १४७ हरिह्य १ | 
र ` इसिमिध १६ महायज्ञभागहर १५० वरदपुखप्रद १९१ धनप्रद १४१ ६ 
`. मेष १४३ यम १५४ नियम १५५ महानियम १५६ इच्छू १५७ अति 
. कृच्छू १५८ महाकूच्ळू १५६ सर्वकृच्छू १६० नियमधर १६१ ने त्तम्‌ ` र 
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3त्ताघ | | | ७8१ ` 
भय १७८ प्रजासगेकर: १७६ प्रजानिधनर | 
कर १८० मृहामायाधर १८१ नित्राशखारेडन्‌ १८२ वद १ ८३ पुरोडासभाग- 
हर १८४ गताधर १८४ ब्विन्नतृषण १८६ दिन्नसंशय १८७ सर्वेतोवृत्त १८८. 
J १८ ब्राह्मणुरूप १६० ब्राह्मणप्रिय १६१ विश्वमूर्तें १६२ महाः ` 
जी ९२ बान्धव १६४ भक्कवत्सल १ ६५ नृह्मणय १६६ पेदभक्गोहत्वांदिरसं- 
रकान्तद्शानाय नमो नमः १६७ इति श्रामहापुरुपस्तवः सपा: ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपैणि मोसंधर्ग उत्तरार्ध महावुरुषस्तववर्णनोनाप ` 
तरिषट्युपारंशततमो5*पाय!: | १६३ es 
एकता चोंसठ का अध्याय ॥ 
"प उवाच ॥ एवं सनुतः स भगवान्‌ गुह्येसथ्येश्र नामभिः । तं माने . 
' दयायास नारद विश्‍वरूपधूक १ किचिबरद्धाडिशद्धात्मा किंचिचनन्दाडिश 
' पान कृशानुवणंः किंचिच्च किंतरिद्विष्णयाकृतिः प्रभः २ शुकः पत्राचे 
` किंचित [काचत स्फटिकनिभः। नीलाञ्जनचयम्र्पो जातरुपप्रभ: कवित ३ 
पंबालाडकुरवणेश्व शवतवणस्तथा कचित्‌ । कचित्मुवशवर्णाओों वेदर्यसरश: 
काचत्‌ ४ नलवेदूयसहश इन्द्रनीलनिभः कचित्‌ मंयूरग्रीववणाभो सङ्गाहा- | 
[नभः काचेत ५ एतान्बहुविधान्वणान्‌ रूपेबिमिन्सनातनः । सहसनयन 
_ शीमाञ्छतशारषः सह्तपात्‌ ६ सहस्तोदरबाहुश्चः अव्यक्त इति .च कतरत्‌ । 
उ*कारपुद्रिन्वक्तात सावित्री च तदन्वयम्‌ ७ शेषे्यश्रेव वक्रेश्यअ्रनुवेद्ार 
`` गिरन्बहून्‌। आरण्यकं जगौ देवो हरिनारायणोवशी = वेदिं कमएहलु शुभा. . 
|. न्मणीचुपानहोङुशार्‌ । आगेनं दण्डकाष्ठं च ज्वालेतं च हुताशनम्‌ ६ 
| ` धारयामास देवेशो हस्तेयक्षपतिस्तदा । तं प्रसन्न प्रसन्नात्मा नारदो .सुनिसत्तमः। ` 
` वाग्यतः प्रणतों भूतां ववन्दे परमेश्वरम्‌ .१० तमुवाच नते मूर्ष्ना देवानामा 
दिर्ययः ११ श्रीभगवाजुवांच ॥ एकतश्च दितश्े त्रितश्चेव महषयः । इमं 
| देशमुप्राप्ता मम दशनलालसाः १२ न च में ते दहेशिरे न च दकयातिकश्रन) | 
| . आते हकान्तिकभरेष्ठा ल॑चेवेकान्तिकोत्तमंः १ ३ मंमेतास्तनवः श्रेष्ठ जाता- _ 
| धमेग्हे दविज । तांस्वं भजस्व सततं साधय यथागंतय १४ इशीष्व च बरे | 
| : विगर मत्तस्तं यदिहेच्छति । सोहं तवायेह विखमूत्तिरिहात्ययः १५ | 
| नारद उवाच ॥ अद्य मे तपसो देव यमस्य नियमस्य च । सदः फलमवाएं वे. 
हे यदुगवार मगा ११47 ए मथालुनी दघ पा तया 


त्यै १७६ अविज्ञेय १७७ ब्रह 
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शान्तिपषे मोक्षघम । 


` दसः सर्वेभृतिमहात प्रः १ ° भीष्म उत्राच॥. एवं सदशायेत्वा तु नादे ; 
भयो गरदे नारद मांचिरस १८ इभे हानिद्याहाश _| 
` मद्धकाश्रन्द्रवचसः | एकाग्राश्विन्तयेयु मा. नपा विभोभवेदिति १६ सिद्ध | 
ने महाभागाः पुरा शेकान्तना भवन । तमोरजोभिनिसुक्का मां प्रवेध्यत्य | 
- संशयम्‌ २० न दृश्यश्‍चक्षुपा -याता न. स्पृश्यः स्पशेनेन च । न प्रेयश्तैव ¦ 


परंमेष्ठिनस्‌ । उवाच वचन 


- गन्धेन स्सेत च विर्वाजतः २१ सरत रजस्तमश्चेव न गुणास्तं भजन्ति वै। 
` यश्च सवगतः साक्षी लोकस्यात्माते 


' शः कभियों न. लिप्पति कदाचन २६ एताच्‌ शरारिए सश 


_ सभुज्यते। निगुणा 


. 'पृथिव्यप्पु प्रतोयते । 
_- वायुः प्रलयं यात मनस्याकाशमेव च । मनो हि परम 


यतं 













. : सतत 


` पुरु वासुदेव सनातंनम्‌ ३१ सरवेभरतात्मभूतो हि वासुदेयो महाबलः | परथिवी- | 


| टा (युराकाशमापोज्योतिश्व॑ पञ्चमम्‌ २२ ते समेता महात्मानः शरीरमितिसंशि 
तम । तदा विशति यो बरह्म न दृश्यों लडवेकप । उत्पन्न 
चेष्यन्मभुः ३३ न विना धातु संघातं शरीरं भवति कचव | 


` तस्पाततत्कमारत्वं यो लभेत्खेन कमणा ३४ यस्मिश्‍च सर्वेशृतानि प 





| _ कारणं कार्यमेव चं । तस्मात्सर्व सँभवति जगत्स्यावरजंगम 
` ` ईशानो व्यक्तः सर्वसु कमेसु२७ यो वासुदेवो भगवान्‌ क्षेत्रज्ञ निश 
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कथ्यते २२ भ्रूतग्रामशरीरेषु नश्यत्मु न: | 
`` विनश्यति | अजो नितः शाश्वतश्च [नख निष्कलस्तथा २३ द्विद्वीदशेः | 
` यस्तसेभ्यः ख्यातो यः पञ्चविंशकः । पुरुषोनिष्कियरचैव ज्ञानदृश्यश्च क ह 
` „ते २४ यं प्रविश्य. भवन्तीह शकना वे दविजसत्तमाः । स वासुदेवा विज्ञेयः |. 
` परमात्मा सनातनः २४ पश्व देवस्य माहात्म्य महिमान च नारद । शमाः | 
भुङ्के नेभिः | 
गाणभोक्षेव गुणसथ गुणाधिकः २७ जगतिष्ठ देवों _ 
ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिवायां प्रलीयते ३5से _ 
भूतं तदव्यक्रे प्ली | 
२६ अव्यङ्ग. परे त्हमन्निष्क्य संग्रलीयये । नास्ति तस्मात्परतरः पुरुषा . 
नातनात ३० नित्यं हि. नास्ति जगतीभूत स्थांवरजंगमश्‌ । ऋ तमेकं | 


एव भवति शरिर | 
न च जीवे विना | 
रह्मन वायवश्वेश्यन्त्युत ३४ स॑ जीवः परिसंख्यातः शेषः सके रुः | 

यान्ति संक्षये | मनसः सर्वेभूतानां म्नः परिपठ्यते ३६ तस्मात्‌ प्रसूती यःक | 
म्‌ । सोनिरंड | 
णासन | 
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आ ह. रा नेयो निष्कियः पशञ्मविंशक। निशेणो निष्कलश्चेव ` 
अनीशो जरह हे कु ग वञ्चय रूपवानिति हृश्यते। इच्चन्मुहतान्नि 
> रक नेव माह्मषा मयासृष्टा यन्मां पश्यसि नारद्‌ । सवेश्रतः | 
हास ४३ मयतत्कथितं सम्यक्तव मूतिचतुष्टयस्‌। अहं हि | 
जावलज्ञाता माये जीवः समाहितः ४४ नेवं ते ुद्धिरतराभूृष्टजीवो मयेति वे । 
अहं  सवत्रगो भ्न्भतग्रामान्तरात्मकः १५ भूतग्रामशरीरपु नश्यत्सु न | 
नशाम्यहम्‌ । सिद्धा हि ते. महाभागा नरा ह्का।न्तनोऽभवन्‌ः ४६ तमोरजो 
भ्या[नडक्ताः पवक्ष्यन्त च मां सुने । हिरणयंगमों लोकादिश्चतुक्रो निरक्रगः 
०७ बहा सनातना देवो मम बद्वर्थचिन्तकः । ललाटाबेव मे रो देवः क्ोद्धा- 
 क्वानभ्सृतः ४८ पश्येकादश मे रुद्रान्‌ दक्षिणं पारश्वमास्थिताव। दादशेव 
त शादित्याच्‌ वमिपारिय समास्थितान्‌ ४६ अग्रतश्‍्चेव मे पश्य वसूनशे सुरोः 
; चपाच्‌। नासत्य चेव दं च भिषजो पश्य पृष्ठतः ५० सर्वान्मजापतीन्पश्य 
` हु सधक्नास्तथा । वेदाव्यज्ञाच शतशः पश्यामृतमथोषधीःः ५१ तपासे | 
` नियमाश्वय यमानांपे पृथाखवधान्‌ । तथाष्टशुणमेश्वय्यभेकस्थं पश्य मृत्तः | 
.. सत्‌ ७२ श्रियं लक्ष्मी च कीति च पृथिवीं च ककुञ्िनीम्‌। वेदानां मातरे पश्य 
` मत्सथा देवा सरस्तीप्‌ ५३ धुवं च - ज्योतिषां भें पश्य नारद खेचरम्‌ । 
 अम्माषरान्सधुद्रार्च सगात. सारतसतथा ७४ मात्तयुक्वाच्‌ ।पतृगणाश्चतुः 
` पश्यसि सत्तम । त्रीश्चेवेमान्शुसन्पश्य मत्स्थान्मूतिविवजिताचा ५५ 
_ देवकायादपिसुने [पितृकार्यं विशिष्यते । देवान च पितृणां च पित्रा | 
.` ह्यकोहमादितः ५६ अहं हयशिर भूत्वा समुद परिचमोत्तरे। पिञ्रामि सुहुत॑ | 
' हव्यं कव्यं च श्रद्वयान्वितम्‌ ५७ मया सृष्टः पुरा ब्रह्मा मा यज्ञमयजत्ख- 
` -यम्‌। ततस्तस्मिन्वरान्मीतो. दततवानस्म्यचुत्तमार्‌ ५५ मुत्रं च कत्पादी | 
„ लोकाध्यक्षत्वमेव च । अहंकारङतं चेव नामपर्यायवाचकस्‌ ५९ तया कृतं _ 
|; चु मर्यादां नातिक्रम्यति कश्चन । त्व चेव वरदो न्‌ वरना भविष्यसि६० 
` हुरसुरगणानां च ऋषीणां च तपोधनं । पितृणां च महाभाग Fe स्क 
` नृत.॥ विविधानां च: भरतानां लसुपास्यो भविष्यसि । प्रादुभोबगतर्चा FF र 
हा सुरका््येषु नित्यदा ॥ अनुशास्पस्वया अल्यर्‌ नियोज्यश्च केकी 






पन्नश्च्रेस्सवाज्ञिनिशतः ६३ विद्यासहायवन्तं च आदित्यस्थंसमाहितम्‌। कपिल ग | 
्राइरचाय्याः सांख्यनिश्चितनिश्चयाः ६ ४ हेरएयगर्भा भगवानेषच्छन्दसि सु. |. 
छतः । सोद योगरतित्रेहमन्योगशास््ेङ शब्दतः ६५ एपोह व्यक्विमागतय | | 
हामि दिवि शाश्वतः । ततो युंगसहसान्ते संहारये जगत्युनः ६६ कुला. | 
यस्थानि तानि स्थावराणि चणणि च। एकाक विद्या सा विहरिष्ये जग | 

` तुन: ६७ ततो भयो जगत्सर्व करिष्यामीह विधय । अस्मिन्यूसेश्‍चतुर्थी या - | 
 सासजच्डेषमन्ययम्‌ ९८ साहे सकपण: प्रात. प्रथुन्न सा'यजाजनत्‌ | प्रयम्नाद- ` | 
निरुदधोइ सग्गो मम पुनः पनः ९६ अंनिरुद्धात्तथा बह्मा तज्ञाभिकपलोडूवः | 
ह्मः सर्वभ्ृताने चराणि स्थावराणि च ७० एतो सृ। विजानीहि कत्यादिषु । 
पुनः पुनः। यथा सूर्यस्य गंगनाइुदयास्तमने इह ७१ ` नष्ट एनबलात्काल | 
आनयत्यमितय॒तिः। तथा बलादहं थ्वी सवभूताहेताय वे ७२ सतवैराक्रान्तः | 
सांगो नशं सागरमेखलाम्‌। आनयिष्यामि स्वस्थानं वाराहं रूपमास्थितः ७३ | 

` हिरण्याक्षं वथिष्यामि देत्येयं बलगवितम्‌ । नारासेह पुनः कृत्वा िरण्यकशिषुं ` | 

` पुनः ७९ सुरकार्ये हनिष्यामि यज्ञ. दितिनन्दनस्‌ । विरोचनस्य बलवान्‌ 
`. बलिपुत्रो महासुरः ७५ अवध्यः सर्वलोकानां सदेवासुररक्षंसास्‌ । भविष्यति | 
संशक्रज्ञ स्वराज्याच्च्यावयिष्याति ७६ त्रेलोक्येऽपहृते तेन विसुखे च श्री: | 

[ । आदित्यान्‌ दादशादित्यः सम्भविष्या[भे. कश्यपात्‌ ७७ तता राज्य | 

- -प्रदास्यामिं शक्रायामिततेजसे।देवताः स्थययिष्यामि स्वे स्व स्थानेषु नारद एन | 
बलिं चेव करिष्यामि : पातालतलवासिनम्‌। दानवं च बासश्रष्ठमवध्य सवद 
वतेः ७६ तेतायुंगे भेविष्यामि रामो भृशुखुलोद्वहः। क्षत्रं चोरंसादायेष्याम स | 
दवबलवाइनम्‌ ८० सल्व्यांशे समतुप्रासे त्रेतायां दापरस्य च । अहं दाशरथी. | 
शमो भविष्यामि जगत्पतिः ८१ त्रितोपघातादैरूप्यमेकतोथ द्वितस्तथा । | 
प्राप्यते वानरं हि प्रजापतिसुंतांवूषी ८२ तयोर्येत्वन्वये जाता भाषेष्यान्त ` | 
वनोकसः। महाला. महावीर्यः शक्रतुत्यपराक्रमाः ८३ ते सदायामविष्या | 
शुरकास्में मम द्विज । ततो रक्षपतिं घोरं पुलस्त्यंकुलंपांसनम्‌ ८5४ ६ रि ल 
रवशं रोद सगएं लोककररकम्‌। ठापरस्य कलेश्चैव सन्धो पर्यवसानिक ^ | 
प्राइर्भावः कंसहेतोर्मथुरायाः भविष्यति । तत्राहं दानवान्हत्वा . * 

| ` देवकण्टकान्‌ 5९ कुशस्थलीं करिष्यामि निवेशं द्वारकां पुरीम्‌ । ला ग 
ण वै पुर््यामदितेविप्रियं करम्‌. ८७ हनिष्ये नरकं भोमं सुरुम्पीठ १८... | 
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उत्ताघ।- . ० ˆ ० ड 
प्रार्यातप एर रम्य नानाधनसमन्वितम्‌ ८८ कुशस्थलीं नयिष्यामि हत्वा | 
१ दानवा तम्‌ । -महश्वरमहासेनो बाणप्रियहितेषिणो ८६ पराजेष्याम्यधो- 
यकी देवो लोकनमस्कृतो । ततः सुतं बलोजित्वा बाणं बाहुसहालिएम्‌ ६० | 
बनाशायष्यामि ततः सर्वाच्‌ सोभनिवासिनः) यः कालयवनख्यातो गर्गः ' 
तेजोमिसंदृतः ६१ भविष्यति वधस्तस्स मत एक दिनोत्तप। जरासन्धश्च | 
बलवान्‌ सव्राजविरोधनः 8२ भविष्यत्यसुरस्फीतो भमिपालो गिरिजे । | 
` मम डाळपारस्पदादू वधस्तस्य भविष्याते ६३ शिशुपालं वधिष्यामि यज्ञे - 

_ भम्मंसुतस्य व | समागतषु बालिष॒  प्रथिव्यां सरवराजस ४ वासविः 
सुसहाया चे मम तका भविष्यात । युधिष्ठिर स्थापयिष्ये स्तरराज्ये भ्राताभिः 
सह &१ एव लोका वादिष्यंन्ति नानारायणायृषी । उद्यङ्गो दहतः क्ष॒त्रं 
लोक क।य्याथमीशवरी ६६ कृत्वा भारावतरणं वसुधाया यथेप्सितम्‌ । सबेसाल्लः 

- तमुख्यानों द्वारकायाश्च सत्तम ६७ करिष्ये प्रलयं घोरमास्ञानामिसंबृतम्‌। | 
कमाण्यपरिमेया।ने चतुमू।त्तधरोम्यहम्‌ ६८ कृत्वा लोकान्‌ गमिष्यामि स्वानहं | 

` ब्रह्मसत्कृतान्‌ । हंसः कूमश्च अतस्यश्च प्रीदुभोवा दिजोत्तम ६६ वाराहो नारसिं 
-हश्च वामनो राम एव च। रामा दाशराथेश्वेत सातः काएकरव च १,०० यदा _ 

.. वेदश्रुतिनष्टा मया प्रत्याहृता एनः । सबेदाः सश्चतीकाश्च कृताः पूर्व कृते युगे | 

` ˆ अतिक्रान्ताः पुराणेषु श्रतास्ते येदिवा कतित्‌। अतिक्रान्ताशच बहवः प्राहुभोवा | 
_ मगीत्तमाः२लोककार्याणि कता च एनः खां प्रकृति गताः! न हयेषा ग्र .. 
` झपीदृशं मम दशनम्‌ ३ यतया प्राप्तमथ्ेह एकान्तगतिबुद्धिना | एतत्तेसव- 
` . माख्यातं बह्मन्मक्रिमतो मया । पुराणं च भविष्यं च सरहस्यं च सत्तम भीष्म | 










` -तर्दृधे पुनः ५ नारदोपि महातेजाः प्राप्यालग्रहमीसितम। नरनारायणो रुं 
` बदय्याश्रममाद्रत्‌ ६ इदं महोपनिषदं चतुरबैदसमन्वितम्‌ । साख्ययोग करते: लः + 
' ` पज्ञरात्रानशश्दितम्‌ ७ युधिष्ठि! उवाच .॥ एतदाश्‍चय्थेभरत हि माहात्म्य तस्य्‌ - 
.. ` धीमतः। कि वे ह्मा न जांनीते यतः शुश्राप नारंदात ८ पितामहोऽपि भगवां. 
तरः । कथं स न विजानौयाटभावममितो हो” & भीष्म _. 

| गा निच।सम तीताने रामेन र रे गाः Fe 








` मागि श्रत्वा च कीत्तितं तव भारत १८ पुरवा सुनिभिर्वांपि. पुराणं भेरि . 
«शतम । सर्वे ते परमात्मानं पूजयन्ते समन्ततः १६ इदमाख्यानमाष्येंय पार. „ 

' झ्पयोगतं नृप । न वापुदेवाभक्वाय त्वया देयं कथञ्चन २० मत्तोन्यानि चते । 
` शाजचपार्यानि शंतानि वे । यानि श्रुतानि सवा तेषां सारोयसुदवतः २१ | 
- सुससरेयथा राजन्निमंथ्याग्तमु्धतम्‌। एवमेतत्युस विप्रः कथा शतमिहोछुतम२२ .. 


` ज्ञांत्र संशयः २४ पुच्येदात्तंर्तथारोगाच्छुत्वेमामादितः कथाम्‌ । जिज्ञासुलभते | 
. कामात्भक्ो भक्कंगतिं ब्रजेत्‌ २४५ त्वयापि-सततं राजन्नभ्यच्यः पुरुषोत्तम: | स जै 
हि माता पिता चेव कृत्स्नस्य जगतो गुरुः २६ नह्मण्यदेवा भगवाच प्रीयतो | 
` ते सनातनः | युधिष्ि मंहाबाही महांबुद्धिजनाईनः २७ वेशम्पायन उवाच |. | 
 श्ुलेतदाख्यानवरं धंमराजनमेजय। भ्रातरश्चास्य ते सव नार यणपराभंवच्‌ २८ | 
_ जितभगवेता तेन. पुरुषेणेति. भारत । नित्यं जाप्यपरा श्रूत्वा सरस्वतिसुदीर | 
` ` दन्‌ २६ यो हास्माक शरः श्रेष्ठ कृष्णद्वेपायनो मुनिः | जगो परमक जर ना | 
` शयणुदीरयर्‌ २० गतवान्तरिक्षात्सततं क्षीरोदममृताशयम्‌। पूजायित्वा च ६९ | 
oe क ३१ भीष्म उवाच॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं नारदोके म, ` 
` _रितिम्‌। पारम्पयागतं हातत्पित्रा मे कथितम्पुण १२ सूत उवाच ॥ एतत्त सै 
` . ख्यातं वेशाम्पायनकीत्तितम्‌। जनमेजयेन तच्छुत्वा कृतं सम्यग्यथाविषिं ३९ | 
...: यूयं हि ततपसः सरवे च चरितवताः । सर्वे वेदविदो सुर्या मिषा 
` तः३४ शोनकस्य महापत्रे पापाः सर्वे द्विजोत्तमाः। यजध्वं सुइतेयशे- . . | 
'  पमर्दरम्‌ । प्ार्पयोगतं ह्यततिपत्रा मे कथितं पुरा ॥ १३५ ॥.. ` `. 3 


` ब्रह्मसदने 
` ततम्‌। तेषांसकाशात्सूर्यस्तु सुत्वा वे भावितात्मना १ श्झात्मालुगामिनां राज्ञ | 

श्रावयामास वे तत 
` तपतोलोकान्निमिता यें पुरःसंगः।तेपमिकथय त्सूयेः सवषां भावितात्मनाम्‌ १५ | 
` मर्यानगामिमिस्तात ऋषिभिस्तेमेहात्मभिः। मेरो समागता देवाः श्राविताश्रेद. | 





























शान्तिपव मोक्षषम। . ह 
सिदसङ्घाः समागताः १२ तेभ्यस्तच्छ्रावयामास एराणं वेदसि 





।द्षष्टिहि सहलाणि ऋषीणां भावितात्मना १७ सूर | 


मत्तम १६ देवानान्तु सकाशाद्वै ततः श्रुत्वासिती दिजः । श्रावयामास शजेद्ध | 
पितणां सनिसत्तम १७ मम चापि पिता तात कथयामास शान्तचुः। त॑तो | 


यश्चेदं पठते नित्यं यश्रेद॑ श्णुयान्नरः। एकान्तभावोपगत 'एकान्तेषुसमाः | 
हितः २३ प्राप्य शवेतं महाद्वीपं भूत्वा चन्दरप्रभा नरः । ससहस्तीचष देव प्रविशेः ` 
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उत्तराच । ह ल ७६७ | 
एकसा चासठ के अध्याय का अर्थ लिखते हैं ॥ 


ge आ सच नामों सें स्तुति किये हुये बहुरूपी भगवाच ईश्वर 

की दरशन दिया चन्द्रमा से भी स्वच्छ वा विशेष जो 

आन से भी उत्तम वणे कुड स्थान की सी आकृति कुद्द तो ते के ए रांकी स 

सुड ₹ भटक और घवलागिरि के समान कहीं सुवर्ण समान प्रकाश कहद व 

मश के कहीं न॑.लबेडूगे के समान कही इन््रनीलमणि के समान कहीं मोर-की 

२" न सनान कह युक्काहारधारी के समान इत्यादि अनेक प्रकार के रूपयुक् 

` दभर शर चरण आर नेत्रा से शोभित हज़ारों भुजा उदर आदि को धारण 

किये कहा अब्यङ्गरूप से ३'कर ओर उसके अंगरूप गायत्री को इख से उच्चाः - 

रण करते और शेष सुखो से चारों वेद ओर अनेक. शानो को कह? इए उस 

सवशअय्यवान्‌ जगत्‌ के स्वामी ने आरण्यक उपनिषद को वर्णन किया फिर 

उस दवदव यज्ञपाति ने हाथ म दण्डकमण्डलु देह में मृगम चरणों में पादुका 

आ्नस्वरूप तेजवान्‌ रूप को धारण किया ऐसा रूपक देख के ब्राह्मणों में 

.-- पूवक उस अपूव गात्तिधारी को दराडवत्‌ किया तब उप महात्मा जगदीश ने 

` प्रपन्न होकर उस शिरझुकाये हुए नारद से कहा कि हे नारद ! मेरे दशनां की 

` “इच्छा से एकत, द्वितः त्रित महषिलोग इस. देश में आये उनको मेरा दर्शन 

... नहीं हुआ क्योंकि एक में ही निश्चय करनेवाले अर्थात्‌ अनन्यभङ्गो के 

सिवाय किसीको मेरा दशन नहीं होता हे सो तुम भी अन-्यभक्ग हो हे नारद! 
यह मेरे उत्तम अंग धरम देवता के घ! में उत्पन्न हुए तुमःउन्ही अंगों का 

. ध्यान करके सुमझको भजा जिससे कि मेरी प्राप्तिहोंय हे बह्मषि, नारद! में तुम ह 

. पं प्रसन्न हूँ जो इच्छा हो सो वर मांगो ना९दजी बोले कि हे देवेश्‍वर | मेने | 
~ आपके दर्शन पाकर सभ तप यज्ञां का फल पाया यही मुझको बड़ा वर है जो 

. संसारके उत्पात्ति पालन.ओर नाश. करनेवाले का दर्शन पाया, भोष्पजी | 
. बोले कि इसप्रकार अद्य में लय होनेवाले नारंदजी को दशन देकर फिर यह 

.` वचन बोले कि हे नारद ! शीपरही जाओ विलस्व मत करो, यह मेरे a 

| झनिच्छापूर्वक भोजन करनेवाले चरमा फे समान प्रकाशसान एका्वित्त | 

थे हृ होकर मेरा ध्यान करते हे उनकी कभी विधि क र धर ह ह्‌ त्‌ 3 त्‌ i | त पह महाभ | स्‌ न हर. शुद्ध हे ३ 
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हि _ शान्तपन मोतिधर्म । | 
-तःकरण हें यह सब पूवेसमय में अनन्त भर्त | यह निस्सन्देह तीनों गुणों - | 

: ने पथक होकर सुके प्रवेश करेंगे, अब प्रवेश करने के योग्य आलस : | 
को कहता हूं जो कि इन्द्रियों के विषय से पर युणातात सवब्यापी साक्षी > 
` लोक का आत्मा कहाजाता दै पह अज अविनाशी सदेव रूपानि 
निरगेण कलारूप उपाधिया से एथक हू, जो एरुंप चोर्बीस तरव से पथक 

_ पंद्रीसवा प्रसिद्ध है वही सूम [नसल बुद्धि से दृष्ट होता है, संसार में उत्तम 
` ब्राह्मण जिसमे प्रवेश करके सुर होते हैं वह वासुदेव सबेव्यापी परमात्मा | 
` झनांतन जानने के योग्य है हे नारदजी | देवता के माहात्म्य ओर उसकी _ | 
महिमा को देखकर जई पुरुष अच्छे बरे कमा में प्रवृत्त नहीं होता हे ओर मन 
जानता है कि पेत्रत हो भोगता हे वा नह भोगता ६ ।नशु गुणों को 
` पैदा करता मोठ्ठा हुआ भी गुणों से जुदा हे, हे दव ' जगत्‌ + राशा यह 
“हे किपरथ्वी जल में, जल आन में, अग्नि वायु में, वायु -आकार में, आ 
काश मन में और मन अव्यक्त में लय होता हे, वह अव्यक्त अकत्तो एुझ में 
` जय होता हे उस सनातन पुरुष से उत्तय कोई नहीं है; उस अकेले सनातन न 
` पुरुष वासुदेव के सिवाय यह जडवेतन्य जगत्‌ नाशवान्‌ हैं वहां वासुदव सव. | 
नीतो के आत्मा हैं यह पांचों तत्त इकट्ठे होकर देहरूप हाते ह तब वह हमर. | 
उसमें प्रतेश करता हे वह हट से अगोचर महाबलवान है वही देह को चेष्टादता । 
` इत संसारं कहाजाता है विना तला के देह नहीं होता ऑर विना ज व के . | 
. देहे वायुवेष्टा नहीं होती हे वह प्रभु, जीव, शेष, संकपेण। विरव वार! इन | 
` नांगोसे और अपने ध्यान पूजन आदि. कर्मा के दारा संनत्डमारभाव को | 
` प्राप होता हे अर्थात्‌ जीवन्सुक्कि को पाता है, इस प्रकार अविद्या उपाधित्राले | 
` जीवको साबित करके उसीसे प्रयुश्न नाम मन का उत्पत को वर्णन-करतें६ | 
` कि महाप्रलंय में जिसके भीतर सब जीवमात्र लग ह!जाते ह १९ पुन्न नाग. | 
मत कहाता के जिस मन से संब जीवो की उत्पत्ति हे, उस से षण से जा | 
` उत्तन्न हुआ वह कत्ती, क्रिया ओर कारणरूप है. उसीसे स जर चत 
. जगत्‌ उतपन्न होता है वही प्रगुम्त अनिरुद्ध नाम अहकार होता हे वह स य 
. है और संब कसो में मकर है, इस प्रकार प्रयुभ आदि के कत्तरुप लें पराव ` 
व को कहकर उपर लिसेहुए तदाथ से इसकी एकांगी गति को र 
` हे राजेच | जो नि वत्र भगवान, वादव हेदी रुसका 
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जक्षतः 7 5 या 
है, संकषण से उ [ कप 
“आर प्रथुश्न से नो र नि नाह का न गी क 
यह संभ चराचर जगत प प कवी किक. 
|. ओवर गता जाकिर दड हे हे. नारदर्जी ! अक्षर जीव 
` मेरे भक्त हैं वह अपने को सम परे के पह उतपनन होते हे यहां जो | 
a कररेय रा करके मुक्त हात हे में ही विन्मात्र . . 
।न्करिय कूटस्थ पचचीसवां पुरुष जानने के योग्य हं और उपापिराहित निश 
3 ऽ + के आरं वासनाआदि परिमि से जुदा हूं तुक विश्वरूप का उपाधि म 
से एथक्‌ होना केसे हो सङ्घा हे यह शंका करके कहते हें यह बात तुमकी न... 
जानना चाहिये के यह रूपयुक दृष्ट आता हे में इच्छा करते ही एक मुहूर्त में. 
निराकार हजाऊ महा जगत्‌ का इंशवर और गुरुं भी होजाताई अर्थात्‌ उत्पत्ति 5 
नाश केवल मेरी इच्छा है, हे नारद ! मेने यह माया की हे जो तुम शको 
दखेते हा तुम इस भकार से मुझको सब भूतं के गुणों से सैयुक़ मत जानो 
तात्प यह है [क म निगुण निराकार मेने यह चारों मूर्ति तुमसे अच्छेगरक्ार .. 
. वणन कर। में ह जीवमावसे जानागायाहँ और वहं जीव मु ही झच्छेप्रकार | 
से नियत हे, यहा तू एसा मत समभ कि मेने उपाधियक्त समधि जीव देखा 
.- हें मह ! मं सब जगह वत्तमान सब जीवों में आत्मारूप.इं जीवसप्रहों के | 
' शरीरनाश होनेपर में नाश नहीं होता हँ वे महाभाग गनन्यभक्क पुरुष सिद्ध हें 
. ओर तमोगुण रजोणुणसे पथक मुभमेंही प्रवेशकोंगे अर्थात्‌ मुमसेही एकता 
` को प्राप्त करेंगे संसार का प्रथम चतुझुख बेदांगनिगत नाम को जानेवाला . 
हिरण्यगभ सनातन देवता ब्रह्मा मेरे अनेक अर्था का विचारनेवाला हे और 
” क्रोध के कारण मेरे ललाट से रू उतपन्न हुए, थोर मेरे दक्षिणभाग से ग्यारह - 
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` रुट ओर वामभांग से बारह सूर्य ओर अग्रभाग में अष्टवसु ओर पीछे के भाग में. E 

` आश्विनीकुमार दोनों देववेच उत्पन्न देखो जिसभकार सब प्रजापति, ऋषि, वेद, 

` यक्ष, अमृत, औषध, तप, नियम हैं उसी प्रकार मुझ अकेले में नियत आठ 
प्रकार के ऐश्वर्य को देखो, श्रीलक्ष्मी, कीति, पृथ्वी, ककुझनि, वे गा ष 
सरखती को भी मुझमें नियत देखो बादल, समुद, नदी, सरोवर, गूततिमाच्‌ 
चारों पितरं को ओर तीनों गुणों को भी सुमी में देखो हे. 





होकर श्रद्धापूवक होमेहुए हय कर 
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८७० . :  शान्तिपव मोक्षधर्म । ५ 
` ऽपय में कसे पेदाइए नह्य ने समी यज्ञरूप को पूजा था जिसके कारण | 
उन्न होंकर मने बहुत से वर उसको दिये, करय की आदि में मेरा पु्र॒लभाव॒ | 
लेकर लोकों के कमपूर्वेक राज्य और अध्यक्षता को अहंकार प्राप्त होगा तब | 
तुम्हारी की हुई मयांदाओं को कोई उल्लंघन नहीं करेगा ओर तुम जीवों के | 
` वाहवत वस्तुओं के वरदाता होगे, हे तपोधन, महाभाग ! तुम्हा महातेजसरी (| 
रह्मा होकर सब देव, पितुः ऋषि, गन्धव आदि अनेक प्रकार के जीवों के | ह 
` उपासना योग्य होगे आर हे मन ! देवकाय्या म अवतार ल॑नवाला में सदेव | | 
` तुम से पुत्र के समान उपदेश ओर आज्ञ लेने के योग्य होऊंगा फिर में प्रसन्न. | 
` होकर इन बरों के सिवाय अन्य बहुत उत्तम उत्तम वर बहा को देकर नत्ति | 
` परायणं होऊंगा, सब धर्मा सेजा एथक्ता है उसको ही उत्तम निवृत्ति । 
` कहते हें इसीहेत से सब अंगों से निते पमुयुक्त होकर विचर, साख्यशास्रका कि, 
निश्‍चय रखनेवाले आचाय्यों ने कपिलजी को सावधान विदयासमपन्न ओर | 
` दवस में नियत होना वर्णन किया है; यह भगवान्‌ हिरण्यगभ वेद में स्तुति. ' 
` किया हुआ हे हे ज्वर! वही में योगशास्त्र के मध्य में योग में भीतिमान्‌ वर्णन न 
_ कियांगया हँ, में ही सनातन सगुणरूप हॉकर सग में [नयत हाती है के ज्ञ 
_ जगही हज़ार युगों के अन्त होनेपर संसार को अपने में लय कर शेता हू, | { 
जब स्थावरजंगम जीवों को अपनी. आत्मा में नियत करके अकेला मे ह. | 
 विद्यानांम माया से युक होकर जगत्‌ का नाश करता हू फिर में ही जगत्‌ को. | 
' उन्न करता हुँ मेरी जो चोथी मूत्ति हे उसने अविनाशी शषजी को उस्न्न. | 
_ किया वही शेष संकरण जीव कहाजाता है उसने प्रश्न नाम मन को उसने | | 
` किया ओर प्रदन्न से आनरुद्वरूप अहकार उत्पन्न हुआ और वारंवार मेरा ही. | 
' प्रत्यक्ष होता हे, इसी. प्रकार अनिरुद्ध से नद्या उत्पन्न हुए उसका उत्पातः | 
' साभिकमल से दे और जाजी से सब स्थावर जंगम जीव उत्पन्न इए” वा... | 
` कृत्योकी आदि मेह सब सृष्टि का होना ऐसा जानो, जैसे कि इस हो. | 
` ` में आकाश से सूर्य का उदय ओर अस्त होता हे, गुप्त होने पर बड़ा तेजस्वी 
` - काल उसको फिर ले आता हे इसी प्रकार में, भी सब जीवों के उपर्कार लिये. 
' ` वराहरूप को धारण करके बडे बल से, इस सागररूप मेखलाधार जीवा प. 
- भार से झांकान्त सब अंगों समेत इस पृथ्वी को उत होजाने पर. . 
5, है ह केह च केद ह ल ने LR | से FE रे र ग च लाऊं उं गा फिर ना|सहरूप हो i 
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उत्ताध | >> चछ॥ 
हिरण्य बी 
| न es पेड बल से नसों के दवारं विदीर्ण करके मागा 
23085 उन महापराक्रमी महाअपुर राजा बलि सब लांकों का 
नीचे उतारेगा उसंके ही. पे तीन | लोक क दिनि का हा 
पोठफेरने पर कश्यपजी से आदितिः माता में में वा 
है बारहवां सूरये उत्पन्न होऊंगा 
ह नारद ! [फर महातेजस्वी इन्द्र को उसका राज दंग 
(धरे से फेर अपने अपने स्थानों पर नियत ससा सदे. विरोधी र 
पराक्रा[सरया म॑ श्र्ठ दानवोत्तम राजा बालि को पाताल स्थित करूगा, त्रे 
उग मभ्रयुवराका रक्षा करनेवाला परशुराम अवंतार भी में ही होऊंगा ओर 
बड़े बड़े क्षेत्रिय राजाओं को सेना समेत सारूगा, त्रेतायुग में द्वापर के स- 
_ न्यारा हान पर म जगत्‌ का खामी दशरथ का पुन्न रामचन्द्र नाम मय्यादा- 
` पुरुषोत्तम अवतार धारण करूंगा; प्रजापति के पुत्र एकत द्वित नाम ऋषि _ 
_ अपने जत नाम भाई के शाप से विपरीतरूप अर्थात्‌ वानर के रूपों को धारण 
- करेंगे, उन दोनों के वंश में जो बड़े पराक्रमी वानर इन्द्र के बल के समानः 


` - भचरड पराक्रमी हागे वहां वानर देवताओं के कार्य में मेरी सहायता करेंगे फिर 


उस राक्षसा क स्वामी घोरूप पुलस्ति के कुलको दोष लगानेवाले-भयानकरूप 


... संसार के करटक रावण को उसकी सन्तान समेत मारुंगा, ओर द्वापर कलियुग 
` को सन्धि के अन्त में कंसादिकों के मारने को मेरा कृष्ण नाम अवतार मधरा | 


` में होगा वहां भी देवताओं के करटकरूप बहुत से दानवों को मारकर, कुश- 


: स्थली दारकापुरी का अपना . निवासस्थान बनाऊंगा उस पुरी में निवासी - | 


` होकर अदिति माता के आप्रियकारी नरकासुर, भोमासुर, सुर ओर पीठ नाम 





` -दानवों को मारकर नानाप्रकार के धनरंतादि संपन्न कीडा के योग्य प्रासज्यो- - _ 
` तिष नाम रमणीक पुर को द्वारका में लाऊंगा फिर बाणुसुर के हितेषी लोक | 
` पूज्य युद्धकांक्षी महेश्वरजी को सेना समेत विजय करूंगा तदनन्तर इजार | 
` भुजाधारी राजा बलि के पुत्र बाणासुर को विजय करके उस सोभनिवासीको - 
` मारूंगा जोकि गगेऋषि के तेज से संयुक्क कालयवन :नाम से प्रसद्ध होगा | 





अगुरो से बुदधियुक्क जरासन्ध गिखिज में राजा होगा उसका भी मरना । र ही. . 


E द्धि की प्रेरणा से होगा, पृथ्वी के जितने पराक्रमी राजा हैं उन सबके 


A CC-0.M kshu Bhawan Varanasi Collection.sDig tized by eGangodt 


A Ta भर 








हे > र इन्दे का पुत्र केवल एक अजेन ही मेरा साथी ओर सहायक रहेगा युधि | 


- हितको उसके भाइय समत 
: प्रसिद्धि होगी कि देवताओं कै $ ' | 
` आणि युद्ध करके क्षत्रिय के समूहों को मारिंग, ईन्छाउसार नी के भार को | 


` उतारकर सब या 


हत 3 १८ 


` लोकों को जाऊंगा दे उत्तम, नित 
` वराह, नृसिंह, वामनः पररा, दरारथात्मंज श्रीरामचन्द्रः कृष्ण ओर कसी : 


- यह नाम ह । 
` अ सब प्राणी वेद ओर श्रुति से संयुक्त किंयंगव छपून भी पुराणों में सुना होगा | 
` @ मेरे बहुत से उत्तम २ अवतार पूर्वकाल में होचुके हे, लोक के काथो . 
को करके फिर अपने मूल में प्रवेश (कया 
` ब्रह्माजी को भी कभी नहीं हुआ अर्ज जो यहाँ तुक एक (नशेचा 
. .स्वामी से यह मेंने अपना गुपत इत्तान्त जिसकी (के कोइ नहा ज हे तुं | 
` म्रङ्गिमाच्‌से वर्णन किया, 
विनाशी भगवान्‌ देवता यह सेब वचन कहकर उस रथान म 
 होगये फिरं महातेजस्वी नारद ऋषि भी अरभाट मनारथाका ता नरनारी | 
` य॒ज के दर्शन करने कों बदरिकाश्रम को गये, उननाशयद सांख्यः | 
` योग॒ ओर चारं वेदों से संयुक्त पश्चात्रनाम मदाउपानिषद बन 
. फिर नारंदजी ने श्रीनारायणजी के सुख से निकल शाखा में 
`. ओरसमभा थां सब ब्रह्मतॉक भ. जाकर एनाया, युधिष्ठिर बोले कि इन डॉक | 
` मान नारायणजी का यह माहात्य अपूव ह इसका के ब्रह्माज। चा क 
` ये जो नारद से सुना, नद्याजी भी उसीसे एकता रखते हें बह उस त 
` के प्रभाव को क्यों नहीं जानते ये, भीष्मजी बोले हे राजे! मैदा 
= ओर उत्पत्ति; नाश व्यतीत हुए ओर संसार की आदिउत्यात म प्रश्न महण 
संसारक वामी कहे गये हैं इससे वह इस नारदजी से आधा 
.__ जानते हेर और उसी प्रकार से परमेश्वर को अपना उत्पातर > जा 

























शान्तिपवे मोक्ष । | 
'होनेपर धर्म के पुत्र राजा यथि के यज्ञ में शिशुपाल को मारूंगा 









उसके राज्यपर नियत करूंगा लोक में यही | 
के लिये आप. श्रीनरनाराय[ ,| 


दव लोगों का ओर दारका का घोर नाश करूंगा फिरचारं _ | 
गरि रलनेवाला में अनेक कर्मों को करके आत्मज्ञान मे मत्त होके अपने | 
| मेरे अवतारो के हंस, कूम, मंत्य, | 


फिर में गप होनेवाले वेद श्रुति को फेरकर जेब लाया तब सतयुग 


मेरा यह इस प्रकार का दशन 
बाद्ध के | 


इसप्रकार वह विश्वसूत्तिधरी | 


ष्मजा बाल क | 
झन्तथाने | 
















ह्‌ तात! | 
असें पुतता 


कडे हुए उन सबके घुर | 
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` सुखसं मृय्येदेवता ने सुनका झ ने पीछे च 
- _ क [के संख्या छयासठ सहस हे और सर 


Mes न यी 
"९ दाय के समान वर्णन झिया हे राजेव! इसके पीछे इन सिद्धो के 
लनेवाले ऋषियों को सुनाया जिन - be 
' के आग पीछे स्तुति करते चलते 


९ "उन आगे पीछे चलनेवालि ऋषियों ने भी सुमेरु पर्वत पर इकट्टे होने 


` वाले देवताओं को यह उत्तम शास्र यनाया,. आर देवताओं से सनकर अहित 


नाम ऋषि ने अपने पितरों को मुनाया, हैं भरतवरिन्‌, पुत्र ! मेरे पिता 
शतिर ने भी सुझसे कहा इसीसे मेने-भी तकमे वणेन किया, जिन देवता मु 


बनियान यह पुराण सुनायाहे वह सभी पबप्रकार से था रोंओर आत्माको पजते 


हे हे राजन्‌! यह ऋषिसम्बन्धी आख्यान क्म से पररम्परापूवक बहतकाल से : 
प्राप्त हे जो वाहुदेवजी का भङ्ग नहीं हे उसको तुम किसी दशा में भी देने को 
“जप नहीं हा, हे राजन ! तुमने सैकड़ों अन्य आख्यान जो मुझसे सुने उन 


` . सबका यह सारभूत हे, जेसे देवता असुरं ने समुद्रे को मंथकर अम्रत को निः : 


शिला इ उसापकार पूपकाल में वेदपाठीजआह्मणों ने यह कथारूपी अमृत 
[सा है अनन्य भक्ति का प्रां करनेवाला और एकान्त में सावधान होकर - 

| उशन इसका पढ़ता है वा सुनता है, वह मनुष्य श्वेतद्वीप में प्राप्त होकर | 
चन्द्रमा के समान प्रकाशमान होकर सहलरश्मिवाले सूर्ध्यदेवता के भीतर वर्तः - 


सान अन्तय्यामा महातेज में निस्सन्देह नियत होजाता है, इसीप्रक्रार जो. 


रागा इस कथाका प्रारभ से मन लगाकर सुनेगा उसका भारी भी रोग निवृत्त 


` हांगा आर जा [जस बात की कामना करे वह कामना उसको प्राप होगी : 
आर भङ्गपुरुष महाभक्ती की गति का पाता हे; हे राजन्‌! उस पुरुषोत्तम का | 
. पूजन तुमको भी करना उचित है वही संपूण संसार का माता पिता ओर गुरु” . 

हे, हे महाबाहो, युधिष्ठिर! वह महाज्ञानी दुर्शे का नाशकत्ता .षडेश्वस्याधिपति | 
` वेदबाह्मणों की रक्षा करनेवाला भक्तों का सनातन देवता तेरे उपर प्रसन्न हो, _ 
` वेशंपायन बोले.[के, हे जनमेजय ! वह धर्मराज युधिष्ठिर ओर उसका 








` वशिन्‌! सरस्वती को उच्चारण करते हुए उस भगवाच पुरुष नरनाशयण रे 


डर किया,” ओर हमारे श्रेष्ठ शुरु श्रीवेद- - ` ` 
सदेव जप में पबृत होकर सबको विजय किया, उसी पता दल ८ 
> SN च ८ I है Re प 





क ` ` शान्तिपव माहधम | | 
परं पहुँचकर देवेंश्वर की पूजा करके फिर अपने आश्रम में निवास किया 
भीष्म जी बोले कि यह नारदजी का कहा हुआ आए हो दल किया हु्रा 
झाख्यान सब तने सुना यह परम्परा से एकस एक का | भा चला 
` झाता है ओर पूर्व में मेरे पिता ने समस वसन कया, घसा बोले कि यह 
` बर्शपायनजी का कहा हुआ सब आख्यान मेंने तुमसे कहा उसको सुनकर | 
नमेजय ने अपनी बुद्धि के अततार अच्छी रीति से अभ्यास किया है नेमि | 
` बारण्यवांसियों ! तुम सब तप ओर (नयम क करनेवाले वेदज्ञो में उत्तम श्रे | 
राह्मण शौनकऋषि के महान्न में वर्तमान हो तुम सब अच्छे हवनपूखक | 


१३५.॥ 
नांतन परमेश्वर की पूजन करों | 
र शान्तिपव्दैणि मोक्षम उतरावे चतुःपष्टडुररिशततमाऽध्यायः ॥ १९४ ॥ 


एकसो पॅसठ का अध्याय ॥ 
शोनकजी बोले कि, वह पडेशवयवाच इश्‍वर यज्ञा म (कसरत स गम र 
अर्थात उत्तम भाग के भागी हुए आर यज्ञवारी हकर सदन १% वेदांग के | 
जानंनेवाले हुए वह भगंवत्सरूप प्रभ. शान्त आर निवृत्ति धम में निम 
` उसी भगवान प्रश्न ने निरात्त भम को धारण किया ओर संब देवता. किस 
प्रकार परवंसिधर्मो में भाग पानेवाले किये गये ओर. (नित्त बन्याच pe | 
केस रीति से निगृत्तिधमवाले हुए, हे सूतजी ! इस हमार गुत आर हि 
` इन्देह को निवारण करिये याकि आपही से नारायण की ते के | हः | 
को हमने सुना है, यह सुनकर सूतपुत्र ने उत्तर दिया कि हैं शान % हि. 
. जनमेजय ने व्यासजी के शिष्य वेशपायनजी से जा पूछी है उस बलों. 
` ज्वत्तान्त को में तुम से कहता हूँ कि बढे ज्ञानी जनमेजय ने ईस ग गा 
के अन्तरमा नारायणजी के माहात्म्य का. सुन १ वैशेपायनजी से डोली. 
रे न कि यह सब जद्याआदि सब देवता मनुष्य असुरों समेत सफल कग " मा 
` इसार आता है और हे नहम्‌! आपने मोक्ष को निर्वाण और प. 
 छल्पकहाइस लोक में जो पुरुष पुण्य पाप से रहित होकर सक्त होते ६ 
द्र्य के अन्तर्यामी अनन्त चेतन्यरूप में प्रवेश करते हें यह हमने 
i बे सनातन मोक्षधर्म दः से करने के योग्य हे; सब देवता. ' लवा. 
` _ श्र को त्यागकर ह्य कवय के मोक्का हुए क्‍या यह बहम? ख अ, अ हो „ 
° ` आहेव न | इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, वरुण, आकारा २८. 
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ब i, ढ़ 
रोष नवा पेह सब अपने नियत नाश आदि को नहीं जानते हैं इस कारण 
| व शा न्यूनताराहित उत्तम मोक्षमार्ग में नहीं नियत होते हे. 
र कराबार पुर मे र ३० 53 न मोर कालके ल्पतीकरावे क 
_ को इतिहासा के बारा हह वरे नर! इत सनदी इय के बा 
~` ^ शपहासा क॑ द्वारा निकालो शुझको अपू बातों के देखने की बड़ी 
. उत्कदठा ह, हे आह्मण ! देवता यज्ञों में भाग लेनेवाले केसे: कहेगये ओर कैसे 
`= जात ह हे अहमन ! जो देवता यज्ञा में भागको लेते हैं. वह. पूजित देवता 
„ आप अपने यज्ञा में किसको भाग देते हैं, वैशंपायन बोले कि हे राजन! बड़ा _. 
आ वैकाश आपने प्रश्न किया यह प्रश्न उस मनुष्य से ज़िसने तपस्या ` 
नहीं म) वेद को भी नहीं जानता हे अथवा पुराण को भीः सुनाःवा 
पढ़ा नहीं है शीघ्र कहना असंभव है अच्छा जैसे कि पहले गुरुजी से मैंने 
पूछा है. उसके अनुसार तुमसे कहता हू मेरे गुरु वेदों के विस्तार करनेवाले . 
दीपनिवासी कृष्णनाम व्यास मर्हषि हैं और सुमन्त, जेमिनि, सुवतपैल: और 
चोथा में पांचवें शुकदेवजी इन पांचों शान्तचित्तः कोधरहित .जितेस्िय 
. शिष्या के इकड होनेपर उन्हा ने वेदों को पढ़ाया इनमें पांचवां महाभारत हे 
` पक्वो में श्रेष्ठ कीड़ायोग्य सिद्ध चारएंग्रादि से व्याप्त सुमेरु के किसी. भाग _ 
- में उन वेद पढ़नेवाले शिष्यों ने किसी समय सन्देह किया ओर व्यासजी ने. 
इसी तुक्षारे प्रश्‍नको:उनसे कहा ओर मेंने भी सुना उसीको-हे भरतवंशित््‌ ! . 
अब में तुझ से कहता.हूं, सब अज्ञात दोषोंके दूर करनेवाले पसशंरजी के पुन्न. . 
“व्यास ऋषिने शिष्या के वचनों को सुन कर यह वचन कहा कि हे उत्तम, 
शिष्य लोगो ! मेंने भूतः भविष्य; वर्तमान इन. तीनों कालों के जानने के 
“निमित्त ही बड़ी तपस्या की थी -कषीरसागर के समीप. शान्तचित्त तपपरायण 
` ` सुर्‌ त्रिकालज्न होनेवाले के मनोरथ को श्रीनारायणजी ने अपनी कपासे _ 
` पूर्ण किया अर्थात बह ज्ञान शुको उत्पन्न हो गया उसको आप के सुतार 
.. यथार्थ तुम से कहता हू तुम चित्त लगाकर पुन, मैने कर के शराम मंजन | 
` - रूप दृष्टि से जता बृत्तन्त देखा है ओर साख्य वा योग जाननेवाले पुरुष ने | 
। ` जिसको परमात्मा वर्णन किया है वह अ ने कम से महापुरुष नाम कह- : 
` जिसको परमात्मा वणन किया हैं वह अपन कपल त क्राः 
... लाता है उससे अव्यक्त हुआ जिसको ज्ञानी यधान कहत ह 
है ; 5 त्तिके निमित्त | अपनी क्च | से अन्यक इश्वर व्यक्करूप हुआ वह्‌ ल 50003 ° 
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हज 


02... ' ` शान्तिपर्त मोक्षपम । 


` दह्‌ आत्मा अनिरुद्ध कहा जाता है, जिसने अपने प्रकट होने के पीचेजशा £ 
को उत्पन्न किया वह अहंकार नाम प्रसिद्ध हुआ वह सब तेजो का रूपे | 


_. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यह पञ्चमहाभूत पांच रीति के दाश 


` अहंकार से उत्पन्न हें महाभूतों को उत्पन्न करके गुणों को उत्पन्न किया और . 


तीम 


` परञ्चमहाभ्रतों से संब देह उत्पन्न हुए उनका सुनी, मशात्र, अंगिरा, अत्रि 


पलंस्ति, पुलहः कतु, महात्मा वशि स्वायम्सुवमल यह आठ प्रकृति अर्थीत्‌ 


_. उत्पत्तिस्थान जानने के योग्य हे इन्हीं में लोक नियत हें लोकों के पितामह | 


_ इ, यानीने उन वेदवेदांग यज्ञ ओर यंज्ञोक अंगों से संयुक्त ऋषियों को लोक- .._ 
« सिद्धि के लिये उत्पन्न किया उन आहों प्रकृतियों से ग्रह विश्वरूप संसार : 


उत्पन्न हुआ, फिर कोधरूप रद परुष उत्पन्न हुए उन्होंने आप जिन देशों को 


` उन्न किया वह ग्यारह रद रूपान्तर करनेवाले पुरुष कहे गये वह रुद्र प्रकृति, 


और सब देवषिं लोग लोक की सिद्धि क निमित्त उत्पन्न इए ऑर ब्रह्माजी के | 
' ` पास नियत होकर बोले कि है भगवन्‌! अनेकरूपधारी पितामह आपने हमको  « 
उत्पन्न किया हे इससे जो जिस अधिकार की योग्यता रखता है उसको उस्त | 


... अधिकार पर नियते करना योग्य हे आपने जो संसार के कामों का विचार 


9 0. 


करनेवाला पद हमको दंगा हे वह उस अहकारकत्तो से केस रक्षा किया. | 


` जायगा, जो अधिकार के कामों का विचार करनेवाला हे उसके पराक्रम उत्पन्न । 


` करनेवाले कम को बताओ यह बात सुनकर उस बड़े देवता अक्याजी ने उनसे 


` कहा कि हे देवताओ ! तुमने मुझको खूब जताया तुम्हारा कल्याण हो सुभ 


' को भी यही चिन्ता हुई थी जो तुम चाहते हो सम्पण त्रिलोकी का दृढ़ बीज- | 


- ' ` ऋप परमिह किस प्रकार काने के योग्य हे और हमारे ठम्हारे शरीर का बल | ृ 
___ किस रीति से नाश न हो, यहाँ से हम सब उस लोकसाक्षी गुप्त पुरुष के धान | 
को चलें वह हमारे हितकी बात कहेंगा, तदनन्तर लोक के हितकारी वह ऋषि. 
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.__दवतीक्ञाजीसमेत क्षीरसागरे उत्तरीय तटपरगये, और सम ब्रह्माजी के बनाये 
 _ 'हुएवेदसे कलिततपोमें प्रवृत्त हुए वहः तपचय्यो महानियमनाम बड़े भारी इ लो 
से भी असह्य हे, कि जिनकी दृष्टि ओर भुजा ऊपर को थीं ओर ऐकॉग्रचित्त 
` 'थाइस सरूप ससव एक चरण से नियत होकर काष्ठ के समान ६९९. | 
` (सावधान हुए उन्होंने दिव्य हज़ारंवपे घोर तपस्या को करके उस मधुखाणी की रे 
सुना जोकि वद वेदांगसे शोमित थी, भ्रीमगवान्‌ बोले कि, हे मेहर | 






धे. 7.७ 
सब देवता ओर तपोधन ऋषिज्ञ गो! में तुम सबकी कुशल क्षेम पकर इस . 
मजिन को जाना वह लोक कांबड़ा | 
डड करनेवाजा कम्मे तुमको करना 


थषन की इच्छा से अच्छा तप किया 
ह ड&पानां: तुम इस तप के उत्तम -फत को पावोगे यह बर्मा लोको का्‌ 


बेडा न्यि और पितामह हे हे देवताझो'! तुम बड़ी साथ धानी से मेरा.परजन 
उग सब यहा में मेरे भागों को सदेव कलपना किया करो में भी तुम्हारे 
` नकर के समान सबका करयाण करूंगा; वैशम्पायन बोले कि- सब देब | 
_ | या ने उस परमपुरुष के इन वचनों को सुनकर वेदोक्रीतियोँ से बुद्धि के 


.. अनुसार विष्णुयज्ञ की रचना की उस यज्ञ म आप बझ्याजी ने सदैव के लिये . 





तका भाग नियत किया, देवता और देवियों ने अपने २ भाग को कलना | 
कि वह दवता आद सब सतयुग का धर्म रलनेवाले थे ओर उनके भाग बंडे ह. 
ऊच थ उनकी सूयय का सा वण महावरदायी सरवगामी तेजमय एच कहते हे, 
तदनन्तर उस अदहरूप आकाश में नियत महावरदायी ईश्वर ने उन संब नियत 
देवताओं से यह वचन कहां कि जिसने जो विभाग विचार किया हे वह वेमेही 
को प्राप्त हांगा में बहुत प्रसन्न हूँ अब प्रवृत्ति लक्षणवाले फल को कहताइूँ 
हे देवताओ ! मेरी प्रसन्नता से उत्पन्न होनेवाला यह तुम्हारा लक्षण हेक्िउत्तप्ं 
पूरी दक्षिणावाले यज्ञों से आप पूजन करनेवाले तुम सब हरएक यज्ञ में फ़ात्ति | 
. फल के भोगनेवाले होजाओ जो मततुष्य अन्यलोकों में भी यज्ञों से पूजन करेंगे. ग 
` कह मनुष्य वेदकल्पित तुम्हारे भी भागों को विचार करेंगे उस महायज्ञ में जिसने 
` मेरे भाग को जिस रीति से विचार किया हे वह उसीमकार वेदसूञ में यज्ञभाग कः 
. योग्य किया हुआ यज्ञमाग ओर फल के योग्य तुम देवता लोगों को म करे . . 
` लोक में सब बातों के विचारनेवाले ओर प्रशत्ति फल से सत्कार ० तुम 
` सब देवता अपने २ अधिकार के अनुसार जिन २ कम को करो उन्‌ be लः 
` वान होनेवाले तुम सब अन्य लोकों को भी धारण करोगे सब प मुली के ह 
` पूजन आदि से ध्यान कियेहुएतुम सब फिर सुको ध्यान क र bl 
` - यह मेंरी ही भक्ति हे इस आशय से ओषधियों समेत सब वेद ह पक्त 
० _ 'कियेगये हैं; इन वेदादिकों का एथ्वोपर अच्छे जोकि हि ला Ma 
होने से देवता तृप्त होते है यह तुम्हारी उत्पात ही अ ही न १ 
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| ८७८ ` ` ` ` शान्तिपत मोक्षपर्म । - 
 इवहमेनेही तवतक के लिये की है अबतक [रके कल्पना का अन्त हो हे _ त 

_ इश्वरे ! तुम अपने अधिकार के अचुतार साका का हितं विचार करो मरीत्रि | 
` ` गिराः आनि, पुलस्ति, पुलहः कतुः वशिष्ठ यह सातों ऋषि हें मेंने उनको | 
` द्वन से उत्पन्न किया हैः यह महावेदज्ञ वेद के आंचाय्य विचार किये गये हें गोर .. 
` जरति था में युक्त होने से वही लोग मजापतिभाव में भी कल्पना किये हें, . 
बह क्रियावानों का मार्ग प्रत्यक्षर्प ओर सनातन हे इस सृ का उतने करने ॥ 
बालो प्रभ अनिरुद्ध नाम से प्रसिद्ध है यह रजोगुण प्रधान पुरुषों का प्रवृत्तिमाग.. | 





वर्णन किया; अब संतोणंणं प्रधानपुरुषों के निरत्तमाग को कहते हे-सत, >. 


` सनंतः सुजात, सनकः सनन्दनः सनत्कुमार कपल आरसातवे सनातन, 
“यह सांतों ऋषि बह्माजी के मानसी एत्र ह और आप से आप विज्ञान प्राप्त . | 


` ` कलेवाले निरृत्तिधमी में नियत हुए, यह स योग ओर सांख्य के उत्तम ज्ञाता | 


शाखो के आचार्य ओर मोक्षपम के जारी करनेवाले हे, इनके मांगे और - | 
` आंधिकार का विभाग कहां से है इसकों कहते हं-जिससे के अव्यक्त के तीन' _ 
` गुणं रखनेवालां महाअहंकार प्रथम उत्पन्न हुआ उतत भा जा परह उ पको. | 
` क्षेत्रज्ञ नाम से कसित किया हे, सो हॅम यह जो निदृत्तिमार्गे हे वह आवाः >. 
गमन रंखनेंवालें क्रियावान्‌ पुरेषों को कठिनतां से प्राप्त होता हे, जो जीव . | 
. जिस २ कमे में जिस रीति से मरृत्तिव.निद्रत्ति धम में नयत कियागया हे वह. 
` उस २ के बढ़े फल को पाता है यह ब्रह्मा लोकों का शुरु संसार आदिका उसने | 
... . करनेवाला प्रभ है, माता पिता है ओर मेरा उपदेश किया हुआ तुम्हारा पत". 
न _ मह दे और जीवधारियो को वर का देनेवाला होगा, इनक पुत्र रूर्जी जा | 
ललाट से उतने हुए वह बचा जी के उपदेश से सब जीवों के धारण करनेवाले | 
होंगे तुम अपने २ अधिकारों को प्राप्त करके बुद्धि के अनुसार विचारकर सव... 
` लोकोमेंधमेक्रियाओं को शीघ्र जारी करो विलम्ब मत करो, जीव! क. मुग 
' . त्ियरोंकाउपदेश करो हे देवताओं ! यहां मनुष्यों की आउ ए होती हे... 
` „ क्योंकि यह सतयुग नाम उत्तम समय जारी हुआ इस युग म॑ यज्ञ नहीं मरे ` 
_... जायँगे ओर इसमें सब भर्म चारों चरणयुक् होंगे इसके पीछे. जेताओग ना 
वेगा इसमें तीन चरण धर्म के रहेंगे; ओर संस्कार कियेहए पशु में या ह 
.. जायँँगें उसमें धर्मका चाया चरण नहीं होगा निसके पीळे दापर नाम उ होगा 
उसमे वे. गोत दोही क. गे उसके पीजे चोथ। कालियुग नाम समथ : गा 5 
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> एक चरणही धरम का रहेगा ल हक 
SUR अथा 
इस प्रकार से कहनेवाले शह र. काई. कही धेम को करेगा 
- “पम एक चरण हीकर जहां तहा ही होगा तब 
४, कर्म करेना उचित होगा उसको झाप काहिये श्री 
दवता ! जस स्थानपर वेद, 


आदि धर्म प्रो धान.ह वहां विचरो वही देश तुम्हारे सेवन करने के योग्य है 


अनिरुद्ध देह में नियत होकर. भगवत्‌ के दर्शन की ग्रभिलाषा से वहींस्थिर 
९७ तब भगवान्‌ ने हयग्रीवरूप. धारण कर कुण्डल और कमण्डलु-हाथ-म लिये 


` का सब दशाओं को विचारो तुमहीं सबजीवों के धाता अर्थात पालनेवाले प्रभ 

. आर शुरु हा-म तुम्हारे सुपुद पृथ्वी का भार रखकर शीघ्र ही शान्तता को प्रात 
होजांऊंगा, जब देवंताओं.का कोई काय्य तुम्हारी सामथ्य से बाहर होगा तंब 

. आत्मज्ञान का उपदेश. करनेवाला में अवतार धारण. करूंगा» ऐसा. कह वह 
हयग्रीवरूप नारायण इसीस्थानमें अन्तद्धान होगये औरेउनसेउपदेशपांयेहुए 
बह्माजी भी शीप्रःअपने लोक को गये, हे महाभाग !इसपकार से यह कमलनाभे 
सनातन देवता सदेव यज्ञों का धारण करनेवाला यज्ञा में उत्तमभोग का लेने: `. 
वाला हआ और अविनाशी र्मधारी पुरुषो की.निदृत्ति धर्म नाम गतिको | 
प्रापइआ और अपूर्व संसार की उत्पन्न करके प्ररत्ति धर्मा को" विचारनेलगा 
वही आदि मध्य अन्त हे.वही प्रजापालक ओर ध्यान के योग्य हे वही कर्ता 
क्रिया ओर उसीने युगों के अन्त में सबको अपने में लेय-करके शयन किः. 
ओर फिर उसी युगकी आदि में जगनेवालेने संसारको प्रकट कियाउसमहात्मा | 
निर्गुण देवता के अर्थ नमस्कार करे ओर उस अजन्मा विश्वरूप के ह नह सब देवों के | 
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८४० शान्तिपव मोक्षघमे । डी 
धाम स्वरूप को नमस्कार करो; महाभूतों के स्वामी स्टे के अधिपति द्वादश - । 
, ` म्या के प्रकाशक वसुओं के आर अश्विनीकुमार के, मरुद्गण के वेद यज्ञ | 
 द्ीरवेदांगों के स्वामी को भी प्रणामं करो, समुद्र में स्थित हररूप सुञ्जकेशि | 
गान्तस्वरूप सब जीवो को मोक्ष के उपदेश कंरनेवाले तप, तेज, यश,वचन, | 
तरिता कपी, वराह, एक शगः विवस्वतः अश्वशिरः चतुमूत्तिधारी गुह्य, ज्ञान, | 
दृश्य, अक्षर, कषर, सर्वत्रगति, अव्यय, *यूनाधिकरहित इन रूपों से आनन्द 
पर्क विचरनेवाले को नमस्कार करी, यहं परह विज्ञान नेत्रां से जानने के | 
योगय हे, मेने भी पू्येसमय में इसीम्रकार ज्ञानहाष्टि से उसको देखा था ओर मेंने ~ | 
` तुम लोगो से मूलसमेत यथातथ्य वर्णन किया हे शिष्यलोगो ! मेरे वचनोंको | 
: ` मानकर उसी हरि का सेवन करो उसी को वेदों क शब्दों से गाओ और बुद्धि । 

अनसार परजनकरो, वेशम्पायन बोले कि हम संब शिष्य ओर उनके पुन्न 
महातेजस्वी शुकदेवजी उन बुद्धिमान वेदव्यासजी से उपदेश किये गये, . 
हे राजन्‌! उन हमारे उपाध्यायजी ने हमलोगों समेत चारों वेदोंकी ऋचाओं _ 

से उस इश्वर की स्तुति को किया यह जो तुमने पूछा सो सब वर्णन किया, यह 
सब पन्‍्वेकाल में गरु व्यासजी ने ही हमसे कहा हे, जो सावधान बाद्धमात्‌ _ 
पुरुष भगवान्‌ को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके सदेव इस उपाख्यान की सुने वां | 
सुनातैगा, वह नीरोग बुद्धिमान पराक्रमी होगा ओर रोगी रोग से निवृत्त ही | 
जायगा और बद्ध मनुष्य बन्धनः से हटता हे, इच्छावान्‌ मनोरथों को ओर आ 
न हा ` यदी ह वाले दीघोय को और आह्मण सब वेदों का प्राप्त करनेवाला होता . 
` ८ हे क्षत्रिय विजय को वेश्य बहुत लाभ को शूद्र सुख को अपुन्नी पुत्र. को करी 
; न सुन्दर पति को पाती हे गभेवती स्री आनन्द से नित्त होवे ओर उतर में छु 
_-_ तन्नकरे बल्या प्रसव पावे पत्र पोत्र धन संयुक्कहोय ओर जो मतुष्य माग मॅ 
| इसको पढ़े वह आनन्द से मार्ग व्यतीत करे, जो.!जस कामना को चाहे वह 
| यं उस मनोरथ को पाता है, इसप्रकार से उस महात्मा पुरुषोत्तम केस. | 
___ बने कोजो अच्झेप्रकर से निश्चय कियाहुआ था राजा से महि ने १ 
[मः ह किया इस देवता ओर ऋषियों के समाज को सुनकर ङोः क. 
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हक तर कह - उत्तराध । हज ८११ 
राजा जनमेजय ने गाता र अध्याय जीने शिष्योसगेत ह 
जिले नोलिपका का (के हैं भगवन्‌ ! व्यासंजीने शिष्योंसमेत . 
के * नामा से इन मधुसूदनजी की स्तुति करी उसका मुख्य 
हेतु कया है इसको आप कृपा करके मुझे समझाहये जिससे कि मे प्रज्ञा यो 
के लामी सी की कग सो हक अपने पाहत को डा . 
___ १ बनके! अपने पापों से ऐसे शुद्ध होजाऊं जैसे कि 
शरद्‌ ऋठ का चन्द्रमा निमल होता हे, वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! उस 
मनन भगवान्‌ ने अपने नामों के सर्वज्ञता आदि गुण ओर संसार की उत्पत्ति 
7 कप आर हूल कारण श्रीकृष्णरूप होकर अजुन से कहा हे ओर शचहता 
` अजन ने उन महात्मा श्रीकृष्णजी के कहेहुए नामां का मूल हेतु उन्हीं से पंडा 
था कि हेडमान, जिकांलजञ, सबके सामि, तेजोमय; जगन्नाथ, . 
सबके अभय देनेवाले, दवदवश्वर! आप के जिन नामों को महर्षियो ने वर्णन 
किया ह आर जा वेद पुराणों में गुप्त हैं उन सबके भूल हेतु को आप सेसुना | 
चाहता इ है परमा, केशवजी ! आपके सिवाय आपके नामों के मूज हेतु को 
दूसरा नहीं वणन कर सक्का हे श्रीभगवान्‌ बोले कि हे अजुन ! ऋक, यजुः 
साम, अथण यह चारों वेद पुरण ओर उपनिषद्‌, ज्योतिष, सांख्य, योगः - 
शास्र और अन्य वेद्यक आदि शास्त्रा में भी मेरे. बहुत से नाम ऋषियों ने 
वणन किये हैं उनमें कोई नाम तो गुण संयुक्क और कोई कर्म से उत्पन्न हें 
उनको तुम सावधानी से सुनो हे तात! पूर्वसमय में तुम्ही हमारे अर्दधाग कहे 
जाते थे.उस महातेजस्वी जीवमात्रों के परमात्मा यजस्त्री निशेण सणुणरूप | 
विश्वरूप नारायण के अर्थ नमस्कार हे जिसकी प्रसन्नता से बह्मा, कोध से रुद्र ' 
- उत्पन्न हुए ओर सब जड़ चेतन्यो का उत्पत्ति स्थान हे हे सतोगुणियो में. 
- श्रेष्ठ! वह जो प्रकाश आदि अठारह गुणों को धारण करनेवाली मेरी पा | 
प्रगति स्वर्ग पृथ्वीरूप लोकों को योग से धारण करनेवाली हे वह कम्मेफलरूप न 
` बाधा से रहित चिन्मात्रेरूप अविनाशी अजया नाम लोकों की र आत्मारूप हे... 
` उसी प्रकृति से उत्पत्ति नाश की सब विपरीत दशा आप होती हैं तप यज्ञओर _ 
` यक्षकत्ती पुराणएर विराद्‌ लोकों का उपपत्ति ओर लय स्थान इन नामां से 
` -नामी अनिर कदा जाता हे हे कमललोचनः अउन !न्ाजी कीराले 
` अन्त होनेपर उस बढ़े तेजस्वी अनिरुद्ध की इच्छा से कमल उत्प हे क. 
` उससे तरह्ाजी उत्पन्न हुए यह तहमा उसी की प्रसन्नता से उसन हुआ हे सी 
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 ". शान्तिपव मोक्षधम । 
` परकार उस देवता के क्रोध होने पर ललाट से सार्यकाल के समय संसार छे 
` नाशकत्ती रु नाम एत्र उत्पन्न इए यह दोना देवता प्रसन्षता और क्रोध से | 
उत्पन्न होते हे ओर उसकी आज्ञा से यह दानां संसार का उत्पत्ति और नाश. 
... के करनेवाले हैं यहां वह दोनों कारण रूप होकर सब जीवा के पर देनेवाले 
__ हहे अर्जुन! गंगाजल सें पूणे जटा सुणडधारी श्मशानवासी उम्रवत परायणं `. 
महायोगी रुजी बड़े भयानकरूप, दक्षमजापांत के रश कद वा आर का .. 
` नाग देवता की आंख निकालनेवाले हर एक युग में नारायण रूप समझने: | 
= के योग्य हैं उस देवदेवेश्वर महेश्वरी के पूजित होने से प्रश नारायण देवही .... 
` कीजा समभी जाती हे इससे इनकी पूजा सदेव अच्छे प्रकार से सबको | 
 द्रानायोग्य हे, हे पाण्डुनन्दन! में ही सब लोकां का आत्मा हूं इसी 
कारण प्रारम्भ में अपने आत्मारूप शिवजी का पूजन करता हूं जो में सबके | 





` इश्वर वरदाता शिवजी का पूजेने नहीं करूं तो फिर कोई आत्मा को पूजन 


` ` को जोनंता हे वह मुझको भी जानता है और जो उनके सन्मुख हे वही मेरे 


' ` किसी को तमस्कार नहीं करते इसकारंण से सजी का स्मरण करता इ क्पिया 


} ' सब्वत्तेमानःभविषयत्‌ देवताओं में श्रेष्ठतम विष्णुजी सदैवं सेवा करन 





. नहीं करें मुझ शुद्ध अन्तःकरण का यह मत है कि यह लोक मेरी जारी करी 
हुई प्रमाशीक मर्य्यादाओ पर अच्चेप्रकार से कम करनेवाला होता है ओोरप्र- 
` माणीकही पूजन के योग्य हें इसहेत से में उनको पूजता हूं, जो उन शिवजी. 


._ भीसत्सुख हे शिव ओर नारायण दोनों एकही आत्मा हें केवल रुप में दो है. 
` पुरनतु वास्तव में एक ही हे हे अर्जुन ! वह शिवजी लोकों में विचरते हे ओर. 
.. सब कर्मों में प्रत्येक्षरुप से नियत हैं हे पांडव ! भरे वरदेने के योग्य कोई नही | 
 इमेनेइपप्रक्रार विचारकर पुत्र के निमित्त आत्मा के दारा उस आताही 
_ ` ` पुराएंपुरुष ईश्वर शिवजीका आराधनकिया, विष्णु अपनी आत्मा कोसि 
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` ` संमेतसबंत््मा रुंद देवता इस देवदेव नारायण हरिको पूजन करते हे हे अझर है 





` योंग्यहेःइससे हे कुन्तीनन्दन ! तुम हव्य देनेवाले विष्णुजीकी नमर | | 
. . केरा इसीमकार शरणदाता दरदाता. आर हव्य कव्य भोजन करनेवाले की - 
सेवन करो; चासकार के मेरे भकग होते हे उनमें मी अनन्यभक्त महार, ह 
.. अर्थात स मा के ही उपासक हें, उन अनिच्छावोर मों को में ही व की. 

_ इनके विशेष जो माकी के तीन प्रकार के भकग हें बह कर्मफल के नई र 
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` ₹ वह पिनाशवान्‌ धर्मवाले 


४ 


`` पनी खरी में गर्भेस्थापन किया आर देवयाग से तथ्य ऋषि के कही ला 
` पर बृहस्पतिजी ने उस महात्मा को स्री का एकान्त में पाकर विष पकावासना | 


महादेव और जो अन्य देवता 


ही प्राप्त होते हें हे अजुन ! भङ्गि के विषय में यह मुख्यता तुमसे वर्णन की, 


| क / तुम और हम नरंनाशयण कहाते हे हमे दोनों पृथ्वी के भारे 
ग मठुष्य शरीर में प्रविष्ट हें, हे अर्जुन ! में अध्यात्म कों जानता हूँ: 


50 7.0 ८१३ हु 
हैं ओर ज्ञानी उत्तपफल का पानेवाला हे बरह्मा. 
ह उनके सेवन करनेवाले ज्ञानी पुरुष मुझको 


आर जा हू आर जससे प्रकट हूँ उसको भी जानता हू आर निवृत्त प्रवृत्ति - 


लक्षणवाल धमं को भी जानता हआर म्‌ ही सनातन अकेला जीवात्मा कां 
भा उत्पात्त स्थान कहाताहूं अर्थात्‌ मझ विम्बरुपमे. प्रतिबिम्बरूप जीव कील्पत 


हत ह आर पुख्यता का ज्ञांन होने पर केवल बिम्बृही शेष रहजाता है दूसरे. 


जीवात्मा से सम्बन्ध रखनेवाले शरीर नारायण नामहें क्योंकि शरीर जीवात्मा 


पे पलहुए ह वह माक्ष से पहले उपाधि दशा में मेर निवास स्थानं हे इसी . 


हेतु सं मरा नारायण नाम हे, जेसे सूर्य उदय होकर अपनी किरणों से सब 


को प्रकाशित करता हे उसीप्रकार में भी अपने प्रकाश से इस संसार को ब्यास _ 


करता हू आर सब जोवा का निवास स्थान हूं इस हतु सं मरा वासुदंव नाम 


हैं; सब जीवा का लयस्थान हूं और सुमी से समे प्रकट होते हे आकाश स्वर | 


आर पृथ्वी सम व्याप हे प्रकाशभी मेरा अधिक हे ओर जीवमात्र अपने शरीर | 
. ` त्यागने के समय जिस बरह्म को स्मरण करतेहे वह भी मेही हूं इसे अर्थ परम्परा , 
.. सेमेरा नाम विष्णुहे, सब मन शुद्ध ओर शान्तचित्तसे मेरीही इच्छा करंतेहे ओर - 
. दमदामनामस्वग, अन्तरिक्ष,ओर पृथ्वी मेरेही उदरमे हैं इस हेतुसे मेरा दामोदर ` 
` नाम हे, अन्न, वद, जल, अगृत, येह सेब एष्णि नाम कहे जाते हे सो संभ मेरे 
ˆ गभेस्थान हें इस हेतु से मेरा नाम एध्णिंगभ हे, ऋषियों ने इच्छाओं में प्रदत्त... 
` ` कियेहुंए त्रित ऋषि को जतलाकरं ऐसा मुझसे कहा कि हे पृष्णिगर्भ| एकत | 
`~ ओर द्वित के हाथ से गिराये हुए त्रित ऋषि की रक्षा करो, तदनन्तर वह बरह्म ` ` 

` जी का पुत्र प्राचीन ओर ऋषियों में श्रेष्ठ त्रित पृष्णिगंभ का जये करनेसेइच्यी _ 
` से निवृत्त हुआ, लोकों को तप्त वा प्रकांशमान करनेवाले सूय्ये, अग्नि, चन्द्रमा 
की जो किरणे प्रकाश करती हें वह मेरे केश अथांत्‌बाल कहेजाते हें इसी काः - | 
.._ रण सर्वज्ञ परुष सुझको केशवनाम से पुकारत हैं; महात्मा उतथ्य ऋषि ने अः 
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` ८१४  शान्तिपषे मोक्षषम। | | | | 
._ कीउस॑ समय हे अजन! स्रीके गर्भ में से उतथ्यके पञ्चभूतात्मक पतने बृहस्पति | 
` जीसे यह कहा कि हे वरदाता ! में प्रथम आगया हूं तुम मेरी माता को दुःख | । 
. देने के योग्य नहीं हो बृहस्पतिजी ने यह सुनकर कध म॑ होकर उसको शाप > 
'_ दियाकि मेरे विषय करने का ज तुमने रोका है इस हेतु से तुम निस्सन्देह. 
` र्ये उसन्न होगे तब उनके शाप से वह जन्मान्ध होगये इसीसे. वह-ऋषि 
. दॉवेतमा नाम से प्रसिद्ध इए और सनातन ऋषि से उसने अग ओर उपञंगों 
' समेत चारो वेदों को पढ़ा और शुद्ध अन्तःकरण से मेरे इस गुप्त केशव नाम .. 
को रीतिपूर्मक वारंवार जपा इम जप के प्रताप से वह (ध्यक होगये ओर इसी... 
` हेतुसे उनका नाम गोतम हुआ हे अर्जन ! इसप्रकार से यह मेरा केशव नाम. 
` सवदेवंता ओर ऋषियों को वर का देनेवाला हे, चन्द्रमा समेत अग्नि ने एकही 
उत्पत्ति स्थान-को प्रापतकिया इसी देतु से यह जड़ चेतन्यरूप जगत्‌ आग्नसोम | 
 स्पहे,यहभीतृत्तान्तम्राचीन सिंद्ध होता है।के आरन आर चन्द्रमा एक स्थान 
में ही उत्पन्न होनेवाले है ओर अग्निका आगे रसनवाल ह आर एकहीस्थानसे | 
` उतान्न होने के कारण परस्पर पूजित होकर लोका का धारण करतेहे॥९७॥ | 
` ` इति ञ्रीमहाभारते शान्तिपेणि मोक्षधर्मे उत्तरा्ष पह्षश्धुरशततम।ऽध्या ॥ ६६४) | 


एकसा सरसठ का अध्याय ॥ य 
` अजेन बोले कि, हे मधुसदनजी! पूर्वसमय में आग्नि आर चन्द्रमा ०» 
प्रकार एक ही योनि में प्राप्त इए इस मेरे सन्देह को निदृत्त करो, श्रीभगवार्‌ _ 
` ` बोले हेंपाण्इनन्दन, अर्जुन ! बहुत श्रेष्ठ हे में अपने तेज से प्रकट होनवाल प्रा- 
` चीन इत्तान्त को तुमं से कहता हूं तुम एकाग्र मन से सुनो, युगों की ह | 
` तोकड्या के अन्तमें प्रलयकाल के वर्तमान होने आर सब स्थावर जगन जीर्वा . ` 
; ) के अव्यक्त में लय होनेपर, ओ वायु अगिन प्रथ्वी सें रहित मदाअन्धकारउही | 
| लोक के एंक रस नहर होनेपर ओर उस एक रस अदेत ब्रह्मं को अपनी | 
` हिमांमेनियत होनेपर दिन, रात्रि, प्रथांन आकाश परिमाए आदिओरसब | 
. मोया के वत्तेमान होनेपरू नारायण के गुण ऐश्‍वय्य आदि का स्था! से पुरा. 
_ देहों मे शयन करनेवाले अविनाशी हरि उस अन्धकार के भीतर सें प्रकट हुए | 
भय वास्तव में अविनाशो अजर इच्छा से रहित अगाम गात सत्यवक्काव र 
____ हारे से ज़दे हसा से रहित विन्तामशि के समान भावरू। नानाप्रकीर । 
| निनगृत्तियो से युक्ष द्रेषतारहित जरा मृत्यु विना रुपराहित सती स 
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` सनातन वेद प्रमाण है तो भी उस 
` उस अन्धकार से प्रकट होनेवाले बह्ययोनि ए 


` अग्नि ओर चन्द्रमा को उत्पन्न किया उससे भतपर्ग 


9 





000 7 न 
समय सब सदसत्‌ रात्रि दिन इत्यादि कोई 
| 
या केवल अन्धकाररूप विश्‍व था पही विश्वरूप परमेश्‍वर की रात्रि थी 
रुपोत्तम संगुण बह के प्रकट होने 
वाले उस पुरुष ने अपने नेत्री से 


| के उत्पन्न होनेपर संसारी 
नरा न से नाहाणों का वंश क्षत्रियों के बंश के पास नियत हुआ जो चन्द्रमा 


है वही बह्य है जो ब्रह्म हे १६।-आह्मण हे जो अगिन हे वही क्षत्रियो का वंश ह 
आर शात्रयों के वश से जाह्यणों का वंश बडा बलवान्‌ हैं कारण यह हके यह | 
गुण लोक के दृष्टिगोचर हे कि पथम बाह्मण सेउत्तम कोई नहीं हुआ इसका 


पर ससार के उत्पन्न करने का इच्छा करने 


` हतु यह हाके जा आल्यणों के सुख मं इवन करता है वह प्रत्यक्ष प्रकाशित आग्न 


म हवन करता हे इस हेतु से में कहता हूं कि बाहा से भतसगी.. उत्पन्न किया 
गया ह आर हवना का ही प्रतिष्ठा करके तीनोंलोक धारण कियेजाते हैं और 
पन्नेनादा भी जाहझण के माहात्म्य को प्रकट करता हैं कि हे अग्ने ! तुम देवता. 


, सठुष्य आर संसार के हेतकारी हो क्योंकि तुम यज्ञो के होता हो तालय्थ 


पह हाक आर्त का हाता आाह्मए. आर्न से; भी अधिक हे वेद भी इसकी | 


_- गवाह दता हैं है अरने ! तुम यज्ञों को और विश्वेश्वर आदि . देवताओं के. 
होताओं के होता हो अथवा विश्वेश्वर आदि देवताओं से सम्बन्ध रखनेवाले 


ON 


यज्ञा के हाता हो और तुम देवता मनष्यो के ही हेतु से संसारके. हितकारी हो 


` आर अग्नि ही यज्ञं का होता अर्थात अतिज है ओर कत्तोरूप यजमान भी 
` वही हे ओर . वही अग्नि ह्मण है, विना मन्त्रों के हवन नहीं हे ओर 
विना पुरुष के तप नहीं होता है हव्य ही मन्त्रों को पूरी पूजा हे इसी कारण 





तुप देवता मनुष्य ओर ऋषियों के होता हो यह बनन योग्य है कि जो इर 
मनुष्यां में हवन का आधिकार रसनेवाले हैं वह ब्रह्मश के ही याजन. को ह 
हते हें क्षत्रिय ओर वैश्य के याजन को नहीं कहते इसेक़्रण अर्निरूपत्राह्मणः . 


` यज्ञां को धारण करते हें अथात क्षत्रिय ओर वेशय भी विना ब्राह्मण की सहायता : 
- के यज्ञ नहीं करसक्के उन यत्ञों से देवताओं की तृप्ति होती हे और देवता सब. हः 
६ पथ्वी के जीवों का पोषण करते हैं और साथ ता कर अ व्‌ छी बुडे च के 
` बह देवताओं की वि आ के इम होती भत म 
_ सराण तस नही होता हे और आह के इल मे omen 
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१६ शाःन्तिपवे मोक्षधम । - 


जादि देवता ब्राह्मण के एख में प्रवेश करके उसको धारण करते. हुए उसकी ज्य 


मि से आप भी तृत होजाते हें, वह ज्ञानी देदीप्य अग्नि में हवन करता हे 
- जोकि ब्राह्मएं के शुख में 





= को न अरी 8०0 ३ 


६ पततास 
धिक कोई धर्म नहीं हे माता को समान कार उड़े नहा ह आर इस लोक 
परलोक दोनोंमें वाह्मणोंसे र कोई नही. हे, जन राजाअकि देशम बाह्मणों. | 


आहति को होमता है, इस प्रकार होने पर भी अगिन . " 


` रुपज्ञानी ब्राह्मण अग्नि का पूजत है क्योंकि सर्वव्यापी अग्नि सब जीवया- 
है इस स्थानपर सनत्कृमारजी के . 
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की. जीविका नहीं हे ओर बेल वा अन्य सवारी उनके बढने को नहीं हें ओर... 
` दान के निमित्त उनका. बुलाना नहीं होता है. वह राजा चोररूप विनाश को -- 


पाते है, वेद पुराण इतेहास-आईद के अमा[श से नाएयणजा के छस उत्प 


व्राह्मण सब के आत्मा संब के प्रेदा करनेवाले आर सब भाव रखनेवाले ह. 
* मोनद्शा में संब से प्रथम _ 
` आदश उतान्न. इए. उन ब्राह्मणों से अन्य सब वर्ण उत्पन्न हुए इस प्रकार्स | 
` ब्राह्मण लोग देवता: ओर असरों से श्रेष्ठ हे जो के मुझ [नज बहस २ 
` पे समय में उत्पन्न किये राये. देवता, असुर, नह्माषे, आदि आधिकार. पर त. > 
.. . येत ओर पीच्यमान किये गये इन्द्र. ने अहल्या से विषय करन. क कारण ` 

` अण्डकाशों को करवाकर मेदे के अणडकोशों को . पाया आर अश्विनीकुमार | 


७३ ७७. hn 


उन देवताओं के देवता वरदाता नारायणजी. की 
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. `: क्रिया निएुराहर के मारने को महादेवजी के दीक्षित, होने पर शुक्रजी 
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| -केयज्ञःमं भग रके के लिये भी इन्द्र ने वज को उठाया. था. तब. इळ | 
४6 ° SM हद च्यवन:ऋषि.ने बाधदीन्हीं अथात्‌. भुजा,जडख्य:हीकर हित | 
` .- झुलने से बन्द कार्दी दृक्षप्जापतिने अपने. यज्ञवि्धसहोने के कार क्रोपित .. 

` होक़रअपने तप में संयुक्त होक नेत्र का.दूसरारूप,रद्रजी के मस्त उत्पन्न | 


> [ शेर न >> 4 ‘A 
FBS » टे. “र शि में 2” 
RS 25 ६-५ का 'जर मन्म EN... oF 
5... रहा जर |. -उखाडकर || व्‌ नं स पौ A: 
DDN ds शव जापर. प्रयाग एकया. उससे सर्प प्रकट हुए उ. A 
Fe ^. नील 
* 3 f र ‘न ४ पृ 
s ~ 














“25 २० 
टी ५ \ 


जी: के पीड़ित कणठ में नील वर्णता होगई प्रथम स्ायंचुव - म्र 


वताः ` ` ` ` हाव 
ह रायणजी के हाथ पकड़ने से शिवजी के करठ में नीलता आग? थी पीरसाः गे 
र की समीपता प्राप्त करनेवाले अंगिराबंशी बृहस्पतिजी के स्नान करने की. ह 


पा जलन स्वच्छता को नहीं पाया इंससे बृहस्पतिजी ने जलों के उपर | 


कथ किया।क जो हुम मेरे स्नान से मेले हुए और स्वच्छ नहीं हुए इसकारण ._ र्‍ 


` आज से तुम मगर, मच्छ, कहुए आदि अनेक जलजीवों से अष्ट रहोगे तमी 


| जल का नदो आदि जलजीवों से व्याप्हुई हैं त्वश का पुन्न विश्वरूप देव 
राञ का एुराहित हुआ वह असुरों का मित्र होकर प्रतक्ष में तो देवताओका | 
भाग दिखाता था परन्तु गुप्त अमुरों को ही भागदेता रहता था तदनन्तःअहुरं | 
ने हरण्यकाशिए को अपना अग्रगामी बनाकर विश्वरूप की माता अपनी बहन 
की वरदने को इच्छा को और कहा कि हे बहन ! यह तेरा पुत्र विश्वरूप जो | 
तव स उत्पन्न हे तीन शिरधारी देवताओं का पुरोहित हे इसने अप्रत्यक्ष मेंतो _ 
दवताओ का भाग दिया झार गुप्त हमको दिया इसहेतु से देवता वृद्धि पात्तेहें : 
आर हमारा बिगाड़ होता है तुम उसको संमझादों कि ऐसा स करे हमकोही | 
चाहे तदनन्तर उसकी माता ने. नन्दनवन में वर्तमान. अपने एत्र से कहा 
कि हे एत्र! तुस अन्य लागा के पक्ष की क्या शद्ध करते हो आर मामा के पक्ष त 
का घटाते हा तुमका एसा कम करना उचित नहीं ह तब उसा वेश्‍वरूपने माता . | 
के वचन को उल्लंघन के अयोग्य समभकर उप्तकां अच्छी रीति से पूजन करके 
हिरण्यकशिपु के पास यात्रा करी तंब हिरण्यकशिपु ने बह्याजी के एन्न वशिष्ठ | 





. जी से शाप पाया कि जो तुम ने दूसस होता इलाया इसकारण तुम्हारा यज्ञ | 
- ` पर्ण न होगा ओर प्रकट दोनेवाले यद्धत शरीरधारी क हाथ से मारेजाआगे ऱ्य 
उनके शापदेने से उसीरीति से हिरण्यकशिपु मारागया तदनन्तर माता का 
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` पक्ष बदानेवाले विश्वरूप नें बड़ा तंपकिया इ ने.उसकां.बत सणिइतकरनेः गी ड 


` लिये बहुत सी शोभायमान अप्सराओं को उसके पास नियत प विसया 
अप्सराओं के उपर आसक्त होगया उसको आसक्त जानकर अप्सराओं ने कहा: 








`` कि हम जहां से आई हैं वही जाती हैं तम विश्वरुप र न कह कि ३१ 
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2३६  शान्तिपदेमोक्षधमे। - 
रादि देवता ब्राह्मण के एख में प्रवेश. करके. उसको धारण करते-हुए उसकी 


भिसे आप भी तृप होजाते हें, बह ज्ञानी देदीप्य अग्नि में हवन करता हे. 
जोकि ब्राह्मएं के सुख में आहति को होमता है, इस प्रकार होने पर भी अगिन . 


रूप ज्ञानी जह्मण अग्नि को पूजते हैं क्योंकि स्वेग्यापी अग्न सब जीवधा- 

“रिया में प्रवेश करके प्राणा. को धारण करता है इस स्थानपर सनत्कुमारजी के . 

` कदे हुए श्लोक भी प्रमाण होते हें सबके आदि रूप बह्माज़ी ने प्रथम इस. 

` विश्‍व को पेदा किया जोकि उनके सिवाय दूसरे को सुष्ट नहीं हना ह्मण: 
- थोनि में जन्म लेनेवाले देवता वेदघोष के द्वारा स्रगे.का जाते हैं आह्मणों के > 

` जोजुद्धि, वचन, कमे, श्रद्धा, ओर तप हैं वह पृथ्वी ओर स्वर्ग को ऐसे. 

` श्रारण करते हे जेसे कि दही. दूध आदि को बंका धारण करता हे, सत्यतासे | 






` अधिक कोई धर्म नहीं हे माता की.समान कोई गुरु नहीं हे ओर इस लोक... 


` परलोक दोनोमें आह्यणोंसे श्रेष्ठ कोई नही. है..जिन राजाओंके देशमें ब्राह्मणों... 
की जीविका नहीं है ओर बलवा अन्य सवारी उनके चढ़ने को नहीं हैं और .. 
` ` दान के निमित्त उनका बुलाना नहीं होता हे. वह राजा चोररूप विनाश को . 
` पाते. हे, वेद पुराण इतेहास आदि क प्रमाण से नाशयणजी के सुख से उत्पन्न . 
` व्राह्मणं सब के आत्मा सब के पैदा करनेवाले ओर सब भाव रखनेवाले हैं 
` उन देवताओं के देवता वरदाता नारायणजी की मोनदशा में सब से प्रथम 

. ज्राह्मणउतन्न; इए. उन ब्राह्मणों से अन्य सब वण उत्पन्न हुए इस. प्रकार से 

` ब्राह्मण लोग देवता: ओर अछुरों से श्रेष्ठ हे जो कि मुझ निज अह्यस्तरूप.से 
`` पूव समय में उत्पन्न किये गये. देवता, असुर, ब्रह्माष,आदि अधिकार पर नि. ` 
` गयत ओर पीड्यमान. किये गये इन्द्र. ने अहल्या से विषय करने.के कारण | 
` अरडकोशों को कंट्वाकर मेटे के अणडकोशों को. पाया ओर अश्विनीकुमार . 
` फेयज्ञम भाण रोते के लिये भी इन्द्र ने वज को उठाया. था. तब. इन्द को | 










.. झुलते से बन्द करंदी दक्षप्रजापातिने अपने. यज्ञविध्व॑ होने के कारण कोबित - 
हकर i नख में संयुक्क.होक! नेत्र का. दूसरारूप.स्ट्रजी के मस्तकपर उत्पन रे 


_ कोधाकया।के जो तुम मेरे स्नानं से 


` ताझओं-की खी अप्सर हैं हमने पूस 
` _ होनेवाले इनर देवता. कोही अपना प 


कि हम जहां से आई है वहां 


नारायणजी के हाथ पकड़ने से शिवजी 
गर की समीपंता प्राप्त करनेवाले ग्रंगि 


रावंशी बृहस्पतिजी के 
दशा में जल ने स्वच्छता को नहीं पा स्नान करने की 


के इससे a ने जलों के ऊपर 
ख हुए आर स्वच्छ नही 
आज से तुम मगर, मच्छ, कहुए आदि अनेक जलजीवो en 
स जल का नदी आदि जलजीवों से व्याप्हुई हैं त्व का पुन्न. विश्वरूप देवर 
पाञ का एराइत हुआ वह अहुरों का मित्र होकर प्रत्यक्ष में तो देवताओं का 
[ग दिखाता-था परन्तु गुप्त असुरो को ही भागदेता रहता था तदनन्तर असुर 
न हरणयकाशपु को अपना अग्रगामी बनाकर विश्वरूप की माता अपनी बहन 
को वरदेने को इच्छा की ओर कहा कि हे बहन ! यह तेरा पत्र विश्वरूप जो 
त्वष्टा सं उत्पन्न है तीन [शिरधारी देवताओं का पुरोहित हे इसने अत्यक्ष में तो 
दवताझ का भाग दिया और गुप्त हमको दिया इसहेतु से देवता बृद्धि पाते है 
आर हमारा बिगाड़ होता हे तुम उसको सममादों कि ऐसा सत करें हमकोही 
चाहे तदनन्तर उसकी माता ने. नन्दनवन में वत्तेमान. अपने एत्र सें कहा 
कि हे पत्र | तुम अन्य लोगों के पक्ष को क्यों वृद्धि करते होओरःमामा-के पक्ष 
को घटाते हो तुमका एसा कम करना उचित नही ह तब उस विश्वरूप ने माता 


कू वचन का उल्लघन के अयागप समभार उप्तका अर्थी रात.स पूजन करके _ 


हिरण्यकशिपु के पास यात्रां करी तंब हिरण्यकाशिए ने ब्रह्माजी के एत्र व शिष्ठ 
जी से शाप पाया कि जो तुम ने दूसस होता बुलाया सकारण तुम्हारा यज्ञ 


-पर्ण न होगा ओर प्रकट होनेवाले अछुत शरीरधारी के हाथ से माजाओगे | 
उनके. शापदेने से उसीरीति से हिरण्यकशिपु मारागयां तदनन्तरः माताका . 
ˆ प्च बढानेवाले रूप नें बढ़ा तंपकिया इ ने.उसका जत सरिडत करने के 
लिये बहुत सी शोभायमान अप्सराओ का उसके पास नियतः किया उनको 


देखकर उसंका चित्त महाः 


व्याकुल और चलायंमान हुआ ओर शीभही उन 
गया उसको आसक जानकर अप्सराओं ने कहा 
जाती हे. तब विश्वरूप ने उनसे. कहा के कहाँ 


जाओगी बेठो हमारे साथ आनन्द करो तब असर नें कहा कि हम देव 


अप्पराओं के ऊपर आसक्त हो 
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शान्तिपव मोक्षधम्‌ । 


र ` इन्दरसमेत सबं देवताओं का अभी नाश होजायगा यह कहकर मन्त्रों को जपा 
` ` उन मन्त्रों के प्रभाव से तीन शिर रखनेवाला विश्वरूप ऐसा बढ़ा के जिसने 
' झपने एक सुख से तो अच्छे २ क्रियावात्र पुण्यकमा आाह्मणो के श्रेष्ठरीति से 
` होमेहुए अग्रत को भोजन किया दूसरे मुख से अन्न को और तीसरे सुख से इन्द्र 
` समेत सब देवताओं को तिसपीछे इन्द्र ने उसको ऐसा देखकर देवताओं समेत 
` श्षीणताको पाया फिर वह इन्द्रादि” सब देवता ब्रह्माजी के पास गये ओर कहा | 


NNR NAN A 


किहेबह्याजी! सबयत्ञों में अच्बीरीति से होमाहुया इव्य असत विश्वरूप भे! 
' जनकरता है हम भागों से राहित हुए अस॒रों का पक्ष बृद्धि को पाता हे ओर ह 
` ` मारेप्षकी हानि होती हे इससे आप बड़ी शीघ्रता से हमारा कल्याण करो तब 
. ्रह्माजीनेउनको उत्तरदिया कि दधीचिनामं भागेवआषि तपस्या करते हैं उनको 
` ` प्रसन्न करके उनसे यह वरदान मांगो कि आप अपने अस्थि हमको दें यह काम 
- > करके उनके हाड़ी का वज्रमनाओ यह सुनकर सब देवता वहांगये जहाँ भगवान्‌ 
 „ दर्धीविऋषि तपकररहे थे इन्द्रसमेत देवताओं ने उनके सन्मुख जाकर प्रार्थना 
` ` करके ह भगवन्‌! | आपका तप मंगलदायक ओर निर्विष्त हो दधीचि ने 
` कहाठमसबआनन्द से आये हो हम तुम्हारा क्या सत्कारकरें जो आपलोग कहो 
` ` वहीं में करूं उन्होंने अपना मनोरथ कहा कि आप संसार के आननद के लिये 
` ` अपना शरीर त्यागकरदीजिये त्र तो हर्ष शोकरहित प्रसन्न होकर महायोगी 
` दधांचिजी ने आत्मा को परम(तमा में धारण करके देह-को त्यागकिया परमात्मा 
- _ . म उसके लय होजाने पर धातानाम देवता ने उनके हाड़ों को लेकर वज्ञ बनाया 
ओर उसबञ्र भ।वष्णु प्रवशकरगये उसी वज्रसे इन्द्रने विश्‍वरूपनाम त्रिशिराको 
` माराला ओर उसके शिर को काय तदनन्तर तष्टा से उत्पन्न मिथनी से प्रकट 
न न अपने शत इजापुर को भी इन्द्र ने मारडाला उस बसते के दो प्रकार 
ह) ग वन र इन्र मय के मारइन्द्रासन को त्यागकरमानसरोवर के शीतलजलसें उ+ | 
क Fe न्न अत्यन्त रातल स्पशवाली कमंलनी में जाकर विश्राम किया वहाँ योगबल 
FN ० भ 










हुई मन्त्र गुत होगये आर 






| एत नये संसार होगया तिं पीछे देवता और ऋषियों ने आयु के एं 
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हि हँस को देवत उत्तरांध | 0030. ह ० 
nde ता के य अभिषेक करके बेठाया जब हसं ने ललाधपर | 
J द A पाव सा ज्यातियों से खर्ग की रक्षाकरी | 
इभा आर सब्‌ त्थिचित्त होक़र प्रसनहुए इसके पीके . . 
हः हा (के शी के सिवाय इन्द्र का भोगा हुआ सब सामान मेरे सन्मुख 
` आव एसा कहकर वह शची के सन्मुख गया और उससे फहा के हे सुन्दरि ।. : 
_ "वता का इन्द्र ह तुम मु को सेवनकरो शची ने उसको उत्तरदिया कि f ` 
उम स्वभाव संहा घमशील ओ चन्द्रवंशी हो अन्य की खरी से संभोग करने 
¬ याण्य नहा हा फर हंस ने उससे कहा. कि में इन्द्रासन पर बैठा हू और मेंहीं . 
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न्द्र के राज्य और रतो का हरनेवाला हूं इसमें कोई अधम की बात नहीं है ओर 
तुम इन्द्रको उपभोग हो उसने फिर उत्तरदिया कि मेरा कोई बत अभी पूरा | 
नहीं हुआ हे उस-अवभूथस्नान अर्थात्‌ पूरे बतहोने पर तेरे पास आउंगी फिर | 


ऊथादन कालय शच के एसे वचन सुनकर चल़ागया तदनन्तर दःख शोक 

से पीड़ित अपने पति के दर्शन की इच्छा करती हुई हंस के भय से भयातुरः | 
शचीं बृहस्पातमी के पास गइ बृहसपतिजी ने उसको अत्यन्त भयभीत और | 
व्याकुल देखकर अपने ध्यान से शची को पति के कारय में प्रवृत्त जानकर यह ' | 
कहा कि तुम इस बत आर तप से साक्षात वरदाता देवी सरस्वती का आवाहन | 
करो तब वह तुमको इन्द्र का दशन करावेगी यह सुनकर बड़े नियम में प्रत्त | 
होकर शची ने अपने शुद्ध मन्त्रँ से उस वरदाता सरस्वती का आवाहन किया | 
ˆ झोर साक्षात सरखतीजी शची कें पास आई ओर कहा कि में आईहूँजोतू 
. चाहे वह में तेरा मनोरथ पूराकरूं तब श्री ने मस्तक से प्रणाम करके भगवती 
से कहा कि हे देवि! तुम सुको मेरे पति का दर्शन कराओ आप सती | 
और पूजित हो यह सुनतेही सरस्वती उसको मानसरोवरपर लेगई वहां कमल | 

की मृणांल की गांठ में बेठहुए इच्ध का दरशन कराया फिर इन्द्र ने उस अपनी | 

ल्ली को दुल और मह्दाइःखी देखकर चिन्ता की कि यह मेरा डु त्तमा - . ` 
` . हुआ यह री सु गुप्त को तालाश करतीहुई मेरे सन्पुख पीज्यमान होकर आई . | 
` हइ ने शची से कहा कि व्‌ केसे अपनाबत्ताव करती है उसने उत्त दि रि की | हे. ह | 
_ हंस मुझ को अपनी खी बनाने को बुलाता हे आर मेंने उसका समय भी निषत्तः. | 
.. करदिया हे इतने कहा कि जाओ तुम हंस से यह कते हि तुप बहुत उत्तम ऋ 
~ पियों से उठाईहुई सवारी पर सवार होकर एक को विवाहो इन्द्र की ९ 
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३० `.  शान्तिपवे मोक्षपम। - 
. अनेक सवारियों हें ओर में उन सबपर चढीहुई फिरी हूं इसके सिवाय उनमें से. 
क, तुम कोई सवारी मतलाओ इसप्रकार इन्दर का शिक्षापाकर वह बड़ी भसन्नता से | 
अलौगई फिर इन्द्र भी अपने कमल एणाल की गांठ में प्रविष्ट हुआ फिर हंस ने 
सन्स आइहुई इन्द्राणी को देखकर कहा कि तुम्हास वादा प्राइआशची ने 
उससे वही कहा जेसे कि इन्द्र ने समभाय दिया था तब महियों की सवारी में 
. सवार होकर हंस श्री के पासँगया तदनन्तर मंत्रावरुण के पुत्र घट से उत्पन्न 
 होनेवालेः ऋषियों में श्रेष्ठ अगस्तिजी ने उन महपिंयाँ को हंस की सवारी में 
.__ धिकार्यक्क हंस के चरणों से स्पशवान्‌ देखकर हस से कहा हे अगोण्यकर्मी, = 
` पापी! पृथ्वी पर गिरो ओर तबतक सपयोनि में रहो जबतक पृथ्वी और पर्वत 
_ नियत रहें उस महषिःके इस वचन के कहतेही वह हंस उससवारी से शिर 
 करुपथ्वीपर सपयोनि में आकर प्रत्त इंआ इसके पीछे फिर तीनों लोक इः 
से रहित होकर अनाथ होगये तिसपीछे देवता ओर ऋषिलोग इन्द्र के निमित्त 
. भगवान्‌ विष्णुजी के धाम को गये ओर प्राथना करी कि हे भगवन्‌ ! बह्महत्या 
 केभय से इन्द्र की रक्षा करिये यह सुनकर विष्णुजी ने उनसे कहा कि 
, झश्वमंधनाम विष्णुयज्ञ को करके अपने स्थान को पावेगा तिस पीछे जब 
_ देवता आर ऋषियों ने इन्द्र को नहीं देखा तब शची से कहा कि हे सुन्दरि! . 
 तुमजांकरइन्द्र को लाओ तब वह फिर उसी मानसरोवर पर गईं ओर इन्द्र 
_ उससरोवर से निकलकर बृहस्पतिजी के सन्सुल आया बृहस्पतिजी ने इल - 
 केनिमित्त अश्वमेध नाम महायज्ञको किया और श्यामकर्णे नाम पवित्र घोडे 
 कोचचोड़कर ओर उसको संवारी विचार करके बृहस्पतिजी ने मरुद्गणों के 
' स्वामी इन्द्र को अपने आधिकार स्थान को पहुंचाया तदनन्तर देवता ऋषियों 
से स्तुतिमान स्वग में वर्तमान इन्द्र अपने पाप से निवृत्त हुआ ओर बह्महत्या 
को खी, अग्नि, ओषधि ओर गो इन चारों स्थानों में विभाग किया इसी 
"> प्रकार ताह्मणों के तेज और प्रताप से वृद्धिमान्‌ इन्द्र अपने शआ के मरने 
के पीछे अपने स्थान पर पहुंचायागया, पूर्व समय में आकाशगंगापर वर्त्तमान 
' भेरदाजमहषि ने स्नान किया तब तीनचरण चलनेवाले त्रिविक्रम. विष्णुजी - 
उनसे मिले ओर विष्णुजी की बाती में उन हाथ में जल धारण कियेहुंएं भर. 
र जिनं [अदाराकिया और वह छातीपर चि ह नियतहुआ आर भृगुजीन अ [र्न्‌ 
की शाप दिया कि तुम सर्वंभक्षी होजाओ सो अग्नि देवता सर्वभक्षी होगे 
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Hos ¬ ता के भोजन को ऐसे बनाया कि वह उसको खा | 
अडर का मार आर वहा ततच्या के समाप्त होनेपर बुध देता आये ओर 5 


उन्हाने आदिति से कहा कि भिक्षा दो तब दिति ने यह समकर किं प्रय. 
दवत।अकि भाजन करना चाहिये दूसरे को नहीं योग्यहे ऐसा समझकर भिक्षा 5 8 
निवस्त्रान के दूसरे जन्म में अण्डनाम जन्म लेनेवाले की माता झदितिं के . | 
उदर में पीड़ा होगी यह वचनकेहा फिर वह मात्तेएड' विवस्वाच आद देवंतो _ 
हतिहुए आर दक्ष का जा साठ पुत्रियां हुईं उनमें से तेरह कन्या तो कश्यपंजी | 
को, दश धमे कां, दश मनु को आर सत्ताइस चन्द्रमा को. दीं उन सत्ता ” | 
` नक्षत्र नाम कन्याओं में चन्द्रमा की प्रीति केवल एक रोहिणी में अधिक इई | 
तब उन शेष नक्षत्र नाम कन्याओं ने इंप[ करके अपने पिता से यह वृत्तान्ते | 
कहा कि हे पितः! हम संब संमानरूप शुणंवाली कन्याओं में से चन्रमा | 
केवल एक रोहिणी परही स्नेह करता हे यह सुनकर दक्षने कोधिन होकर कहो | 
कि जो तुम को नहीं चाहता है तो उसके शरीरे में यक्ष्मानांम रोग उत्पन्न | 
होगा इसी दक्ष के शाप से चन्द्रमा में यकमा रोग पदा हुआ यक्षाराग संभ | 
हुआ वह पीड़ित चन्द्रमा दक्ष के पास गेया दक्ष ने कहां कि तुम संस सान | 
` बत्तीय नहीं करते हो फिर वहां ऋषियों ने चन्द्रमा से कहा कि तुमे - 
` यक्ष्मारोग से नष्ट होतेहो इससे पश्चिम की ओर संसुद्र के तटपर हिरण्य सरोवरे | 
नाम तीथ है उसमें स्नान करो यह सुनकर चेन्मा बंहां गया और हिरण्यं | 
सरोवर तीर्थपर पहुंचकर अभिषेकपूर्वके स्नान करके पाप से छू और जेब | 
चन्द्रमा उसपर प्रकाशित हुआ तब से उस तीर्थ कां प्रभास नामं सिद्ध हुआं | 
चरद्रमा अब भी उसके शान्त से अमावास्या कें दिन:अन्तंद्धान होजाता है | ब | 
और पर्णमासी में प्रकट होकर भी मेघलेंखा से आच्डादित शरीरं दृष्ट पड़ता | 
` है मेघ की संमांन वण पाने से उसका चन लक्षण निर्मल हैं स्थूूलशिगं 5 
_ ` महर्षि ने सुमेरु पवेत के पूर्वोत्तर कोण म॑ तरुश की तबे उसके नही: गे. 
_ सुगर्वित मन्दचलनेवाली पावेजवाच ने सभ कियां इ प वह्‌ र हुत १ 
ञो र वाय कवग से हिल येहुए वृक्षा न अपने पुष्पा का शा नही षि क ः | 
`. दिखाई तब उसने उनकी शाप दिया कि तुम सव्य की हक हे नही दो. मे 
५ हः पूवसमय में नारयणजा संसार के आ नन्दक लये थ्‌ च य ली | 
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टरी ` शान्तिपवे मोक्षधम। - 
' . झोगये ये उन्हों ने मेरु पर्वत पर तप करतेहुए सप्ठद्ध को बलाया और समुद 
. उनके बलाने से नहीं आया तब उन्होंने महाकोधयुक्र होकर अपने संतप्त 
. शरीर से समुद्रको अचल करदिया पसीने के समान जल को लवण सा कर : 
दिया और कहा कि पीने के अयोग्य होगा फिर बड़वानल अग्नि से सोला. 
. हुआ तेरा जल मीठा होगा वह जल अब तक भी समीप रहनेवाली बड़या- | 
नल अग्नि से रोखा जाता हे रद्रजी ने हिमालय पवेत. की पुत्री कन्यारूप 
' उमाकोचाहाओोर भ्ृगुमहप ने भी हिमालय से मिलकर कहाकि यह कन्या - 
: मुझे दो तब हिमालयन उनसे कहाकि रुजी को इसका वर विचार कियागया « 
> हेफिरिभृणुजीने उससे कहाकि भ॑ कन्याकाक्षी हैं झर तने हमको निषेध किया... 
` ` इस कारणे तुम रत्नों के निवासस्थ/नरूप नहीं होगे वह ऋषि का वचन अब - 
` तक नियत हे ब्राह्मणों का ऐसाः माहाम्य है क्षात्रियों के वंश भी ब्राह्मणों के 
. - ही आशीवाद सेः सदेव आर न्यूनाधिक राहेत ख्रीरूप पृथ्वी को पाकर भोग . 
` _ करतेह जो यह अरितसोमीय नाम तेज ब्राह्मण आर क्षात्रिया में नियतहे उसी 
तेज से संसार धारणं किया जाताहे.इसीहेतु से जगतभी अग्निसोमीय कहाता 
' हसृय्य्र चन्द्रमा दोनों भरे नेत्र कहे जाते है और उनकी किरणं मेरे बाल 
' हवहृदोनोंमूय्य चन्द्रमा संसार को जगाकर प्रसन्न करते हैं ओर संसार पथकर - 
' उठता इ उनके जतलान और तप्त करनेसे संसार में आनन्द होता हे हे पाण्डु 
` नन्दन! आग्नसोमक इन कमसे में भी संसारका वरदाता इश्वर झर हृषीकेश . 
हूयत आग्न आर चन्टमा को किरणे जिसके बाल हाँ उसीको हृषीकेशा 
.. कहते इ में आवागमन के सम्बन्ध से यज्ञों में भाग को लेता हूं ओर श्रेष्ठ बणे . 
.. मेरा हरितहे इसीसेमेश नाग हरिविख्यातहे, में बाधासे रहित जीवोका आधार. | 
कहता है इतासे मुझे बाह्मणलोग अग्रतः विचारते हैं ओर रत्रधामा कहते हैं; _ 
: __ पृथ॑ंसमय में मेंने रसातल में गुपत प्रथ्वी को पाया इसीहेतु से मुझे देवताओं के . 
' तचन से गोविन्द नाम से वणन करते हैं और जो कला से खाली ब्रह्माण्ड . 
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| विरुंडू किसी से कठोर वच : | 
| नन र 
गाणा सरस्वती सत्य अविनाशी झर बेद से उत्पन्न है, हे hs क र 


` -नाभिसे उतपन्न होने डी 
सल न गज. 
यां ने सत्यनाम से प्रसिद्ध किया है, मैं प्रधफगर प 3 त 
"7 जाद सतागुण को मेरी हि ज नो र ना मी च * 
शद्ध सताणणी ओरआचीन हे में झनिच्यावाच सतोगणी कर्मी नि वलव द 
श नगा क अह्यक्ञान से दृष्ट आता हूं इस हेतु से मेरा सालत नाम हे अर्थात पञ्च 
याज आद से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान से दशन देता हुँ और हे अजन | लोहे का 
सहेय महल होकर पृथ्वी को विजय करता हूं उसीसे मेरा शरीर कृषण हे इस.. . | 
हउ स कृष्ण नाम से पुकारा जाता हूं मेने इस पृथ्वी को जलों से संयक्ककिय. 
आकाश का वाइस वायु को आगन से संयुक्त किया हे इस कारण से मेरानास | 
१ङुरठ ह अथात्‌ व नाम वायु व अग्नि ओर मेघरुप जल का हे और कु पृथ्वी | 
आर ठः आकाश को कहते ई इन सब शब्दों से मिलकर वेकुणठ शब्द बना है | 
इससे जा महापुरुष इन सबका परस्पर में मिलाता हे. उसीको वेकुरठ वणन | 
करते हें यह उत्तम धर्म निर्वाण और पखह्मरुप कहाजाता हे में प्रमिस | 
बुद्ध के कारण कहीं से नहीँ गिरा इसी कम से मेश नाम अच्युत. बोलते हे | 
पृथ्वी और आकाश दोनों विश्वतोमुख हैं प्रसिद्ध हे इनका साधारण अर्थ मेस. . 
` अधोक्षज होता हे अथात्‌ अधेनाम एथ्वी का हे क्षो नाग आकाश का है जो. 
` इन दोनों को विजय करता है उसका नाम अधोक्षज है,-वेदज्ञ लोगों का यह 
वचन है वह वेदशब्दाथ को विचारगेवाले पुरुष यज्ञशाला के सुख्य स्थांन प | | 
मुझे को अधोक्षज नाम से गांन करते हैं, अर्थात्‌ ( अ) कां अर्थ यहहेकि _ | 
जिसमें सदेव लय हो ओर ( धोक्ष ) का अर्थ यह हे।कि जिससे सबका पोषण. 
हो और (ज ) का अर्थ यह हे कि जिससे सबकी. उत्पत्ति हो यह अधोक्षण | 
` शब्द्‌ के अक्षरों का अर्थ हे इनको इंकडा करके एक शब्द बनाकर महषियोंचे 
` गाया हे कभी प्र नारायण के सिवाय दूसरा अधोक्षज नहीं होसङ्गा हे इस. | 
: लोक में सक अग्नि स्वरूप की ज्वाला को. घृत. पदाथ वृद्धि का करनेवाला | 
- है और जीवों के भी प्राणों का धारण करनेवाला हे इस हेतु से सावधानः | 
: बेदज्ञ लोगों ने मुझ को घृताची नाम से प्रसिद्ध किया है, ओर जो कमो. | 
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5३७ शान्तिपवे मोतपम। ॒ 
 सेउत्पन्न हुईं तीन धातु वात! पित्त, कफ है इसका नाम संघात ह इन्ही तीना . 
 जावमात्र धारण किये जाते हे ओर इन्हीं के विनाशवाच्‌ होने से जीवों 
र का विनाश होता हे इस हेतु से वैद्य लोग घुर को तिधातुरूप वणन करते ह्‌ 
` इभरतबंशिन्‌! ! धर्म लोकों में भगवान्‌ का नाम इम नाम से प्रसिद्ध हे नेहिक 
 पदाकेअर्थ में मेरा उपनाम उत्तम हे इष, कापे, वराइ, यहाँ त्रष्ठ थम कहा | 
जाता हे इसी देतु से कश्यप प्रजापति ने सु को ( इबाकपि / वणन किया 
हे, देवता ओर असुर कभी मेरे आदि, मभ्य, अन्त का नहीं कहत है इस हेतु 
 तेआदिञन्तसेरहवित्रजा का स्वामी लाऊसाक्षो: ६ विश्व / नाम से प्रासेडू 
 अहीइ, हे अर्जन! में इंसलोक,में पवित्र थोर संशयात्मक वचनों को छुः 
` लता ह ओर पापों को नहीं सुनता हूं इस हेतु से (शुिश्रवा ) नाम से प्रसिद्ध 
द पूवसमय में मेने आनन्द बढानेवाला और एक साग रखनेवाला वशहरूप 
` ` होकर पृथ्वी को पाताल से उपर को उठाया इससे ए को एक शृंग नाम से 
` वन करते हे, ओर उसी वराहरूप में नियत होकर में तीन ऊंचे कन्थे आदि 
 रखनेवाला हुआ तब शरीर के माप से ( त्रि कझुद ) यह मेश नाम हुआ 
 तेदान्तविचार करनेवालों नें मुक को ( विशेष ) वर्णन किया अथात्‌ जा | 
. सब तत्तों को अपने में लय करता है उसका विराचे कहते ह वह अजापातें मे 
हैं हूं जो परमात्मा.के द्वार सब लोकों का उत्पन्न करनेवाला हे, निश्चय का 
निश्चय करनेवाले सांख्यशास्त्र के आचार्यो ने सुमी को कपिल नाम से 
काहे वही कपिल विद्यासंयुक्त सनातन पातवे सूर्य में नियत इ, जा 
 तेजस्ीवेदां से स्तुति किया हुआ हिरण्यगभ योगी लागो से सदेव पूजा 
. कियाजाता हे. ओर एथ्वी में चतुर्मुख नाम से प्रसिद्ध हे वह भी में ही हं जो 
 तेदज्ञर हैं वह सुक को इकीस सहस संख्यायुक्क ऋग्वेद ओर सहल शाखा 
- « युक सामवेद वणन काते हैं, वेदप्राठी ब्राह्मण , आरण्यकं .उपनिषदू में सुम 
 कोगातेहे वह मेरे भक्क बहुत दुलभ हें जिस यजुर्वेद में एकसो एक शासा ६ 
` बद वेद ओर यज॒वेंदोक्त कप में ही हूँ जोकि अभर से सम्बनरुकक हैः इसी. 
प्रकार अथवण पेद जञाननेताले ब्रह्मण मुझको अथवेण वेद. कल्पना के 
* __ हे वह वेद पांव कस और कृत्याओं से संयुक्त है और. जो कुछ शाखाओं % 
हें ओर शाखाओं में जो गीत खर वणों से अच्छी रीति पूर्वक : उचाई 
किये जाते हे उन सबको मेग ही बनाया, हुआ जानो, हे अर्जुन ! जी ९ 
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` आश्वर्शिर नांम वरदाता अवतार र उत्तराप। ८२४९ |” ` ह. 
के उत्तरभाग में कम थोर अतर के की दशन देता हे वह मेंही संसार | _ ऽ 
.. महात्मा पाञ्चाल मनि भाग का जाननेवाला हूं मेरे ही कृपास्ष | | 
` सनातन रहम का ने ता ॐ कै उपदशा किेहुए मागे के शारा उस 
१ चार बारव ण्‌ 
आर उत्तम योग को पाकर कर्मशा्न स ज ह गोर शोता 82: 
__ इर, आर गालवऋषि कमे ओर शिक्षाशास्र को निर्माण कक पाय So 
हम इए आर करडरीकवुंशी महाप्रतापी राजा अह्मदत्त ने जन्म मरण से 
घन दुःखो को वारंवार स्मरण करके और सात जन्मो में से इस जन्म के उत्तम: 
हीने से योगेयों के उत्तम ऐश्वर्य्य को प्राप्त किया हे अर्जन ! में पर्वकाल में 
(सा हठु स धम का पुत्र प्रसिद्धहुआ इस कारण से मुफको धर्मज नाम से . 
गसि करत ह, आर पूवहा काल में गन्धमादन पर्वत के ऊपर पर्मायान में... | 
सवार दोनों नरनारायण ने अविनाशी तपस्या की, हे भरतवंशिन ! उसतीसमय . % ˆ 
मद भजापात का यज्ञ हुआ वहा दक्ष ने रूजी का भाग नहीं विचार किया, कक 
तसपा रुढ़जा न दथाचञऋाष के वचन से दक्ष के-यज्ञ को विध्वंस किया 
महाक्रापत हकर वाखार [शूल का छोड, वह तत्रशूर्ल दक्ष के बड़े विस्तृत | 
यज्ञ को भस्मीभूत करके अकस्मात्‌ बदय्याश्रम के उर्मीप हम दोना कीओर - | 
को आया, हे अजुन ! वह शूल बड़े वेग से नारायण की छातीपर गिरा तब | 
नारायशजी के बाल उरत शूर्श के तेज से भरे इए मुंजवर्ण होकर शोभायमान 
हुए इस हेतु से मेरा नाम सुंगकेश भी हे महात्मा की हुंकार से घुड़का हुआ 
आर नारायणजी से घायल होकर वह शूल महादेवजी के हाथ में गया तद 
नन्तर शिवजी उन तप में भरेहुए ऋषियों के सन्स॒ल दोड़े, तब उस विश्वात्मा | 
नारायण ने इस आकाशमाग से आनेवाले. र्जी के कण्ठ को अपने हाथ से: | 
` पकड़ा इसी कारण अर्थात्‌ कृष्णवर्ण नारायणजी के स्पशे करने से शिवजी जी. 
नीलकण्ठ हुए, तदनन्तर रूजी के ना/श करने को नर ने एकसीक को उठाया | | 
और शीघ्रही मन्त्रं से संयुक्त किया ठर्भी वह बड़ा भारी फरसा होगया तब _ के ह 
_ झकस्मात्‌ शिवजी कें घड़े हुए उस फरसे ने पराजय पाई उस फरसे के पर 
जय होने से मेरानाम कण्ठपरशु कहाया गया ( करठपरश नाम ह ख्जीका - 
. औ.हे कारण यह देके नारायण ओर रू एकही/आत्मा हे ) अजन ने प्रश्न ह | 
| | कियाकिहे दुष्टसंहारिच, तीनोलोकों कोश पन्त रतवाले नः कीर f पुदेव वजी इस [हसू 


I, CC-0. Mumiukghu Bhawan Varahasi Collection. Digitized by eGangot 








~ री 4 
Fo ही See कट; 4 डे चू. CARS 
EN ERE Mo I ४६ 


| 3 श्र न ह 
ses ड १५. १५४ # (४ हे Fe ५ 
£ वि ! 5 Sees BAY 350 YEN, 


PE] था र" 

£ ls » + क 

हल, छा ०» 8.6 
5 9444 89 ENE 
= 


?, Er ड 
tage 7; 
MS Sess 





म ४ 
















हक ह Pe वि क्र 
TN) TW" A बाल न Ra 
है कयी, वि ५ ™ ~, 
NI ® ad Po 
2 + ५ ५८... (9६ I दे हे 
हिंड कू A = . 
~ ब री 
चा च के ` ~ 


` वर्दे ` शान्तिपवमाक्षथम। _ 
`  ग्रहायुद्ध के होनेपर किसने विजय की पाया इसका झुक समभाइ्य, शाभग 
. वात बोले कि उस युद्ध में उन रू ओर नारायण को प्रवृत्त,हों नेपर अकस्मात्‌ 
सबलोक भयत ओर व्याकुलहुए, यज्ञो में अग्नि ने अच्छोरिति सेहोमेहुए | 
.. उज्ज्वल हव्य को नहीं ग्रहण किया ओर वेद शुद्ध अन्त/करण ऋषियों की २2 
`. याद से विस्मरण इए, तब देवताओं में स्नॉगुण और तमोंगुण प्रविष्ट हुआ | 
` ` पृथ्वी कम्पायमान हुई ओर आकाश भी हलने लगा, सब सूर्ये आदि के तेज 
` ` प्रभारहित इए और ब्रह्माजी भी आसन से उठ खड हुए, समुद्र सूखने लगे | 
ओर हिमालय पत्वेत फटंगया, हे पाण्डुनन्दन ' इसाप्रकार स एस उत्पात के « 
` होनेपर महात्मा ऋषियों समेत देवताओं के गणसाहित ब्रह्माजी शीप्रही उस 
`  देशमें आये जहां युद्ध वर्तमान था तब उन वेदन बह्ला जीने हाथ जोड़कर रूंद्र जी 
- सेवन कहा कि हे विश्वेश्वर ! शख्रों को रखकर लोक को इ क अर्थ ल्लोको . 
` के कल्याण रूप होजाओं, जो अविनाशी ऑर गुप्त लोको का इश्वर पालनः _ 
 कत्ताउपाधिरहित अकेला ही संसार का स्वामी इष शाक स जुदा ह उसको | 
' कत्ती जाना इस सशुणरूपधारी को यह शुभ मूत है जो कि धमङुल के . 
- प्रकाशा करनेवाले नरनारायण नाम से दोनों प्रकट हुए, यह देवताओं मेश्रेष्ठ ' 
' महात्रती ओर तपोगात्त हें मं भी किसी हेतु से इन्हा को प्रसन्नता से उत्पन्न 
` हुआ हूं हे तात! सनातन तुम भी पूर्व उत्पाते में इन्हीं के क्रॉथ से उत्पन्न 
*. हुए हो हे वरदाता! तुम ओर सब देवता महषियों समेत इनको शीघ्र प्रसन्न | 
` करों जिससे कि लोकों की शान्ति होय इसमें बिलम्ब न कीजिये क्रोधाग्न - . 
-__ को चोड़ते हुए शिवजी ने इस्मकार ब्रह्माजी के वचन सुनकर प्रु नारायण | 
देवता को बहुत प्रसन्नकिया ओर उस श्रेष्ठ वरदाता प्रश्न आदिपुरुष के शरण | 
हुए इसके पीछे कोथ ओर स्वभाव के जीतनेवाले वरदायक देवदेव प्रसन्नहुए . 
_ ओर स्मेहपू झर स्नेहपूं्बक रजी से मिले फिर जह्यासमेत देवता ओर ऋषियों ने भी ... 









उत्तराध । व ET 
मकार परस्पर में चिह अंकित करके विच र न 
श प्रात भावकर' देवताः 
जी की बह ह हरर तासा को किया हे अजुन ! युद्ध में as 


` जी को यह विजय मेंने तुम से कही 
| कलन में. ऋषियों से वर्शन किये गये वह तर सन्मुख अच्छी रीति 
ह है उन्तनन्दन ! में इसरीति से इसलोक ब्रह्मलोक ओर स नाः . 
ॐ में बहुत प्रकार के रूपों से वित्रा हूँ युद्ध में मेरी रक्षा में होकर 
जमन भा बड़मारी विजय को पाया ओर युद्ध के वर्तमान होनेपर जो वह . 
उर परे आगे चलता था, उसको गंगाजल से परण जटाधारी देवताओं का. 
5 रे जाना वहा रद्र तेरे सन्मुख मेरे क्रोध से उत्पन्न कालपुरुष था. जिन 
राज्या का तेन मारा ह वह पहलेही से उन कालरूप रुजी से मारे गये थे 
उम सावधान हांकर उस अप्रमय प्रभावयुक्त देवदेव उमापति विश्वेश्वर झदि- 
नाशी हर को नमस्कार कुरोंहें अर्जन ! उस मेरे कोधजन्य तेज़ का अउल 


₹ 2१तव(शान्‌ ! गुत नाम ओर अनाम - | 
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प्रभाव था उसका तने वारंवार सुना है ॥ १४०॥ 


SiC 


इति श्रीम भारत शान्तपुतर अम उत्तरार्ध सप्तषएचुपरशिततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ ही 


एकता अरसठ का अध्याय | 


शोनक ऋषि बोलें कि, हे सूत एत्र ! आपने बहुत बड़ा आख्यान वर्णन | 
किया इसको सुनकर हम सब झुनियों ने बढ़ा आइये किया, सब आश्रमो | 
में कम कत्त! होना, सब त्री में स्नान करना एसा फल देनेवालां नहीं हे § 
जेसा कि नारायणजी की कथा से फल मिलता हे हम इस नारायणजी की | 
. पवित्र और पापमोचनी कथा को आदे. से सुनकर ।नेष्पाप इए, सब लोको में - ' | 
पूज्य श्रीनारायण देवता बरह्मा को अदि लेकर किसी देवतो वा महर्षियों से | 
विजय नहीं किये जासक्के हें, हे सूतनन्दन! नारदजीने जो उस देवता नार | 
यण हरि को देखा वह निश्चय करके उन्हीं की इच्छा थी, जो नारदजी ने _ | 
उस जगन्नाथ अनिरुद्ध देह में. नियत प्रभ को वहां. आकर देखा इसका हेतु र 
झाप हमसे वर्णन कीजिये, सूतजी बोले कि. हे शानक ! राजा जनमेजय चे _ | 
` अपने यज्ञ प्रारम्भ होने के समय अपने पिता के-भी प्रपितामह व्यासजी से कल 
` पूढा कि श्वेतद्वीप से लटक आनेत्राले ओर भगवत्‌ वचन के प लनः 2 | 
- बाले देवऋषि नारदी ने फिर कोनसा कर्म किया ओर ब को रा >. शो मेआकर _ 5 ह 
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>. उत नर नारायण ऋषि से मिलकर कितने समयतक वहां निवास किया और 
कोन '२ कथा को भगवान से पूछा, एकलाख श्लोकयुक्ष महाभारत से बाद्धि- 

रूप मथानी के दारा इस ज्ञानरूप उत्तम समुद्र को मथकर जैसे दही से मक्खन, 





“७०० _><> >< का 


_ झापने निकाला हे, हे विप्रेन्द्र! वह पडेश्‍वय्ये युक्त देवता आढे जीवमात्रों 
को आत्मारूप से पोषण करनेवाला है उन नारायण जी का तेज बड़ी कठि- 
नता से दृष्ट आनेवाला है कस के अन्तम नह्माआदि देवता ऋषि गन्ध 
' आर सब जड़ चेतन्य जिसमें प्रवेश करते है, में मानता हूं कि इसलोक थोर 
` परलोक दोनों में उससे आधिक सबका पातित्र करनेवाला कोई नहीं हे सब : 
आश्रमां को वास ओर तीरों में स्नान ऐसा फलदायक नहींहे जेसी नारायण 
 जीकीकेथा फलदायी होती हे यहां हम सब पापमोचनी नारायणं झर . 
 विशेश्वर जी, इस कथा को प्रारम्भ से सुनकर संब दशा में पवित्र हे उस 
` कथामेंमेरे बाबा अर्जुन ने जो कर्म किये वह अपूव ओर अद्भत हें, वासुदेव 
. जीको साथ रखनेवाले जित अञ्न ने विजय को पाया में जानता हूं कि 
` : तीनोंलोक में भी उसको दुष्भाप्य वस्तु कोड नहीं है वह तीनों लोक के स्वामी - 
` 'जेस हे योर जिसप्रकार से वह असुन के सहायक हुए वह सब मेरे बृद्ध _ 
` ` प्रशंसा के योग्य हे, दुष्सहारी श्रीकृष्ण जी जिनके हित योर्‌ कल्याण के-- 
 निमित्तकमकत्तां हुए वह लोकपूजित भगवान्‌ तेप के दारा अच्छी रीति से 
E> i - स श्रीवत्स निह से अलंकृत विष्णुजी को अपने - 
हः CO मम के योग्य "नेत्रा से देखा उनसे आधेक प्रशंसा के योग्य ब्रह्माजी के पत्र श्रीनारदरजी हॅ, 
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क उत्तर | | 
इन सब बातो को कर्ता करके पुमे कृहिये, 
` तेजस्त्री भगवान्‌ व्यासजी को मेँ न 

जी क्रो इस कथा को कहता हू, हे राजन ! 
उस आवनारा। हारे का दर्शन करके लोरे 
आय आर परमात्मानारायण ने जो उन 


उ।रापुरुष ऋषियाम श्रेष्ठ नरनारायण को देखा, बड़े तपसी आत्मनिष्ठ महा 
मठा सबलाक के प्यारे हकर पूर्‍्य के समान तेजधारी श्रीवत्सचिह और जग 


मरडलयुक्क हसाचाहननो झुजाओं से शोमितं चक्रों से चिह्नित चरण बडा | 
पक्षस्स्थल लम्बी! २ चार भुजाधारी साठ दांत आठ दादू रखनेवाले मेघो: के . 
समान शब्दायमान सुन्दर और बड़ा मुस, ललाट, भरकुरी, ठोड़ी, नाकआदि | 
से शोभित उन दोनों देवताओं के शिर्च्छञत्र के समान येइसमकार के लक्षणों .. ह 
से भर महा(पुरुपनाम उन दोनों को देखकर नारदजी दोनों से एजिते होक | 


ग्रस हुए मार का कुराल क्षमा[दक पेठकर मन के आनन्दः का पबा, उन 


दोनों पुरवत्तमों को देखकर नारदजी के अन्तःकरण भें यह विचार उत्न्नः 


> ANN 


इञ्चा के उस श्वतद्रापीय भगवत्‌ की सभा मे वतमान सब ज्र से पूज्यजो | 


_ पुरुषुभेंने देखे वेसेही यह दोनों ऋषि मनको प्यारे मालू होते हे ज्य नारद्‌ 







| मन से अच्छीतरह ऐसा, विचार के मद्रक्षण कर सुन्दर उत्तम कुशासेः प्र ह | 
-बैठगये; तिंस पीछे तप यश ओर तेजो के निवास स्थान बाह्मार्भ्यन्तस्से.. 
` शुद्धावित्त सावधान दोनों ऋषियों ने पवाह काल कं संध्या आदि मता | 
_ करके प्रथ अर्ध्य से नाएदजी का पूजन किया जब संध्या पूजन आरती आ ल ह. के त 
. कर्मो से निवृत्त होकर, अपने अपने आसनो पर वह दोनों नरनारायणजी _ | 


पशेपायन बोले किं उस.बड़े  - | 
कार करता हूं जिनकी कृपा से नारायण यी 
नारदजी श्‍वेतद्रीप में प्राप्त होके- 
यार बड़ी शीता से मेरु पर्वत पर - 


पं कहा था उस बोके को हृदय में . | 
तर करक जब यहां आये तब उनके चित्त में यह बड़ा भय उत्पन्न हुआ 


किंग इतनी दूर जाकर फिर यहां आया हूं फिर मेरु पर्वत से गन्धमादन | 
` [वतम आय फर शाप्रही आकाश से बड़े भारी बदर्य्याश्रम के पास गिरे वहां. 









5६० ` ` शास्तिपवेमोक्षपर्म | 
पुरुष देखा है उस देवता में सम अह्यषियों समेत देवता नियत थे अब भी तुप्त . 
` ` दोनों सनातन पुरुषों को देखता हुआ भी में उनको देखता हूं वह गुप्तरुपधारी | 
. -हरि जिन २ लक्षणों से युक्त हें वेसेही लक्षण तुम दोना प्रत्यक्षरूप, धारिया 
. मेँभी मुझे दिखाई देते हे वहां उस देवता में तुम दात्रा की भी उसके पाश्च 
भग में देखा है, अब में परमात्मा से बिदा होकर यहां आया हू प्रत्यक्ष है कि 
तीनों लोक में तुम दोनों धम्मपुत्र के सिंवाय तेज यश आर लक्ष्मी में उसके . 
` समान दूसरा कोई नहीं हे उसने क्षेत्रज्ञसम्बन्धी सम्पूण धम्म मुझ से वर्शन : 
__/क्रिये ओर अपने-वह अवतार भी कह जो यहां होनेवाले हैं वहाँ जो सतोगण . 
~ प्रधान श्वेत पुरुष पांचों इन्द्रियो से रहत थे वह सब्र उस पुरुषोत्तम के ज्ञानी. 
| भक्त हे वह सदेव उस देवता का पूजत है आर वह भा उन्हा के साथ कोंडा 
रता है; वह भगवान्‌ परमात्मा भक्को का प्यारा और ब्रह्मण्य देव हे वह ऐसा 
भगवद्धक्को का प्रियतम सदेव उनसे पूजित और क्रीड़ायुक् हे, वही सब्बे- 
' व्यापी विश्व का खाभी माधव भक्कवत्सल काय कारण रूप है आर बड़े. 
` ` तेजबल का धारण करनेवाला ह आर बड़ा यशस्वी तप युक्क आत्मा का धारण 
` करके उत्पचि कारण ओर आज्ञा प्रधान तत्तरूय हे वह स्वेतद्रीय से. भी तिं | 
°. उत्तम हे वह अपने प्रकाश ही से तेजरूप प्रसिद्ध हे उस शुद्ध आत्मा से तीनों 
. लोक सें वह शान्ति नियत: हुईं है कि में भी इस शभु बुद्धि से/नेष्टिक बत में 
` ` नियत ईआं हूं वहां न.तो पर्य्य उदय होता हे न चन्द्रमा प्रकाश करता है - 
. आर दुःख से करने के रथ तप-में देवेखर के-नियेत होनेपर वायु भी नहीं . 
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` चलती हे वह जगत्‌ का सामी देवता आठ अशु त ऊंती बेदी को पूवी पर. 
. ` “बनाकर ऊस्ववांहु पूव्भिमुख एक चरण से नियत था अंगों से युक्क वेदा | 
. क्रोप्रदते इए देवताश महाकष्ट से करते के योग्य तपको तपा हे वहाँ आप 
` ` 'प्रशपतिं शिवजी, त्रह्माजी, समेत सब देवता, ऋषि, महर्षि, किन्नरः गन्धः 










=. न्य कव्य को भट करते हें वह सब उस देवता के चरणों के,समीप वत्तमान, 
= अलबार हित बुद्धि के सर्र देवता उस भक्ति से दिये हुए सब पदा 
9 Se _ की शिर से-अर ६? [कार करता हे महात्मा ज्ञानी भक्तों के सिवाय दूसरा उपक . 
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४ वणन किया हे इ आ 0. हा. 
निवास करूंगा ॥ ६४॥ की लगाकर प्रदेंव तुम दोनों के पास 


री रग श्रामहामारते शान्तिपओ ण माक्षधम उत्तराधं पयुपररितमो ध्या हल श्‍ 
एकसा उनहत्तर का अध्याय ॥ 5 
| नरनारायण बाल कि, तुंम प्रशंसा के योग्य और कृपा ह 
साक्षात्‌प्र# का पात्र हो. तुमने ` - 
है ह i दशन कंया उसको किसी नें किन बह्माजी ने भी नहीं देखा | 
२" ओर हक. पहु/्डरुषात्तम कठिनता से दर्शन देनेवाला पहेश्वर्य्य का गमी ` 
| के क उत्पा स्थान है यह हमारा वचन सत्यही हे; लोक में व्यक . 
स आवक उसका प्यारा कोइ नहीं हे हे उत्तम, त्राण ! इसी हेतु से उसने 
आप अपने रूप का दर्शन दिया, उस तप करनेवाले परमात्मा का जो निवास - | 
सथान हैं उसका हम दोनों के सित्राय कोई प्राप्त नहीं करसका है, जोकि ऐेस _ 
की प्रकाश हजार सृय्य के समान हो इंसीकारण सी विशजमार्नही के प्रताप 
स इस स्थान का भी वहां प्रकाश हता है, हे ब्राह्मण | उम विशश के खामी | 
दवता के दवता स हा शप्नन्त उ्तन्न होती है हे शान्तोंमें श्रेष्ठ | इनशान्ति से. 
रथ्वीसयुक्त हाता हैं उस जावा के हितकारी देवता सेस उत्पन्न,होताहे उीसे | 
स संयुक्क होते है और नाश को प्राप्तहोते हैं, उसी से रूप गए रखनेवाला . | 
तेज होता है सूर्म भी,उसीले युक्कहोकर लोकों में प्रकाश करता, उसी | 
पुरुषोत्तम देवता से स्पश आर स्पश से व्राथु उत्पन्न होकर लोकों में चेष्टा . 
करता हे, सब लोकों के इश्वर से शब्द हुआ शुक्र से आकाश होकर- सवत्र | 
व्याप्त होता हे, उसी से मन हुआ जिससे संयुक्त होकर चन्द्रमा प्रकोशरूप 
धारण करता हे वह वेदनाम स्थान सम भूतो का उत्पन्न करनेवाला हे जहां . 
` ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न होनेवाले हव्य कव्य के भोका भगवान्‌ विराजते हैं हे नम `. 
_ ह्मण, श्रेष्ठ ! लोक में जो पुरुष शुद्ध ओर पुष्य से प्रथ हें उन चलनेवालों 
कुमार्ग मंगला से भराइआ हे सबलाकों में अन्धकार का दूर करनेवाला | 
सर्य्य ही द्वाररूप कहाजाता है सूय्य से सुखाये हुए सब अंग कभी किसीके | 
` दृष्ट न आनेवाले परमाणरूप होकर उस देवता में प्रवेश करते हे ओर उससे 
` भी छट्कर अनिरुद्ध शरीर में नियत होते है, फिर मन रूप होकर'उकार अथ- . तभी मि - | 
- वाले सत्रात्मा परयुश्न नाम चित्त में प्रवेश करते हें ओर असर से भी निकल .. 


७ ७ २३७ 


` कर संकर्षण नाम जीव में प्रवेश होते हें, वह सांख्य मतवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण. । 
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` ` दग्वत्‌ भङ्गो के साथ संकषैण में प्रवेश करते हैं तदनन्तर वह तीनां गुणों = 


रहित उत्तम त्राह्मण उस क्षेत्रज्ञ निगुण परमात्मा में शाबरी प्रवेश करते 





कः. ` वेशम्यायन बोले कि, किसी समयपर ब्रह्माजी के पुत्र नारदजी न्याय 
क A नुसार देवकर्म क्रो करके पितृकम में प्रवृत्तहुए तब धर्म के बढ़े पुत्र: नारायणजी 






$ उसको सबका निवासस्थान क्षेत्रत र वामुदेवनाम सुख्यता सें जानो 





र यम तार अच्छे सावधान /वित्त ऑिव्रनद्रिय विचार राहत भक्ति में | 
' < पत्त पुरुष वासुदेवजी में फ्रेश करते दे, दे त्राहमणवय्यै ! इम दोनों भी | 
धर्म देवता के घर में उत्पन्न हुए आर रमणीक बदरिकाश्रम में ॥तंयत होकर 
-_ उग्रतप में नियत हुए, उसी देव्रती के अवतार जो सब देवताओं के प्यारे 


तीनों लोक में नियत होंगे उनका कल्याण हो और हे जाह्मण ! पूव्वे समय में 
झपनी बुद्धि से युक्त ओर सब. कृच्छूनाम उत्तम ब्रत में नियत हम दोनों ने 
तुम को बहुत परदा था कि हे तपोधन ! तुम श्वेतद्वाप में भगवान्‌ से अपने 
संकल्प के समान मिले, जो तीनां लोकों में जड़ चैतन्या समेत हम सबको 
जानते हे और तीनों काल के शुभाशुभ को भी अच्छी रीति से जानते हैं 


 _ वेशम्पायन बोले कि नारदजा उन दांना के इस वचन का छुनकर उम्रतप मे 





प्रवृत्त हुए नारायण के चाहनेवाले नारदजी न हाथ जोड़कर नरनारायणाश्रम 
में दिव्य हज़ारवषतक नाराथण से पाये हुए अनेक मन्त्रों का बुद्धि के अनु 
सार जपक्रिया, ओर उसी देवता को इन दोनों कृर्तारायश समेत पूजत हुए 
नियत इए ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपंवणि परधम उत्तरा एकर्वसकषतयुररिशततुग्र ऽ:यायः॥। १६९ ॥ ` 
एक्स सत्तर का अध्याय ॥ व: 3. 

कः 


NN 


हा व नारदजी से.यह वचत्र कहा कि हे द्विजवस्ये | यहां देव और पितृकम के वे 








ह A पत ह्‌ ने पर तुम किसको पूजन करते हो, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! यह कॅच कुम. 
| - > क 9 पा | [त । ह ओर इसका फल क्या दे इसको शास्र के अनुसार सुक स॑ व एन - 
करों, नारदजी बोले कि प्रथम तुम से यह वर्णन कियागया है कि देवकम कु 








_ _ चाहिये वह यज्ञपुरुष सनातन परमात्मा देवता उत्तम है इसी कारण क 
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हेसापी | है बा उत्तराध। 
ही 5 ह नरके एजनादिकों म पितरों को प 
| पितारुप हे, इसी रीति 
.. जाता है और दूसरी देवी सरस्वती भी 
हि. न अथात्‌ वेद का श्राति जब प्रणष्ट होगई हे तब पत्रों 3 पे 
हे हिरण उन मन्त्र देनेवाले पत्रों ने पित्नाधिका छा 
000 
शॉना क तो पत्र ने परस्पर में एक ने एक की प्रतिष्ठा की - 
हया | को विद्याकर उसपर पितरों के स्थान में । पेण को के वनका र 
. सन पतर ने किसी प्रकार से पिणड नाम को पाया, नरनारायण 
पीले कि पू्वेकाल में गोविन्दजी ने वराहरूप धारण करके सागररप मेखला. 
ति इसे रा की शॉत्रता से उपर को उठाया ओर उसको यथावस्थित स्थान | 
न पतत करके जलकीच से भरे संसार के कार्य में उद्योग युक़्शरीखाले परश्च - 
न मध्याह के समय सन्ध्याकाल होने पर दाटू में लगेइए तीनपिणहों को 
अकस्मात बाहर [नकाल कर पथ्वीपर कुशाओं को विद्धाकर पृथ्वी में उन 
पण्डो को स्थापित किया फिर उन पिणों में अपने सरूप को नियत करके | 
- शुद्धि के अलुसार उसने ।पतृकम किया, प्रभुने अपनी बुद्धि सेतीनों पिरह - | 
को संकरप करके अपने शरीरे की उष्मा से उत्पन्न हुए घृत और तिलं से यक 
करक पूव्वाभिमुख हा [पिण्ड का दान किया; फिर मर्य्यादा नियत करने के 
. लिये यह वचन कहा कि में संसार का स्वामी होकर आप पितरों के उत्पन्न | 
करने को प्रवृत्तहुआ हूं भरे ध्यान करने से पितृकाय्य की उत्तम रीतिग्रापहोती | 
: है, यंह पिण्ड दादा से निकले ओ दक्षिण में पृथ्वीपर नियत इए हैं इसहे | 
से अब यह पितर हें. यह तीनों पितर रूपरहित हें ओर सुके से मिलेहुए यह. | 
सनातन पितर पिण्डरुपधारी हों, इन तीनों पिणोंमें नियत मेंही पिता, पिता | 
` मह, प्रपितामह नाम से जानने के योग्यहूं, सुभसे आधिक कोई नहीं है न ल क. . 
` दूसरा मुझ से अन्य पूजन के योग्य हे, लोक में मेरा पिता भी कोईनहीहै | 
` झर्थात्‌ मेंहीं पितामह ब्रह्म का भी पिता हूं मेंहीं सब का कारण हूं वह देवदेव अ 
_ वराह जी इतना वचन कहकर ओर वराह प्त पर धो बिस्ताखुक्त | द हा के द नज 
दे अपने आत्मा का एजन करके उसी स्थान हरे भाकड हान (वासा पा 
उसी की यह मर्यादा है के पिर ब पितर सदेव पूजा कोम्रास करते है जसा | 
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__ दैडई.... . शान्तिषवं मोक्षपर्म। ` 
` किवराहजीका वंचन है, जो पुरुष मन, वाणी, कम से देवता, पितर, गुरु, 
` ` झतिकि गो, बराह्मणं ओर प्रथ्वी माता को पूजन करते हे वह विष्णु भगवान्‌ 
के  हको पजते हैं म्याक वह पडश्‍वय्ये का स्वामा सब जावा के शरीर में 
`` दवरर्चमान उन देवताआदि के भी शरीर में नियत हे वह हषे शोक रहित सब - 
जीवों में समाने वृद्ध महात्मा सब का आत्मा नारायण हे ऐसा शिष्टलोगों से. 
_ >. स॒नतेहे॥२८॥ | | तै 
' ` इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेशि मोक्षपर्भ उत्तराष सह्तत्युपारशततमाऽध्यायः ॥ १७० | 
-.. - एकसा इकहत्तर का अध्याय ॥ 

. ` वैशंपायन बोले कि, नारयणजी के कहे हुए इस वचन को सुनकर बड़े 
` देवभक्क नारदजी झानेच्छा भक्ति मे प्रवृत्त हुए, हज़ार वषे तक नरनारायण 
` जीकेआश्रममें निवास करके भगवत्‌ आख्यान को सुनकर आविनाशी हरि | 
. ` के दर्शनकः, शीप्रही हिमालये पवत पर गये जहाँ कि उनका निज आश्रम | 
था ओर प्रसिद्ध तपयुक्क उन नरनारायणने भी, उसी रमणीक आश्रमं श्रेष्ठ तप . 
` ` कोःतपा ओर पाण्डु के वंश में महाविजय पानेवाले तुम भी अब इस कथा को 

- __. झादि से सुनकर पवित्रात्मा हांगये हे राजेद् | उनका यहलोक परलोक दोनों . 
. नहीं हे जो पुरू्मन वाणी ओर कम से विष्णुजी से श्रुता. करते. हैं ऐसे 
` ` पुरुषों के पितरलोग भी हज़ारों वष तक नरक में पड़ते हैं जो पुरुष देवताओं में. 
श्रेष्ठ देवदेव नारायण हरि से विरोध या अहंकार करे उसको ध्यान से विचार . 
` करना योग्य है कि सृष्टि का आत्मा केसे शत्रुता काने योग्य हे, हे पुरुषोत्तम ! 

`` विष्णुही सबका आत्मा जानना योग्य हे जो हमारे गुरु व्याप्तजी हैं, जिनसे | 
यह श्रेष्ठ आर पूरण इतिहास और माहात्म्य मेंने सुना हे हे निष्पाप, जनमे- . 
` जये! यह मेने उन्हीं की कृपा से तुम से वणन किया है; हे तात ! नारदजी ने - 
. > साक्षात नारायणजी से पाया इसी से यह बड़ा धर्म हे वह धर्म पूर्व में हरिगीताके | 
` _ मध्य तुमसे कहा है, हे राजन्‌ | तुम कृष्ण द्वेपायंन ब्यासजी को भी नारायण . 
हीं जानो इनके सिवाय दूसरा कोन है जो महाभारत को बनाता ओर उन . 
की सिवाय कान नानामकार के धमा को वणुन करता तेने बड़ा संकल्प जेवा: 
किया हे उस के समान तेरा यज्ञ वतमान हो तुम अश्वमेध का संकर करने. . 
NS धम के सुननेवाज हो सूतजी बोले कि, उप्त उत्तम राक! 
- “a आख्यान को सुनकर फिर यज्ञ समा/ि के लिये सब क्रियाओं. की « 
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© शाम शिया उंत्तराधे | DO . 
समय म लामषारण्यवासी शोनक झां ५ ऋपियों म बठेहुए नारदजी ने बह | 
स्पातजा र कहा उस समय सब ऋषि, पाणइव, भीष्म शोर श्रीकृष्ण ने हि हा 
ताचा रत | वी श्रुति नग्रता बुद्धिशान्तिके घरयम नियममें | 
चाला सा अघुरसहारा तप यश का पात्र मधुकेटभका मारने | 
| का गात आर निभयता का देनेवाला यज्ञमाग 
सनवाला नारायण हारे महषि व्याजी समेत तेरी गति ओर रक्षा क्ाआश्रय | 
हे, निशुणात्मक [नगुण चतुमूति वासुदेव, संकर्षण, प्चम्न, अनिरुद्ध नाम से 
मसि इष्टाप[त्त क फल और भाग का हःनेवाला आजित नारायण श्रेष्ठकर्मी 
नेट पिया क] केवल्याद गाति को सदेव देता रहे, उस लोकसाक्षी अजन्मा सूर्य - | 
वण लयस्थान एराणपुरुष को एकाग्रचित्त से ध्यान और नमस्कार को जिस 
को कि शेषशायी भगवान्‌ वासुदेवजी नमस्कार करते हे वही अव्यक्त आदि | 
का उत्पन्नकत्ता मोक्ष का प्रक्षस्थान अचल आवागमनरहित सर्वात्मारूप है | 
हे उदार ! वह वासुदेव सनातन सांख्य ओर योग के ज्ञाता चित्त के निरोधी 
ध्यान करनेवाले पुरुषां से दशन के योग्य हैं ॥ २१ ॥ [ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षधर्म उत्तराथे एकसप्तत्युपरिशततमा ऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 
एकसौ बहत्तर का अध्याय ॥ ° 
शोनक ऋषि बोले कि, उस भगवत्‌ परमात्मा का माहात्म हमने सुना 
और धर्म के घर में नारायणजी का जन्म होना भी सुना, और महावसहजी - | 
के उत्पन्न किये हुए पिणडों की प्राचीन उत्पात्ते भी सुनी ओर प्रदत्ति निइत्ति . | 
` धर्मों की कल्पना जैसे करी उसको भी आपके सुख से हमने श्रवण किया, | 
वन्तु हे ब्रह्मन्‌! जां आपने कहा।के हव्य भोगनेवाले विष्णुजी का अवतार ही 4 
` ` जश्वाशिर अर्थात्‌ हयग्रीव पृर्वोत्तकोण में महासमर के समीप आथा 
` ` जिसे परमेष्ठी बरद्माजी ने देखा सो हे परमंबुद्धिमच ! उसको लोक के सामी | 
ई नारायण न प्रथम ही क्यों उत्पन किया क्या महापुरुषों का रूप ओर : डे | र 
` प्रभाव अपूर्व होता है हे सुने! प्रस जह्माजी ने उस देवदेव अपूव्वेरूप पविः . - 
` ` आत्मा बड़े तेजस्वी हयग्रीव परमात्मा का दसकर क्या तक दर के ड़ की ` ह पक >. 
` ब्राह्मण ! इस हमारे प्राचीन ज्ञान ए पक किये + हक गोले कऽ र य 
न्य रर हे पवित्र कथा कहंनवाले | आपकी कपा स हम पावत ईए ह पक हे पी मा j 
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वदे - शान्तिपवमोक्षपमं। 
| F कि में वेद के समान सब पुराणों को तुमसे वर्णन करता हुँ जिसको भगवान्‌ ~ 
-- ` ` व्यासजी ने राजा जनमेजय के सन्सुख वर्णन किया हे, हयग्रीव नाम विष. 
की हूति को सुनकर सन्देह करनेवाले राजाने यह वचन कहा कि हे बहे . 
द ` धमत ! बह्माजी ने जो उस अशश्‍्वशिरधारी देवता के दर्शन किये उस अंवतार 
को कारण सुझसे वणन कोजिये, वैशंपायन बोले कि हे राजन्‌ | निश्चय _ 
-- करक इसलोक में जो जीवधारी हें वह सब इश्वर के संकल्प रूप पञ्चतत्त्वों से - 
` निश्चित हैं; जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला इश्वर प्रभ विराट्नारायण जीवों का 
अन्तरात्मा वरदाता सगुण ओर निगुणभी हे, हे राजन्‌! तत्वों की महाप्रलय `: 
को कहता हूं कि पूर्वसमय में एक समुद्ररूप जल में पृथ्वी के लय होने और 
ह जल के आग्निरूप होने ओर वायु में अग्नि के लीनहोने और आकाश में  - 
. वायु के लीन होने आर इसप्रकार मन में आकाश महत्तत्वों में मन, अब्यक् . 
` में महत्त्व, पुरुष में अब्यक्क और श्रीवामुदेवजी में परुष के लय होने पर, . 
` सब संसार अन्धकाररूप होगया अर्थात्‌ निज विज्ञान शुत होगया ओर कुक . 
नहीं रहा उस अन्धकार से जिसका मूल शुद्ध ब्रह्म है अर्थात जैसे कि रस्तीमें 
` सपे कल्पित हुआ उसी प्रकार बरह्म में अःधक्रार कल्यित हे उस अन्धकारसे 
जगत्‌ का कारण नह्य उत्पन्न हुआ, वह नामरूपधारी विराट देह में नियत था . [ 
मही आनरुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ उसीको प्रधान कहते हैं, हे राजय! उषी. 
को त्रिगुणात्मक अव्यङ्ग जानना योग्य हे निर्विशेष विन्मात्राकार वित्तवात्ति से... 
संयुक्त निद्रायोग को प्राप्त देवता विष्वक्सेन प्रभु हर ने निर्विशेष ब्रह्म में शयन | 
तकि क्या र अथात्‌ लयता का पाया उसी चेतन्य ने जगत्‌ को उत्पत्ति को जाकि 
` अपूब्य अडत गुणों से प्रकट होनेवाली है ध्यान किया; जगत की उत्पत्तिको 
ते हुए उस दवता के निज गुण को महत्तत्व कहते हे उस महत्त्व से 
ह Ss उत्पन्न हुआ, तब वह चतुमुल सब लोकों के पितामह ब्रह्मा कमलः . डे 
क सी भगवान्‌ हरण्यगभ कमलरूप ब्रह्माण में आनिरुद्ध से उत्पन्न इए, वह | 
जर्न सनातन ब्रह्मां हज़ार पंत्तेवाले कमल पर बैठे और अद्गतरूपवाले प्रभ. 
न .जलरूप लोका को देखा, तदनन्तर जीवसमूहों को उत्पन्न करते हुए वह पा दे 
बह FS ङ = इए सूय्ये को किरण के समान प्रकाशमान कमलः क 
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| के कमान गं एकलक तो इन्दर प्रभावयुक्तमधुर आम | 
| FE; धा तब नारायण की आज्ञा से वह गलकणु तामसी मध नाम 
` ` दुत्य्‌ हाकर उतपन्न हुआ, दूसरा कण कठोर था वह राजसी कण केश प E 
दत्य ड्या पमायुण रजागणु यह दे नों न 5 असुर बढ़े वली गंदा र ha - 

त पर बेठे बड़े परकाश* : 
. करनेवाले जह्याकोबेठा | 


इभा यह शांच भर हृदय को पीड़ा देता है अब शोकसमद में ड्भेहुए सुक | 
` "कोन यहा से हुटावे और गुप्तहुए वेदों को लावे, में किसका प्यार हदे. तवी 
राजेन्द्र! इतप्रकार से कहनेवाले ब्रहम की बुद्धि हरकफेस्तात्रवशन कने को... 
` मकटहुई तदनन्तर नाजी ने हाथ जोड़कर इस उत्तम स्तोत्र को वर्णन किया, | ह 
` - अह्याजी बोले कि हे बह्महृदय ! ससे प्रथम उत्पन्न होनेवाले लोक के आदिं - ई 
- स इता म श्रष्ठ सांख्ययोग के भरडार व्यक्ष अव्यङ्ग के उत्पादक बुद्धिसेफ I 
` माषमाग में नियत तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे हे विरवभोकका | जीवात्माओं के १० 
. अन्तरात्मा याने से उत्पन्न होनेवाले लोकप्रकाशक में तुमी स्वयंभूसे प्रसेन्नता क 
` पूर्वक उत्पन्न होनेवाला हूं तुमसे ही मेरा प्रथम जन्म राणो से पूजित मानस. ह | 
` नाम हे और दूसरा जन्म प्राचान चाक्षप नाम हुआ आर आपही की कपास | 











हुआ ओर मानसी मेरा पांचवां नाम जन्म भी तुम्ही से हे छठा जन्म ३ भर | स्व जी 
` सातवां पञ्ज भी तुमसे ही उत्पन्न हुआ हे हे त्रिगुण से रहित, म सत्यकः उ 
> उत्पत्ति में आपही का रहे कमललोचन ! में शुद्ध सतो ए अ मेक पल सित : शी 
ग आपका प्रथम पुत्र हूं तुम सु झ बह्मा के इश्वर स्वभाव झर कमेबन्थन र । र वेद्‌ है 
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क ह.  _ गान्तिपव मिमी . . -< 
रुप नेत्र स्वनेवाला काल की विजय करनेवाला में आपकाही पेदा किया हूँ. ` 
बह मेरे नेत्ररुप वेद हरेगये में उनके विना अधा हग ॥ ६ आप चेतन्य हूजिये, - 
झरे नेत्रों को दो में आपका प्यारा हूं ओर तुम मेरे प्यारे हा इसप्रकार जहा से _ 
लति किये हुए सर्वव्यापी जगदात्मा स्वयंभू मर जाग आरवद लाने को 
सन्नद्ध होके वह प्रभु अपने ऐश्वय्यप्रयोग से दसरे शरीर में प्रवेश करगये, तब . 
बह प्रभु सुन्दर नासिकायुक्त देहारी चन्द्रमा के समान प्रकाशित होकर अश्‍व 
का शिर धारण करके प्रस्थान करगय वह रूप वेदों का निवात स्थान था, न- 
पत्र तारागणं समेत स्वर्ग मस्तक और लम्बेबाल सूयय कॉ किरणों के समान - 
प्रकाशमान हुए आकाश, पाताल; दोनों कान-एथ्रीश ललाठ गंगा आर. 
सरस्वती और दोनों महासमुद्र भुकुटी-ओर सूर्य, चन्द्रमा दोनों नेत्र-संध्या 
नाक- प्रणव संस्कार-बिजली जिह्वा इई और सोमपनाम [पतर दात हुए और 
गोलोक ब्रह्मलोक उस महात्मा के दोनों होठ थे, और गुणयुक्क कालराज उस | 
की गर्दन थी-ऐसे नाना अद्भृतस्व॒रूप रखनेवाले हयग्रीव वश्‍वरा मह श्र 
को धारण करके अन्तर्धान होकर जल में प्रवेश कराये उस जल में प्रविष्ट 
योग में नियत प्रथ ने शिक्षायुक्क खर में नियत होकर उद्गीथ नाम खर 
को उत्पन्न किया वह शिर अत्यन्त स्वच्छ ओर दूसरा शब्द उत्पन्न करत 
वाला सब जीवों का शणं ओर हितकारी हुआ ओर ऐसा विदितहुआ क मानो 
पृथ्वी के भीतर-होता हे तिस पीछे वह दोनों असुर वेदा के वचनबद्ध के 
रसातल में छोड़कर जिधर शब्द होरहा था उधर को दोडे हे गजब उसी अंतर 
में हयग्रीवधारी देवता ने रसातल में जाकर आप सब वेदों का लालया ओर 
वहा से लाकर बंद्याजी को देदिये और अपने मुख्यरूप को धारण कर्ल” र 





ड हः डा त परोत उस अपने हयग्रीव रूप को पूर्वोत्तर कोण के महासमुदर में नियतकर्र 


झपने इल्यरूप को धारणकिया तदनन्तर हयग्रीव भी वेदों के निवास त्या 
हुए, फिर मधुकेटभःचाम दोनों असुरं ने वहां कुछ भी न देखकर बंडी शीप्रता 






त. _ से वहां आकर उसस्थान को भी जहां वेद ससे थे खाली देखा तब तो महा. 
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पॅ मालाओं से गुप्त शेषनाग रे फणं 
$ 7 उन दोनों दानवो ने उस शुद्ध स तोगुण 


की देखकर बंडाहास्य केया, रजागण तेमाणुण से भरहु 


।के यह वह श्वेतवर्ण निद्रा में 
है पह श्वेतवण निद्रा मे भराहुआ पुरुष सोता हे, इसी ने निश्चय करके 


` वेदों को रसातल से हरा है यह कोन ३ ६. 
पतल से हरा है यह कोन हे किसका है ओर शेष की शय्यापर क्यों 


| न युद्धाभलाषी ज़ानके जाग, आर दोनों अरे को देखकर युद्ध मेँ 
[ मरृत्त।केया फिर तो उनदोनों से आर भगवान्‌ ते बड़ायुद्ध हया, बरह्मा रु 


जा के रक्षाकरते हुए मधुसूदनजी ने उन रजोगुण तमाशुण से भरेहुए दोनों 


नउ की मारडाला ओर वेदों के लाने और उनके मारने से बह्याजी के शोक 


की नुत्त किया, तदनन्तर इश्वर की आज्ञा से ओर वेदा से प्रतिष्ठित ब्रह्माजी 


ग सभ जड चेतन्यरूप लोकों को उत्पन्न किया, फिर भगवाच प्रभ्जी को संसार . 
+ उत्पन करने क ड्ध को देकर वहीं अन्तद्धान होगये जहाँ से उदय हुये 


त इतमकार स॑ महाभाग हरिने हयग्रीव होकर अवतार धारण क्रिया था यह 
इरवर का रूप बड़ा वरदाता आर प्राचीन वर्णन किया है, हरिने हयग्रीव शरीर 


धारण कर दान द्या का वध करके प्रवृत्ति धर्म के लिये फिर उसी रूपको 


धारण किया, जो ब्राह्मण इसको सदेव सुनेगा अथवा धारण करेगा वह अपनी 


पढ़ी हुई विद्या को कभी न भूलेगा, पांवाल ने बड़ा तप करके हयग्रीव रूपधारी 


.. देवता का आराधन करके देवता की कपा से कर्म को प्राप्त किया, हे राजद | 


` _ यह हयग्रीव अवतार का आख्यान जो कि प्राचीन और वेद की समान है मेंने 





तुझसे वर्न किया, जब देवता संसार के प्रबन्ध के लिये जिस २ शरीर को 


` धारण करना चाहता हे तत अपनी आत्मा के दारा विपरीतरूप करनेवाला | 
`` होकर उस २ शरीर को धारणकाता है, यह श्रीमान्‌ वेदों का वा तपों का झर | 
` सांख्य योगां का भण्डार हे यही परह्य हव्य और परस है, वेद नारायंण को सब | 
` से श्रेष्ठ कहनेवाले हे यज्ञ नारायणरूप हैं तप नारायण को अन्ते रखनेवाला हे 
Es नारायण परमगाते हे, नारायण सत्सरूप ह अर पल फ दोनों न [यश को . | की 
अन्त रखनेवाले हैं और जिसधर्म से सर्ग से नीचे को आवागमन होता है. . | 
न उससे कांठनताप्रव्वक [मलता हे रच्‌ ल क्षणवाला च मॅ भी नारायणरू | है र क ह | 
“पृथ्वी में जो सबसे उत्तमगनिधि है उसको भी नारायणुरूप कहे हैं, दे जच! 
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चरा ` पक 
पा वत्तेमान अपने श्रीर के समान रचा- 


उक सुन्दर ्रभाववाले पुरुष | 
ए उनंदोनों ने कहा | 








_ ६३४० ` शान्तिपवे मोक्षधम । Me re 
जलो के शणरस भी तारायणरूप है, अग्नि आदि का उत्तमरूप भी नारायण . 
डे उवरूप है वायु का स्पर्श गुण आकाश का शब्द गुण अव्यक्क के गुण रखने- .. 
पाला मन और उसीसे प्रकट हुआ तेजस्वी वस्तु का [नेवासस्थान काल `. 
भी ईश्वर का रूप हे, कीति शोभा लक्ष्मी देवता इत्यादे सब नारायएरूप हैं - 
` सांख्य नारायण को सर्वोत्तम वर्णन करता है ओर योग भी नारायणरूप हे 
. जिन्हों का कारण पुरुषप्रधान, स्वभाव, कमे ओर देव हे ओर अधिष्ठान कत्ती, . 
जे प्रकार का करण ओर. नानाप्रकार की चेष्टा ।जसमे देव हे और निश्चय | 
करके पांच कारणों से प्रसिद्ध हरिही सब स्थानपर. निष्ठा हे अनेक प्रकार के ' 
ह . हेतओं से तत्त जानने के अभिलाषी पुरुषों का एकतत्त्व वही प्रभु नारायण हि | 
है, वहीं ब्रह्मादिदेवता, महात्मा, ऋषि, सबलाक, सांख्यमतवाले, योगी और . 
आत्मज्ञानी संन्यासियों के भी मन के भेद का जानते हे परन्तु वह सब उसकी | 
क इच्छा को नहीं जानते लोकों में जो कोई पुरुष देवकर्म पितृफर्म को करते हे. 
ओर दीनों को देते हे अथवा बड़ोतप करते हे उनसबके रक्षा स्थान इश्वरसम्बन्धी 
बुद्धि में नियत विष्णुजी दी इं वह सब जीवो का उत्पत्तिस्थान अथवा सभ 
रा. ` जीवों में निवांस करनेवाला वासुदेव कहाजाता हे, यह पुराणपुरुष महाविभाते. - 
. यक्त प्रसिद्ध गणातीत महाऋषि नाशयण शीघरही गुणों से ऐसे मिल जाता है 
 जेसें कि समय ऋतुओं से मिलजाता हे, यहां इस महात्मा की गति को अ- 
. थवाअगति को भी कोई नहीं जानता हे.न देखता हे जो ज्ञानस्वरूप महष | 


NNN 


- इवहीउस गुणातीत पुरुष को सदेव देखते हैं, ॥ था. . .. . 
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आप नारायणजी चे प्रकट किया, 





सन्यात घम को भी रखते $ 
ह उनसे भी उत्तम गति पानेवाले इच्डारहित भङ्गो 


-कामंजा 
मेजय ले किन हंस के किसी देवता और ऋषि ने वन कया है जन- . 
कसे है इस सन्दे "ह. आनिच्छावाय्‌ पुरुषों का आदि नियम क्या हैऔर 
और गरन के ह आर पाण्डवो की सेना तेयार | 
हा मी डक रदास होगे पर आप भगवान ने गीता का वणन किया, बे ह 
रा भाति अथात्‌ ज्ञान धर्मगति उपासनाध तमसे वर्णन किया यह 


ष | 
रे T न ह आर अशुद्ध अन्तःकरण परुषां की बुद्ध में कठिनता से आता 
° पथिवद्‌ ` तत्वमसि” महावाक्य के समान ९ पहल सतयुग में जारी किया 


इभा बह धर्म आप शिवजी ओर नारदजी से धारण क्रिया जाता हे महान 


राज ! ऋषियों के मध्य में श्रीकृष्ण जी और ष्भजी को विद्यमानता में महा 


भाग नारदजी से अजुन ने इसी विषय में पद्धा था, ह राजन्द्र ! नारदजी ने ` 
 रैलका जिस रीति से वणन किया और मेरे गुरु ने भी जैसे यह घः मुझसे - 
कहा उसको में तुमसे कहता हूं, हे एथ्यीपाल ! जब नारायणजी के मुच से ` 
पकड हानवाल अह्या का मानसा जन्म हुआ तब आप नारायणजी ने; उसी 
` धम से देवक और पितृकमे को किया फिर फेनप नाम ऋषियों ने इस धर्म 


NN 


का पाया, फनपा से वेलानसा ने पेखानसो से चन्द्रमा ने पाया फिर वह | 


गुप्त हांगया, हं अझुंन ! जब ब्रह्माजी का दूसरा जन्म चाक्षुष नाम हुआ तब 


ब्रह्माजी ने चन्द्रमा से धम को सुना ओर त्रह्माजी ने उस धर्म को रजी को 
. ` दिया, तिस पीछे सतयुग के बीच योगारूद शिवजी ने यह संपूण धर्म बालः 
` खिल्य ऋषियों को पढ़ाया फिर उस देवता की माया से वह धमे गुप्त होगया, 
` हे राजन! जब ब्रह्माजी का तीसरा जन्म कल्याणवाचक हुआ तब यह धर्म | 
पणं नाम ऋषि ने श्रेष्ठ तपस्या ओर - | 
निय़मपवेक शान्तरात्त हाकर इस धम को पुरुषोत्तमजी से पाया, इस कारणा _ न 
` सपर्ण ऋषि ने इस उत्तम धर्म को प्रतिदिन तीनबार पाठ [किया उसके प्रभाव | 
i से यह बरत त्रिसुपर्णं नाम से. विख्यात है यह कठिनता से करने के योग्य त | 








किया फिर वायु से विधसासी सकषन्षियों ने पाया सप्ऋषिय 
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` दासक चित्त नारायणं हरि ने आप उस संसार की उत्पत्ति करनेवाले समर्थ 


` पुरुषको ध्यान किया उस ध्यान करते हुए नारायणजी के कानों से सृष्टि | 
के उत्पन्नकर्ता ब्रह्मा नाम पुरुष बाहर निकले उन ब्रह्माजी से जगत्पति नारा 
थे : | | यणजी ने कहा कि हे सन्दरवतवाल, पत्र ' तम इस आर चरणा से भष्‌ 
` सृष्टि को उत्पन्न करो ओर में तरे कल्याण बल और तेज को भी करूगा शुक : 


ह ६८४९ र Ep | शान्तिपर्व मोक्षधम । र 
__ महोदाधि ऋषि ने फिर नारायणजी से नियत किया हुआ वह धर्म फिर गुप्त - 
` होगया, हे पुरुषोत्तम ! जब महात्मा नह्ाजीकी उत्पत्ति नाशयणजी के कानों : 





ह्‌ हा स विषय में जो में कहता इ उसका पुना, संसार का उत्पात म 





से सनातन नाम धर्म को लेकर उससे मिलेहुए सतयुग को बुद्धि के अनुसार . 
नियत करो, तंदनन्तर उन ब्रह्माजी ने नारायण देवता को नमस्कार करके 
>. रहस्य संग्रह समेत उत्तम धम को प्राप्त केया, फिर नारायणजी ने सुख से 
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` -उतन्न होनेवाले अमित. तेजधारी ब्रह्मा को उपदेश करके कहा कि तुम इच्छा 
- से रहित होकर युगधर्मा के कता हो यह कहकर नाथयणजी तो उस तम के 

` पार चले गये जहां दृष्टि से गुप्त नारायण परब्रह्म नियत हें, तदनन्तर उस | 
लोकों के पितामह बरदाता ब्रह्माजी ने सब जड़ चेतन्य लोकों को उत्पन्न 
 _ किया, समसे परव सतयुग वत्तेमान हुआ तंत्र सालिकृधर्म लोकों को व्याप्त 
.. करके नियत हुआ उस समय सृश्टिकत्त 5ह्याजांने उस पूर्व धर्म से देवेश्वर | 
`. प्रशन नारायण हरि को पूजन किया, ओर संसार की इद्धि की इच्छा से धर्म - 
- प्रतिष्ठा के निमित्त सारोनिष मनु को शिक्षा करी, तदनन्तर हे राजन्‌! सब | 





ha "3 ha 







- लोको के स्वामी समर्थ सावधान ब्रह्माजी ने आपही स्वारोचिष के पुत्र शंखः | 
` प्रद नाम को पढ़ाया फिर हे भरतवंशिन्‌ ! शंखप्रद ने भी अपने औरस पुत्र. 
` दिशोपाल ओर सुवणाभ को पढ़ाया, फिर त्रेतायुग के वर्त्तमान होने परबह | 
- धुम फिर रुप. हुआ; पूवसमय में ब्रह्माजी क नासत्य नाम जन्म में प्रस नारः | 
` यण हरे देवतां ने इस थम को उपदेश किया, अथात्‌ कमललोचन विष्णुजी _ 
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उत्त... क 05 ब 


इरि हं उन ब्रह्माजी के अणः 
ने जन्म में यह धर्म किर नागयणजी के मुख से 


क की ९ क्‍्पके होरे सामवेद का ब्रत धारण करनेवाले हैं फिर यह धर्म 

५ हगया हे राजन्‌ ! ब्रह्माजी का जो यह पद्चजनाम जन्म हे उत्तम यह धर्म 
आप नारायणजी ने नियत किया है, अथात्‌ युग के प्रारम्भ में उस लोकधारी 
उ मह्या जी क निमित्त कहा गया फिर ब्रह्मा ने दक्ष को दिया दक्ष ने अपने 
पड भवते सावता के बड़े भाई आदित्य को दिया आदित्य ने विवखाच 
को दिया, फिर त्रेतागुग के प्रास्म में वेवस्तान्‌ ने मनु को दिया मन्न 
ग ससार के एसवय्यादे के लिये इध्याकु को दिया इश्वाकु से कहा हुआ ध्म 
साका के व्याप्त करके नियत हुआ अन्त को फिर भी वंह धर्म नारायण में ही 


आवागवन करेगा, हे राजन्‌! संन्यातियो का भी जो धर्म हे वह पर में मगव- | 


हाता के मध्यवता [मेला हुआ तुग से कहा इस धर्म को नारदंजी ने रहस्य सं- 
ग्रहयुक्त नारायणजी से प्राप्त किया था, इसप्रकार यह सनातन आदि धर्म कठि- . 
नता स समझने और करनें के योग्य सदेव भगवद्धक पुरुषों से धारण किया 
जाता है, वह इश्वर हारे इस आहेसाधमयुक श्रे आचरित धर्म ज्ञान से प्रसन्न 
होता हे, यह बह्म एक व्यूह विभागवाला कहीं २ द्वेष नाम से भी युक़् हे थोर 


_ 'निव्यहृयुक भी प्रसिद्ध हे आरं चार व्यूहवांला दृष्ट आता हे, ममता ओर कला 

` में पृथर कषेत्रज्ञ हरि ही हे और पञ्मतत्तों के गुणों से राहित सं जीवों में नियत 
` जीव भी हरि हैं, है राजन ! पांबो हदिया को चेष्टा करानेवाला मन अहंकार स- 

मेत हीरे ही हें ओर हरि ही लोक प्रवर्तक अन्तस्यांमी ओर बुद्धिमान हे ओर सं- 


For ४ 


सार की उत्पत्ति का ज्ञाता कत्त अकत्त। काय्य कारणरूप हं हे अजुन ! यह 


` पुरीरूप शरीरों में निवास करनवाला अविनाशी हरि जैसा चाहता है वैसी ही आओ 
` ` क्रीडा करता हे, हे राजेन्द्र मेने गुरुकीळंपासेअनिच्यावानभक्कोंकाप्मे 
जोकि अज्ञानियाँ से जानने के अयोग्य है तुम से वर्णन किया, ह हेरे | 
गे । न इच्चारहित भक्कपुरुष बहुत कम हात ह क्‌दा 
< से भराहुआ होजाय तो है 
'.. अक्कांसे संतयुग व्त्ान हो 







चितःयह संसार अनिच्छांवान पुरषो 
सारहित आंताज्ञानी संब जीवो को भलाई में प्रदत्त... 
जाय वह युंग फलरहित कर्मों से संयुक्त हैः हे राज्‌! | 
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` ८४४ | शान्तिं मोक्षधर्मे । 


* इसप्रकारसे उस मेरे धर्मज्ञ गुरु आह्मणोत्तम व्यास भगवान्‌ ने इस भर्म को - 


` धमराज कें सन्सुख वर्णन किया ओर ऋषियों के सन्सुख श्रीकृष्ण ओर भीष्म . 
जी के पुनते हुए भी वर्णन किया उन व्यासजी के सन्छुख भी पूव्वेसमय 


मेँ बढ़े तपस्त्री नारदजी ने उस देवतां का वर्णन किया जोकि परमत्नह्म चन्द्रमा. 
के समान उज्ज्वल देदीप्वर्ण अविनाशी है उसीमें वह निराकांक्षी नारायण 
` प्रायण भक्क लय होते हैं, राजा जनमेजय ने प्रश्न किया कि नानाप्रकार के 


` ्र॒तमें नियत दूसरे बाह्मण इसप्रकार ज्ञानियों से सेवित बहुत प्रकाखाले धर्म... 


_को क्‍यों नहीं करते हैं, वेशम्पायन बोले हे भरतबंशिच, राजनः जनमेजय! 


> ANN NAN 


शरीररूपं बन्धन रखनेवाले जीवों में तीन प्रकृति साचिकी, राजसी, तामसी. 


नाम उत्पन्न का गई ह भार शारररूप बन्धन रखनवाले जावा ग सात्तको 


' पुरुषश्रेष्ठ ह वह मोक्ष क ।तिभित्त निश्‍चय [किया जाता हे, यहां वह बह्यज्ञा 


 नियारमेश्रे्ठ उस पुरीरूप दहों में निवास करनेवाले को भी अच्छे प्रकार से . ` 
. जानता हे ओर मोक्ष नारायण को प्राप्त करनेवाली हे इसीसे वह ज्ञानी सा- | 
-_ चिकी कहाजाता हे, वह इच्डारहिंत भाझे रखनेवाला सदेव इश्वर का ध्यान : 
' करनेवाला पुरुष उस पुरुषोत्तम को ध्यान करता हुआ अभीष्ट को प्राप्त करता 


` है, जो कोई मोक्ष धर्मवाले बुद्धिमान संन्यासी हें उन निराकांक्षी पुरुषों के 


` ` योगक्षेम को हरिही प्राप्त कराते हे, जिस जन्म लेनेवाले परुष को मधुपूदनजी | 


. अपना कपारष्टि से देखते हैं उसको भी. सालिकी जानना योग्य हे वह भी `. 


मक्षि के योग्य हे, नागयणरूप मोक्ष में. इच्छाराहित भक्को से सेवन किया हुआ .. 





` धर्म सांख्य! 
५ 





को वणन 





से ' संयुक्त इ» रजोगुण तमोगुण से संयुक्त प्रत्रत्ति लक्षणं से युक्क जन्म लेनेवाले 


[उव लो । आप नारायण नहीं देखते हें अर्थात्‌ प्रवृत्तिमाग में ही लगाते हे 
05 - £3 पतामह | ब्रह्माज। इस रजोगण, तमोराण से मिले हुए जन्म लन... 
__ बाले पुरुष को देस नक अथात्‌ प्रवृत्तिमार्गी करते हें ओर देवता ऋषिती | 
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` ` धम साँख्यवीग के समान हे, इस कारण से वह भक्त परमगति को पाते हें. 
हू 5: इश्वर की कृपा से ही ज्ञान उतपन्न होता हे अपनी इच्छा से नहीं होता है इस . 

करते हे कि नारायण से देखा हुआ पुरुष ज्ञानी होता हे-अत्र भक्ति - 
न होने से दोषों को कहते हें हे राजन्‌! इसप्रकार अपनी इच्छा से ज्ञानी 


न 
क नि 
दा के हे शि वि 
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` - वाले और उत्पत्ति के कारण हैं ॥ ८८॥ 


की वैकारिके कहेजाते हैं, रजा जनमेजयं ने 


६" हम अथवा पृथक २पुरुषों की निष्ठा हे भाप इन 


ताध | न जी pi 
७34 


रीति से पुरुषोत्तम गि प्राप्त करपका हे इसके 


का त्यागकर पृ 

पुरुष अ ला स यादे यष को प्राप्त काता हे वह प्रवेश करनेवाला 

पाप ह इस प्रकार र "गानि नहीं इ किन्तु उपाधि से रहित होना ही इसकी . 
आत्मा अनात्मा का विवेकरूप सांख्य ओर वित्तइत्ति 


चिर 
निरुप यांग जीव बरह्म की एकता ग शिद्ध करनेवाला “तत्तमाति” वाक्य - 


त उत्पन्न हाता हे ओर ज्ञानरूप वेदारण 
न गरू बदारणयेक थोर भकमागेरूप पंचरात्रे यह सब्र 


` पुरुषों के न RAN = FF ; > २२३ 22.28 » ्ि 
इ ६ आनिच्चावार पुरुषों का यह धर्म नारायणा में निष्ठा रखने 


वाला हे हे राजन्‌ ! जेपे सपद से निकननेवाले : 

कननवाले जवपमह फि! उ | 
करत ह, उसांपकार यह ज्ञानरूप बडे जलसमूह रूप फिर नारायण में हाची. 
९, है कारवनन्दन ! यह मेंने सासिक धर्म तग सं पणन किया, उसको प ; 
क अनुसार करां [अंससे कि समर्थ हो इसीप्रकार उत्त. महाभाग नंरदंजी ने. 


`` . १९ परु त, खतगाहत आदि की ओर संन्यासियों की एकान्त नाम वि 
` - पाशा गति को वणेन किया ओर व्यासजी ने बड़ी प्रीतिपर्वक दधि उ 
युधि के सन्सुख वर्णन किया, शुर से उपदेश किया हुआ यह वही धर्म मेने . 
५. उमस कहा हैं राजाओं में श्र | इसप्रकार से यह धर्म असाधारण है, जैसे कि 


सम तुम माहित होते हो उसी प्रकार अन्य पुरष मी अधिक मोहित होते हे 
हे राजन्‌ श्रीकृष्ण जी.ही संसार के पालनकेत्तो मोहित करनेवाले नाश कले | | 








ति शीमदाभारते शान्तिपणि मोक्षधमे उतरा तृसपत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १७३ | 
एको चोत्तर का ध्याय ॥ , - "> उ 
राजा जनमेजय ने प्रश्न किया हे अह्मपें यह सांख्पयोंग पंचरात्रि वेद अर | 


` रायकनाम ज्ञान लोकों में जारी है; हे सुने ! यह क्या एकही पुरुष की निष्ठ है... 
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ठ ८४६ शान्तिपव मक्षिवर्त। | ड 
जिये, वैशम्पायन बोलें कि, पराशरऋषि ओर सत्यवती माता ने द्वीप के मध्य 
डर में अपने योग के दारा जिस बहुल उत्तम बड़उ दर महाषपुत्र को उत्पन्नाकेया उस : 
` जज्ञान के नाशकरनेवांले व्यासजी को नमस्कार हे, जिन व्यास महेषि को ऋ” `. 











नाराय 
; वे “देजस्वी नारायंणजी ने पूर्वसमय में उस वेदों के बढ़े भंडार महात्मा अजन्मा 
5 एराणंपरु व्यासजी को अपना पुत्र होने के निमित्त उत्पन्ना केया, जनमेजय ने 
५ कहा हे उत्तम, रामश ! पूर्व में आपने ही व्यासजी का जन्म वह वर्णन किया था 
कि वशिष्ठजी के पुत्र शक्ति ओर शक्ति के एत्र पराशरजी और पराशर के पुत्र 
 उरणद्धेपायन हें उनको आप नारायएंजी का पुत्र कहते होइसकारण से बढ़े. 
तेजसी व्यासजी का होनेवाला जन्मे नारायणजो से केसे हुआ इन सबको | 
-- आप वर्णन कीजिये, वैशम्पायन बोले कि, हे राजन्‌! वेदार्थ कहने के उत्सुक | 
 जिष्ठतपीम्ति ज्ञाननिष्ठ हिमालय के नीचे विराजमान और महाभारत को | 
 वनाकरतप से थकित बुद्धिमान्‌ गुरु की सेवा म प्रीतिमान्‌ हम सबने उन व्यास 
` जीवी सेवां करी, सुमन्तुः जेमिनि, बड़ेृदनतवाले पेल, चोथा शिष्य में ओर 
. ` व्यासजी केपुत्र शकेदेवंशुनिं इन पांचों उत्तम शिष्या समेत शिवजी शोभाः _ 
यमान होते है; अंगों संमेंत पेद ओर सभर महाभारत के वारंवार अथ वणन | 
._. करते हुए व्याजी ऐसे शोभायमान इप जेभे कि भूनगणों समेत शिवजी | 
- शोभित होते हें ओर हम सब शिष्यों ने भी एकांग्रमनं होकर उन जितोन्द्र्य | 
ज्यासी को मन से पूजन किया ओर किसी कथो में हम सब ने उनसे पूवा | 
-. किवेदाभ्रे और महाभारतः के अर्थो को ओर नारायणजी से होनेवाले ड 
` ` अपने जन्म को वर्णन कीजिये, उस त्तनञानी ने प्रथम तो वेद के अर्थ कॉ | F 
' झोर महाभारत के अर्था को कहकर नारायणी से होनेवाले,इस अपने जन्म 
रू - कोवणन करना प्रारम्भ किया, हे बाह्मणात्तप! इस ऋषिपम्पन्धी पूव्वेस्मय में. - 
. प्रकट होनेवाले उत्तम आख्यान को सुनो मेंने इसको तप के दारा जाना ह... 
` कमल से उत्पन्न संसार की साखिक उत्पत्ति होनेपर शभाशुभरहित बड़े तेजसी 
| ओर योगी नागंयशजी ने अपनी नाभिसे प्रथम तो जहद्याजी को उसन किया 
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_ नारायण हीं के अंश से उत्पन्न एकयुत्र कहते हे, महाविभृति ओर ऐश्व्यययुक 
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जवां का उत्पन्न को, इसप्रंकांर न भू: 


उ 

न ल 
(हूं कि टिके देवेश्‍वर | तुम 

हस अज्ञानी हूं यह ब्रह्माजी ह 

अन्तद्धांन होकर बुद्धिदेवी को स्मरण किया 

ड्द नारायणजी के पास ग्राकर ही क 

गग से उस बुद्धिदेवी को संयक्ष करके यह हे कहा 


के हः 
शय तुम बह्याजी में प्रवेश करो पदनन्तर शवर की झाज्ञा से वह बुद्धि. जं 


(> 
भर शाता से बह्माजी के शरीर में निशा कराई, उसके पीछे उस हरि ने 


उनकर उस महाज्ञानी देवेखर भगवारने | - 


सडू | 
शस शु से संयुक्त ब्रह्माजं काफर दशन दिया आर यह वचन कहा कि प 


नाना प्रकार के जीवों क 
। उत्पन्न करो, तब ब्रह्माजी ईश्‍वर | 
को अ 
कार करके विचारपूर्वक कर्म में प्रदत्त इए और भगवान्‌ रा क. ख 


Be उतत स्थान में अन्तद्धांन होगये, कि नाजी तुम उस निवास- 
ग एक सुहत म ही पावोगे ओर उस स्थान को पाते ही अद्वेत भगवद 


हर्ग इस अनन्य भक्तिके होतेही हे ब्रह्माजी ! उम्हारी दूसरी बुद्धि फिर प्रकट 


ह।गा एसी शुद्ध के द्वारा सब स्ट उत्पन्न हागी देत्य, दानव, गन्धव और: 


राक्षसा क समूह से यह तपसिनी पृथ्वी महाग्याकल हा उनः सके भार से 


द जायगी तब पृथ्वीपर महं।बलवान तपसंयक्क बहुत से देत्य, दानव ञ्रोर 


„ राकस हागे आर उत्तम वरो को पावेंगे, वरो के पाने से अभिमानी इन सब . 
` राक्षस आदि के हाथों से देवता आदि ऋषि; मुनि, तपोधन लोग अवश्य 
पीड़ा को पावेंगे तब में उस पृथ्वी के भार के उतारने को अवतार धारण कर 


के न्याय के अनुसार धर्म जारी करूंगा, तदनन्तर यह तपलिनी पृथ्वी 


. प्राणियों को दरड ओर साधुओं के पोषण करने से प्रजा को धारण करेगी) `. 
क्योंकि सुझ पातालवासी शेषनागरूप से यर सूईम स्थूलरूप चोदह सुरन - 
_ नाम पृथ्वी धारण की जाती है ओर मुझसे धारण किये इए इस जड, चैतन्य 

















विश्व को यह धारण करती हे, इसीकारण अवतार :लेनेव 


कि इनरूपों के दारा में दुष्ट रक्षसों.को मारुंगा, तदन न 
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[ला में पृथ्वी न § की श ॒ द ; 
लिये वं राह, बारह; वामन यादि अनक रूपो को उत्पन्न किया, २ ह समक कर : 







दद शान्तिपर्व मोक्षधर्म । | 
` चरा्तालाप करतेहुए संसारके स्वामा न; सरस्वतीका उच्चारण किया उस स्थान 
` प्रवतरनसे प्रकट होनेवाला पुत्र सारस्त मसे उपान्तरात्मानाम. उतपन्न इं, 

' - बह तीनोंकालका जाननेवाला सत्यवादी हढनतथास जा, उसका देखकर देव 

' ताओ के आदिशत अविनाशी इरवर ने उस माथा नवायडए “रुष से यह 
` वचन कहा कि हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुमको वेदाख्यान में श्रुतियाँ का करना 
जोग है हे सुने ! इसी कारण जैसा मेने कहा है वेसाही करो, तब स्वायम्युव 

= मन्चन्तर में उस ने वेदों का विभाग किया [तत पीछे भगवान्‌ हरे उसके उस 
कु से प्रसन्न हुए, ओर कहा कि हे एत्र.! अच्च तपहुए तर यम झारान मय 
. से तम हर एक मन्वन्तर में सप्रकार वेदों के जारी करनेवाले होंगे, और सः 
खव अचल ओर अजय होगे, फिर काणेयुगवत्तेमान हनिपर कार नाम भरत- 
. वशीमहात्मा राजा एथ्वीपर वर्तमान होंगे ओर तुमसे उतपन्न उन भरतवेशियों 
- > ऊँ नाश करनेवाला परस्पर का विरोध उत्पन्न. होगा हे ब्राह्मणात : तुम वहाँ 
-_ भीत से संयुक्त होकर वेदों को बहुत प्रकार का करोगे, कालडुण वत्तमान 
ह होनेपर कृष्णुवणे होगा वह नानाप्रकार के धर्मा का उत्पन्न करनवाला शीन 
का उत्पादक और तप से संयुक्त होगा आर वह व ते जीवन्पुक्क होगा, ओर 
` ` तेरा पुत्र वेगग्यवान्‌ परमात्मा महादेवजी का कृपा से उत्पन्न होगा यह ग्रा 
` ` वचन सत्य दे वेदपाठी ब्राह्मण जिन व्शिष्ठजी को अह्याजा की उत्त डड त | 
' संयक्त ओर उत्तम तप का भंडार मानसी विख्यात जतका किरि है? भी 
` ` दाधिक देदीप्य हे, उसके वंश में बढ़े म्भाववान्‌ वेदों के घर श्रेष्ठ महातपस्वी : 
. तप तपोमत्ति महि पराशरजी उत्पन्न हागे बहा तुम्ह पता होंगे तुम उस ऋषि: 
` -सेकन्याके रीच कानीन गभे नाम पुत्र उतपन्न होगे आर जिकालक्ञ हॉग पू 




















 प्ञेजोक व्यतीत इए उन सबको तुम. तपयुक्त होकर भरे उपदेश स देखांगे . 
._ फिर आगे होनेवाले अनेक क्यों को भी देखोग हे सुने ! लाक में मेरे ध्यान | 
. सें मक आदि अन्तंरहित-चक्रधारी को भी देलोगे इस वचन को सत्यही ना" . 
नना दे बुद्धिमन्‌ तेरी बड़ी कीति होगी और सूये का बढ़ा पुत्र शनेरवर | 
) मल होगा, हे पुत्र! उस मन्वन्तर में मेरी कृपा से तुम निस्सन्दह मट आदिः 
/ सपूदकेपू ही होगे, संसार में जो इ ब्रत्तमाच हे वह मेरा के हेएक अ... 
' , नात्मादूसरे अनातमका ध्यान करता हे, में अपनी इच्चा के अगार स कमी 

“करता ह, वह परमश्र सा क क "की का 25, उपान्तरात्मा नाम से प्रकट होगा ऐस. 











* पेचन कहकर बोले कि साधन करो सो 


` दाजसह्यतप किया था हे पुत्रो मेने भङ्की पति से त 





` पास करते हे आर सन्देह से भरेहुए कृतकंणा करनेवाले मनुष्यों में माधवजीः 
. नेवास नहीं करते हैं, हे राजन्‌ ! जो मनुष्य कमालुसार पंचरातरके जाननेबाले - - 
. आर आनिच्छा भक्त हें वह परमेश्वर हरि में प्रवेश करते हैं, सांख्य और योग: | 
- यहदोनों शास्र सनातन हैं ओर सब वेदोंसमेत ऋषियों से भी प्राचीन | 
। : पिश्वनारायणरूप कहेजाते हैं अर्थात वह नारायण अद्वितीय है; सत्र लोकांमे | 
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लन गह भिर हरी आसे ज गी गास उगा 


पोर बह... इथ मेने नारायणी की इप ons ह 


स्‌ 

रत हा पने गुरु व्यासजी का प्रथम जन्म जो तेंने पद्दा था उ सका 

lad चा, ह राजकऋषे ! सांख्ययोग, पचरात्र, वेद, पाशपत इत्यादि 

बिह el तान जानं pe जे क वणन करनेवाले कपिल 

ह जाते इ वही पुरातन हिरण्यग 
पाले हू दूसरा नहीं हे, वह उपार rs 
। नतरात्मा ऋषि वेदों के झाचार्य क 

| न र पुर उस ऋषे को प्राचीनगर्ब्म भी कहते हैं, ब है के पुत्र 

(त, प्रतपति, श्रीकरठ, सावधान, शिवजी ने इस पाशुपत ज्ञान को वर्णन _ 


` दिया छ ह राजन्‌ ! सम्पूण पंचरात्रि के जाननेवालेआप भगवान्‌ नारायण हे 


अर इन सब ज्ञानियों के मध्यमे, शास्र और अनुभव केअतंसार प्रभु नारायण 


` रा।नशरुप दखाड देते हं अथात्‌ नारायण ही सब के परमात्मा है ओरःजो | 


उष तमोगुणी ह वह इसको अच्छी रीति से नहीं जानते हे, शास्र बनानेवाले .. 
श्ञाना पुरुष उसा नारायणऋषि को निष्ठा कहते हें, ओर नारायण के सिब्राय | 
दूसरी निष्ठा नहीं हे यह मेरा वचन हे, सम पुरषं में निस्तन्देह हरि सदेव निः - 
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योर जल में उसी नारायण ऋषि से उत्पन्न होत रो [ हे अथो 
प्रवृत्त करनेवाला अन्तर्यामी वही नारायण हे.॥-७४:॥ enh © 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेशि मकतभ उत्तर च न ३ परित 5 | सो याय भ्या जड te [` ज्यात 
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ही . ` ` शान्तिपषै मोक्षवमं ` 

र ह कः एकसो पचहत्तर का अध्याय ॥ 

जनमेजयने प्रश्‍न किया: कि हे जश्न ! बहुतसे पुरुषह अथवा एकह पुरुष 
३ यहां कौन पुरुष उत्तम हे ओर कान उत्पत्तिस्थान कहाजाता ह, वरापायन 
` ज्ञेकिदेराजर्‌; जनमेजय ! लोकव्यवहार में बहुत पुरुषहें ओर सांख्ययोग 
` केविचारमें एकही हे उस एक पुरुषको नहीं जानत ६, [जसमकार बहुत से 


___ आतिबिस्यो कां उत्पत्तिस्थान एकही बिम्ब होता हे उसीप्रकार हमलोगों का. 


पत्तिस्थान इस पुरीरूप शरीर में निवास करनेवाले झुणा से परे नारायशको 


णतं करता इं-श्रीगुरुंव्यासजी को नमस्कार करके कहता हू क उत्तम ऋषि 
जे विचार किया हुआ यह पुरुपपूक्त सब वेदों में सत्य आर पूजन के योग्य. 
प्रसिद्ध इः हे भरतवंशिन्‌ ! कपिलादि ऋषियों ने वेदान तविचार में नियत | 
दाकर योग्यायोग्य- ओर विधि निषेध के साथ शास्री को वणेनकिया, व्यास , 


गुरु ने जो सक्षम के साथ एरुष की ऐक्यता वर्णन की हें में उसको अपने 
` ग्रहाला गुरु की कृपा से वणन करता हू है राजन ! इस स्थान पर इस प्राचीन 
` ` इतिहासको कहते हैं जिसमें अद्याजी आर शिवजी के प्रश्‍नोचर ह, है राजन ! 


` शीरससद्र में सुवण के समान प्रकाशात वजयन्त नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम 
 पर्वतहे वहां वेदान्तंगांते को ।वेचारते अकेले देवता बह्याजी सदेव विराट - 


in Ses 


___ भवन के समीप उसी वैजयन्त पवत को सेवन करते थे, देवयोग से वंह पर | 
` उद्धिमार चत्त ब्रह्माजी के ललाट से उत्पन्न पत्र शिवजी भी आपइंचे, और 

` प्रसन्नमन होकर शिवजी के सन्सस इए ओर दोनों चरणां को प्रणाम किया | 
तब अकेले प्रभु त्रम प्रजापति ने उन नमंस्कारं करते हुए शिवजी को दलः ` 
` कर हाथों से ऊपर को उठाया ओर बहुत काल में मिलेहुए अपने पुत्र शिव | 
`  सेबोले कि हे महाबाहो! तुंम आनन्द से आये आर मेरे प्रारब्ध से यहाँ आय | 
` होहेपुत्र। संदेव तुम्हारे वेदपाठ ओर तपस्यामें निविश्नता है, तुम सदेव उस. 
` तपं करनेवाले हो इसंकारण फिर तुमसे पूतां हूं, शिवजी बोले कि हे भगव. | 
आपकी कृपा से मेरे वेदपाठ ओर जप तप की कुशलता-पूवेक इंद्धि है मी | 








` उअवनमेंदेला था इसी कारण में आपके चरणां से सेवित इस पर्वतपर आ व. 
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सब जगत की इराल है, बहुत काल हुआ कि मेने आप भगवान्‌ को विशद 
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हहे पितामह ! आपकी मुलाकात हुई सुभको भी आपके दर्शनों को है. 
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चाध । | ५ 2 ५१ 2 क. 
स सवित हे और गन्धर्व अप्सराओों सेमी ट 
नाडकर इस भवन को सेवन. | 
"स्त नाम पवत को में सदेव सेबन - _ 
ग भान करताहू, छूजी बोलेकि, | 
९ माए ' स्वतः उत्पन्न होनेवाले तुमने बहुत से एषां को उत्पन्न किया ओर | 
रुष अकेला है सो कोन हे जिः 


को में तुमसे कहता हूं जेसे कि बहुत से पुरुषो का उत्ति स्थान एकही कहा... 
जाता ह, उसी प्रकार ज्ञानी परुष [नगुण होकर उप विश्वरूप परमं श्वात्मा - ` | 
शद कॉ बद्ध नणुण अनिरुद्धः प्रयम्न, सकषशण, वासुदेव नाम रखनेवाले 


N+ 


सनातन [नशुण बहा में प्रवेश कते हें॥ २७॥ . 
रात अिहाभारते श।न्तियणि मम्मे उत्तरायें पक्षपपत्युयरिशतवयीड याय: । रड य 
एकता थिहत्तर का अध्याय॥. . . : ` 
नह्याजी बाले कि, हे पुत्र! जैसे यह न्यूनतारहित अविनाशी सनातन त्या 
इसम सब स्थान में वत्ता कहाजाता हे ओर देखाजाता हे वह पुरुष हमसे | 
तुमसे और अन्य पुरुषों से जो बुद्धि इनदर युक् वा शम दमांदि गुणो से रहित डी 
हे दर्शन करने के अयोम्य हे वह विश्वात्मा केवल ज्ञानी सेही देखने में आता न, 
| हे, तीनं देह स पथ यह पुरुष सब शररि में [चवास करता है अर शरारा | मब । 
में बसता हुआ भी कर्मों में प्रदत्त नहीं होताहे, वही मेरा ओर तेरा-अन्तरात्ा जज] 
है और दूसरे शरीरान हैं उन. सबका साक्षी है तो भी वह कहीं किसी से क य - 
डने के योग्य नहीं हे, यही विश्वरुप हे इसको कहते हैं-विश्वही se 
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८५२ . शान्तिपव मोक्षधम। 
` नहीं जानता हुं तों मी ज्ञान के अनुसार सनातन पुरुष की वणेन करताहू ओर 
` एकता ओर बुद्धिमत्ता को भी कहता इजा अका पुरु कहाजाता हे वहाँ 
सनातन अकेला पुरुष महापुरुष कहलाता हे एकह अग्न अनेक प्रकार से 
` वृद्धि पाता हे एकही सूर्य सर्वत्र प्रेकाश करता है तप का उत्पत्तिस्थान एक 
_ ही हे लोक में एकही वायु अनेक प्रकारसे चलती हे आर जला काभी उत्पत्ति... 
' ` स्थान केवल एक समुद्र हे ओर पुरुष भी अकेला निगुण आर सगुण है उसी . 
_ निरोण पुरुषमें सब प्रवेश करतेहें सब देह, श्रय अहंकार, रूप, गुणों छोड़ .. 
._ शुभाशुभ कम्म को त्यागकर, अविनाशी जीव और प्रधानभोक्ता भोग को | 
त्याग करके निशेण होता हे, जो पुरुष गुरु से जताये हुए मनसे परे परमात्मा | 
._ को जानकर अथात्‌ साक्षात्कार करके सूक्ष्म विभागरूप आनरुद्ध, प्रसुन्न, 
- .. सैकषण, वासुदेव अथवा आधिदेव विराट्‌ सूत्रात्मा अन्तयार्मी शुद्ध रह्म या 
> भ्रध्यात्म विश्व तेजस प्राज्ञ इन सबमें कम करनेवाला होता हे अथात्‌ सूक्ष्मः ` 
___ खललय के कम से सदेव समाधि को अधिष्ठान करता है वह बड़ा शान्त हे : 
` ओर वहीं उस शुभपुरुष को प्रात करता हे, इसप्रकार कोड पाणिडत वा योगी - 
' ` प्ररमात्मांको चाहते हे; उस स्थान पर जो परमात्मा हे वह सदेव ।नेगुण कहांता 
__ हेवही सबका आत्मा एरुष नारायण जानने के योग्य हे वह कम्म के फलसे | 
` ककमी सम्बन्ध नहीं रखता जैसे कि जल से कमल का पत्ता स्पश नहीं करता, | 
कमकत दूसरा पुरुष हे जोकि मोक्ष बन्धना से संयुक्त होता हे वह तों के _ 
समूह लिंगशरीर से संयुक्त होते है इस प्रकार वह उपाधियुक्त जीवात्मा करमो _ 
___ कीविभांग से देव-मतुष्यादें के रूपों को प्राप्त करनेवाला पुरुष कमपूवक बहुत. 
` - प्रकार को तुम से कहा हे जो वह एर संपूर्ण लोक ममत्र का प्रकाशक चेतन्य | 
मी की हक तेरूप हे वही जानंने के योग्य उत्तम समभनेवाला जीव हे वही सब | 
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| Ei ae जड़ चैतन्य | 
न वर र हे जसा चाहता हे वेताही वह पहेशर्ण का साती be 


का होता हे ओर अन्त में अपने झखराड : रुप केता AN 
शान आर ज्ञान से प्राप्त होनेवाला मोक्ष जोकि हान आह र [ 
| क कियागया ह मूल समेत वर्णन किया ॥ २३॥. . _ _ डक 
| पशपारते शान्तपर्बृणि मोक्षधे उत्तराषे परसपत्युपरिशततमो ऽ पायः॥ १७६ ॥ 
एकसा सतहत्तर का अध्याय ॥ 
युधिष्ठिर बोले कि, यद्यपि सुलभा और राजा जनक के संवाद में संन्यास 
न्यास 

अमका उत्तम कहा तथापि सुख से प्राप्त होनेवाला भ्रेष्ठ आश्रम कोन है और 
रेस शान क इच्या से मरन कियेहुए मोक्षधर्म से सममन्ध रखनेवाले पितामह 
नेया ने ना [रावजी से वणन किया वह आश्रमियों के मध्य में उत्तम धर्म आफ 
कृपा करक वणन कौजिये भाष्मजी बोले कि, सब आश्रमियों में वह धर्म विचार | 
कियागया ह जाके सगे आर मोक्षनाम बड़े फलं. का देनेवाला हे इस लोक - 
म यज्ञ दान आद बहुत से दार रसनेवालें धम के कम निष्फल नहीं हे हे भरत- 
षभ! जा पुरुष जिस २ आश्रम पर्रमें पर निश्चय को पाता हे वह उसी को - 
_ जानता है दूसरे को नहीं जानता है इत दशा में न्यायपू्वफ भन परास कलेन 
` वाले गृहस्थाश्रमं की उत्तमता सिद्ध करने को उन्दवृत्तिवाले राह्मण का इति- | 

हांस प्रारम्भ करते हे, हे नरोत्तम | पूवसमय म॑ श्रीनारद महि से इन्द्रक़े | 

सम्मुख वर्णन की हुई यह कथा में तुम से कहता हूं. कि तीनों. लोकोंकाअ- | 

भीष्ट सिद्ध करनेवाले वायु के समान बेरोक शुद्ध नारदंजी क्रमपूव्वंक लोकों -. | 
भ्रमण करते थे, वह नारदजी घूमते इए कभी इनद्रलोक को गये ओर वहां इन्र. : 

ने उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करे श्रे आसन पर विराजमान किया झर यह | 
` पळा करि हे निष्पाप; महर्षे ! आपने कोई अंुतँता मी देखी हे; आप नाना _. 
_ परकार के अडत कोतूइलों को देखतेहुए तीनों लोक में आनन्द से विचरते... 
_ सहते ह ऐसी कोई बात नहीं दे जो श्रापको विदित न हो वाहे आपने शुन: . 
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का शान्तिपर्व मोक्षधमं । 0 क. 

` उोवा अभव किया हो अथवा देखा हो हुक को आप के एख से पुनने की 

. नडी अभिलाषा दे.दे.यृधिष्ठिर ! तब तो नारद्जा न इस बड़े इतिहास को इन्द्र 

वर्णन किया सो जैसे नारदजी ने इन्द्र के पूछने पर कथा को कहा. वैेही ' 

` तुम्हरे पूछने पर में तुम से कहता हूं ॥ १६ ॥ | 

` इति भीमद्वाभारते शान्तिपशणि मोक्षत्रप उच रे सप्रसप्तत्युपरेशततमोऽःयरायः ॥ : १७७. ॥ 
एकसां अठहत्तर का अध्याय ॥ | 

-____.. भौष्मजी बोले कि; हे नरोत्तम! गंगाजी क दक्षिण तटपर' महापद्मताम 

 उत्तमनमरमें कोई सावधान तपस्वी बाह्मण था; जाके साम्य झर अत्रि . 

` गोन्रवाले वेदमार्ग जानने में संशय रहित सदेव घापष्ठ कोष और इन्ब्रियजित | 

तप वेदपाठ अथवा जप'में प्रीति करनेवाला सत्यवक्का. सजन 'न्यायःसे उपा 

-_ लिंत धन ओर अपने शील स्वभावयुक्क बहुत से सजातीय छुटुम्मी लोगों पे 

-__ युक्त बह्यचरस्य आश्रम के समान प्रसिद्ध बड़ा कुलीन श्रेष्ठात्ति में. नियत था, 

. नहअपने बहुत से पन्नों को-देखकर महाकमे में नियत कुलधर्म अपनी- धर्म- 

` च्य में उपस्थित हुआ, फिर वहःत्राह्मण वेद सोर शांख के -लिखेहुए उत्तम 

` लोगों के असभत तीन प्रकार के धम को मन से-विचारकर, सदेव ऐसा दुःख 

 पाताथाःकरि केसे मेरा बेड़ा पार हो एंसा कौन-सा कम ओर स्थान है जिसका . 

` सेवन करूं किसी बातं में पूरा निश्‍चय नहीं होता था, एक समय कोई बड़ा | 

सावधान अतिथि ब्रह्मणः जोकि उत्तम धम का ज्ञातां था उस दुःखी - ब्राह्मण - 

-_ केसमीप झाया उसनें बड़ी: भक्ति से उसंका शिष्टाचार किया ओर: उनको: 

प्रसन्न क' आनन्द से बठाकर यह वचन कहा ॥ १२॥. ` अप 

- उतिश्रीप्रहआपते शान्तिपणि मोक्षभर््‌ उत्तर पप्तत्युपरिशत्रतमोडध्यायः . ॥ १७८ ॥ 


एकपो उन्नासी का अध्याय ॥ 
- ` राह्मण ने कहा कि, हे निष्पाप | में तरे मीठे वचनो से तेरे वश में हूं तुम 

_ मरे मित्र हो अब में जो कुछ कहूँ उसंको सुनो हे वेदपाठियों में-उत्तम ! में | 
` महत्व आश्रम की अपने पुत्र के आधीन करके मोक्षपपे में प्रदत्त होना. 
` चाहता: हैं आप मुझको वह माग बताइये. में अकेला ही आत्मा. का आलः : 
 म्बनकरआत्मा मे ्षियतःहोकर संन्यास आश्रम को धारण किया चाहता: है . 
' पुनन्तुइन्दरियः के जाल में फॅसे हुए होने से उसको नहीं चाहता हूँ जबवक . . 
. पुत्रके क हे "जी कर्म में फॅसकर मेरी अवस्था व्यतीत हो तबतक परलोक सेमी... 
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5 उत्तेराधे । र व TE ला ६ न | 
पाथय क भो | टॅ ८५२ न्य 
ल Nt मागे का भोजनादि पदार्थ प्रास किया चाहता इ, 

जे * संसार से पार उतरनेवाले का विचार हुआ है कि 


पींब्यमं ह 
प आ प्ट य एसे फैले हुए रोगों को जो द्रि यमराज की पताका 
खता हू आर भोजने के समय सन्यापया को दूसरे के घर में 


पड मता से इस स्वच्छ वचन को कहा कि इस स्थान परमं भीमाह की पाता | 
है मरा भी यही मनोरथ हे कि अनेक द्ास्युक्त स्वर्ग होने पर पूरे निश्वय को. 
नहा पाता हूं कोई मोक्ष की प्रशंसा करते हे कोई यक्त के फल कोः उत्तम कहते 

हें कोइ वानप्रस्थ धर्म में कोई गृहस्थाश्रम में नियत हे कोड राजधर्म सम्बन्धी . 


चान्तावत्तायथम को आर कोई माता पिता को सेवन करते इए सर्ग ; 
गव काइ हिसाराहित सत्यंता के दारा सर्ग की गये, कोई युद्ध में डकर. 
मरनवास स्वग का गये काई पुरुष उज्जबृत्ति से शुद्ध कोई पुरुष स्तर्गमार्ग में - | 
प्रवृत्त कोई वेदपाठी वेदनेत में नियत बुद्धिमाचे तृ आत्मा जितेद्धिय उत्तम _ | 
पुरुष स्वग को गये शुद्धस्वभाव शुद्ध अन्तःकरणं प्रतिष्ठावान सत्यवादी ओर | 
` ऐसे भी मनुष्य जो कुल पुरुषों के हाथ से मारेगये सर्ग में आनन्द करतेहें | 
` इसम्रकारं बहुतप्रकार के लोकों ओर धम के बडे दवरो से मेरी भी बुद्धि ऐसी | 


` व्याकुल हुई है जैसे वागु से बादल अस्तव्यस्त होजाते हैं ॥ १६॥ 
~ इति श्रीमहाभारते शान्तियतणि मोक्षम उत्त र्थे एकोनाशीत्युररि रवतमोऽध्यायः ॥ १७६ ॥ 


ह एकसा अस्ता का अध्याय ॥ व 
तिथि ने कहा कि, हे राह्मण! जेता मेरे गुरु ने उपदेश किया है वेसाही. . 
` तुमसे वर्णन करता हूं परयम' अर्यतल को कहता ईउसाफिके समय मजि | 
` नेमिवारय क्षेत्रके गोमती के तटपर धर्मचक जे वर्तमानहुआ वहां पागाहय नाम... 
_.. एक नगर था जहां राजाओं में श्रेष्ठ मान्थाताने यज्ञ करके इन को विजय किया... 
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जॉन मैं प्रवृत्त होकर वह सर्प मन, वाणी, कर्म से सब जीवों को सेन करताहे . 
सा र दाम; दरड, भेद इन चार प्रकार के नीति विचार से अथ के 
एल को जानकर कुटिलताराहत सत्यताको प्रतिपालन करता है अथात सत्य- 
ह ` वक्वा को अभय ओर दुष्ट को दण्ड देताहे तुम उसके समीप जाकर अपने प्रयोजन 
का प्रश्न बुद्धि के अलुसार उसते कहने को. योग्य हो वह सत्यवक्ता, धमात्मा, 
-_ अतिथियों का पूजन करनेवाला, नागबुद्धि ओर शास्त्र मे कुशल, स्वेज्ञ ओर 
- “अनेक गुणो से पूर्ण है ओर स्वभाव से सदेव जल के समान ।निमेल अहनिश 

पग प्रवृत्त तप ओर शांन्ति सें शोभित श्रेष्ठ आचरणवाच्‌ इश्वर का पूजन करने 
` “वाला, महादानी, सन्तोषरूपी उत्तम वत में नियत, सत्यवक्का, किसी के गुणमें 
` दोषन लगानेवाला, जितोन्द्रय. आर पप्तन्नावत्त ६, दवता[पत आद स शष ` 
 अन्नादि भोजन का करनेवाला, सबसे प्रेयभाषा, उपकार आर सत्यतासयुक्क, 
` ० हसरेके. शुभाशुभकम्मा का जाननेवाला, शज्ञताराहेत, दूसरे के अभीष्ट म॑. 


वृत्त गंगाजल के समान शुद्ध कुलवाला है ॥ ११॥ 
इति भ्रीमहामारते -शान्तिपरणि. मेभ उत्तराधडशीत्युपरिशततमोध्यायः ॥ १८० ॥ 


a एकसी इक्यासी का अध्याय ॥ 

राह्मण बोला कि, मेते आप से दूसरे का निश्चय आर हृढ़ता करानेवाला 
न सुना यह ऐसा हे जेसे कि किसी भार धरेहुए मनुष्य का भार उतारलेना 
` ` ऑरमारीमें किसी धकेहए का सोरहना अथवा थकेहुए को आसन देना प्यासे 
` फो जल ओर भूख को अन्न का देना होता है, समयपर भूखे अतिथि कौ सन: | 
. माना ओजन मिलना और जेसा वृद्धपुरुष का पुत्र प्रसन्नता का देनेवाला . 
' ` होता है अधवा जैसे मन से विचार 'कियेहुए की प्रीति ओर मित्र का दर्शनः | 
रान गात यक होता हे उसीप्रकार आपने जो वचन कहे बह मुझ को अत्यन्त | 
के देनेवाले हैं, अब हुम ने विज्ञान वचन से जो यह उपदेश मुझ को. 
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रात्रि व्यतीत सतरः 2. ` 
ह सामर्थ्य हे Ms भल होते ही नाण ने उत अतिथिः कोः अपनी 

आई इन ही आदि से का ह का निश्‍चय करनेवाला अपने 
न प थेर शुभकम में निश्चय फरवाला ब्राह्मण आतिरथे - 
> इति श्रीमहाभारते शान्तिपतेणि मोक्ष उत्तराध तारा ॥ श्व्१् ` 
` = ` ` , कसी बयासी का अध्याय No कही 
- भीष्सजी बोले के, वह जाझण अपने स्थान से चलकर मार्ग के अनेक. | 
विने वन, पर्वत, तीर्थ, नदी, सरोवांको देखता हुआ चला २ किसी माने. 
* पास पहुंचा तो उस भाझण ने उस अतिथि के वतायेहुए नांग के स्थान... 
को उस सुनि से पूछा तो वह इसके वचन को सुनतेही चलदिया; उस अर्थ के 
_ जाननेवाले भ्ाह्मश ने नाग के स्थानपर पहुंचकर हे असुकनांग ! एसा सुन्दर 
पचन कहा कि में अमुक ब्राहमण हूं इसके इस पचनं को सुनते ही धर्मचारिणी 
पतिता नागपन्नी ने आकर उस बराह्मण को दर्शन दिया और सुन्दर जत में 
शर्त उस नाग की पत्नी ने बद्धि के अनार भमपूर्वक उस बाह्मणः का संत्कार . 
पूर्वक पूजन किया ओर कुशल महल पूछकर बोलीकि क्या आज्ञा हे, आह्मण 
ने कहा कि, में तेरे इस सच्छ पवित्र हुन्द्र पचनों सेही आनन्दयुक् होकर 
उस उत्तम नाग देवता का दर्शन करना चाहता हूं यही मेरा प्रथम उत्तम कार्य 
है इतीमे मेरे मन की परम इच्छा है इसी प्रयोजन से गे सपज के झम 
को झाया हूं, नाग की भाय्यां बोली हे बाझण! वह में पति चार महीने से 


` सूर्य दवता का रथ धारण करने को गया हे सो तुमको निस्सन्देह पनरह दिन 


चे दर्शन देगा मेने अपने पति के. परदेश जाने का यह कारण वकते... | 
वर्णन किया इसके सिवाय जो आपकी आज्ञा सेवा रा उक दस: करियोज इ 
- बही हम करें, आह्मणने कहा हे साधि; देवि! में उसीसे मिलनेको आया ओर र 


` उस नागराजकी बाट देखता हुआ इस महावन मे निवास करूंगा तुम मेरी यह .. 


प्रार्थना नागराज से कहने के योग्य हो कि मेरे संग स्नेह करे में भी- सामान्य. | 
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| द्ध ` ` `  शान्तिषवे मोक्षधम । 
रे य की एकसो तिराप्ती का अध्याय ॥ 
___ भष्मजी बोले कि, हे नरोत्तम! तब वह सर्पिणी उस तपस्वी आहण के 
निराहार निवास करने से महादुःखित हुई ओर उस नाग के भाई बन्छु पुत 
आदि भी सब इकट्टे होकर उस बाह्मण के पास गये आर उस नदी के रत मे _ 
निराहार निवासे करते हुए जप म॑ प्ररत्त उस भाकल कॉ बठाहुआ दखा, 
अतिथिपजन में कुशल संपराज के सेब भाई बन्छु पहाँउस ब्राह्मण का वारंवार 
पजन करके यह शुभ वचन बोले कि हें तपोधन ! यहाँ एमका आय हुए छ 
दिन व्यतीत होगये हे धर्मवत्सल ! तुम अपने भोजन के विषय में कुछ नही 
कहते हो तुम हमारे पास आये हो ओर हम आपके सन्युख वत्तेमान हैं ओर 
हमको आपका आंतिथिपूजन करना उचित हे क्योकि हम सब झुटुम्बी 
हे दिजन्माओं में श्रेष्ठ जाह्मण ! तुम आहार के (नामित पूल, फल, पत्र, दूध, 
अन्न आदि भोजन करने को योग्य हो, हे वन में निवासी, आहार त्यागने . 
ले ! आपके कारण धर्म सुनने के हेतु से यह सब बालक आर बृद्ध पीडा 
पारहे हे, हमारे इस कुल में कोई भी ग्रहस्थी ञह्महत्या करनेवाला मिथ्यावादी | 
नहीं हे और देवता आतिथि बान्धवों से पहले भोजन करनेवाला भी कोई नहीं 
$, ब्राह्मण बोला कि, मेने तुम्हारे कहने से यह आहार का वचन किया कि 
नागके आनेमें आठ दिन बाकी है, जो आठ रात्रिके व्यतीत होने पर वहसपे . 
नहीं आवेगां तब आहार करलूगा यह उसी के निमित मेर ब्रत हे, शोच न _ 
काना चाहिये जेसे आये हो वेसेही चलेजाओ उसके निमित्त इस भरे मतक | 
ड तुम खंडित करनेके योग्य नहीं हो, हे नरोत्तम! तब उस ब्राह्मणको आज्ञापाकर | 
` झपने मनोरथ प्राप्त किये विना वह सब सर्प अपने अपने घरको आये ॥१३॥ 
ते श्रीमहाभारते शान्तिपपेणि मोक्षत्रमे उत्तरावे च्यशीत्यु्ररिशततमोऽध्यायः ॥ १८३॥ . ` 
एकस चोरासी का अध्याय ॥ टा 
5 2. ध्मजी बोले कि, इसके अनन्तर बहुत तिथियुक्क समय के व्यंतीत होने ._ 
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याद ह शाद्रॉका कर्म आह्यण, अभय) वेशयको सेवाहे हे नागेन्द्र! गृहस्थी का 
भम सब जीवोंकी वृद्धि को वाहनाहे, गृहस्थी को योग्ये कि सांमान्प भोजन 


"ना भर सदेव बुद्धिके अलु मार जत करना सुख्यकर वह घई जों इन्रियोंक्े 
. अन्य होताहे थोर यह समझना कि यहां में किपकाहूं कहाते आया ओर. 
परा कनह इसप्रकार सदेव मोक्ष आश्रमके बीच बड़े कामम ह बुद्धिका लगाने. _ 


वाला होवे और भार्या का उत्तम पर परिजन कहाजाता हे हे नागेन्द्र ! में तेरे 


उतढरास उसको पुख्यतासमेत जानती हूं सो में धे अच्छे प्रकार जानती | 
इं एक धम्मात्माके नियतहोते उत्तम मारेको त्यागका कैसे कमारगमें चलंगी, 
; हैं महाभाग ! देवताओंकी धर्मचर्या नाश नहींहीतीहे में ग्रालस्यं रहित होकर 


आताथपाक पूजनम सदेव प्रवृत्तं अब यहां आनेवाले आह्यण को पन्रहदिन्‌इए 


उसने अपना प्रयोजन मुझसे नहीं प्रककिया और तेरे दशनको चाहताहे, तरे | 


दरोनका आभशाषी तोजनरतधारी वहजाह्मण गोमंतीके एलिनमें वेदपाठ करहा 
हैं, है नागर ! पुझकी उस बाहाणने बड़ी सत्यतासे उपदेशकियाहै कि वह स 
जब आवे तत्र मेरे समीप उसको भेजना उचितहे, हेमहाज्ञानिन, सर्प ! तमको 
इस वचन के सुनते ही वहाँ जाकर उसको दर्शन देना अवश्य है॥ १६॥ 


इति भ्री पहाभारते शान्विपूर्वाण मोक्षयर्मे उ तरां चतुरंशीत्युयरिशततमीड्थ्याय। ॥ १८४ ड 


एको पचासी का अध्याय॥ 
नाग बांचा ह पावे 


केवल मनष्य बाह्यण जानती हो वा देवता संमती हो हे बळ व... 
` कोन मनुष्य मेरे दशेन का अभिलाषी ओर समर्थ है pi कौ क ही 
आज्ञा के साथ वचन को.कहेंगो हे भामिनि ! न्य पिव शरक तआ: 
` देव ऋषियों में नाग लोग बड़े पराक्रमी दिव्य गन्ध देने Fe मो 
ते हैं. ओर वन्दना के योग्य होकर वर की भी नवले है यत कक मल. 






` वेगवान्‌ होते हैं ओर व 


ME 


वित्रे, स्री! तुम उसको त्राह्मणरूपःसें कौन जानती हो 


. ८६०... शान्तिपवे मोक्षधमे । 
* को नहीं दर्शन देसके यह मेरामत है, नाग भार्य्या बोली हे वायुभक्षिन्‌, महा- 
` क्रोधिन! में सत्यता से जानती हूं कि देवता नहीं हे इसके विषयमें इसप्रकार 
जानतीहं कि वह भक्पुरुषहे ओर अपने ।नेजकामका चाहचेवाला तर दशन 
को इसप्रकारसे चाहनेवालाहे जैसे कि स्वातिके जल का प्यासा पपीहा वषेने 
[ले बादलकी बाटको देखे, वह तेरे दशेनके किये विना किसी दुःखरूप विध्न 
को नहीं मानताहे उत्तमकुलमें जन्म लेनेवाला कोई अन्य सपभी [केसी अ- 
तिथिको त्याग करके अपने घर में नहीं षेठ रहता है सो तुम देहजन्य क्रोधको 
त्याग करके उसके देखने का याग्य हा. अब उसके अभा नष्ट करने सं तुम 
अपने को नष्ट मत करो, राजा अथवा राजडुमार आशावान्‌ अपने आश्रितों 
. के अश्वपात न पोंडकर अएणहत्या-को प्राप्त होता हे मानतासे ज्ञानकी प्राप्ति हे 
` मोर दान से बड़ी शुभकीत्ति होती हे ओर सत्य बालनसे वाणी प्रसन्न होती है 
. और परलोक में प्रतिष्ठा होती हे, भूमि दानकरने से आश्रमक समान गति को 
. प्राप्रताहे ओरन्यायसे धन संचयकरके उसके फलको भांगताहे, सबके अंगी- | 
, कृत पक्षपातराहित अपने हितकरनेवाले धमकोकरक कोइभी नरकको नहा जाता | 
` है यह बातें धमकी जानीहुइ है, नाग बोला अहंकारादिकसे मेरा कोध नहीं है 
_ अभरेउत्पत्ति दोषसे मुभकों बडाक्रोधहे हेसाध्वि ! तुमने अपने वचनरूप अग्नि 
 सेउसभेरेक्रोधको भस्म.करद्िया जो संकलसे उत्पन्न हुआथा, हे साधि में 
. क्रोपसे अधिक कोई बुरा दोष नहीं सममताहूं सपही में विशेषकरके वह कोष 
 सरूपनिन्दां होती दे; इन्द्र से हषी करनेवाला वह-महाप्रतापी रावण क्रोध के | 
. ` बशीभत होकर रामचन्हजी के हाथसे मारागया, राजा कात्तवीय्य क एत्रादिक . 
` ` महलोंसे बड़ी को परशराम करके लजाना सुनकर अपने क्रोध से व्याकुल . 
होकर मारेगये इन्द्रकी समानता रखनेवांला महापराक्रमी कात्तवीय्य जसका 
. दसरांनाम सहलाजुन भी है वह भी कोधके ही कारण जमदग्निजी क पत्र . 
'. प्रशुरामजी के हाथसे मारागया, मेने तेरे वचनको सुनकर यह तप ओर अनेक 
कल्याणां का: नाश करनेवाला क्रोध अपने स्त्राधीन किया, हे विशालाक्षि! 
. में आधिकतता अपनी प्रशंसा करता हूं उसी मुझ अवगुणी संपेकी तुम गुणवान _ 


- भांय्याहों, में ही ~ 


भय्या हस जहा वह त्राह्मण नियत हे और सबप्रकारसे यही वतरन | 
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र ० ट ता 0000... हा 
` भीष्मजी बोले क किया का अध्याय ॥ | 
” “ह सर्प उसी आह्मणको मनसे ध्यान करताहुआ उसके 


Et, मनोरथ को वि ~^ > ७ 
 खभाय से ७०. अनी सर्पगतिसे उस बाह्मण के 


प से धर्मवत्सल बद्धिमाउ : रे पास पहुँचा हे राजन ! 
वचन्‌ बोला कि य पह नागेन्द्र उसके समीप pe. 
ह | हू कू लु क्र धृ 


_ करना योग्य नहीं हे यहां किस हेत मे आए 
त्यय नह हे है किस हेतु से आये ओर क्या आपका प्रयोजन हे, हे 


ब्रा > खा ANN NY च जोर 
सण जानो मेरा प्रयोजन उसीसे हे, .में ने उङ यहां से सूययलोक में जाना 


स ९९ ७ 4 ९९ ha 
| य ३ उसा अपने पुजन मित्रकी बाट ऐसे देखरहाहू जेसे कि खेती करनेवाले 
७. गा भे वाके देवता बादलको देखो हे. योगसंयुक्क सब दोषोंसे रहित होकर. 


म उसवेदको पढ्ताहूँ जोकि दुःखोंका दरकरने 
६ ट्‌ छू [ ञ्‌ वद त वक ha Mn ; 
हे, नाग बोला कि बड ररह तु राह प्ण क. 
लन रखनेवालेरो र RR 3 NA ख कल्याणरूप : 
चलन रलनवालहा हे महाभाग | निन्दासेरहित तुम दूसोको परिते देखते | 
हा, ह महा मं वह नागहूं जेता कि आप पुभकोजानतेही तुम अपनी इच्छा- 


` "लि अपने मनोरथक्री सिद्ध के जाओ हे विश्‍वासयोग्य,उत्तमजाद्य! - 
आप अपन अभाष्टका सुभतते कहनेको योग्यहें वास्तवमें हम सव आपके गणोसे 
` बिकेहुए हैं इसहेत से कि आप अपने हित को छाड़कर मेरा भी भलाचाहते है, . 


` बाह्मणने कहा हे महाभागं, सर्प ! में तेरे दर्शनकी अभिलाबाकरके आयाह ओर 


मयोजनका न जाननेंवाला में किसी अभीष्ट के पूनेको तुम्हारे पात झायाई, 
हे महामाग, ज्ञानिन्‌ में विषयों से रहित आला में नियतहोकर जीवो के 


_ लयस्थान अर्म को निश्चय कस्ताहुआ भी चलायमान चिच, हुप अपने उन. 


उत्तमणुणोसे प्रकाशमानो जोकि कीपिर्प किरणोसे युक्क चन्द्रमा के समान 
आत्मा से प्रकाशित हैं हे सप | सुक एडनेवाले.के जीजो प्रश्नहें उनका लुम 


उत्तर दो फिर में अपने प्रयोजनकोभी कह गा आपउनके सुननेके योग्यहे॥ १ ३॥ 
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, ४ 7 | ह... न. च्य 955 तरापे त्यि ~ तत ० गोड्या! 2 व्हत यनी | | >: 
>> इति भ्रीपहमारते शास्ति मोष उरे पढरीत्याविकशवतपोष्थावः ॥ १९६]. 





शान्तिपरव मोक्षधर्मं । 

| एकसो सत्तासी का अध्याय | 
` ` जह्मणने कहा कि, आप समय पर सावधानी से सूय्ये का वह रथ धारण 
करने को जति.दो जिसमें एक चक हे आपन जा उऊ वहां आश्वथ्य नवीन . 
. देखा हो उसके कहने को योग्य हो, नाग ने कहा के भगवच्‌ ! सय्य देवता 
हे है बढ़े अश्रिय्यी के निवासस्थान हतानां लाका के सष अभादतत उसा सप्रकद . 
होते है, अच्छे २ सिद्ध, सुनिः देवता आदि जिसकी हजारी किरणों में 
. आश्रित होकर ऐसे निवास करते है जसे।के इसलाक के पक्षी इस को शा 

` खाओ पर विश्राम करते हैं, सूय्य में नियत जिस बड़े भारी तेज से अति प्रबल वायु 

. निंकलकर उसी मूरयै की किरणों में नियत होता है ओर आकाश में जभाई लेता 
. तब बड़ां आश्चर्य होता हे, हे रह्म! वह सूयय देवता संसार को बृद्धि 
= केंलिये उस वायु का रूपान्तर करके वर्षाऋतु में जल को उत्पन्न करता हे इससे 
 - झधिक कोनसा आश्वर्य ह उसा के भरडले में उत्तम तेजरूप से [नयत होकर 
_ मंहाप्रकाशमान अन्तयोमी परमात्मा लोका को देखता हे यह भी बड़ा आश्चर्य 
' हे जो देवता आठ महीने तर्क अपनी पवित्र किरणों से संयुक्त होनेवाले जल 
= कोसमंयपरे वैना हे इससे अधिक ओर आश्चर्य कया है, जिसके प्रकाश | 
` संग्रह में आप आत्मा नियत हे उसीकी कृपा स यह एथ्या जड़े चेंतन्य सपत. | 
सब ओषधियों को धारण काती हे हे राह्मण ! जिस सूय देवता में महाबाहु“« 
- आदि अन्त रहित सनातन देवता पुरुषोत्तम नियत हे इससे अधिक आश्तय्य 
._ कवा हे, यह एकपात आश्चर्ये का भी आश्चर्य है जिसका।क तन [नमल | 
दार काश में सूय्य के दारा देखा ह उसका में तुम से कहता हू मध्याहे क सपत | 









Le 


















- दिखाई [द याप जो जो अपने तेज के प्रकाश से सब लोकों को प्रकारित काता | 
न हक "की पूर्ण करके सूरय्यदेवता के सन्मुख जाता था, जिस प्रकार आहोत. 

2 संयुक् संयुक्त अग्नि प्रकाशमान होता है उसीप्रकार अपने तेज की किरणा सेलोका 
कक दत . न बाणी से परे दूसरे सूर्य्यरूप के समान था,उसके सम्मुख आानेसे . 
a न्य तांन न | हाथ दियेफिर उस पूजन के इच्छा करनेवाले ने भी अपनी | 
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षह यै कौन स "0 क... 
[ ८ 

प्रवृत्त हो ही जा रथ मे [तयत हकर पत्ता हे 3 - 
केर सूय्य देवता से प हैं हम सब ने संदेह में . 


कि 
एक्षघन करके द्र + समान गया हे Ure भाश प 


शत श्राप श 
| ९मारते शात्ता्ैणि मोक्षव उचराे संन्नाशीत्युपरिशततमों 5. पागः.॥ १८७:॥ . 
45 कतो अदासी का अध्याय ॥ | 
क रव्या के यह न तो अगिन देवता € न कोई असुर | गः 

र उञ्डवृत्ती सिद्धपांन सर्ग को गया है, पह आह्यणण मल फूल का . 


सदव उञ्डांशल का भोजन करनेवाला सब. जीवों की भलाइ म प्रच | 
द्वता असुर गन्धव पन्नग शत्य [द्‌ उन जीवों क्‌ एश्वर्य को प्राप य क. 
सक्के ह जन्हा न उत्तम गाते को पाया ह ह बाह्मण! वहां मेने gs न 
आर्चर का दुखा, हे बह्मत्‌ ! अच्छे शुद्ध शस मलुष्य ले।चेच की इच के 
अनुसार शुद्ध गाते का पाया ओर सरय्य के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करत है ; 
ति श्रीमहाभारते शान्तिपवेशि मोझ्षधोः उत्तराषउश्टशोत्युपेरिशततमो ऽध्यायः | १= व | र 

एकता नवासी का अध्याय॥ || 
नाह्मण ने कहा कि, हे सप! बड़ा आश्चर्य हे ओर निस्सन्देह में प्रयोजन 


के अनुसार प्राप्त होनेवाले वचनां से विदित किया गया हूं, हे साधुरूप; सं! | 


तुम्हारा कल्याण हो आप मुझको अब जाने की आज्ञा दो ओर आपका ई. ` 
काय्य मेरे करने के योग्य होय तो सुभे स्मरण करियेगा नाग ने कहा क्ति | 
राह्मण ! आप अपने हृदय के काय्यं को कहे विना कहां जाते हो जो करने | क 
योग्य है ओर जिसके निमित्त तुम यहां आये हो उसको अवश्य कहो हे सुन्दरः र ओ 
्रतवाले, ब्राह्मण ! पक्क असुक्क काम के करनेपर तुम सुभसे पदक ओर आता 







कर हे ते मगे दे मर, रहे ने किण झे | 
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हां आकर अपने अभी व्यागकर जाते होय. ` 
3 |` Ss ड़ ७) दर ते कर (१ १ न है * शि शर्व" ठे ¢ Fs 
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री ८६७ ` शान्तिपवं मोक्षधमे । 
र प. | हि तुम भी सुभपर प्रीति करते हो इसमें कुछ भी से देह नहीं है यह संब लाक आप | 
.. का हेआपकों मेरी .मित्रता करने में कया संदेह है, ब्राह्मण ने कहा ह ११ |. 
द्विम, आतद्गातिर, सर्प! यह इसी प्रकार से है किसी दशा म भी दवता |. 
 तमसेञ्जधिकनही हैं अथात्‌ तुम देवताओं क समान हा, जा उरात कय 
' ` के भीतर वर्त्तमान हे वही तुम आर हम भी है आर जा में हूं वहा आप हां अर | 
. थात हम तुम में कुछ भी अन्तर नहीं हे वह आत्मा अदेत है जिसमें हम तुम |. 
' आर सब तत्त संदेव लय होते हैं हम वही रह्म है; आह्यण ने कहा हे सपराज ! 
. पणयसंचयमें मुझको सन्देहथा सो हे साधो ! मं मोक्षसाधन नाम उञ्छृत्ति मत | 
___ को करूंगा, यह मेरा पूर्व निश्चयका श्रेष्ठ कारण नियतहुआथा सो पूणेहुआ तु- 
___ म्हागंकल्याणहे झब मुझे आप बिदाकोजिये मेस सब मनोरथ पूर्ण हुआ॥ १ ०॥ 
रे इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधर्मे उत्तराथे नवाशीत्युपरिशततमी3ध्यायः ॥ १८६ ॥ 
| एकसो नब्बे का अध्याय ॥ | 
 , भीष्मजी बोले क, हे राजन्‌! तब निश्चय करनेवाला वह ाझण सप | 
.- को आज्ञा लेकर दीक्षा लेने को इच्छा से भागव च्यवनऋषि के पास गया, | 
_ - र भागेवजी से संस्कारयुक्त होकर धर्म में मत्त हुआ ओर इस कथा को भी | 
पने गुरु च्यवनजी के सन्सुख.वशन किया, हे राजन्‌ ! तब भार्गवजी ने 
. भी राजा जनक को सभा में महात्मा नारदजी के सन्मुख इस पवित्र कथा को | 
` वर्णन किया, है राजेन्द्र उन नारदजी ने इस उत्तम कथा को इन्द्र के पूछने | : 
. पर देवसभा,में वणन किया; ओर पूव्वे समय में यह शुभ कथा इन्द्र नेमी श्रेष्ठ] 
ऋषियों के सन्मुख वर्णन की, हे राजन्‌ ! जब परशुरामजी से मेरा युद्ध बड़ा 
[ ड र ड यकारी हुआ तंत्र यह कथा वसुओं ने मेरे सः वणुन करी हे धमज | 
मन भी यह घमल्प उत्तम कथा मूलसमेत तुमसे वर्णन करी, हे राजन्‌, युधिः | 
_ हिर! जो तुम सुफसे पूछते हो वह यही उत्तम और पवित्र धर्म्म है, जिसको ' 
ह व मलन वीर जाहाणं भी इसी जत में धर्म, अर्थ, फामादेक से निरपेक्ष हुआ, 
ह हि दा es क ता पके हिसाआदि, दोषों से ओर शोच | 
. वा जे न गिक भोजन | 
Rr a re इलीश न गात को ग्रास हुआ ॥.६॥ | FF | 
ह भवत क ९ शपि मोतो उतरा नवत्युपरिशततमोड्थ्यायः ॥१३०॥ . ._ 6 
fe Rd त ने रतप समापम ॥ 
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महाभारत भाषा-वार्तिक | 
IE | डी # प श = 6 
क, प्‌ ... मारत ही आयो का सच्चा इतिहास है और इसीके पढ़ने से हिंदुओं में धर्म-भाव, सत्पु- 
© रुषार्थ और समय के अनुसार कार्य करने की शाति का माढुभा.न होता है । नगी | 6 
RR ' जब वेदव्यासजी ने अपने मन में यह संकल्प किया कि महाभारत लिखा जाना चाहिए, ` 
CS) {क उन्होंने गणेशजी से कहा कि तुम हमारे लेखक बनो । गणेशजी ने उत्तर दिया कि 
$| हम आपकी आज्ञा मानने के लिये तैयार हैँ; पर लेखनी न*रुकनी चाहिये । वयासजान कहा, 
Fh अच्छी बात है । हमारी भी एक शतै है-जो कुछ लिखना, उसको अर्थं समझकर ही लिखना | 
टे | गणेशजी ने इस शते को स्वीकार किया। वेदव्यासजी ने बोलना शुरूअ किया और गणेशजी ने 
4 लिखना | जब वेदव्यासजी को कुछ सोचने की आवश्यकता होती, तब वे बीच-बीच में कूट- 
“ज्र | श्लोक बोल देते, जिससे गणेशजी को अथे समझकर लिखने में कुछ देर हो जाती । इस कारण 0... 
| ष्‌ व्यासजी को आगे का मञ्रमून सोचने का मोक्रा मिल जाता | इसी प्रतिज्ञा के अनुसार इस महा- ¶| : | 
| मारत में ऐसे गूढाथ-युक्त ८,८०० रलोक हैं, जिनके विषय में स्वयं वेदव्यासजी ने कहा है-- + 
अष्टौ श्लोकसहस्राणि) अष्टो श्लोकशतानि च । 
अहं वेद्धि शुको वेत्ति, संजयो वेत्ति बा न न वा ॥ 
| _ (आदि-पवे अध्याय १ श्लो० ८१) 
अर्थात्‌ ८,८०० श्लोकों का सत्य अर्थ में जानता हूँ, श्रीशुकदेवजी जानते हैं और इसमें ? | 
संदेह है कि संजय जानते हैं, या नहीं | इस प्रकार एक लाख श्लोकों की भारत-संहिता का निर्माण | | 
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का -. ३७८ २।) | शल्य और गदा-पर्व ५ २०४ १।) 

MRR sR |) | अनुशासन-पत्र प्‌ ह. 
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